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वेद्ययर श्रीभीमसेन शास्त्री की नृतनतम कृति लघुसिद्धान्तकोमुदी को 
भमोव्याख्या को देखने का अवसर मिला, देख कर चित्त झतीब प्रसन्‍न हुआ । 
इतनी विस्तृत व्याख्या श्राज तक कभी नहीं हुई । वरदराज को मुूलर्क्नति 
पाणिनीय-अवेश के लिये हें, प्राथमकल्पिक छात्रों के लिये हैं। परन्तु यह 
याख्या न केवल उनके लिये हूं, उपाध्यायों के लिये भी हूँ । प्रक्रियांश में यह 
3 अद्वितीय ग्रन्थ हूँ । शब्दसिद्धि सर्वत्र स्फटिकवत्‌ स्फुट और हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
और इतनी असन्दिग्ध झ्ौर परिपूर्ण हें कि इस के ग्रहण के लिये अध्यापक की 
अ्रपेक्षा नहीं रहती । कोौमुदोस्थ प्रत्येक धातु की भ्रविकलरूपेण सुत्राद्य प्यास 

क सबिस्तर सिद्धि दी गई है । 


हे 


व्याख्यांश में भी यह कृतति अत्यन्त उपकारक हे | सूत्रादि में अनुवृत्ति, 
पदच्छेद, विभक्षितनिर्देश झादि सर्वत्र अनवचद्यकरूप से निष्पन्न हुए हैं | स्थान-स्थान 
पर धात्वर्थ-प्रदर्शन के लिये साहित्य से उद्धरण दिये हैं। धातपसगंबोग को भी 
बहुत सुन्दर काव्य-नाटकों से उद्धत उदाहरणों से स्पष्ट किया गया हू | यह इस 
कृति की अपर्वता हूँ । 


इस व्याख्या के प्रणयन में ज्ञास्त्रीजीं ने अ्रवाह प्रयत्न किया है । 
महाभाष्य, न्यास, पदमझजरी आदि का वर्षों तक अवगाहन करके उन्होंने यह 
व्याख्या लिखी है । भ्रक्रिया में दड्भा उठा कर जो जो समाधान भाष्यकारादि 
ने दिये हैं वे सभी यहां विशद रूप से उद्धत किये हैं। रुविहि, स्वपिहि श्रादि 
में झलन्त रुद्‌ आदि से 'हि' को 'धि' क्यों नहीं होता, इस के चार समाधान दिये 
हैं (१० २८८ )। दूसरे व्याख्याकारों के क्वाचित्क स्खलनों का प्रदर्शन भी यहां 
पथावसर किया गया है (पृ० २१६) । वत्त्यादि के सूत्रार्थ में दीक्षित की सुक्ष्म ६ 
दृष्टि का झाश्रयण कर के यथेष्ट संशोधन भी किया गया हैं (प० ६२) । हद 
६ 


इस प्रकार सर्वाज़जसुन्दर पह व्याज्या समाल रूप से छात्रों तथा 
उपाध्यायों के लिये उपादेय है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस का लोक में यथेष्ट 
प्रचार होगा । 
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उत्तराधें तिहत्तमागोंष्य श्रोमद्वरदराजाचार्यंप्रणीताया लघुसिद्धान्तकौमुद्या 
हु भंमीव्यास्ययो द्भरा सित: । व्याकरणजश्ञास्त्रे कृतभुरिपरिशक्रमाणां भीमसेनशास्त्रि- 
महोदयानामनन्यसाधारणा भक्तिव्यकिरणे निष्ठा च छात्त्रबुन्दे। श्रत एच 
* तेलंघुसिद्धान्तकौमुदी स्वकीयया भंमीव्यास्ययों:ड्रासिता | गहन खलु व्याकरण- 
शास्त्र भवति च परिभवस्थान छात्त्राणां तुतनाध्येत॒णां च। यद्यपि प्रध्ययत- 
सोकर्यार्थमेव कोमुदीग्रस्था: प्रणीता: प्रवृत्ताइच तथापि सुखबोधः तेने संजायत 
। इति सावंजनीनोडतुमवः | शत एवं व्याकरणग्रन्थानामाधुनिकभारतीयमभाषया 
व्यास्यानमावहशयकमे बाघुना सज्ज्जातसु | धन्‍्यवादानु खल्बहन्ति मीमसेनश्ञास्त्रिणो 
४ यरीहदाः प्रयासः समारब्ध: । प्ययं स्परहणीयों विशेषोषत्य ग्रन्थस्य यदच्न 

व्याकरणनियमव्विचनानन्तर प्रयोगप्रदर्शनार्थ संकलितानि उदाहरणानि रघु- 
कुमार-किरात-तंषधघ-मेघदूत-शाकुन्तल-म्रच्छक टिका दिग्रन्थे भयः । यथा5हुम्पद्यामि 
ग्रत्र सरल॑ विवेचन सोदाहरणं स्पष्टोकरण विलोभनीय॑ प्रशुत्व॑ प्रशांसनीयं 
महाकाब्यताटकादिविदग्धवाइमयावलोकनमेतेषां शझास्त्रिमहोदयानास्‌ । न 
तच्चित्र॑ स्थाह्यवेभिगुं गविशेषरलडः-कृता भंमी छात्त्रहदयप्रवेशं लप्स्यते | शब्द- 
ब्रह्मणि वत्तावधाना एते महोंदया श्रथ॑न्नहाणि निरपेक्षा उदासोीनाइच । भ्रत 
एवं मन्ये तेग्रंन्थप्रकाशन ईहसशी भश्रर्थापत्ति: स्वीकृता । न में सनागपि सन्‍्देहों 
यदू येषां भवति ज्ञास्त्रेषु पक्षपात:, व्याकरणे रुचि, कृतपरिश्रमेषु आदरस्ते 
सर्वषषि श्रस्पोत्तराधं॑स्थ एतदग्रन्थ-पुबर्धिवदू हादिक्यं स्वागत करिष्यन्ति । 
तथापीदमेव सम्प्राध्यंते-- 
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प्रावकथन 


संस्कृतशिक्षाप्रणाली में व्याकरण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । बिना व्या- 
करण के ज्ञान के शब्दसाधुत्व का ज्ञान नहीं हों सकता । वाक्यपदीयकार भतृ हरि ने 
इसे स्मृति की उपाधि देते हुए कहा है--तस्मान्निबध्यते शिष्टे: साधुत्वविषया स्मृति: 
(१.२.६)। उन्होंने इसे सिद्धिसोपान के चरणों में प्रथमचरण आर मोक्ष के इच्छुक 
जनों के लिथे ऋजु राजमार्ग बताया है-- 


इदमाझ पदस्थान सिद्धिसोपानपर्वणाम्‌ । 
इयं सा सोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः ।। 


भारत में समय-समय पर अनेक व्याकरण लिखे जाते रहे हैं । प्रत्येक युग के 
अपने अलग-ग्रलग व्याकरण हैं-यगे युगे व्या करणान्तराणि । एके कारिका में इन 
के स्चगिताओं की संख्या दस बताई गई है । इस में आ्राचार्य पाणिति का भी उल्लेख 
है | 'आदिशाब्दिका:' इस रूप में उस कारिका में उन बैयाकरणों का उल्लेख है-- 
जयन्त्यष्टादिशाब्दिका: । उन की संख्या केवल दस ही नहीं थी इस से कहीं अधिक थी 
इस में कोई सन्देह नहीं है क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती दस शा ब्दिकों का उल्लेख तो 
प्राचार्य पाणिनि ने अपने सूत्रों में ही किया है। इस से यह सिद्ध हैं कि व्याकरण की 
परम्परा भारत में अतिप्राचीन है । 


पाणिनि की अष्टाधघ्यायी में दस शाब्दिकों का उल्लेख होने पर भी उन में 


से किसी एक का भी समग्र व्याकरण भ्रब उपलब्ध नहीं है । पाणिनि का व्याकरण 
अपने में इतना पूर्ण था, इतना परिपक्व था कि उस के सामने और कोई व्याकरण 
(टिक नहीं सका । पूर्ववर्ती सभी वैयाकरण कालकवलित हो गये । केवल एक मात्र 
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पाणिनि का व्याकरण ही समस्त सस्क्ृतसमाज पर छा गया । पराणिनि के सूत्रों से ही 
भाषा की शुद्धता-ग्रशुद्धता का निर्णय होने लगा । सूत्रों के विरोधी बात कहने वाले 
की बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती थी -यो हवा त्सृत्रं कथयेन्नादों गह्मोत (महाभाष्य, 
पस्पशा ०) । भाषा की सही पकड़ की दृष्टि से पाणिनीयव्याकरण का ज्ञान ग्रनिवार्य 
था | उसी से ही अ्रन्य शास्त्रों को भी जाना समका जा सकता था। इसी कारण ही 
संस्कृतसमाज में एक सुप्रसिद्ध उक्ति चल पड़ी धी--का्णादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रों- 
पकारकम॒ । 


इस सर्वद्यास्त्रोपफारक पाणिनीय व्याकरण के अध्पयना5थ्यापन की परम्परा 
भारत में ग्रव लगभग ढाई हजार वर्ष से चली आ रही है। बीच में अनेकानेक व्या- 
करण बने पर वे पूरी त्तरह इस का स्थान न ले सके । परम्परा अविच्छिन्न रूप से 
चलती रही । हां, देशकाल के अनुरोध से क्रम आदि में कुछ परिवत्तंन ग्रवश्य इसमें 
हुआ । शब्दसिद्धि की दृष्टि से जिसे कि प्रक्रियापद्धत्ति कहा जाता है पाणिनि के सूत्रों 
का बिपयों के झ्ाधार पर तवीत वर्गीकरण किया गया और यह समभम्रा गया कि इस 
प्रकार पाणिनीय व्याकरण अधिक सुगमता से समक झा सकेगा । इस दिशा में सब 
से पहला प्रयास था बौद्ध वेबाकरण धर्मकीति का जिसने ११वीं शताब्दी के लगभग 
पाणिनि के कतिपय उपयोगी सूत्रों का नये ढंग से वर्गीकरण कर 'रूपावतार' की 
रचता की । इसके अनन्तर १४वीं शताब्दी के लेखक विमलसरस्वती ने 'रूपसाला' 
में इस पद्धति को अपनाया | उसके एक शताब्दी पश्चात्‌ रामचन्द्र ते 'प्रक्रियाकौमुदी' 
की इसी पद्धति से रचना की | इसे पूर्णता प्रदान की सन्नहवीं शताब्दी के मूर्धन्य 
बंयाकरण भट्टोजिदीक्षित ने जिसने “वेयाकरण-सिद्धान्त-कौसुदी' में पाणिनि के उन 
सूत्रों का भी समावेश कर लिया जिसे रामचन्द्र ने छोड़ दिया था । भट्टोजिदी क्षित की 
सिद्धान्तकौमुदी अब एक ऐसा ग्रन्थ था जो नवीन पद्धति पर था और जिस में पाणिनि 
का एक भी सूत्र छूट न पाया था। ११वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुई--विषयों अथवा 
प्रकरणों के झ्राधार पर पाणिनि के सुत्रों के वर्गीकरण की पद्धति सब्रहवीं शताब्दी 
में आ कर पूर्णता को प्राप्त हुईं । 


इन्हीं महावेयाकरण भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे वरदराज, जिन्होंने बालकों 
और किशोरों की सुगमता को दृष्टि में रख भध्यसिद्धान्तकौमुदी श्र लघुसिद्धान्त- 
कौमुदी नामक ग्रन्थ तैयार किये। इनमें लघुसिद्धान्तकौम॒दी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। 
वत्तमान में परिस्थिति यह है कि प्राचीनपद्धति के संस्कृत पण्डितों के घरों में संस्कृत- 
शिक्षा का प्रारम्भ लघुसिद्धान्तकौमुदी एवं च अमरकोष से किया जाता है। इन 
दोनों ग्रन्थों से बालक विशाल संस्कृतवाहुमय में प्रवेश करता है। 


इस लघुकौमुदी पर समय समय पर बीसियों ढीकाएं और व्याब्याएं लिखी 
गई हैं । इतने लोकश्रिय ग्रन्थ के लिये यह अस्वाभाविक तन था । मुख्यतय। परीक्षाओं 


[ १०], 


में इस ग्रन्थ के पाठ्यक्रम में होने के कारण टीकाकारों व्याख्याकारों एवं अनुवादकों 
तथा प्रकाशकों को इस के विभिन्‍न संस्करण प्रकाशित करने में उत्साह था। इसी 
कारण इस के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । उन्हीं संस्करणों की निरस्तर 
वर्धमान धूंखला में वैद्य भीमसेन शास्त्री का प्रस्तुत संस्करण भी है जिसे तंयार करने 
में उन्होंने कठोर परिश्रम एवं झ्रारथिक विनियोंग किया हैं । प्रस्तुत संस्करण बहुत 
सुन्दर बन पड़ा है। विषय को विशदरूप में प्रस्तुत करने में वंच्यजी ने अथक प्रयास 
किया है । व्याख्या कितनी विस्तृत है इस का पता इस से ही लग सकता है कि ग्रकेले 
तिडन्त प्रकरण पर ही ७०० से अधिक पृष्ठ लिखे गये हैं । इस अंश में व्याख्याकार 
ने कतिपय अन्य प्राचीन व्याख्याकारों का अनुसरण किया है । याज्ञवल्वयस्मृति को 
मिताक्षरा या सिद्धान्तकौमुदी की प्रौढ्सनोरमा के समान प्रस्तुत ग्रन्थ बहुत कुछ स्व- 
तन्त्र ग्रन्थ की प्रतीति देता है । व्याख्याकार ने अपनी व्याख्या में अनेक पाणिनीय 
एवं अन्य वैयाकरणों के मतों का उल्लेख किया है, नाना शास्त्रार्थ दिये हैं, विभिन्‍न 
व्याख्याए' प्रस्तुत की हैं । इस व्याख्या की विशेषताओ्रों में सभी धातुओं के सभी 
लकारों के रूप, विभिन्‍न उपसर्गों के साथ भिन्‍न भिन्‍न श्रर्थों में घातुझ्ों के प्रयोग एवं च 
गणों के अन्त में अम्यासों का उल्लेख किया जा सकता है। कहीं कहीं व्याख्याकार 
ने भाषाविज्ञान के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है । इसी प्रकार यदा-कदा उन्होंने भाषा- 
वैज्ञानिक कल्पनाएं भी की हैं । ये कल्पनाएं अधिकांश घ्वनिसाम्य पर आधारित हैं । 
भ्ाषाशास्त्रीय सम्प्रदाय को एक सुप्रसिद्ध उक्ति हैं--80णात ऊञग्रीठाठ89 45 गण 
50णार्त ए॥00०89 (ध्वनि पर झाधारित भाषाविज्ञान का आधार सुदृढ़ नहीं होता)। 


लघुकौमुदी के पूर्वार्ध पर वैद्य जी की व्याड्या बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी 
है । विद्वानों ने उस का जिस प्रकार स्वागत किया है उसी प्रकार वे इस के उत्तरार्ध 
के तिडस्तप्रकरण की व्याख्या का भी स्वागत करेंगे इसका मुभो पूर्ण विश्वास है। 
वैद्यजी का व्याकरणशास्त्र का अध्ययन गहन है, वे परिश्रमी भी हैं, उन में सुक्ष्मेक्षिका 
भी है। इन सब गुणों का परिचय प्रस्तुत व्याख्या में पदे पदे होता है। मैं वेच्यजी 
की इस सफल व्याख्या पर भूरि भूरि साधुवाद देता हैं और झाशा करता हूँ कि उन 
की सशक्त लेखनी संस्कृतसमाज को इस प्रकार की अनेकानेक कृतियों से लाभान्वित 


करती रहेगी । 


३/५४ रूपनगर, दिल्‍ली-७ --सत्यक्रत द्ास्त्री 
२७ मई, १६७१ आचार्य एवं अध्यक्ष , 
संस्कृत-विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्‍ली-७ 


अत्मनिवेदन 


लगभग २१ वर्षों के महाव्यवधान के बाद भंमीव्याख्या का यह 
द्वितीय भाग गुणग्राही विद्ृज्जनों और विद्यार्थियों के आगे प्रस्तुत करते 
ढेए अपार हफष का झनुभव हो रहा है। इस भाग में लघृसिद्धान्तकौमुदी 
के तिडल्तप्रकरण अर्थात दशगण और एकादश प्रक्रियाओं का व्याख्यान 
प्रस्तुत किया गया है | संस्कृतव्याकरण में तिहन्तप्रकरण पृष्ठास्थि (8० 
७०६९ ) समभा जाता है | इसे पृष्ठास्थि समझे जाने के दो प्रमुख कारण हैं । 
पहुला--इस में धातुओं का विवेचन होने से यह प्रकरण सम्पूर्ण व्याकरण 
का प्राण है, क्योंकि धातुओं से ही विविध प्रत्ययों के संयोग से अनेंकविध 
शब्दों की सृष्टि होती है। दूसरा--प्रक्रियासम्बन्धी महत्त्व के लिये यह 
प्रकरण अत्यन्त प्रसिद्ध है। प्रक्रिाविषयक जैसी जटितला व गम्भीरता 
इस प्रकरण में देखी जाती है वंसी अन्य किसी भी प्रकरण में दृग्गोचर नहीं 
होती । जो इस प्रकरण की जटिलतम प्रक्रिया को एक बार हृदयज्भम कर 
लेता है उसे फिर अन्यत्र कहीं कठिनाई का अनुभव करना नहीं पड़ता । 


इस ग्रन्थ के निर्माण में बहुत काल लगा । दरजनों ग्रन्थों की कई 
बार आवृत्तियां करनी पड़ीं अनेक दुर्लभ ग्रन्थों को खोजना पड़ा। किसी 
एक समस्या को लेकर कई दिनों तक निरन्तर सोचविचार चलता रहा । 
जब तक नि:सन्देह नहीं हुए आगे नहीं बढ़े । केवल नाममात्र की व्याख्या 
प्रस्तुत करना अभीष्ट न था। ग्रन्थकार के एक एक रहस्य का उद्घाटन 
करते हुए उस के अन्तस्तल तक पहुंचने का पूरा पूरा यत्न करना उद्दिष्ट 
था। निदरशनार्थ 'दिर्वंचनेडचि' (४७४) सूत्र को ही ले सकते हैं । सिद्धान्त- 
कौमुदी में इसका “द्वित्वनिभित्तेडचि परे श्रच श्रादेशो न स्थाद्‌ द्वित्वे कतंव्ये' 
ऐसा अर्थ दिया गया है | परन्तु वरदराजजी ने लघुकौमुदी में इस का अर्थ 
देते हुए 'परे' शब्द को हटा दिया है |--द्वित्वनिभित्तेश्च्ि अच आदेशों न 
स्थाद द्वित्वे कत्तेव्ये । ऐसा क्‍यों किया गया है ? वरदराजजी के झ्रागे ऐसी 
कौन सी समस्या थी जिस से उन्हें विवश होकर 'परे' पद को हटाना पड़ा? 
लघुकौमुदी की अद्ययावत्‌ मुद्रित किसी भी व्याख्या में इस के विषय में 
कुछ प्रकाश नहीं डाला गया । परन्तु इस भेमीव्याख्या में इस पर खूब सोच 
विचार किया गया है और सिद्ध किया गया है कि वरदराजजी ने यहां से 
परे पद को हटाकर अपनी भ्रपूर्व बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है | केवल 
यही नहीं इस प्रकार के अनेक स्थलों के समाधान इस व्याख्या में यथा- 
सम्भव पूर्णरीत्या दिये गये हैं। संक्षेप में इस व्याख्या की निम्न छः 
प्रमुख विशेषताए' हैं-- 


[ १२ ] 


(१) रूपसिद्धि और रूपमाला 

अविकल रूपसिद्धि और रूपमाला इस व्याख्या की पहली प्रमुख 
विशेषता है। आरम्भिक विद्याथियों तथा परीक्षार्थी छात्रों को इस की 
बड़ी आवश्यकता हुआ करती है । रूपसिद्धि में कहीं कोर-कसर नही छोड़ी 
गई । प्राय: डेढ़ सहस्न रूपों की सिद्धि इस में की गईं है। स्पष्टता को दृष्टि 
में रखते हुए कहीं कहीं पुनरुबित की भी चिन्ता नहीं की गई | इस में जहां 
कहीं वेयाकरणों का मतभेद पाया जाता है उस का भी विस्तृत उल्लेख 
किया है | ऐसा करना व्युत्पन्त विद्याथियों तथा तुलनात्मक अध्ययन करने 
वालों के लिये अतीव झ्रावश्यक था। इसी प्रकार एतदग्रन्थास्तर्गत प्रायः 
सवा तीन सौ धातुओं में से प्रत्येक धातु के दस लकारों की रूपमाला भी 
स्पष्ट लिख दी है, कहीं भी तद्गत' का प्रयोग नहीं किया। इस से इस 
व्याख्या के पाठकों को घातुरूपावलियों की झ्रावश्यकता नहीं रहेगी। इस 
के साथ साथ रूपमालाशों में जहां कहीं सूत्रों का निर्दंश जरूरी था वहां 
वह कोष्ठक या टिप्पणी में कर दिया गया है। किझच यदि कोई प्रयोग 
किसी काव्यादि में प्रयुक्त जान पड़ा है तो वह भी टिप्पण में दे दिया है । 
इस से विद्याथियों का ध्यान लक्षणों के साथ साथ लक्ष्यों की ओर भी 
रहेगा | ज॑सा कि भाष्यकार ने कहा है -लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ । 


(२) सूत्रों का अर्थ 


सूत्रार्थ इस व्याख्या की दूसरी प्रमुख विशेषता हैं। तीन ग्रक्षरों 
वाले सूत्र का पंतीस-चालीस अक्षरों वाला श्र्थ कैसे निष्पन्न हो जाता है ! 
इस का यहां पूर्ण विवेचन किया गया हैं। सूत्र का अथ करने में पदच्छेद, 
विभक्तिवचन, समास, अधिकार तथा अनुवृत्ति-निर्देश के अतिरिक्त अनेक- 
विध परिभाषाओं तथा न्‍्यायों का आश्रय लेना पड़ता हैं यह सब यहा प्रति- 
सूत्र उपपत्तिपूर्वक प्रतिपादन किया गया है। झाजकल के त्वरितवक्ता 
बनने वाले विद्यार्थी यद्यपि इसे श्रावव्यक नहीं समझते तथापि इस की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । क्योंकि पाणिनीयप्रवेशाय बनी लघुकौमुदी 
का अपने मलख्रोत अ्रष्टाध्यायी से सम्बन्धविच्छेद नहीं किया जा सकता न | 
यदि मल से इस का सम्बन्ध कट जाये तो कौमुदी कौमुदी (चन्द्रिका) हैं 
न रहे अन्धतमिस्रा वन जाये | तब 'पूर्बत्रासिद्धम्‌' (३१) असिडधवदत्रा- 
भात्‌' (५६२), 'सिंज्लोप एकादेशे सिद्धों वाच्य: (वा० ), 'पुर्बंपरनित्या- 
न्तरज्भापवादानामुत्तरोत्तरं बली पः', 'परमपि स्वर॒त्यादिविकलप बाधित्वा--, 
/विप्रतिषेधे परं कार्यम' (११३) आदि सब व्यर्थ हो जायें और सारा खेल 
ही बिगड़ जाये । 
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(३) धातुओं के श्र्थों का विवेचन 

धात्वर्थों का विवेचन इस ग्रन्थ की तीसरी प्रमुख विशेषता है। 
शालाओं के छात्र धातुपाठ के संस्कृत ग्र्थ को रट तो लेते हैं परन्तु उन को 
धातुआ्रों के श्रथ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता । वे “'ध्वंसु गतो च' “अ्रस्ज 
पाके' इत्यादि तो बता सकते हैं परन्तु 'गतौ' और “पाके' का यहां क्‍या 
ग्रभिष्राय है--यह नहीं बता सकते । इसी प्रकार--श्ना पाके, दुहें प्रपुरणे, 
दिह उपचये, पुष पुष्टो ग्रादि के विषय में समझना चाहिये। इस व्याख्या 
में यथासम्भव प्रत्येक बातु के अर्थ को स्पष्ट करने का यत्न किया है । इस 
के लिये कहीं कहीं पाणिनीतर वैयाकरणों का उल्लेख भी किया है और 
कई जगह विज्याल संस्क्ृतसा हित्य से चुने हुए प्रयोग भी उपस्थित किये हैं। 
साधारण अर्थ की व्यापकता तथा लाक्षणिकता का भी उदाहरणों द्वारा 
भरसक स्पष्टीकरण किया गया है ( यथा--रुघिंर्‌ आवरणे, भिदिरि विदारणे 
भ्रादि पर) । कुछ धातुओं के तिडस्त प्रयोग नहीं मिलते केवल उन से बने 
शब्द ही दुग्गोचर होते हैं; इसी प्रकार कुछ धातुएं संस्क्रत में इस समय 
सवथा लुप्त हो चुकी हैं परन्तु प्राकृत आदि अन्य भाषाओं में उन के प्रयोग 
पाये जाते हैँ--- इन सब का विवेचन यथासम्भव तत्तत्स्थानों पर किया गया 
है । कुछ स्थानों पर भारोपीय भाषाओं के साथ संस्कृत धातुओं की तुलनाएं 
भी दी गई हैं; परन्तु ये अन्तिम निष्कर्ष नहीं हैं इन में वाद-विवाद की 
पूरी सम्भावना है। इस में संस्क्ृत-विद्याथियों को भाषाविज्ञान की ओर 
आ्राकृष्ट करना मात्र उदहेश्य रहा है। इस प्रकार के प्रयास आप्टे तथा 
मोनियर विलियम के कोषों में भी किये गये हैं। कई लोग केवल ध्वनि- 
साम्य को भाषाविज्ञान का सुदृढ़ आधार नहीं मानते परन्तु जब एक ही 
परिवार की भाषाओं में ग्र्थ और ध्वनि का साम्य मिल जाता है तब वह 
भाषाविज्ञान के क्षेत्र में ग्रवदर॒य विचारणीय बन जाता है। लघुकौमुदी पर 
इस प्रकार के भाषाविज्ञान सम्बन्धी टिप्पणों का यह प्रथम प्रयास है। 

(४) उपसर्गयोग 

इस व्याख्या की चौथी प्रमुख विशेषता है उपसर्गयोग । प्रायः सब 
प्रसिद्ध २ धातुओं के अन्त में उपसगंयोग दिये गये हैं । इस प्रकार लगभग 
चार सौ से अधिक उपसर्गयोग एकत्रित किये गये हैं । इन के साथ श्रथ तो 
दिये ही हैं परन्तु उन के लगभग एक सहसत्र उदाहरण वेद, ब्राह्मण, उपनि- 
घत्‌, भौतसूत्र, झ्रायुवेंद, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्तोत्र, भास- 
नाटकचकर, रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, शाकुब्तल, मालविकाग्निमित्र, 
विक्रमोवंशीय, भट्टिकाव्य, किरातार्जुनीय, माघ, भत्‌ हरिकृत शतकत्नय, 
हितोपदेश, पञ्चतन्त्र, कथासरित्सागर, कादस्बरी, उत्तररामचरित, महा- 
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वीरचरित, श्रनघं राघव, नेषध, भामिनीधिलास, गतिगोविन्द आदि सुप्रसिद्ध 
संस्कृतग्रन्थों से यत्नपर्वक चयन किये गये हैं | सब के पते ठिकाने भी यथा- 
सम्भव दे दिये गये हैं ताकि मूल ग्रन्थ में उन को खोजा जा सके। इस प्रकार 
इस व्याख्या के पाठक को अनु +/ भू का उदाहरण केवल 'अनुभवति' ही नहीं 
वल्कि अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीन्नमुषण्णमम' यह कालिदास का सुन्दर 
वचन दुग्गोचर होगा । अनु%/ गम का उदाहरण “विपत्तो च महाल्लोके 
धीरतामनुगच्छति' यह हितोपदेश की सुन्दर उक्ति उपलब्ध होगी। 
विधा का उदाहरण 'सहसा विदधीत न क्रियाभविवेक: परमापदां पदम' 
यह-किरातार्जूनीय की सुन्दर लोकोक्ति मिलेगी । प्र</भू का उदाहरण 
'नमस्तत्कमंभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति' यह भत्‌ हरि की सुन्दर 
स्वानुभूति प्राप्त होगी । उदाहरणों के चयन में प्रायः दृष्टिकोण यह रहा है 
कि इन से कुछ शिक्षा अथवा सुक्षित प्राप्त हो सके तो अच्छा है इस से व्या- 
करण झौर साहित्य का अभूतपूर्व समन्वय हो जाता है जो आगे चल कर 
विद्यार्थियों के लिये परम लाभप्रद सिद्ध होता है । 


(५) अभ्यास तथा नानाविध तालिकाएं 
प्रथम भाग की तरह इस भाग में भी प्रत्येक प्रकरण के अन्त में दिये 
गये अ्रभ्यास इस व्याख्या की पांचवी प्रमुख विशेषता हैं। ये अभ्यास 
अत्यन्त सावधानी व श्रम से एकत्र किये गये हैं | इन में कुछ ऐसे प्रशइन भी 
दिये गये हैं जिन से विज्ञजन भी चौंक पड़ते हैं । परन्तु अभ्यासगत प्रश्नों 
के उत्तर सब इसी व्याख्या में निहित हैं । जो इस व्याख्या का सावधानी 
से मनन करेगा वह इन प्रइनों को तुरन्त हल कर लेगा। संक्षेप में ये 
अ्रभ्यास सारे प्रकरण को विलोडित कर नवनीतवत्‌ निकाले गये सार हैं । 
इन अभ्यासों का हल करना मानों सारे प्रकरण को दुहरा कर आत्मसात्‌ 
करना है । श्रभ्यासों की तरह नानाप्रकार की तालिकाए भी इस व्याख्या 
की अपनी विशेषता हैं। यथा--णिजन्त, सन्‍नन्‍त, यडन्त और भावकम- 
प्रक्रिया में सुप्रसिद्ध धातुओं के एक एक सौ रूपों का साथ संग्रह प्रस्तुत 
किया गया है। यडलुगन्त और कण्ड्वादियों का सार्थ संग्रह भी यत्न से 
गुस्फित है। इन से विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा । 
(६) तुलनात्मक अ्रध्ययन को प्रोत्साहन 
इस व्याख्या में स्थान स्थान पर पाणिनीतर वैयाकरणों तथा पाणि- 
नीय व्याकरण के भी अनेक व्याख्याकारों के मतों का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करनें का प्रयत्न किया गया है | इस का उद्देश्य विद्यार्थियों में 
तुलनात्मक अ्रध्ययन की प्रवृत्ति को जागृत करना है। आज के युग में 
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तुलनात्मक अध्ययन के बिना अध्ययन को अधूरा सममभा जाता है और 
यह है भी ठीक | अतः विद्यार्थियों को विद्याथिकाल में ही इस झोर रुचि 
बढ़ानी चाहिये | इस से अधीत विषय उत्तरोत्तर परिमाजित तथा सुस्पष्ट 
होता चला जाता है । एक बार इस प्रवृत्ति के जागृत होने पर पाठक को 
स्वयं इस के विना चेन नहीं आता । इस व्याख्या में कहीं कहीं सूत्रों के 
ग्रथों का ऐतिहासिक अनुशीलन भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया 
है । यथधा--अ्रस्तिसिंचो5पृक्‍ते (४४५), अ्रतो लोप: (४७० ) आदि पर। 

इन प्रमुख विशेषताशों के अतिरिक्त इस व्याख्या की अन्य भी अनेक 
छोटी मोटी विशेषताएं हैं। यथा-- 

(क) प्रत्येक धातु के अनुबन्धों का प्रयोजन वहीं सोदाहरण स्पष्ट 
किया गया है । 

(ख़) दरजनों परिभाषाओ्ों का सोदाहरण विवेचन किया गया है। 

(ग) प्रत्येक सूत्र के अवतरण से पूर्व उस की पूर्वपीठिका दी गई 
है जिस से समभने में सुविधा रहे । 

(घ) प्रत्येक फक्किका व कठिनस्थल को अनेक उदाहरणों व 
दृष्टान्तों से समभाने का पुरा पूरा प्रयत्न किया गया है। निदशनार्थ ग्राप 
असिद्धवदत्राभात्‌, अ्रचः परस्मिन्पुवंविधौ, स्वतन्त्रः कर्ता, कण्डवादिभ्यों 
यक, युष्सद्युपपदे०, सस्वल्लघुनि०, ञ्रत एकहल्‌ ०, लिंडःनिमित्त लूंड०, 
क्रादिनियम, परमपि स्वरत्यादिधविकल्पं बाधित्वा--.., स्थानषष्ठीनिदशाद्रोप- 
धयोनिवृत्ति:, उप्रत्यये लघृपधस्प ग्रुणो वा, यहलुगन्त आदि की व्याख्या को 
देखे, आप की बुद्धि में कोई संशय अवशिष्ट नहीं रहेगा । 

(डः) सूत्रों के श्रथों को हृदयड्रम कराने के लिये अनेक स्थानों पर 
काशिका की हशली का अनुसरण करते हुए यथासम्भव प्रत्युदाहरण भी 
दिये गये हैं । परन्तु वे बोकल न हों इसका पूरा ध्यान रखा गया है । 

(च) प्रथम भाग को तरह इस भाग में भी उपदेशावस्था के अनु- 
नासिकचिज्नों को यथासम्भव यथावत्‌ अड्छित किया गया है, इसे गुरु- 
परम्परा पर छोड़ा नहीं गया | यथा--लंट, लिंट, सिंच्‌ शरादि। कई स्थानों 
पर इस के प्रयोजनों पर ऊहापोह करते हुए विशेष टिप्पण भी दिये गये हैं । 
यथा-सिंच्‌ के इकार के विषय में पृष्ठ ७६ पर तथा तासि के इकार के 
विषय में पृष्ठ ४१ पर टिप्पणी दी गई है । 

(छ) लघुकौमुदी में घातुओं की संख्या बहुत थोड़ी है |. अत्यन्त 
प्रसिद्ध पठ, चल, रक्ष, भक्ष, न्ला, खाद, चरु, कम्प्‌ आदि धातुओं का भी 
उल्लेख नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिये इस व्याख्या में यत्र तत्र 
डेढ़ सी के लगभग अत्यन्त प्रसिद्ध धातुओ्रों की सार्थ रूपमाला भ्रस्तुत की 
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गई है। इस में प्रधानतः उन घातुझ्रों का संग्रह किया गया है जिनकी सिद्धि 
व रूपमाला में लघुकौमुदी के सूत्रों से ही काम चल जाता है अन्य कोई 
सूत्र लगाना नहीं पड़ता । 

(ज) कई स्थानों पर गणशब्दों को संगृहीत करने के लिये अथवा 
विषय के मटिति स्मरण कराने के लिये निज इलोकों का भी निर्माण किया 
गया है । यथा मुचादियों को इलोकव्रद्ध किया गया है । 

(झ) कुछ स्थानों पर व्याकरणसम्बन्धी लोकप्रसिद्ध सुभाषितों, 
प्रहेलिकाओं तथा अन्य सुन्दर बचनों की भी व्याख्या अ्रस्तुत की गई है | 
यथा--'अ्रचक्रमत' (प्रष्ठ २३६) तथा 'षो अच्तक्ृणि! (पृष्ठ ४२०) पर । 

लघुकौमुदी के प्रणयन में वरदराजजी का चाहें कुछ उद्देश्य रहा हो 
परन्तु आज लधुकौमुदी जहां बालकों के लिए उपयोगी है वहां वह प्रौढों के 
लिए भी है। इसे ॥४.७. जंसी आलोचनाप्रधान उच्च कक्षाग्रों में ग्रनेक 
विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यग्रन्थ के रूप में स्वीकृत किया गया है| अन्य 
अनेक विषयों के स्नातकोत्तर प्रौंढ व्यक्ति भी संस्कृत सीखने के लिए 
इस का सहारा लेते हैं। नवीन शेली से संस्कृत पढ़ने के बाद कई लोग 
प्राचीन शैली के रसास्वादन के लिए लुकौमुदी का अध्ययन करते हैं । 
कुछ लोग भाषाविज्ञान के भारोपीय क्षेत्र में विशेष दक्षता प्राप्त करने 
के हेतु भी इस के अध्ययन में प्रवत्त होते हैं। ऐसे लोग आलोचना प्रधान 
होते हैं । उन का मानस प्रतिक्षण नई नई शड्भाओं से तराज्ित रहता है । 
वे बालकों की तरह सूत्रों के केबल शब्दार्थ से ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते, 
उन को कुछ और भी चाहिये। इधर ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले 
प्राध्यापकों की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जो प्रायः नवीन शैली 
से संस्कृत का अध्ययन कर ग्ध्यापनकार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं । पढ़ाते 
समय उन के मन में भी तरह तरह की शबऊ्भाओं की ज्वाला उठा करती है, 
वे भी समाधान के लिये इधर-उधर दौड़ा करते हैं-पर सनन्‍्तुष्ट नहीं हो 
पाते | इसी प्रकार प्राचीन शैली से पढ़ने वाले छात्र भी जब प्रारम्मिक 
परीक्षाग्रों को उत्तीणं कर सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों 
को पढ़ने लगते हैं तो उन को वे स्थल समभ में नहीं आते कारुण कि उन 
का लघ का ज्ञान ही कच्चा होता है। वे उन स्थलों को लघु म ही समझे 
नहीं होते | तब वे साहाय्य के लिये इधर-उधर दौड़ा करते हैं। इन सब को 
ध्यान में रखते हुए इस व्याख्या का प्रणयन किया गया है | यह व्याख्या न 
केवल प्रारम्भिक बालकों के लिये है अपितु प्रौढ विद्यार्थियों, उपाध्यायों, 
व्याकरणाध्यापकों, अन्वेषण-प्रेमियों एवं व्याकरण में रप्त लेने वाले 
जिज्ञासुओं के लिये भी लिखी गई है । सब को अपने अपने काम की बात 
इस एक ही व्याक्ष्या में उपनब्ध हा सकतो हैँ । 
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ध्यान रहें कि संस्क्ृतव्याकरण शुप्कविषय नहीं है। जो विद्यार्थी 
अपने अन्दर गहरा पैटने की प्रवृत्ति को एक बार जागृत कर लेता है उसे 
व्याकरण में भी काब्यों जेसा आनन्द आने लग जाता है । व्याकरणशास्त्र 
भी झाननन्‍द की उद्भूति कराने में किसी अन्य शास्त्र से कम नहीं हैं। इंस 
में काव्यों जैसी सरसता, योगाभ्यास जैसी समाहितता, सगीत जैसी हृदय- 
द्रावकता तथा तकंशास्त्र जेंसा बुद्धिकौशल आदि सब गुण विद्यमान हैं। 
व्याकरण के शद्ध[समाधानों से भयभीत होकर इनको हेय नहीं समझना 
चाहिये। वस्तुतः ये शद्भगसमाधान ही व्याकरण के प्राण हैं। इन से ही 
व्याकरण की परिपक्वता, परिनिष्ठितता, आनन्द की अ्रपू्व उद्भूति तथा 
व्याकरणझास्त्र की पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। जिस प्रकार आजकल 
गणित आदि से बुद्धि को विकसित करने का कार्य लिया जाता है उसी 
प्रकार भारत में सदियों से व्याकरण द्वारा बुद्धविकास तथा तकंशक्ति 
को जागृत करने का कार्य लिया जाता रहा है। 
यहां विद्या्ियों के लिये भी एक बात कहनी अत्यावश्यक है । जो 
लोग संस्कृतव्याकरण में विज्ञेष दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अ्रष्टा- 
व्यायी कण्ठस्थ करनी ही चाहिये। क्योंकि विना इसके न तो कोई व्याकरण 
का पण्डित हुआ है और न हो ही सकता है। इस युग में संस्कृतव्याक रण के 
सूर्य प्रातःस्मरणीय गुरुवर्य स्वर्गीय पं ० हरनारायण जी त्रिपाठी ( तिवारीजी ) 
भी प्रति:दत अ्रष्टाध्यायी का पाठ करने के अन्तर ही विद्यार्थियों को 
व्याकरण पढ़ाया करते थे। यह कार्य कठिन भी नहीं है। कोई भी 
विद्यार्थी घेयंपूर्वंक इस का नित्य पारायण करते करते इसे कुछ मासों में 
ही कण्ठाग्र कर सकता हूँ। यदि कोई इतना न भी करे तो भी उसे 
मूल अष्टाध्यायी अपने पास रख कर कौमुदीपठित सूत्रों का अर्थ समभने 
का प्रयत्त करना चाहिये इस से उस में सुत्रार्थ समभने का सामर्थ्य उत्त रो- 
त्तर बढ़ता चला जायेगा ओर आ।नन्द का अनुभव भी होने लगेगा। व्या- 
करण पढ़ने में सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि व्याकरण के 
ग्रन्थ उपन्यास आदि की तरह एक बार पढ़ने भात्र से कभी बुद्धिस्थ नहीं 
होते । इन का तो बार बार मनन और आरावर्तव करना पड़ता हैं। कुछ 
बातें श्रभी समझ में झा जायेंगी, कुछ बातें दूसरी-तीसरी या और अधिक 
आवृत्तियों में स्पष्ट होंगी । आगे २ पढ़ने से पूर्व पूर्व विषय स्वच्छ, स्पष्ट 
और परिमाजित होता चला जाता है। विद्यार्थी को जरा धैर्य रखना चाहिये 
अध्यापक व गरुरुजनों से एक बार कुछ सम लेने के बाद इस व्याख्या की 
स्वयं अनेक आवृत्तियां करनी चाहियें । जो विद्यार्थी इस व्याख्या को दीक 
ढंग से समझ कर इस में आनन्द लेने लगेगा उस को ग्रागे चल कर सिद्धान्त- 
कौमुदी, तत्त्ववोधिनी, काशिका व सहाभाष्य के गढ़ स्थलों को समभने में 
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भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । उस की प्रवृति व्याकरण के गहन 
व गृढ़ स्थलों को समभने सम'भाने की अपने आप होती चली जायेगी । 

इस्त ग्रन्थ के मुद्रण में भी बड़ा श्रम करना पड़ा है। इसी में प्राय: दो 
वर्ष लग गये | कोई भो प्रेस इस कठिन कार्य को करने के लिये उद्यत नहीं 
होता था । बड़ी कठिनता से इस का मुद्रण दो प्रेसों और एक कम्पोर्जिग 
एजेन्सी के द्वारा सम्पन्त हुआ है। संस्कृतव्याकरण का ग्रन्थ सुनते ही प्रेस 
वाले मुह फेर लेते थे | व्याकरण में भी यह रूपमालामय तिडसल्तप्रकरण 
ठहरा | इस में प्रतिपद नये २ टाइपों का उपयोग होता हैं। कई टाइप तो 
इस में ऐसे भो प्रयुक्त हुए हैं जो शायद दुबारा अन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त नहीं 
हुए। कुछ विशिष्ट टाइपों के लिये कई टाइप-फाउण्ड्रियों के लगातार 
कई दिनों तक चक्कर र भो लगाने पड़े हैं। कुछ अक्षरों को अनुनय-विनय- 
पूर्वक विशेष रीति से ढलवाया गया है। इस मुद्रणकार्य के प्रमुख सल्‍्चालक 
मेरे सुपुत्र चिरञ्जीव पतड्जलि शास्त्री रहे हैं। व्यासकुमारादि अन्य 
बच्चों ने भी यथासम्भव सहयोग दिया हैं। इतना करने पर भी अनुदात्तेत्‌ 
और स्वरितेत धातुश्रों के लिये अनुदात्त और स्वरित चिज्नों की व्यवस्था 
नहीं कर सके इस का हम सब को खेद है | सम्पूर्ण दिल्‍ली नगर में इस की 
कोई व्यवस्था नहीं थी श्रोर दिल्‍ली से बाहर मुद्रण करा नहीं सकते थे । 

यह तो सब हुआ सो हुआ पर सत्र से बड़ा सहयोग श्री पं० दीतानाथ 
जी शास्त्री सारस्वत, भूतपूर्व प्रिसिपल रामदलसंस्कृतमहाविद्यालय, दरीबा 
कलां दिल्‍ली का प्राप्त हुआ है । आदरणीय शास्त्रीजी ने इस व्याख्या के 
प्रथमभाग में भो इसो प्रकार का सहयोग दिया था । इन्होंने आ्रादि से अन्त 
तक इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को अक्ष रद्म: विचारपूर्वक दो बार पढ़ा और 
स्थान स्थान पर अपने उपयोगी सुकाव दिये। शास्त्री जी व्यवहार में 
ग्रत्यन्त विनम्र तरल और र सात्विक पुरुष हैं। मैं हृदय से उनका कृतज्ञ हूँ । 

श्रद्ेप श्री पं० चारुदेवजी शास्त्री एम० ए० एम० ओ० एल० 
(पाणिनीय ) महोदयों ने भी इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि का अधिकांश भाग पढ़ 
कर अपने उपयोगी सुझाव दिये हैं। पितृकल्प वयोवुद्ध शास्त्री जी पाणिनीय 
व्याकरण में कृतभूरिपरिश्रम और स्नेह के अवतार हैं। उन से पितृतुल्य 
स्नेह पा कर मैं श्राप कों कृतकृत्य समझता हूं । उत्त के द्वार मेरे लिये 
सदा अनावुत रहे--इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हुूं। उन के सुझावों को 
भी इस ग्रन्थ में यथास्थान गुम्फित किया गया है । इस' व्याख्या के विषय 
में पूज्य शास्त्री जी की सम्मति पहले दे चुके हैं । 

श्रीमान्‌ डा० सत्यव्रत जी शास्त्री व्याकरणाचार्य, श्रध्यक्ष संस्कृत- 
विभाग दिल्‍लीविश्वविद्यालय का मैं हृदय से अ्रभारी हूं जिन्होंने श्रत्यन्त 
व्यस्त होते हुए भी मेरे आग्रह पर समय निकाल कर इस व्याख्या को यत्र- 
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तत्र पढ़ा तथा इस का प्राककथन लिख कर मुझे तथा समस्त विद्वज्जनों को 
उपक्तत किया है । 

श्रीमान डा० ज्यम्षबक गोविन्द माईणकर, शध्यक्ष संस्क्ृतविभाग 
बम्बई विश्वविद्यालय एवं डा० भाण्डारकर श्रध्यासननिय्ुुक्त महोदयों का 
मैं चिरक्ृतज्ञ हूं । इन्होंने अ्रत्यन्त आत्मीयतापूर्वक इस ग्रन्थ का शुभाशंसन 
लिखकर मुझे सम्मानित किया है | डा० जी सौजन्य की मूर्ति तथा संस्कृत 
के अनन्य भक्त हैं। सुरभारती को सेवा के लिये उन की तत्परता हम सब 
के लिये सदा अनुकरणोय है । 

यह ग्रन्थ किसी आथिक लाभ के उद्देश्य से प्रकाशित नहीं किया गया। 
इस के प्रथम भाग के प्रकाशन में भी कई सहस््र रु० की हानि उठानी पड़ी 
है । इसका आशिक मुल्याद्भून करने बंठ तो,केवल इस भाग का मुल्य ही कम 
से कम पचास रु० बेंठेगा | संस्कृतव्याकरण में इस प्रकार के वैज्ञानिक 
तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन देना तथा जनता 
को संस्कृतव्याकरण के प्रति अधिक से अधिक रुचि का जागृत कराना ही 
उदिष्ट है | इस ग्रन्थ का अन्तिम तृतीय भाग भी तैयार होकर अब प्रेस में 
जा रहा है । आशा है अगले वर्ष के अन्त तक वह भी पाठकों के हाथों में 
पहुंच जायेगा । मैं इस पुनीतकार्य में प्रत्येक उस विद्यार्थी, अध्यापक, अनु- 

सन्धानप्रेमी, संसक्ृतानुरागी अथवा व्याकरणप्रेमी का सहयोग चाहता हू 

जो इस व्याख्या के प्रशंसक हैं या रहे हैं , मेरा उन से नम्र निवेदन है कि वे 
इस ग्रन्थ का अधिकाधिक प्रचार कर मेरे हाथ मजबूत करें ताकि उत्साहित 
होकर इस प्रकार की अष्टाध्यायी व सिद्धान्तकौमुदी की भी वैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत करने में समर्थ हो सक्‌ । 

इस ग्रन्थ के प्रूफसंशोधन का कार्य यद्यपि सुचारुरूप से हुआ है तथापि 
मानवसुलभ प्रमाद का यह अपवाद नहीं है । ग्रतः क्वचित्‌ अशुद्धियों का 
रह जाना स्वाभाविक है। आशा है विद्वज्जन अपनी उदारवत्ति से क्षमा 
करेगे। 

यह है मेरा आत्मनिवेदन । अब आगे पाठकों का काम है कि लेखक 
को उत्साहित कर आगे सेवा करने का अवसर दें या न दें । 


अलमतिपलल्‍लवितेन बुद्धिमद्वरशिरोसणिष । 


मुखर्जी स्ट्रीट, विदुषामनुचरों 
गांधीनगर, दिल्‍ली. भीमसेन: शास्न्री 
१.७.१६७१ 
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हू 
ओमद्वरदराजाचाय॑प्रणीता 
लघु-सिद्धान्त-कोझु दी 
१) 
(उत्तराधम ) 
श्रीभी मसेनशा स्त्रिनि सितभ मीव्याख्ययोद्भा सिता 
८ ० 7: अब 

विश्ववाहं परं ध्यात्वा पूर्वषषां वचनानिच । 

छात्त्र-ध्वान्त-हरा भमी हितीयेड्धे वितन्यते ॥॥१॥ 

पूर्वार्ध भेमीव्याख्याया यद्वदत्यादृतं बुधै: । 

तद्दुत्तरमप्यर्ध॑ भावीत्यत् न संशयः ॥२॥ 

श्रमस्य में महन्मृल्यं ज्ञास्यन्ति वीतमत्सराः । 

नापि सद्‌ भासते सम्यग्दपंणे मलिने क्वचित्‌ ॥।३॥ 

अब यहाँ से आगे घातुओं का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। यह प्रकरण 

संघ्कृतव्याकरण का प्राणस्वरूप है | धातुओं से ही विविध प्रकार के क्रिप्रारूपों 
तथा क्दन्तरूपों की सृष्टि हुआ करती है | शाकटायन आदि वैयाकरण तो प्रत्येक 
शब्द की निष्पत्ति किसी न किसी धातु से ही मानते हैं। अतः विद्यार्थियों को यह 
प्रकरण प्राणपन से आत्मसात्‌ करने का प्रयत्त करना चाहिये | जिम्त विद्यार्थी की इस 
प्रकरण में जितनी गति होगी उप्तका संस्कृत भाषा पर भी उतना अधिकार होगा-- 
यह हतशः अनुभूत सत्य है। यह भी ध्म्रात रहें कि व्याकरणप्रक्रिया में तिहन्त- 
प्रकरण ही सबसे अधिक जटिल है, इस प्रकरण पर जितना परिश्रम करना पड़ता है 


उतना और किसी प्रकरण पर करना नहीं पड़ता | हम इस प्रकरण को पदे परदे 
विस्पष्ट करने का पूरा यत्न करेंगे, विद्याथियों से अनुरोध है कि यदि एक बार पढ़ने 











२] किक तअ७ | लघु-कौ पुद्या म्‌ 

से उन्हें पूरा पूरा बोध न भी ही तो भी वे हतोत्ताह त हीं । आगे आगे पढ़ने से पिछला 
पिछला अंधिकाधिक स्पष्ट होने लगता है। अब सर्वश्रवम तिडन्तप्रकरण में अनुस्युत 
दस लकार दर्शाएं जाते हैं-- 


अथ तिडनते भ्वादयः ।॥। 
[ लघु० | लेट, लिंटू, लूट, ल॒ट, लेट | लोट, लंडः, लिड, लुड, लडृः 
एपु पञ्चमों लकारइछन्दोमात्रगोचर: ॥ 


प्र: - (१) लंटू, (२) लिंद, (३) लूंद, ४) लूट, (५) लेट, (६) लो टू, 
(७) लंड, (5) लिंड, (६) लुँड, (१०) लूंड | इन में से पाँचवाँ (लेट ) लकार 


बज़ 
ना शर्त | 


केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है । 

व्यास्या-लंटू, लिंटू आदि अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय में पढ़े गये प्रत्यय हैँ । 
इन प्रत्ययों के अनुवन्धों का लोप होकर 'ल.' मात्र ख्वशिष्ट रहता है अतः इनको लकार 
कहते हैं। लकारों का दस्त प्रकार का होना अनुवस्वभेद के कारण ही समझना चाहिये, 
क्योंकि वस्तुतः तो लू (लकार) यहाँ एक ही प्रकार का है | 

इन दस लकारों में पांचवां अर्थात्‌ ले द्‌ केवल बेद में हीं प्रयुक्त होता हैं । लघु- 
कौमुदी में बैंदिकप्र करण नहीं अत; ईशा लेट लकार की आगे व्याख्या त॑ हे 
नौ लकारों की ही व्याख्या की जायेगी। तेंट का वणत प्िद्धास्तको मुदी की वेदिक- 
प्रक्रिया के तृतीयाध्याय में किया गया है, विशेषजिज्ञासु उसे वहीं देखें । 

लकारों में प्रथम छः लंकार टित्‌ और शेप चार डित्‌ हैं। दितू का प्रयोजन 
'दित आत्मनेपदानां टेरे (५०८) भा दि सूत्रों में तथा छ्वितू का प्रयोजन नित्यं डित:' 
(४२१) आदि सुत्रों में स्पष्ट होगा । 

लेंटू, लिंटू आदि लकार प्रत्माहारक्रम से कहे गये हैं। यथा अइडणु, 
ऋतल क, ए झो झः ।लँद यहाँ लकारोत्तर धत्र' है। 'लिट ' यहाँ लकारोत्तर ' इ' 
है। लूट यहाँ लकारोत्तर 'उ' है। 'लूदू' में लकार के वाद ऋ"' है' । ले टू में 
लकार के अनन्तर 'ए हैं। लोद में लकार के उत्तर आओ है। इसी प्रकार लेड-लिंडः 
आदि छित्‌ लकारों में भी समझ लेता चाहिये । 

यहाँ आगे नौ लकारों का ही विवेचन किया जायेगा, परल्यु लिंड के द्विविध 


१.ल्‌' में 'लु' मिलाने से उच्चारण जरा भद्दा और क्लिष्ट ही जाता है अतः 
मुत्ति ने 'लू' नहीं मिलाया | 


न 


[ 2 


स्वादिप्रकरणम्‌ 


(विधिलिंड, आशीर्लिंड्‌ ) होने से पुनः लोक में भी वैसे दस लकार हो जातें हैं! 





यद्यपि लोट को भी द्विविध ( विधिलों ट्‌, अश्वीलॉॉटि) माना गया है तथापि उसमें कर 


विज्ेष अन्तर न होने से उप्ते एक ही प्रकार का गिन्नने की प्रथा है + । 

अब इन लकारों के अर्थों की व्यवस्था करने के लिये अ ग्रिम-सूत्र का अववरण 
करते हैं--- 
[लघु०] विधिसृत्रम- (३७३) लः कर्मणि च भावे चाइकम- 
केभ्य: ।३॥४।६ ६।। 


लकारा: सकमंकेभ्य: कमंणि कत्तरि चस्युरकर्मकेम्यो भावि 


कत्तरि च।॥ 
भाव और कर्त्ता में हों । 

व्याज्या- इस सूच में दो वाक्य हैं, (१९ | ल. कर्तणि च। (२) भावे उ॑ 
झकमेकैश्य: । दोनों वाक्‍यों में 'च' ग्रहण के कारण 'कतरि कृत' (७६६ ) सूत से 'कर्तरि' 
पद का तथा अधिकृत होने से धातो:” पद का अनुवर््तन होता है । 

प्रथम वाक्य यथा- लः ।8।३। कमंणि ।७।१। च॑ इंत्यव्ययपदम । कर्तरि 
।७। १। (कर्तरि कृत्‌' सूत्र से) घातो: ।५॥१। (यह अधिक्षत है)। अर्थ:--(धातो:) 
धातु से परे (लः) लकार (कर्मणि) कम में (च) और (कर्तरे) कर्त्ता में हों। यह 
वाक्य सकर्मक धातुविषयक है, क्योंकि अकर्मकों में 'कर्माण' अंश नहीं घट सकता । 
इस भ्रकार इस वावय का अभिप्राय हुआ -- सकरममक् धातुओं से लकार कर्म और करर्त्ता 
में होते हैं । 

हितीय वाबय यथा - लः | (३। (पव॑वान्य से ) भावे ।9॥१। च इत्यव्यय- 

ष् डि कर कक कब पे ष क षट ! हे 

पदम्‌ । कर्तरि !७।१। (कत्तरि कृत्‌' से )अकम्मफ्रैस्च: ।५। ३। घातुम्य: ।५॥३। ('घातो: 
इस अधिकृत का बचनविपरिणाम हो जाता है)। अर्थे;-.( अकर्परेस्य: धातस्य:) 
अकर्मक धातुओं से परे (लः) लकार (भावे) भात्र ([च) और (कर्तरि) कर्ता में हों । 


१, जैसे कि -- | त्रिष्नस्मापु, प्रक्षीणाया: 
सद्यो पमृत्युर्ातोल्बाया: । 
प्राप्तोष्ट द्वाक पुत्र॑ जाया 
उस का बह्चा (स्यूनता) उसमें आया ॥ ) 

२. दोनों लोटों के प्रथम और मध्यम पुरुषों के एकवचन में ही केवल अन्तर 

होता है भौर वह भो केवल परस्मैपद में । 


वचचुन्माला 





हा । भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौ मुद्याम्‌ 


दोनों वाकक्‍यों का तात्पर्य यह है कि लकारों के तीन अर्थ होते हैं--कर्त्ता, कर्म 
और भाव । बदि घातु सकमेंक हो तो लकार कर्त्ता और कर्म में होंगे, यदि घातु अकर्मक 
है तो लकार कर्त्ता और भाव में होंगे । कोष्ठक यधा--- 
धातु 





(करत वाचय) (भाववाच्य) (कतृ वाच्य) (कर्मवाच्य ) 

जिम्त धातु का कर्म होता है उस धातु को सक मंक्, और जिस धातु का कर्म 
नहीं होता उस धातु को अकर्मक कहते हैं। यथा --श्रुरुषो वृक्ष छिनत्ति (पुरुष वृक्ष 
को काठता है ) यहाँ छिदू धातु का कर्म वक्ष है अत: 'छिदू' धातु सकरमक है। 
देवदत्त: शोते (देवदत्त सोता है) यहाँ शी धातु का कोई कर्म नहीं अतः शी धातु 
अकर्मक है । 

सकमेकों से लकार कर्त्ता और कर्म में होते हैं जिसे कत्‌ वाच्य और 
कर्मवाच्य कहा जाता है । कर्ता (क्त्‌ वाच्य ) में यथा-प्ुरुषो वृक्ष 
छिनत्ति यहाँ छिंदू धातु से लेंटू लकार क त्ता में हुआ है अतः इसका 
सम्बन्ध कर्त्ता सेहदी है | इसीलिये तो कर्त्ता के हिवचनानत या बहुवचनान्त 
होने पर क्रिया भी हद्विबचनान्त या बहुवचनान्त हो जाती है--पुर्षी वक्ष छिन्तः, 

हर सकर्मक और अकर्मक धातुओं का विस्तृत विवेचन वैयाकरण-भूषण-सार 
(घात्वर्थनिणणयान्त के हमारे हिन्दीभाष्य में देखें | यह भ्रत्थ मुद्रित हो चुका है | यहाँ 


हम व्युत्पन्त छात्रों के लिए सक्र्मक-अकर्मक धातुओं के विषय में संक्षिप्त शास्त्रीय 


जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैँ -- 
। प्रत्येक धातु के अर्थ के दो विभाग होते हैँ--फल और व्यापार । फल का 


आश्रय 'कर्म' और व्यापार का आश्रय 'कर्त्ता हुआ करता है । जिस उद्दं इय की सिद्धि 
के लिये कोई क्रिया की जाती है वह उस क्रिया का 'फल कहाता है । यथा पचन- 
क्रिया (पकाना) तण्डुल आदियों की विक्लित्ति (गलना) के उहं इय से की जाती है 
अत; 'विक्लित्ति' पचनक्रिया का फन्न है। इपी प्रकार गमनक्रिया 'उत्तरदेश के 
संथोग' के लिए की जाती है मत: पउत्तरदेश का संयोग' ग्मन क्रिया का फल है । फल 
की सिद्धि के लिए जो जो क्िया-चेष्टा-हरकत की ज [ती है उसे व्यापार कहते हैं | यथा 
पचन में आग जलाने से लेकर बरतन को चूल्हें से नीचे उतारने तक जो-जो क्रियाएं 
की जाती दैंवे सब पचूधातुबाच्य व्यापार हैं। इसी प्रकार गमन में उत्तरदेश 


के औ २ कसम 
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म्वादिप्रकरणम्‌ ही 


पुरुषा वक्ष छिन्दन्ति । जब लकार कर्त्ता में होता है तब उसका सम्बन्ध कर्म के साथ 
कुछ भी नहीं रहता, कर्म चाहे द्विचत में रहे या बहुवचन में, क्रिया तो कर्त्ता के 
अनुसार ही रहेगी । अतएव पुरुषों वृक्षों छितत्ति, पुरुषों वक्षान्‌ छिनत्ति यहाँ कर्म के 
वचन के बदलने के साथ किया नहीं बदलती । कर्म (कर्मंबाच्य ) में यधा-- पुरुषंण 
घट: क्रियते (पुरुष से घड़ा बनाया जाता है ) । यहाँ 'क्रियते' में लेट लकार कर्म में 
हुआ है अतः इसका कर्म के साथ सम्बन्ध है । इसीलिये तो कर्म के द्विवचनानन्‍्त या 
बहुवचनान्त होने से क्रिया भी द्विवचनानत व बहुबचनान्त हो जाती है - पुरुषेण घटो 
क्रियेते, पुरुषेण घटा: कियन्ते । जब लकार कर्म में होता है तव उसका कर्त्ता के साथ 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, कर्त्ता चाहे द्विवचत में हो या बहुवचन में, क्रिया कर्म के 
अनुसार ही होती है| अतएव पुरुषामभ्यां घट; क्रियते, पुरुषैधंट: क्रियते यहाँ कर्ता के 
बचन के बदलने के साथ क्रिया का वचन नहीं बदलता और कर्म में प्रथमा भी 
संयोग रूप फल की पिद्धि के लिये जो कदम बढ़ाने आदि की क्रिया की जाती है वह 

गमधातुवाच्य व्यापार है । 

फल कर्म में और व्यापार कर्त्ता में रहता है | पचन में विक्लित्ति रूप फल का 
आश्रय तण्डुल या ओदन है अत: वह कर्म है; और उम्त विक्लित्ति के साधक आग 
जलाना, पात्र ऊपर घरना आदि क्रियारूप व्यापार का आश्रय देवदत्त आदि है अतः: 
वह कर्ता है | 

जिन धातुओं के फल और व्यापार के झ्राश्य भिन्‍न-भिन्‍न हों उन धातुओं को 
'सकरमंक' कहते हैं--फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्व॑ सकर्सकत्वम्‌ । यथा पच्‌ धातु, 
इसका विक्लित्ति रूप फल तण्डलों में तथा तदनुकूल (उस विक्लित्ति को पैदा करने 
वाला) व्यापार देवदत्त आभादि कर्त्ता में रहता है । 

जिन धातुओं के फल और व्यापार के आश्चय एक ही हों उन्त धातुओं को अकर्मक 
कहते हैं--फलप्मानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्मकत्वम्‌ू | यथा शीड़ घातु, 
इसका फल विश्वाम तथा तदनुकुल व्यापार लेटना आदि दोनों एक ही आश्रय देवदत्त 
आदि में रहते हैं।अकर्मक धातुओं के परिज्ञानार्थ यह इलोक कण्ठस्थ कर 
लेना चाहिये -- 

लज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वद्धि-क्षय-भय-जीवित-मरणम्‌ । 
दयन-करीडा-रुचि-दी प्त्थर्थ धातुग्ं तमकर्मकमाहु: ॥ (शेखरे) 

सताधारण बुद्धि बालों के लिये हिन्दी में यह पहचान है कि जिम क्रिया में 
'को' लग सके; वह सकमंक है, जैसे--वह ग्रन्थ को देखता है । जिसमें 'को' न लग 
सके; वह अकर्मक है, जैत्े--सोता है, होता है, आदि | 


॒ 
| 
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हो जाती है | 
अकर्मकों से लकार कर्ता और भाव में होते हैं | कर्त्ता में यधा- बाल: शोते । 

यहाँ शीड़ घातु से लेट लकार कर्त्ता में हुआ व अतएव कर्ता से सम्बद्ध है; कर्त्ता के 
वचन में परिवर्ततत आने पर इसपें भी तदवुसार परिवर्तन आ जाता है। यथा--बालो 
शयाते, बाला: दो रते । अकर्मक धातुओं से लकार भाव में भी हुआ करता है । भाव धातु 
के अर्य को कहते हैं, इस में पुरुष और संख्या का अन्वय नहीं हुआ करता | अत एवं भाव- 
वाच्य में सदा प्रथम ुरुष के एकबचत का ही. प्रयोग होता है । यथा - बालेन शब्पते, बाला- 
स्‍्पां शय्यते, वाले: शस्पतें, त्मया शबपते, युवारुपां शब्बते, घुष्मामिः शब्यते, सया बंस्योत 
आवःम्योँ शब्यते, अस्माभिः शब्पते आदि। यहाँ लकार केवल धातु के अर्थ शयत 
(सोना) को ही अकट करता है अतएवं सदा एकवचसान्त रहता है | 

इस प्रकार एक बात की समादता को यहाँ नहीं भूलना चाहिए। धातु चाहे 
सकर्मक हो या अकर्मंक दोनों से कर्ता में लकार समानख्येण हुआ करते हैं। आगे 
आने वाले दस्त गगों तथा सभी प्रक्रियाओं में (भावकर्म ओर कर्मकत को छोड़ कर) 
: लकारों का प्रतिवादत केवल कर्ता में ही किया गया हैं | कर्म और भाव में लकारों का 
प्रतिषादन भावकर्म प्रक्रिता तथा कर्मकत्‌ प्रक्रिया में किया जायेगा । 
टिप्पणी-अत्राउकर्मकग्रहरो न अविवक्षितवर्मका अपि गृुह्मस्ते | तेत देवदत्तन 
भुज्यते' इत्यत्र सतों उप्योदनरूप-कर्मणो ईविवक्षायां भातरे लकारो5सत्येवेति । सकमकेम्यो 
ने भवन्ति भावे लकारा इत्मेतदप्येतेन सू्रेण क्ञाप्यते । सकर्मकेण्योंईपि भावलकारप्रवत्तो 
त्त भावलकारेण कर्म णी उन भि हिंत त्वाद॑ 'हेवदर्लेन घट क्रियते इत्यादां द्वितीया स्थातू । 
मूत्र चका रहयोपादानपुभयत्र चानये 'कत्तरि' हत्यमुकर्षणार्थम्‌, तेन सकरम्मके भयो 5- 
कर्मकेम्यद्च कर्ततरि लकारा मवस्ति । 


अब संर्वप्रयम लेट के काल का प्रतिपादन करने के लिये अग्निमसूत्र का 


अवतरण करते हैं-- 
[लंघु० ] विधि-पूतरम- ( २७४) वत्तेमाने लेंटू ।३।२। १३ ३।| 
वर्तमान क्रियावत्तेर्धातोर्ल ट स्थात्‌ । अँटावितो । उच्चा रणसामर्थ्या- 
हलस्य नेत्त्वम्‌ ।। 
प्रथे:-वर्त्मातकाल की क्रिया के बाचक थाु से लॉँट प्रत्यय हो। 
अँडाबितो लेट के शक्तार और टकार की इत्संज्ञा हो जाती है । लकार की उच्चारण- 
सामथ्य से इत्सक्शा नहीं होती । 


व्याख्या-वर्तमाने ।9१ लेट ॥9१॥ प्ातो: ॥५॥१॥ (यह अधिकृत है) । भू 
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आदि धातु शव्दस्वहूप हैं, उतका वत्तंमान आदि कालों में रहना सम्भव नहीं । वत्ते- 
मान आदि काल तो धातु के अर्थ (क्रिया) के हीं हो सकते हैंअत एव वृत्ति में 
वत्तेसानक्रियावत्तें: कहा गया है। अर्थ:--( वत्तमाने ) वरत्तमानकाल में जो क्रिया 
तद्दाचक (धातो:) घातु से परे (लेट) लेंट हो । 





'प्रत्यय: (१२०) के अधिकार में पढ़े जाने से लँट प्रत्यय है। 'हलन्त्यम' 
(१) सूब से इसके ठक्रार की तथा 'उपदेशेउजनुताप्षिक इत्‌' (२८) सूत्र से अनुताध्तिक 
अकार की इत्सज्ज्ञा होकर 'तस्य लोप:' (३) से दोनों का लोप हो जाता है लू' मात्र 
ही अवशिष्ट रहता है। टकार को इत्‌ करने का प्रयोजन 'दित ग्ात्मनेपदानां हटेरे 
(५०८) द्वारा दितों की टि को एत्व करना है--यह सब आगे यथास्यान स्पष्ट होगा । 
लकारोत्तर अनुतासिक अकार लिंट आदियों से इसका भेद कराने के लिये जोड़ा गया 
है। इसी प्रकार अन्य लिंद आदियों में भी समझना चाहिये। दोष बचे “ल” की 
उच्चारणसामथ्य से अथवा “लस्थ (३.४,.७७) इस अधिकार के सामर्थ्य से 
'लशक्वतद्धिते' (१३६) द्वारा इत्सज्ज्ञा नहीं होती । 


जिस प्रथम क्षण से आरम्भ होकर कोई कार्य जिस अन्तिम क्षण में समाप्त 
होता है उस समग्र काल को (“वत्तंग्रानकाल' कहते हैं। यथा--आग जलाना, बरतन 
को चूल्हे पर रखकर पानी गरम करता, उसमें चावल आदि डाल कड़छी से हिलाना, 
चावलों के गले व अधगले का निश्चय करने के लिये बार-बार थोड़ा-धोड़ा निकालकर 
अंगुलियों से मसल कर परीक्षा करना, तथा प्विद्ध हो जाने पर बर्तन को चुूल्हे से नीचे 
उतारता--इत्यादि क्रियाओं के समुह को पचनत्रिया कहते है” । इस प्रकार पाक के 
आरभम्भिक क्षण से लेकर अन्तिम क्षण तक जो काल रहता है उसे वर्त्ततानकाल' कहते 
हैं । यदि क्रिया उस काल की हो तो धातु से परे लेट प्रत्मयय करना चाहिये - यह इस 
सूत्र का तात्पर्य है । 

१. भरत हरि ने इसी बातकी पुष्टि अत्यस्त सुन्दर शब्दों में की है-- 

“गुणभूतैरवयवे: सप्ुहः: ऋमजन्मनाम्‌ । 

बुद्धया प्रकत्पिताइभेद: क्रियेति व्यपदिश्यते।।” (वाक्य० रे.८.४.) 

अर्थात्‌ ऋमशः उत्पत्त होने वाली, गुणभूत अर्थात्‌ तत्तद्र,पेण भासमान क्रियाओं 
का ऐसा समूह जो बुद्धि-द्वारा एकाकार होकर अभिन्‍न सा प्रतीत होता है क्रिया के 
नाम से पुकारा जाता है । 

इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्रिया को सम्पूर्णह्पेण प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता । हम सब क्रिया के एक अंश को ही देख पाते हैं । क्रिपा अवान्तर क्रियाओं का 
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[लघु० ] भ्‌ सत्तायाम्‌ ॥!॥ कत्‌ विवक्षायां 'मू+ल्‌ इति स्थिते-- 


श्र्थ:--भू धातु 'सत्ता' अर्थ में प्रपुक्त होती है । कतू विवक्षा में वत्त मानकाल 
में लट प्रत्यय होकर अनुवन्धों का लोप करने पर 'भू+ल्‌ बता। अब इस अवहदा 
में अग्नरिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
व्याख्या-अब जो धांतु आरम्भ किये जा रहें हैं वे पाणिनिमुनिप्रणीत धातु- 
पाठ से चयन किये गये हैं। इन धातुओं को घातुपाठ में दस श्रेणियों में विभक्त किया 
गया है। बथा-- 
“अवाद्यादी जुहोत्यादिदिवादि: स्वादिरेव च॑। 
तुदादिइ्व रुघादिइ्व तन-क्रयादि-चुरादयः । 2 
(१) भवादिगण, (२) अदादिगण, (३) जुहोत्यादिगण, (४) दिवादिगण, 
(५) स्वादिगण, (६) तुदादिगण, (७) रुथादिगण, (८) तनादिगण, (£) ऋच्यादिगण, 
(१०) चुरादिगण । इन गशणों का नामकरण उन में आने वाली प्रथम धातु के आधार 
पर किया गया हैं। यथा--प्रथमगण का नाम उम्नमें आनेवाली प्रथम धातु भू के 
कारण मभ्वादिगण हुआ है। इसी प्रकार 'अदु' के कारण अदादिगण आदि जानें । 
घातुपाठ के आदि में सर्वप्रवम भू रखने का अभिव्राय मज्जल करना है, क्योंकि 
'भू' दाब्द ओं भूभु व. स्व: इन महाव्याहृतियों के आदि में प्रयुक्त है तथा परब्नह्म का 
बाचक भी है| धातुओं के आगे सप्तमीविभक्ति द्वारा जिस अर्थ का निर्देश किया 
केवल वही उनका अर्थ नहीं हुआ करता । धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, 


जाता है, 
ज्लेष अर्थ विस्तृत वाहमय से 


यहां तो केवल प्राय: प्रसिद्ध अर्थ ही दिया जाता है। 





समूह होती है और वह समूह कभी भी समुदितरूपेण देखा नहीं जा सकता । क्योंकि 
अवान्तर क्रियाएं क्षणिक होती हैं, क्षण भर रह कर नष्ट हो जाती हैं। जब दूसरी 
अवास्तर क्रिया प्रारम्म होती है तब तक पहली नष्ट हो चुकी होती है | इसी प्रकार जब 
तीसरी चौथी अवान्तर क्रियाएं प्रारम्भ होती हैं तव तक पूर्व पूर्व क्रिया नष्ट हो चुकी 
होती है, अंत: उनका समूह कभी भी एक काल में नहीं बन सकता । जब समूह ही नहीं 
तो उसका नाम 'क्रिया'कैसे ? इसका उत्तर अत्यन्त बुद्धिमत्ता से कारिका में बुद्धचा 
प्रकल्पिताउमेद: शब्द जोड़ कर दिया गया है। अर्थात्‌ यद्यपि हम क्षण-वत्तिनी 
क्रिपाओं के समुह को किसी एक काल में इकट्ठा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तथापि अपनी 
बुद्धि द्वारा उनके समूह को समझ सकतें हैं | बस बुद्धि हरा उनके समूह की कल्पना 
कर अभेद समझ कर उप्तकी ही 'क्रिया ' सञज्ञा की जाती है । 
(बयाकरणभूषणसार के भैमीभाष्य से उद्धृत) 
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स्वयं जानने चाहियें" । 

अपने आपको धारण करने का नाम 'सत्ता' है। 'देवदत्तो भवति' (देवदत्त है) 
का अभिप्राय 'देवदत्त अपने आपको घारण करता है' से है। इस प्रकार सत्ता भी 
यहां एक प्रकार की क्रिया ही समझी जाती है और उस क्रिया का वांचक होने से 
भूवादयों घातव:' (३६) द्वारा 'भू' धातुसजड्ज्ञक है । 

भू धातु से कतृ विवक्षा (कर्ता को कहने की इच्छा) में “बत्तंमाने लेट 
(३७४) सूत्रद्वारा वत्तमानकाल में लेट प्रत्यय किया तो 'भू+ लेंटू हुआ। अब 
अनुवन्धों (टकार और अनुनासिक अकार ) का लोप करते पर 'भू-+ल्‌' इस स्थिति में 
अग्निमपूत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु० | विधि-सूत्रमू-- (३७५) ति प्‌-तसू-झि-सिप्‌-थस्‌- थ-मिब्‌-वस्‌- 
मसू-ता55ताज_-झ-थासाथां-ध्वमिड-वहि-महिझ ।३।॥४।७८॥। 

एते5ष्टादश लादेशा: स्युः ॥ । 

अर्थ:--तिपू, तसू, कि; प्िप्‌, थस्तू, थ; मिप, वस्‌, मस्‌; त, आताम, ऋ; 
धासू, आथाम्‌, ध्यम्‌; इटू, वहि, महिइ--ये अठारह प्रत्यय लू के स्थात पर 
आदेश हों । 

वयास्या- यह धूत 'प्रत्यय: (१२०) और 'लस्‍स्थ' (३, ४, ७७) के अधि- 
कार में पढ़ा गया है अतः तिप्‌, तस्‌ आदि अठारह प्रत्यय लकार के स्थान पर आदेश 
होते हैं । सूत्र में तत आदियों में रुत्वादि का अभाव आर्ष समक्रता चाहिये। तिप, 
प्षिप्‌ और मिप्‌ में पकारानुबन्ध सार्वधातुकम्पित्‌* (५७ ०) भादि कार्यों के लिये 


१. धातुपाठ में दिये गये धातुओं के अर्थ उपलक्षणार्थ ही समझने चाहियें। 
महाभाष्य (१.३.१. तथा ६.१.६ ) में लिखा है--'बहुर्था अपि घातवों भवन्ति' अर्थात्‌ 
धातुएं बहुत अर्थ वाली भी होती हैं। धातुपाठ में भी कु ख़्द गुर्दे गुद क्रीडाया- 
सेव! (म्वादि० २१--२४) में 'एव' कह कर अर्थ का अवधारण करना धातुओं की 
अनेकार्थता में ज्ञापक है। सूत्रकार ने भी “गन्धनावक्षेवण ०* (१,३.३२) आदि सूत्रों में 
अनेक अर्थों का निर्देश किया है । अतएव 'यागात्‌ स्वर्गों भवति, क्षीरभोजिन्या 
शुतन्धर; पुत्रो भवति' आदि वाकयों में उत्पत्ति, अशुक्लः पट: शुक्लो भवति में 
अश्वृततद्भाव (पहले न होकर पीछे होना) आदि अर्थ देखे जाते हैं । सुखमनुभवत्ति, 
हिमवतो गज प्रभवति, सेना पराभवति इत्यादि वाक्‍्यों में जो विभिन्‍न अर्थ प्रतीत 
होते हैं वे भू धातु के ही हैं । उपसर्ग केवल दीपवत्‌ अन्तनिहित धात्वर्थ के चोतक होते 
हैं । उपसगंविषयक टिप्पण आगे भू धातु के अन्त में देखें । । 
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के लिये है, अन्यथा 'इटोइत' (५२२) 


१० | 


जोड़ा गया है। इट्‌ में टक्कार स्पष्टप्नतिपत्ति 
आदि सूत्रों को 'एरत्‌' आदि बना कर अनेक भक्तार के बवण्डर खड़े हो जाते जो 
वत्त्ववीधिती आदि में देखे जा सकते हैं। महिंद में डकार तझू और तिड प्रत्याहारों 

5 (३७७), तिडस्त्रीणि 


के लिये जौड़ा गया है। इतका उपयोग पड़ानाबात्मनेषदम्‌ (३०3 
थासू--इनमें सकार 


न्नीणि० ( बेफ ईं ) आदि सूत्रों पे होता न | तप, बस वस्‌, मस्‌, 
की तथा आताम्‌, आधाम्‌, ध्वप्‌ू--इतमें मकार को 'हुलसतपंभ' (१) हारा इत्सल्जा 
'बिभक्तिशच 


नहीं होती, “न विभकतो तुध्मा: (१३१ ) सूत्र निषेब कर देता हैं | 

(१३०) सूत्र से इन प्रत्ययों की विभवित सस्ला तो है ही | 
दिप्पणी--तिप्‌ तस झि इत्पादिपु पमाद्दारहनद 

लत्य इति स्वानषण्ठचन्तम विजन तेन 'अदिश: इति लम्पते । 
अब इन अठारह प्रत्ययों की व्यवस्था करते हैं: 


[लवु० | सल्जाखूबम्‌ - (३७६) लः परस्मेयदर््‌ ।१॥४।६5।। 


अतणव प्रथमकवचनान्तम्‌ | 


लादेशा: परस्मंपदसउज्ञा: स्युः || 


अर्थः- लू के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मेपदस॑तञत हों । 

व्यास्या- लः ।६।१। परस्मैपदम ।१॥१। लः में स्थानपष्ठी होने से (आदेशा: 
का अध्याहार किया जाता है । अर्थ: -- (लः) लू के स्थान पर होते वाले आदेश 
(परस्मपदम्‌) परस्मैपदसंज्ञक हों । इस सूत्र से तिपू, तेस, झि आदि अठछारद प्रत्ययों 
की परस्मैपदप्तठज्ञा प्राप्त होती है । इस पर अग्रिम अपवादसत्र प्रवत्त होता है -- 


[लघु० ]सब्ज्ञा-यूतमु-- (३७७) तडानावात्मनेपदम १४% 
तड़प्र त्याहा र: शानचू-कानचौ चेतत्सड्ज्ञा; 53: । पूर्ब॑संज्ञाउपवाद: || 


भ्र्थ:--तड्प्रत्याहार अर्थात्‌ त, जावाम्‌, ज। थास, आधाम्‌, ध्वम्‌; इईद। 


वहिं, महिद्ठ-ये नौ प्रत्यय तथा शानच्‌ और कानच ्‌ प्रत्यय आत्मनेयदसंज्ञक हों । यह 


सूत्र पूर्वसूत्रद्वारा विहित परस्मैपदसंज्ञा का अपवाद है । 

व्याए्या लः ।६१। (लः परस्मैपदम' से) तंडानों ।१॥२। आत्मनेपदम्‌ 
।१११॥ तहु च आनइच तडानौ, इतरेंतरद्वन्द्रः । 'आत यह निरतुवन्ध पढ़ा गया है अतः 
भनिरनुवन्धकग्रहणे सानुबन्धस्थ' (यदि अनुवन्धरहित का ग्रहण हो तो सत्र प्रकार के 
अनुबन्धों से युक्‍त का अ्रहण हो जाता है) इस स्याय से शानचू, कानचू और चानश्‌ 
तीनों का ग्रहण प्राप्त होता है | परन्तु 'लः की अनुवृत्ति आने से लकार के स्थान पर 
होने वाले शानच्‌ और कानच्‌ प्रत्य्यों का ही ग्रहण होता है चानश्‌ प्रत्यय का नहीं, 
ब॒योंकि चानश प्रत्यय लकार के स्थान पर आदेश नहीं होता अपितु 'ताच्छीत्यवयो- 
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यवनशक्तियु चानज्ञ' (३.२.१२६) सूत्र द्वारा सीधा धातु से परे विधान किया जाता 
हैं| अर्थ:--(ल:) लू के स्थान पर आदेश होते वाले (त्तड़ाानौ) तक प्रत्याहार" तथा 
शानच्‌ और कानच्‌ प्रत्यय ( आत्मनेपदम ) आत्मनेपदसंज्ञक होते हैं* | 


हैं सूत्र तथा पूर्वसूत्र दोंगों एकसंज्ञा के अधिज्ञार (अकडारादेका संज्ञा) 

में पढ़े गये हैं अतः दोनों संज्ञाओं का एकत्र समावेश नहीं हो सकता। जैसे लोक में 

एक वस्तु की दो या अधिक संन्ाएं देखी जाती हैं बैप्ते इस शास्त्र में भी हुआ करता 

है, यथा तव्पत्‌ आदि प्रत्यवों की कृत्‌, कऋृत्प और प्रत्यय तीनों संज्ञाएं हैं; परन्तु यहाँ 

विशेषरूप से एकसज्ज्ञा का अधिकार किये जाने से बैप्ता न हीं होता । इस अधिकार में 

एक वेगे एक ही सजज्ा होती है --यह सब पर्वार्थ में अाकडारादेका सज्ज्ञा' (१६६) 
सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । 

इस अ्रकार त, आताम्‌ आदि नौ प्रत्यय आत्मनेपदसज्ज्ञक तथा अवद्धिष्ट तिप, 

तमप्त आदि नौ प्रत्यय परस्पैयदसंज्ञक ही जाते हैं । कोष्ठफ़ यधा--- 

परस्मपद 


आत्मनेपद 
तिप्‌ तस्‌ शनि त्त आताम्‌ झ्‌ 
सिप्‌ थस्‌ थ धास्‌ आथाम्‌ घ्चम हक 
म्िप्‌ व्‌ मस्‌ इ्ट्‌ चहि महिह् 


अब किस किय धातु से परस्मैपद और किस किस धातु से आत्मतेपद प्रत्यय 
हों -इसका विवेचन अभ्निमप्तत्रों में करते हैँ + 
| लघु० ] विधि-यृत्रम्‌ - (३७८ ) अनुदात्त-हितत आत्मनेपदम्‌ । १।३।१२।। 
अनुदात्तेतो छितश्च घातोरात्मनेपद॑ स्यात्‌ ॥ 
ग्र्थ:--जिस धातु का बनुदात्त इत हो या डकार इत्‌ हो, उस धातु से परे 
(लफार के स्थान पर) आत्मनेपद प्रत्यय हों । 
व्यास्या--अनुदात्त डित: ।५॥१॥ घातो: ।५॥१ ('भूवादयों धातव;' से विभक्ति 


१. 'तिपू-तसू-ज्षि० (३७५) सूत्र में दसवें 'त' प्रत्यय से लेकर अन्तिम महिडू 
प्रत्मप के डकार तक तड्ढप्रत्याहार बनता है। इसमें पत, आताम्‌, झ; धास्‌, आधाम्‌, 
व्वम्‌; इट्‌. वहि, महिड ये तो प्रत्यय गृहीत होते हैं । यहाँ पर तस्‌ के तकार से 
प्रत्याहार नहीं बनाना, क्योंकि वह झास्त्रविरद्ध तथा 'सम्रुदायों ह्वर्थवान तस्पैकदेज्ञो5 
नथंक: के अनुमार अनुचित भी है। 

२. ध्यान रहे कि लकार के स्थान पर होने बाला शतृ प्रत्यय इन दोनों (शानच्‌ 
और कानच्‌) से भिन्न होने के कारण पू्॑सूत्रद्वारा परस्मेपदसंज्ञक ही बना रहेगा । 








१२ | भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुच्याम्‌ 


आत्मनेपदम्‌ ।१।१। अनुदात्तइच ड च अनुदात्तडौ, 
दन्द्रगर्भबहत्रीहिं: । 'हन्द्वान्ते शूयमाणं पद 
दोनों (अनुदात्त और ड) के साथ 
पद प्रत्यय क्योंकि लू के स्थान 
अध्याहार कर जिया जाता े 


और वचन का विपरिणाम करके ) 
तौ इतोौ यस्य तस्माद्‌ अनुदात्तड्ितः, 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते' इस न्‍्यायानुसार 'इत्‌' पद का 
सम्बन्ध होता है--अनुदात्तेतो छितइचेत्यर्थ: । आत्मते 
पर आदिष्ट किये जाते हैं अतः 'लस्य' का भी यहाँ 
अर्थ:-- (अनुदात्तडित्त:) जिप्तका अनुदात्त इत्‌ हो या डकार इंत्‌ हो उस (धातोः) 
धातु से परे (लस्य) लकार के स्थान पर (आत्मनेपदम्‌ | आत्मनेपद प्रत्यय हों । 
घातुपाठ में यत्र तत्र प्रयोजनवशात्‌ अनुदात्त स्वर जोड़ा गया है। यथा - 
एपं ब॒द्धी, कम कान्‍तो, यती प्रयत्ते आदि। यहाँ अन्त्य स्वर अनुदात्त हैं । 'उपदेशें5- 
जनुनासिक इत्‌' (२८) सूत्र से इस अनुदात्त स्वर की अनुनासिक होने के कारण 
इत्सञ्ज्ञा हो जाती है और 'तस्य लोपः (३) से उस का लोप हो जाता हैं। इस श्रकार 
धातु अनुदात्तेत कहलाती है । अनुदात्तेत्‌ धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद 
प्रत्यय होते हैं, परस्मेपद नहीं | यथा--एव्‌ वर से परे लंड के स्थान पर त, आताम, 
झ आदि नौ आत्मनेपद प्रत्यय हो जायेंगे “एवं, एबेते, एधन्ते आदि । 
इसी प्रकार जिस धातु के डकार की इत्सउ्ज्ञा होती हो उस धातु से परे भी 
लकार के स्थान पर आत्मतेपद प्रत्यय होते हैं । यथा --शीड स्वप्ते, यहाँ 'हंलन्त्यम्‌ 
(१) द्वारा उपदेश में अन्त्य हलू -“डकार की इत्सञ्ज्ञा हो जाती है अतः यह धाड 
हित है। डितू होने से इससे परे आत्मनेपद प्रत्यथय होते हैं -शैंतै, शयाते, शेरते 
बादि | 
इस सूत्र में यदि 'धातो:' की अनुवृत्ति न लाते तो 'अदुद्वत्‌, अवोचत्‌' आदि 
में चहः और अडू से परे लुडू लकार के स्थान पर भी आत्मनेषद भरप्नक्त होता जो 
अनिष्ट था । अब 'बातोः की अनुवृत्ति लाने से चड़त्त या अडन्त के धातुसझ्जञक न 
होने से कोई दोष नहीं आता । 
[लघु ० ] विधि-सूतम्‌ --( ३७६) स्वरितजित: करत्रे 
।?।३।७२॥। 
स्वरितितो भितश्च धातोरात्मनेपदं स्थात्‌ कतृं गामिति क्रियाफले ॥। 
अर्थ: -- यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त ही तो स्वरितित्‌ तथा जबित्‌ धातु 
से अप्त्मनेपद प्रत्यय हों । 
व्याख्या--स्वस्तिजितः ।५॥१॥ कर्भिप्राये ।3१। क्रिपाफले ।७।१। धातो: 


।४॥१। ('भूवादयों धातव: से पुवंबतू)। यहाँ भी “लस्य का अध्याहार कर लेना 
चाहिये । स्वरितश्च ञअ, च स्वरितनौ, तो इतो यस्थ, तस्मात्‌ स्वरितनित:, द्वन्द्गर्भ- 


भिप्राये क्रियाफले 
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बहुत्रीहि: | कर्तारम्‌ अभिप्रेति (गच्छति) इति कल्र॑भिप्रायम्‌ (फलम्‌ ), तस्मिन्‌ कर्तरे- 
भिप्राये | कर्मण्यण्‌ । क्रियायाः फल॑ क्रियाफलम्‌, तस्मिन्‌ क्रियाफले, पष्ठी तत्पुरुष: । 
अर्थ:-- (स्वरितजित:) जिस का स्वरित इत्‌ ही या ज इत्‌ हो उस (घातो: ) घातु से 
परे (लस्य ) लकार के स्थान पर (आत्मनेपदम) आत्मनेषपद प्रत्यय हों (कर्न॑भिप्राये 
क्रियाफले ) क्रिया का फल कर्त्ता को प्राप्त होता हो तो । 

जिस अभिप्राय से कोई क्रिया आरम्भ की जाती है वह अभिप्राय क्रिया का 
फल कहाता है। यथा पचनक्रिया (पकाना) तृप्ति के लिये आरम्भ की जाती है तो 
पच्‌ क्रिया का फल 'तृप्ति'! हुआ | यजनक्रिया (यज्ञ करता) स्वर्ग आदि की प्राप्ति के 
लिये की जाती हैं तो स्वर्ग आई की प्राप्ति' यज्‌ क्रिया का फल हुईं । यद्यपि पुरोहित 
को यजनक्रिया से दक्षिणा आदि की पुष्कल प्राप्ति होती है तथापि दक्षिणादि को 
यजनक्रिया का मुख्य फल नहीं माना जा सकता, वह तो परिश्रमरूपेण उस्चे प्राप्त होता 
है! । मुख्य फल तो 'यागात्‌ स्वर्गो भवत्ति' आदि श्ञास्त्रीय बचनों के अनुसार स्वर्गादि 
ही हैँ । 

यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुओं से परे 
लकार के स्थान पर आत्मनेपद ब्रत्यय होंगे । स्व्ररितेत्‌ धातु उस्ने कहते हैं जिस का 
स्वरित स्वर इत्‌ होता है, यथा यर्ज देवपुजासद्भतिकरणदानेष, इसमें जकारोत्तर 
अकार, डुपचेंष्‌ पाके, इसमें चक्ारो त्तर अकार स्वरितानुनाप्चिक है। 'उपदेशेडजनुनासिक 
इत्‌ (२८) सूत्र से इनकी इत्सञछ्ज्ञा होकर लोप हो जाता है। अत: इनसे परे आत्मनेपद 
प्रध्यव होते हैं--यजते, यजेते यजन्ते; पचते, पचेते, पचन्ते आदि | यदि क्रिया का फल 
कर्त्ता को नहीं मित्रेगा तो 'शेंबात्कतंरि परस्मंपदम्‌' (३८०) से परस्मैपद प्रत्यय होंगे । 
यथा पुरोहित के यजन में 'यजति, यजतः, पजन्ति' इत्यादि प्रकारेण परस्मैपद प्रत्यय 
प्रयुक्त होंगे। इसी प्रकार यदि पाचक दूसरों की तृप्ति के लिये पकायेगा तो 'पचत्ति, 
पचत:, पचन्तिः इत्यादि प्रकारेण परस्मैपद का प्रयोग होगा । जिम धातु के जकार की 
इत्सज्ज्ञा होती है उसे जितू कहते हैं, यथा--डुकृम करणे, हज हरणे, णीज्न प्रापणे 
आदि | इनमें भी यदि क्रिया का फल कर्त्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद अन्यथा परस्मै- 


पद प्रत्ययों का प्रयोग होगा। 


१. क्रियाया: फलज्चात्र स्वगद्यिव, असाधारणत्वातू, न तु दक्षिणादि, तस्याई- 
न्यथा&पि धिद्धत्वात्‌ । तदुक्तम्भाष्ये--'न चास्तरेण याँज यजिफलं लभते । याजका: 
पुनरन्तरेणापि यजि गां लभन्‍्ते' इति । तदुक्त हरिणा-... 

यस्यार्थस्थ प्रसिद्धचर्थमारभ्यन्ते पचादय: । 


तत्‌ प्रधान फल तेषां न लाभादि प्रयोजकम' |। (वाक्यपदीय ३,१३२, १८) 


५ 


१४ |] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


नोट --संस्कृत भाषा के अतेक लेखक श्राय: इस नियम का पुरी तरह पालन 
नहीं करते, उन से सावधान रहना चाहिये! । 

अब परस्मैपद प्रत्ययों के लिये प्रकृति का निर्देश करते हैं-- 
[लघु०] विबिन्यूबमू--( ३८० ) दोषात्‌ कत्तरि परस्मप्दम्‌ 


।74३3।७9८।। 


आत्मनेपदनिमित्तहीनाद धातो: कत॑रि परस्म॑पद स्यात्‌ ॥ 

प्र्थ :-- जिस धातु में आत्मनेषद के निमित्त विद्यमान न हाँ उस वाद से कर्त्ता 
में परस्मैपद प्रत्यय हों । 

व्यास्या-शिषात्‌ । ५ | ६। कर्त्तरि | ७ ।१ | प्रस्मैपदम्‌ । १ | १ | उकता- 
दत्यः: शेष: | इस सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों में आत्मनेपद-प्रत्ययों के 
विधान के लिये अतेक निभित (चिज्ने) ते शित किये गये हैं । उते निषर्ों के अन्तगंत 
जो धातु नहीं आते बे यहाँ 'शेष' पद से गृहीत किय्रे गये हैं। अर्थ:--(शेषात्‌) जिस 
धातु में आत्मचेपद का कोई लक्षण विद्यमान न हो, उस बातु से परे (कर्तरि) कर्त्ता 
अर्थ में (परस्मैतदम्‌) परस्मेपद प्रत्यय् ह॒ति हैं । 

ध्यान रहे कि परस्मैपद प्रत्यय केवल कत्त 
तहीं । वहाँ तो अरत्येक वातु से 'भावकर्मणो: (४५१) 
ही विधान है। सार यहे है कि परस्मैपद केवल कर्ता 
केवल उसी धातु से, जिस में कोई अन्य-सूत्र आत्मनेषद का बिधान नहीं करता | यदि 
कोई सत्र अत्मनेषद का विधान करेंगा तो कर्त्ता में भी परस्मैषद न होकर आत्मनेपद 
होंगे । उदाहरणार्थ 'मू! धातु में आत्मनेषद का कोई मिभित्त नहीं पाण जाता, 

इप्ती प्रकार यहें स्वस्तित्‌ू और 


तो यह अनुदात्तेत्‌ है और न ही हिन्त्‌ । 
इसके अतिरिकता आदत्मनेपद प्रक्रि का कोई अन्य सूत्र भी यहां 


में ही होते है, भाव और कर्म में 
द्वारा आत्मनेपद प्रत्ययों का 
में ही करने चाहियें ओर वे भी 


प्रत्यय 
क्योंकि ने 
जित भी नहीं । 

१. इस कारण यजमान के लिये यज्ञ अयवा जप उद्दिष्ट होने पर ऋत्विक्‌ लोगों 


को “यिद्यासि, जपने करिष्पामि' इस प्रकार संकल्प में परस्मेपद श्रयुक्त करना पड़ता 
करिष्ये' कहना पड़ता 


है ईः घर्दि अपने लिये कर्म उद्दिष्ट हरी तो 'अहं सम्ध्पोपांसनक में 
है। ध्यान रहे कि यह नियम केवल स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुओं तक ही सीमित है । 


जो कैवल अनुददात्तेतु धातु हो या उदात्तेत्‌ व शेष हो, उनकी क्रिया का फल कर्ता को 


मिले या अन्य को -उतेमें कमश: आत्मनेपद तथा परस्मैषद ही होगा। 

२. यहां भी 'अनुदात्तडित झात्मनेपदम' (३७८) तथा पस्वस्तिशित: कब्रे- 
भिप्राये क्रियाफले' (३७६) ये दी सूज आत्मनेपद के निित्तों के लिये कहे गये हैं । 
इनके अतिरिक्‍त गन्यप निर्मिशों के लिये आत्मनेपदप्रक्तिया देखें । 
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भ्वा दिप्रकरणम्‌ [ १५ 


आत्मनेपद का विधान नहीं करता। अतः इससे कत्‌ विवक्षा में परस्मैपद प्रत्यय ही 
होंगे--भवत्ति, भवत:ः, भवन्ति आदि। 


पदों की व्यवस्था करके अब पुरुषों की व्यवस्था करने के लिये सर्वप्रथम 
भेथम-मध्यम-उत्तम संज्ञाओं का विधान करते हैं--- 


[ लघु० | मंज्ञाधूअमू--( ३८१) तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमो- 
त्तमा; ।१।४।१० ०।। 
तिडः उभयो: पदयोस्त्रयस्त्रिका: क्रमाद एत्तत्सञ्ज्ञा: स्युः ॥ 
अर्थ:--तिड के दोनों पदों के निक क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम 
संज्ञक हों । 
व्यास्या--तिद्ठ :६।१। त्ीणि ।१।३। त्रीणि। १।३। प्रथम-मध्यमोत्तमाः ।?।३। 
परस्मपदस्य ।६। १। आत्मतेपदस्प ।६।९। ('ल: परस्मैपद' से 'प्रस्मपदम' तथा 'तडाना- 
बात्मनेपदम्‌ से 'आत्मनेपदम्‌' की अनुवृत्ति आकर पष्ठचन्ततया विपरिणाम हो जाता 
है) । अर्थ:--(तिड:) तिडः के (आत्मतेपद्त्य परस्मपदस्य) अत्मनेपद और परस्मैपद 
दोनों पदों के (त्रीणि त्रीणि ) तीन-त्तीन बचत (प्रयमपध्पमोत्तमा: ) प्रथम मब्यम और 
उत्तम संज्ञक होते हैं । 
तिड़ के दोनों पढों में प्रत्येक में नौ-नी प्रत्यय होते हैं। अतः प्रत्येक पद में 
तीन तीन त्रिक (तीन तीन प्रत्ययों के टोले ) बनते हैं। इधर संज्ञाएं भी तीन हैं -- 
प्रथम, मच्यम ओर उत्तम । यथासइस्यमनुद्देश: समानाम् (२३) से पहला बत्रिक प्रथम- 
संज्ञक, दूसरा त्रिक मध्यमसञ/क और तीसरा जिक उत्तमसज्ज्ञक होता है। त्रिकों की 
इन सज्ञाओं के साथ 'पुरुष' शब्द का अवहार पाणिनि से पूर्ववरत्ती आचार्य करते आये 
हूं, अतः इस शास्त्र में भी 'पुरुष' शब्द जोड़ कर इन संज्ञाओं का व्यवहार प्रप्तिद्ध हो 
चला है। इस प्रकार प्रथम से प्रथमपुरुष, मध्यम से मध्यमपुरुष तथा उत्तम से उत्तम- 
3एप समभना चाहिये | इनका कौप्ठक यथा - - 


परस्मंपद _| झत्मनेपद 


सज्ज्ना 


पहला त्रिक तिपू, तस, झि ते, अाताम, 


पका ना कमा 


प्रधमपुर 
दुसरा ब्रिक सिप्‌ उश्च, थ| बात, आधाम, ध्वम मध्यमपुरुष 


इंट, वहि, महिहू | 





उत्तमपृरुष 
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[लंबु> [पजामुक्पु-+ (इछर | तान्येकवचन-ह्विवचत-बह व चनान्ये- 
कश: ॥।9॥5] १ ० १।। 
धप्रथमादिसउज्ञानि तिडस्त्रीणि त्रीणि वचनानि अल्येकस पक 
वचनादिसजउज्ञानि स्थुः: ॥ 
" 00 को अल मध्यम और उत्तम संज्ञाएं जिसे प्राप्त हो चुकी हैं, तिझ का ऐसा 
प्रत्येक जिक '(एकवचन-द्विवचन-बहुवचन' संज्ञक हो । 
व्यास्या --तानि ।१।३। एकवचन-द्विवचन-बहुवचतानि ।१३ै ऐैकेआ हटा 
पयपदम । छिडः ६।१। त्रीणि १॥३। न्रीणि १।३। ('तिडस्त्री|ण त्रीणि० से) | 
तद शब्द से पूर्व का परामर्श कराया जाता है अतः यहां 'तानि हे पूर्व घूत्र 
निर्दिष्ट उन त्रिकों का ग्रहण अभिप्रेत है जितकी प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञाएं 
की जा चुकी हैं ॥ 
तिड प्रत्याहार के कुल छः त्रिक(तीन परस्मेपद के और तीन आत्मनेपद के) 
बनते हैं । प्रत्येक जिक्र को 'एकवचन, द्विवचन, बहुवचन ये तीन संज्ञाएंँ मिलती हैं, 
इनको वह अपने अन्तर्गत तीन प्रत्ययों में वाट दंता है । यथासंरुयप रिभाषा के अनु- 
सार प्रत्यक जिक का पहला एकत्रचन, दूसरा द्विवचन और तीमतरा बहुवंचन हो जाता 
है । खथा-- तिंप्‌, तस्‌, क्रि' यह पहला त्रिक है | इसे '(एकबचन, द्विवचन, बहुवचन थे 
तीन संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। यह त्रिक इन तीनें: संज्ञाओों की मैंपने अच्तगद्र तीन 
प्रत्ययों में ऋषशः बाँट देता है | इससे 'तिप्‌' यह एकववन, तल यह हिवचन, तथा 
(्ष' यह बहुतचत हो जाता है । इसी प्रकार अन्य पांच तिकों में भी समझ लेना 


हा 8 कलर “रिया ॥ इन का कोष्ठक यथा -- 
परस्मेपद आत्मनेपद 








एकवचन | द्विवचन | बहुबचन एकबचन | दिवचन | बहुतचन 





पहला त्रिक (प्रथम 9० ) लिप तस्‌ आताम 

दूसरा तिक (मध्यम पु०)| पस्रिप्‌ भ्स्‌ आधाम | ४६ 

तीसरा वरिक(उत्तम १०) पे त्रिक(उत्तम पु०)|_ मित्र बस सं | इंट वाद >>. हु महिडः 
४- हा. सर, ब्ब्छू के > 
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यदि सूत्र में 'एकश: (प्रत्येक) न कहते तो पहला त्रिक एकवचन, दूसरा त्रिक 
हिवचन और तीसरा त्रिक बहुवचन होकर दोष उपस्थित हो जाता । अब 'एकश:' 
कहने से प्रत्येक त्रिक को तीन तीन संज्ञाएं प्राप्त होने से कौई दोष नहीं आता | 

टिप्पणी ---तानी त्यस्य व्याझ्यानं 'लब्धप्रथमादिसंज्ञानि' इति | एतदभावे एक- 
संज्ञाधिकारात्‌ प्रथमादिसंज्ञानामु एकवचनादिसंज्ञानारच पर्याय: स्यात्‌ | 'एकदः 
इत्यस्य व्यास्यानम्‌ प्रत्येकम! इति । “सझर्येकवचनाचच वौप्सायास' (५.४ ४३) 
इति झत्तप्रत्यय: । 

ध्यान रहे कि 'हृर्रेकयोदिवचनैकवचने' (१२३ ) सूत्र से एकत्व की विवक्षा में 
एकबचन, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचत, तथा 'बहुबु बहुवचनम्‌' (१२४) सूत्र से बहुत्व 
की विवक्षा में बहुबचन प्रत्यय किया जायेगा | 

अब अग्रिम तीन सूत्रों के द्वारा इस बात की व्यवस्था करते हैं कि कहाँ किस 
पुरुष का प्रयोग करता चाहिये-- 


[लघु०] विवि-सूत्रम- (३८३) युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि मध्यम: ।१।॥४। १ ०४।। 

तिडावाच्यका रकवा चिनि युष्मदि (उपपदे) प्रयुज्यमाने5प्रयुज्यमाने च 
मध्यम: |॥ 

अर्थ:--तिडझः का वाच्य जो कारक, तद्वाचक युष्मद्‌ शब्द के प्रयुज्यमान व 
अप्रयुज्यमान रहते मध्यमपुरुष होता है । 

व्यास्या--युष्मंदि ।७।१॥ उपपदे ।७।१। समानाधिकरणें ।७।१। स्थानिनि 
॥9।१। अपि इत्यव्ययपदम्‌ । मध्यम: ।१॥१। उपज">समीपे उच्चारितं पदम उपपदम्‌, 
तहल्मिन्‌ उपयदे। युष्मदि समीपोच्चारिते सतीत्यर्थ:। समानम्‌ अधिक़रणं (वाच्यम्‌ ) 
यस्थ तत्‌ समानाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌ समानाधिकरणें,सामानाधिकरण्यञ्चेह युष्मदस्तिड: 
स्थानिभुृतलकारेणैव विवक्षितम, 'लः परस्मेपदम' इत्पतत्तदनुवृत्ते:। स्थान प्रसद्भ:, 
सोध्स्यास्तीति स्थानी, तस्मित्‌ स्थानिनि, अध्रपुज्यमान इत्पर्थ:। अपिशब्देन प्रयुज्य- 
मानेड्पीति भावः। अर्थ:--(सम्ाानाधिकरणे) लकार के साथ समान वाच्य वाले 
(युष्मदि) युष्मद्‌ छव्द के (उपपदे) समीप उच्चरित होने पर (स्थानिनि) उम्तके 
अप्रयुक्‍त व (अपि) प्रयुक्त होने पर भी (मध्यम:) मध्यम पुरुष होता है। यह सूत्र 
विद्यार्थियों को प्राय: कठिन प्रतीत हुआ करता है और परीक्षक भी इसकी व्याख्या 
बार बार पूछते हैं अत: हम विद्यार्थियों के सुतोध के लिये इसकी खण्डद: व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं-- 

जुछ द्वि० ( र्‌ ) 
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(क) ग्रुष्मदि उपपदे सध्यस:--युप्मद्‌ शब्द के समीप उच्चरित होने पर 
मध्यमपुरुष प्रयुवत होता हैं। यथा--त्वं वन गच्छप्ति; यहां 'त्वम यह युप्मद्‌ शब्द 
उपपद है अतः गम्‌धातु से मध्यम पुरुष हुआ है! । 

(ख) समानाधिकरणे--परन्तु वह युप्मदु झ़बद लकार का सप्तानाधिकरण 
होता चाहिये । अर्थात्‌ लक्ार का जों अधिकरण (वाज्य) हो वही अधिकरण (वाच्य) 
युष्पद्‌ शब्द का भी होना चाहिये । तात्पर्य यह है कि लेट भादि लकार जिस कर्त्ता 
व कर्म में हुए हों, ग्ुप्मद्‌ शब्द का वाच्य भी वहीं कत्त बे कर्म होना चाहिये उस से 
मभिन्‍त नहीं । यथां_त्वं वन॑ गच्छसि, यहाँ गम्‌धातु से लेट लकार कर्त्ता में हुआ है; 
तो लँट से जिस कर्त्ता का निर्देश किया जा रहा है युप्मद्‌ (त्वम) शब्द भी उसी का 
निर्देश कर रहा है उप्तसे भिन्‍त का नहीं, अतः दोनों के अधिकरण (वाच्य ) में अभेद 
के कारण मध्यमपुरुष प्रयुक्त हुआ है। यदि उन दोनों के अ धिकरणों (वाच्यों) में 
भेद होगा तो मध्यमपुरुष का प्रयोग न होगा | यथा-- देवदत्तरत्वां पश्यति, यहाँ 

'पश्यति' में लेट लकार देवदत्त नामक कर्ता की और निर्देश करता है, परल्तु युष्मद्‌ 
(त्वाम्‌ू) शब्द किसी अन्य की ओर निर्देश करता है अतः अधिकरणों के भिन्‍न भिन्‍न 
होने से मध्यमपुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। वृत्ति में 'तिड॒वाच्यकारकवाचिनि का 
भी यही अभिप्राय है, वहां दीक्षितजी ने लकार को जगह ' तिह' का प्रयोग किया है 
जा स्पष्टत: एक ही बात है । 

अर्थात्‌ उपयुक्त लक्षण वाला युष्मद शब्द चाहे साक्षात्‌ 
पढ़ा गया हो या गम्यमान (5०००) ही, दोनों अवस्थाओं में मध्यमपुरुष 
हो सकता है। युष्मद्‌ शब्द के साक्षात्‌ पढ़े जाने पर तो भब्यमउुण्य होता ही है-- 
यथा 'त्वं वन गचछसि', परन्तु अग्रयुज्यमान अर्थात्‌ प्रयोग के विना केवल गम्यमान होने 
पर भी मध्यप्रपुरुष हो जाता है | यत्रा बने गच्छति । यहाँ युष्मद्‌ का साक्षात्‌ प्रयोग 
न होने पर भो वह गम्यमान है अतः मध्यमपु्॒ष हो जाता है । 


(ग) स्थानिन्यपि - 


१, यदि यहां 'उपपदे' का ग्रहण न करते, केवल 'युप्मदि मध्यम: ही कहते 


तो 'तस्मिस्निति नि्दिष्टे पूर्वस्थ' (१६) परिभाषा से युप्मद्‌ शब्द के अव्यवहित परे 
होने पर ही मध्यमपुरुष होता, युष्मद्‌ के पूर्व में प्रयुक्त होने पर या व्यवहित 
होने पर बहुत हो सकता । यथा--'व् गच्छसि त्वम्‌ यहां तो हो जाता, किन्तु 
पाच्छत्ति वन त्वम््‌' यहां व्यवहिंत होने के कारण तथा बन त्व॑ गच्छ्ति' यहां परे 
न होने के कारण न हो सकता । परन्तु अब 'उपपदे' (समीपोच्चारिते सरति) कह 
देने से कोई दोष नहीं आता, क्योंकि युध्मद्‌ शब्द का समीपोच्चारण तो व्यवधान में 


या पूर्व में स्थित होने पर भी हो सकता है । 
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हंस प्रकार सब दोषों से रहित सूत्र का यह आर्थ निष्पन्त होता है--लकार 
६ तिड, ) का बाच्य जो कारक, तद्वाचक युध्मद्‌ शब्द के प्रयुज्यमान या अग्रयुज्यमान 
रहते हुए मच्यमपुरुष होता है । 

टिप्पणो--'अत्वं त्वं॑ सम्पद्यते” इत्यादौ तु न मध्यमः, तत्र युष्मच्छब्दस्य 
गोणत्वात्‌ । 'भवान्‌ आगच्छति' इत्यादौं युष्मच्छव्दप्रयोगाभावान्त मध्यमः । 


[लघु०] विधि-सुत्रमू--( २८४) अस्मद्युत्तम: | १।४।१०६॥ 

तथाभूते5स्मद्ुत्तम: स्यात्‌ ॥ 

अर्थ:--तिक का वाक्य जो कारक, तद्ाचक अस्मद्‌ शब्द के प्रयुज्यमान 
व अप्रयुज्यपान रहते उत्तमपुरुष हो । 

व्यास्या--अस्मदि ।७।१। उत्तम: ।१।१। यहाँ '“युष्मद्यपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि भध्यम: सूत्र के 'बुप्पदि' और “मध्यम: पदों को छोड़कर दोष सब पदों 
की अनुव॒त्ति आती है । अर्थ: --[ समानाधिकरणें) लकार के साथ समान वाच्य वाले 
(अस्मदि) अस्मद्‌ शब्द के (उपपदे) समीप उच्चरित होने पर (स्थानिनि) उसके 
अप्रयुज्यमान (अधि) या प्रयुज्यमात होने पर भी (उत्तम:) उत्तम पुरुष होता है। 

इस सूत्र की व्याख्या भी पुव्ंसूचरद त्‌ समझनी चाहियें। अहं वन गच्छामि, 
वबनमहूं गच्छामि, गच्छाम्यहूं पनम्‌, गच्छामि वनम्‌ इत्यादि इस के उदाहरण हैं। 
इसी प्रकार 'स मां परयतति' आदि भ्रत्युदाहरण समझने चा। हियें । 
[लघु ०] विधि-सूजम्‌ू- ( ३८५) शेषे प्रथम: ।१।४।१०७॥। 

मध्यमोत्त मयो रविषये प्रथम: स्यात्‌ ॥ 

अर्थ!--मध्यम और उत्तम का विषय न होने पर प्रथमपुढष हो । 

व्याख्या- शेषे ।७।१। प्रथम: ।१।१। यहाँ भी 'युष्मद्यपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि मध्यम: सूत्र के 'युष्मदि' और 'मध्यम:” पदों कौ छोड़कर शेष सब पदों 
का अनुवत्तेन होता है। उक्ताद्‌ अन्य: --शेषः । उक्त अर्थात्‌ कहे गये से मिन्‍न 'शेष' 
होता है | युष्मद्‌ और अस्मद्‌ कहे जा चुके हैं अतः उनसे भिन्‍त सब दाद शेष हैं । 
अर्थ:-- [समानाधिकरणे ) लकार के साथ समान वाच्य वाले (व्ेपे) युष्मद्‌-अः्मद्‌ 
शब्दों से अतिरिक्त अन्य शब्दों के (स्थानिनि) अप्रयुज्यमान या (अपि) प्रगुज्यमान 
रहने पर (प्रथमः) प्रथमपुरुष होता है । 

इस सूत्र का विषय विशाल है। “युष्मचपपदे०»' सूत्र केवल पुष्मद्‌ को तथां 
'अस्मयुत्तमः सूत्र केवल भस्मद्‌ को विषय बनाता था, परन्तु यह सूत्र उन दो के 
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अतिरिक्त सब प्रकार के सर्वतामों तथा सज्ज्ञाओं को विषय बताता है। यथा -- 
भवान्‌ वन॑ गच्छति, वन॑ भवान्‌ गच्छति, गच्छति भवान्‌ वंनम्‌, गच्छति वनम्‌; स 
बने गच्छति, वनं स गच्छति, गच्छति स वनम्‌, गच्छति बनम्‌; रामों वर्न गच्छत्ति, 
वन रामों गच्छति, गच्छत्ति रामो वनम्‌, गच्छति वनम्‌ इत्यादि । इस सूत्र की व्याख्या 
भी पुर्ववत समझनी चाहिये । . 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि युष्मद्‌ और अस्मद्‌ दोनों को एक ही 
क्रिया में प्ाथ साथ विवक्षा होगी तो परत्व के कारण अस्मद्यत्तम:' सूत्र से उत्तम 
पुरुष ही होगा, यथा-त्वं च अहं च गच्छाव:। यदि मध्यम और प्रथम दोनों को क्‍ 
युगपत्‌ विवक्षा होगी तो मध्यप्रपुएष ही होगा क्योंकि वहाँ “बुष्मद्‌ शब्द के 
विद्यमान रहते शेषत्व उपपन्न नहीं होता, यथा त्वं चस च गच्छथः । इसी प्रकार 
उत्तम और प्रथम की विवक्षा में उत्तमपुर्ष ही होगा, यथा--असौ चा&$हज्च 
गच्छाव: ॥ 





यहाँ तक साधारण प्रक्रियास्तग्गंत पदों बचनों और पुरुषों की व्यवस्था 
बंतलाई गई है । अब यहाँ से आगे भू घातु की लेट आदि लकारों में क्रमश: प्रक्रिया 
दिखाई जायेगी । 
भू धातु से कर्त विवक्षा में 'वत्तमाने लेंट' (३७४) सूत्र से लेट प्रत्यय लाकर 
अनुवन्धलोप किया तो 'भू--ल्‌' हुआ । अब यहाँ 'शेषात्‌ कतंरि परस्मैंपद्' (३८०) 
से लू के स्थान पर परस्मैंपद प्रत्यय करने हैं। अतः प्रथमपुरुष के एकवचन की 
विवक्षा में 'तिपू' आदेश होकर 'भू-+त्तिप्‌ बता। तिपू के पकार की 'हलन्त्यम' 
(१) से इत्संज्ञा और 'तस्य लोप:' (३) से लोप होकर 'भू-+ति' हुआ । मब 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | पड्जा-सूतरम- (३८६ ) तिडशित्‌ सार्वधांतुकम्‌ ।३।४॥११३॥। 
तिछ: शितइच धात्वधिकारोकता एतत्संज्ञा: स्थुः ॥ 
ग्र्थ:--“धातो:' के अधिकार में कहे गये तिड और शित प्रत्यय सार्वधातुक- 
सम्न्ञक हों । 
व्यास्या-- तिडशित्‌ ।१॥१ सार्वधातुकम्‌ ।१॥१। धातो: ।५॥१॥ (यह 
अधिकृत है) | तिडः च शित्‌ च तिड्शित्‌, समाहारहन्द्र: । अथवा व्यस्तमेव | जय इत्‌ 
यहय से शित्‌, बहुब्रीहितमास: | अर्थ:--[धातो: ) 'धातो: कह कर विधान किये 7 
गये (तिड्शित्‌) तिडझ और शित्‌ प्रत्यय (सार्वधातुकम्‌ ) सार्वधातुकसज्ज्ञक हों । 
तिपू, तस्त्‌, जि आदि अठारह प्रत्वय तिड कहाते हैं, यह पीछे कह चुके हैं । 
शित्‌ प्रत्यय वह कहलाता है जिसके श्‌ की इत्संज्ञा होती है, यथा-शप्‌, इयन्‌, श, 
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इनम्‌, इतना आदि शित्‌ प्रत्यय हैं। तिड और शित्‌ प्रत्यय तभी सार्वधातुक होंगे जब 
वे धात्वधिकार में पठित होंगे। धात्वधिकार में पठित न होने से इनकी सा्वंधातुक- 
सऊज्ा न होगी, यथा--हरि + झासप्त "८ हरीनू, यहाँ पर झास्‌ प्रत्यय के शित्‌ होने पर 
भी सार्वधातुकसऊज्ञा नहीं होती । ध्यान रहे कि यदि यहाँ सार्वधातुकसऊज्ञा हो जाती 
तो 'सार्वधातुकमपित्‌ (५००) से डिह््अाव के कारण 'घेडिति' (१७२) से गुण हो 
जाता जो अनिष्ट था । 

यहाँ 'धातों:' पद का 'धातु से विधात किये गये ऐसा अर्थ ,नहीं किया गया, 
क्योंकि तब “शक्री+झस्‌ 5 क्षिय:ः, लिह --शस्‌ +लिह:' इत्यादियों में शस की 
सावंधातुकसंज्ञा होकर 'सार्वधातुके यक्‌' (७५२) से यक प्राप्त होने लगता, कारण 
कि 'क्विबन्ता विडस्ता विजन्ता: शब्दा धातुत्वं न जह॒ति' इस परिभाषा से श्री, लिह 
आदियों का धातुत्व अक्षण्ण है। परन्तु अब 'धात्वचिकारपठित” अर्थ करने से कोई 
दोष नहीं आता, क्योंकि यहाँ शस्‌ का विधान 'धातो:' के अधिकार में नहीं हुआ 
अपितु 'ड्द्याप्प्रातिपदिकात' (११६) से 'प्रातिपदिकात्‌ के अधिकार में हुआ है? । 

“भभू--ति' यहाँ घात्वधिकार में भू धातु से (ति' यह तिझ् विधान किया गया 
है अतः प्रकृतसूत्र से 'ति' की सार्वधातुक संज्ञा हों जाती है। इस पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्म-- (३८७) कत्तेरि शप्‌ ।३।१।६८।। 

क्र सावंधातुके परे धातो: शप्‌ स्थात्‌ । शपावितौ |॥। 

अर्थ:--कर्तता अर्थ में सार्वधातुक परे हो तो धातु से परे द्वप प्रत्यय हो। 
शप्‌ के शकार और पकार की इत्संज्ञा हो जाती है । 

व्याउ्या--कर्तरि ।७॥१। हाप्‌ ।१।९ धातो: ।५॥१। ('धातोरेकाचों हलावे:०' 
से) 'प्रत्ययः और 'परइच' दोनों अधिकृत हैं। सावंधातुके ।७१। ('सार्वधातुके यक' 
से)। अर्थ:- (कर्तरि) कर्त्ता अथ्थ में [(सावंधातुके) सार्वधातुक परे होने पर 
(धातो:) धातु से (परः) परे (शप्‌) शप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो । 





१, 'घात्वधिकारपठित' से केवल 'धातो:' (३.१.६१) इस अधिकार में पठित 
प्रत्ययों का ही ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि तब इस भधिकार से पूर्व प्रतिपादित 
शप्‌, श्यन्‌ आदि प्रत्यय सार्वधातुक न हो सकेंगे। अतः “'धातो: कह कर विधान 
किये गये प्रत्यय धात्वधिकार के अन्तर्गत पठित मानने चाहियें। शप्‌, श्यन्‌ आदि के 
विधायक सूत्रों में भी 'घातोरेकाच:०' (७११) से 'धातो: को अनुवृत्ति आती है 
अतः वे भी धात्वधिकार पढित हैं । 
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'भू+ति' यहाँ 'ति' यह सा्वधातुक परे है और वह लॉट्स्थानिक होने से 
कर्ता अर्थ में विधान किया गया है। अत: भू घातु से परे झ्ाप्‌ प्रत्मय होकर “भू न॑- 
दपृति' हुआ। दापू के झकार की लहक्वतद्विते" (१३६) से तथा पकार की 
'हुलन्त्यम' (१) सूत्र से इत्सडज्ञा होकर 'तस्य लोप: (३) से दोनों का लोप हो 
जाता है? --भू +अ- ति । अब अपग्मिमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 

[लघु०] विधि-सूत्रम- (३८८) सार्वधातुकाउ5र्घधातुकयो: ।७।३।८४।॥। 

अनयो: परयोरिगन्ताजुस्पथ गुण: स्यात्‌ । अवादेश:-- भवति । भवत: |। 

शर्थ:--प्ता्व धातुक या आर्धधातुक परे हो तो इगन्त अज्भ के स्थान पर गुण 
आदेश हो | अवादेश:-- एचोपवायाब:' (२२) से ओक्तार को अबू आदेश हो जाता 
है । 

व्याख्या - सार्वधात॒का5धंघातुकयों: ॥9२॥ ग्रुण: ।१।१। ('मिदे्गण:' से) 
अज्भपव्य ६।१ (अधिकृत है) । इको गुणव॒द्धी' (१॥१॥३) परिभाषा से “इक: पद 
उपस्थित होकर अज्भप्यः का विशेषण हो जाता है, तब विशेषण से तदबन्तविधि 
होकर 'इगन्त स्य अद्भुस॒य' बन जाता है। अर्थ:--(सार्वधातुकार्धधातुकयो:) सार्वधातुक 
या आर्थेघातुक) परे होने पर (इक: --इगन्तस्य) इगन्त (अज्भस्य) अज्ञ के स्थान 
पर (गुण:) गुण आदेश हो जाता है । अलोड्न्त्यपरिभाषा से यह गुणादेश इगन्त अज् 
के अन्त्य वण इक के स्थान पर ही होता है । 

'भू+अ+त्ति' यहाँ शप्‌ का अकार शित होने के कारण 'तिडशित्‌ 
सार्वधातुकम' (३८६) से सार्वधातुकसंज़्क है अतः इसके परे होने पर प्रकृतसूत्र से 
'भू' इस इगन्त अज्भ के अच्त्य वर्ण ऊकार को ओकार गुण होकर 'भो+अ-+ति 
हुआ । अब 'एचोध्यवायावः (२२) से ओकार को अव्‌ आदेश करने पर 'भवत्ति' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

भू धातु से कतू विवक्षा के वर्त्तमान काल में लंटू प्रत्यय होकर श्रथमपुरुष के 

१. दप्‌ में पकार 'ग्रनुदात्तो सुप्पितीं' (३,१.४) द्वारा अनुदात्तस्वर करने के 
लिये तथा 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा छिद्वद्धाव से बचने के लिये लगाया गया 
है। शकार के जोड़ने का प्रयोजन 'तिडशित्साबंधातुकम' (३८६) से सावंधातुक 
संह्रा का करना है । 

२ आर्खवातुकसंज्ञा का स्पष्टीकरण आगे मूल में ही (४०४) सूत्र पर किया 
गया है । आर्घधातुक परे होने पर गुण के उदाहरण 'भविता, भवितारो' आदि भी 
आगे मूल में ही स्पष्ट हैं | 
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ह्विवबन में उसे तसू आदेश करने पर 'भू+तस्‌” हुआ । तिड होने के कारण तस की 
'तिडशित्‌ सा तघातुरुस' (३८६) से सावंधातुकसंज्ञा होकर 'कत्तरि शाप! (३८७) 
से शप्‌, अनुवन्वलोप, शित््व के कारण शप्‌ के अकार की भी सार्वधातुकसञ्ज्ञा, 
'सार्वबातुकार्धबातुकयो:' (३८८) से भू के ऊकार को ओकार गुण तथा 'एचो5प्रवायावः' 
(२२) से अब्‌ आदेश करने से 'भवतस्त्‌' बना। अब 'ससजुषों रूँ:' (१०५) सूत्र से 
पदानत सकार को रू त्व, अनुवन्धलोप तथा अवम्तान में रेफ को विस्नर्ग आदेश करने 
पर 'भवतः' प्रयोग सिद्ध होता है । 

भू धातु से कत विवज्षा के वत्तंगानकाल में लेट, प्रथमपुरुष के बहुबचन की 
विवक्षा में लकार के स्थान पर झ्ि आदेश, झिकी सार्वधातुकसञ्ज्ञा, 'कतंरि शप' 
(३८७) से शप्‌, अनुबन्चलोप, पुनः गप्‌ को भरी सार्वधातुकसंज्ञा, गुण तथा अवादेश 
होकर 'भव +-झि' हुआ | अन्न अग्रिमपूत्र प्रवत्त होता है-- | 
[लघु ०] विधि-सूत्रम्‌ (३८६) झोउन्तः ।७।१।३॥। 

अत्ययावयवस्य झस्य अच्तादेश: स्थात्‌ । अतो गुणे (२७८)-- 
भवन्ति । भवसि । भवथ: | भवथ |। 

अर्थ:--प्रत्यय के अवयव फ के स्थान पर अन्त आदेश हो । 

व्यास्या-झ: ।६।१। अन्त: ।१।१॥ तकारादकार उच्चारणार्थ:। प्रत्ययस्य 
।६॥१। ('आय्रतेयीनीयिय: फठखछवघां प्रत्यपादीनाम” से एकदेशस्वरित के बल पे 
केवल 'प्रत्यय/ अंश आकर पष्ठत्ततथा विपरिणमित हो जाता है)। अर्थे:.... 
[प्रत्पपह्य) प्रत्यय के अवयव (झ:) भू के स्थान पर (अन्‍्तः) अन्त आदेश हों। 
अन्त आदेश के तकार की 'हलन्त्यम्‌' (१) सूत्र से इत्संज्ञा प्राप्त होती है, परन्तु 
न विभक्तो तुस्मा:' (१३१) से उसका निषेध हो जाता है । ध्यान रहे कि 'विभक्तिस्च' 
(१३०) सूत्र द्वारा तिह्ों की विभक्तिसउ्ज्ञा भी है । 

भव-श्ि' यहाँ 'झि' यह प्रत्यप है अतः इसके अवयच भू के स्थान पर अन्त 
आदेश होकर -- भव --अच्त्‌ इजः”भव--अच्ति' हआ। अब “अकः: सवर्ण दौध॑:' 
(२६) द्वारा प्राप्त सवर्णदीर्ष का बाध कर 'अतो गृणे' (२७ ४) से परहृप एकादेश 
करने पर “भवन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है 

'अन्त्‌' आदेश के आदि में अकार रखने का यद्यपि यहाँ कुछ प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता तथापि अदादिगण में, जहां शप्‌ का लुक हो जाता है, इसकी उपयोगिता 
स्पष्ट है, यया--अदु-अन्ति --अदन्ति, ह्विषन्ति, लिह॒न्ति आदि | 


अत्यय का अवयब' न कहते तो 'उच्किता' आदि में धातु के झकार को भी 
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अन्त्‌ आदेश होकर अनिष्ट रूप बन जाता । 

भू धातु से कतूं विवक्षा के वरत्तमानकाल में लेंटू, मध्यमपुरुष के एकवचन में 
लकार के स्थान पर सिप प्रत्यय, पकार अनुबन्ध की इत्सञ्ज़ा और लोप, 'तिड्शित्साबं- 
धातुकम्‌' (३८६) से 'प्ति' की सार्वधातुकसञ्ज्ञा, कत्तरि शाप (३८७) से शप्‌ 
अनुवन्धलोप होकर शित्त्व के कारण शप्‌ के अकार की भी सार्वधातुकसञ्ज्ञा करने पर 
'सार्वधातुकार्धधातुकयो: (३८८) से उकार को ओकार गुण तथा “एचोप्यवायाब: 
(२२) से ओकार को अवादेश होकर “'भवप्ति' प्रयोग पिद्ध होता है । 

लेट के स्थान पर मध्यमपुरुष के ह्विवचत की विवक्षा में 'थस्‌ भ्रत्यय होकर 
पूर्ववत्‌ शप्‌. गुण, अवादेश तथा पदान्‍्त सकार को रुत्व-विसर्ग करने पर मवथ:' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

लेट के स्थान पर मध्यमपुरुष के बहुवचन में 'थ आदेश होकर पूर्ववत्‌ शप्‌ 
गुण और अवादेश करने पर 'भवथ' प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपुरुष के एकवचत की विवक्षा में लेंट के स्थान पर मिप्‌ प्रत्यय, पकारा- 
नुवन्ध का लोप, उसकी सार्ववातुकसज्ज्ञा, शप्‌, अनुबन्धलोप, गुण तथा जवादेश करने 
पर 'भव--मि' हुआ । अब अग्निप्सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विधि-सूतरम्‌- (३६० ) अतो दीर्घो यत्रि ।७।३।१० १॥ 

अतोडडुस्य दीर्घो यत्रादी सावंधातुके | भवामि । भवाव:। भवाम:। 
से भवति | तो भवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि | युवां भवथ: । यूयं भवथ । 
अहं भवाप्ति | आवां भवाव: | वर्य भवामः | 

अर्थ: - अदन्त अजू के स्थान पर दीर्घष आदेश हो, यजादि सार्वधातुक परे 


हो तो । 

ध्यास्या--अतः ।६।१। दीर्च: ।7।१। यत्रि ।७।१। अज्भुस्य ।६। १। (अधिकृत है) 
सार्वधातुके ।७१। (तुः्स्तुगम्यमः सार्वधातुके' से) | (अतः यह 'अद्भस्प' का विद्ये- 
षण है इसलिये तदन्तविधि होकर 'अद्तस्थ अज्भस्य'ं बन जाता है | 'यत्रि' यह 'साव॑- 
धातुके' का विशेषण है अतः 'यस्मिन्विधिस्तदा० से तदादिविधि होकर “यजादौी 
सार्वधात॒के' बन जाता है। भर्थ;:--(अतः--अदन्तस्थ) अदन्त (अज्भस्थ) अज्जभ के 
स्थात पर (दीर्घ:) दीर्घ हो जाता है (यत्रि--्यजादी) यजादि (सा्वधातुके ) सावे- 
घातुक परे हो तो । अलो5न्त्यपरिभाषा से यह दीर्घ अदन्त अज्ञ के अन्त्य वर्ण--अत्‌ 
के स्थान पर ही होता है । 

वन मि' यहां मि' यह ग्रजादि सार्वधातुक परे विद्यमान है अत: प्रकृतसूत्र 
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से अदन्त अद्भ 'भव' के अन्त्य अकार को दीर्घ आदेश होकर “भवाभि' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

अजी ! मिप्‌ प्रत्यय तो 'भू' से किया गया था अतः “यस्मात्‌ प्रत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेषज्भुम' (१३३) सूत्रद्वारा 'भू! की ही अज्भ संज्ञा होती चाहिये थी न 
कि 'भव' की-यहां यह शझ्भा नहीं करनी चाहिये, क्थोंकि उम्र सूत्र में तदादि' कहने 
से विररणविशिष्ट की अद्भुसछज़ञा निर्याष हो जातो है। यह सब पीछे पूर्वार्ध में इसी 
सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । 

यजा दि कहने से “भवत्ति, भवथः, भवथ' आदियों में तथा सार्वधातुक कहने से 
'अज्भना, केशव: आदियों में दीर्घ नहीं होता । 

उत्तमपुरुष के द्विवचन में लेट को वस्‌ प्रत्यय, शपू, अनुशन्धलोंप, गुण, अवा- 
देश तथा “अतो दीर्घो यत्रि' से दीर्घ होकर 'भवाव;' सिद्ध होता है। इसी प्रकार उत्तम- 
पुरुष के बहुवचन में पस्‌ प्रत्यय होकर 'भवामः' प्रयोग बतता है। लॉदु में रूपमाला 
यवा--- 


एकवचन 'द्विवचन बहुबचन 
प्र० पु० | स भवत्ति तो भवतः भवन्ति 
| (बह होता है) (वे दो होते हैं) (वे सब होते हैं) 
म० पु० त्व॑ भवस्ति घुवां भवथः 
(तू होता है) (तुम्र दो होते हो) (तुपष सब होते हो) 
छ० पु० अह भवाप्रि आधयां भवावः वय॑ भवामः 
(मैं होता हूँ) (हम दो होते है) (हम सब होते हैं) 


सः, तो आदि के बिता भी 'भव्रत, भवत्रत:, भव[न्त' आदि का प्रयोग हो सकता 
है, यह पौछे पुणषव्यवस्थाप्रकरण में स्पष्ट कर चुके हैं । 


अब लिंद की प्रक्रिया आरम्भ करते हुए सर्वप्रथम लिंदू लकार का अर्थ प्रति- 
पादत करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-बूजमू- (३६१) परोक्षे लिंट ।३॥३२।११४५॥ 
भूताइनद्य तनपरोक्षार्थवृत्ते धतो लिंटू स्थात्‌ । लस्य तिबादय: ॥। 
अर्थ:--अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में स्थित धातु से लिंट हो। लस्य-लिंद 








१. अज्भुना- प्रशस्तानि अद्भानि भस्पा इति विग्रहे 'लोसादि-पामादि-पिच्छा- 
दिभ्यः श-नेलच:' (११८४) इति नप्रत्यय:। केशव:--केशा: सन्त्यस्थेति विग्रहे 
'केशाद्वोपत्यतरस्याम! (११५६) इति मत्वर्थीयों वप्रत्मयः | 
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लकार के स्थान पर तिप्‌ आदि हो जायेंगे । 
व्याद्या --परोक्षे ।७।१। लिंट्‌ ।१॥१। अनगझ्तने ।७।६। (“अनश्तने लेंड' से ) 


भूते ।8१। (यह अधिकृत है) धातो: ५।१। (यह भी अधिकृत है! । अर्थ:--(अनचतने 
परोक्षे भूते) अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में स्थित (धातो:) धातु से परे (लिंद) लिंट्‌ 


हो । 
अद्य भवम्‌ बद्यतनम्‌ [ साथंचिर्मु०' (१०८३) दइत्ति ट्युप्रत्ययस्तुडागमश्च ] 
जो आज का हो उसे 'अद्यतन' कहते हैं । न अद्यतनम्‌, अनद्यतनम्‌, आज ते होने वाले को 
'अनच्यतन' कहते हैं । लिंट लकर ऐसे भूतकाल में प्रयुक्त होता है जो आज का न हो । 
देवदत्त ने आज प्रातः भोजन किया -- यहां भूतकाल तो है पर वह भूत आज का होने से 
अद्यतन है, अनच्यतन नहीं । अतः इसमें लिंट का प्रयोग नहीं होता । जराजकल डाकखाने 
और रेलवे आदियों में राति के बारह बजने के बाद तिथि परिवत्तंन होता है । इस 
प्रकार गत रात्रि के बारह बजे से लेकर आगामी रात्रि के बारह बजे तक का काल 
अद्यतन"? होगा | इस अद्यतन से भिन्‍न, व्यतीत हुआ काल अनच तनभूत और आगे आने 
वाला अनद्यतनभविष्यत्‌ कहलायेगा। अनश्यतनभूत में लिंदू का तथा अनद्यनभविष्यत 
में 'अनश्वतने लंट' (४०२) से लुट का प्रयोग होता है । 
लिंट के प्रयोग में अनच्यतन भूत के अतिरिवत एक और भी ज्वत है। वह है 
उस का परोक्ष होना | यद्दि अनद्यतनभूत परोक्ष न होगा तो उसमें लिंट का प्रयोग 
ने होकर 'झनझतने लेक” (४२२) से लँडः का प्रयोग होगा । परोक्ष के अर्थ के विषय 
में महाभाष्य में कई मत दिखाये गये हैं। कई लोग सौ साल पूरानी वात को परोक्ष 
कहते हैं | अन्य विद्वान एक हजार वर्ष पूरानी को परोक्ष वतलाते हैं। कई दो या 


१, अहरुभयतोएर्ध राजमेघो यतनः काल इतति पूर्वे बेयाकरणा: (देखें काशिका 
१.२,५७) । 

२. अक्षण: परम्‌ परोक्षम्‌, मयूरव्य॑ंसकादित्वात्समास: । वृत्तिविषये चा क्षिशब्द: 
सर्वेन्द्रवाची, न तु चक्षर्मात्रपर्याय: । अन्यथेन्द्रियान्तरविज्ञातं वस्तु परोक्षदशब्दवाच्य॑ 
स्थाद्‌ इति कैयट: । भट्टोजिदीक्षितमते तु परोक्षम इत्यत्राव्ययीभावः, 'प्रति-पर-समनु- 
म्योड्षण:' इति समासान्तष्टज्‌ इति। परं नागेशादयों दीक्षितमतं नोअनुमोंदस्ते। 
अक्षशब्दोष्प्यस्तीन्द्रियवाचक:, तैवाल समासान्तकरणकल्पनया । 'प्रति-पर-समनु० इति 
वात्तिके परशब्दोपादानपनापंम्‌ इत्याहुः । 

'परोभाव: परस्पाक्षे परोक्षे लिटि दबघतास । 
उत्व॑ वाउदे: परावक्ष्ण: सिद्ध वाउस्मान्लिपातनात्‌ ॥ (महाभाष्ये) 





भ्वादिप्रकरणम्‌ [ २७ 


तीन दिन पुरानी बात को परोक्ष मानते हैं। इतर बुद्धिमान दीवार चटाई आदि की 
ओट में हुई बात को भी परोक्ष स्वीकार करते हैं। परन्तु सामान्य मत यह है कि 
वक्ता से जो परोक्ष अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियों के ज्ञान से दूर हो उसे परोक्ष कहते हैं, 
फिर चाहे वह अतीत में कभी क्‍यों न हुआ हो । 

इस प्रकार भू धातु से अनद्यतन-परोक्ष-भूतकाल में लिंद हो गया तो--भू +- 
लिद्‌ -- भू +- लू हुग्ना। अब प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में लकार के स्थान 
पर तिप्‌ प्रत्यय करते पर 'भू+ति' बना। इस अवस्या में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता 
[ल विधि-सूचम्‌-. (98२ पैपदानां गलतसस्थलथसण 

घु० गतमू- (३६२) परस्मपदानां णलतुसुस्थलथुसणल- 

बमा; । ३।४८२॥। 

लिंटस्तिबादीनां नवानां णलादय: स्यु: । 'भू+अ' इति स्थिते-- 

अर्थ:--लिंद के स्थान पर आदिष्ट लिप आदि नौ प्रत्ययों के स्थान पर 
क्रपश: णल्‌, अतुम््‌, उसू। थल, अथुस, अ; णल, व, म ये नो आदेश हो जाते हैं। 

व्याख्या-परस्मैपदानाम्‌ ।६।३। णल॒-अतुस-उस-धल-अधुस-भ- एलू-व-माः 
।१।३। लिंट: ।६ १। ('लिंटस्तश्नयो रेशिरेच' से ) अर्थ: -(लिंटः) लिंटू के (परस्मैपदा- 
नाम) परस्मैषद प्रत्ययों के स्थान पर (णलू-व्मा:) णल, अतुस, उस, थल, अधुस, 
अ, णल्‌, व, म ये नो भादेश हो जाते हैं | 

लिंट के स्थान पर होने वाले परस्मेपद प्रत्यय तिपू, तसू, झि श्रादि नो हैं। 
इनके स्थान पर हो रहे णल, अतुस, उस आदि आदेश भी नौ हैं। अतः यथा सड्ख्य- 
परिभाषा से ये आदेश क्रमश: होते हैं, यथा तिप्‌ू को णल्‌, तस्‌ को अतुसू, झिकों 
उस आदि | कोष्ठक यथा -- 


|| 
| 
। 


पुरुष एकवचन द्विवचत वहुवचन 
प्रथमपुरुष तिपू (णलतू) |. तस्‌ (अतुस्त झ्लि(उसत्त) 
मध्यमपुरुष सिप्‌ (थल्‌) थस्‌ (अथुस्‌ ) थ (भ) 
उत्तमपुरुष उत्तमपुरुष | मिप्‌ (गल) | वस (व) मस (म) 





१. कथं जातीयक पुनः परोक्ष ताम ? केचित्त्वाहु:--वर्षशतव॒त्त परोक्षमिति | 
अपर भाहु:- बर्षसहुल्नवृत्त परोक्षमिति । अपर आहुः-कुड्य-कदान्तरितं परोक्ष- 
मिति | अपर आहुः--हचह॒वृत्त ज्यहवृत्तं चेति (दृश्यतामन्रत्यं महाभाष्यम्‌ )! 
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तिप के स्थान पर होने वाले णलू का णकार 'चुट' (१२६) से तथा लकार 
हुलन्त्यम' (१) सूत्र से इत्सडज़क है अतः 'अ' ही अवशिष्ट रहता है? । इस्ी प्रकार 
मिप के स्थान पर होने वाले णलू के विषय में भी समक लेना चाहिये। थल्‌ का 
लकार भी इत्सञ्ज़क है अतः 'थ' ही अंवशिष्ट रहता है। अतुस, अथुस, उस इन 
आदेशों के सकार की हलन्त्यम' (१) द्वारा इत्सज्ज्ञा नहीं होती, “न विभकतो तुस्माः' 
(१३१) से निषेध हो जाता है। इनकी विभक्तिसज्ज्ञा स्थानिवश्भाव के कारण 
'विभक्तितच (१३०) सूत्र हारा है ही । 


तिप के स्थान पर होने वाला णल्‌ '“झ्रनेकाल्शित॒० (४५) सूत्र से सवादिश 
होता है । यहाँ यह शज़ा उत्पन्त होती है कि णल्‌ में अनुबन्धों का लोप होकर 'अ 
ही शेष बचता है, पुनः अनुबन्धों के कारण किसी को अनैकाल माना नहीं जाता-- 
नातुवन्धकृतमनेकाल्त्वम' (प०) । अतः णल्‌ के अनेकालू तन होने से सर्वादेश न होना 
चाहिये, प्रत्यृत अल्ोहन्त्यपरिभाषा से तिप के अन्त्य अल्‌-इकार को ही णल्‌ आदेश 
करना उचित है। इसका समाधान यह है कि जब तक तिप के स्थान पर णल्‌ आदेश 
न हो जाये तव तक उसके णक्रार की इत्सञ्ज़ा नहीं हो सकती, कारण कि 'चुदू 
(१२६) सूत्र प्रत्यय के आदि वाले चवर्ग टवर्ग की ही इत्सज्ज्ञा करता है | जब तक 
आदेश न हो ले तब तक स्थानिवद्धाव के कारण णल्‌ को प्रत्यय नहीं माना जा 
सकता; अत: आदेश करते समय णल में प्रत्ययत्व न होने के कारण णकार को 
इत्सञ्ज्ञा नहीं होती तब अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाता है कोई दोष प्रसवत नहीं 
होता । 
मध्यमपुरुष के बहुवचन 'थ' के स्थान पर होने वाला आदेश “अ' अनेकालू न 


१. णल में णकार “ग्रचो ड्णिति' (१८२) आदि बृद्धिकायों के लिये तथा लकार 
'लिति' (६ १.१८७) आदि स्वरकार्यों के लिये जोड़ा गया है । 


२, परं भाष्यमर्म विद: श्रीनागेशभट्टास्त्वत्राएचिमेव विदधति । उकतऊ्च तैरत्र 


शेखरे-- 
णल: सर्वादेशत्व॑ ततः प्राग्गकारस्य लोपाभावेन अनेकाल्त्वाद्‌ इति केचित्‌, 
तन । नाइनुवन्धक्ृतमनेकाल्त्वम्‌ इति निषेघात्‌ । अनुवन्धत्वयोग्यक्ृतम्‌ इति तदर्थः । 


ध्वतितज्चेद॑ 'डा-रौ-रफसः इतिसूत्रे 'अनेकाल्‌०” इति च॒ सूत्रे भाष्ये, इति 'जसः शी - . 


त्यन्न निरूपितम्‌ | तस्माद्‌ 'ण अल” इति प्रश्लेषेण अनेकात्त्वेन स्वादेशत्वसिद्धिः । 
प्रब्लेषसामर्थ्याद्‌ आदेशोत्तरम्‌ एकादेश्प्रवृत्ति: | एवं 'डा-आा' इति प्रश्लेषणादू 
ड्ादेश: सर्वादेशों बोध्यः । 


भ्वा दिप्रकरणम्‌ [ २६ 
होने से अलोइन्त्यपरिभाषाद्वारा अन्त्य अकार के स्थान पर होना चाहिये था ), परन्तु 
सूत्र में 'अ-+-अ' इन दो अकारों में 'अतो गुणे' (२७४) से पररूप होकर एक अकार 
बना हुआ स्वीकार कर लेने से नहीं होता । तात्पर्य यह है कि 'थ' के स्थान पर 
अ--अ' इस प्रकार दो अकारों वाला आदेश होता है और प्रश्लेषसामथ्य से आदेश 
होते ही उन अकारों में सर्वप्रथम परहूप एकादेश हो जाता है। इस प्रकार दो अकारों 
वाला आदेश मानते पे अनेकाल्त्वात्‌ सर्वादेश हो जाता है अलोडन्त्यपरिभाषा प्रवृत्त 
नहीं होती | 

इत्यं णलू झ्रादि नौ भादेश तिप्‌ आदियों के स्थान पर सबदिद्ञ ही होते हैं-- 
यह स्वंसम्मत सिद्धान्त समझना चाहिये । 

'भू+ ति' यहाँ प्रकृतसूत्र से तिप्‌ के स्थान पर णलू आदेश होकर अनुबन्धों 
का लोप करने से 'भू +अ हुआ । अब अग्िमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-सूत्रमू- (३६३) भुवो वुग्लु झलिंटो: ।६।४।८८।। 

भुवो वुगागमः स्याल्‍लुडःलिंटोरचि॥ 

श्र्थ:--भू को वुकू का आगम हो लुछ या लिंद सम्बन्धी अच्‌ परे हो तो । 

व्यास्या--भुव:॥ ६।१। बुक ॥0६। लुह-लिंटो: ।६२। अधि ।७।१। 
( अ्चि इनु० से) अद्भस्य ।६॥१॥ (अधिकृत है) | अर्थ:--(लुड-लिटो:) लुडः या 
लिंटू का (अचधि) अच्‌ परे हो तो* (भ्रुबः, अज्भूस्प ) भू अद्भु का अवयव (बुक) बुक 
हो जाता है । बुक में ककार इत्‌ तथा उकार उच्चारणार्थ है। क़ित्‌ होने से बुक का 
आगम “आह्यन्तों ढकितो' (५८५) के अनुसार भू का अन्तावयव बनता है । 


अब प्रइन उत्पन्न होता है कि 'भू+अ' यहां प्रकृतसूत्र से वुकु का आगम करें 
या परत्व के कारण 'अझचो ज्णिति' (१८२) सूत्र से अजन्त अज्भ को वृद्धि करें ? 
इसका उत्तर यह है कि 'नित्पत्वादय गुणवुद्धी बाधते' अर्थात्‌ नित्य होने से बुक का 


१, यदि कहें कि अन्त्य “अं के स्थान पर पुत्र: 'अ करने का कुछ भी फल न 
देखकर बविधानसामर्थ्य से इसे सवदिश ही मान लेंगे तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
तिपू आदि नो प्रत्ययों का णलू आदि नौ प्रत्ययों के साथ यथासड्रूपस्तम्पादन करना 
इस का प्रयोजन मान लेंगे तो विधानसामथ्यें भी नहीं रहेगा। 


२. अधि किम्‌ ? अभूत्‌ । बुकि स्ति लोपो व्यो॑लि!' (४२६) इति लोपं 


बाधित्वा परत्वाद्‌ हल्कचादिलोप. स्यात्‌ । विस्तरस्तु प्रौढम्ननोरमायां तत््वबोंधिन्यां 
वाइबलोक॑ नीय: । 


३० | भंमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


आगम गुण और वृद्धि दोनों का बाघ कर लेता है ? । हमेशा पर से नित्य बलवान 
होता है, जैसा कि कहा है-- 'पूर्व-पर-नित्पाउन्त र ज् पपवादानाम्‌ उत्तरोत्तरं बलीय:' । 
यहाँ गुण और वृद्धि यद्यपि पर हैं तथापि नित्य होने से बुक का आगम उन दोनों का 
बाघ कर लेता है। नित्य का लक्षण है - 'कृताउक्तत्तप्रसज़ी यो बिधि: स॒ नित्य: अर्थात्त्‌ 
जो विधि दूसरी विधि के होने या न होने पर समानख्य से प्राप्त रहे वह उसकी 
अपेक्षा नित्य होती है | यथा यहां यदि वृद्धि या ग्रुण कर भी लिये जायें तो भी 
'एकदेशचिकृतसनन्यवत्‌ इस न्याय के जनुसार भू समझ कर बुक का आागम प्राप्त 
होगा, परन्तु यदि बुक कर लेते हैं तो अजन्त व इगनन्‍्त न रहने से वृद्धि या गुण में से 
कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता । अत: बुद्धि और गुण की अपेक्षा बुक का आगम नित्य 
होने से प्रवृत्त हो जायेगा, गुण और बृद्धि न होंगे । 

'भूर्न-अ' यहाँ लिंदु का अच्‌ परे विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से भू को बुक 
का आगम होकर अनुवन्धलोप करने से 'भूब॒+अ' हुआ। अब अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 

[लघु०] विविशूवमु-( ३६४) लिंटि धातोरनभ्यासस्यथ ।६। १॥।८॥ 
लिंटि परेष्नम्यासवात्ववयवस्येका च: प्रथमस्य हे सतः, आदिभूतादच: 
परस्य तु द्विती बस्थ । 'भूव्‌ भूव्‌ अ इति स्थिते-- 

अर्थ:-- लिंटू परे होने पर अनम्पात्त धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व 
हो जाता है परन्तु यदि धातु का आदिभूत (पहला अक्षर) अचू हो तो उसस्ले परे 
दूसरे एकाच्‌ भाग को द्वित्व होता है | 

व्याख्या--लिंटि ।9 १। धातों: ।६।१। अनम्यासस्य ।६।१। यहां दो अधिकार- 
सूत्र पीछे से आरहे हैं--'एकाचों है प्रथमस्य, अजादेहितीयस्प' । अर्थ:--(लिंटि) 
लिंट परे होने पर (अनस्यासस्य) जिसकी अम्थाससंज्ञा नहीं ऐसी (धातोः) धातु के 
अवयव (एकाचः) एक अच्‌ बाल (प्रथमस्य) प्रथम भाग के (दे) दो उच्चारण हो 
जाते हैं परन्तु (अजादे:) अादिभूत अच्‌ से परे तो (द्वितीयस्य) द्वितीय एकाचू भाग 
के ही दो उच्चारण होते हैं । 

'अनम्यासस्य' यह 'धातो: का विशेषण है। ते अभ्यास:"-अनम्यास:, 
तस्यन्न्अनम्यासस्य । द्वित्व ऐसा धातु का होता है जिप्को प्रम्याससंज्ञान हों। 
द्वित्व कर पजुरकेंग पर पहले भाग के पुर्बोध्यास (६ ९४ ) से अभपाससज्ञा कही गई है | 
इस प्रकार 'अनम्यात्त धातु को हदित्व हो इस कथन का यही तात्पयं निकलता है कि 


१, 'भू+-इथ' यहाँ 'सार्वधातुकार्धधातुकयो: (३८८) से गुण प्राप्त था, 
इस का बाध कर वुक भ्रवृत्त हो जाता है । 











“अं 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [ ३१ 
यदि एक बार द्वित्व हो जाये तो बाद में किसी अन्य सूत्र द्वारा द्वित्व के प्राप्त होने पर 
भी द्वित्व न हो । यथा--बडन्‍्त घातु को एक बार 'पम्यक्षो:' (७०६ ) सूत्र से द्वित्व 
ही चुकता है पुनः उस से सन्‌ प्रत्यय करने पर ततन्निमित्तक ट्वित्व न होगा। परन्तु 
महाभाष्य में इस अंश का ख़ण्डन किया गया है । वहां कहा गया है कि ऐसे प्रयोग 
लोक में नहीं पाये जाते । बेद के लिये तो सम्पूर्ण ट्वित्वप्रकरण का ही विकल्प है | 

'धातो;' में पष्ठी अवयवावयविभाव में आई है। 'धातु का अवयव जो 
फकाच्‌ प्रथमभाग या द्वितीय भाग' ऐसा अर्थ समझना चाहिये । 'धातों:' और एकाच:' 
का प्तामानाधिकरण्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिये । 

'घातो:' का ग्रहण न करते तो ' लिंद परे होने पर एक अच वाले प्रथम भाग 
को द्वित्व हो' ऐसा अर्थ होने से 'पपाच' आदि तो सिद्ध हो जाते परन्तु “जागु+अ' 
यहां “जाग भाग को द्वित्व न हो सकता क्योंकि उससे परे लिंटू न होता । अब 
धघातो: कहने से कोई दोष नहीं आता 


'एकाच: यहां तद्गुणसंविज्ञान बहुब्नीहिसमास्त है। एको5चू यस्य यर्मिन वा 
स एकाच्‌, तस्प > एक्राच: स्दि यहां 'एकइचाउपावच्‌ च एकाच्‌ू, तस्य "5एकाच:' 
इस प्रकार कर्मधारमबसमास मानेंगे तों इप्राय आर आदि तो पिद्ध हो जायेंगे 
क्योंकि उन में 'इ” और “ऋ' यह एकाज्हप घातु है परन्तु पच्‌ पठ आदियों 
के पपराच, पपाठ आदि उपपन्त न हो सकेंगे क्योंकि वहां एकाज्छप धातू नहीं 
है। अत: बहुत्नीहिसमास मानना हो युक्‍त्र है। बहुजोहिपसमास स्वीकार करने से 'पपाच, 
पपाठ आदि तो सिद्ध होंगे ही किन्तु इबाय, आर आ 


दि भी व्यपदेशिवद्धाब से सिद्ध 
हो जायेंगे! । 


'अजादे:' यहां कर्मधारयसमाप्त से परञूचमी का एकवचन समझना चाहिये । 


अच्चाप्ती आदिश्च अजादि:, तस्माद्‌ अजादे:* । आदि अच्‌ से परे द्वितीय एकाच को 


१. महाभाष्य में इत्का वर्णत अत्यन्त सुन्दर झब्दों में आया है--- 

“एकाच इति क्रिमय॑ बहुत्रीहि:, एकोएच्‌ यस्मिन्‌ इति, आहोस्वित तत्पुरुषो5षि 
समानाधिकरण:--एको5चु + एकाच इति । किज्चात: ? घदि बहुत्नीहिः, सिद्ध पपाच 
पपाठ । इयाय, आर इति न सिध्यति । अथ तत्पुरष: सपानाधिकरण, सिद्धम इयाय 
श्रार इति । पपाच पपाठेति न सिध्यति । (श्रत्त उत्तर पठत्ति | एकाचों हे प्रथमस्थेति 
बहुत्रीहिनिदेश: । एकवर्णप्‌ कथम्‌ ? एकवर्णाषु व्यपदेक्षिवहचनात 


(॥ व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ 
कार्य भवतीति वकक्‍तव्यम्‌ । एकवर्णष्‌ द्विबंचन भविष्यत्ति |" 


२. यदि यहाँ बहुबत्रीहिसमास से पष्ठी स्वीकार करें तो 'इन्दिद्री यिषति' प्रयोग 
ते बन सकेगा । इन्द्रमात्मन इच्छतीति इन्द्रीयति, इन्द्रीयितुमिच्छती ति इन्दिद्रीयिषति । 
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द्वित्व द्वो जाता है तात्पर्य यह है कि यदि घांतु अजादि हो तो उस धातु के द्वितीय 
एकाच्‌ भाग को दित्व होता है । 

ध्यान रहे कि जब अचु को द्वित्व होता है तो उसके दोनों ओर के व्यज्जनों 
को भी साथ ही द्वित्व होता है। 'वक्ष: प्रचलन सहावधदबे: प्रचलति' अर्थात्‌ जब वृक्ष 
हिलता है तो अपने शाखा पत्र पुष्प आदि सत्र अवयबों के साथ हिलता है । इस विषय 
में महाभाष्य में बड़ा सुन्दर दृष्टाल्त दिया गया है--/ब्यञ्जनानि पुननेटभाय विद्‌ 
भवन्ति । तद्चवा नदानां स्त्रियों रज़्गता यो यः पृच्छति कस्प यूयमिति तंतं तव 
तवेत्याहु:। एवं व्यज्जनान्यपि यध््य यस्यथाच: कार्यमुच्यते त॑ं त॑ भजन्ते ।” इसमें 
दापुर्वा: खब: (६४८), 'न र््वा: संयोगादय. (६००), 'हलादि: शोष:' (६६६) 
आदि भी ज्ञापक हैं | यदि अचों को ही हिित्व होता तो इन सूत्रों की आवश्यकता ही 
नहोती। 

तो इस प्रकार सूत्र का सार यह निकलता है कि -- 

(क) लिंद परे होने पर धातु के प्रथम एकाच को हित्व होता है । 

(ख) यदि धातु अजादि श्रनेकाच्‌ हो तो लिंद परे होने पर उसके द्वितीय 


एकाच को दित्व होता है । 

इन नियमों के कुछ उदाहरण यथा--जगाम । यहाँ गम्‌ धातु में द्वित्व 'गर्म' 
इस प्रथम एकाच को हुआ है? । जजागार -यहाँ जाग्र धातु में द्वित्व प्रथम एकाच्‌ 
'जाग' भाग को हुआ है। ऊणु नाव--यह ऊर्ण धातु अजादि अनेकाचू है अतः इसके 
द्वितीय एकाच्‌ भाग 'णु* को द्वित्व होता है (बाद में रेफ के ह्वित्व का 'न च्या: 





यहां 'इन्द्रीय' इस क्यजन्त घातु से सन्‌ करते पर 'सन्‍्यक्ो: (७०६) से दित्व होता 
है । इन्द्रीय धातु के द्वितीय एकाच्‌ 'नद्रीय' भाग को द्वित्व प्राप्त होता है, परल्तु 
ज् नद्रा: संयोगादय:' (६००) से तकार का निषेष होकर 'द्रीय' को द्वित्व हो जाता 
है । यदि 'अजादे:' में बहुत्नोहिसमास होता तो “न र्द्वा: संयोगादय: में भी उम्रको 
अनुवृत्ति जाने से, 'अचू है आदि में जिस घातु के, उसके द्वितीय एकाचू भाग के संयोग 
के आदि में स्थित न्‌ द्‌ र्‌ द्वित्व न हों' ऐसा अर्थ होने से न के निषेध के साथ दकार के 
द्वित्व का भी निषेध हो जाता तत्र 'इन्दिद्रीथिपति' न बत सकता । परन्तु अब कर्म- 
धघारयसमास मानने से --/अदि जो अचू उससे परे संयोग के आदि वाले न दु र्‌ द्वित्व 
न हों! ऐसा अर्थ होने से केवल नकार का ही निषेष होता है दकार को द्वित्व हो 
जाता है, क्योंकि यहाँ आदि अच्‌ से परे नकार का व्यवधान आ जाने से दकार को 
द्वित्वनिषेध नहीं हो सकता । 

१. 'गम्‌' इस एकाज्भाग का प्रथमत्व व्यपदेशिव:डू।व से समझना चाहिये | 





ऐ 
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संयोगादय:' से निषेध होकर केवल “नु' भाग को ही द्वित्व होता है )। 

'भूव्‌+अ यहाँ प्रकृतसूत्र से 'भूव' को व्यपदेशिव:ड्भाव से प्रथम एकाचू समझ 
कर द्वित्व हो गया तो 'भूव्‌ भूव--अ' हुआ । अत्र अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु ०] सल्ज्ञायृत्ममू-- (३६५) पूर्वोष्म्यास: ।६।१।४॥ 

अन्न ये दे बिहिते तयो: पूर्वोष्भ्याससऊज्ञ: स्पात्‌ ।। 

अर्थ:--इस प्रकरण में जो दो उच्चारण कहे गये हैं उनमें पूर्व अभ्यास 
सज्ज्ञक हो । 

व्याख्या --पूर्व: ।0।१॥ अभ्याप्त: ।११॥ अर्थ:-- [ पूर्व:) पहला (अभ्यास: ) 
अभ्याप्तसज्ज्क हो | किस का पहला अभ्याससज्जक हो ? इस विषय में भाष्यकार 
कहते हैँं--' पुर्वोष्म्यास इत्युच्यते । कस्य पूर्वोष्श्याससज्ज्ञों भवति ? दें इति बत्तते। 
हयोरिति वक्‍ृतब्यम्‌ | स तहि तथा निदशः कर्तव्य: । अर्थाद विभक्तिविपरिणामों 
भविष्यति ।” इसका तात्पर्य यह है कि यह सूत्र 'एकाचो हें प्रथमस्य' के अधिकार में 
पढ़ा गया है, अतः इस अधिकार में जो दो दो उच्चारण विधान किये गये हैं उनमें 
से पहला उच्चारण अभ्याप्तप्तज्ज्क हो! । 

'भूव भूव +अ' यहाँ भव को द्वित्त किया गया है अतः पहला 'भूव' अभ्यास- 
संज्ञक हुआ । अब अभ्पाससजज्ञा का प्रयोजन दक्शाते हैं-- 

[ लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (१६६) हलादि: शेष: ।७।४।६०॥। 
अभ्यासस्य आदिहेल शिष्पते, अन्ये हलो लुप्यच्ते | इति वलोप: ॥ 
श्रथें:- अभ्यास का आदि हल्‌ शेष रहता है, अन्य हल्‌ लुप्त हो जाते हैं । 
व्या्या- हलू* १।१। आदिः ।१8१। शेष: ।१।१। अभ्यासस्यथ ।६।१। (“अन्न 

लोपोउस्पासस्य' से) । शिष्प्रत इति जेषः, कर्मणि घज्‌ | इतरनिवृत्तिपूर्वकावस्थितौ 


१. ध्यात रहे कि यह अभ्याससज्ज्ञा इसी पाप्ठद्वित्वप्रकरण के लिये हो है, 
अष्टमाध्याय के 'सर्वस्य द्वे (5.१.१) वाले द्वित्व में यह प्रवत्त नहीं होती । इस्नोलिये 
तो वृत्ति में 'अन्न ये हे बिहिते' कहा गया है । 

२. हलादिः को समस्त नहीं समझना चाहिये। क्‍योंकि समस्तदशा में यदि 
पष्ठीतत्युरषप्तमास मानें तो विग्नह होगा “हलाम्‌ आदि:। अर्थात्‌ हलों के मध्य में 
जो आदि, वह अवशिष्ट रहता है। इप प्रकार “आनक्ष, आनक्षतु:, भानक्ष्‌: आदि 
रूपों में 'अक्ष व्याप्तौ' धातु के अभ्यात्त के ककार का लोप न हो सकेगा वयोंकि बहाँ 


लण० द्वि० (३) 
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शिपधातुर्वर्तते । अर्थ:--(अम्यासस्य) अभ्यास का (आदिः) आदि जो (हल) हल वर्ण, 
वह (शेष: ) शेष रहता है अर्थात्‌ अन्य हल लुप्त हो जाते हैं। यथा--पप!च, यहां 
'पच्‌ पचु + अ' इस दक्षा में अभ्यास का आदि हलू-पकार शेष रहता है अन्य हलू- 
चकार लुप्त हो जाता है। ध्यान रहे कि अभ्यास के अच को यह सूत्र नहीं छेड़ता, 
बह वैसे का वैसा रहता है। जैसे 'पपाच' में अमभ्यासगत पक्रारोत्तर अकार वैसा 
अवस्थित रहता है । 

यहां एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि अभ्याप्तस्थ' में 'अभ्यास' शब्द 
जातिताचक है व्यक्तिवाचक नहीं | अभ्यास जाति में कहीं तो आदि वर्ण हल होता 
है (यथा 'पपाच' आदि में) और कहीं अच्‌ (यथा आठ, आटतु:' आदि में)। परस्तु 
उन प्ब प्रकार के अम्यासों को एक ही जाति का प्तमझ कर यह सूत्र प्रवत्त हो जाता 
है । इससे 'अट अट्‌-+अ' आदि में अभ्याप्त का आदिवर्ण हलू न होने पर भी टकार 
का लोप हो जाता है कारण कि अभ्यास में अन्यत्न अनेक स्थानों पर आदिवर्ण हल्‌ 
पाया जाता है (जैसे पपाच, पपाठ आदि में) | इस समस्या का समाधान कुछ लोग 
अन्य प्रकार से भी करते हैं। तथाहि -अष्टाध्याबी के संहितापाठ में “ह॒स्वों हलादि: 
बेष:' इस प्रकार के पाठ का 'हस्व!, झहल, आदि: शेष: यह सुत्रच्छेद किया जाता 
है | 'अहल' सूत्र का अर्थ है--अभ्याप्त अहल्‌ अर्थात्‌ हों से रहित हो। तदनन्तर 
'आदिः शेष: का अर्थ है--अभ्याप्त का आदि हलू शेष रहता है। यह 'अहल' का 
अपवाद होगा । इसमे 'अद अदु- अभ यहाँ 'अम्यास हल रहित हो इस कथन से 
टकार का लोप हो जायेगा | पद पठ +भ यहां अहल्‌ सूत्र से अभ्यास के ठकार का 
लोप तथा 'आदिः शेष: से आदि पकार के लोप का निषेध हो जायेगा । 

'भूव भूव +-अ' यहां प्रथम 'भूव' अभ्याससंत्ञक है अतः प्रकृतसन्॒ से इसका 
आदिहल्‌ू-भकार अवस्थित रहा तथा दूसरे हल बकार का लोप हो गया तो 
'कष' इन दो हलों में से क्‌ हलादि ठहरेगा | अब यदि कर्मघारमसमास (हल चासा- 
वादिश्च) मानते हैं तो प्रक्रिया में तो कोई दोष नहों भाता परन्तु आदि शब्द के 
विज्येषण होने से उसका पूर्व॑निपात होता चाहिये था; अर्थात्‌ तब 'आवदिहल शेष:' 
सूत्र बनाता चाहिये था | अतः इन सब बातों का विचार कर 'हलादि: झेंष: सूत्र में 
'हल्‌' को अप्रमष्त मानना ही उचित प्रतीत होता है। पदमजझजरीकार श्रीहरदत्त ने 
कहा भी है -- 

"कर्मघारयपक्षे.. स्पादाविशव्दस्थ पूर्वबता । 
षष्ठीसमासे त्वानक्षेत्वादों शेष: प्रसज्यते ॥ 
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'भूव ++अ' हुआ | अब अप्निमसृत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम-(३६७) हस्वः ।७॥४।५६॥ 

अभ्यासस्थाचों हृस्वः स्थात ॥ 

अर्थ:--अभभ्यास के अच्‌ के स्थान पर हृस्व आदेश हो । 

व्याल्या -अभ्यासस्य ।६।१। (अन्न लोपोउ्स्यासस्थ' से) हृस्वः ॥११॥ जहां 
हृस्व दीर्घ प्लुत विधान करें वहां 'अचइच' (१,२.२८) सूत्र से 'अचः” पद उपस्थित 
हो जाता है | अर्थ:--(अभ्प्रा प्तस्य) अश्यात्त के (अचः) अच्‌ के स्थान पर (हृस्वः) 
हृत्व आदेश हो । ध्यान रहे कि हृस्वादेश करते समय 'स्थानेःन्तरतम:' (१७ ) परि- 
भाषा उपस्थित हो जायेगी । 

'भू भूव +अ यहाँ प्रकृतसूत्र से अभ्यास के ऊकार के स्थान पर आन्तरतम्य 
के कारण हस्व उकार आदेश हो गया तो 'भु भूवब-|-अ' हुआ । अब प्रग्मिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है -- 

[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌ -(३६८) भवत्तरः: ॥9)४।७३॥। 
भवतेरम्यासस्य उकार॒स्य अ: स्याह्लिंशि || 

श्र्थ: -लिंटू परे होने पर भू धातु के अभ्यास के उक़ार के स्थांन पर 'अ' 
आदेश हो | 

व्याजया -भवते: ।६।१। अः ।१।१। लिटि ।७१ (व्यूथों लिंटि' से) अम्या- 
सस्य ।६।१। (अन्न लोपोउ्श्यासस्थ' से) । 'भवते:' यह 'भवति' शब्द के षष्ठी का 
एकबचन है। 'भवत्ि' का अभिप्नाय है--भू धातु । धातु का निर्देश करने के लिये 
कहीं उसते इकप्रत्यय जोड़ा जाता है, यधा--'गमे रिए परस्मपरदेषु' (४०६), 'चिन्ति- 
पुजि-कथि-कु मत्र-च लें शच' (३.३.१७५४) आदि | कहीं उप्तके आगे दितप्‌ प्रत्यय लगाया 
जाता है, यथा--उपप्नर्गात्‌ चुनोति-सुबति-स्यतति-ह्तौति०' (८.४.६५) ग्ादि" | 
यहां 'भवते. में श्तिपृप्रत्थय लगाकर भूवातु का निर्देश क्रिया गया है। भर्थ: - (भवतेः) 
भू घातु के (अभ्यासस्थ) अभ्यास के स्थान पर (अः) 'अ' आदेश हो (लिंटि) लिंट 


१. 'इक्श्तिपों धातुतिदेशे' (३.३.,१०८ पर वा०) अर्थात्‌ धातु के स्वृ्प बताने 
में इक ओर द्तिप्‌ प्रत्यय लगाये जाते हैं। श्तिप्‌ प्रत्यय में श्‌ की इत्सजञ्ज्ञा होती है। 
'उपसर्गात्‌ सुनोति--(८.४.६५) आदि निड्ठेशों के बल पर प्रत्यय के अंकर्मर्स होने 
पर भी शप्‌ आदि विकरण हो जाते हैं। शितिप को शित्‌ करने का प्रयोजन पिब्च जिश्न 
आदि आदेश करना है, यथा--'लोवः पिचतेरीच्चाम्पासस्थ' (७.४.४), 'जिप्नतेवां' 
(७.४,५) आदि | विधेष बहच्छब्देग्वुशेखर में देखें । 
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परे हो तो । 'अ विधीयमान है अतः सवर्णप्रहण का प्रह्त ही पैदा नहीं होता । समग्र 
अभ्यास के स्थान पर विहित यह 'अ' आदेश अलोष्न्ध्यपरिभाषा से अभ्यास के अन्त्य 
उकार के स्थान पर होता है। नाएनर्थकेब्लोस्त्यविधिरनम्पासविकारे (प०, सूत्र 
२७७) द्वारा अलोक्त्यपरिभाषा को प्रवृत्ति में कोई बाघा उपस्थित नहीं होती क्‍योंकि 
वहां स्पष्टतया 'अनस्यासबिकारे कहा गया है । 

लिंट परे होने पर ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । बुभूषति' आदि में लिंद 
परे नहीं अपितु सनप्रत्यय परे है अत: वहां 'अ आदेश नहीं होता । 

शड्भरा-- हस्व।' (३६७) सूत्र अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि 'भवतेर:' 
सूत्र से दीर्ष ऊकार को भी “अ' किया जा सकता था । 

समाधान-- हृस्व:' सूत्र का प्रयोजन 'बिभाव, बिश्यतु:. बिमभ्यु: ; शिश्ये, 
शिश्याते, शिश्यिरे ; लुलाब, लुलुबतु:, लुलुबु:; पी, पपतु:, पपु: आदबियों में स्पष्ट 
है । यहां 'पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्ति:: (सूत्र ५६ पर देखें) से इसकी प्रवृत्ति हो जाती है । 
जैसे मेघ जल-थल पर समान रूप से बरसते हैं, उनका थल पर बरसना सप्रयोगन 
और जल में बरसना निष्प्रयोजन होता है, वैसे सूत्र भी सप्रयोजन निष्प्रयोजन दोनों 
प्रकार के स्थानों पर समभाव से प्रवृत्त होते हैं । 

मु भूवअ' यहां प्रकृतसूत्र से अम्याप्त के उकार को अकार होकर 
भ भूव+अ' हुआ । जब अग्रिमसूत्र श्रदृत्त हीता है--- 


[लघु०_| विंधि-घृत्रमु- (३६९) अभ्यासे क्‍ चर्च ।८।४।५३।। 
अभ्यासे झलां चरः स्थुजंशश्च । झ््शां जश:, खयां चर इति विवेक: | 
बभूव, बभूवतु:, बभूव॒ुः ॥। | 

अर्थ:--अभ्यास में झलों को चरु और जशू हो । 

व्यास्या- भेम्यासे ७॥१। चर ॥5९। ने इस्यव्ययपद्म । झलाम हा३। 
('झलां जदझशि' से) | “व के कारण हा से 'जश' का समुच्चय होता है । 
अर्थ:--(अभ्याप्ते) अम्यास् में (झलाम्‌) झलों के स्थान पर (चर) चर्‌ (च) और 
जश हो जाते हैं । 

झलप्रत्याहार में वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा श्‌ प्‌ स्‌ है --ऊुल 
चौवीस वर्ण आते हैं। इनके स्थान पर चर्‌ और जश्‌ आदेद होते हैं। चरों 
में वर्गों के प्रथम और व्‌ प्‌ सू तथा जज्ञों में वर्गों के तृतीय व णँ समाविष्ट होते हैं । 
इस प्रकार शू ष्‌ स्‌ के स्थान पर शू प्‌ स्‌ ही हो जाते हैं! । हकार के स्थान पर विद्येष 


१, षु के स्थान पर ष्‌ ही होता है। यद्यपि पाणिनीय व्याकरण में धातु के 
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सूत्र 'कुहोक्चु: (४५४) की प्रवृत्ति होती है। अवशिष्ट बीस वर्णों में किसके स्थान 
पर कौन सा जादेश हो--इसके लिये 'स्थानेःन्तरतम: (१७) से बान्तरय देखा जाता है। 

वर्गों के प्रथम और द्वितीय अर्थात्‌ खय वर्णों का बाह्ययत्न 'विवार, दवाप्, 
अघोष' है | चरों और जशों में इस प्रकार के यत्त वाले वर्ण 'चर्‌' ही हैं। अतः 'लयां 
चर: यह मूलोकत वचन उपपन्न हो जाता हैं। 

वर्गों के तृतीय और चतुर्थ आर्थात्‌ झशु वर्णों का बाह्ययत्न "संवार, नाद, घोष' 
है। चरों और जज्षों में इप्त प्रकार के यत्न वाले वर्ण 'जश' ही हैं। अतः 'झज्ां जशः' 
यह मूलोवत वचन उपपन्न हो जाता है । 

खयों को चर्‌ तथा झजशों को जश करने में भी स्थानकृत आन्तर्य के कारण 


तत्तद्वर्गों को तत्तद्र्गीय ही आदेश होते हैं | इत्यं इस सूत्र का सार इस प्रकार समझना 
चाहिए -- ः 


(क) अभ्याप्तगत वर्गों के चतुर्थ वर्ण को उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता 
है, यधा--'धा' धातु का 'दधौ', “भज्‌' घातु का बमाज', 'ढौकू” धातु का 'डुढौके , 
'झम का 'जश्ञाम, 'भिदु का 'बिभेद' आदि रूप बनते हैं । 

(ख) अभ्यासगत वर्गों के तृतीय वर्ण को उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है 
कोई विकार उत्पन्त नहीं होता । यथा--जीवू --जिजीव, डीडः--डिड्ये, दा - ददौ, 
बुधू-बुबुधे भादि। 


(ग) अभ्यासगत वर्गों के द्वितीय वर्ण को उश्ली वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता 
है । यथा--खादू--चखाद, | खन्‌--चखान, छिद्‌ू--चिच्छेद, फणू--पफाण, धुड्‌ू-- 
तुथोड आदि । 

(घ) भमभ्यासगत वर्गो के प्रथम वर्ण को उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता 
है | यथा--चव्‌ --चचर्व, चलू--चचाल, टौक़--टुटौके, तुदइ--तुतोद, पा--पपौ 
आदि । 


(ड) अभ्यासगत श्‌ ष्‌ स्‌ को ऋमदाः वही श्‌ प्‌ स्‌ आदेश होते हैं। यथा-- 


शीड--शिश्ये, प्वष्क--पषष्वष्के, सता-- सस्नौ आदि । 


'आदि ष्‌ को स्‌ होकर अभ्यास में सत्र स ही मिलता है प्‌ नहीं, तथापि 'सुब्धातु- 


थिठवु-ध्वष्कतीनां सत्वप्रतिषेधों वक्तव्य:” (वा० ५३६ ) इस वात्तिक से जहां सत्व का 
निषेध होगा वहां अभ्यासगत षकार को पकार ही हो जायेगा, यथा--पषष्वष्के । 


१. यहां 'कुहोइचुः (४५४) से खकार को छकार हो जाता है तब छकार को 
प्रथमवर्ण चकार आदेश किया जाता है | 
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(च) अभ्यासगत हकार के स्थान पर 'कुहोइचु:' (४५४) सूत्र से प्रथम झकार 
हो जाता है पुन: (क) नियम के अनुसार ज्ञकार को जकार होता है। यथा- हत्‌-- 
जघान, हसू-जहास, ह्ली--जिह्लाय आदि । 

सार यह हैँ कि अध्यास में वर्ग के पहले दूसरे को पहला, और ठतीय चनुर्थ 
को तीतरा अक्षर हो जाता है । 

'भभूव न-भ' यहां प्रदृत सूत से अभ्यास के झल्‌-भकार के स्थान पर जश- 
बकार आदेश होंकर - वभूव + अ-- बभूव' प्रयोग सिद्ध हो | 

बभूवतु:-- भू धातु से 'भूतानद्यतन परोक्ष अर्थ में 'परोक्षे लिंद' (६६१) 
द्वारा लिंटू, प्रथमपुरुष के हिवचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर तस, 'परस्मै- 
पदानां णलू० (३६२) सूत्र से तस को अतस आदेश, 'भबों तुग०' (३६३) से भू को 
वुक का आगम, 'लिंटि घातोरनप्यासस्य ( ) से द्वित्व, अभ्य|ससकऊ्ज्ञा (३६५), 
हलादिः शेषः (३६६) से अभ्यास के बकार का लोप, 'हृस्व: (३६७) से अभ्यास 
को हृस्व, 'भवतेर: (६६८) से अभ्यास के उकार को अकार तथा 'अभ्यासे चर्चा 
(३६६) से अभ्यास के भकार को जह॒त्व बकार होकर पदान्त में सकार को रुत्व और 
रेफ को विम्तग करने पर वभूजतु:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

बभूबु -- भू धातु से लिंट, प्रथमपुरुष के बहुबचंन की विवक्षा में न्मिप्रत्यय, 
क्षिको उस आदेश, बुक का आगम, द्वित्व, हलादिदशेष, हृस्व, अध्याप्त के उकार कौ 
भत्व, जदृत्व तथा सकार को रुत्व-विप्र्ग करने पर 'बभूवुः' प्रयोग सिद्ध होता है। 

मध्यमपुरुष के एकवचन में सिप्‌ को थल्‌ आदेश होकर भू+घल"भू+घ। 
भब अग्निमसूत्र प्रवत्त होता हैं++- 

[लघु० ] पर्जासूत्रमु-(४००) लिंदू च।३।॥४।११५॥ 
लिंडादेश स्तिड़ आर्धधातुकसज्ज्ञ: | 
शर्थ: - लिंट के रथान परं आदेश हुआ तिड़ आर्वधातुकसंज्ञक हो । 


व्याह्या--लिंद इति लुप्तपष्ठचन्तं पदम्‌ । च इत्यव्ययपदम । तिडू ।१॥१। 
(/तिड्शित्साबंधातुकम्‌' से) आधंधातुकम्‌ ।(।१॥ ('आर्धधातुक दोष:' से) एवं इत्य- 
व््रयपदम्‌ ('लड। शाकटायनस्थैब' से) । श्र्थः - (लिट-- लिंट:) लिंटू के स्थान पर 
हुआ (तिक तिहक्ठ, (अर्धधातुकम्‌) आधर्घधातुकसडज्ञ क (एत्र) ही हो । 'तिदशित० 
(बै८६ )] सूत्र से लिंटू के स्थान पर हुए तिड की सार्वधातुकसंज्ञा प्राप्त थी परन्त इस 
सूत्र से उसकी आर्धधातुक सडज़ा ही हुई, सार्वबात॒क नहीं । 

. - यहां यह बात ध्यातब्य है कि इस प्रकरण में एकसछज्ञा का अधिकार 
(आकड़ारादेका संज्ञा) नहीं है अतः एक की दो सक््ज्ञाएं भी हो सकती हैं। लिंडादेश- 
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तिडः की इस सूत्र से आधंधात॒कसंज्ञा तथा 'तिड़श्षित्सारववधातुकम! से सावधातुकसजञ्ज्ञा 
अर्थात्‌ दोनों सच्ज्ञाएं प्राप्त होती थीं, पत्तु यहां एवं को अनुवृत्ति आने से केवल 
आर्धवातुकसञ्जञा ही हुई है सावंधातुक नहीं। आधंधातुकस्ज्ज्ा के कारण ही लिंट 
में प्‌ आदि नहीं होते अन्यथा वे प्राप्त थे । आर्धघधातृ॒कसछज्ञा के कारण अग्निमसूत्र 
की भी प्रवृत्ति होती है-- 

[लघु० | विधि-सूत्रमू- (४०१ ) आर्धधातुकस्येड वलादे! ।७।३।३५॥ 


वलादेराध॑धातुकस्येडागम: स्थात्‌ । बभूविथ, बभूवथुट, बभूव । 
बभूव, बभूविव, बभूविम ॥ 
अर्थ:--वलादि आर्धंधातुक को इटू का आगम हो । 


व्याख्या --आर्थ धातु कस्प ।६।१॥ इट ।११। बलादेः ।६। १। अ्थेः-- (बलादेः) 
वल्‌ है आदि में जिश्नके ऐसे (आर्धवातुकस्य) आर्धधातुक का अवयव (इट्‌) इट हो 
जाता है। इटु के टकार की 'हलन्त्यम्‌' (१) द्वारा इत्सछ्ज्ञा तथा 'तत्य लोपः (३) 
से लोप होकर “इ' मात्र अवशिष्ट रहता है। यकार को छोड़कर सब व्यव्जन वलु- 
पत्याहार के अन्तर्गत आते हैं । इटू का आगम टठित होने से श्राद्यन्तौ टकितौँ (८५) 
के अनुसार वलादि आर्धघधातुक का आद्यवयव होता है । 

भून+थ यहाँ लिंट्स्थानी सिप्‌ “लिंदु च (४००) सूत्न से आर्धधात॒क था 
अतः तत्स्थानी थलू भी स्थानिव:्भाव से आर्ंधधातक हुआ । इसे प्रकृतसूत्र से इट. का 
आगम होकर टकार अनुवन्ध का लोप करने से “भू--इथ' हुआ । अब भुवो बुग॒० 

६३) से बुक का आगम, दिवित्व तथा अधख्यासकार्य होकर 'बभविथ' प्रयोग सिद्ध 

होता है । 

बभूवथु:--यहां लिंदृश्थानी थस्‌ के स्थान पर अथुस्‌ आदेश हुआ है। सम्पूर्ण 
प्रक्रि] 'बभूबत:' की तरह होती है । 

बभूब--यहां उत्तमपुरुष के एकबचन में मिप्‌ के स्थान पर णल्‌ आदेश हो 
जाता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रथमपुरुष के एकवचन की तरह होती है। 


बभूविब--वहां उत्तमपुर॒ष के द्विचचन वस्‌ के स्थान पर 'व' आदेश होकर 
उसे इटू का आगम हो जाता है| अब घातु को बुक का आगम, द्वित्व तथा अम्पास- 
कार्य करने पर बभूविव' प्रयोग सिद्ध होता है । 


बभूविम - यहां उत्तमपुरुष के बहुवचन मस के स्थान पर 'म' आदेश होकर 
इटू का आगम, बुक, द्वित्व तथा अपभ्यासकार्य करने पर “'बभविम' सिद्ध होता है। 
लिंट में रूपमाला यधा-+- 
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एकबचन हिचचन बहुवचन 
प्र० पु० | बसूव बभूवतु: बभूवु: 

(वह हुआ ) (वे दो हुए) (वे सब हुए) 
मं पु० बभूविथ बभवथः बभव 

(तू हुआ) (तम दो हुए) (तम सब हुए) 
जा 0: 59 ते बभूविव ! बभूविमत 

(मैं हुआ) (हम दो हु)....| (हम सब हुए) 

| 





अब लंट की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए लँट का अर्थनिर्देश करते हैं-- 
[लघु० | विवि-यृत्रमु-(४०२) अनद्यतने लूँट ।३॥३।१५॥ 

भविष्यत्यनद्यतनेड्थें धातोलु ट॒ ॥ 

अर्थ:--अनद्यतन भविष्यत्‌ क्रिया में वत्तमान धातु से लुँदु हो । 

व्याइ्पा--अनद्यतने |७।१। लूट ।१।१। भविष्यति ।3।१। (“'भविष्यति गम्या- 
दय:' से) धातोः ।५।॥१ (यह अधिकृत है) । अर्थ:-- (अनद्यतने) अनद्यतन 
(भविष्यति) भविष्यत्‌ काल में (धातों:) धातु से (लुँद) लूँट हो। काल का अन्बय 
क्रिया में हौता है अत: यहां पर भी पूर्ववत्‌ “अनद्यतन भविष्यत्‌ सें चत्तमान जो क्रिया, 
तद्वावी धातु से लूँट हो' इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये । अद्यतन अनद्यतन शब्दों 
का विवेचन पीछे कर चुके हैं। अद्यतन भविष्यत्‌ में लुंद का प्रयोग अशुद्ध होता है । 
यथा-- सो5्य गृह ग़न्‍्ता' (वह आज घर जायेगा) यह वाक्य अचुद्ध है। यहां 'सोह्च 
गृह गमिष्यति' इस प्रकार लूट का प्रयोग करना चाहिये * । 


१, अत्र असंयोगाल्लिंद कित्‌ इति कित्वेन “अ्रद्यक: किति| इति इंण्निषेधों 
नैव दाइक्यः: । क्रादिनियमादिद सिद्ध इत्यन्यत्र विस्तरः। 

२, भविष्यत्सामान्य में लू ट का विधान है। यहां अनद्यतन भविष्यत्‌ में उसका 
अथवाद लुँट॒ विधान किया गया है। अत: अनद्यतन भविष्यत्‌ में लुँद का ही प्रयोग 
करना चाहिये न कि लूँटू का । किज्च यहां यह भी भूलना नहीं चाहिये कि 'अनद्यतने' 
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लुँटू में उँदु का लोप होकर 'ल्‌' मात्र शेष रहता है। इसके स्थान पर पूर्ववत्‌ 
तिप्‌ आदि आदेश होते हैं--भू--ति | यहाँ पर तिप्‌ के सा्वधातुक होने से शप्‌ प्राप्त 
होता है। इस पर अग्रिम अपवादस्तन्न प्रवृत्त होता है -- 


[लघु०] विधि-सूत्रमु- (४०३) स्यथ-तासी लु-लूटो: ।३।१।३३॥। 


धातो: स्वतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः, लू -लुटो: परत: । हाबांद्यपवाद:। 
लू इति लूड-ल टोग्रेंहणम्‌ ॥ 

श्र्थ:- लू परे होने पर धातु से 'रय', तथा लुँदू परे होने पर धातु से ताप्ति' 
प्रत्यय हो । यह सूत्र शप्‌ आदियों का अपवाद है। 'लु” से यहां लू छू और लूट 
दोनों का ग्रहण होता है । 

व्यास्या--स्यतासी ।१।२। ल-लुंडो: ।2२॥ प्रत्यप्रौ ॥१२। (अत्ययः यह 
अधिकृत है) धातो: ।५।१॥ (“धातोरेकाचो हलादे:०' से ) । स्पइच तासिश्च स्पतासी, 
इतरेतरद्वन्द्र: । इसी प्रकार 'लू-लूंटो: में भी इन्द्र समझना चाहिये। 'ल” से लू हू 
और लूट दोनों का प्रहण अभीष्ट है क्योंकि 'लू” यह दोनों में एक समान पाया जाए 
है | अर्थ:-- (लू-लूटोः) लूँ और लुंदु परे हो तो (धातोः) धातु से परे (स्य-तासी) 
स्य और तापि (प्रत्ययौ) प्रत्यय हों । यवासड्रुपपरिभाषा के अनुस्तार लू परे होने 
पर स्य तथा लूँट परे होने पर तासि प्रत्यय होता है | । ताप्ति में इकार उच्चारणाथ 
है, 'तास' मात्र प्रत्यय समझना चाहिये * । यह सूत्र शप्‌ आदि (आदि: से श्यन, यक्‌ 
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में बहुत्नीहिलमास माता गया है-अविद्यमानोध्यतनः कालो यपस्मिन्नसावनद्यतनः, 
तस्मिन्‌--अनझतने । इससे जहां अद्यतन अनद्यतत दोनों का व्यामिश्रण होगा वहाँ 
लूट ही होगा लूँट नहीं, यधा--श्रद्य इबो वा भविष्यति । 

१. यद्यपीह लशब्देत लूडलूटोग्रंहणं तथापि यधासंख्यं वाचकशब्दसाम्या- 
द्वोष्पम्‌ । 

२, काशिका के जयादवित्यग्रन्थ में तासि के इकार की इत्सछ्ज्ञा की गई है। 
वहां इसका प्रयोजन 'मन्ता (आत्मनेषद) में 'अनिदितां हुल:० (३३४) हारा प्राप्त 
नकार के लोप का वारण करना बताया गया है। तथाहि-मन्‌ तास डा--मत्‌ तास्‌ 
आर-मन्‌त्‌ आ इस स्थिति में 'त' स्थानी डा के 'सा्वधातुकमपित्‌ (५००) से 
डिद्वत्‌ हो जाने के कारण अनिदितां हल:० से उपधाभूत नकार का लोप प्रप्तक्त होता 
है जो अब 'तासि' के इक़ार के इत्‌ चले जाने से अज्ज के अतिदित्‌ न होने से नहीं 
होता | 

काधिका के बामनग्रन्थ में हकार उच्चारणार्थंक मात्रा गया है। वहां का 
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आदि) का अपवाद है" ॥ 
भू+ति यहां लूँद का 'ति' परे है अतः प्रकृतसत्र द्वारा घात से परे तास 
प्रत्यय होकर 'म--ताप्त+-ति' हुआ | अब अग्निमसत्र प्रवत्त होता है--- 


[लघु ०] विधि-सूचम-- (४०४) आर्थधघात॒कं शेष: ।३।४। १ १४।। 


तिडशिद्भ्योउन्यो घातोरिति विहितः प्रत्यय एतत्मंज्ञ: स्थात्‌ । इट | 

अर्थ:--तिड और शित्‌ से भिन्‍त, वातों:' इस प्रकार कहकर विधान किया 
हुआ प्रत्यप आधंबातुकसंज्ञक हो । 

ध्यास्या - इस सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी में 'तिझुशित्‌ सार्वधातुकम्‌ सूत्र पढ़ा 
गया है | उसमें तिड़ और शित्‌ प्रत्ययों की सार्वधातुकसंज्ञा की गईं है। अब इस सूत्र 
में शेष अर्थात्‌ तिझ और शित्‌ से भिल्‍न प्रत्ययों की आर्चवातुकसंज्ञा को जाती है। 
आर्धधातुकम्‌ ।१। १ झेषः ।११ धातो: ।५।१। इस्न सूत्र में दो स्थानों से “बातो: 
पद की अनुवृत्ति होती है । एक 'धातो:' पद तो अधिकृत है ही, दूसरा 'धातोरेकाच:० 
सुत्र से प्राप्त होता है। दो बार अनुवत्तत होने से 'धातोरिति धातोबिहित:' भर्थात्‌ 
'घातों:' इस प्रकार कहकर धातु से विधान किया हुआ- यह अर्थ उपलब्ध हो जाता 
है | अर्थ:--[धातो:, धातों:) 'धातों: इस प्रकार कहकर धातु से विधान किया 
हुआ (वेष:) तिइ और शित्‌ से भिन्न प्रत्यय (आधंघातुक्म) आर्धधातुकन 
संशक हो | 


अभिप्राय यह है कि 'मन्त न-आ' में दें (२४२) ढ्वारा किया गया दिलोप आभीय 
होने के कारण 'अ्रनिद्दितां हल: के प्रति असिद्ध है। अतः तकार का लोप प्रप्तक्त ही 
नहीं होता पुनः उत्तके वारण के लिये ताप्त्‌ को इदित्‌ करने की आवश्यकता ही नहीं । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने अष्टाध्यायी भाष्य में लिखा है कि ताप्मि में 
सकार की रक्षा के लिये इकार की इत्सछ्ज्ञा करनी चाहिये वरना 'हलन्त्यम (१। 
से तास के सकार की इत्सञ्ज्ञा को कोई रोक न सकेगा । साधवीयधातुवृत्ति में भी 
इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये गये हैं-- अन्न केचित तासेरिकारपुच्चारणाथमाहु: । 
परमते तु अनुनाप्तिक सलोपप्रतिषेधाथम्‌ । इस विषय पर पदमज्जरी तथा न्यास्त भी 
द्रष्ट्ध्य है । | 

१, 'स्थ आदि की अपेक्षा लकार के स्थान पर होते वाले तिप्‌ आदि आदेश पर 
हैं, तथा 'बिकरणेम्यों नियमों बलीयान' इस न्याय के भनुसार तिप्‌ आदियों की उत्पत्ति 
पहले हो जाती है | अतः यदि 'त्य' आदि विधान नहीं करेंगे तो शप्‌ आदि हो जायेंगे, 
बस यही इप्त सूत्र की शप्‌ आदियों के प्रति अपवादता है । 


औ _ ४  .. नल सं उन इक न बीबी उतना मे +मम+म कक नमन. 
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'घातो:' से विहित न होने पर आर्घधातृ॒कसंज्ञा नहीं होती, यथा --जृम्याम्‌, 
लुभि: | यहां 'क्विबन्ता विडन्ता विजन्ता: शब्दा धातुत्व॑ न जह॒ति के अनुसार म्याम्‌ 
भिम्त आदि प्रत्यय घातु से तो किये गये हैं पर 'धातो: कहकर विद्यान नहीं किये गये 
अपितु 'ड्याप्प्रातिपदिकात्‌' पढ़ कर विधान किये गये हैं अतः इनकी आर्धधातुकसंत्ञा 
और तत्तिमित्तक इट्‌ का आगम नहीं हीता । इपी प्रकार 'जुगुप्सते' में 'गुप्तिज्किद्भ्य: 
सन्‌ (३.१.४) द्वारा विधान किया गया सन्‌ प्रत्यय गुप्‌ घातु से परे तो किया गया 
है परन्तु धातो: कहकर विधान नहीं किया गया अतः इसकी आधंधातुकसंज्ञा नहीं 
होती । एवं वक्षत्वप्त यहां 'वृक्षशव्द से विधान किया गया त्व' प्रत्यय आर्थधातुकसंज्ञक 
नहीं होता । यदि इसकी जार्घब्रातुकसंज्ञा हो जाती तो इदट प्रसक्त होता जो स्पष्ठत: 
अनिष्ट था । 

भरू+तासू +ति यहां तास प्रत्यय 'धातो: कह कर धातु से विधान किया 
गया है ( ४०३ सूत्र की व्याख्या देखें) और बह तिझ व शित्‌ से भिन्‍न भी है अतः 
प्रकृतसूत्र से इसकी आवधंधातुकप्तज्जा हो गई | आधर्धवातुकसंज्ञा हो जाने से 'आर्थधातु- 
कस्पेड बलादे:' (४०१) से इद का आगप, सावंबातुकार्घधातुकयो: (३८८) से गुण" 
और एचोउयवायाव: (२२) से ओकार को अब्‌ आदेश करने पर 'भवितासू +ति' 
हुआ । अब अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु० | विधिमृत्रम - (४०४५ ) लँटः प्रथमस्य डा-रौ-रस: ।२।४।८५॥ 
डा, रो, रस्‌-एते ऋ्रमातृ स्यु:। डित्त्वसापर्थ्याद्‌ अभस्यापि देलोंप:-- 
भविता ।। 

क्षय :-- लूँटु के प्रथमपुरुष के स्थान पर क्रमश: डा, रौ, रस्‌ आदेश हों । 

व्याद्या-लूंठः ।६।१। प्रधमत्य ।६१॥ डा-रौ-रसः ।१३॥। अर्थ:--(लूंटः ) 
लुँट के (प्रथमस्य) प्रधमपुरुष के स्थान पर (डा-रौ-रसः) डा, रो, रस आदेश हों। 
प्रथमपुरुष में तीन प्रत्यय होते हैं और इधर आदेश भी तीन हैं, अतः यथा प्तइरूपपरि- 


भाषा से एकवचन के स्थान पर डा, द्विवचन के स्थात पर रौ तथा बहुवचन के स्थान 
पर रस आदेश होता है? । 


१. ताप को आधंधातुक मानकर 'भू' को जो 'पार्वधातुकार्धधातुकयो:' से 
गुण हुआ है, उसमें इट्‌ का व्यवधान न समझना चाहिये। “यदागमास्तदुणुणी मूतास्तद्‌- 
प्रहणेन गृह्मान्ते' इस परिभाषा से इटू का आगम भी आर्घधातक होने से कोई विजा- 
तीय व्यवधान नहीं । 


२, परस्मैपद के तिपू, तसू, भि और आत्मनेपद के त, आताम्‌, भ-ुल 
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'भवितासू+ति यहां प्रकृतसूत्र से तिप को 'डा' आदेश होकर “भवितास्‌-+- 
डा हुआ | डा के डकार की 'चुट' (१२६) से इत्सज्ज्ञा होकर 'आ' मात्र शेष 
रहता है--भविताम्त +आ | 'डा' तिप्‌ के स्थान पर हुआ है अतः स्थानिवदभाव से 
इस की भी प्रत्ययप्तज्ज्ञा है, परन्तु यह स्वादियों के अन्तर्गत नहीं आता इसलिये इस के 
परे होने पर पूर्व की भसछज्ञा नहीं होतो । भम्तज्ज्ञा न होने से डित्‌ के परे होने पर 
भी 'टें' (२४२) सूत्र द्वारा दथि (आस) का जोप प्राप्त नहीं हो सकता। इस पर 
ग्रन्थकार कहते हैं कि--- 

/डित्वसामथ्यदि अभस्थापि टेलेपि: 
अर्थात्‌ 'डा' को डित करने के सामथ्यंसे भसजज्ञा न होने पर भी दि का लोप हो जाता 
हैं। तात्पर्य यहु है कि यदि ठिलोप नहीं करते तो 'डा' को डित करना निष्प्रथोजन 
हो जाता है। परन्तु आचार्य पाणिति की कोई भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती, 
अतः इप्त हित्करणस्रामर्ब्य सेटि का लोग हो जायेगा।। हि का लोप होकर 
भवित्‌+आ+-- 'भविता प्रयोग सिद्ध हुआः । 

लूँट के प्रयमपुरुष के द्विवचन में तस्‌ करने पर 'र्थतासी ल्‌-लुंदो:? से तास- 
प्रत्यय, 'आर्धधातुक शेष: से उसकी आर्धधातुकसञ्ज़ा, आर्धवातुकस्पेड बलादे: से 
इटू का आगम, 'सार्वधातुकाधंधातुकयो:' से गुण तथा 'एचो5्यथायाव:' से ओकार 
को अवादेश होकर 'भवितात्‌--तस्‌ बता । अब प्रकृतसूत्र से तस के स्थान पर 'सै' 


नी 5 नं क-+- का क्‍एपतनाणा लनियथभा चतता-- 


मिलाकर छ: स्थानी हैं तथा आदेश डा, रो, रस्‌ ये तीन हैं, कैसे यथासड्ख्य होगा ? 
इसका समाधान यह है कि--डा च री च रस्‌ू च डारौरसः, इतरेतरहन्दः। डारौ- 
रसइच डारौ रसइव--डॉरौरसः, एक्शेषः:। इस प्रकार एकशेष मानते से आदेश भी 
छ; हो जाते हैं, अतः यथासड्ूख्य में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । न्यास, 
पद्मञजरी और शेखर आदियों में 'आ्रान्तरत्तम्यात्‌ द्वारा भी समाधान प्रस्तुत किया 
गया है, विशेषजिज्ञास वहीं देखें । 

१. यहां यह शड्ड्ा नहीं करनी चाहिये कि डकार अनुबन्ध तो सबदिश करने 
के लिये किया गया है अत: उम्के सामर्थ्य से दिलोप न होगा। सबदिश के लिये तो 
कोई अन्य अनुबन्ध भी लगाया जा सकता था। अथवा डा्आ ' इस प्रकार के प्रश्लेष 
से भी सवदिश तो घिद्ध था ही, पुनः डकार अनुबन्ध किस लिये किया गया है ? अतः 
तत्करणसामर्थ्य से टि का लोप हो जायेगा । 

द _पश्नवित +आ' इस स्थिति में 'पुगन्तलघूपधस्य चर (४५ १ | सूत्र द्वारा 
िय होता है, उसका दीधीवेबीदाम्‌' (१ ४ ६) द मूत्र से निषेध हो जाता 
'मुदी में देखें। यहां बालकों के लिये अनुपयोगी समझकर 


॥। 
लघुपधगुण श्र 
है - यह सब्र घिद्धान्‍्तव 
प्रन्थकार ने छोड़ दिया है । 


॥>-8 
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सर्वादेश होकर 'भविताश्त +-रौो' हुआ । तास के सकार का लोप करने के लिये अग्निम- 
सूत्र प्रवत्त होता है -- 
[लघु०_] विधि-्यूबम- (४०६ ) तासस्त्योलॉपः ।9।४५०।। 

तासे रस्तेश्च सस्य लोप: स्थात्‌ सादौ प्रत्यये परे ॥ 

अर्थ:--सकारादि प्रत्यय परे होने पर तास और अस के सकार का लोप हो । 

व्याख्या -ताम्तस्त्यों: ।६॥२। लोप: ।११। सति ।७१। ('स्ः स्थार्धधातुके' से ) 
“अड्भ स्थ' का अधिकार होने से 'प्रत्यये' का आक्षेप कर लिया जाता है। 'सि' पद 
'प्रत्यये' का विशेषण है | विशेषण से तदादिविधि होकर 'सादौ प्रत्यये' बन जाता है। 
तासू च अस्तिरच ताम्स्ती, तयो:--तासत््त्यों,, इत्तरेंतरदन्द्र: । 'अस्ति' में झितप्‌ द्वारा 
असू घातू का निद्देश किया गया है। अर्थ:-- (सि--सादो) सकारादि [प्रत्यये) प्रत्यय 
परे होने पर (तासस्त्यो:) तासू और अस का (लोप:) लोप हो जाता है । अलोफलत्य- 
परिभाषा से यह लोप अकूय अल्‌ू-सकार का ही होता है | तास का उदाहरण-- 
भवितास्‌-+प्िज्जभवितासि । असू का उदाहरण --अश्चु--सित"ेअप्ति [त है)। 
अग्निममूत्र में अनुव त्तिप्रदर्शनार्थ इस सूत्र को प्रक्रिया के क्रम से पूर्व रखा गया है । 
[लघु०] विधि-सूचम-- (४०७) रिच।७।४।५१।। 

रादो प्रत्यमे तथा। भवितारों | भवितार: । भवितासि | भवितास्थ: । 
भवितास्थ । भवितास्मि । भवितास्वर: | भवितास्म: ॥। 

अर्थ:--रेफादि प्रत्यय परे होते पर भी तास और अस्‌ के सकार का लोप हो । 

व्याख्या--रि ॥9।१। च हृत्यव्ययपदम्‌ | तासस्त्यो: ।६॥२। लोपः ।१॥१। 
( तासस्त्योलॉप:' सूत्र से) । यहां भी पूर्ववत्‌ “रि' से तदादिविधि होकर 'रादौ प्रत्यये' 
बन जाता है। अर्थ:- (रि--रादौ ) रेफ जिसके आदि में है ऐसे (प्रत्यये ) प्रत्यय के 
परे होने पर (च) भी (तासस्त्यों:) तासू और अस्‌ का (लोपः) लोप हो जाता है । 
अलोपन्त्यपरिभाषा से तास और अस के अन्त्य अलू- सकार का ही लोप होता है । 

'भविताम्त्‌+रो यहां 'रौ' यह रेफादि प्रत्यय परे विद्यमान है अतः ताम के 
सकार का लोप होकर 'भवितारौ' रूप प्िद्ध होता है । 


लूट के प्रथमपुरुष के बहुवचत में--भु -।- झि । तास्‌ प्रत्यय, आर्धधातुकसउज्ञा, 


१. काशिका में अस्‌ का उदाहरण 'ध्यतिरे दिया गया है । परन्तु पदम्ञ्जरी 
तथा न्यात्त में इसका खण्डन किया गया है। इस प्रकार रेफादि प्रत्यम परे होने पर 


अस्‌ का उदाहरण नहीं है-- ऐसा समझना दी युक्त है। विस्तार के लिये तत्तद्ग्रन्‍्य 
देखें । बा जो 
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इट्‌ का आगम, गुण और अवादेश करने पर “भवितासू+झि इस स्थिति में “लुंटः 
प्रथमस्य ० (४०५ ) से झि को रस सर्वादेश तथा 'रिच ( ४०७) से तास के सकार 
का लोप होकर--भवितारसु -- 'भव्रितार:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

लूट के मध्यमपुरुष के एकवचन में पुवंबत्‌ सब कार्य होकर 'भवितास-+-प्नि! 
इस स्थिति में 'ताप्तस्त्योर्रोष: (४०६) से तासू के सकार का लोप होकर 'भविताप्ति' 
प्रयोग सिंद्ध होता है | 

लुंटू मध्यमपुरुष के द्विवचन में भवितासू+धप्त--भवितास्थ:। यहां न तो 
सकारादि प्रत्यय है और न हो रेफादि, अतः तास के सकार का लोप नहीं होता । इसी 
प्रकार बहुबचन में भवितास्‌+श्र--भवितास्थ । 

लूँटू के उत्तमपुए्ष में भी सक्रार का लोप नहीं होता । रूपमाला यथा -- 


एकवचन । हदिवचन | बहुनंचन 
धन | | 
प्र० पु० भविता' भवितारी | भवितार: 
(बह होंगा) (वेदों होंगे) । (वे सब होंगे ) 
म० पु० भवितासि भव्िितास्थ: । भवितास्थ 
(तूँ होगा) | (तुम दो होंगे) (तुम सब होंगे) 
हर भविताध्मि | भवितास्व: भवितास्म: 
० ३० (मैं होऊँगा) । (हम दो होंगे) हम सब होंगे) 








बलट लकार की प्रक्रिया आरम्भ करते हुए सर्वप्रथम गा 7 अधिता बरस करते कुएं संवश्यन' से दविपायक लत सूत्र 
का निर्देश करते हैं-: 
[लघु०_] विंधि-सूलम्‌- (४०८) लूट शेषे च ।३।३।१३॥।। 

भविष्यदर्थाद धातोर्‌ लूट स्यात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्याजुच । 

स्यः, इट। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । भविष्यसि, भविष्यथ:, 
भविष्पथ । भविष्यामि, भविष्याब:, भवरिष्यास: |। 

अर्थ: - क्रियार्था क्रिया चाहे विद्यमान हो या न हो, भविष्यत्काल में व्थित 
क्रिया वाली धातु से लूट हो । 


4 १, प्रिये ! स कीद्ग्भविता तब क्षण;--तैषध १.३७। 
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व्याल्या--लू द्‌ ।१।१। शेषें ।७।९। च इत्यव्ययपदम्‌ । भविष्यति ॥७।६१। 
('भविध्यति गम्पादय: से) धातो:।५।१॥ (यह अधिकृत है) । अष्टाध्यायी में इस 
सूत्र से कुछ पूर्व 'तुपुन्ण्बुलो क्रियायां क्रियार्थायाम! (८४६) सूत्र पढ़ा गया है। उस 
में 'क्रियार्थायां क्रियायाम्‌' की शर्त है । उससे मिन्‍न 'शेष' अभिप्रेत है। अर्थे:-- ( शेषे 
च) क्ियार्वा क्रिया चाहे विद्यमान हो या न हो (भविष्यत्ति) भविष्यत्काल में 
(घातो:) धातु से परे (लूट) लूट प्रत्यय हो । 

जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया के निष्पादनार्थ की जाती है उसे क्रियार्था क्रिया 
कहते हूँ । क्रिया अर्थ:--प्रयोजनं यस्या: सा क्रियार्था क्रिया। बधा--क्रिष्यामीति 
ब्रजत्ति (मैं कहूगा--इसलिये वह जाता है) यहां करने के लिये न्नजनक्रिया की जा 
रही है अतः ब्नजनक्रिया क्रियार्था किया है। पढिष्यामीत्ति गच्छति (मैं पढँगा-- इस 
लिये वह जाता है) यहां पढ़ने के लिये गमनक्रिपा की जा रही है अतः गमनक्तिया 
कियार्था क्रिया है। यहां क्रियार्था क्रियाओं के विद्यमान रहते 'करिष्यामि' और “पढि- 
प्याभि में भविष्पत्काल में लू ट्‌ किया गया है ? | परन्तु इस प्रकार की त्रियार्था 
क्रियाएं यदि साथ में न भी पढ़ी गई हों तो भी भ्रविष्पत्काल में लट का प्रयोग ह्टो 
सकता है । यथा -करिष्यामि, पठिष्यामि इत्यादि अकेले का भी प्रयोग होता 


यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि यह लेट किसी प्रकार की उपाधि से युक्त 
| है । अद्यतन, अनच्यतन, परोक्ष , प्रत्यक्ष आदि का कोई भी बन्घन इसके साथ नहीं 
लगा है अतः यह सामान्य भविष्पत्‌ में प्रबृत्त होता है। हां ! उत्सर्ग होने के कारण 
इसे लुँद का विषय छोड़ कर भ्रवृत्त होना पड़ेगा । अनद्यतन भविष्यत्‌ में लूँट का ही 
प्रयोग होगा, यथा - इवो भव्िता | 
प्रइंत -जब आप क्रियार्था क्रिया के उपपद होनेंया न होने दोनों प्रकार की 
अवस्थाओं में लूट का विधान करते हैं तो सूत्र में 'शेषें च' अंश छोड़ व्यों नहीं देते ? 
केवल 'लु टू' सूत्र ही क्यों नहीं बना देते ? इससे “भविष्यत्काल में लटु हो' ऐसा सरल 
अर्थ होकर स्व जगह लू दु हो जाने से कोई दोष नहीं जायेगा । 
उत्तर--बदि ऐसा करते तो क्रियार्था क्रिया के उपपद होने पर 'तुघुर्चुली 
क्रियायां क्रियार्यायाम (८४६) सूत्र लूटू का बाघ कर लेता तब ल'ट केवल उपी 
अवस्था में होता जब क्रियार्था क्रिया न होती । हमें क्रिपार्था क्रिया के होने की दशा 
में प्वुल्‌ और तुघुन्‌ के साथ लूट बाला रूप भी अभीष्ट है अतः सूत्र में 'शेषे च' यह 
अंश जोड़ा गया है* । उदाहरण यथा--[तुमुन्‌) पढितु ब्रजति | भविष्यत्कालिक़ 
१, क्रियार्था क्षिया के उपयद रहते यदि लूट करना हो तो 'इति' का प्रयोग 
अवद्य करना चाहिये, यथा--पठिष्यामीति गच्छतति । 


२. ध्यान रहे कि तब वाउसहूपविधि से भी लूंटुन हो सकता क्योंकि कत, ल्युट्‌, 
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पठन के लिये जाता है], (ण्वुल) पाठको ब्रजति [भविष्य में पढ़ने वाला जाता है], 
(लूट) पठिष्यामीति ब्रजति [भमैं पढुँगा इसलिये जाता है] | तीनों का तात्पर्य एक 
जैसा है ! | 

भू धातु से भविष्यत्काल में लू दु, अनुबन्धलोप, प्रथमपुरुष के एकबचन को 
विवक्षा में लकार के स्थान पर तिपू, झप्‌ का बाध कर 'स्यतासी लूलूटो:' (४०३ ) 
से धातु से परे स्य प्रत्यय, आधरेधातुकं शेष: (४०४) से उसकी आर्घधातुकसबज्ञा, 
'आधंधघातुकस्येड्‌ बलादे: (४०१) से इटू का आगम, 'सा्वंधातुका्धधातुकयों:' 
(४८८) से भू के ऊकार को ओकार गुण, 'एचोड्यवायाब:' (२२) से ओकार को 
अवादेश, तथा “भादेश्षप्रत्ययथो: (१५० ) से 'स्थ' के सकार को पत्व करने पर 
“भविष्यति प्रयोग सिद्ध होता है। इसीप्रकार द्विवचन में-- भविष्यतस -- भविष्यतः । 
बहुबचन में भविष्य +-झि' इस स्थिति में 'झोष्न्त:' (३८६) से प्रत्यय के आदि झकार 
को अन्त आदेश होकर 'अतो गुण (२७४) से पररूप एकादेश , करने पर-- 
भविष्यन्ति । 
मध्यम्रपुरुष के एकवचन में लकार के स्थान पर स्िप्‌ होकर पूबबंवत्‌ स्थ आदि 
करने से - भविष्यकत्ति । द्विचन में थस्‌ करने पर--भविष्यथस्‌ -- भविष्यथः । वहुवचन 
में थ करने पर--भविष्यथ । 

उत्तमपुरुष के एकवचन में मिप्‌ तथा पूर्ववत्‌ सथ आदि करने पर “भविष्य -- 
मि इस स्थिति में अ्रतो दीर्घो यत्रि' (१६०) से अदन्त अज्भ 'भविष्य' को दीर्घ करने 
से 'भविष्यामि' रूप सिद्ध होता है। इसींप्रकार द्विववत और बहुबचन में दीघ्घ कर 
लेना चाहिये--भविष्याव:, भविध्याम: । लू टू में छूपमाला यथा -- 


विककमिनन-+- "चढ़ कना-. >--- वि नीता न +._#«.नन.........-न्‍न्‍म आज २ पतन न 





एकवचन द्विवचचन बहुवचन 
। 

प्र० पु० भविष्यतति | भविष्यत्त: भविष्पन्ति 

(वह द्ोगा) 'वै दो होंगे) (बै सब होंगे) 
म० पु० भविष्यसि भविष्यथ: भविष्यथ 

(तूं होगा) (तुम दो होंगे) (तुम सब होंगे) 
उ० पृ० भविष्यालि भविष्याव: भविष्याम: 

(मैं होऊँगा। | (हम दो होंगे) (हम सब होंगे) 


तुमुनु और खलश्थप्रत्ययों में वापप्रहृपब्रिधि का निषेध कहा गया है (क्त-ह्युट-तुमुन्‌- 


खलथषु बाप्तहूपबिधिरना हित) । 
१, परन्तु घुमुन्‌ भाव में, प्युल कर्त्ता में, तथा लूद कर्त्ता कर्म और भाव 
तीनों में हो सकता है। 
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क्रियार्था क्रिया उपपद रहने के उदाहरण--भविष्यतीति ब्रजति (वह होगा- 
इप्तलिये जाता है) आदि स्वयं जान लेने चाहियें । 

अब लोट की प्रक्षिया का प्रारम्म करते हुए प्रथम लोट्विधायकसूत्र द्वारा 
लोट्‌ के अर्थ का निर्देश करते हैं -- 

[ लघु० ] विधि-पूजमू-- (४०९६) लोट च ।३।३।१६२॥।। 
विध्यादिष्व्थंषु धातोलों ट्‌ स्पात्‌ ।। 
अर्थ:--विधि आदि अर्थों में धातु से परे लोट प्रत्यय हो । 
व्याख्या -लो द्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपंदम्‌ । विधि-निमन्‍्त्रणाउ5मन्त्रणाउधीष्ट- 

सम्प्रश्न-प्रार्थनपु ।७।३। ('विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट०' सूत्र से) धातो: ।५॥१। (यह 
अधिकृत है) अर्थ:---(विधि- निमन्त्रणा55पन्त्रणाउधीष्ट-सम्प्रइन-प्रार्थने पु ) विधि, निमनन्‍्त्रण, 
आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रशन और प्रार्थन अर्थों में (घातों:) धातु से परे (लोट) लो'ट 
(च) भी होता है। अरष्टाध्यायी में इस सूत्र से पूर्व विधि आदि छ: अर्थों में लिंड का 
विधान किया गया है। यहां पुनः इन अर्थों में लो टू का विधान कर रहे हैं। इस प्रकार 
इन अर्यों में लिए वा लोट्‌ दोनों लकार होते हैं। विधि आदि अर्थों का विस्तृत 
विवेचन आगे (४२५) सूत्र पर देखें | अब अग्निमसूत्र से आशीर्वाद अर्थ में भी लो 
का विधान करते हैं-- 

[लघु० ] विधि-सूजम-- (४१०) आशिषि लिंइ-लो टौ ।३।३।१७३॥ 
अर्थ:--आश्ञीर्बाद अर्थ में धातु से परे लिंढझ और लोट प्रत्यय हों । 
व्यास्या--अआशिषि ।9।१। लिँड लोटों ।१॥३ धातो:, प्रत्यव:, परइच--ये 

तीनों अधिक्नत हैं। अर्थ: --(आशिषपि ) आशीर्वाद में (धातो:) धातु से परे (लिंड- 

लोटी) लिंड और लोट प्रत्यय हों । वक्ता का किसी दूसरे के लिये अप्राप्त इष्ठ वस्तु 
की कामना करना आज्ञीवाद कहाता है। जैसे किसी को कहें-चिरं जीव, पृत्रस्ते 
भवतात्‌ आदि | आश्षीर्वाद में लिंक की प्रक्रिया आगे आधेगी, यहां पर लो दू की प्रक्रिया 
दर्शाई जाती है-- 

भू धातु से लो टू, अनुबन्धलोप, प्रथमपुर्ष के एकबचन की विवरक्षा में ल्कार 
के स्थान पर तिप आदेश, दापू, गुण और अवादेश करने पर लेट की तरह 'भवत्ति' 
बना । अब इसके इकार को उकार करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 


[लघु० | विविन्यूबम- (४११) एरू: ।३।४।८६॥ 
लोट इकारस्य उः:। भवतु ॥। 


ल० द्वि० (४) 
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श्र्थ:--लो ट्‌ के इकार के स्थान पर उकार भादेश हो । 

व्याख्या --ए: ।६। १। छः ।१॥१। लोट: ।६।१। (लो थो लेडबत' से) | अर्थ:--- 
(लो'टः) लो के (०:) इकार के स्थान पर (उ:) उक़ार आदेश हो । 

'भवत्ति' यहां लोट के तकारोत्तर इकार को प्रकृतसूत्र से उकार आदेश होकर 
'भवतु' रूप सिद्ध होता है। आश्ञीर्वाद में “भवतु' बनते के पद्चातू निम्तसूत्र अधिक 
प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] विविसूतमु-- (४१२) तुझह्योस्तातकडाशिष्यन्यतरस्याम्‌ 


।9। १। ३ ४।। 

आशिषि तुद्योस्तातड वा। परत्वात्सवरदिश: । भवतात्‌ ।। 

अर्थ:-- आशीर्वाद में तु और हि के स्थान पर विकल्प से तातड़ः आदेदय हो । 

व्यास्या - तुह्यो: ।६९ तातड ।१।१॥। जआाशिषि ॥७।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७॥१। 

तुइ्च हिंदच तुही, तयोः त्त्तुद्यो:, इतरेतरहन्द्र।। सूत्र में तातडइ+जाशिषि' में 

'हुम्तों ह्स्वादचि० ” (५८६) सूच्रद्वारा हमुट्‌ का आगम समझना चाहिये। अर्थ! -- 
(आशिषि) आशीर्वाद अर्थ में (तुझौ:) तु और हि के स्थान पर (तातड़ः) तातड़ 
आदेश हो (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में | दूसरी अवस्था में न होने से विकल्प सिद्ध 
हो जाता है । तातडः में इकार की 'हलस्त्यभ (१) सूत्र से इत्सछज्ञा हो जाती है | 
अकार की भी इंत्सड्ज्ञा हो जायेगी या उसे उच्चारणार्थक मान लेंगे। पतात्‌' ही 
अबशिष्ट रहेगा । 

परत्वात्सवदिश:--यह तातड़ आदेश हित्‌ है। 'किच्च' (४६) सूत्र द्वारा 
छित आदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान पर हुआ करते हैं अत: यहां भी इसे तु और हि के 
अन्त्य अलू उार और इकार के स्थान पर होना चाहिये। परन्तु अनेकालू (अनेक 
अलों अर्थात्‌ वर्णों वाला) होने से यह “अनेकाल्डित्सर्ब॑स्य' (४५) सूत्र द्वारा सम्पूर्ण 
'त' और मम्पूर्ण 'हिं के स्थान पर होगा । क्योंकि दोतों सूत्रों के मुकाबले में अनेका- 
ल्द्वित्सर्वस्थ' (१.१.५४) यूत्र 'डिच्च' (१ १.५२) सूत्र की अपेक्षा अष्टाध्यायी में 
पर है | मुकाबले में पूर्वसूत्र से परसूत्र बलवान होता है जैसा कि कहा है- 'विप्रतिषेधे 
पर कार्यम' (११३ ) अर्थात्‌ तुल्यवल वालों का विरोध होने पर परला कार्य करता 
चाहिये। 

शज्झ़ा--भप पीछे 'छिच्च' (४६) सूत्र पर कह आये हैं कि 'क्लिदर अनेकाल 
अपि अच्यस्प एवं स्थात, अथरत्‌ डितू आदेश चाहे अनेकालू भी क्यों न हो बह अर 
अल्‌ के स्थान पर होता है। परन्तु यहां आप तातड आदेश को अन्त्य अलू के स्थान 
पुर न फरके सम्पूर्ण घु और सम्पूर्ण हि के ध्थांन पर करने को कह रहे ््ठ जार साथ 








डर 


भ्वादिप्रक रणम्‌ [ ५४१ 


ही यह तर्क भी देते हैं कि 'अनेकाल्शित्सवंस्प' (१.१.५४) सूत्र परत्व के कारण 
'डिब्च' (१.१.५२) सूत्र का बाघ कर लेगा। श्रीमन्‌ ! “हिच्च' सूत्र तो “अनेका 
हिशत्सव॑स्थ' सूच का अपवाद है, यदि परत्व के कारण सर्वादेश होने लगे तो 'डिच्च' 
सूत्र को कहीं प्रवत्त होने के लिये स्थान ही न मिले और वह निरबकाज्ञ हो जाये । 
निरवकाश और सावकाश विधियों में पूर्व-पर नहीं देखा जा सकता क्योंकि “विप्रतिषेधे 
पर कार्यम्‌ सूत्र की वृत्ति में 'तुल्यवलबिरोधे पर कार्य स्यात' ऐसा स्पष्ट लिखा है। 
जब एक कार्य को स्थात ही नहीं मिलेगा तो तुल्यबलविरोध कैसा ? ऐसे स्थलों पर तो 
पूर्व -पर- नित्यान्तरज्भाउपवादानाम्‌ उत्तरोत्तरं बल्ीय:' इस परिभाषा के अनुसार 
अपवादविधि ही अधिक बलबान्‌ होती है। अतः 'डिच्च' सूत्र अष्दाध्यायी में चाहे 
पूर्व है परन्तु अपवाद होने से सर्वादेश की अपेक्षा बलवान्‌ है। इसलिये तातड़ आदेश 
तु और है के अन्त्य अलू उकार और इकार के स्थान पर ही होना चाहिये । 

सम्राधान--डित्‌ आदैश दो प्रकार के होते हैं । एक तो वे जिनमें डकार के 
इत्‌ करने का केवल अन्त्यादेश के सिवाय दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं होता, यधा--- 
अनइ सो (१७५) में अनड आदेश | दूसरे डित आदेश वे होते हैं जिनमें कार के 
इत्‌ करने का प्रयोजन गुणवृद्धितिपेष आदि करना होता है, यथा-- तातइः आदेश । 
अुतात्‌ में तातइ के डित्‌ होने से 'उतो बृद्धिलुंकि हलि' (५६६) से वृद्धि नहीं होती 
क्योंकि 'क्किडति च॑ (४३३) पतन निषेंघ कर देता है। ' द्विष्टातू' में लघूपधगुण नहीं 
होता । 'उष्ट।त्‌' (बश कान्‍्ती ) में 'ग्रहिन्या७' (६३४) से सम्प्रसारण हो जाता है । 
तो जहां छित्‌ करने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता वहां “डिच्च' सूत्र लग जाता 
है उसे कोई रोक नहीं सकता | इस प्रकार वह सावकाश हो जाता है। परन्तु जहां 
छित करने का दूसरा कोई प्रयोजन रहता है वहां उसकी गति शिथिल हो जाती है 
उमस्रका बल नहीं रहता । तत्र वहाँ कहा जा सकता है कि छित तो किसी दूसरे कार्य 
के लिये किया गया है अन्त्यादेश के लिये नहीं | इतने पर भी यदि उसकी प्रवृत्ति का 
आग्रह है तो “विप्रतिषेधे पर कार्यम' परिभाषा उपस्थित होकर व्यवस्था देती है कि 
दोनों सूत्र सावकाश हैं ('डिच्च' सूत्र अनकू आदियों में तथा 'अनेकाल्शित्सबंस्प' सूत्र 
'अतो भिस ऐस' आदियों में) अतः परत्व के कारण 'अनेकालू ० सूत् ही प्रवृत्त हो 
'डिच्च नहीं । इस प्रकार तातड्‌ आदेश सम्पूर्ण 'तु' और सम्पूर्ण 'हि' के स्थान पर 
होता है । 


'भवतु यहां प्रकृतसुत्र से सम्पूर्ण 'तु' के स्थान पर तातड्‌ः आदेश होकर अनु- 
बन्धलोप करने से 'भवतात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। पक्ष में 'भवतु' भी रहेगा । अतः 
आशीर्वाद में 'भवतात्‌-भवतु' दोनों रूपों का प्रयोग हो सकेगा । 

अत्र लोंटू के तस आदियों के स्थान पर ताम्‌ आदि आदेश विधान करने के 
लिये सर्वप्रथम लो'दू को लेंड्वत्‌ अतिदेश करते हैं-. 





ध्रूर ] भमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमु्याम्‌ 


[लघु० ] अतिदेश-सूतमू-- (४१३ ) लो टो लेड्वत्‌ ।३।४।८५॥। 

लो टस्तामादय: सलोपइच ।। 

झर्थ:--जैते लड़ के स्थान पर कार्य होते हैं वैसे लोट के स्थान पर भी 
हों | इस से लोटू के स्थान पर तामू आदि आदेश तथा उसके (उत्तमपुरुष के) सकार 
का लीप हो जायेगा । 

व्याल्या-लो 2: ।६। १ लेडवत इत्यव्ययपदम्‌ । लेह इव लँडवत ', लँँडः इति 
स्थानपष्ठबन्तात्‌ 'तत्र तस्थेव (११४६) इत्ति व्तिप्रत्ययः । अर्थ:--(लेइवत्‌ ) 
लैडः के स्थान पर होने वाले कार्यों की तरह (लोट:) लोट के स्थान पर भी कार्य 
होते हैँ । लेंडू के स्थान पर 'तस्थस्यमिपामु०' (४१४) सूत्र से ताम्‌ आदि आदेश होते 
हैं वे लोट में भी होंगे। लड़ के उत्तम्रपुरुष में “नित्य डित,' (४२१) से सकार का 
लोप होता है वह लोट में भी हो जायेगा * । घ्यान रहे कि ऊपर वृत्ति में सूत्र का 
फल्नितार्थ दिया गया है अक्षरार्थ नहीं | 

अब लेंड्जत्‌ का प्रयोजन बतलाने के लिये अग्निमसूत्र का अवतरण करते हैं-- 


[लघु० | विवि-मृत्रमू-(४१४)  तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः: 


| आल 


३॥४। १० १॥। । 
डितरचतुर्णा तामादयः ऋ्रमात्‌ स्यु: | भवताम्‌ । भवच्चु ॥ 
अर्थ:--छितों के स्थान पर होते वाले तसू, थस्त्‌, थ, भिप्‌ इन चार प्रत्ययों के 

स्थान पर ताम्‌, तम्‌, त, अम्‌ ये चार क्रमशः आदेश हों। 
व्यास्या-हित: ।६।१॥ (“नित्य डित:से) लस्थ ।६।१॥ (यह अधिकृत है) 

तस्‌-पस्‌-य-मिपाम्‌ ।६।३। तान्तन्ताम: । १॥३। तामू व तम्‌ ते तसच असम च-- 

तान्तन्तामः, इतरेतरद्वन्द्र: । समास्त में ताम्‌ और तम्‌ के मकार को अनुष्वार तथा 

अनुस्वार को परसवर्ण हो गया है। भेर्थ;+--(डितः) डित्‌ (लः:) लकार के (तसू- 


१, लॉट इत्युपमेयत्य पष्ठ्यन्तत्वाद उपमाने लँडबपि पष्ठया भवितव्यम्‌ । 
तेन लेंडीब लेडबत ' इति विग्रहों नैव कार्य: । 

२. लुंडलंडलड्क्षयडुदात्त, आडजादीनाम्‌' सूत्रों से अटद और आट के 
आगम लंड के स्थान थ रू नहीं होते अपितु लैंड परे होते पर अज्ज को होते हैं अत! वे 
यहां लोट में न होंगे । 

३, “इतइच' (४२४) सूत्र द्वारा होने वाला इंकार का लोप भी यद्यपि लँड के 
स्थान पर होता है तथापि लो में 'एर:' (४११) से उत्वविधान के कारण वह यहाँ 


प्रवृत्त नहीं होता | 





म्वादिप्रकरणम्‌ | पे 


थस्‌-थ-मिपाम्‌) तस्‌. थसू, थ और मिप्‌ के स्थान पर (तान्तस्तामः) ताम, त्तम, तः 
और अम्‌ आदेश हो जाते हैं | बथासडख्यपरिभाषा (२३) से ये आदेश क्रमश: होते 
हँ अर्थात्‌ तस्‌ को ताम्‌, थस््‌ को तम्‌, थ को त तथा मिप्‌ को अम्‌ आदेश होता है । 
ै भवताम्‌ --भू धातु से विध्यादि अर्थों में या आशीर्वाद में लोट, प्रवमपुरुष के 
द्विवचन को विवक्षा में उसे तस्‌ आदेश, “लोटों लेंडवत' (४१३ ) से लइबत अति- - 
देश के कारण 'तस्थस्थमिपाम्‌० सूत्र द्वारा तस्‌ को ताम भादेश, स्थानिवद्धाव से 
उप्तकी सार्वधातुकसञ्ज्ञा, शप्‌, गुण तथा अवादेश करने पर “भवताम' प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

भवन्तु --भू धातु से लो टू, प्रथमप्‌रुष के बहुवचन की विवक्षा में प्लि आदेद, 
सावंधातुकत्वात्‌ शपू, गुण, अवादेश, 'झोड्न्त: (४८६ ) से अन्त आदेश तथा 'झतो 
गुण (२७४) से पररूप होकर 'भवन्ति' बना | अब 'एरु: (४११) सूत्र से इकार 
को उकार करने पर 'भवत्तु प्रयोग सिद्ध होता है। 

अब सिप्‌ के स्थात पर हि आदेश करने के लिये अग्रिमसृत्र प्रवत्त होता है। 


[लघु० ] विधिसूृतरम्‌ - (४१४) सेह्य पिच्च ।३।४।८७।। 

लो ट: सेहि: सो5पिच्च ॥ 

क्र्थ:--लो ट्‌ के 'सि' को 'हि' आदेश हो और वह अपित्‌ हो । 

व्यास्या--लो ट: ।६।१॥ (“लो'टो लड-बत' से) सेः ।६।१९। हि ॥११। अपित 
।६।६। च इत्यव्ययपदम्‌ | न पित्‌ --अपित्‌, नज्तत्पुरुष:। भर्थे:-- (लोट:) लोट के 
(से:) सि के स्थान पर (हि) हि आदेश हो (च) और वह (अपित्‌) अपित्‌ हो। 
'हि आदैश अनेकाल होने से सम्पूर्ण (सि' के स्थान पर होता है । 

प्रिप्‌ प्रत्यय पित्‌ है अतः उसके स्थान पर होने वाला हि आदेश भी स्थानि- : 
वद्धाव से पित्‌ होना चाहिये । परन्तु यहाँ उस्े अपित्‌ अतिदेश किया जा रहा है। - 
इसका प्रयोजन 'इहि, स्तुहि! आदि में 'सार्वधातुकमपित' (५००) के द्वारा 
डिद्गवत्‌ हो जाने से 'बिक्डति च' (४३३) से गुणनिषेध करना है। इसके अंतिरिकत अन्य 
भी अनेक प्रयोजन हैं जो आगे हमारी व्याख्या में पदे पदे स्पष्ट होंगे । 


[लघु ० | विधि-सृतजम्‌-- (७४१६ ) अतो है: ।६।४। १० ५॥ 
अतः परस्य हेलुंक । भव, भवतात । भवतम | भवत ॥ 
अर्थ:--अदन्त अज् से परे 'हि' का लुक हो । 
व्याइघा--अत: ।५।१ है: ।६।१। लुक ।१।१। ('चिणों लुक से)। 'अज्भस्य' . 

इस अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम से अज्भात्‌' बन जाता है। “अतः” यह 'अड्भात्‌' 





४४ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौ मुच्चाम्‌ 


का विशेषण है। विशेषण से तदत्तविधि होकर 'अदन्ताद्‌ अज्भात्‌' निष्पन्त हो जाता 
है | अर्थ:-- (अतः ्अदन्तात्‌ ) अदन्त (अज्भात्‌) अज्ज से परे (हैः) हि का (लुक) 
लुक हों जाता है। 'प्रत्यवस्य लुक ० ' (१५६) सूत्र में प्रत्यय के अदर्शन की लुक सऊ्ज्ञा 


की गई है अतः यहां समग्र “'हि' प्रत्यय का लक होता है अलोब्म्परिभाषा प्रवृत्त 


नहीं होती । 
अदन्त' इसलिये कहा है कि 'इहि' आदि में 'हिं का खुकू न हो जाये । 


तपरकरण का प्रयोजन यह है कि याहिं, पाहि, आशख्याहि' आदि में आक्रार से परे 


(हि' का लुक न हो जाये । 
भव--भ धांतु से लोटू, मध्यमपुदय के एकनचन की विवक्षा में सिप्‌, 
'पेहाँ पिच! (४१५ )सेसिको हि आदेश, स्थानिवश्भाव से उसको सार्वधातुक- 
सछ्ज़ा, शप्‌, गण तथा अवादेश होकर 'भव+ हिं हुआ। अब अदन्स अ् से परे 
'ग्रतो है: (४१६) हरा हि का लुक करते पर 'ज्ञव' प्रयोग सिद्ध होता है! । 
आश्ीलोट में 'भव-हिं इस ह्थिति में परत्व" के कारण तातड्‌ आदेश लुक 
का वा कर लेता है-+भवतात्‌ । ततिद के अभाव में लक्‌ भी हो जायेगा- भव । 


भवतम्‌--भू धातु से लौद मध्यमपुरुष के द्विचन की विवक्षा में थस्‌, 
लडूवद्भाव के कारण 'तस्यस्यम्ियां तास्तस्ताम:' (४१४) से धरस को तम्‌ आदेश, 
धपू, गुण और अबादेश करने पर भभवतम' प्रयोग सिद्ध होता है । 

भवत -यहां मध्यमपुरुष के बदुवचन 'थ' के स्थान पर 'तस्थस्थभिपास्‌०' से 
त आदेश हो गया है शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जानें । 

लोटू के उत्तमपुरष के लिये अग्निमसूत्रों की प्रवृत्ति होती है-- 


[लघु० ] विधि-सूत्रमू- (४१७) मेनिः ।३।४।८६। 
लो टो मेनिः स्यात्‌ । 
क्र्थ:--लॉडू के मि को नि आदेश ही । 


१, यद्यपि यहाँ 'हि' के विधान का कुछ उपयोग प्रतीत नहीं होता तथापि 
'स्तुहि, याहि, पाहि' आदि में इसकी उपयोगिता स्पष्ट हैं । 

२. तातड्विधि 'अद्वि-अत्तात्‌' आदि में सावकादश है । 'आतो हे: (४१६) हारा 
किया जाने वाला लुक विध्यादिलोटू के “भव आदि में चरितार्थ है। अब “भवर्हि 
में दोनों की युगपत्‌ प्राध्ति होती है । पविप्रतिषेघे परं कार्यम (११३) से परत्व के 
कारण तातड आदेश हो जाता है । 


जानन्‍मनूनन--ऋंषनाननभा6३6भ६णनन-- मम + «| 
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व्याद्या--लो 5: ।६।१। ('लोटो लेंडवर्त' से) में: ।६॥१॥। नि: ।१९॥ 
अर्थ :-- (लोट:) लोड के [मेः) 'मि' के स्थान पर (निः) 'नि' आदेश हो। 'नि' 
आदेश अनेकाल होने से सम्पूर्ण 'भ्ि' के स्थान पर होता है। लॉडवद्भाव के कारण 
लोटुके मिप्‌ को 'तस्थस्थ०' (४१४) सूत्र से अम आदेश प्राप्त था, उप्तका यह 
अपवाद है। 

[लघु० ] विधि-बूजम-- (४१८) आदुत्तमस्यथ पिच्च ।३।४।६२॥ 
लो डुत्तमस्पाट्‌ स्थात्‌ पिच्च। हिन्योझ॒त्व॑ न, इत्त्वोच्चारण- 
सामर्थ्यात्‌ ।। 

अर्थ:--लो टू के उत्तमपुरुष को आदू का आगम हो और उत्तमपुष्ष पित्‌ 
माना जाये। “हिस्यो:' हि और नि के इकार को उच्चारणसामर्थ्य से एड: (४११) 
हारा उत्व नहीं होता । 

व्यास्या --आट । १११ उत्तमक्ष्य 4६। ९। पित्‌ ।१0१। च इत्यव्ययपदम्‌ । लोदः 
।६। १ (“लो'टो लेंडवत' से) अर्थ:--(लोटः) लोटू के (उत्तमस्य) उत्तमपुरुष का 
अवयव (आदू) आद हो जाता है (पित्‌ च) किल्च उत्तमपुर्ष पित्‌ भी हो जाता 
है) । आद दित्‌ होते से आश्वस्त दक्षितों' (८४) द्वारा उत्तमपुरष का आचउयतर 
बनता है ॥ 


मिप्‌ पित था श्रतः उपके स्थान पर होने वाला 'नि/ भी पिंतू ठहरा | अब 
यदि उप्ते आद का आगम हो जाता है तो आद्सहित 'नि' भी पित्‌ ही रहता है। पुनः 
पित्‌ को पित्‌ करते का क्या प्रयोजन ? इस्तका उत्तर यह है कि परस्मेपद उत्त मपुरुष 
के एकवचन में तो पित्‌ करने का कुछ प्रयोजन नहीं परल्तु द्विवचन (व्‌) और बहु 
वचन (मस्त्‌) में स्वतः पित्त न होने से पित्त करना आवश्यक है । * 


पित्‌ करने का प्रयोजत 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से डिहज्भाव की रक्षा 
करना है | इस से गुण-वृद्धि का निषेध नहीं होता। यथा--स्तवानि, स्तवाव, स्तवाम; 
करवाणि, करवाव, करवाम; मार्जानि, मार्जाव, मार्जाम आदि । 

भवानि--भू धातु से लो टू, उत्तमपुरुष के एकबचन की विवक्षा में मिप्‌, 


कनि/' से मि को नि आदेश, 'आडत्तमस्प पिच्च' से नि को आदू का आंगम, सार्वे- 


आर 


१, अथाट एवं पित्त्वं कस्मास्त क्रियते ? निरर्थकत्वात्‌ | पित्त्व हि भनुवात्ताप 
वा स्थाद गुणवृद्धयर्थ वा; तत्र आटोथ्नुदात्तत्वम्‌ आगमत्वादेव सिद्धमू, गुणवद्धचोस्तु 
तैवासौ निमित्तम्‌ अप्रत्ययत्वात्‌ । तस्माद्‌ आटं प्रति पित्वमनर्थक्रम इत्युत्तमस्थैव 
विधीयते | अन्ृत्या न्‍्यास-पदमज्जरी-शेखर-भेरव्यादयइचानुसस्धेया: ) 
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धातुकत्वात्‌ दपू, अनुबन्धलोप, गुण तथा अवादेश करते पर “भव आति' हुआ । अब्म 
शक: सवण दीर्घ:' (४२ ] से सवर्णदीर्ष होकर भभ्रवानि' प्रयोग सिद्ध होता है । 
नौट-यहां म्वादिगण में यदि आट का आगम न भी होता तो भी 'अतो 
दीधों यक्चि' (६६०) से दीर्ष होकर 'भवानि भवाव भवाम' प्रयोग सिद्ध हो जाते कोई 
दोष न आता, परन्तु अदादिगण और जुद्ोत्यादिगण जहां शप्‌ का लुक गौर इल्‌ हो 
जाता है-के लिये आद का आगम आंवश्यक है। यधा--अदानि, अदाव, अदाम * 
हनानि, हनाव, हनाम, जुहंवानि, जुहवाब जुह॒वाम श्रादि । यहां भी न्‍्यायवशाद्‌ इसकी 
प्रवृत्ति दिखा दी गई है | । के 
लोटके हि [स्तुहि, जहि | ओऔर नि ( भवानि ] के इकार को 'एह:' (४११ ) 
सत्र से उकार आदेश नहीं होता । क्योंकि यदि उकार आदेश करना अभीष्ट होता तो 
स्वयं सत्रकार ही 'मेन्न:, सेह्न पिच्च' इस प्रकार उकारान्‍्त आदेश विधान करते 
अथवा 'क्षोहतः' की तरह मो नः, सो हो5पिच्च इस तरह सूत्र बनाते, इससे प्रक्रिया 
में भी लाघव होता | उनका वैसा न करना इस बात का ज्ञापक है कि हि और नि 
को उत्व नहीं होता + । 
भ्वानि' के साथ प्र आदि उपसर्गों के जुड़ने से णत्व हो जाया करता है। 
प्रसज़तः उसका वर्णत करते हुए सर्वप्रथम उपसर्गादियों के स्थान का नियामक सूत्र 
लिखते हैं -- 
[लघु०] विधिसूतमु-- (४१६) ते प्राग्धातो: ।१॥४।७६॥ 
ते गत्युपसर्गसड्ज्ञका धातों: प्रागेव प्रयोक्तव्या; ॥ 
भर्य;-- जिनकी पीछे गतिसक्जञा या उपसर्ग सजा की जा चुकी है वे धातु से 
पहले ही प्रयुक्त होते हैं । बह है 
व्याह्या--ते | १।३। प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ (अथवा क्विन्नस्तं क्रिपाविशेषणम्‌ ) । 
घातो: ।५॥१। अष्टाध्यायी के प्रथमाध्य/य के चतुर्थपाद में 'उपत्तर्गा: क्रियायोगे, गतिइच' 
आदि इक्कीस सूत्रों द्वारा उपत्र्ग और गे तिम्तऊज्ञकों का वर्णन किया गया है। उसी 
का यहाँ ति' द्वारा परामर्श कराया गया है । अर्थ:-- (ते)? वे गति और उपसर्ग (धातो:) 





2. कहीं कहीं म्वादिगण में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। यथा शणवानि, 
शुणबाबव, शुणवाम्र । द 

२, इसी विधानसामर्थ्य से 'इतदच' (४२४) सूत्र द्वारा इकारलोप की भी 
प्रवृत्ति नहीं होती । 

३, 'ते' ग्रहणमुपसर्गार्थमू, गतथों हानन्तरा उक्ता; | अस्तति 'तै ग्रहणोनन्तरो क्ता 
गतय एवं धातो: प्राक्‌ स्थ॒नोपितर्गा; । 
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धातु से (प्राक) पहले प्रयुक्त करने चाहियें। यथा--अधिगच्छति, अनुभवति, प्रभवत्ति 
आदि । वेद में इत का प्रयोग धातु ते परे भी होता हैं और व्यवधान में भी होता है-- 
छन्दसि परेषपि (१,४,८० ), व्यवहिताइच (१,४.८१) । यवा-हरिस्याँ याहि जोक 
आ (ऋग्वेद ५,३ १७), अन्येपामस्तम॒प नक्तम एति (ऋग्वेद १०,३४.१०) । अब 
णंत्वविधायकसूत्र का अवतरण करते हैं - 
[लघु० | विधि-सुतम-- (४२०) आनि लोदट ।5।४॥१६॥ 

उपसर्गस्थान्निमित्तात परस्य लोडादेशस्पय आनीत्यस्य नस्य ण; 
स्थात्‌ । प्रभवाणि | 

भ्र्थ:--उपसएं में स्थित निमित्त (ऋ, र्‌, ष्‌) से परे लोटू के स्थान पर आदेश 
होने वाले 'आतनि' के नकार को णकार आदेश हो । 

व्याल्या - णत्वविधायक सत्र सूत्र अष्टाध्यामी के अष्टमाध्याय के चतुर्थपाद में 
पढ़े गये हैं | इप् प्रकरण का प्रारम्भ 'रघास्यां नो णः सम्ालपदे' और 'अदकुप्वाडनुम- 
व्यवायेइपि' सूत्रों से किया गया है । अतः सारे प्रकरण में लकार को णकार करने के 
निमित्त रु और ष्‌ हैं । “ऋवर्णान्‍्तस्य णत्वं वाच्यप्' वात्तिक से इन निमित्तों में 'ऋ' 
भी सम्मिलित कर लिया जाता है, इस प्रकार णत्वविधान में ऋ, र्‌, प्‌, ये तीन 
निमित्त कहलाते हैं । यदि निमित्त और स्थानी (न्‌) के मध्य अट, कवर्ग, पत्र, आह, 
नुम॒ का व्यवधान भी आ जाये तो भो नकार को णत्व हो जाता है । इतनी पूर्वपीछिका 
समझने के बाद अब इस सूत्र को समझना चाहिये | उपसर्गात्‌ ।५।१। ('उपप्तग दिससा- 
से5पि०' से) आनि इति लुप्तषष्ठीकं पदम्‌ | लो इत्यपि लुप्तपष्ठीकम्‌ | नः ।६। १। 
णः ।१।१॥ (“रषाश्यां नो णः समानपदे से) अर्थ: -([उपसर्गात्‌) उपसर्ग अर्थात्‌ 
उपसर्ग स्थनिमित्त से परे (लो टु-लोटः) लोट के स्थान पर आदिष्ट हुए (आनि-- 
आने:) आनि के (नः) न्‌ के स्थान पर (णः) णू आदेश हो । 

लोद के मिप्‌ के स्थान पर 'भेनि:' (४१७) सूत्र से नि आदेश होता है और 
पुन; उप्ते “आइृत्तमस्य फिचच (४१८) द्वारा आद का आगम हो जाता है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण आतनि' लोट के स्थान पर आदिष्ट समझा जाता है--यदागमास्तदगुणी- 
भूतास्तदुग्रहणेन गृह्मान्ते'। उदाहरण यथा -'प्र+भवत्ति' यहाँ 'प्र' की 'उपसर्गा: 
क्रियायोगे (३५) से उपसगगसञ्जञा है, अतः ते प्राग्यातो:' (४१६) के अनुस्तार उसका 
धातु ते पूर्व प्रयोग होता है | तब अ्रकृतसूत्र से उपसर्गस्थ निमित्त रेफ से परे लोट के 
स्थान पर आदिष्ट 'आनि के नकार को णकार आदेश होकर 'प्रभवाणि' प्रयोग सिद्ध 
होता है । इसप्ती प्रकार--प्रयाणि, परियाणि आदि में समझना चाहिये। ध्यान रहे कि 
अट-कु-प्वाइ--नुम्‌ के ही व्यवधान में णत्व होता है अन्य के व्यवधान में नहीं, यथा -- 
प्रतपानि' यहाँ तकार के व्यवघान में णत्व नहीं होता । 
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लोद का आनि' इसलिये कहा है कि 'प्रवष्रानि मांसानि' यहाँ नपुसकलिज् 
में प्रथमा व द्वितीया के बहुवचन 'आनि' के नू को णू न हो जाये | महाभाष्य में लो'ट 
के ग्रहण का प्रत्याद्यात किया गया है। इस सूत्र पर न्यातक्त और तत्त्वबोधिती भी 
द्रष्टव्प है । 

नोह-णत्वप्रररण में प्मानपदे' का अधिकार होने से 'प्र+भवानि' आदि 
में 'अटकुप्वाइ० (१३८) से णत्व प्राप्त नहीं था अत इस सूत्र का आरम्भ किया 
गया है | 

'दुर्‌ + भवानि' यहाँ पर भी 'आनि लोट' से णत्व प्राप्त होता है परन्तु वह 
अनिष्ट है, अत: इसकी निवृत्ति के लिये अग्निम-बात्तिक का अवतरण करते हैं-- 
[लघु०] वा०-(३१ ) दूरः पत्व-णत्वयोछरुपसगेत्वप्रतिषेधो 


बक्तव्यः ।। 

दुःस्थिति: | दुर्भवानि ॥ 

खर्थ:-- पत्व और णत्व करने में दुर के उपप्ृर्गत्व का निषेध करना चाहिये । 

द्ास्यथा-- दुरः ।६। १! पत्व-णत्वपों: ।७।२। उपप्र्गत्वप्रतिषेधः ।१।१। वक्तव्य: 
।१ १ अर्थ:-- ( पत्व-णत्वयो:) ष्‌ या ण्‌ करने में (दुरः) दर के (उपसर्ग॑त्वस्य प्रति- 
पैध:) उपसर्ग होते का निषेध (वक्तव्य;) कहना चाहिये । 

'दुर--भवानि' यहां 'श्रानि लोद (४२०) से न्‌ को ण॒ करना है परन्तु 
प्रकृतवात्तिक से दर की उपसर्गता ही नहीं रहती तो 'आनि लोडट' प्रवत्त नहीं होता, 
क्योंकि वह उपसर्ग स्थ निर्मित्त से परे णत्व करता है। इस प्रकार 'दुर्भंवानि' ही रहा । 
है--दुःस्थिति: । यहां 'उपसर्गात्‌ सुनोति-सुबति० 


घत्व का उदाहरण 
स्तु प्रकृतवात्तिक से दुर्‌ के 


(८.३ ६५) सूत्र से सवा के सकार को पकार प्राप्त था परर 


उपसर्मत्व-निषेध से नहीं होता । 
अन्तर + भवानि' यहाँ 'अन्तर्‌' अब्यय है उपसर्ग नहीं, अत: 'आनि लो ट' 
(४२०) से ण्त्त प्राप्त नहीं होता । परल्तु यहाँ णत्व करना अभीष्ट है। इस के लिये 
अग्रिमवात्तिक का अवतरण करते हैं-- 
[लघु०] वा०-(३२) अन्‍्तःशब्दस्याड्िविधिणस्वेषूपसर्गत्व॑ 
वाच्यम्‌ ।। 


अन्तरभवाणि | 
अर्थ:-अड॒प्रत्यय के विधान में, किप्रत्यम के विधात में तथा णत्व करने में 


अन्तर शढ्द को उपप्तग कहना चाहिये | 
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व्याड्पा --अन्तःशब्दस्थ ।६।१। अड-कि-विधि-णत्वेष्‌ू ॥७।३। उपसरगं त्वम्‌ 
।९।१। वाच्यम्‌ ।११। अर्थ:--( अड्-कि-विधिणत्वेष) अड्विधि किविधि तथा णत्त्व 
में (अन्त:शब्दस्य) अन्तर शब्द की (उपसर्गत्वम्‌) उपस्गता (वाच्यम्‌) कहनी चाहिये । 

अड्प्रत्यम के विधान में यथा - अन्तर्धा । यहां अन्तर शब्द के उपसर्ग होने से 
'आतइचोपसग्ग (७८८) द्वारा बड़ प्रत्यय हो जाता है? । 

किप्रत्यव के विधान में यथा -अन्तधि: । यहां अन्तर के उपस्तर्ग होने से 'उपसर्गे 

घो: कि: (८६२) द्वारा धा धातु से किप्रत्यव हो जाता है । तब 'आतो लोप इटि च' 
(४८६) से धातु के आकार का लोप होकर 'अन्तधि' (छिपता) यह पुल लिज्र शब्द 
निष्पन्न होता है । 

णत्व में यधा--अन्तरभंवाणि । यहां अन्तर दाब्द की उपसर्ग सज्जा होकर 'झानि 
लोट' (४२०) से आनि के नकार को णकार हो जाता है। इसी प्रकार अन्तर्‌॒+ 
आयानि --अन्तरायाणि, श्रष्यत्तरायाण्पार्थ ? (क्या मैं अन्दर आ सकता हूं श्रीमन्‌ ! ) 

अब लो ट के उत्तमपुरुष के द्विववचन और बहुवचन के लिये सकारलोपविधायक 
सूत्र का निर्देश करते हैं--- 
[लघु० | विधिसूत्रमू-(४२१) नित्यं छितः ।३।४।६६॥। 

सकारान्तस्य डिदत्तमस्य* नित्यं लोप:। अलोहत्यस्थ (२१) इति 
सलोप: | भवाव | भवाम ॥ 

श्र्थ:--छित्‌ लकार के सकारात्त उत्तमपुदष का नित्य लोप हो जाता है । 
अलोपन्त्यपरिभाषा से अन्त्य सकार का ही लोप होगा । 


व्याशइपा--नित्यम्‌ इति द्वितीयैकवचनास्तं त्रियाविशेषणम्‌ | डितः ।६। १। लक्ष्य 
।६।१। (यह अधिकृत है) सः ।६।१। उत्तमस्य ।६।१ ('स उत्तमस्य सूत्र से) लोप: 


।१0१ ('इतबच लोप:०' से) । 'सः' यह “उत्तमस्थ' का विशेषण है अतः विशेषण से 


१. अन्तरु+-घा--अड्‌” इस स्थिति में 'आतो लोप इटि च' (४८६) से धातु 
के आकार का लोप होकर "स्त्रियां क्तिन' (८६३) के अधिकार के कारण स्त्रीत्व की 
विवक्षा में 'अजाबतध्टाप' (१२४५) से टाप, अनुबन्धलोप तथा सवर्णदीर्घ करने पर 
'अन्तर्धा' यह आकारान्त स्त्रीलिज्भ शब्द निष्पन्त होता है। इसका अर्थ है-- छिपना | 
“अन्तर्धाम उपययुदत्पलावलीष' इति माघ: (5.१२) । 

२, इस का प्रयोग यथा--अन्त्थों येतादर्शनमिच्छति (१.४.२८७), प्रन्तषि 
हर तमिव कतु सश्लुवर्ष :--माघे (८5.४२) । 

३, ड्वित उत्तमस्य डिदृत्तमस्पेति पष्ठीतत्पुरुष: । 
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तदस्तविधि होकर 'सकारान्तस्य उत्तमत्य बन जाता है। अर्थ:- (डितः, लस्य) डित्‌ 
लकार के (सः--सकारान्तस्य) सकारान्त [(उत्तमस्य) उत्तमपुरुष का (नित्यम)" 
नित्य (लोप:) लोप हो जाता है। सम्पूर्ण सकारान्त उत्तमपुरुष का लोप प्राप्त होने 
पर अलोष्न्त्यपरिभाषा से अन्त्य स्‌ का ही लोप होता है । 

भवाव-शभू धातु से लो टू, उत्तप्रपुरुष के द्विवचत की विवक्षा में वन्त आदेश, 
आद का आगम, शंप्‌, गुण, अवादेश तथा सवर्णदीर्ष करते पर “भवावस्त | अब लोटो 
लेंडवत्‌' (४१३) से लेहवःड्भाव के कारण 'नित्यं ड्िति:' से स्‌ का लोप होकर 'भवाव' 
प्रयोग सिद्ध होता है | इसी प्रकार उत्तमपुरुष के बहुवचन में मप्त आदेश होकर 'भवाम 
प्रयोग बनता है | लोट में रूपमाला यथा-- 





। 
क्‍ एकवचन हदिवचत । बहुबचन 
| | 
जय ->वऋानन न ण, 
प्र० पु०.. | भवतु (भवतात्‌) भवताम्‌ | भवस्तु 
म० पु० । भव (भवतात ) भवतम्‌ भवत 
उ० पु० | भवानि _ भवाव भवाम 


न न+ मल 2 -- 


कोष्ठान्तर्गत रूप केवल आश्ीर्लों ट्‌ में ही होते हैं। शेष रूप दोनों प्रकार के 
लोट में तुल्य समझने चाहियें । 
अब लेंडः की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम लेड्विधायक सूत्र का निर्देश 
करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-मृजमु- (४२२) अनद्यतने लंड ।३।२।१११।। 
अनद्यतनभृतार्थवत्तेर्धातोर्‌ लेंडः स्यात्‌ ।। 
प्रथ:-- अनच्यतन-भूतकांलिक क्रिया के वाचक धातु से लंड हो । 
व्यादपा - अनद्यतने ।3। १। लड़ ।१।१॥ भूते ।७। १। धातो: ।५॥ ९ प्रत्ययः १ १। 
परः ।१।१। [वे सब अधिक्गत है] अर्थ:-(अनग्यतने) अनद्यतन (भूते) भूतकाल में 
बत्तमान (धातो:) धातु से (परः) परे (लंड) लंड (प्रत्ययः) भ्रत्यय होता है । हि 
'मैंने आज सवेरे स्तान किया' यहां भूत तो है अनद्यतन नहीं, अतः लड न 
१. ध्यान रहे कि अष्टाध्यापी में पीछे 'वा' का प्रकरण चल रहा था उसकी 
निवृत्ति के लिये यहां 'नित्यम्‌' का ग्रहुण किया गया है । 


आई 


कं, 
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होंगा । 'मेंने करू स्तान किया यहां अनद्यतन भूत है अतः यह लेंडः का विषय है। 
कई विद्यार्थी अन्धाबुन्ध लझ का प्रयोग करते हैं यह ठीक नहीं । सामास्य भूत में वहय- 
माण लुंडः का ही प्रयोग उचित होता है। 

अनद्यतने यहां बहुब्रीहि समास है । अविद्यमानोड्यतनो यस्मिन्‌ सोड्नद्यतनत:ः 
(काल:), तस्मिन अनच्यतने | इस प्रकार जहां अद्यतन और अनद्यतन दोनों प्रकार 

के भूतकाल का मिश्रण होगा वहां लेंड ने होगा, किल्तु भूतसामान्य में लुँड का ही 
प्रयोग होगा । यवा--'अद्य ह्यवच अभुक्ष्महि' (हम ने आज और कल खाया) । 

अब लंड आदियों के प्रधान कार्य अदु के आगम का निर्देश करते हैं-- 
| लघु ०] विधि-घृतम-- (४२३) लूँडलँड्ल डुक्ष्यडुदात्त:।६।४॥७१॥ 

एष्बज्भस्याउट स्थात्‌ || 

अर्थ:--लुंड लैंड पा लूड परे होने पर अज्भ को अटु का आगम हो और वह 
उदात्त हो । 

व्यास्या--लुंड-लेड-लू इशक्षू ।9३॥ अट ।१।१। उदात्त: ।१।१। अज्भस्य ।६।१। 
(यह अधिकृत है) । थर्थ:- (लुँड-लॉड लूडक्ष) लूँड, लँड या लूड परे हो तो 
(अज्जभस्य) अज्भ का अवयव (जट्‌) अटु हो जाता है और वह (उदात्तः) उदात्त होता 
है। भट्‌ के टकार की 'हलस्त्यम' (१) से इत्सजऊज्ञा और "'तस्थ लोप: (३) से लोप 
होकर “अ' मात्र दोष रहता है। 'आद्चन्तो टकिताो' (८५) के अनुसार टित्‌ होने से 
अटू का आगम अजद्भु का आद्यववयव बनता है। अद को उदात्त कहा गया है अतः 
अभवत्‌' आदि आशुदात्त हो जाते हैं। लघकौमुदी में स्वरप्रकरण नहीं है अतः स्वर 
के विषय में विशेष नहीं लिखते, विशेषजिज्ञासु काशिका आदि का अवलोकन कर | 

भू धातु से अनद्यतनभूत में लैंड, प्रथमपुरुष के एकबचन की विवक्षा में उसे 
तिपू आदेश, सा्वधातुकप्तज्ज़ा, 'कतंरि वापु' (३८७) से शप्‌, अनुबन्धलोप, शित्‌ 
होने से शप्‌ की भी सार्वधातुकसज्ज्ञा, 'सार्वधातुकार्धधातुकयो:' (३८८) से ऊकार 
को ओकार गुण तथा 'एचोयवायाब: (२२) से ओकार को अब्‌ आदेश करने पर 
भव--ति' हुआ । अब 'भत्र इस भज्भ को 'लुंडः-लँड-ल इश््कडुदात्तः (१२३) से अद 
का आगम किया तो “अभव+त्ति बना? । इस पर अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 

१. ध्यान रहे कि अटू व आटू का आगम तिप्‌ आदि ग्वदिश्ों, शप्‌ जादि 
विकरणों तथा यथाप्राप्त सम्प्रसारणकार्य के कर चुकने के बाद ही करना चाहिये पहले 
नहीं, अन्यथा 'भौह्यत, ऐज्यत, औष्यत' (वह , यजू, व्‌ के कर्मणि लंड) आदि प्रयोग 
उपपन्न न हो सकेंगे। यद्यपि लकारावस्था में भी अदू-आदू करने में भाष्यकार की 
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[लघु० ] विधि-सूत्रमू- (४२४) इतशच ।३।४।६६।। 


डितो लस्प परदस्मपदम्‌ इकारान्तं यत्तदन्‍तस्थ लोप:। अभवत्‌, 
अभवताम्‌, अभवन्‌ । अभवः, अभवतम्‌, अभवत । अभवम्‌, अभवाव, 
अभवाभम ॥। 

श्र्ध: --छित लकार के स्थान पर आदेश हुआ जो इकारान्त परस्मंपद, उसके 
अन्त्य इकार का लोप हो । 

व्यास्या-इत्त: ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । डित: ।६।१। (“नित्य॑ डित्त:' से) 
लस्ष्य ।६।१। (यह अधिकृत है) परस्मपदस्य ।६।१। ('इतदइच लोप: परस्मपदेषु' से 
विभक्ित तथा वचन का विपरिणाम करके) लोपः ।१।१। (पूर्वोक्त सूत्र से) । “इत्त:' 
पद 'परस्मपदत्य' का विशेषण है अतः विशज्ञेपण से तदन्तविधि होकर “इकारान्तस्प 
परस्मैपदस्य' बन जाता है। अर्थ:--(छितः) हित (लस्य) लकार के स्थान पर होने 
वाले (इत्त:--इदन्तस्य) इकारान्त (परस्मैपदस्य) परस्मैपद का (लोपः) लोप हो जाता 
है | अलोफत्यपरिभाषा से यह लोप अन्त्य अल अर्थात्‌ इकार का ही होगा | । 

यहां काशिका आदि प्राचीन प्रस्थों में 'कझित॒लकार-प्तम्वन्धी इकार का लोप हो 
परस्मेपद प्रत्ययों में! इस प्रकार सूत्र का सरल अर्थ किया गया है। दीक्षित जी का 
कथन है कि वैप्ता अर्थ करने से 'भव्रेत्‌ (मत +यास्‌ त्‌"ूभव+इय त्‌--भव-- 
इत्‌--भवेत्‌ ) आदि के इकार का भी लोप प्र्नक्त होगा । किडच 'अह॒दिताम्‌' में भी 
अनुमति है और इस पश्ष में आने वाले दोषों का परिहार भी आकर ग्रन्थों में उपलब्ध 
है तथापि यह मत व्याकरण के प्रक्रियाग्रस्थों में आदुत नहीं है और इसे भाष्यकार 
का परिहारान्त रमात्र ही समझा जाता हैं। अतः प्राथमिक विद्यारथियों को उपयुक्त मत 
का ही अनुसरण करना चाहिये | 

१. यह सूत्र 'धातो:' के अधिकार में पढ़ा गया है, अतः धातु से परे ही 
डिल्सम्बन्धी इकारान्त परस्तपद का लोप होगा । परन्तु पर के स्थान पर प्राप्त होने 
वाला कार्य 'ब्रादे: परस्थ' (७२) द्वारा उसके आदि को हुआ करता है। इस प्रकार 
'ति' के इकार का नहीं अपितु 'तू' का लोप होना चाहिये। इश् शंका का समाधान 
यह है कि यहां 'धातो:' का 'बिहित' विशेषण है अर्थात्‌ धातु से विहित जो डित्‌ लकार, 
तत्सम्बन्धी इकारान्त परस्मैपद का लोप हो | जहां तह्मावित्युत्तरस्थ' (७१) सूत्र से 
पर को कार्य कहा जाता है वहां पर ही 'झ्रादे: परस्य' की प्रवृत्ति होती हैं। यहां पर 
'धातो:' में पझुचमों का अन्वप 'परस्य' के साथ नहीं अपितु “विहितस्प' के साथ है अतः 
कोई दोष नहीं आता । 


की 


भवा दिप्रक रणमूं | ३ 


लो प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ 'रुद्रादिम्य: सा्वंधातुके' (७.२.३७६) से होने वाला इट्‌ 
का आगम 'ताम्‌ इच्त डित्‌ू लकार का अवयब है। दीक्षितजी के अर्थ में स्थानी के 
इकारान्त न होने से कोई दोष नहीं आता । व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिकार श्रीविइबे- 
इवरपूरि ने यहां 'इतइच लोप: परस्मैपदेषु' सूत्र से दूसरे 'इतः' पद की अनुवृत्ति ला 
कर 'इृद्हूपस्प इतो लोप: इस प्रद्नार अर्थ करके प्राचीनों के अर्थ का ही समर्थन 
किया है । 

'अभवत्ति यहाँ लेंड के स्थात पर 'ति' यह इकारान्त परस्मैपद आदेश किया 
गया है अतः प्रकृतसूत्र से इसके अन्त्य इकार का लोप करते पर “अभवत्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है | यहां पर भी 'लिट, लिड' (देखें हलन्तपुल लिज्जप्रकरण का प्रारम्भ) की 
तरह 'झलां जशो5न्ते' (६७) से जद्त्व तथा 'वाधबसाने' (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व 
करके “अभवत्‌, अभवदु' दो रूप बना लेने चाहियें। जद॒॑त्व-चर्त्त॑ प्रक्रिया हम बार 
बार नहीं लिखेंगे, बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को स्वयं इसकी यथास्थान उदुभावना कर लेनी 
चाहिये । 

अभवताम्‌--भू घातु से अनद्यतनभूत में लेडू, प्रयमपुरुष के द्विवचन की विवक्षा 
में तस्‌ प्रत्यय, 'तस्वस्थम्तिपां तान्तन्ताम:' (४१४) से तप्त को ताम्‌ आदेश, दपू बिक« 
रण, तथा 'सावंधातुकार्थ ० (३८८) से ऊकार को ओकार गुण होकर 'भवताम्‌' बता । 
अब लुंड-लेंड -लू डक्ष्पडुदात्त:” (४२३) से अज़् को बजट का आगम करने पर 
'अभवतताम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

अभवनु--भू धातु से लैंड, प्रथमपु० के बहुवचन की विवक्षा में झि आदेश 
झोडत्त: (३८६) से प्रत्यय के आदि झकार को अन्तु आदेश, 'इतइच' (४२४) से 
अन्त्य इकार का लोप, दापू, गुण, अवादेश तथा अजझ्ग को अटु का आगम होकर-- 
अभव्‌ अ अन्त | अब 'झतो गुणे (२७४) से परझूप करते पर 'अभवस्त' इस स्थिति 
में 'हुलोइतन्तरा: संयोग: (१३) से “न्‌ त्‌' की संयोगसछज्ञा और 'संयोगान्तस्य लोप:' 

(२०) से संयोगान्त तकार का लोप करने से 'अभवन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 


अभव:--भू धातु से लंड, मध्यमपु० के एकवचन की विवक्षा में लकार को 
सिप्‌ आदेश, पकारलोप, 'इतश्च' से इक्रारलोप, शप्‌, गुण, अवादेश तथा अज्भूः को अट्‌ 
का आगम होकर 'अभवस्‌ इस स्थिति में पदास्त सकार को रूत्व तथा रेफ को विस्तर्ग 
करने पर 'अभव:ः' प्रयोग पिद्ध होता है। 


अभवतम्‌--यहां लँड के मध्यमपु० के द्विवचन में थस को “तस्यस्थ०' (४१४) 
सूत्र से तम्‌ आदेश हो जाता है, शेष प्रक्रिया पूर्ववत है । इसी प्रकार बहुबचन में 'थ' 
को 'त' आदेश होकर-- अभवत । 





६्ड ] भंमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्यामेँ 
क्रभवम्‌ -यहां उत्तमपु० के एकवचन में मिप्‌ को अम्‌ आदेश, शप्‌, गुण, अवा- 
देश, पररूप तथा अज्भ को अटु का आगम होकर 'अभवम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 
अभवाव--उत्तमपु० के द्विववन में वत्तू आदेश, 'नित्य डित: (४२१) से 
सकारलोप, शपू, गुण, अवादेश, 'अततो दीघों यज्ि (३६०) से दीर्ष, तथा “लुड -लेंडः ०' 
(४२३) से अट का आगम करने पर 'अभवाव' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
उत्तमपु० के बहुवचन में “अभवाम प्रयोग बनता है| लेंइ की रूपमाला यथा-- 


एकबचन दिवचन बहुवचन 





्ञनिीया-+- + अभी “चतत-तत्त- 55 कच्न्‍- 5. अं “+ कज5न- 


प्र० पु० | अभवत्‌ (वह हुआ) |अभवताम्‌ (वे दो हुए) | अभवन (वे सब हुए) 

म० पु० अभव: (तू हुआ) [प्रभवतम्‌ (तुम दो हुए) | श्रभवत (तुम सब हुए ) 

उ० पु० अभवम्‌ (मैं हुआ ) _ अभवम्‌ (मैं हुआ) ।|प्रभवाव (हम दो हुए) | अभवाम (हम दो हुए) अभवाम (हम सब हुए)| 
अब विधिलिंइ को प्रक्रिया प्रारम्भ करते हा सर्वप्रथम लिडविधायक सूत्र 


लिखते हैं --- 
[ लघु० | विधि-सृअम-- (४२५)  विधिनिमन्त्रणा55मन्त्रणाउधीष्ट- 
सम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिंक ।३।३।१६१॥। 

ए८ ्रथंषु धातो लिंडः ॥ 

अर्थ:- विधि, निमन्‍्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रदन और प्रार्थन इन आर्थों में 
धातु से परे लिड होता है । 

व्याख्या - विधि -प्रार्थनेषु ।७। ३। लिंड ।१।१। बातोः, प्रत्यय:, परइच ये तीनों 
अधिकृत हैं । अर्थ:--[ विधि-निमन्त्रणा5मन्त्रणाउधीष्ट-प्म्प्रइन - प्रार्थनेषु ) विधि, 
निमन्त्रण, आमन्‍्त्रण, अधीष्ट सम्प्रशत और प्रार्थव इन अर्थों में ,धातो:) धातु से (पर: ) 
परे (लिंड) लिंड (प्रत्ययः) प्रत्यय हो । 

(१) विधि--अपने से छोटे अर्थात्‌ श्ेवकक भआादि को आज्ञा या हुवम देना 
'विश्रि' कहाता है । यथा कोई अपने सेवक से कहें -जल भवान्‌ आनयेत्‌ (भाप जल 
लाएं), वच्त्राणि भवान्‌ प्रक्षालयेत्‌ (आप वस्त्रों को धो दें) आदि । 

(२) निमन्त्रण -अवहयकत्तंथ्य प्रेरण को 'निमन्त्रण' कहते हैं, अर्थात्‌ ऐसी 





म्वादिप्रकरण मर [ ६५४ 


प्रेरणा जिसे यदि पालन न किया जाये तो प्रत्यवाय (पाप) लगता हो | जैसे श्राद्धादि 
में किसी अन्य श्रोतिय भोक्ता के न मिलने पर यदि कोई क्लाह्मण अपने दौहित्र आदि 
को कहे कि 'इहू भवान्‌ भुज्जीत' (आप यहां खाएं) । ध्यान रहे कि यदि दौहितादि 
ऐसे श्राद्धभोजन के लिये इन्कार करेगा तो स्मृतिशास्त्रानुसार उसे पाप का भागी 
होना पड़ेगा” । 


(३) आमन्‍्त्रण--ऐसी प्रवत्तंता का नाम आमनन्‍्त्रण होता है जिसमें काम- 
चारिता होती है। अर्थात्‌ करता या न करना इच्छा पर निर्भर होता है ; करने से 
पुण्य या न करने से पाप नहीं होता । यथा--इहास्तीत भवान्‌ (आप यहां बैढें), यहां 
बठना या न बैठना श्रोता फी इच्छा पर निर्भर है, इसमें कामचारिता है। बैठने में 
कोई पुण्य तथा न बैठने में कोई पाप नहीं लगता । 

(४) अधीष्ट* --अधीष्ट नाम सत्कारपूर्वकों व्यापार: | किसी बड़े गुरु आदि 
को सत्कारपूर्वक किसी कार्य के करने की प्रेरणा देना 'अधीष्ट' कहाता है । यथा-- 
पुत्रमध्पापयेद्‌ भवान्‌ (आप क्रपया मेरे पुत्र को पढ़ावें) 


(५) सम्प्रइन -किसी बड़े के समीप किसी बात का सम्प्रधारण--निइचय 
करना सम्प्रशन कहाता है। जैसे किसी विज्ञ से पुछें--कि भो वेदमघीबीय उत 
तकंम्‌ ? (क्या मैं वेद पढ़ँ या तकं॑-शास्त्र?) यहाँ सम्प्रधारणार्थ (निशचयार्थ) पूछा 
गया है । 

(६) भ्रार्य-मांगने का नाम प्रार्थन' है। यथा--भो भोजन लभेय (मैं 
भोजन पाता चाहता हुं) । 

इन अर्थों में पहले चार (विधि, निमन्त्रण, आमन्‍्त्रण और अधीष्ट) विभिन्‍न 
प्रकार की प्रवत्तेता--प्रेरणा ही हैं। इनका पृथक्श: उल्लेख प्रपञ्चार्थ ही समझना 
चाहिये | इत सब अर्थो को वाच्य तथा द्योत्य दोनों प्रकार का आकर मग्रन्थों में माता 
गया है । विद्यार्थियों के लिये उपयोगी न समझ कर इस विषय की चर्चा नहीं करते, 


विशेषजिज्ञासू ग्राकर ग्रन्थों का अवलोकन करें। 


१. जैप्ता कि महाभाष्य में कहा है--एबं तहि यन्नियोगतः करत्तंव्यं तरित- 
मन्त्रणम, कि पुनस्तत ? ह॒व्यं कव्यज्च । ब्राह्मणेन 'प्रिद्धा भज्यताम' इत्युक्तेडधर्म 
प्रत्यास्यातु: । इस विषय का विवेचन प्रद्दीपोद्योत तथा सनुस्मृति के तृतीयाध्याय 
(इलोंक १२८--१३० ) में देखता चाहिये । 
२. यह भाव में नपु सक है। कहीं कहीं 'अधीष्ट:' ऐसा पुलॉलिज्ग पाठ भी 
परापार: का विचार कर के देखा जाता है। श्रीहरदत्त ने पदमजजरी में इसके पंस्त्व 
को अपपाठ माना है । 


ल० हि (४) 





६६ ] भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्ाम्‌ 


अब परस्मैपद में लिंड को यासुटु का आागम विधान करते हैं-- 
[ लघु० ] विधि-घृत्रम्‌ -- (४२६) यासुठ परस्मेपदेष्‌दात्तो डित्च्च 
| ॥३॥।॥४। १० ३।। 
लिंड: परस्मेपदानां यासुडागमो डिस्च्च । 


अर्थ:-- लिंडस्थानीय परमपदों को यासुटु का आगम हो तथा वह आगम 
उदात्त ओर डित्त हो | 


व्यास्या-यासुट्‌ ।१।१॥ परस्मेपदेष ॥७॥३। उदात्त: ।१॥६। डित्‌ ।१।१। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । लिंड: ।६।१॥ ('लिंड: सीयुद' से) | 'परस्मेपदेषु' का पष्ठबन्ततया 
विपरिणाम होकर 'परस्मैपदानाम्‌' बन जाता है । अर्थ:-- लिंड:) लिंड के (परस्मैं- 
पदाताम्‌ ) परस्मपदों का अवयव (यासुट्‌) यासुटु हो जाता है और वह (उदात्तः) 
उदात्त (च) तथा (डित्‌) डित होता है । 


प्रष्टाध्यायी में इस सूत्र से पूर्व. लिंक: सीयुट' (५२०) यह सामान्यसूत्र कहा 
गया है। 'लिंड स्थानीय प्रत्ययों को सीयुट्‌ का आगम हो यह उस का अर्थ है। पुनः 
इस सूत्र में लिछृस्थानीय परस्मेपदों को उसका अपवाद यासुटु का आगम विधान 
किया गया है । इस प्रकार पारिशेष्यात्‌ आात्मनेपद में सीयुट्‌ तथा परस्मैपद में यासुद्‌ 
का आगम होता है | याघुद्‌ में उकार उच्चारणाथक तथा टकार 'हलन्त्पयम' (१) से 
इत्सज्ज्ञ़क हैं। दित््व के कारण याघुट्‌ का आगम लिझस्थानीय तिवादियों का 
आधद्यवयव बनता है (प्राध्न्तों टकितों) । 

यासुद्‌ के आगम को यहाँ उदात्त कहा गया है। इस से प्रतीत होता है कि 
अन्य आगम भनुद्ात्त होते हैं-पश्रागमा अनुदात्ता भवन्तीति । 

यासुटु के आगम को डित्‌ कहा गया है। आगम जिसको कहे जाते हैं उसी के 
अज्भ होते हैं और उसी के ग्रहण से उनका ग्रहण होता हैं--यदागमास्तदूगुणीभूता- 
स्तद्ग्रहणेन गृह्मन्ते' | अतः डित्त्व भी उसे ही होगा जिसेन्यासुद्‌ का आगम विधान 
किया गया होगा । इस से गुण-व॒द्धि का निषेध हो सकेगा । यथा--'स्तुयात्‌ में गुण 


नहीं होता । 
यहां पर एक शंका उत्पन्न होती है कि लिंछ तो स्वयं छितू है अतः स्थानिवड्भाव 


१, यासुट उदात्ंवचनाद विज्ञायते झागमा अनुदात्ता भवन्‍्ती ति | अन्यथा 
थांसुटः प्रत्ययभवतत्वात्‌ प्रत्ययस्वरेणैव सिद्धपुदात्ततवम्‌ | नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ | यात्रि 
पिद्चनानि तदेर्थमेतत्‌ स्थात्‌ । यद्येतावत्‌ प्रयोजनम्‌ अपिदित्येव ब्रयात्‌ । तदेतदुदात्त- 
बचन॑ ज्ञापकमेव आगमा अनुदात्ता भवन्‍्तीति--पदमब्जरी । 


चक्र (को 
् 


बम न ........ मी कक 


भ्वा दिप्रक रणम्‌ [ ६७ 


से उप्तके स्वान पर होते वाले तिप्‌ आदि स्वतः छित्‌ होंगे ही! ; याघ्ुद्‌ का आगम 

तिबादियों का अवयव है अतः: याशसुट्विशिष्ट तिबादियों का भी हित्व निर्बाध सिद्ध है 

पुन: इसके लिये यासुटु को डित्तु करने का क्‍या प्रयोजन ? इस का समाधान यह है कि 
इसी से तो प्रतीत होता है कि लकार के सहारे तिबादि आदेशों में हिन्त्व धर्म नहीं 
आता | तात्पर्य यह है कि लकार चाहे डित्‌ हो परन्तु उस के स्थान पर होने वाले 
तिबादि छित नहीं होते । इस से 'अचितवम अकरवम' आदि में लँँडः के कारण अम के 
डित्‌ न होने से निर्बाध गुण हो जाता है (देखें काशिकावत्ति, यही सत्र) 

भू धातु से विध्यादि बर्थों में लिंह, प्रधथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में 
उसके स्थान पर ततिप्‌ आदेश, 'इतदच्' (४२४) से इकार का लोप, प्रकृतसूत्र से 'त्‌ 
को यासुट्‌ का आगरम, अनुबन्धलोप, 'यास्त्‌' की 'तिहुशित्‌ सार्वधातुकम्‌॒ (३८६) से 

सार्वधातुकसऊउज्ञा होकर छाप, दापू की भी सावंधीतुकसंज्ञा, 'सार्वधातुकार्ध०' (३८८) 

से भू के ऊकार को ओकार गुण, पुनः अवादेंश करने पर 'भव-+यासूुत्‌' हुआ । अब 

यहां अग्निमसूत्र की प्राप्ति दशाते हैं-- 

[ लघु ० ] विधि बूजम्‌ू-- (४२७) लिंक: सलोपोउ्नन्त्यस्थ ।७।२।७६।। 
सावंधा।तुक लिंडोउनन्त्यस्थ सस्य लोप: । इति प्राप्ते-- 
अर्थ:--सावंधातुक लिंड के अनन्त्य (अन्त में न रहने वाले) प्रकार का लौप॑ 

हो जाता है | इस सूत्र के प्राप्त होते पर (इसका अपवाद अभ्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है) । 
व्याख्या--लिंड; ।६।१। से ।६।१। (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) लोपः ।१। १॥ अनन्त्यस्य 

।६। १। सार्वधातुकस्प ।६॥१। (“डदद्ादिस्प: सार्वधातुके' से विभक्तिविषपरिणाम करके) । 

अन्ते भवोषन्त्यः, न अच्चयोप्नन्त्य:, तम्य--अनन्त्यस्य । जो अन्त में विद्यमान न रहे उसे 

अनन्त्य कहते हैं | अर्थ: -- (सार्ववातुकस्य) सार्वधातुक (लिंह:) लिंडः के (अनन्त्यस्य ) 
अनस्त्य (सरत्सस्य) सकार का (लोपः) लोप हो जाता है। इस सत्र के उदाहरण 
हैं--शुणुयात्‌, स्तुथात्‌ आदि । 


१. अजी अल्विधि होने से स्थानिव-ड्राव भी कैसे हो सकेगा ? स्थानी के अल॑- 
डकार का आश्रय करने से इसकां अल्विधित्व तो स्पष्ट है ही | इसका उत्तर यहु है कि 
अतुबन्ध विषयक कार्यों में 'अनल्विधो' प्रवृत्त नहीं होता अर्थात्‌ वहां अल्विधि में भी 
स्थानिव्रद्भाव हो जाया करता है; तभी तो 'अदाय' आदि में 'घुप्तास्थागापाजहातिसां 
हलि' (५८८) द्वारा प्राप्त ईत्व का 'न ल्यपिं (६.४.६६) से निषेध किया गया है, 
बरना जब ल्यप्‌ कितु ही न थातो ईत्व के प्राप्त न होने से उसके तनिंषेष का 
बरत्त कृप्ता # क्रक 
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'भव-+यासत्‌' यहां 'बास्तु' यह सार्वधातुकलिंडः है, इस में 'सू यह अनन्त्य 
है, अत: प्रकृतसत्र से इस का लोप प्राप्त होता है । इस पर भत्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 
_ [लघु० ] विधि-सूजम्‌- (४२८) अतो येय: ।७।२॥८०॥। 

अतः परस्य सावेंधातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इयू | गुण: ।। 


[ भ्रथे:--अदन्त अज् से परे सावंधातुक के अवयव यास्‌ के स्थान पर इय्‌ 
आदेश हो । 

व्यास्या--अतः ।५।१। अज्भात्‌ ५१। ( अज्भस्य' इस अधिकृत का पञ्चम्यन्त 
विपरिणाम हो जाता है) सार्वधातुकस्य ।६। १। ('रुदादिश्यः सार्वधातुके' से विभवित*« 
विपरिणाम कर के ) या: ।६।१। ('यास्‌' यहां पष्ठी का लुकू होकर सकार को रुत्व, 
रेफ को यू आदेश तथा 'लोप: झाकल्यस्थ' से यू का लोप हो जाता है। या -- इंय:-० 
गेय:, यहां सन्धरि आप है) इय: ।१।१॥ यकारादकार उच्चारणार्थ:। आर्थ:-- (अत: ००७ 
अदन्तात्‌) अदन्त (अद्भात) भज्भ से परे (सार्वबातुकस्य) सार्वधातुक के अवयव 
(या: यास: ) यास्‌ के स्थान पर (इयः) इय आदेश होता है। इयू के यक्रार की 
विधानसामर्थ्य से इत्सञज्ञा नहीं होती । 


'भव+यास्‌ त्‌' यहां अदन्त अद्भ है भव', इस से परे सार्वधातुक है 'यास्त्‌ 
अत: इसके अवयव यास्‌ को प्रकृतसूत्र से इयू आदेश होकर” गुण एकादेश किया तो 


१, बहुत से वैयाकरण 'याप्त' के सकार का लोप कर अवध्िष्ट 'या' को ही 
'डूय' आदेश किया करते हैं। परन्तु इस तरह “भवेयु:' की प्रिद्धि उपपन्त नहीं हों 
सकती बयोंकि तब सकार का लोप करने पर "भव-+-गा+ उस इस स्थिति में “उस्यप- 
दान्‍तात' (४६२) से पररूप प्राप्त होगा जो किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता | 
यद्यपि इयादेश “'भवेत' आदियों में और 'उस्यपदान्तात' सत्र 'अपुः' आदियों में चरिताथ्थ 
है और यहां 'भव+या-+उस' में दोनों के युगपत््‌ प्राप्त हीने पर “विप्रतिषेषे पर 
कार्यमम' (११६) से परकार्य इवादंश होकर कोई दोष उत्पन्त नहीं होता - ऐसा समा- 
धान किया जाता है, तथापि इस समाधान का कोई ठोस आधार नहीं है। क्योंकि 
धया+उस' में पररूपकार्य केवल प्रत्यय में होने के कारण अन्तरज्भ भौर इयादंश 
अदन्त अज्भ के आश्रित होते से बहिरज़ है। भ्रसिद्ध बहिरज्मन्तरज़ें के अनुसार 
अन्तरज्भ कार्य पहले करना चाहिये और बहिरज्भ बाद में । अतः इसके निवारण के 
लिये याप्त को इयादेश करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। प्राचीन वैयाकरणों 
को भी अपने पक्ष की निर्बंलता ज्ञात थी; काशिका में इस सूत्र की व्याख्या के अन्त में 
कहा है “- 


जजलांका- 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ &६४: 


'भवेय्‌ त्‌' हुआ | अब यकार का लोप करने के लिये अग्नरिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लंघु० ] विधि-सूचम्‌- (४२६ ) लोपो व्योब॑लि ६।१।६४।। 
भवेत्‌ । भवेताम ॥ 
अर्थ:--वल्‌ परे होते पर वकार यकार का लोप हो । 
व्याख्या - लोप: ।११। व्यो: ।६।२। वलि ।७।१। अर्थ:-- (वलि ) वल्‌ परे होने 
पर (व्योः) व्‌ और यू का (लोप:) लोप हो जाता है । 
यकारलोप का उदाहरण--भवेय्‌ तू यहां पर तकार वल्‌ परे है अतः यकार 
का लोप होकर 'भवेत॒' प्रयोग सिद्ध होता है । 
वकारलोप का उदाहरण--जीवृ+ रदातु --जीरदानु: (“जीवेरदातु:'- देखे 
महाभाष्य में 'हयवरद' सत्र) । 
यदि बल परे न कहते तो “जीव्यात, जीव्यास्ताम्‌ जीव्यासुः' आदि में यबकार 
परे होने पर भी लोप हो जाता । 
प्रशन--वापु शब्द के षष्ठी व सप्तमी के हद्विवचन वास्वो:' रूप में “लोपों 
व्योवेलि' से यकार का लोप क्‍यों नहीं होता ? 
उत्तर--वहां उकार के स्थान पर 'इको मणवचि' (१४) सत्र से वकारादेश 
हुआ है अतः 'अच: परत्मिन पूर्व विधो' (६६६) से वकार को स्थानिवत्‌ भर्थात्‌ उकार 
मान लेने से वल परे नहीं रहता अतः यक्रार का लोप नहीं होता [+ च यलोपविधौ 
“ते पदान्तद्विवंचन०' इत्ति स्थतनिवद्धावनिषेधः शडह़वय:, “स्वरदीर्घंधलोपेष लोपाजादेश 
एवं न स्थानिवद्‌ इत्यक्ते: ]। हा 
भवेताम्‌--भू धातु से विधिलिंड, प्रथमपुरुष के द्विवचन की विवक्षा में तम्त्‌ 
आदेश, तस्‌ को 'तस्थस्थमिपां०' (४१४) से ताम्‌ जादेश, यासुट्‌ का आगम, याखुदु- 
विशिष्ठ ताम्‌ की सार्वधातुकसऊज्ञा होकर शप्‌, सार्वधातुकगुण तथा अवादेश करने पर 
'भव +-यास्‌ ताम्‌' हुआ । अन्न 'अतो येय: (४२८) से यास्‌ को इयू आदेश, गुण तथा 
यकार का लोप करने प्ले 'भवेताम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । । 
- प्रथमपुरुष के बहुबचन में विशिष्ट कार्य बतलाने के लिये अंग्रिमसूत्र का _ 
अवतरण करते हैं-- 
[लघु० ] विषि-सूत्रमू-- (४३०) झेजु स्‌ ।३॥४॥।१०८५॥। 
लिंडो झेजू स स्थात्‌ । भवेयु।। भवेः। भवेतम्‌। भवेत । भवेयप्, 
भवेव, भवेम ।। 
“केचिदत्न 'अतो यासिय: इति सूत्र पठन्ति,तेषां सकारान्त: स्थानी,षष्ठीसमासइच | 
श्रीवरदराज ने निर्दोष तथा सुगम होने के कारण यही मार्ग अपनाया है। . - 





जज 
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अर्थ:--लिँड के झि के स्थान पर जुस आदेश हों | 

व्यास्या--भे! ।६।१। जुपे ।१॥१॥ लिंड: ।६।१। (लिंड: सीखुद से) अर्थ:-- 
(लिंडः) लिंडः के (भें:) झि के स्थान पर (जुस) जुस आदेश होता है। अनेकाल 
होने से जुस आदेश सम्पूर्ण झि के स्थान पर होता है। 'ज्ञि' प्रत्यय है अतः जुम्‌ 
भी स्थानिवद्धाव से प्रत्ययसज्ज्ञक हो जायेगा। तब 'चदू' (१२६) से जकार को 
इत्सञ्ज़ा होकर लोप करने से 'उस' मात्र ही अवशिष्ट रहेंगा। अन्त्य प्रकार की 
इत्सज्ज्ञा न होगी, “न विभक्तों तुस्मा: (१३१) सूत्र निषेध करेगा । 

भू धातु से विधिलिंद, प्रथमपुरुष के बहुवचन की विवक्षा में झिप्रत्यय, प्रकृत- 
सूत्र से क्षि को जुप आदेश, यासुट का आगम, हाप्‌, गुण तथा अवादेश होकर--भव -- 
यास्‌ उस्त | अब 'अतोयेय:' (४२८) से यास्‌ को इय आदेश तथा “आदुगुणः (२७) 
से गुण एकादेश किया तो भवेयुस्त-- भवेयु; रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां 
वल परे त होने से यकार का ल्ोप नहीं होता । 

मध्यमपुरुष के एकवचन की विवज्षा में सिपू, “इतबच' (४२४) से सि के 
इकार का लोप, यासुट, शप, गुण, अवादेश, याप्त को इयू तथा गुण एकादेश करने पर 
'भवेय्‌ स्‌' हुआ | अब संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से “लोपों व्योव॑लि' (४२६) 
हारा यकार का लोप होकर सकार को रुत्व तथा रेफ को विप्तर्ग करने से 'भवे:' प्रयोग 
सिद्द होता है। 

मध्यमपुरुष के द्विवचन में लिंड को थस्‌, 'तस्थस्थप्तिपां०” (४१४) से थस्‌ को 
तम्‌ आदेद्, यासुट्‌ का आगम, शाप्‌, गुण, अवादेश, "श्रतो येय: से यास्‌ को इयू, गुण 
तथा यकार का लोप करने पर 'भवेतम््‌' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुवचत 
में थ को त आदेश होकर--'भवेत' प्विद्ध होता है । 

भवेयम्‌ - यहां उत्तमपुरुष के एकबचन में 'तस्थस्थमिपां>' (४१४) से मिप्‌ 
को अम्‌ आदेश हो जाता है | वलू परे तन होने से यकार का लोप नहीं होता । 

भवेव, भवेम-यहां उत्तमपुरुष के द्विवचन और बहुवचत में 'नित्यं डित: 


(४२१) से वस्‌ और मस्‌ के सकार का लोप हो जाता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होती 


है। विधिलिंड में रूपरमाला यथा--- 





शक वचन हिवचन बहुबचन 


प्र० पु० _अ्र० पु० | भवेत्‌ (वह हो) | भवेताम्‌ (वे दो हो) | (बह हो) | भवेताम (वे दो हों) । भेयु: भतेयु: (वे सब हों)... सब हों) 


म० पु० | भवे: (तू हो) भवेतम्‌ (तुम दो होओ'!| भवेत (तुम प्तब होओ ) 


उ० पु० _उ० १० | भवेयम्‌ (मैं होऊं) | भवेव (हम दो हों) / भवेम् (म सब हों) (मैं होऊँ) । भवेव (हम दो हों) । भवेम (हम सब हों) 
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आशीर्वाद में लिझ और लोटू का प्रयोग होता है, यह पीछे (४१०) सूत्र में 
बताया जा चुका है| यहां अब विधिलिंड के बाद आज्ञीलिंड की प्रक्षिया दर्शाते हैं-- 

भूषातु से आशीलिंड, प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में उसे तिप्‌ आदेश 
होकर 'भू--ति' हुआ | अब यहां अग्निमसतत्र प्रवत्त हौता है-- 
[ लघु ० ] पत्ज्ञा-सूतमु-- (४३१) लिंडगशिषि |३॥४।११६।॥ 

आशिषि लिंइस्तिडः आधरंधघधातुकसऊज्ञ: स्पात्‌ ॥ 

अर्थ:--आश्षीर्वाद में लिंड के स्थान पर होने वाला तिड् आर्धधातुकसज्ज्ञक 
हों। 

व्या्या-लिंडः ।६।१। (लुप्तपष्ठीकं पद्म) आशिषि ॥७।१। तिट्ट ॥११ 
('तिडशित्सावंबातुकम' से) आर्धघघातुकम्‌ ।१।१। (“आध्ंधातुकं दोष: से) । अर्थ:-- 
(आशिषि) आशीर्वाद में (लिंहः-- लिंड: ) लिंड के स्थान पर होने वाला (तिड) तिहः 
(आर्धधातुकम्‌) आर्धधातुकसंज्ञक हो | यहां भी 'लिंदू च' (४००) सूत्र की तरह 
'लेइः: श्ञाकटायनस्थैव' (३.४.१११) सूत्र से "एवं पद का अनुवत्तंत कर 'आधंधातुक- 
सऊज्ञा ही हो अर्थात्‌ सावंधातुकप्तञ्जा न हो' इस प्रकार समझ लेना चाहिये | अतः 
यहां एकसज्ज्ञाधिकार न होने पर भी एक ही सज्ज्ञा होगी दो नहीं । 

'भू+-ति में सार्वधातुऊसऊ्ज्ञा का बाध होकर प्रकृतसत्र से आर घातुकस्ज्ञा 
हो गईं। इस से शप्‌ न हुआ, क्योंकि “करत्तरि प्‌” (३८७) सत्र से शप्‌ तभी होता 
है जब सार्वधातुक परे हो । अब '“यायसुट परस्मैपदेषु ० (४२६) सूत्र से यासुद का 
आगम हो जाता है | परन्तु वहां पर यासुट्‌ को डित्‌ कहा गया है वह यहां अभीष्ट 
नहीं, यहां कितू करना ही अभीष्ट है अतः इस के लिये अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] उज्जा-सूवम- (४३२) किदाशिषि ।३॥४।१०४।। 


आशिषि लिंछो यासुट्‌ कित्‌। स्कोः संयोगाद्योरु० (३०६) इति 
सलोप: ॥ 

अर्थ:--आशीर्वाद अर्थ में लिंझः का आगम यासुद कित्‌ हो। 'स्को: संयोगादो- 
रन्‍्ते चा (३०६) सूत्र से सकार का लोप हो जायेगा । 

व्यास्या--कित्‌ ।!॥१॥ आशिषि ॥७।१। लिंडः ।६।१। (“लिंडः सीयुट्‌' से) 
यासुद। १। १। ('पासुद परस्में० से) | अर्थ: -- (आशिषि) आश्षीर्वाद में (लिछ:) लिंड- 
सम्बन्धी (याघुद) याघुदु (कित) कित्‌ हो । कित्‌ करने से सम्प्रसारणादि कार्य सिद्ध 
हो जाते हैं। यथधा-यज्‌ घातु के आशीलिंड में 'यज्‌ू+यात्‌' इस अवस्था में 
'बुचिस्वषि०' (५४७ ) सूत्र से कितु परे होने पर सम्प्रसारण हो जाता है--इज्यात्‌ । 
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इसी प्रकार वह का--उद्यातू, वप्‌ का--उप्यात्‌ू, बच का--उच्घात्‌, वस का 
-उष्पात्‌, वद्‌ का--उद्यात्‌ आदि रूप यासुट को कित्‌ मान कर ही उपपन्‍न्न होते हैं । 
'जागर्यात्‌ में 'जाग्रोडवि/चण्णलडित्सु' (७.३ ८५५) द्वारा गुण भी यासुटु को कित्‌ 
मान कर ही किया जा सकता है, अन्यथा हित में तो उसकी प्रवत्ति निपिद्ध है। 


मूकयास त्‌ महां न तो अदन्त अज्भ है और न ही लिँह सार्बबातुक है, 
अत: 'प्रतो घेय: (४२८) की प्रवृत्ति नहीं होती । अब 'हुलोप्नम्तरा: धंयोग:' (१३) 
से 'स्‌ त्‌' की संयोगसज्ज्ञा होकर संयोगान्तलोप (२०) के अपवाद “रक्ो: संयोगाो- 
रन्ते च' (३०६) द्वारा संयोग के आदि सकार का लोप करने से ' भूयात्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है ' । 


शड्भूत - भू +यास्‌ त' इस ह्थिति में 'हल्डद्याब्य्यों दीर्घात्‌ सुतिस्यपक्‍्तं हल' 
(६७६) से अपृक्त तकार का लोप होकर 'भूया:' बनना चाहिये था क्योंकि 'स्को: 
सयोगाद्यो:०' वाला संयोगादिलोप तो त्रिपादी होने से उसकी दष्टि में असिद्ध है । 


समाधात- हल्डआदिसूृत्र में अपृक्त के लोप का विधान किया गया हैं; 
अत ज्ज़ा अपृक्त एकाल्प्रत्यय, (१७८) सत्र से एकाह्प्रत्यय की ही हुआ करती है। 
परस्तु यहां 'त्‌ (तिप्‌) के साथ यासुट का आगम भी सम्बद्ध है ('यदागमास्तद गणी- 
भूतास्तदूग्र हणेन गृह्मन्ते) अतः इस की किसी भी प्रकार अपृत्तसज्ञा नहीं हो सकती। 
अपृक्त न होने से हल्डचादिसूत्र द्वारा तकार का लोव नहीं होता । 

अच्छा तो 'भू+यात्‌' में 'यात' इस आधेधातुक के परे होने पर 'सार्बधातु- 
कार्धधातुकयो:' (३८८) से इगन्त अद्भ भू के ऊकार को गुण ही हो जाये--इस 
शबड्डा की निवृत्ति के लिये अग्निम्रसूत्र परवृ्त,दॉत ता है- 


[लघु०] तिरषेध-सूधम्‌ - (४३३) विवद्धाति' च ।१।१।५॥ 


१. यद्याप 'संयोगान्तस्थ लोप: (२०) की दृष्टि में 'हको: संयोगाद्योरन्‍्ते च' 
(३०६) सूत्र असिद्ध हैं तथात्रि “अपवादों बचनप्रामाण्पात' के अनुसार यह उस का 
अपवाद होने से असिद्ध नहीं होता । इस विषय का स्पष्टीकरण इस ग्रन्थ के प्रथमभाग 
में (६३) सूत्र पर देखें । ह 

२, कई लोग 'झरो भरि सवर्ण' (७३) के कारण दूसरे ककार का लौप करके 
'क्डितति च' इप्त प्रकार एकक्करारघटित सूत्रपाठ लिखा करते हैं, यह नितान्त अशुद्ध 
है | क्योंकि यहां झकार वर्ण ककार का संत्र्ण होता हुआ भी झरों के अन्तर्गत नहीं 
आता, अतः उसके परे रहो झरोऋरिलोप सम्भव नहीं। इसलिये कौमृदीग्रन्थों में 
द्विककारघटित सूत्र ही लिखा जाना उचित है । 0304: 


के 
उ 8 नमन >++-+-+॥ऋ--«++ 30.» मु 
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गित्‌-किदू-डिन्निमित्त!' इगलक्षण गुणवुद्धी न स्त:। भूयात्‌, 
भूयास्ताम, भूयाधु:। भूयाः, भूयास्तम्‌, भूयास्त । भूयासम्‌, भूयास्व, 
भूयास्म || 

ग्र्थ:--गित्‌ कित डित्त्‌ को मान कर इग्लक्षण गुण वा वृद्धि नहीं होते । 

व्यास्या-- क्विछति ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । इकः इति “इको गुणव॒द्धी- 
इत्पतोउनुवर्तेते | गुगवृद्धी ।१२। ('इक्रो गुणवुद्धी' से) न इत्यव्ययपदम्‌ (न घातु- 
लोप० से) । ग्‌ चक्‌ च डइु च वक्‍छ:, क्यू इतों यस्यासौं क्विड्झत, तस्मिन्‌ 
विकदति । निभितसप्तम्गेषा) | अनुबरतित इक पद अर्थपरक्ष है-ऐसा आकर 
ग्रन्थों में व्याख्यात है। अर्थ:--(क्विज्ति) गितू क्ितू छित्‌ के होने पर अर्थात्‌ 
गित्‌ कित्‌ हित को मानकर (इक: इति) 'इक:' इस प्रह्नार कहकर प्राप्त हुए 
(गुणवद्धी) गुण और वृद्धि (न) नहीं होते। जहां 'दहक:' पद का निर्देश 
कर के गुण या बृद्धि का विधान करें उसे इग्लक्षण गुणवद्धि कहते हैं *, उप्ती इग्लभंण 
गणवृद्धि का इस सूत्र में निषेध किया गया है । 


गित्‌ में गुणतिपेष यथा जि+ ग्स्तु (रलाजिस्थइच रतु:' ३.२.१३६)-- 
जि+ स्तु-जिष्ण: । यहां रनुप्रत्यय के गकार की इत्प्तज्ज्ञा हुई है अत: यह गित है 


इस गित्‌ को मानकर 'सा्वधातुकार्ध०' (३८८) से इग्लक्षण गण प्राप्त होता है 


उस का प्रक्कतसूत्र से निषेध हो जाता है” । इसी प्रकार 'भृष्ण:' में भी गुण नहीं होता । 


१. यहां 'ईदुदेद द्विवचन प्रगह्मम्‌ (५१) से प्रगह्मसछज्ञा हो जाने के कारण 
प्रकृतिभाव हो गया है अतः सन्धि नहीं हुई । 

२. निमित्तात्‌ सप्तमी निमित्तत्प्तती । पञ्चमीति योगविभागेन समासः 

(न्यासे)। 'यस्य व्‌ भावेन भावलक्षणम्‌ (२.३.३७) द्वारा विहित भावसप्तमी का ही 
दूसरा ताम 'निमित्तसप्तमी है। यदि यहां नि्ित्तसप्तमी नहीं मानेंगे तो “तस्म्रिन्निति 
निदिष्टे पुव॑स्थ' (१६) सूत्र द्वारा परसप्तमी होकर 'सावंधातुकाधं०' (३८८) का 
ही निषेध हो सकेगा, 'पुगन्तलघूपधस्थ च (४५१) का नहीं । हमें दोनों स्थानों पर 
निषेध करना अभीष्ट है, अतः निमित्तसप्तमी मानना ही उचित है; तभी तो काशिका 
में कहा है-'लघुपधगणस्पाप्यत्र प्रतिषेध:' । 

३. जहां किसी स्थानी का निर्देश किये विना गुण या वृद्धि का विधान किया 
जाता है वहां 'इको गुणवृद्धी (१,१.३) से 'इक:' पद उपस्थित हो जाता है | यथा-- 
सावंधातुकार्धधातुकयो:, पुगन्‍्तलघूपधस्म च, मूजेब द्धि: आदि में होता है। इनको ही 
यहां इग्लक्षण गण व वृद्धि कहते हैं । 

४. यहां “ग्स्तु की जगह 'कलनु प्रत्यय ही क्‍यों न कर लिया जाये, ऐसी शब्ला 
नहीं करनी चाहिये | तब 'स्था--वस्नु--स्थारनुः' में 'घुमास्था०' (५८८) से ईत्व 
प्राप्त होते लगेगा जो अनिष्ट है। पाणिनिम्रम्प्रदाय में बामनाचार्य 'क्हिति च' इस 
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गित्‌ में वद्धिनिषंध का कोई उदाहरण नहीं मिलता । 


कित में गणनियंध यधा--जि--क्त5८"" जितः । जि-+क्तवतं-- जितवत्‌ ८-८ 
जितवान । यहां क्‍्त और कतवत्‌ प्रत्ययों के ककार की इत्सजञ्जञा हुई है अतः ये कित हैं, 
इन कित्‌ प्रत्ययों को मान कर सार्ववातुकार्धई” (३८८) से इग्लक्षण गुण प्राप्त होता 
है उम्तका प्रकृतस॒त्र से निषेष हो जाता है। इसी प्रकार भ्रुक्‍्त:, भुक्तवानू, छिन्नः, 
छित्नवान्‌ आदि में इग्लक्षण लघुपधगुण ('पुगन्तलघुपधस्य च') का निषेध समझना 
चाहिये । क़ित्‌ में वृद्धिनियेध यथा-मृष्ट:, मुष्टवान्‌ । यहां क्त और कक्‍्तवत्‌ 
कित्पत्ययों को मान कर, 'मजेव॒द्धिः (७८२) से इग्लक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है 
उसका प्रक्ृतसूत्र से निषेत्र हो जाता है । 


हित में गणनिषेध यथा--शणतः, शण्बन्ति | यहां इनु, तस्‌ और झि सब 
'सार्वधातुकमषित्‌ (५००) से हित हैँ, अत: इन को मान कर प्राप्त होने वाले इग्लक्षण 
गण का प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता है। छित्‌ में वृद्धिनिषेध यथा--मूष्ट:॥ यही 
मृज धातु से लेट में तस्‌ प्रत्यय किया गया है वह 'साव॑ंधातुकमपित्‌' (५०० ) से डित 
है, अतः उसे मानकर “मूजेबूं द्धि' (७८२)से प्राप्त होने वाली इग्लक्षणा वृद्धि का 
प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता है । 


यह सम्पूर्ण निषेध इग्लक्षण गुण और इग्लक्षणा वृद्धि का ही समझना चाहिये । 
जहां दूसरे ढंग से गण व वद्धि प्राप्त होंगे वे निर्बाच हो जायेंगे । यबंधा--लिगोगो त्रि पत्य॑ 
लैगवायनः (लिग का गोत्रापत्य) । यहां लिगृशब्द से 'नडादिभ्य: फक्‌' (४.१ ६६) से 
कक प्रत्यय, फक के ककार की इत्सज्ज्ञा, फू को 'बआयनेबीनीबिय:०” (१०१०) से 
आयन आदेश, 'किति च' (६६८) द्वारा आदिवृद्धि, 'झोगुण:' (१००२) से अन्त्य 
उकार को ओकार गण, तथा अवादेश करने से 'लैगवायन:' प्रयोग सिद्ध होता है। 
यहां 'क्रिति च' द्वारा वृद्धि करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती क्योंकि इससे 
विधान की जाने वाली वृद्धि इग्लक्षणा नहीं, वहां 'तद्वितेष्वचापादे (६३८) का 
अनुवर्त्तन होकर अचाम्‌ आदे:' (अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि हो) कहा गया है “इक 
नहीं । इसी प्रकार ओर्गृण:' से गुण भी निर्बाध हो जाता है, क्योंकि वहां 'ओः' 


(उकार के स्थान पर गुण हो) कहा गया है 'इकः नहीं । 





प्रकार एकककारघटित सूत्र पढ़ते हैं और गकार का प्रइलेष नहीं मानते । उनके मत में 
पतनु' प्रत्यय नहीं अपितु वसनु प्रत्यय है। वे ग्लाजिस्थइ्च० सूत्र में ग्लान-आ' इस 
प्रकार प्रश्लेष करके 'स्थास्नु' में ईत्व का वारण करते हैं। उनका मत फाशिका 
(७.२.११) तथा न्यात्त-प्रदमझजरी में देखा जा सकता है । 
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भू+यात्‌' यहां 'क्रिदाशिषि' ॥ ४३२) से यात्‌ कित हैं अतः इसे मान कर 
सार्वबातुकार्ध ”” (३८८) से प्राप्त होने वाला इग्लक्षण गुण प्रकृतसूत्र से निषिद्ध हो 
गया तो 'भूयात' पद ही सिद्ध हुआ | 

धभयास्ताम'--भू धातु से आशीलिंडः, प्रथमपुरुष के द्विच्न की विवक्षा में 
तस, उसे ताम आदेश, आर्घधातुकसंज्ञा के कारण शप्‌ का अभाव, यासुट्‌ का गागम 
तथा कित्त्व के कारण इग्लक्षण गण का निषेध होकर रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे 
कि यहां सार्वधातुकसंज्ञा न होने से “लिंक: सलोपोष्नस्त्यस्प' (४२७) से यास्‌ के 
सकार का लोप नहीं होता । 

प्रदत--अन्तरज्ः होने से यदि यासुट्‌ के आगम को ताम आदेश से पहले कर दें 
तौ क्‍या 'तस्थस्थमिपां०' सूत्र से यासुट्विद्विप्ठ तस को ताम आदेश प्राप्त नहीं 
होगा ? 

उत्तर --'आशुदात्ततव' (३.१.३) सूत्रस्थ भाष्य के अनुमोदन से यदि यासुद्‌ 
का आगम पहले कर भी दें तो भी 'निर्दिव्यमानस्पादेशा भवस्ति' इस परिभाषा के 
अनुत्तार केवल तस्‌ आदि को ही ताम्‌ आदि आदेश होंगे बासुट्सहित को नहीं। गत; 
यासूट्‌ पहले करें या बाद में दोतों अवस्थाओं में कोई दोष नहीं आता । 

भूषासुः--भू धातु से आशीलिंड प्रथमपुर॒ुष के बहुबचन की विवक्षा में लकार 
के स्थान पर झि आदेश, उसके आर्धधातुक होने से छ्वप्‌ का अभाव, यासूटु आगम, 
पझेज्ुस' (४३०) से झि को जुस्‌ आदेश, अनुबन्धलोप, यासुट्‌ के कित्त्त के कारण 
'सार्वधातुकार्ध ० (३८८) से प्राप्त इग्लक्षण गुण का निषेध, अन्त्य सकार को रूह्व 
तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने पर अभीष्ट प्रयोग सिद्ध होता है। 

पभूया:-- भू धातु से आज्ञीलिंड, मध्यमपुरुष के एकवचन में सिप्‌ आदेश, 
'इतइच' (४२४) से इकार का लोप, आर्धघातुकसज्ज्ञा के कारण हाप्‌ का अभाव, 
पासुद का आगम, कित्त्वात्‌ इग्लक्षण गुण का निषेध होकर 'भू+यास्‌ स्‌ इस स्थिति 
में 'स्को: संयोगांधो रन्‍्ते च (३०६) से संयोग के आदि में सकार का लोप तथा अन्त्य 
सकार को रू त्व और रेफ को विसर्ग करने पर भूया।: प्रमोग प्विद्ध होता है। 

जूयास्तम्‌ -यहां मध्यमपुरुष के ट्विवचन में थप्त्‌ को तम्‌ आदेश हो जाता है। 
शेष प्रक्रिया पुर्वंवत्‌ जाननी चाहिये । 
भूपास्त--यहां मध्यप्रपुरुष के बहुवचन में थ को त आदेश हो जाता है। शेष 
पूर्ववत्‌ । ह 

भयात्म -यहां उत्तमपुरष के एकवचन में मिप्‌ को अम्‌ आदेश हो जाता है। 

भयास्व- यहां उत्तमपुरुष के द्विचन में वस्‌ के सकार का 'वित्य॑ हित 
(४२१) प्ले लोप हो जाता है । इसी प्रकार बहुवचन में भी -भूयास्म । भा शीरलिंड में 
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रूपमाला यथा-- ली कब की. 
एकव्चन हिवचन बहुब चन 
प्र॒० पु० भयात्‌ भूयास्ताम भयासु: 
म० पु० भया; भयात्तम्‌ भयाह्त 
छ० पु० भयाप्तम्‌ भुवार्व भपास्म 


तब पुत्रों भूयात्‌ (तैरा पुत्र हो), त्व चिरायुभू या: (तू चिरायु हो ), वर्य 
भयास्म सर्वदा (हम त़दा हों) इत्यादि प्रकार से आज्ञीलिंह का प्रयोग समझना 
चाहिये । 

नोट- सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याकरण के उच्च प्रक्रियाग्रन्थों में विधिलिंड 
और आशीलिंड दोनों में जहां जहां तु व थ्‌ पाये जाते हैं वहाँ वहां 'सुद तिथो:' 
(५२३) से सुट का आगम किया जाता है | सुद्‌ का सू शेष रहता है। विधिलिंड में 
सर्वत्र सार्वधातुकसड्ज़ञा होने से उप्त सकार का 'लिड: सलोपोष्नः्त्यस्थ' (४२७) द्वारा 
लोप हो जाता है | आश्यीलिंड में भी 'भू+यास्‌ स्‌ तू इस दशा में 'स्क्ो:० (३०६) 
सूत्र से प्रथम सुट्‌ के सकार का पुनः उसी सूत्र से यास्‌ के सकार का लोप हो जाता 
है* । सुट्‌ का श्रवण तो आत्मनेपद॑ के आशीलिंह में 'एधिषीष्ट, एधिपोयास्ताम' 
आदियों में होता है | लघुकौमुदी में बरदराज जी ने पर स्मेपद में यंह सब बालकों के 
लिये अनुपयोगी समझ कर छोड़ दिया है, इस का वर्णन आत्मनेपद में एध धातु पर मूल 
में ही किया जायेगा । 

अब लुँड की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए प्रथम लुड्‌ विधायक सूत्र लिखते हैं-- 
[लघु ०] विवि-यूतमु- (४३४) लुँड ।३।२।११०।॥। 

भूतारथें धातोर्‌ लुंडु स्थात्‌ ॥ 

अर्थ:--भूतकाल में धातु से लडः हो । 

१. पहले स॒ट्‌ के सकार का और तदनस्तर याप्त्‌ के सकार का लोप होता है-- 
इस क्रम को यहां भुलाना नहीं चाहिये । भट्टोजिदीक्षित का प्रौदमनोरमा में झलपर- 
संयोगादित्वेन यासुट: सत्य लोप:, घुटस्तु पदान्तसंथो। दित्वेनेति भाव: यह कथन श्रप्रपूर्ण 
है । इसकी संगति लगाने के लिये उनके पौत्र हरिदीक्षित को लघुशब्दरत्न में कितना 
व्याघाम करना पड़ा-यह देखते ही बतता है । इस' विषय का विवेचन छसिद्धान्तकोमुदी 
की बालमनोरमादीफा में सुन्दर ढंग से किया गया है । त । 
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व्याख्या-- लुंड॒ ११। 'भूते, धातो:, प्रत्ययः, परइच' इन चार अधिकारसूत्रों 
का यहां अनुबर्त्तन होता है। अर्थ:--(भूते) भूतकाल में (घातो:) धातु से (परः) परे 
(लुँड) लुँड (प्रत्यय:) प्रत्यय होता है। पीछे अनच्यतनभूत में लॉड (४६३) तथा 
अनञयतनभूत परोक्ष में लिंट (१६१) का विधान कर चुके हैं अतः उन दोनों अपवादों 
के विषय को छोड़ कर भृतसामान्य में लड़ का प्रयोग समझना चाहिये । 

अब माड के योग में विशिष्ट लकार का विधान करते हैं-- 


[लघु०] विधि-मृूजमु-- (४३५) माडि लूँछ ।३।३।१७५॥ 

सर्वलकारापवाद: ॥ 

अर्थ:--माड शब्द के उपपद रहते धातु से लुँडः प्रत्यय हो । यह सब लकारों 
का अपवाद है। ह 

व्यास्या--माझि ।8।१। लुँढ ।१।१। 'धातो:, प्रत्यय:, परइच' ये तीनों पीछे से 
अधिकृत हैं । अर्थ: --( माडि) माह झब्द के उपपद होने पर (धातो:) घातु से (परः) 
परे (लूड) लड़ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो । यबथा- भा भवान्‌ कार्षोात्‌ु (आप मत्त करें, 
भाप नहीं करोगे, आपने नहीं किया आदि) । माह के योग में लुँडः में अट या आट का 
आगम नहीं होता--यह आगे (४४१) सूत्र पर स्पष्ट है। 


यह सब लकारों का अपवाद है; अत: वत्तेमान, भूत, भविष्यत्‌ तथा विध्यादियों 
में भी माह के योग में लंड का ही प्रयोग होगा। इसलिये "मा भवान्‌ कार्षीत' का 
केवल 'आप मत करें इतना ही अर्थ नहीं होता अपितु 'आप नहीं करोगे' आदि अन्य 
अर्थ भी होंगे! । 


कई स्थानों पर 'मा के योग में लो टू, विधिलिंड व लू'दु का भी प्रयोग देखा 
जाता है । यथा-मा ते सज्ञो5स्त्वकर्मण (गीता २.४७), मा खेदं भज्ञ हेयेष (मोहो- 
पनिषद्‌ १६.२८), मा च बुद्धिमधर्म त्वं कुर्या राजनू कथठ्चन (रामायण उत्तर० 
४०, १०), माउसमीक्ष्य पर स्थान पुर्वेमायतन त्यजेत (हितोप० मित्रलाभ), सा विनाश 
गिष्यामः (रामायण उत्तर० ३५.६३ ), मा भविष्यति शीतार्ता जानकी हृदयस्थिता 
(गणरत्नमहोदधि, श्लोक ६), मा हिस्पात्‌ सर्वा भृतानि (साड्ख्यतत्त्वकौपुदी) 
इत्यादि । यहां काशिकाकार ने 'केचित्‌ कह कर एक मत उद्धृत किया है। उस का 





१. चान्द्रृव्याकरण तथा भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण में इस सूत्र का विषय 
केवल भविष्यत्काल तक सीमित किया गया है। इसे 'सर्बलकाराणामपवाद:' नहीं कहा 
गया । सुधीजनों को इस विषय का अन्वेषण करना चाहिये। 





७८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 
तात्पर्य यह है कि डित माह की तरह अडित 'मा भी निषेधार्थक अव्यय है, अतः जहां 
लुँडः का प्रयोग नहीं देखा जाता वहाँ माह का प्रयोग न समझ कर 'मा' का ही प्रयोग 
समझता चाहिये । परन्तु नागेज्ञभट्ट का मत है कि 'आइमाडोइच' (६.१.७४) के 
महाभाष्य को देखने से यह स्पष्ठ घ्वनित होता है कि 'मा' नाम का कोई अव्यय नहीं, 
अत: वे उपर्युक्त आर्पप्रयोगों को आर्षत्वात्‌ साथु मानते हैं और ऐसे लौकिकप्रयोगों को 
असाधु । स्वामिदयानन्दसरस्वती अपने अष्टाध्यायीभाष्य में 'आशिषि लिझलों टौ' 
(३.३.१७३) सूत्र से 'लिंक-लो टो की मण्डूकप्लुति से अनुवत्ति लाते हैं। उनके मत 
का आधार अव्वेषणीय है तब “मा भविष्यति' आदियों में लूंटु का समाधान कैसे 
होगा ? यह भी विचारणीय है । 
[लघु० ] विधि-यूजम- (४३६) स्मोत्तरे लॉंडः च ।३॥३।१७६॥ 

स्मोत्तरे माहि लँडः स्याच्चाल्लुंडः ।। 

शर्थ:- यदि' माडः के आगे 'स्म' लगा हो तो उसके योग में लडः भी हो । “भी' 
कहने से लड़ का प्रयोग भी होगा । 

व्यास्या-स्मोत्तरे ॥9।?। माझि ॥७॥१। ('माकह्षि लंड से) लेइ ।१।१। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । स्मशब्द उत्तरों यस्मात्‌, तस्मित्‌ स्मोत्तरे, बहुन्नीहिसमासः। अर्थ:-- 
(स्मोत्तरे) 'स्म' शब्द जिस के आगे लगा हो ऐसे (माडि) माह के योग में (लंड) 
लेंडः (च) भी होता है । 'च से पूर्वप्राप्त लंड भी हो जायेगा। तात्पर्य यह है कि 'मा 
स्म' शब्द के योग में घातु से लंड और लुँढ किसी का भी प्रयोग हो सकता है । इस के 
उदाहरण आगे (४४१) सूत्र पर देखें । 

नोट-- न्यास और पदमज्जरीकार का कथन है कि इस सूत्र में 'उत्तर शब्द 
अधिक का वाजचक़ है अर्थात्‌ यदि माड़ के योग में 'रम' शब्द अधिक प्रयुक्त होगा तो लँड 
या लँड़ दोनों हो सकेंगे । इस से 'मा देवदत्त सम हरत' (हे देवदत्त * आप हरण न करो) 
इत्यादि व्यवधान में भी प्रयोग उपपन्त हो जाते हैं जो उपर्युक्त व्याख्यान से सिद्ध नहीं 
हो सकते! । 

अब लूँड में शप्‌ के अपवाद ब्लिप्रत्यय का विधान करते हैं-- 

| लघु० ] विधि-सूत्र म्‌ -- | ४३७) च्लि लेडिः ॥३। 9।४ ३।। 
शबाद्यपवाद: || 


१. शाकठायनव्याक्रण की चिस्तामणि-लधुवृत्ति में यह स्पष्ठ है। जेनेन्द्रध्या- 
करण में देवनन्दिमहाराज इसी लिये 'सस्से ला च (२.३.१५२) सूत्र पढ़ते हैं। 
भट्वोनिदीक्षित तथा तदुत्तरवर्त्ती वैयाकरणों ने यहां कुछ नहीं लिखा, यह बड़े आंइचर्य 
की बात है। 
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अर्थ:-- लूंडः परे होने पर धातु से परे चिल प्रत्यय हो । यह सूत्र शप्‌ आदियों 
का अपवाद है । 

व्यास्या-च्लि ।१।१। लुँड़ि ।9।१। घातो: ।५॥१॥ (“धातोरेकाचों हलादे:० 
से) “अत्ययः, परइच' ये दोनों अधिक्वत हैं | अर्थ:--(लूडि) लूडः परे होने पर (घातोः) 
धातु से (पर:) परे (चिल्लि) च्लि (प्रत्ययः) प्रत्यय हो । च्लिप्रत्यय का इकार उच्चा- 
रणार्थ है, चकार की “'चुद' (१२६) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा हो जाती है । 

अब च्लि के स्थान पर सिँच आदेश का विधान करते हैं-- 


[ लघु० ] विधि-बूत्रमु-- (४३८) च्लेः सिंच ।३।१।४४।। 

इचा वितो ।॥। 

अर्थ: -च्वि के स्थान पर सिंचू आदेश हो | सिच के इकार और चकार की 
इत्सज्ज्ञा हो जाती है । 

व्यास्या--च्लेः ।६।१। सिंच्‌ू ।१।१। अर्थ:-- ( च्ले: ) जिल के स्थान पर (सिंच) 
सिंच आदेश होता है। सिंच के चकार की 'हलन्त्पम' (१) सूत्र से तथा इकार की 
“उपदेशेडजनुनासिक इत्‌' (२८) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा होकर 'तस्थ लोप:' (३) से लोप 
हो जाता है, इस प्रकार 'स' मात्र अवशिष्ट रहता है" | 

वाद्भ[--यदि च्लि के स्थान पर सिंचू आदि आदेछ ही करने हैं तो बीच में 
ह्लि को क्यों लाते हैं ? सीधे सिंच को ही उत्सर्ग करना चाहिये, जहां वह इृष्ट न 
हो वहां उम्तके अपवाद अड़, चड, वत्त आदि कह देने चाहिये । 

समाधान -यदि चिलि को बीच में नहीं लाते तो “दल इगुपधादनिठ: कच्तः' 
(५६०) सूत्र में 'अनिट:” पद 'घातो: का विज्ेषण बन जायेगा, तब अर्थ होगा-- 
दालन्त इगुपध अनिट्‌ धातु से परे वसप्रत्यय हो । इस प्रकार के अर्थ में “गुह संवररणों' 
(म्वा० उभय०) धातु के लड़ में “अघुक्षत्‌' रूप सिद्ध न हो सकेगा | क्योंकि ऊदित्‌ 
होने से स्वरतिसूति०' (४७६) सूत्र द्वारा वह वेट है, अतः: अनिट्‌ न होने से उस से 
परे क्त न होगा । परन्तु अब हम 'अनिदः पद को *“च्ले:' का विशेषण बना लेते हैं; 

१. सिंच में इकार उच्चारणार्थक नहीं अपितु इत्सड्जक है। अत एवं सिँच के 
इंदित्‌ होने के कारण मन ज्ञाने' (दिव्रा० आ०) धातु के लंड में 'अप्रन स-+त' इस 
स्थिति में 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) के अनुसार 'त' इस छित के परे होने पर भी 
अनिदितां हल:०* (३३४) से नकार का लोप न होकर 'अमंस्त' प्रयोग निर्वाध बन 
जाता है। सिंचू को चित्‌ करने का प्रयोजन '“चितः' (६.१.१५७) द्वारा अन्‍्तोदात्त 
करना है। च्ल्रि भी चित्‌ और उसके स्थान पर होने बाला आंदेदा सिंच्‌ भी चित, 


दोनों को चित्‌ क्यों किया गया है ? इसका विवेचन पदम्ज्जरी जादि प्रौदग्रन्थों 
में देखें । 


घ० ] भेमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


जिस पक्ष में इट नहीं होता वहां च्लि के अनिदु होने से कस आदेश हो जाता है और 
जहां इट्‌ होता है वहां डिल् के सेट होने से क्या आदेश न होकर “अगुहीत्‌' बन जाता 
है | इस का विशेष विवेचत न्यास और पदमज्जरी में देखें । 

अब अग्निम-सूत्र में भू धातु से परे सिंच्‌ का लुक विधान करते हैं-- 


[ लघु० | तविविन्यूञम- (४३६) गाति-स्था-घु-पा-भूम्य: सिँच: 
परस्मंपदेषु ।२।४।७७॥। 
एभ्य: सिंचो लुक्‌ स्थात्‌ | गापाविहेणादेशपिबती गृह्येते ॥ 


अर्थ:--परस्मैपद प्रत्यय परे हो तो गा, स्था, घु, पा और भू घातुओं से परे 
सिँचू का लुक्‌ू हो | गापा०--इस सूत्र में 'गा' से इण्‌ धातु के स्थान पर आदेश होने 
वाले “गा का तथा 'पा' से 'पा पाने' (स्वादि० परस्मैपद) धातु का ग्रहण होता है 

अन्य का नहीं ॥ 

व्याख्या-- गा ति-स्था-घु-पा-भूभ्य: ५॥३। पस्िंच;: ।६।१। परस्मेपदेषु ॥७॥३। 
लुक ।१।१। ('ण्यक्षत्रियार्ष ० से) । अर्थ:--( गातिस्थाघृपाभूम्यः) गा, स्था, घु, पा 
ओर भू धातुओं से परे (सिंच:) सिंच का (लुक) लुक हो जाता है (परस्मपदेषु) 
परस्मपद प्रत्ययों के परे होने पर । 

'गा यह रूप दो धातुओं का बनता है । एक तो “गे दाब्दे' (स्वा० परस्मै०) 
का । इसे 'अआदेव उपदेशेडशिति (४६३) से आकार आदेश होकर 'गा' बन जाता है । 
दूसरा “इण गतो (अदा० परस्मे०) धातु के स्थान पर 'इणों गा लुँडि/ (५८२) सूत्र द्वारा 
“गा' आदेश हो कर बनता है। परन्तु यहां पर इणु के स्थात पर आदेश होने वाले 'गा' 
का ही ग्रहण अभीष्ट है। इसी प्रकार 'पा' भी दो धातुएं हैं, एक पा पाने (+्वा० परस्म ० ) 
और दूसरी पा रक्षणें (अदा० परस्मै०) । यहां पहली 'पा पाने' धातु (जिसके पिबतति, 
पिबतः, पिबन्ति आदि रूप बनते हैं) का ही ग्रहण अभीष्ट है, दूसरी का नहीं। महा- 
भाष्य में कहा भी है -गापोग्रहणे इण्पिबत्योग्रेहणस्‌ | इस सूत्र के उदाहरण यथा -- 

गा (इण्‌ गती) --अगात्‌, अगात्ताम, अगुः आदि । 

सथा (ष्ठा गतिनिवृत्ती -ठहरना) --अस्थात्‌, अस्वाताम्‌, अस्थु: आदि । 

घु (दाचाध्वदाप्‌ ६२३ सूत्र से दा और धा हूप वाले धातुओं की घुसक्ज्ञा 
हो जाती है) ड्दाओ्‌ दाने-अदातू, अदातामू, अदुः। डुघाभ्‌ घारणपोषणयो:-- 
अधात, अधाताम्‌, अधु: आदि | 

पा (पा पाने ) --अपात्‌, अपाताम्‌, अपु; आदि । 

भू (भू सत्तायाम्‌ ) - अभूत, अभूतामू, अभूवन्‌ आदि । 


प्ज्य 
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पघ्विंच का यह लोप परस्मैपदों में ही होता है आत्मनेपदप्रत्ययों में नहीं । 
यथा--अगासातां ग्रामौ देवदत्तेन' यहां पर इणु के स्थान पर गा आदेश तो हुआ है 
परन्तु कर्मवाच्य में आत्मनेपद के परे होने से सिंचू का लुक नहीं होता । “गे शब्दे' 
और 'पा रक्षणे' धातुओं का यहां ग्रहण न होने से उनके क्रमश: 'अगासीत्‌' गौर 
अपास्रीत्‌' रूप बनते हूँ । 


अभूत्‌- भू धातु से भूतप्तामान्य में 'लुंड (४३४) सूत्र से लुँड, अनुबन्ध-लोप, 
प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में लक्रार को तिप्‌ आदेश, “इतदच (४२४) से 
तिपू के इकार का लोप, सावंबातुकत्वात्‌ प्राप्त हुए शप्‌ का बाघ कर च्लि लुंडि 
(४३७) से च्लिप्रत्यय, चले: सिंच' (४३८) से उसे सिंचू आदेश तथा अनुबन्धलोप 
करने पर 'भू सू+त्‌' हुआ । अब 'लुंड--लंइ-लड क्बड॒दात्त: (४२३) से अद्भ को अद्‌ 
का आगम तथा 'गातिस्था०' (४३६) सूत्रद्वारा सिचू का लुक करने से “अभूत' प्रयोग 
घ्रिद्ध होता है । 

परन्तु अब यहां यह शड्भू। उत्पन्त होती है कि 'अभृत्‌' में 'त्‌' सा्वधातुक को 
मान कर 'सार्वधातुकार्धवातुकयों, (३८८) से भू के ऊकार को ओोकार गुण क्‍यों न 
किया जाये ? इस के समाधान के लिये अ भ्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-बूजम्‌ू-- (४४० ) भू-सुवोस्ति्लि ।७।३।८८॥।। 


भू सू एतयो: सार्वधातुके तिहि परे गुणो न । अभूत्‌, अभूताम्‌ , अभू- 
बन | अभू:, अभूतम्‌, अभूत । अभूवम्‌, अभूव, अभूम || 


अर्थ:--सार्वधातुक तिड्टः परे होने पर भू और सू को गण नहीं होता । 


व्याख्या-- भू-सूवो: ।६।२। तिक्षि ।७।१। सार्वधातुके ॥७।१॥ न इत्यव्ययपदम्‌ 
('नाध्भ्यस्तस्थाचि पिति सा्वंधातुक्े से) गुण: ॥१।१। ( भिददेगृण: से )। अर्थ: - 
(सार्वघातुके तिडि) प्ार्वधातुक तिडः परे होने पर (भू-सुवो:) भू और सू के स्थान पर 
(गुणः) गुण (न) नहीं होता । 'सू से यहां अदादिगणीय “घूडः प्राणिगर्भविसोचने 
धातु का ही ग्रहण सम्भव है क्योंकि तुदादिगणीयप और दिवादिगणीय सू' से परे तो 
कभी सार्वधातुक तिडः आता ही नहीं, बीच में सर्वत्र विकरण आ जाता है। किव्च 
उन में विकरण के डिद्वज्भाव होने से ही गुणाभाव सिद्ध है अत: वहां इस सूत्र को 
आवश्यकता भी नहीं है । 'सू' के उदाहरण- सुव, सुवावहै, सुबामहै आदि सिद्धान्त- 
कौमुदी में देखें । 

'अभूत' में भू से परे सार्वधातुक तिड 'त्‌' विद्यमान है अत: प्रकृतसूत्र से गुण 


ज़्० द्वि ७ [ दर ) 





। 
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का निषेध होकर 'अभूत्‌ रूप अक्षण्ण रहा ? | 

ध्यान रहे कि 'भवति, भवतः, भवन्ति' आदि में इस सूत्र द्वारा गुण का निषेध 
नहीं होता, क्योंकि वहां भू से परे सीधा तिडः नहीं रहता अपितु वीच में शप्‌ आता 
है। शप्‌ को मानकर ही वहां ग्रुण किया जाता है, तिझू को मान कर नहीं । 

अ्भूताम्‌-प्रथपपुरुष के द्विवचन में तसू को 'तस्थस्थप्रिपां० (४१४) सूत्र 
से ताम्‌ आदेश हो जाता है श्षेष प्रक्तिया पूर्ववत्‌ समझनी चाहिये । किझच यहां गुण- 
निषेध के लिये 'भूसुवोस्तिडि की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि 'सार्वधातुकमपित 
(५००) से ताम्‌ के छिद्वत्‌ू हो जाने से 'किकछति च' (४३३) द्वारा गुणनिषेध स्वत: 
ही सिद्ध हैं| 

श्रभूवन--भू धातु से भूतसामान्य में लूँड', प्रथमपुरुष के वहुवचन में उसे सझि 
आदेश, चिलि विकरण, “च्ले: सिंच' (४३८) से उसे सिंचू आदेश, “गातिस्था० (४६३६ ) 
से सिंच का लुक, झोडत्त: (३८६) से कू को अन्त आदेश, इतइच' (४२४) से 
इकारलोप, 'भुवों बुग्लुइलिंदो: (३६३) से भू अज़ को वुक का आगम तथा '“लुँड़ः 
लडलू डइु० (४२३) सूत्र से अटु का आगम होकर 'अभूब्‌ अनूत्‌' बना । अब 'संयोगा- 
न्तस्थ लोप: (२०) से तकार का संयोगास्तलोप करने पर 'अभवन' प्रयोग सिद्ध 
होता है। यहां पर कई व्युत्पन्न (?) विद्यार्थी “संग्रोगान्तलोप के अप्तिद्ध होने से 
नलोप: प्रातिपदिकान्तस्थ (१5८०) हारा नकार का लौोप नहीं होता” 
प्रकार लिखा करते हैं, परन्तु वह नितास्त प्रमाद है क्योंकि 'नलोप:०” सूत्र द्वारा 
प्रातियदिक के अन्त्य तकार का लोग किया जाता हैन कि धातु के अन्त्य नकार 
का । यहां तो नकारलोप की प्राप्ति ही नहीं होती | 

नोट - सिच का लुक होकर 'अभून॑झि इस अवस्था में 'झोप्न्त:' लगाने से 
पहले 'सिंजभ्पस्तविविम्यइत' (४४७) से झ्लिको जुस्‌ प्राप्तथा जो आत:ः (४६४९ ) 
इस नियम के कारण नहीं हुआ । यहू सब आगे स्पष्ट है । 

झभः-- यहां पर मध्यमपुरुष के एकवचन में स्िप्‌ के इकार का 'इतइच' 
(४२४) यूत्र से लोप हो गया है, शेष प्रक्रिया पुरवंबत होकर सकार को हंत्वविसर्ग 
हो जाते हैं । 

अभृतम - यहां पर लंड के मध्यमपुरष के द्विववचन थस्‌ को “तस्थस्थमिपां०' 


(४१४) सूत्र से तम्‌ आदेश हो जाता है। शेप प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जानें। 


१. यहां पर 'त्‌' इस अपृक्त को “अस्तिसिंचो5पृक्‍त (४४४) से ईट का 
आगम नहीं होता, क्योंकि वहां विद्यमान सिंचू से परे ईटू का विधान कहा गया है । 
यहाँ पर तो सिच का लुक हो चुका है । 
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अभूत-यहां पर मध्यमपुरुष के बहुवचन में 'थ' को 'त आदेश हो जाता है । 
शेष पूर्वबत्त जानें । 

अभवम्‌--यहां पर मिप्‌ को अम्‌ आदेश होकर बुक का आगम होता है। 

अभूव, अभूम--यहां पर “नित्यं छित:'- (४२१) से वस्‌ मस्‌ के सकार का 
लोप विशेष है | लूंडः में रूपमाला यथा-- 


एकवच्चन द्िवचन बहुवचन 
प्र» पु० | अभत (वह हुआ) ग्रभताम्‌ (वें दो हुए) | अ्भवन (वें सब हुए) 
म० पु० | श्रभू: (तू हुआ) अभूतम्‌ (तुम दो हुए) | अभूत (तुम सब हुए) 
उ० पु० अभूवम्‌ (में हुआ) अभूव (हम दो हुए) अभूम (हम सत्र हुए) 





अब माडझ् के योग में विशेषक्रार्य का विधान करते हैं--- 

[ लघु० ] तिषेष-सूत्रमु-- (४४१) न माहूयोगे ।६।४।७४।। 

अडाटो न स्त: | मा भवान्‌ भूत्‌ | मा सम भवत्‌ । मा सम भूत ।॥। 

अर्थ:--माह के योग में अज्भू को बट व आदु के आप नहीं होते । 

व्याद्या-न इत्यव्ययपदम्‌ | माझयोगे ।७।१ अट ।१॥१। आद ।१।६। ('लड- 
लंडल ड्क्ष्यडुदात्त: से अटू तथा 'आ्राडजादीनाम' से आदट का अनुवर्त्तन होता है) 
अज़ूस्य ।६।१। (अधिकृत है) । माडो योग:-- माहझुयोग:, तस्मिन्‌ माहुयोगे | भर्थ:-- 
(माइयोगे) माइ के योग में (अज्भस्य) अज्भ के अवयव (अद आद्‌) अट्‌ वा आाद्‌ 
(न) नहीं होते । अट का आगम पीछे (४२३) सूत्र में कह चुके हैं। आगे (४४४) 
सूत्र में अजादि धातुओं को आट का आमम कहेंगे। परन्तु ये दोनों आगम माह का 
योग होने पर नहीं होते | बधा--मा भूत्‌, यहां पर 'माहि लंड” (४३५) से माह के 
योग में लुँड हुआ है, प्म्पूर्ण प्रक्तिवा तो पूर्वबत होगी परन्तु 'लेडलँडः०” (४२३) 
से प्राप्त अट का आगम प्रकृतसूत्र से निपिद्ध हो जाब्रेगा । 

मा सम भवत्‌, मा स्म्र भूतू-यहां पर स्मोत्तर माडू का योग है इस में 
स्मोत्तरे लेंडू च' (४३६) से लेछ और लुँछ दोनों विहित हैं। लँड में 'अभवत्‌' की 
तरह प्रक्रिया होगी परन्तु अदु के आगम का प्रकृतसूत्र से निषेध हो जायेगा-मा सम 
भवत्‌ । जूँड़ में पूबंबत 'मा सम भूत! बनेगा। मा सम मे भरत: कार्षो_त प्रेतकृत्य॑ं 
गतायुष: (रामायण, अयोध्या० १२.६३) । 

आट आगम के निषेष के उदाहरण यबधा-मा भवान्‌ ईहिष्ट, सा सम भवान 
ईहत, मा सम भवान ईहिष्ट आदि । 
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मा सम सीसन्तिनों काचिज्जनयेत पुत्रमीदशम (रामायण, अयोध्या० ५३.२१), 
मा सम मत्कारणाद देवी सुमित्रा दुःखसावसेत्‌ (रामायण, अयोब्या० ४३.१६), 
मा स्प्र धर्मे सनो भूयात्‌ (रामायण, अयोध्या० ७५.४२) इत्यादियों में लिंड के प्रयोग 
का समाघान भी 'मा ते सज्जोष्स्त्वकर्मण की तरह पू्व॑ंवत्‌ जानें । 

अब लू डू की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम लु"इविधायक सुत्र का अब- 
तरण करते हैं-- 
[ लघु० | विधि-मृजम्‌-- (४४२ ) लिंडनिमित्ते लुडः क्रियातिपत्तौ 

।३॥।३। १३६९॥। 

हेतु-हेतुम-ड्रावादि लिंडनिमित्तम्‌ू, तन्न भविष्यत्यों लूडः स्यात्‌ 
क्रियाया अनिष्पत्तों गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌, अभविष्यतामू, अभविष्यन्‌ | 
अभविष्य:, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत | अभविष्पम्‌, अभविष्याव, अभवि- 
प्याम । सुवृष्टिर्चेदभविष्यत्‌ तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌ इत्यादि ज्ञेयम ॥। 

अर्थः-ह्ेतु-हेतुमज्भाव आदि जो लिंड के निमित्त कहें गये हैं उन में यदि 
भविष्यत्कालिक क्रिया कही जाये तो धातु से परे लड़ प्रत्यम होता है, क्रिया की 
अनिष्पत्ति (असिद्धि) गम्यमान हो तो । 

व्यास्या- लिंइनिमित्ते ।७। १। लूंडः ।१।१। क्रियाउतिपत्तो ।७॥१॥ भविष्यति 
।७।१। ['भविष्यति मर्यादा०' से ) घातो:, भत्यय:, परदच--ये सब अधिकृत हैं। लिंडो 
निमित्तं लिंडनिमित्तमू, तस्मिन्‌। क्रियाया अतिपत्तिः (अप्तिद्विरभावो वा) क्रिया5- 
तिपत्ति;, तस्थाम्‌ । अर्थ:--(लिंडनिमित्ते) लिंड लकार के जो निमित्त कहे गये हैं 
उन में (धातो:) धातु से (परः) परे (लड़ प्रत्ययः] लूँ प्रत्यय हो (भ्रविष्यति) 
भविष्यत्काल में, (क्रियाउतिपती) क्रिया को अप्लिद्धि गम्पयमान हो तो । 

अष्टाब्यायी के तृतीयाध्याय के तृतीयपाद में अनेक सूत्रों के द्वारा लिंडः का 
विधान किया गया है | वहां जो जो लिंड के निमित्त कहे गये है उन में यदि भविष्य- 
त्काल विवक्षित होगा तो धातु से परे लू डू लकार हो जायेगा परन्तु ज्वर्त यह है कि 
वहां क्रिया की अनिष्पत्ति (निष्पन्त न होता) पाई जानी चाहिये। उदाहरणार्थ इप्त 
प्रकरण में 'हेतु- हेतुमतोलिंड' ७६५४ | सत्र आया हैं | इस का अर्थ है - हे 5 तुम 
अर्यात्‌ ५ 2328 में घा हे से हे लिंडि ब ता लकार हे हैं इस 
चेत्‌ प्रणमेत्‌ शास्त्रान्तं गच्छेत्‌ (यद्दि गुरु का सत्कार करे तो श्ञास्त्र का पारगापी हो 
जाये), यहां गुए का सत्कार करना हेतु अर्थात्‌ कारण है तथा 'शास्त्र का पारगामी 
होना हेतुमत्‌ अर्थात्‌ कार्य है। अत: कार्यकारणभाव में दोनों क्रियाओं के साथ लिंडः 
लकार का प्रयोग हुआ है | इसी प्रकार-क्ृष्णं नमेत्‌ चेत सुर यायात्‌, बृष्टिसवेत 
चेत्‌ सुन्रिक्षं स्थात्‌ू, अतेथीन्‌ लमेत चेत्‌ भूशमन्‍्तं ददीत, गुरुपुजां यदि कुर्बीत 


नह हा है 
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स्वर्गंम आरोहेत --इत्यादियों में हेतु-हेतुम-ड्भाव में लिंडः समझना चाहिये। परन्तु लिंडः 
के इस्ती निमित्त अर्वात्‌ द्वेतु-हेतुमज्भाव में भविष्यत्काल विवक्षित होने पर प्रकृतसूत्र से 
लूड का विधान क्रिया जाता है यदि वक्ता को क्िप्रा की अनिष्पत्ति (न होना) कहनी 
अभीष्ट हो तो । यथा 'वुष्टिब्चेदभविष्यत्‌ तदा सुशिक्षमभविष्यत' अर्थात्‌ यदि वर्षा _ 
होगी तो सुभिक्ष (बहुत अन्न) होगा [परन्तु वक्ता को प्रमाणान्तर से निश्चय हो चुका 
है कि ऐसा होता नहीं है] । यहां वर्षा का होना' कारण तथा 'सुभिक्ष का होना' कार्य 
है और ये दोनों भविष्पत्कालिक हैं, किज्व वक्ता को पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होना 
नहीं है अतः: ऐसे स्थल पर दोतों ओर की क्रियाओं से लुंडइ लकार का प्रयोग 
हुआ है । 

लड़ के प्रयोग में तीन बातों की आवश्यकता हुआ करती है -- 

(१) लिंझ का निमित्त उपस्थित होना अर्थात्‌ जिस जिम्त शर्ते ( (000॥0॥) 
के साथ लिंइ का विधान किया गया है उस उस शर्ते का पूरा होना । यथा हेतु-हेतुम:द्भाव 
में लिंड का विधान किया गया है अतः लू ड़ में भी उसका होना आवश्यक है। 


(२) भविष्यत्काल का होना | मान लो कि यदि हेतुह्ेतुम:्भाव आदि लिंडः 
के निमित्त वत्तप्रानकाल में हों तो लूंड का प्रयोग न होगा । 

(३) क्रिया की अतिपत्ति अर्थात्‌ अस्तिद्धि होना । वक्‍ता कार्यकारणभाव आदि 
का प्रयोग तो करता है परन्तु उत्ते किसी अन्य प्रमाण से यह निडचय हो चुका होता है 
कि यहां क्रिया होनी नहीं है । 

इन तीनों में से यदि कोई एक भी शर्ते (0074|8०॥) पूरी न होगी तो लू ड 
का प्रयोग न होगा। लू इः के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(क) दक्षिणेन चेद्‌ अयास्यत्‌ न शक्ं पर्याभविष्यत्‌ अर्थात्‌ यदि दक्षिणमार्ग 
से जायेगा तो छकड़ा नहीं उल्टेगा) । यहाँ “दक्षिणमार्ग से जाना' यह हेतु-कारण है 
तथा 'शक्रट का न उल्टना' यह हेतुमत्‌-कार्य है | कार्यकारणभाव को यहां भविष्यत्काल 
में कहा गया है। किल्च बता को यहां क्रिया की अनिष्पत्ति का निइचय हो चुका है 
अर्थात्‌ उस के मन में यह निश्चित विश्वास है कि न इसने दक्षिणमार्ग से जाना है और 
ते ही इसका रथ उल्टने से बच प्तकता है| अतः यहां लंड का प्रयोग हुआ है । 

(ख) ग्रभोक्ष्यत भवान्‌ घृतेन यदि मत्समीपसागमिष्पत्‌ अर्थात्‌ यदि आप मेरे 
समीप आओगे तो घत से भोजन करोगे । 'यहां समीप आना हेतु तथा 'घृत से भोजन 


करना हेतुमत हैं। दोनों हेतु और हेतुमत भविष्यत्कालिक हैँ । किज्च वक्‍ता को यह 


१ वक्‍ता को पता है कि दक्षिणमार्ग पक्का, स्लीधा, हमवार तथा वृक्ष-झाड़ 
ज्लादियों से रहित है। 
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निशचय है कि इसते मेरे समीप आना नहीं अतः घृत से भोजन करना नहीं है। इस« 
प्रकार किया की अतिपत्ति में लड़ का प्रयोग हुआ है। 


(ग) त्वञ्वेद्‌ यत्नभकरिष्यह्तदा परीक्षामदतरिष्य: अर्थात्‌ यदि तुम परिश्रम 
करोगे तो परीक्षा में उत्तोर्ण ही जाओगे | यहां परिश्रम करना' हेतु तथा 'परीक्षा में 
उत्तीर्ण हो जान। हेतुमत्‌ है । दोनों को भविष्यत्काल में कहा गया है | किझूच वक्‍ता 
को यह तिश्चय है कि इसते परिश्रव करना नहीं और परीक्षा में उत्तोर्ण होता नहीं, 
अतः क्रिया की अतिपत्ति में दोनों वाकयों में लझू का प्रयोग किया गया है। 

इस सब उदाहरणों में जब बवता को क्रिया की अनिष्पत्ति कहनी अभीष्ट न 
होगी तो 'हेतु-हैतुमतोलिंड (७६५) से लिंक का प्रयोग क्रिया जायेगा । 

नोट--ध्यान रहे कि जैसे ऊपर भविष्यत्काल में क्रियापतिपत्ति गम्यमान होने 
पर लिंद के निमित्तों में लें. हु का विधान विया गया है वैसे भूतकाल में भो उसका 
प्रयोग किया जा सकता है| इस के लिये पाणिति का सूत्र है--भूते च (३.३, १४०)? । 
भूतकाल में उदाहरण यथा -- 

(१) सुवृष्टिचेदभविष्यत्‌ तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌ । अर्थात्‌ यदि अच्छी वर्षा 
हुई होती (जो स्पष्डतः नहीं हुई) तो फसल बच्छी होती । यहां न वर्षा अच्छी हुई, 
और न फपल अच्छी हुई इस प्रकार भूतकालिकक्रियातिपत्ति में लू ड प्रयुक्त हुआ है । 

(२) कि वा5भविष्यदरुण स्तम्ता विश्षेत्ता, 

त॑ चेत्सहल्लकिरणों धुरि नाउकरिष्यत्‌ । (शाकुन्तल, ७.४) 
अर्थात्‌ वया अरुण (सूर्य का सारथि) अन्धकार को दूर करने में समर्थ हो सकता था 
यदि उसे सूर्य अपने आगे रथ में न बिठाता ? यहां स्पष्टतः क्रिया की अतिपत्ति विद्यमान 
है क्योंकि सूर्य ने उस्ते अपने आगे रथ में विदा दिया और उसने अन्धकार को दूर 
कर दिया | 

(३) यदि घुरभिमवाष्य्यस्तन्पुस्तोच्छवासगस्ध 

तव रतिश्भविष्यत पुण्डरीके किमस्मित्‌ ? (विक्रमोर्वशीय, ४.४२) 

भरे भ्रमर [ यदि तुम्हें उप्के मुख की सुगन्धित श्वास मिल गई होती तो वया 

फिर तुम्हारा इस कमल में प्रेम हुआ होता ? स्पष्टत: यहां भूतकालिक क्रियातिपत्ति है 
क्योंकि न तो तुम्हें वह प्राप्त हुई और न ही तुम कमल से विमुख हुए । 

हेतु-हेतुम:ड्भाव के अतिरिक्त अन्य भी अनेक लिंड के निित्त अष्ठाध्यायी में 


१ साहित्य में प्रायः भूतकाल में ही लूझ के प्रयोग उपलब्ध होते हैं भविष्य- 
त्काल में नहीं । अतएव उत्त रबर्त्ती कई वेयाकरणों ने भविष्यत्काल में लूंझ का विधात्‌ 
नहीं किया, वे यहां लूट का ही प्रयोग करते हैं । 
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वर्णन किये गये हैं, उस सब में भविष्यत्क!लिक क्रिया की अतिपत्ति होने पर लड़ 
का प्रयोग होता है । भृतकाल के विषय में “वोताप्यो: (३.३.१४१) के अधिकार में 
कई जगह लूडः का विकल्प-विधान भो किया जाता है। यह सब विस्तार काशिका- 
वृत्ति अथवा पिद्धास्त-कौमुदी की लकारार्थ प्रक्रिया में देखना चाहिये । 

अ्रभविष्यतु-भू धातु से भविष्यत्कालिक हेतुह्ेतुम:द्भाव में क्रिया की असिद्धि 
गम्पमान होने पर लू इ, प्रथमपुछंष के एकवचन की विवक्षा में उस्ते तिपू आदेश, 
'इतइच' (४२४) से इकार का लोप, 'स्थतासी ल-लुंटो:' (४०३) से 'स्थ' विकरण, 
आवंधातुकत्वात्‌ उसे इृटु का आगम, 'सा्वधातुकाध०' (३८८) से भू अद्भा को गुण 
तथा 'एचोपउ्यवायाव:' (२२) से अवादेश होकर 'भविस्य -+-त्‌' बसा । अब “लैडलेंढ- 
लू हक्ष्यडदात्त: (४२३) से अज्भ को अटु का आगम और 'आदेदाप्रत्यमयों। (१५०) 
से स्यप्रत्यवय के आदि सकार को पत्व करने पर 'अभविष्यत्‌' रूप पिद्ध द्वोता है । 

अभविष्यताम्‌--सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है, 'तस्थस्थप्रिपां०' (४१४) से तस्‌ 
को ताम आदेश ही विशेष है । 

झभविष्यन - यहां झोडन्त:' (३८९) से झि को अन्त आदेश हो जाता है । 
शेष पूर्ववत्‌ प्रक्रिवगा करने पर “अभविष्य +अन्‍न्त्‌ु इस दच्चा में 'झतो गुणे! (२७४) 
से परझूप तथा 'संयोगान्तस्य लोप: (२०) से संयोगान्त तकार का लछोप करने से 
यवेष्ट रूप स्विद्ध होता है । 

ग्रभविष्य:--यहाँ मध्यमपुरुष के एकवचन में सिप्‌ के इकार का लोप हो कर 
सकार को झुत्वविश्न्ग हो जाते हैं | 

प्रभविष्यतम्‌ --सम्पूर्ण पूर्व वत्‌ प्रक्रिया होती है, केवल 'तस्थस्थमिपां०' (४१४) 
सूत्र द्वारा थ् को तम्‌ आदेश विशेष है । 

प्रभविष्यत - यहां पर 'थ' को 'त आदेश हो जाता है। 

अभविष्यम्‌ु-यहां उत्तमपुरष के एकवचन मिप्‌ को अम्‌ आदेश होकर 'अमि 
पु (१३५) से पूर्वछप हो जाता है । 

.. भविष्याव, अभविष्याम--यहां वसू और मस्‌ के सकार का 'तित्यं डितः 

(४२१) से लोप होकर 'अतो दीर्घो यजि' (३६०) से दी हो जाता है । सम्पूर्ण रूप- 
माला यथा-- 


१, यथा--“विभाषा कथमि लिंइू च' (३.३.१४३) आदि । इन निमित्तों में 
यद्यपि हेतुद्देतुम-ड्राव सब से पहला निमित्त नहीं है तथापि अत्यन्त प्रसिद्ध होने से इसे 
निदर्शनार्थ चुना जाता है । 
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उपसर्गयोग--पूर्वार्ध में 'उपसर्गा: क्रियायोंगे! (३५) सूत्र पर प्र आदियों का 
परिगणन कर आये हैं | धातु के साथ इनका योग हो तो इनकी उपसर्गंसज्ज्ञा हो जाती 
हैं। इन उपसर्गों के योग से धातु के अर्थ में बहुधा महत्त्वपूर्ण परिवत्तंत हो जाया 
करते हैं । यवा--हञ् हरणें (चुराना या हरण करता म्वा० उभय०) घातु के साथ 
हनका योग होने पर विविध अर्थ देखने जाते हैं- प्रहरत्ति- प्रहार करता है। आह- 
रतित-खींचता है या आहार करता है; संहरति - संहार या नाग करता है। घिह- 
रति > घ॒मता है; परिहरति--रोकता या हटाता है आदि) । पाणितीयब्याकरण के 
अनुसार धातु के अनेक अर्थ हुआ करते हैं (देखें पृष्ठ £ पर टिप्पणी) परन्तु जैते 
भवन में स्थित अनेक वस्तुएं यथावत्‌ प्रकाश के अभाव में प्रकाशित नहीं होतीं वैसे 
धातुओं के अ्थों के विषय में भी समझना चाहिये। उपसर्ग दीपक की तरह धातुओं के 
अन्तर्गत अर्थों को यय्रावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं। यहां भू धातु के स्ताथ भी उपसर्गों 
को लगाने से विविध अर्थ प्रकट होते हैं । यथा --- 

प्र।/ भ्‌ >समर्थ होता, प्रभवति --समर्थ होता है (तमस्तत्कर्मम्यों बिधिरषि न 
प्रेश्य: प्रभवाति-नीतिशतक ) । 

परा१/ भू > पराजित करना-हराना- तिरस्कृत करना (पराभवत्ति 
बत्परानु- पञ्चतन्त्र २.७६); पराजित होना पराभूत होना-हारना (तेथ्सुरा 
हेलयों हिलय इति कुर्वन्त: परावभूबु:- महाभाष्य) । 

सम(/भू 5 सम्भव होना (भाग्येनतत्‌ प्म्भवति- पझच०); पैदा होता-- 
उत्पन्त होता [सम्भवामि युगे युगे गीता ४.८5); य॑ मातापितरो क्लेश सहेते 
सम्भवे नुणाम्‌--मनु स्मृति २१२७); मिलना--युक्त होना (सम्भूयाभ्भोधिमस्यथेति 


महानयया नगापगा--मात्र २,१००) । 


१, “उपसगंण धात्वयों बलादन्यत्र नीयते। 
प्रहाराउःहार-संहार-विहा र- परिहारवत्‌ ॥ 
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ग्रनु,/भ्‌ "अनुभव करता-महसूछ्त करता-भोगता (अनुभर्वात हि मुर्ध्ना 
पादपस्तीत्रतुष्णम्‌ --श कुत्तल ५.७; अप्क्तः सखमस्वभूत -रघु०१.२१) | 

ग्रभि,/श"दवाना-तिस्कृत करता (धर्म नष्ठे कुल कृत्स्नसधमोड्भि- 
भवत्युत--गीता १.४०; दात्र॒भिर्नाभिभवते -मनु० ७.१७६; श्भिभवितुमिच्छति 
बलातू -मुद्राराक्षस १) । 

उद्‌, /भ-- पैदा होता (क्षेत्राव्‌ धान्यपुद्धावति। णिजन्त-साथां सथोद- 
भाव्य परोक्षितो5पघ्ति - रघु० २.६२); प्रकाशित होता--निकलना (काइ्मीरेभ्यो 
वितस्ता प्रभवति-काइमीर से जेहुलम विकलता है; हिमवतों गड्भा प्रभवति-- 
हिमालय से गजझ्ा निकलती है) । 

उपसर्गों के अतिरिवत्र कुछ अन्य निपातों तथा च्चिप्रत्ययास्तों के साथ भी भू 
घातु का योग होता है | यथ। -आविशभंबत्ति >प्रहट होता है। तिरोभवति--अंदृइ्य 
होता है ।प्रादुर्भवति >> +ंदा होता है। तृष्णीम्भवति >चुप होता है। पुरोभवति -- 
आगे होता हैं। अग्रेतत्ति >> आगे होता है। कृष्णीभवत्तिब्ण्फाला होता है। मिश्या- 
भवत्ति 5 झूठ होता है । न्‍्यूत्तीभबति +कम होता है। आक्लुलीभवति >व्याकुल होता 
, है| परिपन्‍्थीभवति >>वीच में पड़ता है। विधयोभवत्ति -- विषय होता है| इत्यादि । 


अभ्यास (१) 


(१) इन प्रइनों का उत्तर दीजिये -- 
(क) 'भवानि' में 'एझ:' द्वारा उत्व क्‍यों नहीं होता ? 
(जज) 'अभूत' में सावंधातुकगुण क्‍यों नहीं होता ? 
(ग) वास्त्रो: में 'लोपो व्योलि' से यक्रार का लोप क्यों नहीं होता ? 
(घ) 'अन्त' आदैश के तकार की इत्सऊज्ञा क्‍यों नहीं होती ? 
(२) गधोलिखित शजल्भाओं का समाधान करें-- 
(क) लॉ'ट में 'हि को अपित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
(ख) 'भवाति' आदि में जाट के आगम की क्‍या आवश्यकता हुँ । 
(ग) लिंदू के थ के स्थान पर 'अ' सर्वादेश कैसे होगा ? 
(घ) 'ताप्लि में इकार इत्‌ हैं या उच्चारणार्थक ? 
(8) 'सिँच' के इकार को इत्‌ न करने से क्या दोष उत्पन्न होता है ? 
(३) यदि लो टु लेडवत है तो लो८ में अट का आगम तथा इकार का लोप क्‍यों 
नहीं होता ! 
(४) यदि अद्यतन और अनच्यतन दोनों प्रकार के भविष्यत्‌ का एक साथ प्रयोग हो तो 
लुूँदु और लूट में से किस लकार का प्रयोग होगा ? सप्रभाण लिखें । 
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(५) क्िम्त पुषष का प्रयोग होगा ? सप्रमाण लिखें-- 
(क) यदि लकार के साथ युष्मद्‌ और तदू दोनों का सामानाधिकरण्प हो ? 
(ख) यद्दि लक्कार के साथ अध्मदू और तद दोनों का सामानाधिकरण्प हो ? 
(ग) यदि लकार के साथ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ दोनों का सामावाधिकरण्य हो ? 
(घ) यदि लकार के साथ युप्मद्‌-अध्मदु-तद्‌ तीनों का सामानाधिकरण्य हो ? 
(६) “लूंड के प्रयोग में तीन वात्ों की आवशमकता हुआ करती है ये तीन बातें 
कौन सी हैं ? क्या लू ड़ का भतकाल में भी प्रयोग हो सकता है ? 
(७) 'ल; कर्म ण च०' सूत्र को व्याख्या करते हुए सकर्मश ओर अकर्मक घातुओं का 
सोंदाहरण विवेबन करे । 
(८) इन बचतों की सप्रसज्भ सोदाहरण व्याख्या करें-- 
(१) डित्वसामध्यदिगस्पथापि टेलोप: । 
(२) परत्वात्‌ संबंधिद: | 
(३) हिन्योंइन्वं न, इकारोच्चारणसामर्थ्यात्‌ । 
(४) झजशां जश। खां चर इति विवेक: । 
(५) गापाविहेण देशपिवती गुहयं ते । 
(६) सर्वलक्ारापवाद: । 
(७) अन्तःशब्दस्याडििविधिण त्वेष॒पसर्गत्व॑ वाच्यम्‌ । 
(६) पसूत्र सिद्ध करें-- 
बभूविथ, भविता, भूयातू, अभूत्‌, भव-भवतात्‌, भवतु, भवैयुः, भवानि, अभव:, 
भवेत, भवामि, भवताम्‌, अभवन्‌, भविष्यन्ति, अमविष्यत्‌, अस्तर्भवाणि | 
(१०) सूत्रों की व्याख्या करें-- 
युष्मच्युपपदे ०, लिटि धातोरनभ्यासस्य, अतो येयः, विवकति चे, हलादि: दोषः, 
स्वर्तिज्ित:०, लिझइनिमित्ते लृछ०, लोटो लेडबतू, तुदह्योस्तातहु०, आनि 
लो'ट, आर्धधातुक शेष, लू द्‌ दोष व, लिंटू च । 
(५३) डा, रौ, रस्‌ आदेश तीन हैं परन्तु परस्तपद और आत्मनेपद के स्थानी छः हूँ 
तो यथात्तह्ख्य वैसे होगा क 
(१२) 'प्रभवाणि ' में अद्कुप्वाडू० ' से ही गत्व हो जाता पुनः 'आति लोट की क्‍या 
आवश्यकता 
(१३) आशीलिंड में यासूद को कित्‌ करने का व्या प्रयोजन है ! 
(१४) लिंदू, लोट, लंड, लि में भू की छूपमाला लिखें। 
(१५) उपम्नग द्योतक हैं या वाचक ? इस विषय पर पाणिनीयमतानुसार संक्षिप्त 
त्तोठ लिखें । 


>> कं 
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(१६) उपसर्गो का प्रयोग अद्‌ व आट़ू से पूर्व में होता है या परे ? विचारपूर्ण ऊहा- 
पोह करें | 
(१७) 'क्विकृति च' और 'विडति च! इन में से कौत सा पाठ शुद्ध व जशद्ध है? 
सप्रम।ण लिखें ॥ 
--३७क८०५-८ 
[लघु० ] अत सातत्य ग़मने ॥२॥ अतति || 


अर्थ:-- अत (अत्‌) धातु “निरल्तर गमन करना अर्थ में प्रयुक्त होती है१ । 

व्याख्या - परम्परा के अनुसार अत आदि धातुओं में तकारोत्तर अकफार उद्दात्त 
तथा अनुनाप्िक है | अतः “उपदेशेडजनुवासिक इत्‌' (२८) से उप्तकी इत्सछ्ज़ा होकर 
लोप हो जाता है। परन्तु भट्टदोजिदोक्षित आदि नवीन वैयाकरण प्रयोजनाभाव के 
कारण इसे उच्चारणाथक ही मानते हैं, अतएवं सिद्धाग्तकौमुदी में 'उदात्तेत:' 
प्रकार का उल्लेण घात॒ओं के साथ कहीं भी देखा नहीं जाता | 

यह धातु न तो अनुदात्तेत्‌ है और न ही हित, अतः 
(३८० ) से कत्‌ बिवक्षा में इस के आगे लकारों के स्थान 
परस्मैपंद प्रत्यय ही होते हैं । 

लेट में तिप्‌ आदि प्रत्ययों की (तिडशित्‌ सार्वधातुकम' (३८६ ) से साव॑- 
घातुकसज्ज्ञा होकर कतंरि द्ाप' (३८७ )प्ने शप्‌ करने पर अनुवन्धलोप होने से 
'अततति' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । लेंट में रूपमाला यथा-- अतत्ति, ग्रततः, अतन्ति 
धतति, अतवः, अतथ | अतामि, अताव:, झताम; १ | 


झ्स 


शेषात्कतंरि परस्मैपदम! 
पर तिपू, तप्त्‌, कि आदि 


अंत घातु से परोक्ष अनद्यवन भूतकाल की विवक्षा में लिंदू, 


प्रथमपुरुष के 
एकवबन की विवक्षा में लक्ार को तिप्‌ आदेश, उस के स्थान पर 


'परस्मैपदानां 
१. पदाति (पैदल |, स्वाति (एक नक्षत्र), आत्मा, अतिथि आदि शब्द इसी 
धातु से निष्पन्न होते हैं। 

२, कविकत्पह म में बोपदेव गोस्वामी भरी इसे मुखसुखार्थ ही मानते हैं-- 
तत्राक्नार: सुद्धार्थोडत्र (कविकल्पशुम इलोक ७) । परन्तु इस प्रकार मानने से 
“हलन्त्यम्‌ (१) सूत्र द्वारा अन्त्य हलू की इत्सञज्ञा और 'तप्य लोप:' (३ ) से उसका 
लोप प्राप्त होगा जैसा कि 'डुपचब्‌ पाक्े' धातु में पकार का हुआ करता है | अत: अच्छा 
यही है कि इन में अकार को उदात्तानुनासिक मान कर इत्‌ कर लिया जाये । 

३. यहां से हमते रूपमालाओं में एकवचन, द्विववन आदि तथा प्रथमपुरुष 
मध्यमपुरुण आदि का उल्लेख छोड़ दिया है। वैसा करने से ग्रन्थ का अनावश्यक 
विस्तार होता था | अत: विज्ञाथियों को इसकी कल्पना स्वयं कर लेनी चाहिये । 
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णलतुम्‌० (३६२) द्वारा णलू आदेश, अनुबन्धलोप, 'अत्‌ + अ' इस स्थिति में “लिंहि 
घातो:०”' (३६४) से अत्‌ को दित्व तथा 'हलादि: ज्ञोष: (३६६) से अम्याप्त के 
तकार का लोप होकर “अ--अत्‌ --अ' बना । अब यहां पर “अतो गुण! (२७४) से 
पररूप एकादेश प्राप्त होता है, इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 
[ लघु० ] विभि-सूजम्‌- (४४३) अत आदे: ।७।४।७०॥। 

अभ्यासस्य आदेरतो दीर्घ: स्थात्‌ । आत, आततु:, आतुः: | आतिथ, 


आतथ:, आत | आत, आतिव, जातिम । अतिता । अतिष्यति । अततु ॥ 

झर्थ:--अम्यास के आदि अत्‌ को दीर्घ हो । 

व्याद्या -अभ्यासत्य ६।१। (अन्न लोपोड्म्यातस्य से ) आदे: ।६।१। अतः 
।६। १। दीर्घ: ।१॥१। (दीघ इण: किति' से) अर्थ:-- (अभ्यासस्य ) अभ्यास के (आदे:) 
आदिभूत (अतः) अत्‌ के स्थान पर [दीर्घ:) दीर्घ हो जाता है । अभ्यास के आदि 
में यदि कहीं अत्‌ अर्थात्‌ हृम्त्र अक्नार आ जाये तो उस्ते दीर्घष कर दिया जाये--यह इस 
सूत्र का तात्पर्य है। अब यहाँ प्रदन उत्पन्न होता है कि अभ्यास के आदि में दीघे 
अकार तो कभी आ नहीं सकता क्योंकि यदि कहीं वह आयेगा भी तो “हस्व: (३६७) 
सूत्र उत्े स्व कर देगा, पुनः सूत्र में “अतः इस प्रकार तपर करने का क्या प्रयोजन ? 
इप्त का समाधान करते हुए काशिका के व्यास्पाकार श्रीणिनेद्धबुद्धि तथा श्रीहरदत्त 
लिखते हैं--कि इस प्रकार प्रिद्ध होने पर भी सूत्कार का तपरग्रहण इस्त बात का 
दयौतक है कि वे यहां शुद्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक हृप्व अकार का ही ग्रहण चाहते हैं, 
“छुस्व: (२६७) द्वारा घ् म्पादित हस्व अकार का नहीं। इस का फल 'आचूछ, 
अज्छतः, आंज्छः आदि में प्रकट होता है। 'आछि आयासे' (लम्बा करना, स्व्रा० 
करके] धांत के लिंद में-भाज्छ-+-णलू, आजञ्छु+भ, आज्छू+भाज्छ--अ, 
आ+आउछ +अ' यहां 'हस्वः (३६७) द्वारा हृस्व होकर 'अन+॑आजञू्छ--अ' 
हुआ। अब यहाँ यह सूत्र श्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि हृस्‍्व अकार स्वाभाविक नहीं 
अपित कृत्रिम है । तब सीधा सव्णदीर्घ होकर 'आजञ्छ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 
यदि हां यह सूत्र प्रवृत्त होता तो 'तस्मान्तुड्‌ द्विहल: (४६४ ) सूत्र से नुद का आगम 
होकर 'आनाऊरछ' यह अनिष्ट रूप बन जाता । परन्तु कई अन्य वैयाकरण यहां तपर- 
करण को मुखसुखाय मानते हैं, अतः उनके मत में 'आछि धातु का भी “आनाड्छ' 
रूप बनता है | 

प्रकृतसूत्र में यदि 'आदेः न कहते तो तदन्तविधि होकर अदन्‍्त अभ्यात्त के 
अन्त्य अत्‌ को दीर्ष होता, इससे 'पपाच, पपाठ आदियों में भी अभ्यास को दीर्ष हो 


जाता जो सर्वथा अनिष्ट था । 
हस सूत्र में प्राचीन वैयाकरण “लिंदि का भी अनुवत्तेन करते हैं अतः उनके 


हि] जा ााांओआझनकझाााणा आधा 
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मतानुसार यह कार्य लिंटु में ही प्रवृत्त होता है, अन्यत्र नहीं। इससे “अर्रत्ति' यहां 
पड्लुक्‌ में अम्यास्त को दीर्घ नहीं होता । श्रीनागेश ने कौमुदी के अर्थ में इस त्र्टि 
की ओर लघुशब्देन्दुशेंखर में निर्देश किया है । 

अ-+-अत्‌ +अ' यहां पर इस सूत्र से अभ्यास के आदि अत को दीप होकर--- 
आ-+अत्‌+ अ। [फिर अत उपधाया:' (४५५)से उपधावुद्धि होकर--आ 4 आत्‌ -+ 
अ| अब “अक: सवर्ण दीर्घ:' (४२) से सवर्णदीर्घ एकादेश करने पर “आत' प्रयोग 
सिद्ध होता है। इसी श्रकार अतुत््‌ और उस्‌ में भी सिद्धि होती है-- आततुः, आतुः । 
थलू में “अआर्धधातुकस्थेड वलादे:' (४०१) द्वारा इट्‌ का आगम विज्ञेष है--अतिथ | 
इसी तरह बस्‌ और मस्‌ में भी जान लेना चाहिये । लिंट्‌ में रूपमाला यथा--आत, 
आततु:, श्रातु:। आतिथ, आतथ:, आत । झ्रात, आतिव, आतिम । 

लुंट में कुछ विशेष नहीं, सर्वत्र इट का आगम हो जाता है। रूपमाला 
पथा- अतिता, अतितारो, अतितार: । अतितासि, शअतितास्थ:, अतितास्थ । अति- 
तास्मि, अतितास्व:, अतितास्मः । 

लूंद की रूपमाला यथा-अतिष्यति, अतिध्यत:, अतिष्यन्ति । अतिष्यसि, 
ग्रतिष्यथ:, अतिष्यय । अतिष्पामि, झतिष्याव:, झतिष्याम: । 

लोद को त़िद्धि में भी कुछ विशेष नही । रूपमाला य था--अततु-अततात्‌, 
अततामू, अतन्तु । अत-अजततात्‌, श्रततम्‌, अतत । श्रतानि, अताव, अताम । 

अब लझ में विशेषकार्य बतलाते हैं-- 
| लघु ०] विवि-सूतरग्‌ -- (४४४ ) आडजादीनाम्‌ । ६।४।७२॥। 

अजादेर ज़्स्याउड्ट्‌, बूँड-लंड-लंड्क्षु। आतत्‌ । अतैत्‌ । अत्यात्‌, 
अत्यास्ताम्‌ । लुंहि सिंचि इडागमे क्ते-- द 

अर्थ:-नजुँड लेडू या लूँडू के परे होने पर अजादि अज्भ को आदट का 
आगम हो । 

व्यास्या -- आट | १।६१। अजादीताम्‌ ।६।३। भज़ाताम ।६॥३। ( 'अज्ुस्य इस 
अधिकृत का वचनविपरिणाम हो जाता है) लूँड-लड-लूछुक्ष ।७३। उद्यात्त: ११ 
('लुँड-लेंड: लू इुक््तडुदात्त:' से) । अचू आदियेषां ते - अजादय:, तैपाम्‌ -- अजादी- 
ताम्‌, बहुत्री हि: | अर्थ:-- (लुंढ-लंड लू हु भ) लुंडू लेडः या लूडः परे होने पर (अजादी- 
नाम्‌) अजादि अज्जों का अवयव (आट) आट हो जाता है और वह (उदात्तः) 
उदात्त होता है। लघुकोमुदी में स्वरप्रकरण नहीं है अतः मूल में 'उदात्त:' बाला अंश 
छोड़ दिया गया है। भाट्‌ का आगम टित्‌ होने से “आश्वस्तों ढक्तितोँ (८५५) के 
अनुसार अजादि अज्भों का अद्यवयव बनता है। यह सूत्र 'लुंहलेंडल इक्बडुदात्ता 
(४२३) सूत्र का अपवाद है अत: जहां अज्भ अजादि होगा वहां आद तथा जहां हलादि 
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होगा वहां अट का आगम किया जायेगा । अत्‌ धातु अजादि है अतः लूुँड आदियों में 
इसे आट का आगम होगा | आदू का फल एथ्‌ आदि धातुओं में स्पष्ट है । 

आतत्‌ - अत्‌ धातु से भूतानद्यतत काल में लंड, प्रथमपुरुष के एकबचन को 
विवक्षा में उत्ते तिप जादेश, सार्वधातुकत्वात शाप, 'इतइच' (४२४ ) सूत्र से ति के 
इकार का लोव, 'अत्‌ +-अ-+-त्‌' इस स्थिति में 'लुंझुलेंडलूडः०' (४२३) सूत्र से अद्‌ 
का आगम प्राप्त होता है परन्तु उप्त का बाध कर प्रकृतसूत्र से आटु का आगम करने 
से-भाद+अत्‌-अ--त्‌' हुआ। अब टकार की 'हलन्त्यम्‌! (१) से इत्सञ्ज्ञा 
और 'तस्प लोप: (३) से उप्तका लोप कर 'आठटइच' (१६७) सूत्र से आद और अत्‌ के 
अकार के स्थान पर बृद्धि (आ | एकादेश करने से 'आतत्‌' रूप सिद्ध होता है" । 'इसी 
प्रकार आगे भी आाट का आगम तथा वृद्धि होती चली जायेगी, झेष सब प्रक्रिया 
सामान्य होगी । लंड में रूपनाला यथा--आतत्‌, श्राततमु, आतन्‌ । श्रातः, प्राततम॒, 
आतत । आतम, झाताव, झाताम । 

विधिलिंड में कोई विज्षेप कार्स नहीं होता । रूपमाला यथा--श्रतेतु, अते- 
ताम्‌, अतेयु: | अते:, अतेतम्‌, अतेत। अतेयन्त, अतेव, भ्रतेम । 

ग्राशीलिंड में हपमाला यथा--अत्यात, अत्मास्ताथ, अत्यास । शअत्या: 
अत्यात्तम, अत्यात््त । अत्यासम्‌, अत्यात्त, अत्य स्प्त | ध्यान रहे कि अत धातु में गण 
की प्राप्ति नहीं अत: उसके निपेध का प्रइन ही पैदा नहीं होता 

लुडटः -भत्‌ धातु से भूतसामात्य में लैंड, प्रथमपुरष के एकबंचन की विवक्षा 
में उसे तिप्‌ आदेश, चित्र, चिलि को सिंच्‌ आदेश, जअनुबन्धलोप, आट का आगम तथा 
वृद्धि करने पर 'आत्‌ -स्‌ + त्‌' हुआ | अब लिँचू के आधंबातुक होने से 'त्रर्धधात- 
कस्येड बलादे: (४०१) द्वारा इट्‌ का आगम होकर '“आत-- इस + त्‌' इस स्थिति 
अग्निमसृत्र प्रवत्त होता है--- 


[लघु० | विधि-बूत्रमू- (४४५) अस्तिर्सिचो5पुक्ते ।७।३।६६॥।। 
विद्यमानात्‌ सिंच:, अस्तेश्च परस्यापृक्तस्थ हल ईडागम: | 
ग्र्थ:-- विद्यमान सिँचू तथा विद्यमान अस धातु से परे अपुक्त हल को ईट का 
आगम होता है | 


व्यास्या-- इस सूत्र की व्याख्या प्राचीत वेयाकरण अपने ढंग से करते आ रहे 


थे, परन्त उनके अर्थ में प्रक्रियाप्तम्बन्धी कुछ ऐमे दोष प्रसक्त होते थे जिनका परिहार 


१. यद्यपि यहां सवर्णदीर्ध परे काम चल सकता था तथापि आगे ऐक्षिष्ड' 
आदि रूपों के लिये वृद्धि का विधान आवश्यक था अत: यहां भी न्‍्यायानुसतार वृद्धि 
की गई है । 





ह 
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डेपकर था। अतः भट्टोजिदीक्षित ने अपने बुद्धिचातुर्य से इस सूत्र का नवीन अर्थ 
सुझाया है। हम यहां व्युत्पस्त विद्याधियों तथा अनुसन्धानप्रेमी पाठकों के लिये इस 
सूत्र की प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम 
प्राचीन व्याख्या यथा - 


अस्तिसिंच: ।५॥ १] अपकते ।७।१। हलि ।9।१। (“उतो वृद्धिलु कि हलि' से) 
इंट्‌ ।0॥१। ( “ब्रूव ईट' से)। यहाँ 'अध्ति' से अदादिगणीय 'अस भुवि घातु का 
ग्रहण है | अस्तिश्व सिंच च अस्तिसिंच तश्माद्‌ अस्ति्सिच:, समाहारहन्द्रः। “अपृक्‍तें 
हलि में सप्तमी है और इधर 'अस्तिसिच:' में पंञ्चपों है । 'उभयनिर्देश 
पञ्चमीनिर्देशों बलीयान्‌' (देखें पुर्वार्ध सूत्र ८5४ की व्याख्या) परिभाषा के 
अनुतार पञज्चमीनिदेश के बलवान होने से सप्तमीविभक्ति का षष्ठीविर्भाक्त में बिपरि- 
णाम कर लिया जाता है। अर्थ:--( अध्तिस्तिंच:) अस्‌ धातु तथा सिंचू से परे (अपक्त- 
स्थ हल: ) अपक्त हलू का अवयवब(ईंट) ईट हो जाता है । ईट में टकार की 'हलन्त्यम' 
(१) सूत्र से इत्सऊज्ञा हो जाती हैं अतः टितू होते के कारण 'आन्तो टकितौ' (८ ४) 
परिभाषा के अनुसार यह अपक्त हल का आद्ववयव बनता है। अस्‌ से परे उदाहरण 
यथा - आतीत्‌ | सिंच से परे उदाहरण यथा -“अजषीत्‌, अनैषीत्‌, अकार्षोत्त, श्रातोत' 
आदि । असू्‌ धातु के स्थान पर आर्घघातुक प्रत्ययों में 'अस्ते भू: (५४७६) सूज से भू 
आदेश हो जाता है अतः लंड में असू धातु का भी ' अभूत' रूप बनता है। यहां 
स्थानिवाड्भाव के कारण भू को असू मान कर इट का आगम प्राप्त होता है। इस का 
वारण कात्यायन के आहिभुवोरीट्प्रतिषेध:' (महाभाष्य १.१.५६ पर। स्थानि- 
बद्धाव के कारण आह और भू से परे यदि ईंट का आगम प्रसकता हो तो स्थानि- 
वद्धाव का प्रतिषेध हो) वात्तिक से किया जाता है । यह है काशिकाकार आदि प्राचीन 
वैयाकरणों की व्याख्या । परन्तु इस व्याख्या यें दो दोष प्रसपत होते हैं -- 


(१) यदि सूत्र का उपर्युक्त अर्थ मानते हैं तो शुद्ध भू धातु के लुंडः के 'अभृत्‌' 
रूप में तथा 'अपात्‌, अगातू, अस्थात' आदियों में गातिस्थाघुपाभूश्य: सिंच: परस्मै- 
पदेषु (४३६) सूत्र से हुए सिंच के लुक को प्रत्ययलक्षण के द्वारा अथवा स्थानिवःद्धाव 
के कारण मान कर ईटू का आगम प्राप्त होता है । इसे वारण करने के लिये प्राचीन 
वैयाकरणों के पास कुछ समाधान नहीं रहता । 


(२) अस्‌ वाले 'अभूत' में भी चाहे आहिसुवोरीह्प्रतिषेघः' से अस के आश्रय 
ईंट्‌ का वारण हो जाये परन्तु वहां सिंच के लुक को प्रत्ययलक्षण के द्वारा अथवा 
हि. 
स्थानिव/ड्राव के कारण मान कर सिँजाबय ईंट का वारण कैसे किया जा सकेगा ? 


काशिका के व्याख्याकार श्रीहरदत्त ने अपनी पदमज्जरी व्याख्या में द्वितीय 
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दोष के उद्धार का यत्न किया है परन्तु प्रथमदोष को वे स्वमुख से सही मानते हैं! । 
सच तो यह है कि काशिका तथा काशिका के काल के आसपास्त के वेषाकरणों को 
उपर्युक्त दोनों दोष सूभे ही नहीं । यही कारण है कि चारद्रव्याकरण तथा जनेन्द्रव्या- 
करण आदियों में इन का कुछ उल्लेख नहीं । न्‍्यात्तकार को भी इन का कुछ पत्ता 
नहीं | हां कई शततब्दियों के बाद सम्भवत्ः सर्वप्रथम श्रीहरदत्त को उपर्यक्त दोनों दोष 
सूक्े । उन्होंने द्वितीयदोष का परिद्वार तो प्लोंच लिया परन्तु प्रथमदोष को मुक्तकण्ठ से 
मान गये | महाभाष्य का 'द्विसकारको निर्देश: भी उन्हें सन्तुष्ट न कर सका। श्रीहरदत्त 
के बाद प्रतीत होता है कि वैयाकरणों में इन दोषों के लिये पर्याप्त हुलचल मची | उन 
सत्र का चित्रण साथण ने अपती माघवीयधातुवृत्ति में विस्तार से क्रिया है। साथणोवतत 
समाघानों की भी छीछालेदर तदुत्तरवर्त्ती वैधाकरणों ने खूब की, इन का कुछ दिग्दर्शन 
शब्दकौस्तुम आदियों में किया जा सकता है । तब इन सब से खिल्त होकर श्रीभट्टी- 
जिदीक्षित ने इस सूत्र का नवीन अर्थ उद्‌भावित किया । इसे ही यहां लघुकौमुदी में 
श्रीवरवराज ने उद्धृत किया है| इस नवीन अर्थ को निष्पत्ति इस प्रकार होती है-- 
'अस्तिसिच:' में 'अस्ति' से अस्‌ घातु का ग्रहण नहीं अपितु विभक्तिप्नतिझपक 
अव्यय का ग्रहण है? । इस का अर्थ है “विद्यमान । अतः सूत्र की व्याख्या इस प्रकार 
से समझती चाहिये। सिच॒ च असू च सिंच:, समाहारहनई:, सौजम्भत्वम्‌ तेन कुत्व- 
जहइस्वे न ! अघ्ति [विद्यप्तानं) वे तत्‌ सिंब: _अस्तिसिव:, कर्मधारसप्तमासः । इस 
प्रकार 'अस्तिसिंवस' शब्द बत जाता है। अब इस के आगे सौजत्वात्‌ पञ्वमीविभक्त 
का लुक मात कर यह अर्थ निष्पल्त होता हैं--[ अध्तिसिवः) विद्यमान सिँच से परे 
तथा विद्यमान अस ते परे (अवृक्तस्थ हलः) अपूृक्‍त हल को (ईटू) ईंट का आगम 
हो जाता है। अब इस अर्थ में न तो अस्‌ बाले 'अमूत्‌' में कोई दोष आता है क्योंकि 
वहां अस्‌ विद्यमान नहीं, और न ही छुद्ध 'अभूत्‌' आदि में कोई दोष प्रश्नक्त होता है 
क्पोंकि वहां सिँचू का लुक हो जाते से वह विद्यमान नहीं । इस प्रकार सं(कृृतव्याकरण 
में शता व्दियों से चले आ रहे अत््तोष को हल करनेका श्रेय भ ट्रोजिदीक्षित को दिया 
जा सकता है । 
स्थानिवद्भावप्रतिपेधाद्‌ अत्त्याश्षवस्तावद्‌ ईप्न भवति । 
मर्थ्यात्‌ । अस्त्वेवम्‌, अस्त्यादेशे भुवि, 
ईडेवातर प्रतिपेध्य:'--दैखो इसी सूत्र 


१. अभ्ृतितति । 
सिजाअयोईपि न भवति स्थानिवद्ध[वप्रतिपेधसा 
शुद्धों तु भवती सिजान्षय ईंट प्राप्तोति । तस्माद 
पर पदमज्जरोी । 

२. एतद्विपयक 
क्षीरा' द्वाव्द पर देखें । 

३, श्रीनागेशभट्ट ने महाभाष्य के 'द्विसकारकों निदेश: (महाभाष्य १.१.७० ) 
फा आशक्षय लेकर “अस्तिस्तिचो5पुक्ते' पाठ की कठ्पना की है। मध्य में पढ़े सकार को 


विवेचन हमारे ग्रस्थ के पूर्वार्ध में अव्ययप्रकरणान्तर्गत “अस्ति- 


न्कछ आ 


.__ !/!।!  :$:# :$: /:$#$0/ 0 >अशिवशीननिश कक | ना | 
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'आत्‌--इस + त्‌ यहां सिंचू विद्यमान हैं और इस से पदे 'अपृक्त एकास्प्रत्यथ:' 
(१७८) के अनुसार 'त्‌' यह अपृकत हल भी मौजूद है | अत: प्रकृतसूत्र से इस अपुक्त 
हल को ईंटू का आगम होकर आत्‌+-इस्‌ +-ईत्‌' हुआ। अब अग्निमसूत्र प्रवत्त 
होता है-- 


[ लघु० | विधि-सूत्रमु-- (४४६) इट ईठि ।८।२॥२८॥। 

इटः परस्य सस्य लोप: स्याद्‌ ईटि परे ॥ 

श्र्य:--इट्‌ से परे सकार का लोप हो ईद परे हो तो । 

व्याख्या--इट: ।५॥१। ईटि ।७।१। संत््य ६।१। ('रात्सस्प' से । सकारादकार 

उच्चारणार्थ:) लोप: ।१।१। ('संयोगान्तस्थ लोप:' से)। बर्थ:--(इटः ) इट से परें 
(सस्य) स्‌ का (लोपः) लोप हो (ईटि) ईद परे हो तो । तात्पर्य यह है कि इटू और 
ईट के मध्यगत सकार का लोप हो जाता है! । 

'आत्‌ +-इस्‌ + ईत्‌' यहां इट्‌ से परे सिंच के सकार का प्रकृतसूत्र से लोप हो 
जाता है क्योंकि इस से परे ईटू विद्यमान है। इसप्रकार 'आत्‌ +-इ--ईत्‌' हुआ । बब 
यहां पर “अक: सवर्णे दीघं:' (४२) द्वारा दोनों “इ--ई' में सवर्णदीर्घ करना है 
परन्तु इस्त में एक बाधा उपस्थित होती है। वह बाधा यह है कि 'पुर्वत्रासिद्धम' (३१) 
सूत्र के अनुसार 'इट ईटि' (८.२.२८) सूत्रद्धारा किया गया सकार का लोप जिपादीत्थ 
होने से 'अक: सवर्ण दीं: (६.१.६७) की दृष्टि में अधिद्ध हैं। “अकः सवर्ण दीप: 
सूत्र को तो इद्‌ से परे सकार ही दिखाई देता है ईटू नहीं अतः वह कैसे सवर्णदीर्ध 
करे ? इस का समाधान अग्निमव।त्तिक में उपध्यथित करते हैं-- 

[लघु० ] वा०-- (३३) सिंज्लोप एकादेशे सिद्धों वाच्य: | 
आतीतू, आतिष्टाम्‌ ॥ 

प्रथें:-- यदि एकादेश करना हो तो सिंचू का लोप सिद्ध कहना चाहिये । 

व्याद्या--यह वात्तिक महाभाष्य में ८,२.६ सूत्र पर पढ़ा गया है । ( सिज्लो प:) 


देहलीदीपकन्पाय से दोनों और लगा कर वे सक्ारान्त अस्त धातु से तथा सकाशम्त 


सिँच से परे अपक्त हल को ईंट का आगमन हो' इस प्रकार अर्थ करते हैं। इस बर्थ 
में भी किसी प्रकार के दोष को सम्भावना नहीं रहती, अपितु महाभाष्य की अनुमति 
भी प्राप्त हो जाती है जो दीक्षितजी के अर्थ में न थी। विज्ञेषजिज्ञासु उन का मत 
'लघुशब्देल्ुशेखर' तथा 'महाभाष्य' (१.१.७०) की उद्योतदीका में अवलोकन कर 
सकते हैं । 
१. इट इति किमू ? अकार्षीत्‌, अजेषीतू, अनैषीत्‌ | ईटि इति किम ? 
आतिष्टामू, आतिषुः || 
ले० द्वि० (७) 
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सिँच का लोप (एकादेशे) एकादेश करने में (प्िद्धः) सिद्ध (वाच्य:) कहना चाहिये । 
सवर्णदीर्घ आदि कार्य "एक: पूर्वपरयो' (६.१.८१) के अधिकार प्ें पठित होने से 
एक।देश कह्दाते हैं | एकादेश कार्य करने में सिंच का लोप सिद्ध मातना चाहिये । 

धआत्‌+इ--ईत्‌' यहां प्रकृतवात्तिक से सकार का लोप सिद्ध हो जाने से 
“ग्रक: सबर्णे दीर्घ:' से पूर्व-पर दोनों के स्थान पर ईकार सवर्णदीर्घ एकादेश होकर 
“आतीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

लुँड के प्रथमपुरुष के द्विबचन में तम्त को ताम्‌ आदेश हो जाता है । आंत +- 
इस्‌--ताम्‌ यहां पर अपृक्‍त हल ५ रे न होते से ईटु का आगम नहीं होता । पुनः ईट्‌ 
परे न रहने से सकार का लोप भी नहीं होता। अब 'आदेश्वप्नत्यययो: (१५०) न 
सिंचू प्रत्यय के सकार को षकार तथा “प्दुना ष्दु: (६४) से तकार को ए्टुत्व टकार 
होकर 'प्रातिष्टाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । & 

लँड के प्रथमपुरुष के बहुवबचतन में 'आट--अत्‌--इस्‌ +-झि 

ग्वक में । ञ् मु कै झ--आंत चाय 
झि' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 33033 
[लघु०] विधि-मृवस्‌- (४४७ ) सिजम्यस्तविदिभ्यश्च | ३।४।१०६॥ 


सिँचोउम्यस्ताद विदेश्व परस्य डित्सम्बन्धिनों फ्रेजुस। आतिषु:। 
आती:, आतिष्टम्‌ू, आतिष्ट | आतिषम्‌, आतिष्व, आतिष्म । आतिष्यत्‌ ॥। 
ञ्रये:--सिँच्‌ अभ्यस्त तथा विद धातु से पर ड्तिलकारसम्बन्धी झि कौ जुस्‌ 
आदेश हो | है 
व्याख्या -- सिंजभ्यस्तविदिभ्य: ।५।३। व इत्यव्ययपदस | डित्त: ।६।९। (“नित्य॑ 
हित: से) लस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) भेः ।६।१॥ जुस्‌ ।१।१ (भझेर्जुस' से) | 
सिंच च अभ्यस्तं च विदिश्च सिजम्यस्तविदय:, तेम्प: “सिजम्पस्तविदिभ्यः, इतरेतर- 
द्दः | अर्थ: ...(सिजम्यस्तविदिश्यः) सिंच से, अभ्यस्तसऊज्ज्ञक से तथा विद धातु से 
परे (डितः) डित्‌ (लस्प) लकार के (भें) झि के स्थान पर (जुस) जुस्‌ आदेश होता 
। जुस्‌ आदेश अनेकाल है अतः अनेकाल्शित्सवस्थ' (४५) परिभाषा के अनुसार 
सम्पूर्ण क्षि के स्थान पर होता है | 
धातुपाठ में पांच स्थानों पर विद धातु का पाठ आया है- (१) विद जानते 
[अंदादि० परष्मै० |, (२) विदें सत्तायाम्त्‌ [दिवादि० आत्मने० ], (३) विद विचारणे 
[उघादि० आत्मने० ], (४) विदुलों लाभे [तुदादि०् उमय० |, (५) विद चेतनाख्यान- 
निवासेषु [ चुरादि० आत्मने० ] । इन में से आत्मनेपदियों का यहाँ ग्रहण नहीं होता 


बपोंकि वहाँ झिं का आना सम्मत नहीं | तुदादि० उभयपदी में कभ्षी मध्य में विकरण 
अदादिगणीय “विद 


(ध]) के आ जानें से झ्ि सामने नहीं आ सकता | अतः अवशिष्डट 
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ज्ञानें धातु का ही यहां ग्रहण होता है । 

इस सूत्र में 'डित्त: की अनुवृत्ति आवश्यक है, अन्यथा सिँच से परे किप्ती भी 
प्रकार का दोष न आने पर भी अम्पस्तसज्ज्ञकों तथा विद्‌ धातु से परे लोट आदि में 
भी झि को जुस्‌ प्रसक्‍्त होगा जो अनिष्ट है! । 

सिँच से परे उदाहरण यथा -आतिष:, अज॑षु:, अकार्ष: आदि | अभ्यस्तों से 
परे उदाहरण यधा--अज हवुः, अजिभय्वुः आदि । विद्‌ से परे यधा--श्रविद्धु: । 

'आत्‌ +इस्‌ + भि' यहां सिंचू से परे कि मौजूद है, अतः प्रकृतसूत्र से क्रि 
को जुस्‌ सर्वादिश हो गया । स्थानिवद्भाव के कारण जुस प्रत्यय है अत: उप्त के आदि 
जकार की 'चद' (१२६) सूत्र से इत्सज्ज्ञा तथा 'तस्य लोप:' से लोप होकर 'आदेश- 
प्रत्ययधो3। (१५०) से प्रत्यय के सकार को मूर्चन्य पत्व करने से -आतिपुस्‌ । अब 
पदान्त सकार को रुत्व तथा रेफ को विश्चवर्ग करने पर 'आतिष:' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

आती:-- मध्यमपुरुष के एकवचन में सिप्‌ प्रत्यय, स्िप्‌ के इकार का 'इत्तदच' 
(४२४) सूत्र से लोप, छिन, च्लि को सिंच, इटू, झाडजादीनाम्‌' (४४४) से आद का 
आगम तथा आाटइच (१६७) से वृद्धि एकादेश करने पर 'आत्‌+ इस्‌+स्‌' 
हुआ । अब 'अस्तिसिंचो5पक्‍ते (४४५) सूत्र द्वारा सिंच से परे सिप्‌ के अपुक्‍त सकार 
को ईट का आगम, 'इट ईंटि' (४४६) से सिंच के सकार का लोप, उसे सिद्ध मानकर 
सबर्णदीर्ष तथा अन्त में पदान्त सकार को रुत्व और रंफ को विप्नर्ग आदेश करते पर 
आती: प्रयोग सिद्ध होता है । 

ग्रातिष्ठम्‌- यहां थस्‌ को 'तस्यस्थमिर्षां०' (४१४) सूत्र से तम आदेश ही 
विशेष कार्य है | शेष धिद्धि 'आतिष्टाम्‌' की तरह होती है । 

आतिष्ट--यहां मध्यमपुरुष के वहुबचन में थ का त भादेश हो जाता है। 
शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जानें । 

आतिषम- यहां उत्तमपुरुष के एकवचत मिप्‌ को अम्‌ आदेश ही विज्ञेष कार्य 
है । ध्यान रहे कि यहां इंट से परे सकार का लोप नहों होता क्योंकि ईट परे 
नहीं है । 

आतिष्व, झातिष्म- यहां नित्य डित: (४२१) से वस्‌ और मस्‌ के सकार 

१. लो टू के लेंडवत्‌ होने से विद्‌ धातु से परे लोॉट के झि को भी इस सूत्र 
से जुस आदेश क्‍यों न हो ? इस झड्रा के समाधान के लिये 'लेंह: शाकटायनस्पेव! 
(५६७ ) यूत्र की व्याख्या का अवलोकन करें । 


अर ..€लबल&--+>.-- >--अयरलनन-म--न- 
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का लोप हो जाता है| लुँड में रूपमाला यधा--आतौत्‌, आतिष्टाम्‌, आतिषु: | आती:, 


झ्ातिष्टमू, आतिष्ट । आतिषम्‌, आतिष्व, आतिष्म । 


नोट--माड के योग में 'न माहूयोगे'! (४४१) द्वारा आदू का आगम 


निषिद्ध हो जाता हैं--मा भवान्‌ अतीतू । यहां लुँड में यह बात भी ध्यातव्य है कि 
'बदन्नज०” (४६५) से प्राप्त वृद्धि का 'निटि! (४७७) सूत्र से निषेष हो जाता है । 

लंड की सिद्धि में कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा--श्नातिष्यत्‌, श्रातिष्य- 
तामू, आतिष्यनू । आतिष्प:, आतिष्यतम्‌, आतिष्यत । आतिष्यम्‌, आतिष्याब, 
खातिष्याम । 

इसी प्रकार निम्न घातुओं के रूप बनते हैं।-- 

(१) अठ गती (चलता) । लेटुू--अ्ाति, श्रटत:, श्रठल्ति । लिंटु--आट, 
आठतु:, आदु: । लूँट-अदिता, अटदितारों, अदितार: । लू टू-अबिष्यति, अटिष्पत: 
अट्ष्पिन्ति । लोटू--अटतु-अडतातु, अ्रदतामू, अडसच्तचु । लेंडः--आदठत्‌, आठताम्‌, 
आटस । विधिलिंइ--अदेत्‌, अदेताम्‌, अठेशु:। आा०लिंएड[--अठ्चातू, अट्यास्ताम्‌, 
अटचासु: । लुँः--आडीत्‌, आहदिष्ठानू, आदिबु:। लू छक--भाड्िष्यत्‌, आद्िष्पताम्‌, 
झाटिष्यन । उपसर्गयोग-पर्यटति -घूमता है । 

(३) अब रक्षणादी (रक्षा करता आदि) । लॉंट्--अबति | लिंटु--आब, 
आवतुः, आबु: । लुँट--अविता | लुँदु--अविष्पयति । लोटू--अवत्ु-अवतात्‌ । लेडू-- 
आवत्‌ । विधि-लिंस[-अवेत्‌ । आ०लिंइ--अब्यात्‌ | लुंइ--आबीत्‌, आविष्टाम, 
आवबिषु: । लडइ--आविष्यत्‌ । 

[ लघु ० ] पिध गत्यास ॥३।। 


अर्थ:--पिध्‌ (सिध्‌) धातु गतिनामन-जाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है* । 
व्यास्या-पिध्‌ धातु षोपदेश है। चात्वादे: षः सः (२५५) से इस के 
आदि पकार के स्थान पर सकार आदेश हो जाता हैं। इस प्रकार यह 'सिघ्‌' धातु 
बन जाती है । षोपदेश करने का फल 'सिषेध्' आदि में पत्व करता है | सिघ्‌ धातु गति 
अर्थ में प्रयुक्त होती है परन्तु गति का अभिप्राय केवल गमन से नहीं अपितु ज्ञान 
(गानता ) । मत (जाता) और प्राप्ति ( पाता ) इन तीनों से है ॥ अब सिध्‌ को 
प्रक्रिपा में उपयोगी लघुसझज्ञाविधायक सूत्र का अवतरण करते हैं-- 
| लघु० ] तश्जा-पूतम-- (४४८ ) हृस्वं लघु ।।४।१०॥। 
अर्थ:--हत्व की लघुसजजा हो । 
४१% संगहीत धातुओं का सादृश्य केवल कत्‌ वाच्य के दशगणों तक ही सीमित 
पसमभना चाहिये । अन्यत्र कहीं कहीं सादश्य नहीं भी रहता । ा 
२« निषेध, प्रतिषेध, विप्रतिषेष श्रादि दाब्द इसी धातु से बनते हैं | 
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व्याज्या--हृध््वम्‌ ।१।१। लघ । ११ 'हृस्व' शब्द प्राय: पुंलिज़ में प्रयुक्त होता 
है, यवा--मितां हुस्वः (७०४), खचि हृस्वः (६.४.६४)आदि | परन्तु इस सूत्र में 
इपे नपुंसकलिज्ध में प्रयुक्त किय। गया है। अतः प्रतोतत होता है कि यह हाब्द पुस्त- 
पुंसक है । अथवा--इसे विश्येष्यानुसारी विशेषणशब्द मानना चाहिये ।॥ “अक्षरम्‌' के 
विचार से नपंसक में तथा वर्ण: के विचार से पुलिड्ड में प्रयुक्त होता है । इसी 
प्रकार दीर्घशब्द के विषय में भी जान लेना चाहिये। अर्थ:--(हृस्वम) हृस्व 
(लघु) लघुसउज्ञक होता है । पीछे (५) सूत्र पर एकमात्रिक की हृस्वसछज्ञा की जा 
चुकी है, उप्तकी यहां पुतः लघु सज्ज्ञा कर रहे हैं। लघुसंज्ञा का काम 'पुगन्‍्तलघृप- 
धस्प च॑ (४५१) आदि सूत्रों में पड़ेगा । अब प्रसद्धवश ग्रन्थकार गुरुसछऊज्ञा के विधा- 
यक दो सूत्रों को भी यहां दे रहे हैं-- 
[ लघु० ] पज्ज्ञा-सृत्रमू-- (४४६) संयोगे गुरु ।१॥४॥११॥ 

संयोगे परे हस्वं गुरुसड्ज्ञं स्थात | 

अर्थ:--संथोग परे होने पर हृस्व की गुहसउज्ञा हो । 

व्याइ्या--संयोगे ।9१। गुरु ।१।९। हृत्वम्‌ ।११। (“हस्वं लघ' से) | 
अर्थ:-- (संधोगे) संयोग परे होने पर (हृस्वम्‌) हृस्व (गुरु) गुरुसञ्ज्ञक हो । भच्ों 
के व्यवधान से रहित हल संयोगसज्ज्ञक होते हैं--यह पीछे “हलोइ्नन्तराः संयोग:' 
(१३) सूत्र पर कह चुके हैं। संयोग परे होने पर हूस्व की भी इस सूत्र से गुरुसउज्ञा 
हो जाती है। यथा- शिक्षा, भिक्षा । यहां शिक्ष और भिक्ष धातुओं में क्या इस 
संयोग के परे होने पर इकार की गुझरुसंज्ञा हो जाती है। गुरुसऊज्ञा होने से 'गरोइच 
हल: (८६८) सूत्र द्वारा भाव में अ प्रत्यय होकर टापू आदि करने से “'विक्षा, 
भिक्षा सिद्ध होते हैं । 

ध्यान रहे कि लघु और गुट सज्ज्ञाएं 'आकडारादेका सख्जञा' (१६६) के 
अधिकार में प्रतिपादित की गई है अत: दोनों सज्ज्ञाओं का एकत्र समावेश नहीं होता, 
अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो सकता कि संयोग परे होने पर जिम्त हृत््व की गुरु सञ्ज्ञा की जा 
रही है उस की 'हुस्व॑ं लघु' (४४८) से लघु सउ्ज्ञा भी रहे। हाँ हस्वपञ्ज्ञा एक 
सज्ज्ञाधिकार के बहिर्भूत हैं, अतः गुरसक्ज्ञा के साथ उसका समावेश हो सकता है। 
तात्पर्य यह है कि संयोग परे होने पर एकमात्रिक वर्ण गुरुसज्ज्ञक होता हुआ हुस्वसज्ज्ञक 
तो रहता है पर लघसज्ज्ञक नहीं । 

शड्भूा --लघुसऊज्ञा करमे की आवश्यकता ही क्या है ? जहां जहां लघ को 
कार्य कहा गया है वहां वहां हस्व को कार्य कह देंगे । 

समाधान--ऐसा नहीं कर सकते ; अनेक अनर्थ उपस्थित हो जायेंगे । यथा 
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णिजन्त रक्ष्‌ धातु के लूँड के प्रथमपुछष के एकवचन में तब्र "श्रररक्षत्‌' यह अभीष्ट 
रूप बन न सकेगा ॥ क्योंकि 'सन्वल्लघुनि० (५३२) तथा 'दीर्घो; लघो:' (५३४) 
सत्रों में लघु' के स्वान पर हृस्व' पढ़ने से रक्षवातु में भी सन्वज्भाव होकर “सन्यत:ः' 
(५३३) से इत्व तथा उसे दीर्घ करने पर “अरोरक्षत्‌' यह अतिष्ट रूप बन 
जायेगा । 

धज्ा- यदि लघु की जगह 'हस्व' नहीं पढ़ा जा सकता तो पुनः “हस्वा' 

सउज्ञा करने का प्रयोजन ही व्या है ” जहां जहां “हस्व' कहा है वहां वहां 'लघु' ही 

कह देंगे । 

समाधान--ऐसा भी नहीं कर सकते, तव भी दोष प्रसक्‍त होंगे। यथा--- 
सर्विस्‌ +त्वमुलू- पपिष्ट्वम । यहां पर हस्वात्तादी तद्धिते' (5.३.१०१) द्वारा हस्व 
से परे सकार को पकार विधान किया जाता है। यदि यहां 'हछस्व' की जगह 'लघु' 
शब्द का प्रयोग करेंगे तो पत्व न हो सकैंगा व्योकति यहां इकार लघु नहीं अपितु 
लसंयोगे गछः (४५६) से गु है । भेतः दोनों ही सज्ज्ञाएं अपने अपने स्थान पर 
आवश्यक हैं. | 

[ लघु ० | उह्शा-यूतमु-- (४५० ) दी्घ च ।१।४।१२॥। 

गुरु स्थात्‌ ॥ 

अर्थ:-दीर्घ भी गुस्सड्ज्ञक हो | 

ध्याएया--दी घमू !१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । गुरु ।१।१॥ ('संपोगे गुरु से ) । 
अर्थ:--(दीर्घम्‌) दीर्घ (च) भी (गुए) गुस्सड्ज्क हो। पीछे संयोग परे होने पर 
हृस््र की गुरुप्ज्ज्ा की जा चुकी है। अब दी की भी इस सूत्र से गुरुसछज्ञा कर रहे 
हैं। 'च' पद इती बात का द्योतक है । 'अऊकालोज्झुस्व०' (५) सूत्र में द्विमात्रिक को 
दीर्घ कह चुके हैं उसी की पुनः यहां गुझ्सछज्ञा की गई है। यथा--एघाझअुचक्रे । यहां 
'एुधू' में एकार दी के गुह होने के कारण “इजावेइच गुढ्मतोइनृच्छ: (५११) से आम 
प्रत्यय हो जाता है । इस की सम्पूर्ण सिद्धि आगे भ्वादिगण के आात्मनेपद में एथ धातु 


१, तब 'भिद+-ता > भेत्ता, 'छंद्‌ न छेत्ता इत्यादियों में भी गुरुसड्ज्ञा 
द्वारा लवुम॒कज़ा को बाघ हो जाते से पुगन्‍्तलघपबस्थ चः (४५१)से लघूपत्र गुण न हो 
सकेगा--इस शद्भू। का समाधात पह है कि 'त्रत्ति-गृधि-धृषि-क्षिपे: कलु:' (३.२.१४०) 
सूत्र में यु को कितू करना इस बात का ज्ञापक रहेगा कि ऐसे स्थलों पर लघूपधगुण 
का वारण नहीं होता, अपितु भूतपूर्व लघु को लेकर गुण निर्बाध हो जाता है। महा- 
भाष्य (७.३.८६) में कहा भी है-- ' 

न्‍- “संयोगे गुरुसछज्ञापां गुणों भेत्तुत॑ सिध्यति । 
बनु- सनोर्य्कृतं कित्त्वं ज्ञापक स्पाल्लघोगुंणे ॥ 





स् 
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के लिंट में देखें । 
अब लघ॒तउलज्ञा का प्रकृत में फल दशतते हैं-- 
[लघु० ] विधि-सूजम- (४५१) पुगन्त-लघृपधस्य च ॥७।३।८६॥। 
पुगन्‍्तस्थ लघृपधस्थ चाज्भस्य इको गुण: सावंधातुकाधंधातुकयो: । 
घात्वादेः० (२५५) इति सः | सेधति | पत्वम्‌-पसिपषेध ।। 
अर्थ: --पुगन्त तथा लघूपध अज्भ के इक के स्थान पर गुण आदेश हो सार्वधातुक 
या आर्थधातुक परे हो तो । 
व्याख्या--पुगन्त-लघुपधस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ | अज्जस्य ।६।१। (अधिकृत 
है) गुण: १।१। ('भिदे्गण: से) सार्वधातुकार्धधातुकयों: ।७२। ('साववंधातुकॉर्घधातु- 
कयो:' से) । स्थानी के निर्देश॑*कें विना जहां गुण और वद्धि का विधान हो वहां 'इको 
गुणवद्धी' (१.१.३) परिभाषा से 'इक:' यह पषष्ठयन्त पद उपस्थित हो जाता है। 
| गुण का विधान है परन्तु स्थानी का निर्देश नहीं अतः यहां पर भी “इक: पद 
उपस्थित हो जायेगा । पुक्‌ अच्ते यस्य तत्‌ पुगन्तम (अज्भम्‌), बहुब्रीहि:। णिच्‌ परे 
होने पर 'ऋ' आदि धातुओं से अति-ह्ी-ब्ली-री-क्तूयी-क्ष्माय्यातां पुग्णी' (७०२) सूत्र 
द्वारा पुकु का आगम किया जाता है। यह पुक्‌ जिस समुदाय का अन्तावयव होता है 
उस को 'पुगन्‍्त कहते हैं । लघ्ची उपधा यस्य तद्‌ लघृपधम्‌ (अजद्भूुम) जिस की उपधा 
(अन्त्य वर्ण पे पूर्व वर्ण ; देखों सूत्र १७६") लघु हो उसे 'लघुपध' कहते हैं । पुगन्‍्तं व 
लघुपधजऊ्च पुगन्तलघूपधम्‌, तस्य पुगन्‍्तलघूपधस्प, समाहारहन्द्रः । अर्थ:- (पुगन्त- 
लघ्पधस्प) पुक्र का आगम जिस के जअत्त में हो या लघुबर्ण जिस की उपधा हो ऐसे 
(अद्भस्प ) अज्भ के (इकः) इक्‌ के स्थान पर (गुणः) गुण हो जाता है (सार्वधातुका- 
धंघातुकयो:) सार्वधातुक या आर्घधातुक प्रत्यय परे हो तो । 
पुगन्‍्त का उदाहरण यथा--ही (लज्जा करना, जुहो० परस्मै०) धातु से णिच्‌ 
करने पर अति-ह्ी-ब्ली०' (७०२) सूत्र से पुकु का आगम हो जाता है-- ही प्‌ + 
इ | अब यहां 'हीप' यह पुगन्‍्त अज्भ है। इस के इक्‌्-ईकार को प्रकृतसूत्र से गुण होकर 
“हल वि' बन जाता है | इस के आगे लँटू, शप्‌ आदि आ कर “हू पथति' रूप सिद्ध होता 
है | इसी प्रकार--ब्लेपयति, रेपयति, वनोपयति आदि पुगन्तों में भी समझ लेना 
चाहिए । 
लघूपध का उदाहरण यथा-प्रकृत सिध्‌ धातु से लँट, तिप, शप्‌ होकर--- 
सिधू+अ-+ति | अब यहां 'तिइशित्सावंधातुकम' (३८६) के अनुसार दाप्‌ सार्वधातुक 
है । इस सार्वघातुक के परे होने पर लघूपध अज्भ है--स्िध्‌ । अतः प्रकृतसूत्र से इस के 
इक-इकार को एकार गुण हो कर 'सेधति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी 











| 


। |] 
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सिषेधिथ, सिषिधथुः, 
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लँट में लघृूपधगुण होता चला जायेगा? | रूपमाला यथा--सेंधति, सेधतः, सेधन्ति, 
सेघसि, सेघथ:, सेघथ । सेधामि, सेधाव:, सेघास: । 

लिंट - पिध्‌ धातु के पकार को 'धात्वादे: घः सः (२५५) से सकार होकर 
लिंटू, तिपू, णलू करते से-सिधु+॑अ। ' लिंटि धातो:०' (३६४) से द्वित्व, तथा 
अभ्पासकार्य करते पर-सि +सिधुनअ । अब लिंद च॑ (४००) सूत्र द्वारा अ' 
इस आधर्धधातुक के परे होने पर 'सिधु इस लघूपघ अज्भ के इक-इकार को 'प्रुगस्त- 
लघुपधस्थ च' सूत्र से गुग-एकार हो कर 'आविज्ञप्रत्मययो:' (१५० ) द्वारा अभ्यास के 
इण से परे आादेशहूप सकार को पत्व करने पर 'सिपेध' रूप सिद्ध होता है । 

नोट-ध्यान रहे कि यदि धातु षोपदेश न होती तो 'सि--सेघ+-अ' इस 
अवस्था में इण से परे आदेशरूप सकार न होने से पत्व न हो सकता। झतः मुनि ने 
सोच समझ कर धातु को षोपदेश पढ़ा है। रन 

लिंट प्रथमपुरुष के द्विवचन में 'सि+सिधूर्न अतुत्! इस अवस्या में 'अतुस' 
इस आर्धधातुक के परे होने पर प्रुगन्तलघूपधस्प च' सूत्र द्वारा लघूपध गुण प्राप्त होता 
है परन्तु वह अनिष्ट है। अतः उस के निवारणार्थ अग्निमसृत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु० ] अविदेश-बृतम-- (४५२ ) अप्तंयोगाल्लिंट कित्‌ ।१॥२।५॥ 

असंयोगात परोडपित्‌ लिंदट कित्‌ स्थात्‌। सिषिधतु:। सिधिधु:। 
धर, सिषिध | सिषेव, सिषिधिव, सिषिधिम | सेधिता। 


१, प्रद--'भिद्‌+ ति' यहां “हधादिश्यः इनस्‌ (६६ ६) न शत से निद्‌ को 
दतम्‌ विकरण का आगम होकर 'मिनदु+तिं बनता है। जड़ वहां हा हे यह सा्वेधालुक 
परे है और 'भिनद्‌' यह लघूपध अज्ञ है, तो इस अ् के इक्‌ इकार को 'धरुगन्‍्तलघूष- 
घस्य च' (४५१) सूत्र से एकार गुण हो कर 'ेनत्ति' प्रयोग क्यों नहीं बन जाता क्‍ ? 
'सैघति' आदि में भी यह ग्रुण नहीं होता चाहिये क्‍योंकि 
'विधु+अ-+-ति' इस अवस्था में लघुपध आज के इक्‌ 20 द साव॑ंधातुक के बीच में 
धकार का व्यवधान पड़ता है, तथापि वह क्षन्तव्य है। क्योकि बिना है गुजारा 
नहीं । बर्थात्‌ यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो हमें कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिल सकैगा 
जहां लघूषध अद्भ के इक्‌ से परे बिना व्यवधान के साक्षात्‌ सार्वधातुक या आधंधातुक 
प्रत्यप हो । अतः लाचार होकर हम एक बर्ण का व्यवधान मानने को बाध्य हो जाते 
8 । परन्तु भिनत्ति' आदि में एक से अधिक वर्णों का व्यवधान पड़ता है अतः वहां हम 

ऐसा नहीं कर सकते । इसीलिये कहा भी है-- पिन नाउव्यवधानं तेन व्यवहितेषपि 
अर्थात्‌ जिस वर्ण के व्यवधान के विना काम न चलता हो उस के व्यवधान होने पद 
भी कार्य हो जाया करता है। ह 


उत्तर - यद्यपि 
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सेधिष्यति | सेधतु | असेधत्‌ । सेघेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ ॥ 

अर्थ:--अस्ंयोग से परे अपित्‌ लिंट कित हो । 

व्याद्या-- असंयोगात्‌ ५।१। लिंट ।१।१। कित्‌ ।११।॥ अपितु ।१। है ('साथे- 
घातुकमपित्‌ से) । न संबोग:--असंयोग:, तस्माद्‌ असंयोगात्‌ । न पित्‌ू--अपित । 
नव्समास्त: | अर्थ:--(असंयोगात्‌ ) अस्लंयोग से परे (अपित) पित से भिन्‍न (लिंट) 
लिंट (कित्‌) कित्‌ हो । तात्पर्य यह है कि जैसे कित्‌ परे होने पर 'क्किडति च' (४३३) 
सूत्र से इग्लकक्षण गुण और वद्धि का निषेध हुआ करता है वैसे यहां भी हो । इस के 
अतिरिक्त ईजतु:' आदि में सम्प्रसारण करना भी क्वित करने का प्रयोजन है- बह प्तब 
आगे यथास्थान स्पष्ट होगा । 

तिपू, सिप्‌, मिप्‌ के स्थान पर आदेश होने वाले णल्‌, थल, णल ये तीन प्रत्यय 
ही पित्‌ लिंटु हैं अतः ये कित्‌ नहीं होंगे । इन के अतिरिवत्त शेष पन्‍्द्रह (अतुस्‌, उप्त, 
अथुस, अ, व, म -ये छः परस्मेपद में तथा जात्मतेपद के सब के सब पूरे नौ) प्रत्यय 
कित्‌ हो जायेंगे । 

ध्यात रहे कि असंयोग से परे ही अपित्‌ लिंटू कित्‌ होता है संयोग से परे 
नहीं । सख्न से, दध्यंतते, बश्न से, सस्लम्ते आदि में संयोग से परे लिंद कित्‌ नहीं होता । 
इस से अनिदितां हलः०” (३३४) द्वारा उपधा के नकार का लोप नहीं होता । यह 
सब आगे ज्वादिगण के आत्मनेपद में इन घातुओं के प्रकरण में स्पष्ठ किया जायेगा । 

उदाहरण यथा -'प्लि+-सिघ्‌ +अतुस्‌ यहां 'सिसिध्‌' में कोई संयोग नहीं 
अतः असंबोग से परे 'अतुस यह अपित्‌ लिंटू कित्‌ हो जाता है। तब इसे मान कर 
प्राप्त होने वाले गुण का विक्डति च॑ (४३३) से निषेव हो कर 'आदेश्नप्रत्यययों:' 
(१५० ) से पत्व तथा अन्त में सक्वार को रुत्व-विप्तर्ग करने से 'सिपिधतुः:' प्रयोग सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार प्रधमपुरुष के बहुवचन 'उसू' में 'सिषिधु: बनता है । 

लिंटू मध्यमपुरुष के एकवचन में 'सिध्‌ +घल' इस अवस्था में आर्धधातुकस्पेड्‌ 
बलादे:' (४०१) से वलादि आर्धधातुक थल्‌ को इंटू का आगम होकर द्वित्व तथा 
अभ्याप्त के हुलू का लोप करने पर 'सिश्रिध्‌ +-इध' हुआ | अब यहां स्लिप्‌ के स्थान पर 
आदेश हुए थल के पित्‌ होने के कारण कित न होने से उप्त के परे रहते 'पुगन्‍्तलघुप- 
धस्य च॑ से लघूपध गुण निर्बाध हो जाता है--सिषेधिष । द्विवचत और बहुवचन में 
लिंदू के कितू होने से लघूपध गुण नहीं होगा--सिपिधथुः, सिषिध । उत्तमपुरुष के 
एकवचन में पुनः णल्‌ प्रत्यय आ जाने से --प्िषेध । द्विचन और बहुवचन में इट्‌ का 
आगम होकर कित्त्व के कारण गुण का निषेध हो जाता है- सिषिधिव, सिषिधिम । 
रूपमाला यथा--सतिषेध, सिपिधतुः, सिषिधः | सिषेधिथ, सिपिधथ:, सिषिध | सिषेध्र, 
सिधिधिव, सिषिधिस । 
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लँँटू--में सर्वत्र लघृपध गुण हो जाता है--सेधिता, सेंधितारो, सेधितार: । 
सेधितासि, सेधितास्यः, तेधितास्थ । सेथिताल्मि, सेधितास्व:, सेधितास्: । 

लुटु-में लघृूप धगुण होकर 'आदेशप्रत्यययो:' (१५०) से पत्व हो जाता है-- 
सेधिष्पति, सेधिष्पत्तः, सेधिष्यन्ति । सेधिष्पसि, सेधिप्पथः, सेधिष्पथ। सेधिष्यासि, 
सेंधिष्पाव:, सेधिष्यास:ः । 

लोॉट्-में भी सर्वत्र लघुपच-गुण हो जाता है-सेधतु-सेबतात्‌, सेधताम, 
सेधन्तु | सेंघ-सेवतात्‌, सेवतम्‌, सेबत । सेवानि, सेधाव, सेधाम । 

लैंह--असेधत्‌, अतेवताम्‌, असलेघन्‌ । असेघः, असेवतम््‌, असेधत । असेधम्‌, 
ग्रसेधाव, असेधाम । 

विधिलिंड--पेघेतु, सेघेताम, सेघेयु:। सेघें, सेघेतम्‌, सेथेत | सेधेयम, 
सेघेव, सेंघेम । ह 

आ० लिंड में “किदाशिषि (४३२) द्वारा यासुट्‌ के कित्‌ होने से लघूपधगुण 
का 'व्विज्ति च' (४३३) से निषेध हो जाता है--सिध्यात्‌, सिध्यास्ताम, सिध्यासुः । 
सिध्या:, सिध्यास्तम, सिध्यास्त | सिध्यासम, सिध्यास्व, सिध्यास्म | 

लुँहप्रथमपु० के एकबचन की विवक्षा में 'असिध्‌ -- इस -+ईत' इंस अवस्था 
में लघ॒पधगुण होकर 'इट ईंडि' (४४६) से सकार का लोप, 'सिज्लोप एकादेशे सिद्धो 
बाच्य:' (वा० ३३) से उसे सिद्धवत्‌ मान कर सवर्णदीष करने पर 'अस्लेघीत्‌' रूप सिद्ध 
होता है । छपमाला यथा --असेधीत्‌, असेधिष्टाम, असेधिषुः । असेधी:, असेधिष्टम, 
झतेधिए्ट । ग्रसेधिषम, असे धिषव, असेधिष्म । 

लोड -में भी लघृयधगुण होकर पत्व हो जाता है--असेधिष्यतु, असेधिष्यताम्‌, 

असेधिष्यन्‌ू । अतेधिष्यः, असेविष्यतमू, अतधिष्यत। अप्तेधिष्यम््‌, असेधिष्याव, 
असेधिष्याम । 
४ उपसर्गयोग--अप ,/ सिध्‌--दूर करता (संवत्सरे बवाहारस्तत्पापश्रपसेधति -- 
मतु० ११,१६८) । नि4/ सिघ्‌--रोकता, मना करना, प्रतिकार करना (न्यषेधि 
वोषोः्प्यमुयायिवर्ग)ः --रघु० २.४ ; शिष्य महर्षेनु पतिनिषिध्य--रघु० ५,१८; 
भूतगणान्‌ न्यषेधीत्‌-भट्टि० १.१५; न्यषेधत्‌ पावकास्त्रेण--भट्टि० १७.८७) । 
प्रति,/ सिध--प्रतिषेघ करना, मता करता, रोकना (प्रतिषेधत्सु चार्मान्‌ हित॑ चोपदि- 
शत््रपि-मनु० २.२०६) । 

नोट-नि और प्रति उपसर्गों के साथ त्रिध्‌ धातु के सकार के स्थान पर 


१. वस्तुतः यहां पर 'बदब्नजहलन्तस्पाच: (४६५) से हलस्तलक्षणा वृद्धि प्राप्त 
होती थी उस का 'नेटि' (४७७) से निषेध हो जाने पर ही लघूपध गुण की प्रवृत्ति होती 
है-- यह सब आगे स्पष्ट होगा। 
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'उपसर्गात्‌ सुनोति-सुबति-स्पति-स्तौति-स्तोभति-स्था-सेनय-सेघध-सिच्‌-सज्ज- स्वञ्जाम' 
(८.३.६५) सूत्र से पत्व हो जाता है--निषेषति, प्रतिषेधषति । ध्यान रहेकि 
'सात्पदाद्यो: (६२४१) सूत्र पद के आदि में सकर को षकार करने का निषेध करता 
था (यथा--मधु घ्िजचति, दथि स्िज्चति) अतः 'आदेश्ाप्रत्यययो:' (१५०) से षत्व 
नहीं हो सकता था इसलिये विशेषसूत्र बनाना पड़ा । 
[लघु० ] एवम्‌-जिती सऊज़ाने ॥४॥ शुच शोके ॥५॥ 

अर्थ:--इसी प्रकार 'चिती' (चित्‌)5 होश में आना' तथा 'शुच--द्योक 
करना ' घातुओं के रूप होते हैं । 

व्याख्या- चिती धातु में ईकार अनुनासिक है, इस की “उपदेशेडजनुनासिक इत्‌' 

(२८) सूत्र से इत्सछ्ज्ञा हो जाती है और तब 'तस्थ लोप:? (३) से लोप होकर 'चित्‌! 
मात्र धातु रह जाती है। ईकार के इत्‌ करने का प्रयोजन बवीदितो निष्ठायाम्‌! (७.२. १४) 
सूत्र द्वारा निष्ठा में इद आगम का निषेध करना है। अतः चित घातु का निष्ठा में 'चित्तः, 
चित्तवान्‌ बनता है। इसकी लकारों में सम्पूर्ण प्रक्रि] पिधु घातु के समान होती है । 
रूपमाला यधा-लेंट्‌ू--चेतति, चेततः, चेतन्ति। लिंटु--चिचेत, चिचिततु:, चिचितुः। 
चितरेतिथ, चिचितथु:, चिचित | चिचेत, चिचितिव, चिचितिम। लँट- चेतिता, चेति- 
तारी, चेतितार: । लूट -- चेतिष्यति, चेतिष्यत:, चेतिष्पन्ति | लो'ट-- चेतत-चेततात॑ 
चेतताम्‌, चेतन्तु । लैंड --अचेतत्‌, अचेतताम, अचेतन्‌ । विधिलिंड --चेतेत, चेतेताम, 
चेतेयु: । आ० लिंइ--चित्यात्‌, चित्यास्ताम्‌, चित्यासु: | लँँह-- अचेतीत, अचेतिष्ठाम 
अचेतिषु: । अचेती:, अचेतिष्टम, अच्चेतिष्ठ । अचेतिषम, अच्चेतिष्य, अचेतिष्म । 
[ ह--अचे तिष्पत्‌, अचेतिष्यताम्‌,. अचेतिष्पत । 

शुच्‌ धातु की रूपमाला भी इस्ती तरह बनती है- लँट- शोचति, शोचत 
शोचन्ति । लिंटू-शुशोच, शुशुचतु:, शुशुचु:। शुशोचिथ, शुशुचय॒ः, शुशुच । शुद्योच, 

शुचिव, शुशुचिम । लूँटु--शोचिता, शोचितारौ, शोचितार:। लॉट- श्ौचिष्यति 

शोचिष्पतः, शोचिष्पन्ति । लो _-शोचतु-शोचतात, शोचताम शोचन्तु । लेंड-- 
भजश्ोचत्‌, अशोचताम्‌, अशोचन्‌ । विधिलिंडइ--शोचेत, शोचेताम, शोचेथुः 
आ०लिंड्‌-शुच्यात्‌, शुच्यास्ताम्‌, शुच्यासु: | लुँह- अज्ञोचीत्‌, अज्ञोचिष्टाम, अज्ो- 
विषुः । प्रशोचो:, अशोचिष्डमु, अशोचिष्ट । अज्ोत्िषम, अज्योत्तिष्य, श्रशोचिष्म । 
लू इ--अशोचिष्यत्‌, अज्ञोचिष्यताम, अशोचिष्यन्‌ । 

इसी प्रकार--बुध अवगमने (जातना) । रूपमाला यधा-लँट - बोधति । 
लिंटू--बुबोध, बुबुधतु:, बुबुधु:। लूँट--बोधिता। लूट्- बोधिष्यति | लोट्-- 
बोधतु-बोधतात्‌ । लेंड[-- अबोधत्‌ । वि० लिइ--बोधेत्‌ । आ० लिँइ- बुध्यात्‌ । 
लुंदू-अबोधीत्‌ । लू इ-- अबोधिष्यत । ह 
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[ लघु० ] गद व्यक्तायां वाचि ॥६।।| गदति |। 

अर्थ:--गद घातु व्यक्त वाणी बोलने में प्रयुक्त होती है! । 

व्यास्या - मनुष्यों की वाणी व्यक्त वाणी कहलाती है अतः मनुष्यों के बोलने 
में गद धातु का प्रयोग होता है । है 

लंट की प्रक्रिया में कोई विशेष कार्य नहीं होता, सर्वत्र रुप हो जाता है-- 
गदति, गंदतः, गदन्ति । ह 

गद्‌ धातु के साथ यदि 'श्र और 'नि' उपप्तर्गों का योग किया जाये तो 'प्र+- 
नि-+-गदति” इस अवस्था में “नि' के नकार को णकार करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है -- | 
[लघु०] विधि-मृजम-- (४५३ ) नेर्गद-नद-पत-पद-घु-मा-स्यति- 
हन्ति-याति-वाति-द्वा ति-प्लाति-वप ति- वह॒ति-शा म्यति - चिनोति- 


देग्धिष च |5४॥१७।। 
उपप्तगंस्थाद्‌ निर्मित्तात्त 
अर्थ:--उपस्तर्ग में स्वित ति 

होता हैं गदू, नदू, पत्‌, पद्‌, घुसल्श्ञक धाकु, पो, हनू, या, 

श्म, चि, अयवा दि, धातु परे हो तो । 

गद्य (पद्यातिरिक्त ले ख), गदा आदि छाब्द इसी धातु से बनते 

हैं। यह धातु लोक में अत्यत्त प्रचलित है - भूपालसिहं निजगाद सघिह:--रघु०; 

शघवस्तं जगाद--भेड्रिं ० * वामाय शान जगतों जगाद -- वन्थायवा तिका रम्ने । 

२. 'अट्कुप्वाडलुम्ब्यवायेईपि (१३५) सूत्र से ही णत्व हो जायेगा। अग्रिम 
स्ेगंद० (४५३) सूतल की आवश्यकता ही वया ? यहां ऐसी झांका नहीं करती चाहिये । 
क्योंकि वह सूत्र समातपद अर्थात्‌ अखण्डपद में ही णत्व का विधांन करता है भिन्‍्त 
भिन्न पदों में नहीं । यथा -- रामनाम, दघुता4:, पुरुषनाथ:' आदियों में णत्व नहीं 
होता । यह सब पीछे उसी सूत्र (१३८) पर ह्पष्ट कई चुके हैं। यहां पर 'प्र+ नि 
गद॒ति' में तीत पृथक्‌ पृथक्‌ पद हैं । पहले दो पद अव्यय हैं, इन से परे सुविभक्ति का 
'अव्यपादाप्सुप:' (३७२) से लुक हुआ है। अतः उस सूत्र से यहां णत्व प्राप्त नहीं था 


इसलिये अग्निमसूत्र आवश्यक है । 

३. णत्व करते में र प्‌ ही निर्मित्त हुआ करते हैं (देखो-- रषाभ्याँ नो णः 
समानपदे' २६७) । जतः नि्मित्त का अरभिप्राय यहां र॒ प्‌ से ही है। रेफ और पकार 
में भी यहां रेफ के ही उदाहरण प्रिलते हैं पकार के नहीं | 


रस्प नेन॑स्थ णो गदादिषु परेषु । प्रणिगदति ॥ 
मित्त* से परे नि के नकार को णकार आदेश 
वा, द्वा, पता, बंप, बह, 


१, गद (रोग), 


भ्वादिप्रकरणम्‌ | १०६ 


व्या्या--यहां पर “'रषाभ्यां नो णः पमानपदे सूत्र से 'रपाभ्यां नो णः इस 
तीन पदों का अतुवत्तंन होता है। उपस्तर्गात्‌ ।५॥१। (“उपसर्गादसमासे८पि०' से) 
रपाम्थाम ।५॥२। ने; ।६।१। न: ।६।१। णः ॥६।१। गद-देग्धिषु ।७॥३। चर इत्य- 
व्ययपदम्‌ । 'उपप्नर्गाद्‌ रपाम्याम्‌' का अभेदान्वय होने से 'उपसर्गस्थाम्यां रपाम्पाम्‌ 
ऐसा अर्थ हो जाता हैं। भर्थ:--( उपसर्गात्‌ +- उपसगगस्थाभ्याम्‌) उपसर्ग में स्थित 
रेफ यथा षकार से परे [ने:) नि के (नः) न्‌ के स्थान पर (ण:) ण्‌ आदेश हो 
जाता है (गद-देग्धिषु ) गदु, नद्‌, पत्‌, पद्‌, घुसउज्नक, मा, पो, हन, या, वा, द्वा, 
प्सा, वप्‌, वह, शम्‌, थि, दिह --इन में से कोई एक धातु परे हो तो। तात्पर्य यह है 
कि उपसर्गस््थ रेफ से परे नि हो और उस से परे ग दू नद्‌ आदि धातु हों तो नि के 
नकार को णकादर आदेश हो जाता है। यथा--प्र+-नि--गदति--प्रणिगदति । प्र-- 
ननि--नदति--प्रणिनदति । गदु आदि धातु निम्न प्रकार से जानने चाहियें- 
(१) गद व्यक्तायां वाच्ि [स्पष्ट बोलना ) | प्रणिगदति । 
(२) णद अव्यक्ते शब्दे (अस्पष्ट शब्द करता, भ्वा० परस्मैं० ) । प्रणिनदति । 
(३) पत्लूं गतों (गिरना, मूर्त्रा० परस्मै०) | प्रणिपतति। तहिद्वि प्रणि- 
पातेन (गीता)। 
(४) परदे गतों (चलता, दिवा० आत्मने० ) | प्रणिपच्चते | 
(५) घुसज्जक धातु" । प्रणिददाति । प्रणिदधाति । 
(६) ( माडः माने शब्दे च (मापना व दब्द करना, जुद्दो ० आत्मने ०) प्रणि मिमीते । 
मांडः माने (मापना, दिवा० आत्मने ० ) | प्रणिमायते | 
मेड प्रणिदाने (विनिमय या प्रत्यपंण करना भ्वा> आत्मते& 
(७) घो अन्तकर्मेणि (नाश करना, दिव्रा० परस्म०) | प्रणिष्प 
(८) हन हिंसा-गत्यो: (मारता व गमन करना, अदा» 
(६) या प्रापणं (जाना, अदा० परस्मै७) प्रणियाति | 
(१०) वा गति-गन्धनयथो: (हवा का बहना, आदि, अदा० परहस्मै० ) । प्रणिवाति | 
(११) द्वा कुत्सायां गतो (भागना या सोना, अदा» परस्मे० ) | प्रणिद्रात्ति । 
( १२ ) प्ता भक्षणें (खाना, अबा० परस्म० ) | प्रणिप्प्ाति | 
(१३) दुवर्य बीजसल्ताने (बीज बोना, काना, भ्व० उभय०) । प्रणिवपति-ते । 
(१४) बहूँ प्रापणे (ले जाना, म्त्रा० उभय०) । प्रणिवहति । 


) प्रणिमयत्ते | 
ति*। 
परस्म ०) । प्रणिहन्ति । 


विमानन 


१. दा और धा रूप वाले उध्त पुश्तऊज्ञक कहलाते हैं-“-इन का विवेचन 'दाधा 
ध्वदाप' (६२३) सूत्र पर देखें । 


२, यहाँ 'उपसर्गात्‌ सुनोति० ५ | ८5.३. ५ है, ] पृ से पत्व होता है | 
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(१५) दाम उपश्ञमें (शान्त होता, दिवा० परस्मं०) । प्रणिशाम्यति । 
(१६) चिजरु चयने (चुनता, स्वा० उभय०) | प्रणिचितोंति । 
(१७) दिहँ उपचये (लेपना, अदा० उभय०) | प्रणिदेग्धि 
गदु आदियों में पहली चार घातुओं का निर्देश शप्‌ अनुबन्ध लगा कर किया 
गया है तथा स्थत्ति आदि ग्यारह धातुओं का हितप्‌ से | जिस कार्य का शप्‌ अथवा 
शितप्‌ से निर्देश किया जाता है वह कार्य बड्लुक्‌ में नहीं हुआ करता) । अतः इन 
घातुओं में यह णत्व यछूलुक प्रक्रिया में नहीं होगा । यथा- प्रनिजागदीति, प्रनिनान- 
दीति, प्रनिजद्घनीति इत्यादियों में णत्व नहीं होता । ध्यान रहे कि यह णत्व अडागम 
के व्यवधान में भी प्रवुत्त होता है। यथा --प्रण्यवाप्सीत्‌, प्रण्यगदत्‌ आदि । 
लिंटु-गद्‌ धातु से लिंटू, प्रथमपुरुष के एकबचन की विवक्षा में तिपू, णल्‌, 
धलिेंटि धातोरनम्घासस्य' (३६४) से द्वित्व, तथा हलादिशेप होकर--ग +गद्‌--ज । 
अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ० | विविन्यूतम्‌ू-- (४५४) कुहोश्चु: ।७।४।६२॥।। 
अभ्यासकवर्ग हका रघोइ्चवगदिश: ।। 
अर्थ:--अभ्यास के कवर्ग और हुकार के स्थान पर चवघर्ग आदेश हो । 
व्याख्या --कुहो: ।६।२। चुः ।११। अभ्यासस्य ।६।१। [अन्न लोपोडसभ्यासस्प' 
से) कुश्च ह, च कुहो, तयोः--कुद्दोंट, इतरेतरद्न्द्रः । अर्थ:--(अभ्यासस्य) अभ्यास 
के (कुह्दो) कवर्ग और हकार के स्थान पर (चु:) चवर्ग आदेश होता है । 
यहां पर स्थानी छः तथा आदेश पांच हैं अत: यथासड्ख्यपरिभाषा का आश्रय 
नहीं लिया जा सकता, 'स्थानिउन्‍्तरतमः' ( १७ से ही उ्प्रवस्था की जायेगी | स्थानियों 
(कवर्ग, हंकार) का स्थान कण्ठ तथा आदेशों ( ३४३ ) का स्थान तालु है अत: स्थान- 
कृत आस्तर्य से काम नहीं चल सकता । स्थानियों में हंकार का आसम्यन्तरयत्न ईप- 
द्विवत तथा अन्यों का स्पष्ट है अत: उत्त का आश्रय भी नहीं लिया जा सकता । इस 
प्रकार पारिशेष्यात यहां वाह्मप्रयत्त के द्वारा ही निश्चय किया जाता है । तथाहि-- 
क्‌ का बाह्ययत्न--विवार, श्वास, अधघोष तथा महाप्राण है। अतः उच् के 
स्थान पर चवर्गों में बैसा चकार हो आदेश होगा। यथा (क)-7चरकार, (कम्‌ )-- 
चकमे | 
ख्‌ का बाह्य 
स्थात पर चबर्गों में से वैसा छक्ार ही आदेश 


व्त--विवार, इंबास, अधोष तेथा महांत्राण हैं। अतः उस के 
होगा | बाद में छक्वार को 'अम्धासे 


१, छिलिवा दापासुबस्थेन निददिष्द बदू गणेन च। 
यत्रै काज्प्रहणं चेब पज्चेतानि न यडलुकि ॥ 





भ्वादिप्रकरणमं | १११ 


चर्च' (३६६ ) से चकार हो जायेगा । यथा (खन्‌)--छेखान--चखान, (खाद )-- 
छखाद८""5चखाद । 

ग्‌ का बाह्ययत्त--संवार, ताद, चोष तथा अल्पप्राण है| अतः उस के स्थान 
पर चवर्गों में से वैसा जकार ही आदेश होगा । यद्यपि ज्कार भी वैश्वा ही है तथापि 
निरनुनासिक गू के स्थान पर निरनुनासिक जकार करना ही उचित है। यथा 
(गम्‌)- जगाम, (गुप्‌)--जुगोप, (ग्रह. )- जग्राह । 

घ्‌ का बाह्ययत्न-- संवार, ताद, घोष तथा महाप्राण हैं। अत: उसके स्थान 
पर चवर्गों में से वैसा झकार ही आदेश होगा । बाद में उस झकार को भी 'अभ्यासे 
चर्च ' (३६६) से जकार हो जायेगा । यथा (घट्‌)- जझघटे--जघटे, (घुटू-- 
भुघुटे--जुघुटे, (ज्रा)--झप्नौ--जन्नो । 

हः का बाह्ययत्त--संवार, नाद, घोष तथा अल्पप्नाण हैं। अतः उस के स्थान 
पर चवर्गों में तादुश अकार ही आदेश होगा । यहां यद्यपि ग्‌ का भी बाह्ययत्तन तुल्य 
है तथापि डकार के अनुनाप्तिक होने से उसे वैसा अनुनाध्षिक जकार ही किया जायेगा। 
यथा (डुज)- जुड़ूवे । 

हूं का बाह्ययत्न -- संवार, नाद, घोष त़था महाप्राण है। अतः उसके स्थान 
पर चवर्गों में वैसा झकार ही आदेश होगा | बाद में उस झकार को भी “अभ्यासे चर्च 
(३६६) से जकार हो जायेगा । यथा (हन्‌])--भंघान --जघान, (हू)--भहार-- 
जहार | इन सब की तालिका यथा-- 





स्थानी आदेश्ञ । साम्य का कारण उदाहरण 
क्‌ च्‌ विवार, इवास, अधोपष, अल्पप्राण क्ृ-- चकार 
की ६ (च्‌) १7 हा है] पह्नात्ाणं जत्‌--चखक्ान 
ग्‌ ज्‌ संवार, ताद, घोष, अल्पपश्राण गस्‌--जगाम 
मं आज का के 8 अह्ीक्ोण | छुद "मधु 
कम ्त ञू ४ -॥आ ७ आध्यपाण छु- जुड़ने 
है, भू (ज) । ४... ॥#॥. महाश्राण ह--जहार 
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ग-+गदु+-अ' इस अवस्था में प्रकृतसूत्र द्वारा अभ्यास के कवर्गं- गकार को 
चवर्ग-जकार हो जाने पर 'ज- गदु + अ' हुआ । अब अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-मूत्रमु-- (४५५) अत उपधाया: ।७।२।११६।। 
उपधाया अतो वृद्धि: स्याद्‌ जिति णित्ति च॒ प्रत्यये परे। जगाद, 
जगदतु:, जगदु: | जगदिथ, जग दथु:ः, जगद ।। 
अर्थ:-जित्‌ या णित्‌ प्रत्यय परे होने पर उपधा अत्‌ के स्थान पर वृद्धि हो । 
व्याख्या - अतः ।६। १। उपधाया: ।६।१। वृद्धि: ।१॥१। ( 'मजेब द्वि:' से) छिणति 
॥७॥१। ('अचो ड्णिति' से) । गु च णु च हणी, ड्णी इतो बस्य स डिणित, तस्मिन्‌ 
डिणति, जिति णिति चेत्यर्थ: | 'अज्भस्थ' का अधिकार होने से 'प्रत्यये” पद उपलब्ध हो 
जाता है। अर्थ:-- (उपधाया:, अतः) उपधाभूत अत्‌ के स्थान पर (वृद्धि:) वृद्धि हो 
(ज्णिति) जितू या णित्‌ प्रत्यय परे हो तो। अलोघ्न्त्यात्पू्ब उपधा' (१७६) के 
अनुसार अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण उपधासक्ज्ञक होता है | अत के स्थान पर 'स्थानेःन्तर- 
तम:' (१७) परिभाषा के अनुसार आकार ही बुद्धि होगी । 
जित में उदाहरण बथा--(पच्‌) पाकः, (त्यज्‌) त्याग, (यज्‌ ) याग;। यहां 
सर्वत्र भाव में घज्‌ प्रत्यय हुआ है । णित्‌ में उदाहरण यथा--पराचक्र:, पाठक: । यहां 
प्युल्‌ प्रत्यय किया गया हैँ । 
अंत इति किम्‌ ? भेदकः, छेदकः । यहां णित्‌ (प्युल) परे होने पर भी 
उपघाभूत इकार को वृद्धि नहीं होती । उपधाया हि किम्‌ ? तक्षक: | यहां तक्ष्‌ 
घातु में उपधा ककार है अकार नहीं, अतः वृद्धि नहीं होती । द 
“ज -- गंद्‌ न अ' यहां णल-णित्‌ के परे रहते उपधाभूत अत्‌ को प्रकृतमृत्र से 
बद्धि-आकार करते पर 'जगाद प्रयोग सिद्ध होता हैं। प्रथमपु० मा द्विवचन और 
बहुबचन में --जगदतुः, जग: । कोई विज्येप कार्य नहीं होता । थल्‌ में इटू का आगम 
विशेष है--जगदिथ । द्िंवचन और बहुबचन में पूवंबतू-जगदधु:, जगद । 
उत्तमपु० के एकवचन में मिप्‌, णल्‌, द्वित्व तथा अभ्यासकार्य होकर 'जगद्‌ +- 
अ' इस स्थिति में अग्निमसूत्र भ्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] अतिदेश-बूत्रम्‌-- (४५६ ) णलुत्तमो वा ।७।१।६ १॥। 
उत्तमों णल वा णित्‌ स्थात्‌। जगाद, जगद | जगदिव, जगदिम । 
गदिता । गदिष्यति । गदतु । अग॒द्त । गदेत्‌ | गद्यात्‌ ॥ 
अर्थ:--उत्तमपुरुष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ हो ॥ 
व्याख्या -णलू ।११॥ उत्तम: ।९।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ | णित्‌ ।१। ६। (गोतों 
णितु' से) अर्थ:--(उत्तम:) उत्तमपुरुष वाला (णल्‌ ) णल्‌ (वा) विकल्प से (णित्‌ ) 
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णिंत्‌ हो। यह सूत्र अष्टाध्यायी के कार्यातिदेश प्रकरण में पढ़ा गया है अत: इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि उत्तमपु० के णलू के णकार की इत्प््ज्ञा विकल्प से हो । इस सूत्र 
का तात्पर्य यह है कि इसे णित्कार्य विकल्प से हों । णित्‌ परे होने पर “अत उपधाया:' 
(४५५) से उपधावृद्धि हुआ करती है तो इस के परे होने पर बहू विकल्प से होगी । 
'जगद्‌ -अ' इस स्थिति में णल्‌ के णित्त्वपक्ष में 'भत उपधाया: (४५५) से 
उपधाभूत अत्‌ को वृद्धि आकार होकर 'जगाद' रूप बनेगा और णित्त्व के अभाव में 
'जगद । इस प्रकार उत्तमपु० के णल्‌ में 'जगाद, जगद' ये दो रूप बनेंगे। द्विवचन 
ओऔद बहुवचत में इट का आगम होकर--ज गंदिव, जगदिम । लिंट में रूपमाला यथा 
--जगाद,जगदतुः, जगदुः । जगदियथ, जगदथु:, जगद । जगाद-जगद, जगदिव, जगदिम । 
लुँटु-गदिता, गदितारो, गदितार: । लू ट्‌ -गदिष्यति, गदिष्पतः, गदिष्पस्ति । 
लो ट-गदतु-गदतात्‌, गदताम, गदन्तु । लेंडः--अगदत्‌, अगदताम, अगदन ।-वि० लिंड्‌ 
“-गबेत, गदेताम्‌, गदेयुः । आ० लिंडः-गद्यात्‌, गद्यास्ताम, गद्यासु: | 
लुंड्‌[--गद्‌ धातु से लुँड, तिपू, इकारलोप, च्लि, सिंचू, इट्‌ और ईट के आगम 
तथा अज्जण को अंदु का आग करने पर--“अगद्‌ -- इस +-ईत्‌ इस स्थित्ति में अग्निम- 
सूत्र प्रवत्त होता है | +- 
[लघु० | विधि-सूजम्‌- (४५७) अतो हलादेलघो: ।७।२।७॥। 
हलादेलंघो रकारस्प वंद्धिर्वां इडादों परस्मंपदे सिंचि । अगांदीत 
अगदोत्‌ । अगदिष्यत्‌ ॥ 
थं:--हलादि अज्भ के लघु अकार के स्थान पर विकल्प से वृद्धि होती है, 
परस्मैपदपरक इडादि सिँच प्रत्यय परे हो तो । 
व्याद्या-अतः ।६।१। हलादे; ।६॥१॥ लघो: ।६।१। इटि ।७।१। ( 'नेटि' से) 
सिंचि ।७। १। वृद्धि: ।१।१। परस्मैपदेषु ।७।३॥ ( 'सिचि वृद्धि: परस्मैपदेष' से) विभाषा 
।११। [('ऊर्णतिविभाषा से) अज्भस्य ।६॥१। (अधिकृत है) अर्थ;:-- (हलादे: 
हलादि (अज्प्य) अज्ू के (लघो:) लघु (अतः) अकार के स्थात पर (वा) विकल्प 
से (वृद्धि) वृद्धि हो । कब ? (परस्मपदेषु) परस्मैषद प्रत्ययों के परे होने पर (इटि-- 
इंडादो, सिंचि) जो इडादि सिंच, उसके परे रहते । तात्पर्य यह है कि हलादि अज्भ से 
परे इडादि सिँचू और उस से परे परस्मैपद प्रत्यय हो तो उस हलादि अज्ज के लघु अकार 
को विकल्प से बुद्धि होती है। उदाहरण बथा-- 
'अगद्‌ + इस - ईत्‌' यहां पर सिंच्‌ प्रत्यम को मान कर हुलादि अज्ू है-- 


१, वस्तुत: पहले “'बदब्रज०' (४६५) से हलन्तलक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है, 
उस का 'नेटि' (४७७) से निषेध हो जाता है। तब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है। 
ल० द्वि० (५) 
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गदू), उससे परे “इस्‌' यह इडादि सिँच्‌ विद्यमान है, उससे परे भी 'ईत' यह परस्मैपद 
मोजूद है अतः प्रकृतसूत्र से अद्भ के गकारोत्तर अकार को विकल्प से आकार वृद्धि हो 
कर वृद्धिपक्ष में 'अगादीत्‌' ओर वृद्धचरभाव में “अगदीत' दो छप सिद्ध होते हैं। 

सूत्र में यदि केवल 'लघो: ही कहते 'अतः' न कहते तो 'असेधीत, अश्योचीत्‌' 
आदि रूपों में इकार उकार को भी वृद्धि प्राप्त होने लगती जो अनिष्ठ थी। यदि 
“लघो:' का प्रहण न कर केवल 'अत:' ही का ग्रहण करते तो अरक्षीत, अजल्पी त॒, 
अतक्षी त्‌' आदियों में--जहां अत्‌ (हृस्व अकार) तो है पर लघु नहीं--दोष प्राप्त 
होता । इसलिये 'अत:' और “लघो:' दोनों का ग्रहण आवश्यक है । 

इस सूत्र में 'इडादो सिंचि' यह विशेषण अज्भ का नहीं अपितु “लघोरतः' का 
हैं अत: 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेषपि' (देखो सूत्र ४५१) इस परिभाषा के द्वारा 
इडादि सिंच परे होने पर केवल एक वर्ण का व्यवघान ही क्षसन्तव्य है अनेक वर्णों का 
नहीं । इस प्रकार 'अचकासीतू आदि में चकारोत्तर अकार को वृद्धि नहीं होती * । 

सिँचू प्रत्मय यदि इडादि न होगा तो बृद्धि का यह विकल्प भी प्रवृत्त न होगा। 
यथा--अपाक्षोत्‌, अयाक्षीत्‌ आदियों में इसको प्रवृत्ति न हांकर 'बदतन्नज०' (४६५) से 
नित्य वृद्धि हो जाती है। 

यदि सिँंचु से परस्मंपद प्रत्यय परे न होंगे तो भी प्रकृतसूत्र से विकल्प न 
होगा | यया--अयतिष्ट | यहां इडादि सिंचू तो है पर इससे परे परस्मैपद नहीं 
जात्मनेपद है, अतः वृद्धि नहीं होती । 

लुँडः में गदू घातु की रूपमाला यथा--(वृद्धिपक्षे) अगादीतू, अगादिष्टाम्‌, 
अगादिषुः । अगादीः, अगादिष्टमू, अ्रगादिष्ट । अगादिषम्‌, अगादिष्व, अगादिष्स । 
(ब॒द्धेरभावे ( अगदीत्‌, अगदिष्टाम्‌, अगदिषु: । अगदीः, अगदिष्टसू, अगदिष्ट | अग- 
विषस्‌, अगदिष्व, अगदिष्म । 

लुंडः ८ अगधिष्यत्‌, अंगदिष्यताम्‌, अगदिष्यन । 


[लघु ०] णद अव्यक्ते शब्दे ॥७॥। 


अर्थ:--णद्‌ (नद्‌) धातु '“अव्यवत दाब्द करता' अर्थ में प्रयुकत होती है ? । 
व्यास्या-पशु-पक्षियों का या मेघ आदियों का शब्द मनुष्य की समझ से परे का 


१. यहाँ पर अद का आगम हो जाने पर भी अज्भ अजादि नहीं होता । कक्‍्यों- 
कि अद्‌ का आगम लुंडूपरक अज्भ का अवयव बनता है न कि सिँच्परक अज्ञ का, 
सिच्परक अज्भू तो हलादि ही रहता है । . 

२. इस प्रकार मानने से 'अरक्षीत्‌, अतक्षीत्‌' आदि में भी कोई दोष नहीं 
झायेगा | अत: लघो: का ग्रहण विस्पष्टार्थ ही मानना च। हिये। 

३. इसी धातु से ही लद, नदी, नाद, निनाद आदि शब्द सिद्ध होते हैं । 
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हीता है अत: इसे अव्यक्त शब्द कहते हैं। णक्रारादि धातुओं के आदि णकार को नकार 
भादेश करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू-- (४५८) णो नः ।६।१।६३॥। 

धात्वादे्णस्य नः ।। 

अर्थ:--धातु के आदि णकार को नकार आदेश हो। । 

व्यास्या - घात्वादे: ।६।१। (घात्वादे: षः सः' से) णः ।६।१ नः । ११ 
नकारादकार उच्चारणार्थ: | धातोरादि: घात्वादि:, तत्य घात्वादे:। षष्ठीतत्पुरुष: । 
अर्थे:--(धात्वादे:) धातु के आदि वाले (ण:) ण्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश होता 
है । यथा--“'णम्‌' धातु का 'तम्‌' बन कर 'नमति, नप्ततः, नमस्ति' प्रयोग बनते हैँ । 
इसी प्रकार 'णीजू' का 'नीजु' बनकर 'नयति, तयतः, नयच्ति' आदि" । इस तरह सब 
णकारादि घातुएं नकारादि बन जाती हैं। णोपदेश करने का फल अग्निमसूत्र में 
बतलायेंगे । 

यद्यपि धातुपाठ में णोपदेश और नोपदेश घातुओं का ज्ञान सुतरां हो सकता है 
तथापि यहां यह प्रदन उत्पस्त होता है कि प्रयोगदश्ा में तो दोनों के एक से रूप बनते 
है अतः यह कैसे पता चले कि अमुक धातु णोपदेश है था नोपदेश ? इस प्रश्न का उत्तर 
देने के लिये परिगणन करते हैं -- 


[लघु ०] णोपदेशास्तु अनदे-नाटि-ताथू-ताधू-तत्द-तकक-नु-नृत: || 


अथ:-नर्द , ताटि, नाथू, लाघू, तन्दु, नक्क, नू भर नृत्‌ इन आठ घातुओं 
को छोड़कर शेष सब धातु णोपदेश हैं। 

व्या्या -प्रयोग में जो धातु नकारादि उपलब्ध होते हैं उनमें केवल आठ घातु 
ही नोपदेद हैं शेष सत्र णोपदेश । वे आठ धातु थे हैं--( १) नई शब्दे (शब्द करना) 
भवा० परस्मै०, (२) नट अवस्पन्दने (नाट्य करना) चुरा० उभय०, (३ -४) नाथ 
ताधु याच्जादौ (मांगना आदि) स्त्रा० आत्मने०, (५) दुनदिं समद्धों ( समृद्ध होना) 
भ्व्रा० परस्मै०, (६) तवक नाझने (नाश करना) चुरा० उमय०, (७) न्‌ नये (ले 
जाना) कद्या० परस्मै०, (५) नुतों गान्नविक्षेपे (नाचना) दिवा० परस्मे० । 

अब अग्निमसूत्र में णोपदेश का फल दर्शाते हैं -- 


[लघु० | विधि-यूतम्‌ - (४५६) उपसर्गादसमासेडपि णोपदेशस्य 
।5।४। १४।। 


१. ध्यान रहे कि धातु के आदि में स्थित होने पर ही णक्ार को नकारादेश 
होता है अन्यथा नहीं; गत एवं (भण्‌) भणत्ति, (क्बण) क्वणति, (अण) अणति 
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उपसर्गस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य णोपदेशस्य धातोन॑स्य णः । प्रणदति। 
प्रेणिनदति । ननाद ॥ 

कर्थ:--उपसर्ग में स्थित निमित्त (रु, प्‌) से परे णोपदेश धातु के नकार को 
णकार आदेश हो । ः | 

व्यास्या--उपसर्गात्‌ ।५।१। असमासे ।७। १। अपि इत्यव्ययपदम्‌ | णोपदेशस्य 
।६। १ रषाम्याम्‌ ।५।२। नः ।६।१। णः ।११। ('रपघाभ्यां नो णः० से) | णः 
(णकार:) उपदेशे यस्य स णोपदेद: (घातु:), तस्य--णोंपदेशस्य । बहुत्रीहिसमासः । 
अर्थ:--( उपसर्गात्‌ --उपसर्गस्थाम्याम्‌) उपसर्ग में स्थित (रपाम्याम) रेफ या षकार 
से परे (णोपदेशत्य) णोपदेश धातु के (नः) न्‌ के स्थान पर .(ण:) ण्‌ आदेश होता है 
(असमासेदपि) समास और असमास दोनों स्थानों में । 


उदाहरण यथा - प्र नमति८"-प्रणमति । प्र+नयत्ति --प्रणयति | परि--- 


तमति--परिणमति । परि-|-नतयति--परिणयति । इन स्थानों पर असमास्त- में णत्व 
हो जाता है | प्र+नायकः--प्रणायक:, प्र+नेतारप्रणेता, परि-नायक:ः-७ 
परिणायक: । इन स्थानों पर 'कुगतिप्रादयः' (8४६) सूत्र के समास में भी णत्व हो 
जाता है । ध्यान रहे कि यदि धातु णोपदेश न होगी तो समास अस्मास किसी भी 
दया में णत्व त होगा | येथा--प्र + नर्देति--प्रनदंति । प्रनर्दकः | “उपत्तर्ग से परे 


इसलिये कहा है कि--प्रगतों नायको5स्मादु इति प्रनायको देश:, यहां बहुत्रीहिसमास 


में 'प्र' की 'नी' के प्रति उपसर्गंसड्ज्ञा नहीं अपितु गम्‌ के प्रति है अतः इससे परे न्‌ को 
ण्‌ नहीं होता" | 

प्रकृत में नद्‌ धातु से लेट, तिपू, शप्‌ होकर अनुवन्धलोप करने से 'नद॒ति' रूप 
बनता है । प्र+नदति' यहां उपसर्गस्थ निभित्त रेफ से परे णोपदेश नदु धातु के 
तकार को प्रकृतसूत्र से गकार आदेश होकर “प्रणदति' प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे 
कि निर्मित्त (र) और न्‌ के बीच में 'अ' का व्यवधान होने पर भी यहां णत्व करने 
में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती; इसका कारण यह है कि वह अवाड्छित व्यवधान 
नहीं | णध््वविधि में अट, कबर्ग, पवर्ग, आड़ और नुम्‌ का व्यवधान वाड्छित तथा 
अन्य वर्णों का व्यवधान अवाड्छित माता गया है | देखें--अदकुप्बाडू० (१३८) । 





आदियों में गकार को नकारादेश नहीं होता । 

९. अष्टाध्यायी में पीछे 'पुबपदात्संज्ञाघामग:' (८.४.३) सूत्र से 'बूवंपदातू 
का अधिकार चला आ रहा था, अत: यदि यहां 'अठमासेःपि ने कहते तो यह सूत्र 
केवल समास में ही प्रवत्त होता । 

२. 'प्रादिश्यों धातुजस्य वाच्यों वां चोत्तरपदलछोप:' इस वात्तिक से बहुब्रीहि- 
समाप्त में यहां 'प्रगत शब्द के 'गत' का लोप हो जाता है । 
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प्र+नि--नदतति यहां पर 'ेगंदनदपत०” (४५३) सूत्र से नद्‌ के परे रहते 
उपप्रर्गस्थ रेफ से परे “ति के नकार को णकार आदेश हो जाता है--प्रणिनदति । 
अब “उपसग्गादसमासे5पि०' सूत्र से नद्‌ के नकार को णकार आंदेश नहीं होता कारण 
कि बीच में अवाडि्छत वर्ण 'ण' पड़ा हुआ 

लिंट - प्रथमपु० के एकबचन की विवक्षा में तिप, णल अनुबन्धलोप, द्वित्व 
तथा अम्याप्तकार्य हौकर 'न+नदु+ अ' इस स्थिति में “अत उपधाया:' (४५५) से 
उपंधा के अंत्‌ को आकार वृद्धि करने से 'ननाद' प्रयोग सिद्ध होता है। . 

द्विवचन को विवक्षा में तसू, अतुस्‌, द्वित्व तथा हलादिशेष होकर 'न नगद 
न-अतुस्‌ इस्त स्थित्ति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सूतजमु-- (४६०) अत एकहल्मध्येध्नादेशादेलिंटि 

. ॥६।४। १२०॥ 

लिंण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदज्जम्‌, तस्याउवयवस्य असंयुक्त-- 
हल्मध्यस्थस्याउत एत्वम अभ्यासलोपइच. किति लिंटि। नेदतु: । नेदु: ॥- -«४ 

अर्थ; - लिंटु को निमित्त मान कर जिस अज्भ के आदि में कोई आदेश : नहीं 
हुआ: उप्त अज्ञ के, असंयुक्त हलों के मध्य में स्थित अत्‌ के-स्थान पर- एश्ार आदेश 
हो जाता है और साथ ही अभ्यात्त का लोप भी हो जाता है कित लिंद परे हो तो | 

उ्याद्या - अतः: ।६।१॥ एकहल्मष्ये ।७।१। अनादेशादे: ।६१॥ लिंदटि- | १ 
अज्ज स्य ।६।१। (यह अ धक्ृत है) पएतू ।१।१। अधभ्यासलोप: ।१।१। च॑ इत्यव्ययपदम्‌ 
('घ्वसोरेद्धावस्यासलोपदच' से) किति ॥७।१। (गमहुन०' से)। नास्ति आदेश 
आदियंस्य तद्‌ अनादेशादि (अज़ूम), तस्प । बहुत्री हिसमास: । एकयोहंलो मर्मष्ये-- एक- 
हल्मध्ये ', पष्ठीतत्पुरुष: । यहां 'लिंटि' पद की आवत्ति की जाती है। एक 'लिंटि' 
पद में निभित्त प्रप्तमी मानकर उसका सम्बन्ध  अनादेशादे: पद के आदेश” अंश के 
साथ कर लिया जाता है । दूपरे 'लिंटि' पद में परसप्तमी मानकर 'किति लिंटि (कित 
लिंटू परे होने पर ) इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । अर्थ:--- (लिंटि) 
लिंटू को मांत कर (अनादेशादे:) जिसके आदि में कोई आदेश ने हुआ हो ऐसे (अज्भस्य) 
अज्ज के अवयव, (एकहल्म्ये) असंयुक्त हलों के मध्य में रहने वाले (अतः) अत के 
स्थन पर (एत्‌ ) एकार आदेश हो जाता है (च) तथा (अभ्यासलोप:) अभ्यास का लोप 
भी हो जाता है (किति लिंटि) कित्‌ लिँद परे होने पर । + 


... १. अत्र एकशब्दोध्सहायवचनः: । एकश्च एकइच एकौ, एकौ च तो हलौ 
चेत्येकहली, एकहलोम॑ध्य इति ट्विवचनान्तस्य षष्ठीसमासः । दृयोरेव हलोम॑ध्यं सम्भवति 
नैकस्य (न्यासे) | 
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इस सूत्र को समझाने के लिये हम इस की खण्डश: व्याल्या करते हैं-- 

..._ (क) 'अज़त्य अत एत्वम्‌ अभ्यासलोपश्च किति लिंटि'--यह सीधा वाक्य है । 

अज्भ के अवयव अत्‌ (हस्व अकार) के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है और साथ 
हो अभ्यास का लोप भी हो जाता है कित्‌ लिंट परे हो तो | यथा--'न -- नद्‌ + अतुस 
पहां 'अतुप्त' की अ्रत्त॑योगाल्लिंट कित्‌' (४५२) से कितृसञ्ज्ञा है बतः कित्‌ लिँद के 
परे होने पर 'न-+नद्‌' इस अज्भ के द्वितीयनकारोत्तर अत्‌ के स्थान पर एकार आदेश 
तथा साथ ही अम्यास (प्रथम 'न') का लोप होकर 'नेद्‌ + अतुस्‌--नेदतुस्‌--नेदतुः” 
प्रयोग सिद्ध होता है। यदि अत न होगा तो यह सूत्र प्रवृत्त न होगा; यथा आत्मनेपदी 
रास धातु के लिंट में र--रास--ए-- ररासे' प्रयोग बनता है। इसीप्रकार 'प्िषिधतु:, 
सिधिधु:' आदि में इकार को यह आदेश नहीं होता । 

ख) यह कार्य हर एक अत को नहीं होता किन्तु 'एकहल्म्ध्ये' स्थित अत्‌ को 
ही हुआ करता है । अर्थात्‌ अतू भी ऐसा होना चाहिये जो दोनों ओर से एक एक 
मर्थात्‌ असंयुक्‍्त हल से घिरा हुआ हो । 'न-+नदु--अतुर्त्‌' में ऐसा ही छात्‌ था" । 
परन्तु 'ज-- ज़्वल्‌ + अतुत-- जज्वलतु:; ज+ज्वर्‌ +-अतुस्‌ >- जज्वरतु:; त-त्सर -+- 
अतुम >-तत्सरतु:' आदि में अत्‌ में पूर्व संयोग विद्यमान है अत: इसकी प्रवृत्ति नहीं 
होती । 
(पर) बड़ भी ऐसा होना चाहिये जिस के आदि में लिंए को मान कर कोई 
भादेश ते हुआ हो। 'ज+गदु्‌-+ अतुस्‌--जगदतु:; च+खन्‌ + झतुस्‌ - चखनतुः' 
भादियों में अज़ू के आदि में 'कुहोइचु:' (४५४) द्वारा लिंदु को मान कर चवर्गादेद 
हुआ है? अत; इन स्थानों पर एत्व तथा अम्यासलोप नहीं होता । 'न--नदु--अतुस' 


१, कई टीकाकार 'तद - नद-- अतस' यहां अत के क्थान पर एकारादेश 
तथा अम्यास का लोप किया करते हैं जो अश्ुद्ध है । क्योंकि तब अत्‌ से पूर्व दुन्‌' का 
तंपोग रहता है | अतः प्रथम 'हुलादि: शेष: (३६६) की प्रवृत्ति करा कर बाद में इत्त 
सूत्र की निर्बाध प्रवृत्ति करानी चाहिये । 

_ २. यद्यपि 'कुहोइचु:' (४५४) सूत्र में यह नहीं कहां गया कि वह लिंदू परे 
होने पर प्रवृत्त होता है तथापि “अज्भस्य' (६.४१) के अधिकार में पठित होने से वह 
अज्जकारय है। विना प्रत्यय के परे रहते अज्जूसछज्ञा सम्प्रव नहीं | यहां लिँदू के परे 
रहते अड् सज्ज्ञक में उसकी प्रवृति हो रही है। इस प्रकार यहां लिंण्तिमित्तक आदेश 
माना जाता है । इसी तरह 'अभ्यासे चर्च' (३६६) के जदृत्व चत्व॑ आदेश भी 
लिपिमित्तक समझे जाते हैं | ध्यान रहे कि 'अभ्यासे चर्च' (८.४.५३) द्वारा किये 
गये जदत्व और चर्त्व इस सूत्र (६ ४. १२०) की दृष्टि में अस्तिद्ध नहीं होते अत एवं 
'तू-फल-भज त्रपइच (५४२) सूत्र में फल और भज्‌ धांतुओं का ग्रहण किया गया है, 
अन्यथा उसकी आवश्यकता ही न थी, अस्द्धत्वादेव एत्व-भ्रम्पासलोप हो सकता था। 





कल 
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में न+नद्‌' यह अज्ज था | इस अज्भ के आदि में यद्यपि 'णो न: (४५८) सूत्र से 
णू्‌ को न्‌ आदेश हो चुका है तथापि वह लिंट्‌ को मान कर नहीं हुआ, वह तो लिंट के 
आने से पहले ही किया जा चुका था । इस्री प्रकार पह (सह) धातु के 'ल-सह +ए 
--सैहे' आदि रूपों के विषय में भी जान लेना चाहिये" । 

यहां इस बात का भी ध्यान कर लेना चाहिये कि अज्भू के आदि में होने वाला 
आदेश यदि वैरूप्यसम्पादक नहीं अर्थात्‌ स्थानी वर्ण के रूप में कोई परिवर्तन नहीं 
लाता तो वहां आदेश नहीं हुआ' ऐसा समझ कर एत्व तथा अभ्यासलोप हो जायेगा। 
यथा दह (जलाना) धातु के लिंद में 'द--दह --अतुस' यहां 'अमभ्यासे चर्च' (३६६) 
सूत्र से अभ्यात्त के दकार को दकार ही आदेश होता है. इस से दकार के रूप में कोई 
परिवत्तेन नहीं आाता अत: प्रकृतसूत्र से एत्व --अभ्यासलोप हो कर 'दिहतु: रूप बन 
जाता है| इसी प्रकार जप धातु के जिपत॒:, जेपु:' आदि रूपों में भी समझ लेना 
चाहिये* | ; 

लिंट प्रथमपु० के बहुवचन में जि, उस्‌ आदेश, द्वित्व तथा हलादिशेष करने पर 
नरनदु+ उस्‌ हुआ | अब 'असंयोगाल्लिंद कित्‌” (४५२) से उस्‌ कित्‌ है अतः कित्‌ 
लिंट के परे होने पर प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यासलोप हो कर नेद्‌--उसू--'नेद:' 
प्रयोग सिद्ध होता है | 

मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌, उसे थलू आदेश, वलादिलक्षण हट का आगम, 
द्वित्व तथा हलादिशेष करने पर न--नदु + इध' हुआ । अब यहां “अत एकहल्मध्ये ० 
(४६०) सूत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उस की प्रवृत्ति कित्‌ लिंद में हुआ 
करती है। यहाँ पर सिप्‌ के स्थान पर थल्‌ आदेश हुआ है, सिप्‌ पित्‌ था क्षतः स्था- 


निवड्भाव से थल्‌ भी पित्‌ हुआ । पुनः पित लिंद की 'अ्संयोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) 


१. धात्वादे: घः सः (२५५) द्वारा किया गया सकारादेश तथा 'णो न: 
(४५८) द्वारा किया गया नकारादेश दोनों निनिमित्तक होने से भ्रत्यय के आने से पहले 
ही हो जाया करते हैं । कै 
. ३. मुनिवर पाणिनि ने 'न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌' (५४१) सूत्र में शस और 
दद्‌ धातुओं को एत्व--अभ्यासलोप का निषेध किया है। अब प्रइन उत्पन्न होता है 
कि इन धातुओं में 'अभ्यासे चर्च' (३६६) द्वारा अभ्याप्त के शकार के स्थान पर शकार 
तथा अभ्यास के दकार के स्थान पर दकार आदेझ होते से अद्भ अतादेशादि न था। 
इस प्रकार एत्व-- अभ्यासलोप की प्राप्ति स्वत: ही रुक सकती थी पुनः आचार्य ने 
निषेध क्‍यों किया ? इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचाय॑ उसे ही आदेश मानते हैं जो 
वैह्प्यत्म्पादक हो । तात्यय यह है कि यदि स्थानी वर्ण वैसे का वैत्ता अपरिवॉत्तित 
रहता है तो आदेश होने पर भी भआाचाय॑ अज् को अनादेशादि ही मानते हैं | 
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से कित्संज्ञा नहीं होती । इस प्रकार क्ित्‌ लिंट परे न होने से एत्व--भप्याप्तल्ोप प्राप्त 
न होता था | इस पर भग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सृत्रमू-- (४६१) थलि च सेटि ६॥४॥१२ १॥ 


प्रागुक्‍्त स्पात । नेदिथ, नेदथुट, नेद | ननाद-तनद, नेदिव, नेदिम। 
नदिता । नदिष्यति | नदतु । अनदत्‌ । नदेत्‌ । नद्यात्‌ । अनादीतृ-अनदीत । 
अनदिष्यत्‌ ॥। 

अर्थ:--सेद्‌ थल परे होने पर भी पूर्वोक्त कार्य हो । 

व्यास्या -थलि ॥७ १। च दृत्यव्ययपदम्‌.। सेटि ।9।६। अतः ।६। १। एकहल्मध्ये 
॥3। ९। अनादेशादे: ।६।१। लिंटि |।७॥१। (अत एकहल्मध्ये० से) अज्जस्य ।६।१। 
(अधिकृत है) एत्‌ ।१॥१। अम्धासलोप: ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ('प्वसतोरेद्धावभ्यास- 
लोपइच' से) | इटा सह वरत्त॑त इति सेट, तस्मिन"- सेटि | अर्थ:-- (लिंठि) लिंट को 
मान: कर (अनादेशादे;) जिस के आदि में कोई आदेश नहीं हुआ ऐसा जो (अज्जस्य) 
अज्भ, उप्त करे अवयव (एकहल्मध्ये) असंग्रुक्‍त्त हलों के मध्य में स्थित (अतः) अत्‌ के 
स्थान पर (एत्‌) एकार आदेश (च) तथा (अम्यासलो१:) अभ्यास का लोप हो जाता 
है (सेटि धथलि) इट्सहित थल्‌ परे होने पर (च) भी । थल्‌ कित्‌ नहीं अतः पूर्व॑सूत्र 
से एस तथा अभ्यासलोप प्राप्त न था इस लिये यहू सूत्र बनाना पड़ा । ध्यान रहे कि 
घदि धल्‌ को इट का आगम न हुआ होगा तो यह सूत्र प्रवृत्त न. होगा। यथा--- 
पृपक्थ | 

“नौ नद्‌+ इथ यहां पर सेट धल्‌ परे है अत: प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यास 
का लौप हो कर 'नेदिय' प्रयोग पिद्ध होता है। मध्यमपु० के द्विवचत और बहुवचन में 
पर्वसूत्र की प्रवृत्ति होकर- नेदधु:, नेद । 

लिंद उत्तमपु० के एकवचन में मिप्‌, णल्‌, द्वित्व तथा हलादिशेष होकर-- 
न-+नदु+-अ । 'णलुत्तमों वा' (४५६) से उत्तमंपुरष का णलू विकल्प से णित्‌ 
माता गया है ग्रतः णित्तवपक्ष में अत उपधाया:' (४५५) से वृद्धि हो जाती है-- 
न+तादु+अ--तनाद । णित्त्व के अभाव में कित्‌ लिंट परे न होने के कारण 
एत्व तथा अम्यासलोप नहीं होता- न नदू+अ--ननद । द्विवचन और बहुवचन में 
वलादिलकण इट का आगम विशेष है । कित्‌ लिंट परे होने से एत्व तथा अम्यात्त का 
लोप 'ग्रत एकहुल्मध्ये०' सूत्र से हो जाता है--नेदिव, नेदिम । 

लुँट आदि में कोई विज्येष काय नहीं होता । सम्पूर्ण सिद्धि पूर्ववत्‌ होती है । 

अनादीत्‌-अनदी तु--नद्‌ धातु से लुँडू. तिपू, इकार का लोप, उिन्न, सिंचू, अट 
का आगम, इट्‌ तथा ईटू का आगम होकर अनदु--इस्‌ +ईत्‌' हुआ । अब “तो 
हुलादेलंघो:” (४५७) सूत्र से नकारोत्तर लघु अकार को विकल्प से वद्धि-आकार, “इंढ 
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ईंटि' (४४६) से सकार का लोप तथा उसे सिद्धवत्‌ मात कर सवर्णदीघं करने से 
वृद्धिपक्ष में “अनादीतू' तथा वृद्धि के अमाव में 'अतदीत्‌!' इस प्रकार दो रूप सिद्ध 
होते हैं । 

नद्‌ घांतु की रूपमाला यथा (लंट) नद॒ति, नदतः, नदन्ति । (लिंट) नताद, 
नेदतुः, नेदुः । नेदिय, नेदथ:, तेद । ननाद-नतद, नेदिव, नेदिम | (लूुँट) नविता, 
नद्वितारों, नदितार:। (लूट) नदिष्यति, नविध्यतः, नविष्यन्ति ॥ (लोट) नवतु- 
नदतात्‌, नवताम्‌, नदन्तु । (लंड) अनदत्‌, अनदताम्‌, अनदन्‌ । (विधिलिंड) नदेत्‌, 
नदेताम्‌, नदेयु:। (आ०“लिंड) नद्यात्‌, नद्यास्ताम्‌, नद्यासुः। (लुँडु) वृद्धिपक्षे-- 
शझनादीत्‌, झना दिष्टाम्‌, श्रनाविषु: । श्रतादी:, अनादिष्टसू, अनादिष्ट । अनादिष सम; 
अनादिष्व, अनादिष्म | वद्धबरभावे -अनदीत्‌, अनदिष्ठाम, अनविषु: । अनदी 
अनदिष्टम, अनदिष्ठ । ग्ननदिषम, प्रनदिष्य, अनविष्म। (लड़) अनदिष्यत, अन« 
दिष्यताम, अनदिष्यन्‌ । 

इसी प्रकार निम्न धातुओं के छप चलते हैं-- 

(१) पढठ व्यक्तायां वाचि (पढ़ता) । लेटू--पठत्ति, पठतः, पठन्ति । लिंट-- 
पपाठ, पेंठनु;, पेठ: । पेठिथ, पेंठवु:, पेंठ। पपाठ-पपठ, पेठिव, पेठिम | लुँटु-- 
पठिता । लूटु-पठिष्यति । लोदू -पठतु-पठतातु | लँड -अपठउत्‌ । बि०लिंड-- 
पठेत्‌ । आ० लिंड्‌ -पठयात्‌ । लुक -अपाठैत्‌-अपठीत्‌ । लू इू--श्रपठिष्यत्‌ । रे 

(२) जप व्यक्तायां वाचि मानसे च (जप करना)। लेट- जपति | लिंट-- 
जजाप, जेपतुः, जेपु: | लँट- जपिता । लूट्‌-जपिष्पति | लोट-- जपतु-जपतात्‌ । 
लेइः--अजपत्‌ | वि० लिंड्‌-जपेत्‌ । आ० लिंड--जप्यात्‌ । लूँड॒-- अजापोत्‌-अज- 
पीतू । लू हू-अजपिष्यत्‌ । " 

(३) रद घिलेखने (भेदन करना) । लेंटू--रदति | लिंटु--रराद, रेदतुः, 
रेदः ।. लुँट--रदिता । लू दू-- रदिष्पति । लोटू -रदतु-रदतात्‌। लेड - अरदत्‌ । 
वि० लिंदइ-रदेत्‌। आ० .लिंइ-रघातू | लुँह- अरादीत्‌-अरदीत्‌ । लूडह-- 
अरदिष्पत्‌ । ८ 
(४) णट नृत्तो (नाचना) । लेंटु--नदति । लिंदु -ननाट, नेटतुः, नेहुः । 
लैँट -नदिता । लुंटू-नदिष्यति । लो टू- नव्तु-नटतात्‌ | लेंडू-अनठत्‌ । वि० 
लिंह-नदेतु । आ० लिंइ - नट्यात्‌ । लुंहइ- अनादीत्‌-अनदीत्‌ । लू झू-अन- 
टिष्यत्‌ । प्रणटत्ति । 

(५) लूप व्यक्तायां वाचि (बोलता)। लँद--लपति। लिंदु--ललाप, 
लेपतुः, लेपुः | लैटु-लपिता | लू टू-लपिष्यति । लो टू--लपतु-लपतात्‌ । लेंडू-- 
प्ल्॒पतु |, वि० लिंडु-लपेत्‌ ॥ आ० लिंदु- रप्यात्‌ | लुँडु-अलापीतु-अलपीतू । 
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लू ह-अलपिष्यतू । आलपति--आलाप करता है, प्रलपति>--प्रलाप करता है, विलपति 
>-विलाप करता है, सल्लपति--संत्राप करता है । 

(६) रट परिभाषण (रटना) | लैंड -रठति | लिंट--रराट, रेटतुः. रेट: । 
लूटु--रटिता । लूदू--रटिष्यति | लोद- रटतु-रटतात्‌ । लैइू--पभ्ररतत्‌ । वि० 
लिंइ-रहेतू । आ० लिंइ--रट्यात्‌ | लँड-- अराठीतृ-अरठीत । लॉडइ-- 
अरटिष्पत | 

(७) वल विशरणे (दलना) | लेट - बलति। लिंटू-दवाल, देलतु:, देलुः । 
लूंटू -दलिता । लू ट्‌- दलिष्यति | लो टू -दलतु-दलतात्‌ । लैंह-- ग्दलत्‌ | चवि० 
लिइ-दलेत्‌ | आ० लिंछ--दल्पात्‌ । लुँइ--अवालीत्‌” | लइः--अदलिष्यत । 
विदलति-- विदीर्ण होता है या फटता है । ह है 

(5) चर गतौ भक्षणे च (जाना, भक्षण करता) । लैट--चरति । लिंटु-- 
चचार, चेरतु', चेदः | लंटु-चरिता । लूट--चरिष्पति | लो टू--च रतु-चरतात्‌ । 
लेंडू-अचरत्‌ । वि० लिंरू-चरेत्‌ | आ० लिंह-चर्यात्‌ । लुँह-अचारीत्‌" | 
लू झ -अचरिष्यत्‌। आचरति--आचरण करता है; विचरति-- घूमता है; प्रच- 
रति--फैलता है। अनुचरति - पीछे चलता है; सत्चरति-घमता है | 
[लघु० ] दुतदि समृद्धों ॥5॥ 


अर्यः--टुनदिं (नन्‍्द्‌) धातु समृद्ध होना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या - पशु, प्रजा आदि से युक्त होना समृद्धि कहाता है। इस धातु के 
'ट' की इत्सड्ज़ा करने के लिये अग्निम-यूत्र प्रवत्त होता है -- 
[लघु० ] एह्जा-पृत्रमू- (४६२) आदिक्टिटुडवः ।१।३।५॥ 

उपदेश धातौराद्या एते इत: स्युः ॥ 

प्र्थ:--उपदेश में धातु के आदि में स्थित त्रि, दु और ड॒ की इत्सछ्ज़ा हो । 

ब्याइघा--आदि: ११ बि-टु-डवः ।१।३॥ उपदेशे ।७॥१। इत्‌ ।१॥१ ('उप- 
वेशेउजनुनासिक इत्‌ से) । “आदि: शब्द ब्रि-टु-डवः' का विशेषण है। प्रत्येक के 
साथ सम्बन्ध अभीष्ट होने से इस में एकवचन का प्रयोग किया गया है। जिशच टुश्च 
डुइच बि-दु-डबः । इतरेतरद्न्द्र.। अर्थ:--( उपदेश) उपदेश में (आदि:->आदय: ) 
भ्रादि में स्थित (नि-टुडवः) ज्रि, ट्‌ु और डइु॒ (इत्"-इत:) इत्सस्ज़क होते हैं। 
उपदेश में घातुओं के ही आदि में जि, टू, डू आया करते हैं अत्तः ग्रन्थकार ने वृत्ति में 
बातो: पद का ग्रहण किया है। अथका 'भुवादयों धातव: सूत्र से 'धातव:' 


१, यहां पर 'अतो ह्रान्तत्य' (७.२.२) से नित्य वृद्धि हो जाती है । 
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पद की अनुव॒त्ति ला कर विभक्ति और वचन का विपरिणाम कर लेना चाहिये। 

जि का उदाहरण यथा--ज्िमिर्दाँ स्तेहनें (दिवा० परस्मैं०), मिन्‍नः | 
जिध्िवरदा स्नेहनमोचनयों: (दिवा० आत्मने०), धिवण्ण:। बमिइन्धी दीप्तौ (रुघा० 
आत्मने० ), इंद्ध: | इन सब में “ज्रि' के इत्‌ होने से जीत: कतः: (३.२.१८७) द्वारा 
वत्तमान काजल में कतप्रत्यय हो जाता है । 

'टु! का उदाहरण यथा-दुओं शिव गतिवुद्धयों: (म्वा० परस्मै०), इवयथुः । 
दुवेपु कम्पने (म्त्रा० आत्मने० ), वेपयु: । दुबम उदृगिरण (स्वा० परस्मैं०), वमथुः । 
इन सब में 'टु के इत्‌ होने से दवितोध्थुच्ध' (८४६) द्वारा धथुच्‌ प्रत्यय हो 
जाता है | 

'डु! का उदाहरण यथा - डक्ृज करणे (तना० उभय०), कृत्रिमम्‌ | डबपें 
बीजसन्ताने (म्वा० उभय०), उप्व्रिमम्‌ । डुपचष्‌ पाके (झ्वा० उभय०), पविन्न- 
मम्‌ | इन सब स्थानों पर 'ड॒' के इत्‌ होने से 'ड्वितः किन्र:' (८४७) द्वारा विन्रप्रत्यय 
हो कर 'क्त्रेमस नित्यम' (८४८) से मपृप्रत्यय हो जाता है। 

ध्यान रहे कि जि, टु, ड की इत्सड्ज्ञा होकर तस्य लोप: (३) से सम्पूर्ण 
समुदाय का ही लोप होता है केवल अन्त्य अल का नहीं । इस का कारण, 'तस्य लोप:' 
(३) सूत्र में 'तस्य' का ग्रहण है। यह सब उसी सूत्र पर सविस्तर लिख चुके हैं । 

टुनदिं घातु के आदि में 'टु' विद्यमान है अत: प्रकृतसूत्र से उस की इत्सज्ज्ञा 
तथा "तस्य लोपः (३) से उस का लोप हो जाता है। अन्त्य इकार की भी “उपदेशे- 
इ्जनुनासिक इत्‌' (२८५) सूत्र से इत्सडज़ा होकर लोप हो जाता है। इस प्रकार 'लद' 
ही शेष रहता है। इंदित्‌ करने का फल अग्निमसूत्र में बतलाते हैं-- हे 


[लघु० | विधिसृजम- (४६३) इदितो नुम्‌ धातो: ७।१।४८॥। 

ननन्‍्दति । नननन्‍द । नन्दिता । नन्दिष्यति | नन्‍्दतु । अनन्दत | नन्देत। 
ननन्‍्द्यात्‌ । अनन्दीत्‌ । अनन्दिष्यत्‌ | 9000०. 

प्रथं:--इदित्‌ अर्थात्‌ जिस के हुस्व इकार की इत्पक्ज्ञा हुई हो उस धातु को 
तुम का आगम हो । 

व्याइया - इंदितः ।६।१। नुम्‌ ।१।९। घातो; ।६। ९। इत्‌ (हस्व इकार' ) इत्‌ 
यस्यासो इदित्‌, तस्य--इंदितः, बहुत्रीहिसमास: । अर्थ:--(इंदित:) जिस के छ्स्व 
इकार की इत्सड्ज्ञा होती है ऐसी (धातो:) धातु का अवयव (नूम्‌) नुम॒ हो जाता 
है | नुम्‌ का आगम मित्‌ है अतः “मिदचोज़्त्यात्पर:' (२४० ) के अनुसार धातु के 
अन्त्य भ्रच्‌ से परे होगा । 

ध्यान रहे कि यदि हस्त इकार की धातु के अन्त में इत्सक्ज्ञा हुई होगी तभी 
नुमु का आंगम होगा अन्यपा नहीं । भत्त एव चक्षिडः ([ चक्ष ) धातु में नुम्‌ का क्ागम् 


१२४ ] भैमी व्यास्ययोपैतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


नहीं होता । यह सब “गोः पादान्ते' (७.१.५७) सूत्र से 'अन्ते” पद का अनुवत्तंत कर 
के किया जाता है | 

यद्यपि यह सूत्र अज्भाधिकार में पठित होने से प्रत्ययोत्यत्ति के ब्राद अज्भ- 
सउज्ा हो जाने पर ही प्रवृत्ति के योग्य है तथापि सूत्र में 'धातो:' ग्रहण के सामर्थ्य॑ 
से धातुसञ्ज्ञा के काल में ही प्रवृत्त हो जाता है । अत एवं 'कुडि दाहे' धातु से प्रथम 
नुम का आगम होकर बाद में 'गरोइच हल: (८६८) से 'अ' प्रत्यय करने से "कुण्डा? 
प्रयोग सिद्ध होता है । यदि नुम्‌ के आगम से पहले प्रत्यय लाते तो यहाँ पर गुरु न 
होने से 'अ' प्रत्यय न हो सकता अपितु 'स्त्रियां क्तिन! (८६३) से क्तिन्‌ ही होता । 

प्रश्न -यदि प्रत्ययोत्पत्ति से पूर्व. बातुसड्ज्ञाकाल में ही नम का आगम करने 
की बात है तो इद्धित्‌ धातुओं को धातुपाठ में नुमुस॒हित ही क्‍यों नहीं पढ़ देते, यथा 
'कुडि' को कुण्ड, 'दुनदि' को 'दुननन्‍्दु आदि ? - इस से यह सूत्र बनाना ही न पड़ेगा । 

उत्तर - मथ्यात्‌, नन्यात्‌ आदि प्रयोगों की स्लिद्धि के लिये मुनि ने ऐसा नहीं 
किया, इस का विवेचन अनुपद किया जायेगा । किज्व-सेकड़ों धातुओं में नुमू का 
पाठ करने की अपेक्षा एक सूत्र का निर्माण ही लघुतर उपाय है |: 

प्रकृत में नद्‌ (टुनदि) धातु इदित है अत: इसे नुम्‌ का आंगम होकर अप- 
दास्त नकार को 'नव॒चाप्पदान्तस्य झलि' (७८) से अनुस्वार तथा “अनुल्वारस्थ यपि 
परसवर्ण:' (७६) से परसवर्ण-तकार करने से 'नन्‍्दु' बन जाता है। अब इप से आगे 
लेट, तिपू, शप्‌ आंदियों की पूव॑वत्‌ उत्पत्ति हो जाती है। रूपमाला यथा-“नन्‍्दति, 
नन्‍्दत:, नन्दन्ति । नन्दस्ति, नन्दथः, नत्दथ । सन्दासि, नन्‍्दाव:, तन्दास: | 

लिंटु--न+ नत्दु+अ' यहां उपधा में अत्‌ केन रहने से 'अत उपधायाईः 
(४५५) द्वारा वृद्धि नहीं होती--नननन्‍्द । 'न+नब्दु+अतुत्त' यहां अकार के असं- 
युक्त हलों के मध्य न रहने से तथा संयोगान्तता होने से कित््वाभाव के कारण “अत 
एकहल्मध्ये ०” (४६० ) द्वारा एत्व-- अम्पा सलोप नहीं हो पाता--नननन्‍्दतु: | रूपमाला 
यधा--नननन्‍द, नतखतु:, ननरदुः। सनत्विथ, ननन्‍दथ:, सनन्‍द | नन्तन्‍्द, ननन्दिव, 
ननन्दिम | । 

लुँटु - नन्दिता, नन्दितारी, नन्दितार:। लू टु--नन्दिष्यति, नन्दिष्यतः, नन्दि- 
ध्पन्ति । लो टू नन्दतु-ननन्‍्दतात, नन्वताम, नन्‍्दस्तु । लेइू--भनन्‍दत्‌, अनन्‍दतास, 
ग्रनत्वत्‌ । वि० लिंडः - नन्देत, नन्‍्देताम, नन्‍्देखु:। आ० लिंडइः- नन्‍्द्यात्‌), नम्झा- 
स्ताम, नन्द्यासु: । 


१, यहाँ पर 'किदाशिषि' (४३२) से यासुटु के कित्‌ होने पर भी “अनिद्दितां 
हुल;०' (३३४) द्वारा उपधा के नकार के लोप की आशछु। नहीं करनी चाहिये; 
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लुँड॒--अतन्द्‌+ इस्‌-+-ईत' इस स्थिति में 'संगोगे गुर (४४६) के कारण 
अकार गुर हो जाता है लघु नहीं रहता अतः 'अझतो ह॒ल्ादेलंघो: (४५७) सूत्र की 
प्रवत्ति नहीं होती । भनन्‍दीत्‌, प्रनन्दिष्दामू, अनन्दिषु: । लूँ छझ--अनन्दिष्यत्‌, अनन्वि- 
प्यताम, भ्रनत्दिष्पन | 

इसी प्रकार निम्न धातुओं के रूप बनते हैं-- 

(१) णिद्दि छुत्सायाम्‌ (नित्दा करता) | लँटु--निन्‍्दति | लिंटू--निनिम्द, 
निनियदतु:, निनिरदुः । लूँटू - निन्दिता । लूंटु--निन्दिष्यति | लो हू --निन्‍दतु-निन्‍्द- 
तात्‌ । लइ--अनिन्‍्दत्‌ । विं० लिंडू--निन्‍्देतु । आ० लिछू- निनन्‍्यात्‌ | लुँड-- 
अनिन्‍्दीत्‌ | लुंह-प्ननिन्दविष्यत्‌ । 

(२) क्रदिं आह्वाने रोदने च (बुलाना या रीता) | लेट - ऋन्‍दति | लिंदू - 
चकरद, चकरदतु:, चक्रढु: | लुँटु--कन्दिता | लू टू--ऋन्‍्दिष्यति । लोटू--कर्दतु- 
क्रदतात्‌ । लेंड--अकल्दत्‌ | वि० लिंड - ऋन्‍देतू । आ० लिंड--कन्श्ात्‌ | लुँडई-- 
प्रकनदीत्‌ । लू ह- पअक्तन्विष्यत्‌ | 

(३) वाछिं इच्छायामु (चाहता) । लॉँट्--वाञछति। लिंट--घवाछडछ, 
ववाजञ्छतु:, ववाड्छु: | लुँट - वाज्छिता | लुटु-वाडब्छिष्पति | लो"ट्-- बाज्छतु- 
वाड्छतात्‌ | लेइू- अवाजछत्‌ | वि० लिंड - वाड्छेत्‌ | आ० लिंह--वाज्छबात्‌ । 
लुँडः--अवाबछीत्‌ । लू इ--अवाज्छिष्यत । 

(४) कारक्षिं काइक्षायाम्‌ (चाहना) । लेंटू-काइक्षति । लिंटु-चकाइक्ष, 
चकाडक्षतुध, चकाइक्ष: | लुंट्‌ - काइक्षिता | लंटु-काइक्षिष्यत्ि । लो ट्‌ू--काइक्षतु- 
काइक्षतात्‌ । लैंडू-अकाइक्षत्‌ । वि० लिंह--काइक्षेत्‌ । आ० लिंड-- काइथ्यात्‌ न्‍ 
लुँइ--अकाइश्षीत्‌ । लूँद्‌ू-अकाइक्षिष्पत्‌ । है ताक! 

(३) चुबिं वकत्रध्न॑ंयोगे (चूमता) । लेंटु- चुम्बति । लिंटु--चुच॒म्ब, 
चुचुम्बतुट, चुचुग्वु: | लुंटु-चुम्बिता। लूट्‌-चुस्बिष्यति | लोदू- चुस्वतु-चम्ब- 
तातू | लेंड--अचुम्बत्‌ । वि० लिंइ--चुम्बेतू । जआा० लिंड --चम्ब्यात । 2, 
प्रचुम्बीत्‌ | लूं हू--अचुम्विष्पत्‌ । ४४ ##४7 ४७३ 

[लघु ० ]भर्चे पूजायाम्‌ ॥६॥ अति ॥| 


अर्थ:--अर्च (अच ) धातु 'पूजा करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याद्या--अच धातु से लँट में तिपू, शप्‌ आदि पू्वबत्‌ होते हैं-अच॑ति, 


क्योंकि उस में 'अनिदिताम्‌' कहा गया है अर्थात्‌ इदित धातुओं की उपधा के नकार 


का लोप नहीं होता । जहां धातु इदित्‌ न होगी वहाँ पर लोप हो जायेगा। यथा 
(मन्धु) --मध्यात्‌ । 


१२६ ] भमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुच्यमूँ 
अर्चतः, अर्चन्ति । 
लिंट्‌-प्रथमपु० के एकवचन की विवक्षा में तिपू, णल्‌, द्वित्व, हलादिशेष 


तथा 'अत आदे: (४४३) से अम्यात्त के अत को दीर्घ करने पर-आ + अच्‌ --भ । 
अब अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु० ] विधिमृत्रमु- (४६४) तस्मान्तुड द्िहलः ।७।४।७ १॥ 

द्विहलो धातोदीर्घभ्रूतादकारात्परस्थ नुट्‌ स्थात्‌ । आनचें, 
आनचं॑तु:। अचिता। अचिष्यति। अर्चतु। आचंत्‌। अचेत्‌। अर्च्यात्‌ । 
भार्चीत्‌। आचिष्यत्‌ ॥। 

श्रथं:--दो हल वाली धातु के दीर्घीभूत अभ्यास के अकार से परे अज्ञ को 
नुट का आगम हो । 

व्यास्या--तस्मात्‌ ।५॥१। चुद ।१।१। हिहल: ।६।१। अज़स्य ।६। १। (भधिकृत 
है) | दो हली यस्य तद्‌ द्विहल (अज्ञम्‌), तत््य द्विहलः । बहुत्रीहि: । 'तद्‌' शब्द से पूर्व 
का परामश (निर्देश) कराया जाता है अत: यहां पर भी 'तस्मात्‌ छाब्द से पूर्व॑सूत्र 
अत आदे:' (४४३) द्वारा किये गये दीर्घीभुूत अकार की झोर निर्देश समझना 
चाहिये | अर्थ:-- (तस्मात्‌) 'झत आदे:' द्वार। किये गये दीर्घ से परे (द्विहलः) दो हलों 
वाले (अद्भस्य) अज्ञ का अवयब [(नुट्‌) नुट हो जाता है। नुद में उकर उच्चार- 
णार्य तथा टकार इत्‌ है। टित्‌ होने से “ब्राद्मग्ती हकितो' (८५) के अनुसार यह 
हद्विहल अज्भू का आय्वयब बनता है । 

आ--अच्‌ -+अ' यहां पर 'अ्रत आदे: द्वारा किये गये दीर्घ अकार से परे 
'अच ' इस हिहल अज्भग के आदि में प्रकृतसूत्र से नुट का आगम होकर --आ+ नुट्‌ अर्च 
-+-अज-आ --तच्‌ + अ 5 आत चे प्रयोग प्रिद्ध होता हैं। इसी प्रकार आगे-- 
'आनचंतुः' आदियों में समझता चाहिये। लिंट्‌ में कूपमाला बया-आनर्च,आनर्चतुः, 
आतनर्च ; | आनतचिय, शझ्ानवंधु:, आन । झानचं, आनाचिव, प्रा्नचिम । 

लुँटु-अधचिता, श्रचितारो, अचितार:। लूंटु--अचिष्यति, अ्रत्रिष्यत:, 
अविष्यन्ति । लो ट--अचंतु-प्रचंतात्‌ अचताम्‌, भ्रर्चन्तु । 

लंड--में 'अआइजादीनामू (४४४) से आद का आगम होकर 'आटइच' 
(१६७) से वृद्धि हो जाती है-आखचंत्‌, आर्चतामू, आार्चन। आर्च:, आर्चतम, 
आचंत। आचंभू, आचर्वि, श्रार्चाम। वि० लिंडः-अचेंतू, अर्चेताम, ्रचंयु: । भा० 
लिंडु--अर्च्यात्‌, प्रच्यस्ति।्‌, अच्यत्ि:। लुँडु-आर्चीत्‌, आधिष्टाम्‌, प्राचिषुः। 
आर्चो', आचिष्टमू, आचिष्ट | आचिषमू, आर्चिष्व, श्रार्चिष्म। लूइू-आचूचिध्यत्‌, 
भ्राचिष्यताम्‌, भाषिष्यन्‌ । 


॥यऋा कक जानना. आऋछ >> 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [ ११७ 


इसी प्रकार--श्र्द गतो याचने च (गमन करना, मांगना) । लेंटू--अर्दति | 
लिंटु--आनद, आलनर्दतुट, आनदुं:। लुँटु--अदिता | लुटु-पभ्ररिष्यति । लो दू-- 
भ्रदंतु-भर्देतात्‌ । लेंड--भार्द तु । बि० लिंट्‌ू- अर्देत्‌ । आ«लिंडु्‌- प्रदंधात्‌ । लुँड-- 
आर्दोत्‌ । लूंड्‌- आदिष्यत्‌ । 'झरद्धन॑ नादेति चातको5पि'-- रघु० ५.१७ । 
[ लघु ० ] ब्रज गतो ॥१०॥ ब्रजति | वन्राज ।ब्रजिता | ब्रजिष्यति । ब्रजतु | 
अब्नजत । ब्रजेत ।ब्रज्यात्‌ ।। 
अर्थ:--ब्रज (त्रज) धातु 'जाता अर्थ में प्रयकत होती है । 
व्याख्या - इपी घातु से ब्रज्या, परिव्रज्या, परिन्नाजक, परिकब्वाटू, ब्नन आदि 
शब्द सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा -- 

लँंटु- ब्रजति, व्रजतः, व्नजन्ति । लिंटु- वन्नाज, वन्नजतु: ', बन्रजु: । वन्नजिथ, 
वन्नजथ:, बच्चज्ञ । वन्नाज-वन्नज, वन्नजिव, वन्नजिम | लुँटु--ब्ज़िता, ब्नजितारौ, ब्रज्ञि- 
तार: । लुँटू -ब्नजिष्पति, ब्रजिष्यत:, त्रजिष्प्न्ति । लोट-ब्नजतु-न्रजतात्‌, ब्रजतास्‌, 
ब्रजन्तु । लैंड--प्रत्रजत्‌, अन्नजताम्‌, अनब्जन्‌ । वि० लिंझ -ब्जेत्‌, ब्रजेताम्‌, वजेयु: । 
आ०» लिँछ--ब्रज्यात, ब्रज्यास्ताम, ब्नज्यासुः | 

लूड्‌- में च्लि, सिंचू, इटू, ईदू तथा अटू का आगम होकर “अन्नज्‌ --इस-- 
ईत' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु० ] विवि-श्तम्‌ - (४६५) वद-ब्रज-हलन्तस्थाच: ।७।२।३॥ 
एषामचो वृद्धि: सिंचि परस्मैपदेषु । अन्नाजीतू । अब्नजिष्यत ॥। 
अर्थ:--परस्मैपदपरक् सिँच परे हो तो वद्‌, ब्रजु तथा हलन्त अज्ों के अच्‌ के 

स्थात पर वृद्धि आदेश हो । 
व्याज्य। -परद-ब्र ज-हलस्तर्य ।६।१। अबः ॥६।१। सिँचि ।७।१॥ वृद्धि: ।१॥ १॥ 

परस्मैपदेषु ।७।३। (सिंचि बुद्धि: परस्म्ेपदेष' से) अज्भव्य ।६१॥ (अधिक्नत है) । 
वदइच ब्रजश्च हलन्तशंच वदब्रजहलस्तमू, समाह।रद्वन्दः, तस्य--वदब्नजहलस्तस्थ । 
वदब्जयो रस्त्याकार उच्चा रणार्थ: । अर्थ: -- (वद-ब्रज-हलस्तस्य ) वद्‌, ब्रज तथा हलन्त 


(अज्जस्प) अज्ञ के (अचः) अच्‌ के स्थान पर (वृद्धि) वृद्धि हो जाती है (सिचि 
परस्मपदेषु) परस्मैपद परे वाले सिँच के परे होने पर । 


१. व-+ब्रजु+अतुस्‌ यहां पर 'झअत एकहुल्मध्ये०' (४६०) सूत्र से एत्व तथा 
अभ्यासलोप नहीं होता कारण कि अत्‌ असंपुक्त हलों के मध्य में स्थित नहीं उस से 
पूर्व 'ब्र' का संयोग है | यदि होता भी सही; तो फिर वकारादि होने से “न शसदद७' 
(५४१) से निषेष हो जाता । 





१२८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु कौमुद्याम्‌ 


गड्भा- सूत्र में केवल हलन्त अज्भ को ही वृद्धि कहनी चाहिये थी क्योंकि व्‌ 
और ब्रज के हलन्त होने से इन में सुतरां वृद्धि हो ही जायेगी; इन के लिये पृथक 
उल्लेख की आवश्यकता नहीं । 

समाधान - आगे 'नेटि! (४८७ ) सूत्र द्वारा इडादि सिंच्‌ परे होने पर हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का निषेध किया जाग्रेगा | उस निषेध से बचने के लिये यहाँ पर वदु 
और ब्रज का पृथक्‌ उल्लेख किया गया है । विधानसामरथ्य से इन में वह निषेध प्रवृत्त 
न होगा, नित्य वृद्धि हो जायेगी - जवादीत्‌, अन्नाजीत्‌ । यदि विशेष उल्लेख न करते 
तो 'नेटि' (४७७) से निषेघ होकर 'अतों हलादेलंघो:' (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि 
हो जाती । 

सूत्र में 'अचः पद का निर्देश न करते तो 'इको गुणवुद्धी' (१.१.३) से 'इकः' 
पद उपस्थित हो जाता इस ते “अमैत्सीत अरौत्सीतु' आादि में तो वृद्धि हो जाती परन्तु 
“अपाक्षीत्‌' आदि में वृद्धि न हो सकता । अब 'अचः पद के ग्रहण से सब स्थानों पर 
निर्बाच वृद्धि हो जाती है कहीं कोई दोष नहीं जाता । 

'अनब्नज्‌ + इस -+-ईत्‌' यहां पर परस्मैपदपरक सिंचू विद्यमान है अतः प्रकृत- 
सूत्र से ब्रज के अकार को वृद्धि होकर-- अव्वाजू + इस + ईतू। अब “इट ईटि' (४४६) 
से सकार का लोप तथा 'अक: सवर्ण दीर्घ:” (४२) से सवर्णदीर्घ करने पर 'अन्नाजीत्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे “अन्नाजिष्टाम्‌ आदियों की पस्रिद्धि समझनी 
चाहिये | रूपमाल। यथा --अन्नाजीत्‌, श्रत्नाजिष्टामू, अन्नाजियु: अन्नाजी:, अव्नाजिष्टम, 
झन्नाणिष्ट । अन्नाजिषम, अन्नाजिष्व, अन्नाजिष्म । 

लू इ---अन्नजिष्पत्‌, ग्रत्न जिष्यताम, अन्जिष्यन । 

उपसर्गयोग--परिधव्विज्ति, प्रश्नजनति--संन्‍्यास लेता है | अनुन्नजति-- पीछे चलता 
है ('मृगा म॒ग: सज़मनुन्नजन्ति--पञ्चतस्त्रे ) । 

[ लघु ० ] कटे वर्षाउउब्रणयों: ।।१ १।। कटति | चकाट, चकटतु: | कठिता । 


करिष्यति | कटतु | अकटत्‌ । कटेतू । कटयात्‌ ॥ 
अर्थ:-- कटे (कट) धातु 'बरसना और ढांपना' अर्थों में प्रयुक्त होती है? । 


१. कट, कटि, कटु आदि शब्द इसी धातु से निष्पत्त होते हैं | कुछ वेयाकरणों 
का कहना है क्ि ्रपूंक इस धातु के णिजस्त बनने पद प्रकट करना' अर्थ हो 
जाता है, प्रकट्यति--प्रकट करता है। परन्तु हमारे विचार में यह सही नहीं है। 
क्योंकि तब उपधावुद्धि हो कर 'प्रकाटप्रति' रूप बनना चाहिये । यहां पाणिनीव्याकरण 
में 'पटयति, चलयति' की तरह इप्त में उपधा ह्वस्व करने वाला कोई सूत्र नहीं है । 
पाणिनिजी ने 'संकट, प्रकट, उत्कट, विकट' शब्दों को 'सम्प्रोवदच कठच्‌' (५.२.२६) 


म्वादिप्रकरणमे | १२है 


व्यास्या--वर्ष5व आवरणज्च वर्षा5बबरणो, तयों:--वर्षा5वरणयों: । कटे में 
एकार अनुनाप्तिक है अतः 'उपदेजेडजनुनाप्तिक इत्‌' (२८) सूत्रद्वारा इत्सकज्ञक है, 'कट्‌ 
ही अवशिष्ट रहता है | इसे एदित करने का प्रयोजन लूंडः में (४६६) सूत्र हारा वृद्धि 
का निषेध करना है । 

लँटु-कदति, कटत:, कटन्ति | कटसि, कटथ:, कटथ | कटासि, कटाव:, 
क्रटाम्न, ॥ 

लिंटू--में द्वित्व, हलादिशेष, 'कुहोइचु: (४५४) से अभ्याप्त के ककार को 
चुकार तथा 'अत उपधायाः' (४५५) से उपधा के अत्‌ को वृद्धि करने पर 'चकाट 
रूप सिद्ध होता है। 'चकट्‌--अतुस यहां लिंदु को मान कर अज्भ के भादि में चकार 
आदेझ हुआ है गत; 'अत एकहल्मध्ये० (४६० ) सूत्र द्वारा एत्व तथा अभ्यासलोप नहीं 
होगा--चकटतु: । रूपमाला यथा--चकाट, चकटतु:, चकटु:। चकटिथ, चकटथु:, 
चकट । चकाट-चकट, चकटिव, चकटिस । 

लुँटु--कटिता, कटितारो, कटितार: । लूदू - कठिष्यति, कठिष्यत:, कटिष्य- 
स्ति । लॉटू--कटतु-कटतातू, कठताम्‌, कठन्तु | लेंइ--श्रकटत्‌, श्रकटताम्‌, अच्ठन्‌ । 
वि० लिंडइः - कटेत्‌, कटेतास, कठेशु: | आ० लिंड---कटचात्‌, कट्चास्ताम्‌, कटचासु: | 

लुँडइ--प्रथमपुष्ष के एकबचन में तिपू, “इतशच' (४२४) से इकारलोप, सिंच, 
इट, ईंट तथा अटू का आगम हो कर 'अकट्‌न॑ इस +ईत्‌ इस स्थिति में हलन्तलक्षणा 
वृद्धि (४६५) प्राप्त होती है परन्तु उसका 'नेटि' (४७७) से निषेध हो जाता है। पुनः 
गग्रतो हलादेलंघो:' (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है। इस का भी अग्निमसूत्र 
से निषेध करते हैं-- 


[लघु ० ] तिषेषसृूत्रम-- (४६६ ) हाचन्त-क्षण-इवस-जागु-णि-इवब्येदि- 
ताम्‌ ।७।२।५॥ 


हमयान्तस्य क्षणादेण्य॑न्तस्थ इवयतेरेदितइच वृद्धिनेंडादी सिंचि । 
अकटीत्‌ । अकटिष्यत्‌ ।। 


सृत्रद्वारा सम्‌, प्र, उद्‌ और वि से तद्धित कटच्‌ प्रत्यप लगा कर शिद्ध किया है। अतः 
'अकटयति, विकटयति' आदि रूपों को तामधातु बता कर सिद्ध करना चाहिये | प्रकट 
करोतीति प्रकटयति, 'तत्करोति तदाचष्टे' (चुरादिगणसूत्रमू) इति णिच्‌ | यहां णिच्‌ 
के परे रहते 'अतो लोप:' (४७० ) से हुए अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर उपया- 
बुद्धि का वारण कर लिया जायेगा | 


ल० ६6० (६) 
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अर्थ:---हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, इवस्‌, जाग, णिप्नत्ययान्त, श्वि 
तथा एदित्‌ अज़ों को वृद्धि नहीं होती परस्मैपदप रक इडादि सिंच्‌ प्रत्यय परे हो तो । 
व्यास्पा--हायनन्‍्त -णिडव्येदिताम्‌ ।६३। अज्भानाम्‌ ।६॥३। (“अज्भस्य' इस 
अधिकृत का वचनविपरिणाम हो जाता है) न इत्यव्ययपदम्‌ । इटि ।७।१॥ ('नेटि से) 
सिचि ।७।१। वृद्धिः ।१ १। परस्मंपदेषु ।७।३। ('सिंचि वृद्धि: परस्मैपदेष' से) । ह च 
मच यू व हाथ:ः, इतरेतरद्न्द्र: | हाचोडन्ते येषां ते हाचन्ता:, बहुत्रीहिसमासः | हाच- 
त्ताइच क्षण च इवस्‌ च जाग च णिश्व श्विदव एदित्‌ चेति ह्ायन्तक्ष णश्बसजागुणिर»्ये- 
दितः, तेषाम्‌ | इतरेतरद्वन्द्र: | इतमें 'णि' प्रत्यय है अतः 'प्रत्ययप्रहण तदन्‍्तग्रहणम्‌' इस 
परिभाषा के अनुसार उससे तदन्तविधि हो कर 'ण्यन्त' बन जायेगा। अर्थ:-- ह्ाचन्त- 
क्षणश्वसजागृणिर्व्येदिताम) हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण इश्वस, जाग्रु, 
णिप्रत्यया्त, श्वि तथा एदित्‌ अर्थात्‌ जिनका एकार इत्‌ हो चुका है ऐसे (अज्जानाम) 
अज्ों के स्थान पर (वृद्धि:) वृद्धि (न) नहीं होती (परस्मैपदे सिंचि) परस्मैपदपरक 
सिँचू परे हो तो । इनके उदाहरण यथा -- 
(१) हकारान्त-पग्रह, (ग्रहण करना) । अग्रह -- इस -- ईत्‌--अग्रहीत । 
(२) मकारान्त --वम्‌ (उल्टी करना ) । अवम्‌ +- इस +- ईत्‌ -- अवमी त्‌ । 
(३) यकारान्त-व्यय्‌ (खर्च करना) । अव्यय्‌ +- इस-|-ईत >-्अव्ययीत्‌ । 
(४) क्षण (हित्ता करता) । अक्षण --इस्‌ +-ईत्‌ "अक्षणीत्‌ । 
(५) ब्वस्‌ (सांत लेना) | अइवस्‌ + इस +ईत्‌ -- अश्वसी तू । 
(६) जाग (जागना) | अजागृ-|- इस --ईत्‌ >-अजागरीत्‌ू । 
(७) णि>ण्यन्त धातु-आन॑ ऊनि + इस - ईत्‌ -> आ -- ऊने - इस +- ईत | 
-न्औौनयीत (वविक प्रयोग" | । 
(८) शिव (गमत, बढ़ना) । अशिव + इस + ईत्‌ -- अइवे -- इस - ईतू -- 
अश्वयी त्‌ । 
(६ ) एदितु--हृते (हंपना) | अहसू +- इस - ईत्‌ >अहसी तू । 
“कटे” धातु में एकार की इत्सञ्ज्ञा होती है अतः एदित्‌ होगे के कारण इसमें 
वृद्धि न होगी | 'अकद्‌+ इस +-ईत्‌' इस अवस्था में 'इट ईंडि' (४४६) से सकार का । 
लोप तथा उप्त के भिद्धवत होने से सबर्णदीर्ष करने पर अकटीत' प्रयोग सिद्ध होता 
हैं। इती प्रकार लंढ़ पें आगे भी वृद्धि का निषेध सम्रझ लेता चाहिये | रूपमाला यथा 
-जेकटीत्‌, अ्कटिष्टामू, प्रकटिष: | श्रकदी:, अकटिष्टम, भ्रकटिष्ट | प्रकटिषम, 


अकरिष्व, अकटिष्प | 





१, प्यन्त धातु के सामने लोक में इडादि सिंच सम्भव न होने से वेद का ही' 
उदाहरण देना पड़ेगा । द 


जा... 
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लू इ---अ्रकटिष्यत्‌, अकटिष्यताम्‌, श्रकटिष्यन । 

इसी प्रकार 'हसे हसने' (हंसना) धातु के रूप चलते हैं। लॉट- हसति । 
लिंट्‌ू- जहास, जहसतु:, जहसु: | लुंटु--हसिता । लूुट्--हसिष्यति । लो ट--हसतु- 
हृ॒प्ततात्‌ । लेंडू--अह॒सत्‌ | बि० लिंछ्‌ -हसेत्‌ । आ० लिंडः--हस्पात्‌ । लुछः-- श्रहसीत, 
अहसिष्टामू, अहसिषु: | लूं$--अहसिष्यत । 

अब निम्त धातुओं के रूप चलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी--- 

(१) जीव प्राणधारणे (जीना ) । लेंदटु-जीव ति । लिंटू-- जिजीब, जिजीवतु:, 
जिजीवु: | लुटु-जीविता | लूंदु-जीविष्यति । लोड --जीवतु-जीवतात्‌ । लँड - 
श्रजीवत्‌ । वि० लिंड[--जीवेत्‌ । आ० लिंडइः--जीव्यात्‌ । लुछ-- अजीवीत्‌ । लूँ छू-- 
अजीबिष्यत्‌ । 

(२) खेल चलने (खेलना) । लॉटू--खेलति । लिंटू- चिल्रेल, चिखेलतुः:, 
चिलेलु: | लु द्‌ - खैलिता । लूंट्‌ -- खेलिष्यति । लोटू-- खेलतु-लेलतात्‌ | लेडः-- 
अखेलत्‌ । वि० लिंडइ-- खेलेत्‌ | आ० लिंद[- लेल्थात्‌ | लुडः-- भखेलीत्‌ । लुहः-- 
अखेलिष्पत । 

(३) चूष पाने (चुसना) । लेंटू--चूषति। लिंदु-चुचूष, चुचूषतु:, चचघ: । 
लुंदु-चूषिता। लृटू-चूषिष्यति | लोॉटू चूषतु-चषतात्‌ । लँंडः- अचूषत्‌ | वि० 
लिंह--चूषेत्‌ | आ० लिँह- चूष्यात्‌ । लुड- अचषीत । लू इ-- अचूषिष्यत । 

(४) रक्ष पालने (रक्षा करना) । लेंट्--रक्षति । लिंट--ररक्ष, ररक्षतु:, 
ररक्षु: | लुट्‌ू-रक्षिता । लू टु-- रक्षिष्यति | लो टू--रक्षतु-रक्षतात्‌ | लैइ-- श्ररक्षत्‌ 
वि० लिंड[--रक्षेत्‌। आ० लिंश - रक्ष्यात्‌ । लुंडु -- अरक्षेत्‌ | लुँछ- अरक्षिष्यत्त । 

(५) गज शब्दे (गरजना) | लदुू--गर्जति। लिंदु-- जगर्ज, जगर्जतुः, जगर्ज: । 
लुँटु- गरजिता | थू दू-गजिष्यति । लो ट-गर्ज॑तु -गर्जतात्‌ । लँह- श्रगर्जत्‌ । वि०- 
लिंडु-गर्जेत्‌ । आ० लिंड्‌ - गर्ज्यात्‌ । लुछू-अग रजत । लूडु- अ्रगजिष्यत्‌ । 

.._ (६) लादू भक्षणे (खाना) । लँदू--खादति । लिंटु--चल्ताद, चजलादतुः, 
चल्ादु: । लुँटु- खादिता । लृदू-खादिष्यति | लोटू- खादतु-खादतात्‌ । लूँइ-- 
अखादत्‌ । वि० लिंइु-बादेत्‌ | आ० लिंड्‌ -बखाद्यात्‌ । लुँड्‌ - अखादीत्‌ | लॉइ-- 
अख्ाविष्यत । 

(७) कूज अव्यक्त शब्दे (कूजना )। लेंटुू--कहूजति | लिंटु-- चुकूज, चुफूजतुः, 
चुकश्लुः । लुँटु--कूजिता । लृट्‌- कूजिष्यति | लोट- कजतु-कजतात्‌ । लेड-- 


अकूजत्‌ | वि० लिंझ[--कूजेतू । आ० लिंडू- कूज्यात्‌ । लुड - अकूजीत | लू इू-- 


अफूजिष्यत्‌ 
(८) मनय बिलोडने (बिलोना) । लेटुू--सत्थति । लिंटु--ममन्ध, ममन्‍्यतुः, 





) 
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ममन्यु: । लुँट-सन्थिता । लूँदु--मन्विष्यति | लो टु---सन्‍्थतु--मन्यतात्‌ । लंड -- 
अमन्थत्‌ । वि० लिंइु--मन्चेत्‌ | आ० लिंझ[--मथ्यात्‌ | । लुंड[--अमस्थीत्‌ । लू हू -- 
बल ्क हा] ष्य पक अड 
अमन्थिष्यत्‌ । 
अभ्यास (२) 


(१) सोदाहरण स्पष्ट करें-- 
(क) धातुओं को षोपदेश और णोपदेद करने का प्रयोजन । 
(ख) धातुओं के आदि में जि, टु, डू लगाने का प्रयोजन । 
(ग) धातुओं को ईदित्‌, एदित्‌ और इदित्‌ करने का प्रयोजन । 
(घ) उत्तमपु० के णलू को विकल्‍प से णित्‌ करने का प्रयोजन । 
(डः) 'अप्ंयोगाल्लिंदट कित्‌' में 'असंयोगात्‌' ग्रहण का प्रयोजन । 
(च) 'वदब्नज०' सूत्र में वद्‌ और ब्रज के पृथग्ग्रहण का प्रयोजन । 
(छ) “अत एकहलू ०' सूत्र में ' अनादेश्ञादे:' के ग्रहण का प्रयोजन । 
(२) कुछ घातुओं को नोपध किया गया है (या मन्य्‌), और कुछ धातुओं को इदित्त्‌ 
(यथा टुनदिं), तो इस भेद का कारण क्‍या है ? 
(३) 'पुगन्त०' सूत्र की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट करें कि 'भिनत्ति” में लघूपधगुण 
क्यों नहीं होता ? 
(४) 'अस्तिसिचोउपृक्ते के अस्ति' से प्राचीन और नवीन वैयाकरण क्या २ अभिप्राय 
समझते हैं ? उनके मतभेद के क्या कारण हैं ! 
(५) संयोग परे होने पर एकमात्रिक वर्ण की गुह और हृस्व दोनों सज्ज्ञाएं कंसे 
स्वीकार की जाती हैं ? सोदाहरण स्पष्ट करें । 
(६) इदित होते हुए भी चक्षिड धातु को नुमागम क्‍यों नहीं होता ? 
(७) कुहोइचुः में आन्तरतम्य कँसे देखा जायेगा ? सोदाहरण स्पष्ट करें| 
(८) हृस्व की लघुसज्जञा करने का कया प्रयोजन है ? क्या हृत्वसञ्ज़ा से ही काये 
नहीं किया जा सकता था ! 
(६) अत, गदू, कटू, तदू, टुनदिं, अर्च, ब्रज, सिधु-इन धातुओं के लूँड और लिंट 
के प्र० पु० एक० में रूप सिद्ध करे । 
(१०) निम्त रूपों की सिद्धि करं-- 
सिपिधतु:, प्रणिगदति, भातिषु:, नेदतु:, प्रणद्ति, नेदिथ, आती:, सिध्यात्‌, नन्‍्दति, 


जंगाद जगद । 


१, यह घातु इदित्‌ नहीं अतः “अनिवितां हल उपधाया: ० (३३४) से 
किंतू परे रहते उपधा के तकार का लोप हो जाता है । 


जी 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ १३३ 
(११) नोपदेश और णोपदेश धातु कौन २ से हैं ? 


(१२) स॒त्रों को व्याख्या करें-- 


अतो हलादेलंघो:, तस्मान्नुड द्विहलः, अत एकहल्‌०, थलि च सेटि, वदक्नज०, 
इद्धितों नुम०, हाचन्तक्षण०, स्िज्नोप एकादेशे० । 

(१३) नद्‌, अत, सिधु, गदु, अर्च, ब्रजु और टुनदिं धातुओं की लँटू, लिंटू और लूँड में 
रूपमाला लिखें। 

(१४) क्‍या “आतत्‌' में अदु से काम नहीं चल सकता था जो आटू विधान क्रिया है ? 


+--7+हि.88-5 
[लघु० ]गुपूँ रक्षणे ॥| १२॥ 


अर्य:--एप (गृप्‌) धातु 'रक्षा करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--गुप धातु का अन्त्य ऊकार अनुतासिक होने से “उपदेशेंडजनुनासिक 
इत्‌' (२८) सूत्र से इत्संज़्क है अतः उसका “तस्य लोप: (३) से लोप हो कर 'गुप्‌ 
ही अवशिष्ट रहता है। इसे ऊदित्‌ करने का फल आगे (४७८) सूत्र पर स्पष्ट होगा। 
अब गुप्‌ धातू से अग्निमसूत्रद्वारा स्वार्थ में आयप्रत्यय का विधान करते हैं-- 


[ लघु० | विधिसृत्रमु-- (४६७) गुप्‌-प्रूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः 
॥३। १।२८॥।। 

एम्य आयप्रत्ययः स्थात्‌ स्वार्थें ॥| 

अर्थ:--गुपँ, धूप्‌, विच्छे, पणू और पन घातुओंसे स्वार्थ में 'आय' प्रत्यय हो । 

व्यास्या--पुप-धृप-विच्छि-पणि-पनिम्य: ।५॥३॥ आय: ।१।१। 'प्रत्यय: और 
'परइच' का अधिकार चला बा रहा है। 'धातोरेकाचों हलादे:०' (३.१.७) सूत्र से 
'घातो:' पव का अनुवर्तन कर के वचनविपरिणाम से उसे 'घातुम्प:' बना जेते हैं! । 
अर्थ:--[ गुपूँ-धुप-विच्छि-पणि-पत्तिम्य: ) गुपूं, धूपू, विच्छ, पण्‌ और पन्‌ (धातृश्यः) 
धातुओं से (परः, आय: , प्रत्ययः) परे 'आय' प्रत्यय हो। आय प्रत्यय हलन्त नहीं 
अपित्‌ अदन्त है | इसे अदन्त करने का प्रयोजन 'गोपायति' आदि में स्वरव्यवस्था करना 
है । अनिदिष्टार्था: प्रत्यपा: स्वार्थे भवन्ति' (१०) भर्थात जिन प्रत्ययों के अर्थ का 
निर्देश नहीं किया जाता वे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं । इस नियम के अनुसार आयप्रत्यम 


१. यहां 'धातो:' की अनुवृत्ति आवश्यक है, अन्यथा 'गुप्तिजुकिद्भधूबः सन्‌' 
(३.१.५) में सन्‌ प्रत्यय की तरह 'धातो: से इसका विधान न होने से 'आर्धंधातुक 
दोष: (४०४) द्वारा इसकी भी आर्धवातुकसऊ्ज्ञा न होगी । तब 'गोपायति' में लघु- 
पधगुण न हो सकेगा । 
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स्वार्थ में किया जाता है। स्वार्थ में विधान किये प्रत्ययों के आ जाने से प्रकृति (जिस 
से प्रत्यय किया जाता है) के अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता । सूत्र के उदाहरण यथा--- 
(१) गपं रक्षणें (रक्षा करना, ब्वा» परस्मै०) गोपायति । 
(२) धूप सन्‍्तापे (तपाना, भवा० परस्मै०) घ॒पायति । 
(३) विच्छ गतो (जाना, तुदा० परस्मै०) विच्छायति | 
(४) पण व्यवहारे स्तुती न (व्यापार करना, स्तुति करना न्वा० आत्मने० )। 
'पन' के साहचर्य से स्तुति अर्थ में ही पण से आय प्रत्यय अभीष्ट है 
व्यवहार अर्थ में नहीं। पणायत्रि--स्तुत्ति करता है, पणते --व्यवहार 
करता है । 
(५) पन च, स्तुत्पर्थक इत्यर्थ: (स्तुति करना, म्वा० आत्मने०) । पनायति | 
गुप्‌ धातु से प्रकृतसूत्र हारा स्वार्थ में आय प्रत्यय हो कर 'गुप-- आय' | आय- 
प्रत्यय 'आधंधातुकं शेष: (४०४) के अनुसार आर्धधातुक है अतः इस के परे होने पर 
_धुगन्तलघुषधस्थ च' (४५१) मूत्र द्वारा लघूपधगुण करने से--गोपू +आयर-गोपाय 
बना । अब अग्रिमसृत्रद्वारा पूरे के पुरे 'गोपाय' को घातुसक्जा की जाती है-- 
[लघु० | उल्जा-सृतरम- (४६८) सनाद्यन्ता धातवः ।३।१।३२॥ 
सनादय: कमेगिडन्ता: प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसब्ज्ञका:। धातु- 
श्वाल्लेंडादय:--गोपाय ति ॥। 
अर्थ:--अष्टाध्यायी में सन्‌ प्रत्यय से लेकर णिड्ः प्रत्यप तक बारह प्रत्यय कहे 
गये हैं, वे प्रत्यय जिसके अन्त में हों उस्त समुदाय की घातुसज्ज्ञा हो । धातुत्वात्‌ - धातु- 
सख्ज़ा होने से लेट आदि आ जायेंगे । 
व्याप्या--पनाधस्ता: ।१।३॥ घातव: ।१॥३। सन्‌ आदियेंषां ते सनादयः, सना- 
दयोषन्ते येषां ते सनाइन्ता:। तदुगुणसंविज्ञानबहुत्नीहि: । अर्थ:--(सनाथस्ता: ) सन्‌ 
आदि प्रत्यय जिन के अन्त में हों ऐसे समुदाय (धातव:) घातुसञ्ज्ञक होते हैं? । 
अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपाद में '“गृप्तिज्किड्धाबः सत' (३,१.४) 
से सन्‌ प्रत्यय विधान किया गया है। उससे आगे कक्‍्यच, कास्यच आदि कई प्रत्यय 
विधान किये गये हैं। अन्त में 'कमेणिड (३.१.३०) सूत्र द्वारा णि् प्रत्यय कहा गया 
है | इस प्रकार बारह प्रत्ययों का विधान कर अब यहां तत्तत्त्ययान्त शब्दों की धातु- 


१. ध्यान रहें कि 'सड्जाविधों प्रत्ययग्रहणे तदन्तप्रहणं नास्ति' (४०) इस 
परिभाषा के कारण यहां उंज्ञाविधि में प्रत्यय के भ्रहण मे तदस्तों का ग्रहण निषिद्ध था 
अतः उपके लिये सूत्र में अन्त शब्द का ग्रहण किया गया है। यह सब पुर्वा्ध में 
'सुप्तिइन्तं पद्म (१४) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। 
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सञज्ञा की जा रही है । घातु्तज्ज्ञा हो जाने से उन समुदायों से लेट आदि उत्पन्न हो 
जायेंगे । इन बारह प्रत्ययों का इलोकबद्ध संग्रह यथा--- 
सम्‌-वयचु-काम्यचु-कबझ-कचणो5था55चा रक्विव्‌-णिज्‌-यडस्तथा । 
यंगाय. ईयह णिड्ड चेति हद्वादशाइसी सनादयः ॥ 
(१) सन्‌ (“गृप्तिज्किड्धायः सन्‌' आदि) | यथा--जुगुप्सते । 
(२) क्यच्‌ ('सुप आत्मनः क्यच्‌' आदि) | यथा-पुत्रीयत्ति । 
(३) काम्यच्‌ ('काम्यच्च' आदि) । यथा--पुत्रकाम्यति । 
(४) क्यडः (“कर्तु; बयडः सलोपइ्च' आदि) । यथा-इयेनायते । 
(५) क्यष्‌ ('लोहितांदिडाज्म्यः क्यथु') । यथा-लोहितायते । 
(६) आचार जर्च वाला क्विप्‌ (“सर्वप्रातिपदिकेस्य: क्विब्वा वक्तव्य; वा०)। 
(७) णिच्‌ ('सत्याप“णिच्‌ ) | यथा--चोरयति | 


यथा- इष्णति । 
(५८) यड् ('धातोरेकाचो ' यडः) । यथा -बोभूयते । 
(६) यक्‌ ('कण्ड्रादिम्यों बक्‌) | यथा -कण्ड्यति । 
(१०) आय ('शुपृंधूप०') । यथा-गोपायति । 
(११) ईयड (“ऋतेरीयडझ) । यथा--ऋतीयते । 
(११) णिडः ('कमेणिह') | यथा--कामयत्ते । 
इन में से क्यष और ईयहः को छोड़ कर शेष दस्त प्रत्ययों का वर्णन लघुकौमुदी 
में आता है| 
णोपाय' इप्त समुदाय के अन्त में आय प्रत्यय है अतः सम्पूर्ण 'गोपाय की 
प्रकृतसूत्र से धातुसउज्ञा हो जाती है। धातुसञ्ज्ञा हो कर 'घातो: (७६६) के अधिकार 
में पृवंवत्‌ लंड आदि प्रत्यय जा जाते हैं--गोपाय-+लँट | प्रथमपुरुष के एकवचन में 
लेट को तिप्‌ तथा 'कर्तरि शप्‌ू (३८७) से शापू प्रत्यय आ कर "गोपाय+बअकति' 
हुआ | अब “अतो गुणे (२७४, से परझूप एकादेश करते से 'गोपायति' रूप सिद्ध 
हुआ। लँटु में छपमाला यधा-गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति | गोपायसि, गोपायथः, 
गोपायय । गोपायामि, गोपायावः, गोपायासः । 
अब अग्निमसृत्र-द्वारा लिंद आदि आर्धधातुक प्रत्ययों की विवक्षा में आय आदि 
प्रत्ययों का वैकल्पिक विधान करते हैं-- 


[ लघु ० ]विधि-सूतम-- (४६९) आयादय आर्धधातुके वा 
।३। १॥३ १॥। 
आर्धधातुकविवक्षायात््‌ आयादयो वा स्युः ॥ 
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थर्थ:--आर्ध धातुक प्रत्यय कहने की इच्छा हो तो आय आदि प्रत्यय विकल्प 
से हों। 
व्यास्या--अयादय: ।१॥३। आर्धवातुके ।७॥१। वा इत्यव्ययपदम । आय आदि- 
येंषां ते आयादयः, तद॒गुणसंविज्ञानबहुत्रीहि: । आय आदि तीन प्रत्यय हैं। आय, ईयडः 
और णिटः' । आर्घधातुके में परसप्तमी मानने से दोष उत्पम्तन होते हैं अत: विषय- 
सप्तमी मानी जाती है! । अर्थ:--[(आर्घबातुक़े) भार्घधातुक प्रत्ययों के. बिषय में 
(आयादय:) आय, ईयड और णिट् प्रत्यय (वा) विकल्प से होते है। जब बुद्धि में 
आंधधधातुक प्रत्यय करने की इच्छा हो, तव अर्थात्‌ आर्वधांतुक प्रत्यय करने से पूर्व 
विवक्षामात्र में ही आय, ईयकू और णिड् प्रत्यय विकल्प से हो जाते हैं । 
हमें अब लिंडादेशों को तिव्षा हैं, 'लिंटु च' (४००) सूत्र से लिंडादेश आर्धवधातुक 
माने गये हैं। अत: गुप घातु से आयप्रत्यय विकल्प से होगा । जिम्त पक्ष में आयप्रत्यय 
किया वहां लघूपधगुण हो कर 'गोपार्या बना । धातुसऊ्ज्ञा हो कर इस से आगे लिँद 
आया तो गोपाय--लिंद बना | अब अग्निमवात्तिक प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] वा०--( ३४) कास्यनेकाच आम वकक्‍षतव्यों लिंटि ॥ 
आस्कासो रा म्विधानाद मस्य॑ नेत्वम्‌ ॥। 
अर्थ:--फास्‌ घातु तथा अनेकाच्‌ धातु से आम प्रत्यय हो जाता है लिंद परे 
हो तो । आश्कासोरिति--आस भौर कास्‌ धातु से आम प्रत्यय का विधान किया गया 
है, इस से प्रतीत होता है कि आम के मकार की इत्सञज्ञा नहीं होती? । 


१. “आय ईयड व णिह॒ चेति, न्रय झायादय: स्मृता:'' । 

२. यदि परस्तप्तमी मानी जाये तो पहले आर्धधातुक प्रत्यय परे किया 
जांग्ेगा बाद में आय आदि प्रत्यप विकल्प से होंगे । इस प्रकार 'गोपायिता' यहां लूँट में 
तासू करने के बाद आय करना पड़ेगा। तब “तो लोप: (४७०) से आय के अन्त्य 
अकार का लोप न हो सकेगा क्योंकि 'आार्धबातुकोपदेशं यददन्त तस्यातों लौप: स्पा 
इप अर्थ के अनुसार आर्धधातुक के उपदेशकाल में अदन्त आय उत्पन्न ही न हुआ था 
वह तो बंद में आया है। इसी प्रकार 'गुप्ति:' और 'गोपाया' शब्दों की सिद्धि भी 
परसप्तमी मानते से नहीं हो सकती । इस के अधिक विवेचन के 


हि लिये इसी सूत्र पर 
न्यास और पदमउ्जरी देखें । 


३, काम से आम्‌ का विधान तो प्रकृतवातक्तिक में है ही, आस से आम का 
विधान थवागे 'दयायासइच' (५३६) सूत्र में आयेगा । । 
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ध्याध्या--कास्यनेकाच: ।५॥१॥ आम ।१।१। वक्तव्यः ॥0।१॥ लिंटि ॥७॥१। 
अर्थ:-- (कास्यनेकाच:) कास्‌ धातु तथा अनेक अचों वाली धातु से (आम) आम 
प्रत्यय हो जाता है (लिंटि) लिंटू परे हो तो। कासू (कार्स शब्दकुत्सायाम्‌, म्व्रा० 
आत्मने०) धातु अनेकाच्‌ नहीं अत: उस का पृथक उल्लेख किया गया है। 

'आम्‌' प्रत्यय के मकार की 'हल्लस्त्यमू (१) सूत्र द्वारा इत्सछज्ञा हौनी 
चाहिये थी परन्तु विधानसामर्थ्य से नहीं होती । क्योंकि यदि इस के मकार की 
इत्सड्ज्ञा हों जाती तो आम ्‌ प्रत्यव मित्‌ हो जाता, तब 'मिवचोड5न्त्यात्‌ पर: (२४०) 
के अनुसार यह अन्त्य बच से परे होता । इस स्थिति में 'कास्‌' में आम प्रत्यय 'का' के 
बाद होता । इस प्रकार आम्‌ प्रत्यय करने से भी सवर्णदीब हो जाने से 'कास' वैसे 
का चैंसा रहता । तब आम करना ही व्यर्थ हो जाता । परन्तु आचायें कोई भी व्यर्थ 
कार्य नहीं करते । अतः आम प्रत्यय के विधान के साभथ्य से यह प्रतीत होता है कि 
इस में मकार की इत्सज्ज्ञा नहीं होती | तब मित्‌ न होते से यह भन्त्य अच से परे 
भी नहीं होता । अपितु 'परइच' (१२१) सूत्र के अनुप्तार कासू ज।दियों से परे हो 
होता है १ । 

'गोपाय +लिंद' यहां लिंट परे है और 'गोपाय' यह अनेकाच्‌ भी है अत; 
प्रकृतवातिक द्वारां इस से परे “आम' प्रत्मय हो कर धोपाय--आम्‌ + लिंट' हुआ । 
अब अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

| लघु ० | विधि-सूजमु-- (४७० ) अतो लोप:। ६।४।४८॥। 
आधर्धबातुकोपदेशे यददन्तं तस्थातो लोप आधेधातुके ॥ 
ग्रथे:--अरर्ध था तुक प्रत्यय के उपदेश के समय जो अदन्त बज उस के अन्त्य 

अत्‌ का लोप हो जाता है आर्धघातुर प्रत्यय के परे होने पर । 
व्याद्या--अतः ।॥६।१। लोपः ।१॥१॥ अज्भस्य ।६।१॥ (यह अधिकृत 
है) भत: पद “अज्जस्यः का विशेषण है इसलिये विशेषण से तदन्तविधि हो कर 

'अदन्तस्य अद्भस्य' बन जायेगा। अर्थ:--[(अतः--अद्तस्य ) अदल्त (अज्भस्य) 

अज्भु का (लोपः) लोप हो (आर्धधातुके) आर्धधातुक परे होने पर | अलोहरत्यपरि- 


१ महाभाष्य में “आम इस प्रकार अदन्त प्रत्यय स्वीकार कर के भी समाधान 
प्रस्तुत किया गया है। तब 'आर्मों का अन्त्य अकार अनुनासिकत होने से “उपदेशडजनु- 
नाप्तिक इत्‌ सूत्र से इत्सझ्ज़क हो कर लुप्त हो जायेगा इस तरह मकार उपदेश में 
अन्त्य न रहने से इत न होगा । जैसा कि कहा गया है-- ' 

“आमो$मित्त्वमदन्तत्वाद्‌ अग॒णत्व॑ विदेस्तथा । 
भ्ास्कासो रास्विधानाक््य पररूप॑ कतन्तवत्‌ ।॥।" 
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भाषा से यह लोप अदन्त अज्भ के अन्त्य अल अंकार का ही होगा | यया--चिक्री्ष +- 
इतुम्‌ 5 चिकी पितुम्‌ । चिकीर्ष -| इतव्य-- चिकी पितव्यम्‌ । यहां तुमुन्‌ और तब्यत्‌ इन 
आधेधातुक प्रत्ययों के परे होने पर सन्‌ प्रत्यय के अकार का लोप हो जाता है। 


सूत्र में “अत के ग्रहण से चेतुम्‌, चेतव्यम्‌, स्तोतुम्‌, स्तोतव्यम्‌ आदि में इकार 
उकार का लोप न हो कर गुण हो जाता है । “अत्त' में तपरग्रहण का प्रयोजन यह है 
कि 'याता, यातुम्‌, यातव्यम' इत्यादियों में दी आकार का लोप नहीं होता । 'आर्घ- 
धातुक परे होने पर इस कथन के कारण 'वृक्षत्वम्‌, वक्षता इत्यादियों में त्व और 
तलू प्रत्ययों के परे रहते अत्‌ का लोप नहीं होता | त्व और तल तद्धित प्रत्पय हैं 
धातु से विधान नहीं किये गये अतः इन की आधंधातुक सछ्ज्ञा नहीं है । 


सूत्र का यह उपयुक्त बर्थ प्राय: सब प्राचीन वैयाकरण करते चले भआ रहे 
थे । परन्तु इस अर्थ में कुछ त्रुटियां थी। इस प्रकार अर्थ करने से 'अत्‌, पत्‌” आदि 
रूपों में अकार का लोप प्राप्त होता था जो अनिष्ट था । अतः दीक्षितजी ने सिद्धान्त- 
कौमुदी में इस का नवीन आर्थ प्रकाशित किया है और उसे ही श्रीवरदराज ने यहां 
वृत्ति में उद्धृत किया है| इस अर्थ की उपपत्ति इस प्रकार होती है-- 


'झनुदात्तोपवेशवनति०' सूत्र से उपदेश” की अनुवृत्ति ला कर उसे सप्त- 
म्यन्त बना लिया जाता है। “आार्धधातुके' इस अधिक्ृषत की द्विरावृत्ति की जाती है। 
एक का सम्बन्ध 'उपदेशे' से ओर दूसरे में परप्तप्तमी मात ली जाती है। इस प्रकार 
यह अर्थ निष्पन्न होता है-- [आधधधातुके उपदेदो) आर्धधातुक के उपदेश के समय 
(अतः-- अंदन्तस्य) जो अदन्त उत्त (अज्भस्य) अज्भ का (लोपः) लोप हो (आरध- 
घातुके) आधर्धधातुक प्रत्यय परे रहने पर । अलोडन्त्यपरिभाषा से यह लोप भी अन्‍्त्य 
अत का ही होगा । इस अर्थ का तात्वय यह हैं कि आध्ंधातुक करते समय जो अदन्त 
होंगा उप्ती के अन्त्य अकार का आधंधातुक परे होने पर लोप होगा । इस ते अन्तर यह 
पड़ैगा कि आर्धघातुक कर चुकने के बाद यदि कोई अद्भू अदन्त बनेगा तो उत्त के 
झत्‌ का लोप नहीं होगा। उदाहरणार्थ--अय पय गतौ (म्वा० आत्मने०) । यहां 
झय्‌ पथ घातुओं से 'क्विप्‌ च' (८०२) द्वारा क्िवप्‌ करने पर अनुब॒न्धों का लोप 
होकर 'अय-+ वे, पय--व्‌ । लोपों व्योवेलि' (४२६) से यबकार का लोप करने पर 
'अन-व्‌, प-+-व्‌' बना | अब यदि 'आर्धातुक परे होने पर अत्‌ का लोप हो ऐसा प्राचीन 
वैयाकरणों वाला अर्थ करते हैं तो यहां भी अत्‌ का लोप करना पढड़ेगा। परल्तु 
दीक्षितजी के भर्थ में यह दोष उत्पन्न नहीं होता क्योंकि आधंधातुक विवप्‌ प्रत्यय के 
उपदेश के समय 'अयू, पय्‌' ये यक्रारान्त अद्भ थे, अदन्त नहीं । इस प्रकार दोषनिवृत्ति 
होकर 'वेरपक्तस्थ (३०३) से व्‌ का लोप तथा “हस्वस्य पिति कृति तुक (७७७) 
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से तुक का आगम करने पर 'अत' और “पत्‌' रूप निर्वाध सिद्ध हो जाते हैं! । 

शोपाय-+-आम्‌ + लिंद' यहां आम्‌ प्रत्यय आर्धधातुक शेष: (४०४) के अनु- 
सार आर्धधातुक है । इस के उपदेशकाल में 'गोपाय' यह अदन्त अज्ू था, अत: आम 
आर्धधातुक के परे होने पर उप्त अदन्त अज्ज के अन्त्य अकार का प्रकृत सूत्र से लोप 
हो कर -गोपाय--आम --लिंटु -- गोपायाम्‌ + लिंद' हुआ । अब अप्मनिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है -- 
| लघु० ] विधि-सूतम्‌-- (४७१) आमः ।२।४।८ १।। 

आम: परस्य लुक ॥। 

अर्थ: --आम्‌ से परे का लुक हो | 

व्यात्या--आमः ।५।१। लुक ।१।१। [ यक्षत्रियार्ष ०' से) अ्थः-- (आम: ) 
आम्‌ से परे (लुक) लुक हो । 

गोपायाम्‌ + लिंटू यहां आम से परे लिंद स्थित है अतः उस का लक हो कर 
गोपायाम्‌' बना । लिंट प्रत्यय की 'कृदतिह' (३०२) के अनुसार क़ृत्सञ्ज़ा थी। अतः 
प्रत्ययलक्षण के द्वारा गोपायाम्‌' क़दन्त है। कृदन्त होने से फत्तद्धितसमासाइच' 
(११७) द्वारा इस की प्रातिपदिकसछज्ञा हो कर सुँविभक्त की उत्पत्ति हो जाती है-- 
गोपायाम्‌ -+-सुँ। आम: सूत्र से पुनः सूँ का भी लुक्‌ हो जाता है? । इस' प्रकार 


१. प्रायः बहुत से विद्वान ऐसा समझते हैं कि यह नवीन अर्थ दीक्षितजी का 
खोजा हुआ है परन्तु ७.१.४८ के न्याप्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन वैंया- 
करणों को भी इस अर्थ का पता था । वे केवल जटिलता से छात्रों को बचाने के लिये ही 
उपयु कत प्रल अर्थ किया करते थे । “अत, पत्‌' आदि शब्दों का खोजने पर भी हमें 
कहीं प्रयोग नहीं मिला । ओरस्भट्ट ने इप्ती लिये आना नया उदाहरण 'अज्जुगत्‌' 
बनाया है परन्तु यह भी साहित्य में कहीं शयुकत नहीं देखा गया | ' 

२, काशिकाकार आदि प्राचीत वैयाकरण 'आम:' सूत्र में 'मन्‍्त्रे घश्त०' सूत्र से 
'ले/ का अनुवर्तन कर आम से परे लिं अर्थात्‌ लिंद का लुक हो' ऐसा अर्थ करते हैं। 
इस अर्थ में यह दोष उत्पत्त होता है कि 'गोपायाम्‌ +-सूँ' यहां पर सूँ का लुक नहीं हो 
पकता । बतः 'गोपायाम्‌ को अध्यय तो मान नहीं सकते क्योंकि 'कृन्मेजन्त:' (३६६) 
सूत्र का अर्थ है--कृत्‌ जो मकारान्त और एजन्त, तदन्‍्त की अव्ययसञ्ज्ञा हो । इस 
अर्थ के अनुपार यहां 'लिंटू' यह कृत्पत्यय न तो मकारान्त है और न ही एजन्त, तो 
पुनः यहां 'गोपायाम्‌' की अव्ययसज्जञा कैसे हो ? अव्यय ने होने से “अव्ययादाप्सुप:' 
(३७२) की प्रवृत्ति नहीं हो सकती | इन सब बातों का विचार कर कौमुदीकार ने 
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गौपायाम्‌' यह पदसज्ज्ञक हों जाता है । पदसकज्ञा का फल 'गोपायांचकार, गोपाया- 
धचकार, आदि में अनुस्वार तथा उसे वैकल्पिक परसवर्ण करना है । 
अब 'गोपायाम' रूप में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] विधि-मृत्रम-- (४७२ ) कृड्चा नुप्रयुज्यतें लिंटि।३।३।४०॥॥ 
आमन्तात्‌ लिंट्परा: क्ृम्वस्तयोनुप्रयुज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि ॥। 
अर्थ:--आमन्‍्त में परे लिंटपरक कृत्र, लिंटपरक भू लथा लिंटपरक अस्‌ 
घातुओं का अनुप्रयोग होता है। तेषामिति--उत क आदि धातुओं को द्वित्व आदि 
कार्य होंगे । 

व्याध्या--आम: ।५॥ १। ('कास्प्रत्ययाद आम अमन्त्रे लिंटि' से विभक्ति- 
विपरिणाम कर के) क्ंजू ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अनुप्रयुज्पते इति तिडन्तपदम्‌ । 
लिंटि ।७।१। अ्रत्यप्रहणे तबन्ता ग्राह्मा:: इस परिभाषा के अनुसार “आम: --अमत्तात्‌' 
बन जायेगा । 'क्ृज' से यहां प्रत्याहार का ग्रहण अभीष्ट है। अष्टाप्यायी के 'कृभ्वस्ति- 
पौगे० (५,४.५०) सूत्र के कु से लेकर 'कृमों द्वितीयतुतीय० (५,४.५८) सूत्र के 
अकार तक इत्र प्रत्याहार बनता है। इस प्रत्याहार में कृब, भू और अस इन तीन 
घातुओं का समावेश होता है? ।--अर्थ:--[लिंटि) लिंदू परे रहते जो (कब) क, भू 
झौर अस्‌ घातु वह (आमः--आमनन्‍्तात्‌) आमन्त से परे (अनुप्रयुज्यत्े) अनुप्रयक्‍त 
की जाती है। तात्पर्य यह हैं कि आमन्त से परे कृ, भू और अस धातु का अनुप्रयोग 


आम: ' सूत्र में 'ले:' का अनुवत्तंत न कर इसे सामान्‍य सूत्र बता दिया है। “आम से 
परे लुक हो' फिर चाहे वह लिंदू हो या सूँ अथवा कोई अन्य प्रत्यय किसी का भी 
लुक हो जायेगा [ न्यासकार आदियों का कहना है कि 'आम्‌' का स्वरादिगण में पाठ 
किया गया है अतः 'स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' (३६७) से उस की अव्ययसज्ज्ञा हो 
जायेगी तब 'अब्ययादाप्सुप:' सूत्र से सँ का लुक हो जाबेगा। परच्तु स्व॒रादिगण में 
“अम' के साहचर्य के कारण 'आम्‌' से तद्धित आम्‌प्रत्यय का ही ग्रहण होना चाहिये 
दूसरे का नहीं अत: उस से भी अव्ययसल्जशा न हों सकेगी । इस विषय का विस्तार 
१,१,३६ पर पदममञ्जरी में देखना चाहिये | । 

१, कब प्रत्याहार के मध्य में '्रभिविधो सम्पदा च' (५.४.५३) पूत्र द्वारा 
सम्पूवंक पदु धातु भी पढ़ी गई है परन्तु उस का ग्रहण नहीं होता । कारण कि इज 
भादि का विशेष अर्थ वाली गोपराय' आदि धातुओं के पीछे अनुप्रयोग करना है। कृ 
भू और अस ये तीन धातुएं तो सामान्य अर्थ वाली हैं अतः इन का सम्बन्ध प्रत्येक 
विशेष अर्थ वाली धातु के साथ हो सकता है। सम्पूर्वक पद्‌ धातु विशेष अर्थ वाली 
है अत; इस का अन्य विशेष अर्थ वाली धातु के पीछे प्रयोग नहीं हो सकता । 
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किया जाता है और उन से परे लिंदु प्रत्यय किया जाता है । ध्यान रहे कि आमन्त से 
परे अपने लिंट का तो आम: (४४१) सूत्र से लक हो चुकता है अब यहां उस से 
परे कृ, भू बथव्रा असू धातु लाई जाती है और उस से परे नया लिंटु* । 

“गोपायाम्‌ यह आमन्‍्त है । इस से परे प्रकृतसूत्र से लिंटूपरक कृज भू और 
अस्‌ घातु का अनुप्रयोग होगा । प्रथम कब का अनुप्रयोग किया तो--गोपायाम-- 
कृत + लिंदू । अब यहां प्रथमपु० के एकवचन की विवक्षा में लिंट्‌ को तिपू,? उसे 
णल्‌, अनुबन्धलोप तथा 'लिंटि धातोरनम्यासस्थ' (३६४) से द्वित्व 5 हो कर-- 
गोपायाम्‌ +क्--कृ+अ । अब अग्रिमसृत्र प्रवत्त होता है-- 


[ लघु० ] विधि-सूजमू-- (४७३) उरत्‌ ।७।४।६६॥। 
अभ्यासऋवर्णस्य अत्‌ प्रत्यये । रपर: । हलादिः द्येषः (३६६)। 
वृद्धि। गोपायाञज्चकार । द्वित्वात्‌ परत्वाद्‌ यणि प्राप्ते-- 
अर्थे;--प्रत्यय परे होने पर अभ्यास के ऋशबर्ण के स्थान पर अत ( 


ह्न्स्व 
अकार) आदेश हो । 


१. यह सब पीछे से 'लिंटि' की अनुवृत्ति आने पर भी सूत्र में दुबारा 'लिटि! 
के ग्रहण से प्राप्त होता है। पहले लिंट का लुक कर के हू भ्‌ आदियों के आगे लिंट 
करने का लाभ यह होगा कि अब गुप्‌ को द्वित्व न ही कर क्ज आदियों को दि 
होगा। . 

२. 'अनुप्रयुज्यते' में 'अनु' और 'प्र' ये दो उपसर्ग लगे हुए हैं। 'अनु' का अर्थ 
है 'पीछे! तथा 'अ्र' का अर्थ है 'प्रक्ष' अर्थात्‌ व्यवधानरहितता । इस प्रकार यहां दो 
बातों का निरचय होता है । एक तो अनुप्रयोग आमन्त से परे होता है पूर्व में नहीं 
दूसरा आमन्त से परे भी अव्यवहित अर्थात्‌ विना व्यवधान के अनुप्रयोग होता है । 
इसीलिये तो महाभाष्य में यह वारत्तिक पढ़ा गया है--विपर्यासनिवृत्त्यर्थम, व्यवहित- 
निवृत्यर्थ च | इस से भट्टि आदियों के-- उसक्षां प्रचक्ते नगरस्य सार्गान, बिभयाँ प्रच- 
कारासौ इत्यादि प्रयोग चिन्त्य हैं। ३ 


३. कज्‌ यद्यपि जित्‌ धातु है, 'स्वर्तिन्ित:०' (३७६) के अनुसार भित॒ 
धातु से कर्तभिप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद होना चाहिए परन्तु यहां 'आस्प्रत्यय- 
वत्कुओ५नुप्रयोगस्प' (५१२) इस्त वक्ष्यप्राण सूत्र के कारण आत्मनेपद न हो कर केवल 
परस्मपद ही होता है। इस का स्पष्टीकरण उसी सूत्र पर देखें । 


४. यहां 'द्विबंचनेअ्ि' (४७४) के कारण द्वित्व से पहले वृद्धि व गुण नहीं हो 
सकते । द 
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व्यास्या-उ5: ।६।१। (यह 'क' शब्द के पष्ठी का एकवचन है) अत्‌ ।११। 
अफ््यासस्य ।६।१। (अन्न लोपोउस्यासस्थ से) | 'अद्भूत्म' यह अधिकृत है। विना 
प्रत्यय के परे रहते अद्भ सञ्ज्ञा हो नहीं सकती अतः 'प्रत्यये' पद उपलब्ध हो जाता है | 
अर्थ:--[(अम्यासस्य) अभ्यास के (उ:) ऋवर्ण के स्थान पर (अत्‌ | हस्व अकार 
आदेश हो जाता है [प्रत्यये) प्रत्यय परे हो तो” । ऋवर्ण के स्थान पर जब हृस्व 
अकार आदैद्य होगा तो 'उरण्यपर: (२६) सूत्र से रपर हो कर अर्‌' आदेश बन 
जायेगा। 

पोपायाम्‌+कझ-+कैन॑-ज' यहां अभ्याप्त के ऋवर्ण को प्रकृतसूत्र से अत, 
रपर होकर--गोपायामु+कर्‌ +कृु-+भ । 'हलादिः शेष: (३६६) से अभ्यास के 
रेफ का लोप तथा 'कुहोइच:' (४५४) से अभ्यास के ककार को चकार करते से-- 
गोपायाम्‌+च-क्ृ+अ | अब 'अचों छिणति' (१८२) सूत्र से 'क़ु के ऋवर्ण को 
आर्‌ वृद्धि करने पर * -गोपायाम्‌ +-च +कारु--अ वञ्गोपायाम्‌ +-चकार । पीछे 
धोपायाम्‌ को पद बना चुके हैं अतः 'मोष्नुस्वार: (७७) सूत्र से पदान्त मकार 
को अनुष्वार तथा 'वा पदान्तस्प' (८०) से उसे वैकल्पिक परसवर्ण जकार करने 
से-- गोपायाब्चकार, गोपायांचकार' ये दो हूप प्रिद्ध होते हैं । 

प्रथमपु० के द्विवचन में 'गोपरायाम्‌+-क--अतुस' इस अवस्था में “लिंटि 
धातो:०' (३६४) से द्वित्व और 'इको यणचरि' (१५) से यण युगपत प्राप्त होते है । 
दोनों सावकाश हैं | द्वित्व का अवकाश हैं-वन्नाज, वन्नजतु:, वन्नजु: आदि; यण्‌ का 
अवकाश हैं--युध्युपास्यः, मद्ध्वरिः, धात्मंश: आदि। हित्व (६.१.८) की अपेक्षा 
यण (६.१.७४) पर है अतः 'विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ (११३) से प्रकार्य यण होना 
चाहिये | परन्तु वह अनिष्ट है क्योंकि यदि यण्‌ पहले हो जाता है तो फिर अचु न 
रहने से द्वित्व न हो सकेगा | इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 

[लघु० | निषध-सूत्रम्‌ - (४७४) हिवेचनेडचि ।१।१।४८।॥। 


१, यहां यदि 'प्रत्यये' नहीं कहेंगे तो 'वन्नश्च' अ।दि रूपों में दोष प्रसक्‍त 


होगा । इस के स्पष्टीकरण के लिये तुदादिगण में 'वन्नशच' की सिद्धि देखें | 

२. कुछ बयाकरण वृद्धि और गुण के विश्नतिषंध मे परत्वात्‌ गुण को बलवान्‌ 
मान कर प्रथम गुण कर बाद में 'अत उपधाया: (४५५) से वद्धि किया करते हैं | 

३. स्मरण रहे कि यहां असंपोगाल्लिंद कित्‌ (४५४३ ) से अतुस्‌ कित्‌ है अत 
'सा्वधातुकार्धधातुकयो:' (३८८) से प्राप्त गुण का क्विडति च' (४३३) पत्र से 
निषेध हो जाता है । 
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द्वित्वनिभित्तेडचि अच आदेशों न स्पाद द्वित्वे कत्तंव्ये । गोपायाझूच- 
क्रतु: ॥ 

अर्थ:--द्वित्वनिमित्तक अच्‌ को मान कर अच्‌ के स्थान पर आदेश नहीं होता, 
द्वित्व करना हो तो | 

व्यास्या-ह्विव॑चने ।७॥१॥। अधि ॥७।१। अचः ।६।१। ('अच: परस्मिन्‌ ७' 
से) आदेश: ।१।१। ('स्थानिवदादेश:०' से) न इत्यव्ययपदम्‌' ('न पदास्तदिवंचन०' 
से)। यहां पर द्विवंचने' पद की आवृत्ति की जाती है १। एक 'द्विवंचने' 
पद “अधि” का विशेषण बतता है और उस में निमित्त-सप्तमी मानो जाती 
है । हिरुच्पतेंडस्मिनू इति द्विवंचनम, अधिकरणें ल्युटू--इस व्युत्पत्ति के अनु- 
सार 'द्वित्व के निमित्त अचू को मान कर' ऐसा अर्थ हो जाता है । दूसरे 
'दिवंचने! पद में विषयस्नप्तमी मान कर "द्विवचने--द्वित्वविषयें --दित्वे कर्ततव्ये' 
(द्वित्व करने में) इस्त प्रकार अर्थ हो जाता है। अर्थ:--(टद्विबंचने अचि) द्वित्व के 
निमित्त अचू को मान कर (अचः ) अबू के स्थान पर (आदेश: ) आदेश (न) नहीं 
होता (ट्विवंचने) द्वित्व के करने में । तात्पयय यह है कि द्वित्व का निमित्त अच्‌ विद्य- 
मान हो तो उस का आश्रय कर के किस्ती अन्य अच्‌ के स्थान पर तब तक कोई आदेश 
नहीं होता जब तक द्वित्व नहीं हो जाता | द्वित्व कर चुकने के बाद ही उस के स्थान 
पर कोई आदेश हो सकेगा पहले नहीं । उदाहरण यथा - 

गोपायाम्‌ + कृ-+-अतुस' यहां लिंदू अर्थात्‌ अतुस्‌ू को मान कर द्वित्व प्राप्त 
है, इस प्रकार अतुस का अकार द्वित्वनिमित्त क अच है * | इसे मान कर 'क्व के अच्‌ 
ऋकार के स्थान पर तब तक कोई आदेश नहीं होगा जब तक हित्व नहीं कर लेते । 
पहले द्वित्व और अभ्यासकार्य हो कर 'ोपायाम्‌- चक्त -- अतुस' बना । भत्र द्वित्व 
कर चुकने के वाद कि के ऋकार के स्थान पर “इको यणचि' (१५) से यण कर 


पदान्‍्त में मकार को अनुस्वार तथा अनुस्वार को वैकल्पिक परसवर्ण करने पर 


१. अथवा 'द्विबंचनं च ट्विवेचन॑ च>-हिवंचनसू, तस्मिन-द्विवंचने! इस 
प्रकार एकशेषसमास मान कर दोनों का ग्रहण कर लिया जाता है । 

२. अच्‌ को द्वित्व का निमित्त मानना अथवा उस अच्‌ का आश्रय कर के 
दूसरे अच्‌ के स्थान पर आदेश करता--इन दोनों में साक्षात्‌ या परम्परा दोनों प्रकारों 
के निमित्तों का ग्रहण क्रिया जा सकता है। यथा--चत्रे' आदि में 'ए! यह द्वित्व का 
साक्षात्‌ निमित्त है, परन्तु 'चक्रतु/ आदि में अतृस का अकार परम्परासम्बन्ध से 
निमित्त है साक्षात्‌ निमित्त तो 'अतुत्त है। इसी प्रकार 'चक्रे' में 'ए यह यप्प्राप्ति में 
साक्षात्‌ निमित्त है, परन्तु 'जग्मतु:, जष्ततु:' आदि में अतुप्त का अकार उपधालोप में 
परम्परासम्बन्ध से निमित्त है। हा 
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शोपायाज्चक्रतुः,गोपायांचक्रतु:' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

पपतु:,पषु: । यहां 'पा+अतुस, पा+उस्‌' में द्वित्व (६-१.८) की अपेक्षा परत्व 
के कारण 'आतो लोप इटि च' (६.४.६४) सूत्र से आकार का लोप प्राप्त होता है 
परन्तु यदि आकार का लोप हो जाये तो अचू न रहने से द्विववन हो सकेगा। अतः 
“ह्िवंचनेडचि' सूत्र से उस का निषेध हो जायेगा। तब प्रथम दित्व हो कर बाद में 
अकार का लोप हो जाने से 'पपतु:, पपु; रूप सिद्ध हो जायेंगे। 

जग्मतुः, जग्मुः । यहां 'गम्‌--अतुसू, गम्‌-+उस' में ह्वित्व (६.१.८) की 
अपेक्षा परत्व के कारण 'गमहन०' (६.४.६८) सूत्र से उपधालोप प्राप्त होता है। 
परन्तु यदि उपघालोप कर देते हैं तो घातु में अचू न रहने से द्वित्व न हो सकेगा । 
अत: 'हिवेचनेद्चि' सूत्र से पहले द्वित्व होगा, और बाद में उपधालोप | इस प्रकार 
*जग्मतु:, जग्मु:' आदि सिद्ध हो जायेंगे । 

निनाय, निनय । लिंट उत्तमपु० के एकचचन णल्‌ में 'नी+भ' इस स्थिति 
में णित्वपक्ष में वृद्धि तथा णित्त्वाभावपक्ष में गुण दोनों द्वित्व की अपेक्षा परत्व के कारण 
प्राप्त होते हैं, परन्तु 'दिवेचनेडचि' से उन का निषध हो प्रथम द्वित्व हो कर तब वद्धि 
और गुण की प्रवृत्ति होने से 'निनाय, निनय' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति के समय दो बातों को ध्यान में रखना चाहिये-- 

(क) सर्वप्रथम उस अचू पर ध्यान देना चाहिये जो द्वित्व का निमित्त हो 
और साथ ही किसी अन्य अचू के स्थान पर होने वाले आदेश का भी निमित्त हो। 
यदि अचु दोनों कार्यों में निमित्त नहीं होगा तो 'द्विवंचनेडचि' सूत्र नहीं लगेगा। 
यथा--दुद्यूबति । 'दिव्‌ |-सन्‌' यहां “चछवो: शूडनुनासिके च (८५४३) सूत्र से बकार 
को ऊठ आदेश हो कर 'दि+ऊ--स' इस स्थिति में एक तरफ तो दकारोत्तरवर्त्ती 
इकार को 'इकौ यणचि' (१४) से सण करना है और दूसरी तरफ 'सन्यछो:' (७०६) 
से सन्‍नन्‍्त को द्वित्व | अब यहां 'दिर्वेचनेडचि' सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कारण 
कि ऊद्‌ वाला कऊकार यण्‌ में तो निमित्त है परन्तु द्वित्व में नहीं। ह्वित्व का निमित्त 
तो सन्‌ है। अतः प्रथम यण्‌ हो कर द्यू-+-स' इस अवस्था में बाद में द्वित्व करने से 
'दुद्यूपति' प्रयोग पिद्ध होता है । 

(सर) 'दिबंचनेडलि' का निषेध सदा के लिये नहीं होता अपितु सीमित काल के 
लिये हुआ करता हैं। जब तक दित्व नहीं हो जाता तब तक निषेध रहता है, द्वित्व 

हो चुकने के बाद पुनः ययाप्राप्त कार्य हो जाते हैं | । 


१, भट्ठोजिदीक्षित से पूर्व सब बंयाकरण इस सूत्रद्वारा स्थानिवद्भाव का ही 
विधान करते चले आ रहे हैं। उन के मत में सूत्र का यह भर्थ हैं-- द्वित्वनिमित्तक 
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विप्पणी--भट्टोजिदीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी में इस सूत्र की वृत्ति 'द्वित्व- 
निभित्ते४चि परेंष्च आदेशो न स्याद्‌ हित्वे कत्तेब्ये' इस प्रकार लिखी है। परन्तु लघु- 
कौपुदी के लेखक श्रीवरदराज ने उस में से 'परे' शब्द हटा दिया है | इस से 
वरदराज की बुद्धिमत्ता का स्पष्ट परिचय मिलता है । दीक्षितजी “द्विवंचनेडचि' 
में परस्रप्तमी समझते हुए यह अर्थ करते हैं--हित्वनिमित्तक अ्च्‌ परे होने पर 
अजादेद नहीं होता द्वित्व करना हो तो । परन्तु इस प्रकार के अथ्थ॑ से 'चक्ततुः, 
चक्र; पपतु:, पपु:' आदि तो सिद्ध हो जायेंगे क्योंकि 'कृ|-अतुस, कृ+उस; पा+ 
अतुस्‌, पा+उस' इत्यादियों में द्वित्वनिमित्तक अचू परे होने पर उस से अव्यव- 
हितपूव अजादेश्ष प्राप्त होता है जिम्त का इस सूत्र से निषेध हो जाता है। मगर 
'जग्मतुः, जग्पु:; जध्ततु:, जघ्तु: आदि सिद्ध नहीं हों सकते, क्योंकि इन में द्वित्व- 
निर्मित्तक अच्‌ परे नहीं रहता । 'गम्‌ --अत्‌सू, गम्‌-उसू; हन्‌--अतुस, हन्‌ + उस' 
इत्यादियों में मकार नकार का व्यवधान पड़ता है। सूत्र को जब 'चक्नतु,, चक्र; 
पपतु:, पपु: आदि सीधे अव्यवहितपूर्व अजादेश के उदाहरण मिल रहे हैं तो वह 
व्यवधान वाले जग्मतू: आदियों में क्‍यों प्रवृत्त हो ? श्रीवरदराज ने इस दोष से पिण्ड 
छुड़ाने के लिये 'परे' शब्द को वृत्ति में से निकाल दिया। उत्त के मतानुसार 'द्विबे- 
चने$च्ि' में 'विवडति च' को तरह निमित्तसप्तमी है। तब सूत्र का यह अर्थ हुआ -- 
हित्वनिमित्तक अच्‌ को मान कर यदि झजादेश करना होगा तो वह न होगा जब तक 
द्वित्व नहीं हो जाता । इस से जैसे 'क्ृ+-भतुस्‌' में द्वित्वनिमित्तक अचू को मान कर 
होने वले अजादेश यण्‌ का निषेध हो जाशेगा वैसे 'गम्‌ --अतुस्‌ में भी द्वित्वनिभित्तक 
अच्‌ को मान कर होने वाले अजादेश --उपधालोप का भी निषेध हो जायेगा । इसी- 
लिये तो श्रीभाण्डारीजी हारा सम्पादित व्याकरणश्षिद्धान्तसुधानिधि में दीक्षितजी का 
अच्‌ को निमित्त मान कर कितती अन्य अच्‌ के स्थान पर किया गया प्रावेज्ञ 
स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ स्थानी का रूप धारण कर लेता है यदि द्वित्व करना हो तो' । 
इस के अनुसार पहले अच्‌ के स्थान पर आदेश हो जाता है पुनः द्वित्व करने में उसे 
स्थानिवद्भाव होकर पहला रूप प्राप्त हो जाता है; वह पहला रूप तब तक रहता है जब 
तक हित्व नहीं हो जाता । द्वित्व होते ही वह पहला रूप नष्ट हो कर पुन: आदिष्ड रूप 
हो जाता है। यथा--'पा-- अतुस्‌' यहां प्रथम परत्व के कारण 'आतो लोप इटि च' 
(४८६) सूत्र से आकारलोप हो कर-- 'पू+ भतुस्त । अब 'प्‌' को स्थानिव:द््भाव से 
'पा समझ कर द्वित्व कर लिया जाता है। इस प्रकार 'पपतु: निर्बाध सिद्ध 
हो जाता है। 'महागाष्य' में यही पक्ष ब्विद्धान्तपक्ष के रूप में स्थापित किया गया हैँ । 
कोमुदी वाला पद्षा भाष्य में एकदेश्ञीयमत के रूप में निर्दिष्ट है। इन दोनों पक्षों का 
फल्न में कुछ अस्तर नहीं केवल प्रक्रिया में अन्तर है । 


ल० द्वि० (१०) 
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अर्थ पतन्‍्चमपक्ष में दे कर “तन पज्चमः, जम्मतुरित्याद्यतुपपत्ते: । लोपप्रतियोग्य- 

पेक्षयापतुसादेरव्यवहितपरत्वाउभावात्‌” इस्त प्रकार ख़ण्डन किया गया है। श्रीहरदत्त- 

सिशक्ष ने अपनी पदमसण्जरी में भी इस अर्थ को पल्चमपक्ष में रख कर उपर्युक्त हेतुओं 
से खण्डन किया है । बड़े आइचर्य की बात है कि लघुकौमुदी के किसी हिन्दी वा 
संस्कृत व्याख्याकार को बरदराज की यह विशेषता आज तक नहीं सझी । 

लिंट प्र० पु० के बहुवचन में भी पूर्ववत्‌ प्रिद्धि हो कर 'गोपायाञ्चक्त॒ः, गोपा- 
पांचक्र:' दो रूप सिद्ध होते हैं । 

लिंटू मध्यमपु० के एकबचन में सिप्‌ को थलु आदेश होकर 'गोपायाम्‌ + कृ-- 

थ' इस अवस्था में 'लिंद च' (४००) के अनुसार 'थ' के आधरधातुक होने के कारण 

'आधेधातुकस्पेड बलादे.' (४०१) सूत्र से इट्‌ का आगम प्राप्त होता है। इस पर 

अग्रिमसत्र से निषेध करते हैं-- 
[ लघु ० ]तिषेष-सूत्रम (४७५) एकाच उपदेशेउनुदात्तात्‌ ।७।२।१०॥। 
उपदेशे यो धातुरेकाज्‌ अनुदात्तरच तत आधंधातुकस्मैड न ॥ 
शर्थ:--उ देश अवस्था में जो घातु एक अच वाली तथा स्राथ ही अनुदात्त 
भी हो तो उस धातु से परे आधंधातुक प्रत्यय को इट का आगम नहीं होता । 

व्याइ्या---- एकाच: ।५। १। उपदेझे ।9?। अनुदात्तात्‌ ।५॥१। धातो: ।५।१। 
('कत इद्धातो: से) न इत्यव्ययपदम्‌ । इटू ।१११। ('बेड बक्षि कृति से) । एको3च्‌ 
यस्य यंस्मिनू वाइसी एकाचू, तस्मादू--एकाच: ॥ बहुब्रीहि० । अनुदात्तो5स्त्य/्येति 
अनुदात्तो घातुः, अर्शआद्यजम्तम्‌ | अर्थ:-- (उपदेश) उपदेश में (एकाच:) एक अचु 
वाली (अनुदात्तात्‌) अनुदात्त (धातो:) धातु से परे (इट्‌) इठटू (न) नहीं होता । 
इठू का आगम 'आार्घधातुकस्पेड बलादे: (४०१) के अनुसार वलादि आर्धधातुक को 
हुआ करता है उस का प्रकृतसूत्र में निषेध किया जा रहा है। जो धातु उपदेश में 
एकराचू हो और साथ ही अनुदात्त भी, उस धातु से परे बलादि आर्धघातुक को इट 
नहीं होता । उदाहरण बधा-- 

क्ृ-+तुम्‌ (तुमुन्‌), कृ-+तव्य (तब्यत्‌) । यहां पर क धातु उपदेश में एकाच्‌ 
है। और अनुदात्त भी, अतः इस से परे वलादि आर्पातुक तुम और तब्य प्रत्ययों को 
इटू का आगम नहीं होता । गुण हो कर 'कर्तम्‌, कर्तव्यम्‌' सिद्ध हो जाते हैं । 


१, ध्यान रहे कि अनुबन्धों से मुवत कर के धातुओं का एकाच्त्व या अनेका- 
च्त्व देखना चाहिये यथा-'हक्कअ करणे' (तन।दि० उभय०) यहां अनुबन्धों को 
छोड़ कर 'क़ु ही अवशिष्ट रहता है अत: यह धातु एकाच समझनी चाहिये । 'ऊर्पन्‌ 
आच्छादने' (अदा० उभय० ) धातु अनुबन्ध से मुक्त हो कर 'ऊर्ण' अवशिष्ट रहता 
है अतः इसे अनेकाच समझना चाहिये । 


रास: जा, आर है? 3५. जाओ ही. की 


ऋएलााणाााणणणएछाा॑ाणणणसार्थी >ूअंज, 
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सावधान रहिये कि 'उपदेशे पद का 'एकाच: और अअनुदात्तात्‌' दोनों से 
सम्बन्ध है । मणिमध्यन्याथ या देहलीदीपकन्याय के अनुसार जैसे मध्य में रखा हुआ 
मणि था दीपक दोनों ओर प्रकाश देता है बसे यहां भी 'उपदेशे' पद की स्थिति समझनी 
चाहिये । यदि कोई धातु उपदेश में एकाचू हो पर अनुदात्त न हो तो यह निषेध प्रवृत्त 
न होगा; इसी प्रकार यदि उपदेश में कोई धातु अनुदात्त तो हो पर एकाच न हो तो 
भी यह निषेध प्रवृत्त न होगा। इस निषेध की प्रवृत्ति के लिये घातु का उपदेश में 
एकाच्‌ होता और साथ ही उपदेश में अनुदात्त होना दोनों आवश्यक हैं? । 

भनुदात्त और अनुदात्तेत्‌ धातुओं को एक समझने की भूल नहीं करनी चाहिये। 
अनुदात्तेत्‌ घातुओं में अनुदात्त अनुवन्ध इत्‌ होता है इस का फन्न आत्मनेपद का विधान 
है (देखो सूत्र ३२७८) पर अनुदात्त होने से धातु से परे आर्घधातुक को इडागम का 
निषेध हुआ करता है। यह आवश्यक नहीं कि जो धातु अनुवात्तेत हो बह अनुदात्त भी 
हो । यथा (एथें बुद्धी' (म्वा० आत्मते०) धातु अनुदात्तेत्‌ तो है पर अनुदात्त नहीं । 
इसी प्रकार शक आदियों में कई धातुएं अनुदात्त होती हुईं भी अनुदात्तेत्‌ नहीं । 

पाणिनिपुनिप्रणीत धातुपाठ ही धातुओं का उपदेशस्थान है। इत्तमें प्रत्येक धातु 
के विषय में पूरा पुरा विवरण दिया गया हैं। पर जिन को धातुपाठ कण्ठत्य नहीं उन 
के सुखबीब के लिये बहां लघुकोौमुदी में अनुद्ात धातुओं की संप्रहतालिक्ा दी जा रही 
है। छात्रों के लिये यह तालिका अतीव उपयोगी है। हमारा विद्यार्थियों से सानुरोध 
निवेदन है कि यदि वे संसक्ृतव्याकरणशास्त्र में निपुणता प्राप्त करता चाहते हैं तो यह 
तालिका अवश्य कण्ठस्थ कर लें । । 

धातु दो प्रकार के होते हैं अजन्त और हंलत्त । अंजन्त एकाच धातुओं में 
अनुदात्त धातुओं को व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिये-- 
[लघु० | उद्दन्तर्‌-योति-ए-कणु-शीड्‌-स्नु-नु-क्षु-श्वि-डीड-श्षिभि: । 

वुह-वुञ्स्‍्यां च विनेकाचो5जन्तेष निह॒ताः स्मृता: ॥। 
अर्थ:--ऊदन्त, ऋदन्त, यू, रे, देणु, शीहू, स्नु, नु, श, दिव, डीइू, प्रि, वृड 


१. यदि 'उपदेश पद का सम्बन्ध केवल 'एकाच,' से करते हैं, अनुदात्तात्‌ से 
नहीं तो 'क्-+-तुम्‌' यहां क धातु उपदेश में एकाचू तो है पर अब 'ड्तित्यादिनित्यम्‌' 
( ६,१,१ ११ ) सूत्र से उद्दात्त ह्दो गई है जनदात् नहीं रही अतः इस में इप्निषेंध न 
हो प्केगा | इसी प्रकार 'उपदेशे पद का सम्बन्ध यदि केवल 'अनुदात्तात' से करते हैं, 
'एकाच.' से नहीं तो 'चकृषे यहां धातु के उपदेश में अनुदात्त होने पर भी अब द्वित्व 
के कारण अनेकाच्‌ हो जाने से इपण्निषेय सम्भव नहीं होगा । अतः “उपदेशें' का 
सम्बन्ध 'एकाच:' और अनुदात्तात्‌' दोनों से करना उचित है। 
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और बृजू--इन धातुओं को छोड़कर उपदेश में एक अच्‌ वाले समस्त अजन्त घातु 
निहत भर्थात्‌ अनुदात्त समझने चाहिये । 

व्यास्या--इस इलोक में 'विता' के योग में तीन स्थानों पर तृतीयाविभक्ति 
लगी हुई है--अदुदन्तैः, यौति--श्रिभि:, वृद्धवृज्म्याम्‌ । ऊत्‌ू च ऋत्‌ च ऊद॒तो, ऊदुतों 
अन्तो -- अन्त्यावयवी येषान्ते ऊदुदन्ता:, तै:ः--ऊद्दन्तै: । ऊकारान्तैर्‌ ऋकारास्तैरवे- 
त्यर्थ: 

(१) ऊदन्त बथा--भू सत्तायाम्‌ (होना, म्वा० परस्म०), बूज छेदने (काटना, 
क्रया० उभय० ), पुत्र पवने (पवित्र करता, क्रया० उभय० ) इत्यादि । 

(२) ऋदनन्‍त यथा--कू विक्षेपे (बिस्लेरना, तुदा० परस्म॑०), प्‌ पालनपुरणयों: 
(पालना या भरना, जुहो० परस्मै०), गृ निगरणीं (निगलना, तुदा० परस्मै०) 
इत्यादि । 

(३) यौत्ति-यु मिश्रणाउमिश्वणयों: (मिलाना या अलग करना, अदा० 
परस्म०) । 

(४) रु बाब्दे (शब्द करना, अदा० पररुष०), दुइः गतिरेषणयों: (गन या 
हिंपा करता, म्वा० आत्मने०) । 'ह से रु और रुड दोनों का ग्रहण होता है (देखो 
तत्त्वबोधिनी | ' कुछ वैयाकरण लुग्विकरणीय घातुओं के संग के कारण केवल अदादि- 
गणीय 'रु दाब्दें का हो ग्रहण मानते हैं, उन के अनुसार रुड धातु अनुदात्त होगी । 

(५) दणु तेजने _तीक्षण करना, अदा० परस्म०) । 

(६) शीद्व स्वप्ने (सोना, अदा० आत्मने०) 

(७) स्तु - ध्णु प्रखवरों (चूना व टपकना, अदा० परस्मै०) | 

(5) चु-णु स्तुतो (स्तुति करता, अदा० परस्मे०) | 

(६) क्षु-दुक्षु शब्दे (शब्द करना, अदा० परस्मे०) । 

(१०) श्वि-टुओ शिव गतिबृद्धथो: (गन, बढ़ना, सवा: परस्मै०) । 

(११) डीड विहायसा गतौ (उड़ना, स्वा० दिवा० आत्मने० ) । 

(१२) क्षित्र सेवायास्‌ (सेवा करता, आशक्षय करना, स्वा० उभय० )। 

(१३) बुह सम्भक्तों (सेवा करता, क्रधा० आत्मने०) 
(१४) बुम वरणे (स्वीकार करना, स्वा० उभय०), वृत्‌ आवरणे (ढांपना, चुरा० 
उभय० आधृषीय) | 

अजन्तों में उपर्युक्‍तत चौदह एकाच धातु उदात्त हैं' । इन को छोड़ कर अन्य 


१. अतः इन में 'एकाच उपदेवेडनुवात्तात्‌' (४७५) से इष्निषेध न होगा। यथा 
-ऊदन्तों में (भू) भविता, भविष्यति; (छू) लविता, लविष्यति ; ऋतदन्तों में (क ) 
करिता, करिष्यति; यु-यविता, यविष्यति; झ--रविता, रविष्यति | क्ष्णु--#णविता, 
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सभी एकाच्‌ अजन्त धातु अनुदात्त होती हैं) । यथा--था प्रापणे (जाना, अदा० 
परस्म० ), याता, याघ्त्यात, यातुम्‌, यातव्यम्‌ आदि । डुकृत्‌ (कु) करणे (करना, तना० 
उभय ०) कर्ता, कर्तुमू, कर्तंव्यम्‌, कृत्वा आदि । 

अजल्तों में उदात्त घातु थोड़ी और अनुदात्त घातु बहुत हैं अतः उदात्त घातुओं 
को गिता कर शेष घातुओं को अनुदात्त कह दिया गया है। परन्तु हलन्तों में उदात्त 
धातु बहुत और अनुदात्त धातु थोड़ी है अतः सीधा अनुदात्तों का ही परिगणन करते हैं - 
[ लघु ० |] कान्तेषु--शवलेक:* । चॉन्तेषु-पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌ सिच: 
षट्‌ । छान्‍्तंषु -प्रच्छच क: । जान्तेषु॒ त्यज्‌ू-निजिर-भजू-भज्ज-भुज अस्ज- 
मस्जू-यजू-युज्‌ू-रुजू-रझजू-विजिर्‌-स्वञ्ज्‌्-सञ्ज्-सज: पव्चदश। दान्तेषु-- 
अद्‌ क्षुदू-|खद्‌- छिंद-तुदु-नु द्‌ -पद्य-भिद्‌- विद्य-विनद्‌ - विन्द्‌ - शद-सद्‌ - स्विद्य- 
स्कन्दु-हर: षोडश | धान्तेष-क्रप-क्षुघ्र-बुध्य-बन्ध-युध्‌ रुघ-राधू-व्य ध-शुध्‌- 
साध-सिध्या एकादश । नान्तेषु-- मन्ण्हनो दो । पान्तेषु-आप-क्षिप्‌-छुप ३- 
तपू-तिपू-तृप्य-हृष्य-लिप्‌-लुप्‌-वप्‌-शप्‌-स्वपू-सृपस्त्रयोदश । भान्‍्ते प्‌ - यभू-रभ- 
लभस्त्रय:। मान्तेष -गम्‌-नम्‌-यम्‌-रमइचत्वार: । शान्तेषु--क्रण-दंश-दिश्ु- 
हशू-मृश्‌-रिश्‌ रुशु-लिश-विश-स्पुशो दश । षान्तेष क्ृष-त्विष-तुष-द्विष-दुषु- 
पुष्य-पष्‌-विष-शिष्‌ शुष्‌-श्लिष्या एकादश । सान्तेषु-घस-वसती हो । 
हान्तेषु -दह -दिह -दुह -नह -मिह_-रुह -लिह -ग्हो5ष्टौ । 

अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्प्यधिक शतम्‌ (१०३) ॥ 

व्यास्या - यहां ग्रन्थकार ने ककाराच्मन्‍्त क्रम का आश्रय लिया है। 

ककारान्त धातुओं में एक शक्ल शकतौ (सकना, समर्थ होना, स्वा० परस्मै० ) 
धातु ही अनुदात्त हैं। 'शकलू” में लूकार जोड़ने का प्रयोजन यह है कि इस का 'शक्ति 





धणविष्यति; शीड्‌-शयिता, क्षयिष्यते ; दुनु--स्तविता, स्तविष्यति; नु--नविता, 
नविष्यति; क्षु-क्षविता, क्षविष्यति; श्वि--इवयिता, दृवयिष्यत्ि; डीह्‌- डयिता, 
डयिष्वते; श्विनु-श्षथिता, श्रथिष्यति; वृकु-वरिता, वरिष्यति: ब॒ुब--वरिता, 
वरिष्यति आदि । इन में सर्वत्र 'आधंधातुकस्येड०” (४०१ ) द्वारा इट हो जाता है। 

१. यह परिगणन एकाच्‌ धातुओं के विषय में है अत; जाग, दरिद्रा आदि 
अनेकाच्‌ धातुओं को यह लक्ष्य नहीं बनाता। 

२. शकक्‍लू--एक इतिच्छेदः। यण्‌ | अत्र अविभक्तिको निर्देशः। एवम्‌ 
'प्रच्छचेक:' हत्यत्राप्युह्मम्‌ । 

हे प्राय: लघुकोमुदी के संस्करणों में 'छुपु' के स्थान पर 'कक्षुप्‌' पाठ मुद्रित 
मिलता है पर वह सर्वथा अशुद्ध है, क्योंकि पाणिनीयव्याकरण में "क्षुप्‌' धातु कहीं 
उपलब्ध नहीं । । 





१५० ] भैमीव्याब्ययौपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


शज्छायाम्‌' (म्वा० आत्मने ०) तथा शक सर्षणे' (दिवा० उभय०) से भेद हो सके । 
वे दोनों धातु उदात्त हैं अत: उन में इंट्‌ का आगम हो जायेगा। परन्तु महाभाष्य के 
अनुमार दैवादिक शक धातु भी अनुदात्त है (देखें लघुशब्देन्दुशेखर यही स्थल) । 
चकारान्त धातुओं में छः धातु अनुदात्त हैं। (१) पच्‌--ड्पर्चेष पाके (पकाना, 
म्वा० उभय० )? | (२) मुच-मुच्ल मोक्षणे (छोड़ना, तुदा ० उभय०) । (३) रिच्‌-- 
रिचिर्‌ विरेचने (दस्त लगाता, खाली करना, रुघा० उभय०) तथा रिच वियोजन- 
सम्पर्चनयो: (अलग करना, मिलाना, चुरा० उभय० आधृषीय) । (४) वचु -- बच परि- 
भाषण (वोलता, अदा० परस्में०) तथा “्रूबों बचि:' (५६६) सूत्र द्वारा ब् के स्थान 
पर हुआ वच्‌ आदेश । (५) विच्‌ -विचिर पृथभावे (अलग करना, रुघा० उभप०)। 
(६) सिच्‌ - षिचें क्षरणे (सींचना, तुदा० उभय०) । 
छकारास्तों में केवल एक धातु प्रष्छ ज्ञीप्पायाम्‌ (पूछना, तुदा० परस्मै०) 
अनुदात्त है | 
जकारान्तों में पन्द्रह धातु अनुदात्त हैं। (१) त्यज हानौं (छोड़ना, म्वा० 
परस्मै०) | (२) तिजिर्‌ >णिनजिर्‌ शौचपोषणयो: (शुद्ध करना या पोषण करना, 
जुदों ० उभय० ) । (३) भर्ज सेवायाप्‌ (सेवा करता, म्वा० उभय०) । (४) भज्जू- 
भक्जों आमददने (तोड़ना, रुघा० परस्मै०) । (५) भुज्‌ - भुज पालनाउस्यवहारयों: 
(पालन करना खाना, रुधा० परस्मै०) तथा घुजों क्ौटिल्ये (टेढ़ा करना, तुदा० 
प्रस्मै०) । (६) शज्रस्जें पाकें (पकाना-भूनना, तुदा० उभय०) | (७ ) मस्जू-- 
हमसजों शुद्धों (शुद्ध होना, डुबकी लगाना, तुदा० परस्मै०] ) थे देवपुजा- 
पड़तिकरण-दानेष॒ (यज्ञ करना आदि, ध्व्रा० उभय० ) । ( ) युज्‌-युजिर योगे 
(जोड़ना, रुघा० उभग्र० ), युर्जे समाधों (समाहित होना, दिवा० आत्मने०) तथा 
पुज संयमने (बान्धना, चुरा० उभंय० आधृषीय ) । (१०) रुजू--रुणों' भज़े (तौड़ना 
तुदा० परस्मै०) | (११) रछनें रागे (रंगना, अनुरकत होना, म्वा० उमय०, दिवा० 
उभय० ) । (१२) बिजिर्‌ पृथरभावे (अलग होना, जुहो ० उभय० ) । सानुबन्ध निर्देश 
के कारण 'ओंबिजी भयचलनगों:' धातु का प्रहण नहीं होता। (१३) स्वल्जू-- 
ष्वज्जें परिष्वज्ञे (आलिज्भुन करता, म्वा० आत्मते० ) । (१४) सज्ज्‌ - षण्ज सज़े 
(चिपटना, म्वा० परस्म०) | (१५) स्ज बिसगें (छोड़ता, पदा करता, दिवा० 
आत्मने ०, तुदा० परस्मे०) । 
दकाराम्तों में सोलह धातु अनुदात्त हैं। (१) अब भक्षणे (खाना, अदा० 
परस्म०) । (२) क्षद्‌ - क्षदिर्‌ सम्पेषणे (कुटता-पीप्तना, रुघा- उभय०) । (३) 
खिइ-्लिद दंन्ये (खिन्न होना, विव्रा० आत्मने०, रुघा० आत्मने० ) तथा छंद 


६, प्रत्रिद्ध होने से यहां 'डुपर्रेष पाके का ही ग्रहण होता है । 
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परिधाते (मारना, तुदा० परस्मै०) | (४) छि६--छिदिर्‌ हघीकरणे (कांटना, 
झुघा० उमय०) । (५) तुदें ब्यथने (पीड़ा देता, तुदा० उभय०) | (६) बुंदु-- 
णुद प्रेरणे (प्रेरित करना, तुदा» उभय०, परसस्‍्मै०) । (७) पद्चाँ-पहें गतौ 
(जाना या प्राप्त करना, दिवा० आत्मने०) । (5) भिद्‌- भिदिर्‌ विदारण [भेदन 
करना, रुघा० उम्य० ) । (६) विद्य-श्यनुविकरण वाली विद्‌ घातु--विद सत्ता- 
घास (होना, दिवा० आत्मने० )। (१०) विनद्‌ - इसम्‌-विकरण वाली विद्‌ - विद 
बिचारणे (विचारना, रुधा० आत्मने०) | (११) विन्द्‌ - नुमागम बाली विद्‌ घातु -- 
विदुल लाभे (पाना, तुदा” उमय० ), इस घा्तु में 'शे सुचादीताम (६५४) सूत्र से 
नुम्‌ का आगम होता है। । (१२) शइ-शदूलू श्ञातने (नष्ट होना, म्वा० तुदा० 
परस्मै०) । (१३) सद्‌ -घदुल विशरण-गत्यवप्तादनेषु (टूटता, जाना, थकता, स्वा० 
तुदा० परस्मै०) | (१४) स्विद्य - श्यनृविकरण वाली स्विद्‌ धातु 3 _-जिष्विरदां गात्र- 
प्रक्षरणे (पसीना आना, दिवा० परस्मै०) । (१५) स्कन्द-ह तन्दिर गतिशोषणयो: 
(जाता, सुखाना, भ््रा० परस्मै०) | (१६) हद पुरीषोत्स्ग (मल त्याग करना, भ्वा० 
आत्मने०) | मं 

धकाराम्तों में ग्यारह धातु अनुदात्त हैं। (१) कुध क्रोघे (क्रोध करना, दिवा० 
परस्मै०) । (२) क्षघ बुभुक्षायाम्‌ (भूखा होता, दिवा० परस्मै०) | (३) बुध्य-- 
इपनविकरण वाली बुध्‌ धातु * - बुध अवगमने (जानता दिवा० आत्मने०) । (४) 
बच्ध बन्धने बाँवता, क्रया० परस्मैं०) । (५) घुत्र सम्पहारे (युद्ध करना, दिवा० 
आत्मने०) । (६) रुघ्‌ -सधिर्‌ आवरणे (रोकना, रुधा० आत्मने०) तथा अनो रुध 
कामे (चाहना, दिवा० आत्मने०) । (3) राध -राध संसिद्धों (प्रिद्ध करना, स्वा० 


कज 


१. कुछ आचार्य स्व्रादिण के परस्मैपद में 'पव स्थैयें' धातु स्वीकार करते हैं, 
उस की निवत्ति के लिये यहां “पद्म में इयन्‌ का निर्देश क्रिया गया है। 

२. विदु धातु अदादि, दिवादि, रुधादि, तुदादि तथा चुरादि पांच गणों में पढ़ी 
गई है (देखो पीछे पृष्ठ £८) । इन में से केवल तीन अर्थात्‌ दिवादि, रुघादि . और 
तुदादि गणपठितों का ही आर अनुदात्तों में 'विद्य, विनद्‌, विन्‍्द्‌ से निर्देश किया गया है। 
अवधिष्ट दो में से चुरादिगणीय विद्‌ में तो णिच के कारण इण्निषेंध का कहीं प्रसज्ध 
हो नहीं आता । अतः केवल अदादिगणीय 'विद ज्ञाने' घातु ही अनुदात्तबाह्म अर्थात्‌ 
उदात या सैट्‌ समझनी चाहिये । ध्यान रहे कि काशिका आदि में विन्‍्द्‌ (तुदादिगणीय 
विदू) धातु को भी सेट माना गया है, परन्तु भाष्यकार ने इसे अनिट माना है। 

३, फ्व्रादिएण में इयन्‌ नहीं होता अतः भौवादिक “जिष्विदाँ स्तेहनमोचनयों:' 
तथा “भिष्विदाँ अव्यक्ते शब्दे दोनों उदात्त (सेट) हैं। 

४. इस से भौवादिक 'बुध बोधने' तथा “बुधिर्‌ बोधने' का [यहां ग्रहण न होने 
से वे दोनों उदात्त (सेट) हैं । 
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परस्मै० ) तथा राब वृद्धों (बढ़ता, दिवा० परस्मै०) । (८) व्यघ ताडइने (बींधना - 
मारना, दिवा० परस्मै०) । (६) शुभ शौचे (पवित्र होना, दिव्रा० परस्मै० )। 
(१०) साध संसिद्धौ ( सिद्ध करता, स्त्रा० परश्मै०) । (११) प्िष्य--इ्य्ननविकरण 
वाली घिघ्‌ धातु!*--थिध्रु संराहों (सिद्ध होना, दिवा० परस्मैं०) । 

नकारात्तों में दो घातु अनुदात्त हैं। (१) मन्य--श्यनृविकरण बाली मन्‌ 
धातु --मर्नें ज्ञाने (जानना-मानता, दिवा० आत्मने०) । (२) हन हिंसागत्यों: (हिसा 
करना, गमन करना, अदा० परस्मै०) । 

पकारात्तों में तेरह धातु अनुदात्त हैं (१) आपू-- आप्लू व्याप्तौ (प्राप्त 
करना, स्वा० परह्मी०) तथा ब्ाप्लू लम्भते (हि्त करता, चुर।० उम्य० आधुषीय ) । 
(२) क्षिप प्रेरणे (फेंकना, दिवा० परस्मै०; तुदा> उभय०) । (३) छप स्परों (छूना, 
तुदा० परस्मै०)) । (४) तपू-तप सब्तापे (त्पना, भ्वा० परस्मै ०), तप ऐद्वर्ये 
(ऐड्वर्यंवान्‌ होता, दिवा० आत्म०)तथा तप दाहे (जलाना, चुरा> उभय० आधृषीय ) 
(५) तिपू-तिप्‌ क्षरणे (टपकना-चुना, म्वा० आत्मने०) | (६) तप्य-- इयन- 
विकरण वाली तृप्‌ धातु -तृप प्रीणने (तृप्त होता ब॑ करना, दिवा७ परस्मै०) । 
(७) दुष्प--इंयन्‌ विकरण वाली दूप्‌ धातु-दृप हर्षमोहनयो: (खुश होना, घमण्ड 
करना, दिवा० परल्मै०)? | (८) लिप उपदेहे (लीपना, तुदा० उभय७ )] + (६) 
लुप्‌ू-यहां पिछने तौदादिक धातु के साहचर्य के कारण तौदादिक का ही ग्रहण 
अभीष्ट है “--लुप्ल छेदने (काटना, तुदा० उभय०) । (१०) वप्‌- डधर्प बीौज- 
सम्ताने (बीज बलेरता, म्वा० उभय० ) । (११) शप्‌-डाप शझाक्रोशे (ज्ञाप देना, 
मवा० दिवा० उभय०)। (१२) स्वप्‌ -अआिष्वप्‌ शये (सोना, अदा० परहस्मै० )। 
(१३) सूप -सप्लों गतो (जाना, स्वरा० परस्मै०) । 

भकारान्तों में तीन धात अनुदात्त हैं। (१) यभ मैथुने (मैथुन करना, भ्वा० 
परस्मै०) । (२) रभें राभस्ये (आरम्भ करना, पम्वा० आंत्मने० )। (३) लग -- 
शलभपष्‌ प्राप्तों (पाता, स्वा० आत्मने०) । 


१ अत एवं भोवादिक 'षिध गत्याम्‌' तथा 'षिध' शास्त्रे माड़ूल्ये ल' का यहां 
ग्रहण नहीं, वे दोनों उदात्त (सेट) हैं । 

२. भत एवं 'स्न अवबोधने' (तना० आत्मने०) धातु उदात्त ( सेट) है । 

३. इयन्‌ विकरणीय (दिवादिगणीय) तृप्‌ और दृप्‌ धात्‌ से परे बलादि 
आधंधात॒क को 'रधादिम्यहंच' (६३५) सूत्र द्वारा विकल्प से इंटू का आगम होता है 
अतः उन का यहां अनुदात्तों में पाठ, इण्निषेब के लिये नहीं अपितु 'अनुदात्तस्प चर्दृप०' 
(६५३) सूत्र द्वारा वेकल्पिक अमागम के लिये किया गया है। इडमभावपक्ष में--त्रप्ता, 
तर्प्ता; द्वप्ता, दर्प्ता । 

४, अतः 'लुप बिमोहने (दिवा० परस्मै०) धातु उदात्त (सेट) है। 
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मकारान्तों में चार धातु अनुदात्त हैं। गमु-गम्लूँ गप्तो (जाना, म्वॉ० 
परस्म०) | (२) नम णम् प्रह्ृत्वे दब्दे च (भुकना, शब्द करना, भ्वा० परस्मै०)। 
(३) यम्‌ -यर्मुं उपरसे (श्ञान्त होता, म्वा० परह्गौ०) | (४) रम्‌-रमें क्रोडायाम्‌ 
(खिलना, भ््रा० आत्मनें०) । 

दकारान्तों में दस धातु अनुदात्त हैं। (१) कश भाद्वाने रोदने च (बुलाना, 
रोना, म्वा० परस्मै०) । (२) वंश दशने (डंक़ मारता, म्वा० परस्मै०)। (३) 
दिश्ला अतिसजंने (देना, तुदा० परश्में०) | (४) दृश -दृशिर्‌ प्रेक्षणे (देखता, भवा० 
परस्म०) । (५) भृश आसझंने (छूता, तुदा० परस्म०)। (६-७) रुश रिश 
दिसायाम्‌ (हिंसा करता, तुदा० परस्मे०) । (5) लिशें अल्पीभावे (कम होना, दिवा० 
आत्मने०) तथा लिश गताौ (जाता, तुदा० परस्मे०)। (६) विज्ञ प्रवेशने [प्रवेश 
करना, तुदा० परस्मै०)। (१०) स्पृश् संस्पर्श (छूना, तुदा० परस्मै० ) । 

पकारान्तों में ग्यारह धातु अनुदात्त हैं। (१) कृष विलेखने (हल जोतना, 
मवा० परस्म ०, तुदा० उभय०) । (२) त्विष दीप्तोी (चमकता, मवा० उभय०) | 
(३) तुष प्रीती (प्रसन्‍न होना, दिवा० परसौ०) । (४) ट्विषं अप्रीतो (हेष करना, 
अदा० उभय० ) । (५) दुष वैकृत्ये (दूषित होता, दिवा० परस्मै०) । (६) पुष्य 
“गन विकरण वाली पूृष्‌ धातु -पुष पुष्ठौ (पृष्ट करना, दिवा० परस्मै०) । (७) 
पिषु-पिष्लं सञ्चूर्णने (पीसना, रुघा० परस्मै०) | (८) विष्‌ -विष्लू व्याप्तौ 
(व्याप्त करना, जुहो० उभय० ), विष सेचने | सींचना, स्वा० परस्मै०) तथा विष विप्र- 
योगे (छोड़ना, क्रया० परस्मैं०)। (६) शिष्‌ -शिष हिसायास्‌ (हिंसा करता, भ्वा० 
परस्म०), शिष्लू विशेषण (विशिष्ट करना, रुधा० परस्मे०) तथा शिष असर्वोपयोगे 
(बच रहना, चुरा० उभय० आधृुषीय)। (१०) शझुष ज्योषणे (सूखना, दिवा० 
परस्मै०) । (११) शिलष्य--इंपनू विकरण वाली हिलपष्‌ धातु - दिलपष आलिड्भने 
(आलिज्ून करना, दिवा० परष्मै०) । 

सकारान्तों में दो धातु अनुदात्त हैं। घसु-घस्लों अबने (खाना, स्वा० 
परस्मै० ) ! | वसति *- भौवादिक वस्‌ धातु- बस रिवासे (रहना. भ्वा० परसमै०) । 

हकारान्तों में आठ धातु भनुदात्त हैं। (१) दह भस्मीकरणे (भस्म करना, 


१. अद्‌ धातु के स्थान पर होने वाला “घस्लू' आदेश स्थानिबडद्भाव से ही 
अनुदात्त है । 

२. महाभाष्य में 'वसिः प्रसारणी' कहा गया है अर्थात्‌ जिस के स्थान पर 
सम्प्रमारण होता है उम्र वस् का यहां ग्रहण अभीष्ट है। सम्प्रसारण भौवादिक वस के 
स्थान पर ही होता है आदादिक “बसे आच्छादने' के स्थान पर नहीं अतः अादादिक वस्‌ 
धातु अनुदात्त नहीं है । 
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जलाता, म्व्रा० परस्मै०) । (२) दिहें उपचये (बढ़ाता, अदां० उभय०) । (३) इुहें 
प्ररूरणे (दोहना, अदा० उभय३०) | (४) नह - णहे चन्धने (बान्धना, दिवा० 
उभय०) । (५) मिह सेचते (सींचता, म्वा० परस्में०)। (६) रह बीजजन्मनि 
प्राइुभावि च (उगता, स्त्रा० परसस्‍्मे०) । (७) लिहें आस्वादने (चाटना, अदा० 
उम्य०) | (5) चहेँ प्रापणे (ले जाना, मवा० उभय० | । 
इस प्रकार हलन्त धातुओं में अनुदात्तों की संज्या (१०३) होती है (१+६ 
-+१+१४+१६+११+९१+१३+३+४+१०-- ११--३+८८- ६०३) । 
गोपाय।म्‌ +कृ+थ' यहां 'कृ' धातु 'ऊद्दन्त:०” के अनुसार उदात्तों में परि- 
गणित नहीं अतः पारिशेष्यात्‌ अनुदात्त है। इसलिये "एकाच उपदेशउनुदात्ता त्‌' (४७५) 
सूत्र से इट्‌ का निषेध हो जायेगा | अब सार्वधातुका्ध ” (१८८) से ऋकार को गुण, 
रपर और बाद में द्वित्व! आदि करने पर 'गोपायाहूबकर्थ, गोपायांचकर्थ ये दो रूप 
सिद्ध होंगे । 
मध्यम० के ट्विच्न और बहुबचन में पृ्र॑वत्‌ क्रमशः गोपायाजूचक्रधु:- 
गोपायांचक्रथु; गोपाय्राझचक्र्णोपाया वक्र' रूप बनेंगे। 
उत्तम० के एकवचत णल्‌ में-गोपायाम्‌ +क्वृ+अ। यहां णलुत्तमो वा 
(४५६) से णल्‌ विकल्प से णित्‌ हैं। णित्त्वपक्ष में “भ्रचों डिणिति' (१८२) से वृद्धि 
तथ! णित्त्वाभावपक्ष में 'सावंधातुकार्ध० (३८८) से गुण प्राप्त होता है। परल्तु 
“द्िवेचनेपचि' (४७४) के कारण इन दोनों से पहले द्वित्व हो जाता है। तदनन्तर वृद्धि 
और गुण करने पर 'गोपायाओ्चकार-ग्रोपायांचकार, गोपायाज्बकर-गोपायांचकर' ये 
चार रूप सिद्ध होते हैं । द्विवचन और बहुवचन में 'असपोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) के 
अनुसार 'व' और “म क़ित्‌ हैं अतः गुण का निर्षंध हो जाता है-गोपायालज्चकृव- 
गौपायांचकृव, गौपायाऊचतक़ृम-गोपायांचकृम | 
यहां तक 'क्' के अनुप्योग की चर्चा हुईं। “भू का अनुप्योग होने पर पूर्व- 
बत 'बभूव' आदि रूप बनते हैं--गोपाया स्व भूव, गोपायाम्वभूवतु:, गोपायामस्ज भूचुः आदि | 
'अस्‌' का अनुप्रयोग होने पर 'अतू' धातु के लिंद के समान प्रक्रिया होती 
है --गोपायामास, गोपायामासतः, गोपायामासू: आदि । ध्यान रहें कि यहां अनुप्रयुज्य- 
मान अस्‌ के स्थान पर अस्तेर्भ' (१७६) से भू अदिश नहीं होता क्योंकि वैसा करने 
पर अस का अनुप्रयोग निष्फल हो जाता, भू का अनुप्रयोग तो किया ही था । 
अब 'आयादय:०' (४६६) से जिस पक्ष में आयप्रत्यय नहीं होता वहाँ 'गुप्‌ +अ' 
(गल) इस अवस्था में ग्रुण से पूर्व ढ्ित्वादि ही कर-जुगुपू+अ । जैब लह्ाउंडा 


१. ध्यान रहे कि यहां अच परे नहीं है अतः 'हिरवंचनेईचि' (४७४) निषेष 
न्रहीं करेगा, तब परत्व के कारण प्रथम ग्रुण हो कर बाद में द्वित्व होगा | 


आम > के. ; 
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करने से --जुगोप । द्वितचन और बहुव॒चन में 'झर्तंयोगाल्लिंट कित्‌' (४५२) से कित्त्व 
के कारण गुण नहीं होता--जुगुपतु:, जुगुपुः । 

मध्यमपु० के एकवचन में प्विप्‌ को थल्‌ हो कर 'गुप्‌+थ' इस स्थिति में गुपू- 
धातु के अनुद्दात्तवाह्म होने से इंदु का आमम प्राप्त होता है। इस पर अग्निमपृत् 
प्रवत्त होता है -- 

[लघु० | विधि-सूजम्‌- (४७६) स्वरति-सूति-सूयति-धुज दितो वा 
[9। २। ४ ४।। 

स्वस्त्यादेरदितश्च॒परस्य वलादेराधधातुकस्येड वा । जुगोपिथ- 
जुगोप्य । गोपायिता-गोपिता-गोप्ता | गोपायिष्यति-गोपिष्यति गोप्स्यति । 
गोपायतु । अगोपायत्‌ । गोपायेत । गोपाय्यात-गृप्यात्‌ | अगोपायीत्‌ ।। 

अर्थ:--स्वरति, सूत्ति, सूपति, धूजू और ऊदित धातुओं से परे वलादि आर्घ- 
धातुक को विकल्प से इटू का आगम हो । 

व्याद्या-स्व रति-घूति-सूम्रति-धूजू-ऊंदित: ।५।१॥ वा इत्यव्ययपदम्‌ । 'आार्ध- 
धातुकस्थेड बलादे:' का अनुवत्तंन होता है । ऊत्‌ (दीर्घ ऊक्ार:) इत्‌ यस्य स ऊदित्‌ 
बहुब्रो हि: | स्वरतिश्व सूतिश्च सूयतिशच धृञ च ऊदित च स्वरतति सूनि-सूयति-धृजूदित्‌, 
तस्मात्‌ । समाहारहन्द्र: | अर्थ:-- (स्वरतिसूतिसूयतिधूज्ूदित:) स्वरत्ति. सृति स॒थति, धन 
इन धातुओं से तथा दीर्घ ऊक्रार जिस का इत्‌ हो उस घातु से परे (बलादे:" बल्लादि (आर्घ- 
धातुकस्य) आर्धवातुक का अवयव (इट) इटू (वा) विक्रत्प से हो जाता है। 'ह्वरनि' से 
'हव शब्दोपतापयों: (शब्द करना, दुःख देना, भ्वा० परस्मै० ), 'सति' से अदादिगणीय 
'धु्‌इः प्राणिगर्भविमोचने' (पैदा करना, अदा० आत्मने०), 'सयति' से दिवादिगणीय 
'पू डू प्राणिप्रसबे (पैदा करता, दिवा० आत्मने०), 'धृज' से 'धन्म कम्पने! (कम्पाना- 
हिलाना,स्वा० क्रमा० उभय० ) तथा ऊदित से गुपँ गाहूँ प्रभति धातुओं का ग्रहण 
होता है। इन के उदाहरण यथा-.- 

स्वर्ति-स्वरिता, स्वर्ता । सूति--सचिता, सोता । सूयति--सविता, 
सोता | धृूजू--धवबिता, घोता । ऊदित्‌-गोपिता, गौप्ता इत्यादि | 

गुपूँ धातु ऊदित्‌ है अतः इस से परे बलादि आर्धवातुक को इट का आगम 
विकल्प से होगा। 'गुप्‌ +थ यहां इट्‌ का आगम हो कर द्वित्व तथा लघूपधगुण करने 
से ++जुगो पिय | इट्‌ के अभाव में--जुगोप्य । इस्मी प्रकार वस्‌ और मस में भी दो दो 
रूप बनेंगे--जुगुपिव-जुगुप्व; जुगुपिम-जुगुप्म) । लिंट में समग्र रूपमाला थथा-- 


१. कई आचाय॑े यहां क्रादिनियम से नित्य इंटू का विधान मानते हैं अतः 
उन के मत में 'जुगोध्य, जुगुप्व, जुगुप्म' रूप नहीं बनते । एतद्विषयक विस्तत विचार 
क्रादितियम (४७६) पर देखें । | 
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आयपक्षे -- (कृजो उन प्रयोगे) गोपायाझचका र, गोपायाञ्चकतु:, गोपायाञचक्र:। गोपा- 
पाउचकर्य, गोपायाज्चक्रथ:, गोपायाजञज्वक्त | गोपाबांज्चकार-गोपाथाउचकर, गोपा- 
याऊुच कब, गोपायाञज्चकृम । (भूधातोरतुप्रयोगे) गोपायाम्बभूव, गोपायास्वभूवतु:, 
गोपाय/स्वमृवु: | गोपाय|स्वभूविय, गोपायास्वभूवथु:, गोपायास्वभूव | गोपायास्वभूच, 
गोपायास्वभूविव, गोवायास्वभूविम" । ( असूबातोरनुप्रयोगे) गोपायासास, गोपाया- 
मासतुः, गोपायामांसु: । गोपायामासियथ, गोपायामासथु:, गोपायामास । गोपायामास्त, 
गोपायामातिव, गोपायासात्षिम॥ आय भावै-जुगोप, जुगुपतु:, जुगुपु:। जुगोपिय 
-जुगोप्य, जुगुपय॒ः, जुगुप | जुगोप, जुगपिव-जुगुप्व, जुगुपिम-जुग॒प्म । 

लूँट में तासू प्रत्यय होता है वह 'आधंधातुक॑ दोष: (४०४) के अनुसार 
आर्धवातुक है । अतः उस की विवक्षा में आयप्रत्यय (४६६) सूत्र से विकल्प से होगा | 
आयपक्ष में 'गोपाय 7 इतास + आ' यहां पर 'अतो लोप: (४७०) से अकार का 
लोप करने से -गोपाथिता । आय के अभाव में गुप॑ के ऊदित्‌ होने से इट्‌ का विकल्प 
हो जायेगा --गोपायिता-गोप्ता । रूपमाला यथा --आयपक्षे - गौपायिता, गोपायितारोौ, 
गोपायितार: | गोपायिताति, गोपा।तास्थ:, गोपायितास्थ । गोपायितासह्मि, गोपाधि- 
ताह्व:, गोपायितात्मः । आया5भावे--(इट्पक्षे)। गोपिता, गोपितारों, गोपितार:। 
गोपितासि, गोपितास्थः, गोपितास्थ । गोपितास्मि, गोपितास्व:, गोपितास्मः । इटो- 
5भावे) गोप्ता, गोप्तारों, गोप्तार: । गोप्ताधि, गोप्तास्थ:, गोप्तास्थ । गोप्तास्मि, 
गोप्तास्व:, गोप्तात्मः । 

लॉट में रथ! प्रत्यय आर्धधातुक है अतः उप की विवक्षा में आय का विकल्प 
होगा । आयपक्ष में “गोपाय -- इस्थ न ति' में पूर्ववत्‌ अकार का लोप होकर - गोपा- 
विष्यति । आय के अभाव में इट का विकल्प होने से इट्पक्ष में 'गोरिष्पति' और इट्‌ 
के अभाव में 'गोप्स्यति' | रूपमाला यथा -आयपक्षे - गोपायिष्यति, गोपायिष्यत:, 
गोवायिष्यन्ति | आयाभवि -- ( इट्यक्षे ) गोपिष्पति, गोपिष्यतः, गोपिष्यन्ति॥ (इंटो 
धमावे ) गोप्स्यति, ग्ोप्ल्थतः, गोप्स्यस्ति आदि । 

लोट, लंड और विधिलिंड में कोई आर्षंवातुक प्रत्यय नहीं होता अतः: लँट 
की तरह नित्य आपयप्रत्यय हो जाता है ।लोदू --गोपायतु-गोपायतात्‌, गोपाय- 
तामू, गोपायस्तु । लंड -अगोपायत्‌, अगोपायतास, अगोपायन्‌ । धि० लिंह-- गोपायेत, 
गोपायेताम्‌, गोपायेयु: । 

आश्ीलिंड में 'लिंडाशिषि' (४३१) के अनुसार याघुद्‌ आर्घधातुक होता है 
अतः उस की विवक्षा में आयप्रत्यय का विकल्प होगा | “गोपाय-+ यास्‌ त्‌' यहां “अतों 


१, यहां अनुस्वारपक्षीय “गोपायांचकार, गोपायांबभूव” आबि रूपों की भी 
स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिये । 
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लोप:” (४७०) से अकार का लोप करने से--गोपाय्यात्‌ । आय के अभाव में यास्‌ के 
वेलादि न होने के कारण इट का घिकलप न होगा अत:- गुप्यात्‌ । रूपमाला यथा-- 
(आयपक्षे ) ग्रोपाय्यातू, गोपाय्यास्तामू, गोपाय्यासुः । (आयाओञभावे) गुप्यात, 
गप्पात्तामू, गुप्यासु:। 

लुँडू में सिंचप्रत्यय आर्धधातुक होता है अतः उत्त की विवक्षा में आयम्रत्यय 
का विकल्प हो जायेगा । 'अगोपाय-- इस + ईत्‌' इस स्थिति में “अतो लोप: से 
अकार का लोप हो कर --अगोपायोत्‌ । आंय के अभाव में 'स्व॒रतिसूति० सूत्र से इंट्‌ 
का विकल्प हो जायेगा | इद्पक्ष में--अगुप्‌ + इस्‌-+ईतु' इस अवस्था में हलन्त 
होने से “बदन्नजहलन्तस्पाच:' (४६५ ) सूत्र से गुप्‌ के उकार को वृद्धि प्राप्त होती है। 
इस पर अग्रिमसूत्र निषेध करता है -- 
[लघु०] निषेध-सूजम्‌-- (४७७) नेदि ।७।२।४।॥। 

इडादौ सिंचि हलस्तस्य वृद्धिने | अगोपीत्‌-अगीप्सीत्‌ ॥। 


अर्थ:--इडादि सिंच परे होने पर हलन्त घातु के स्थान पर वृद्धि नहीं होती । 

व्याद्या--न इत्मव्ययपदम्‌ | इटि |७।१। हलन्तस्थ ।६।१। (“बदतन्नज०' से) 
'सिंचि वृद्धि: परस्मैपदेषु' सूत्र का अविकल अनुवत्तंन होता है। 'इटि यह 'सिचि' का 
विशेषण है | इटू का आगम टित्त्व के कारण आद्यववयब हुआ करता है अतः तदादि- 
विधि हो कर 'इडादो सिंचि' बत जायेगा । अर्थ:-- (इटि--इडादो) इडादि (सिचि) 
सिंचू परे होने पर (हलन्तस्थ) हलच्त अज्भ के स्थान पर (वृद्धि:) वृद्धि (न) नहीं 
होती (परस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रत्ययों के परे रहते" । 

'बदव्रजहुलन्तस्याच: (४६५) हारा वद्‌, ब्रजू और हलन्त धातुओं को सिंच 
परे होने पर वृद्धि कही गई है, उस का यहां इडादि सिंच में निषेध किया गया है। 
बद्‌ श्र ब्रज का विशेष विधान है अतः उन में निषेध प्रवत्त नहीं होगा, निषेध केवल 
हलन्तों में ही होगा । तब 'वदतन्रज० सूत्र का हलन्तांश कहां प्रवत्त होगा ? इस का 
उत्तर यह है कि 'अगौप्सीत्‌ आदि में, जहां इठटू का आगम नहीं होता वहां वह चरितार्थ 
हो जायेंगा । 

'अगुप्‌+ इस ईत्‌' यहां इडादि सिंच्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्रद्वारा हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का निषेध हो कर लघुपधगुण करने से--अगोपीत्‌ | इडागम के अभाव 


१. वृत्ति में 'परस्मैपदेष' नहीं लिखा। इस का कारण यह है कि यह निषेधसूत्र 
है । विहित का ही निषेध किया जाता है। जब परस्मपदों के सिवाय अन्यत्र कहीं 
ब॒द्धि प्राप्त ही नहों तो निषेष भी स्वतः परस्मपदों में ही होगा, अत: उसे लिखने की 
 भावश्यकता तहीं | 
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में 'अगुप +स्‌ +-ईत' इस स्थिति में 'बदबन्नज०' द्वारा हलस्त गुप्‌ के उक्तार को औकार 
वृद्धि हो कर-अगौप्सीत्‌ । ध्यान रहे कि यहां इट से परे सिँचू नहीं अतः “इठ ईंडि' 
(४४६) से सकार का लोप नहीं होता । 

लड़ के आयपक्ष तथा इट्पक्ष में आगे कुछ विज्येप नहीं । इट के अभावपक्ष 
में कुछ विशेष कार्य है। प्रथमपु० के द्विवचन में 'अगुप+सू+ताम्‌ इस स्थिति में 
हलन्तलक्षणा वृद्धि हो कर 'अगौपू+ सू + ताम्‌' हुआ | अब यहाँ सकार का लोप करने 
के लिये अग्निमपृत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु०] विधिन्यूतम्‌ - (४७८) झलो झलि ।८5।२॥२६॥ 

झल: परस्य सस्य लोपों झलि । अगीप्तामू, अगौप्सु: | अगौप्सीः, 
अगौप्तम, अगौप्त । अगौप्समू, अगौप्स्व, अगौप्स्त । अगोपामिष्यत्‌- 
अगोपिष्पत्‌-अगोप्स्पत्‌ ।। 

अथः--झल से परे सकार का लोप हो झलू्‌ परे हो तो । 

व्यास्या- झलः |५॥१। झलि ।७॥१। सस्य ।६॥१। (राष्तस्य से) लोपः 

॥११। ('संयोगास्तस्थ लोप:' से) अर्थ:--(झलः) झल से परे (सस्य) स्‌ का (लोप:) 
लोप हो (झलि) झल परे हो तो | तात्पर्य यह है कि दो झलों के मध्य में आते वाले 
स॒ का लोप हो जाता है !। 

५ अगौप - मत ताम यहां पकार-झल सत पद स्‌ विद्यमान है इस से परे ताम 
का तकार-झल है अतः दो झल्लों के मध्यगत सक्ार का लोप हो कर “अगौष्धाम्‌ रूप 
सिद्ध होता है | बहुंबंचन उप में--अगोप्सु: । यहाँ भजू से परें सकार तो है परन्त 
उप्त से परे झल नहीं अतः सकार का लोप नहीं होता । सब्यम ५० के छक्वतनल मं-- 
अगौप्सी: | द्विचत और बहुबचन में --अगौम्‌ अगौप्त । इन में झल से परे सकार 
का लोप हो जाता है | उत्तम० में--अगौप्सम्‌, अगाप्स्व, अगौप्म । वस्‌ और मस्‌ में 
झल परे नहीं अतः सकार का लोप नहीं होता । लेक में झपमाला यथा - अवाक्ष 
अगौषायी त, अगोपामिष्टास, अगोपायिषु: । अगौपषायी :, अगोपायिष्टम, अगोपाधिष्ट । 


अगोपापिषम, अगोपायिष्व, अगोपायिष्म | आयाभावे- (इद्पक्षे) अगोपीतू, अगो 

'पोमयुत्स्तोता, दृषत्स्थानम्‌' इत्यादियों में झल्ों के मध्यस्थित सकार का 
लोप वर्षों नहीं होता ? इस का उत्तर यह है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण (धिच, झलो 
भांति, हस्वादज्भात, इट ईटि) सिंच्सम्वन्धी सकार के लिये ही अभीष्ट है अतः इन 
स्थानों पर संकार का लोप नहीं होता । अयवा यहां 'पदः्णा का अधिकार आ रहा 
है | तीनों यदि एक ही पद के हों तभी लोप होता है अन्यथा नहीं । इन स्थानों पर 
प्रथम झल्‌ अन्य पद में स्थित है अत; उस से परे सकार का लोप नहीं होता । 
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पिष्ठामू, अगोपिषु: । भ्गोपषी:, झगोंपिष्टस, झअगोपिष्ट । अगोपिषम्‌, अगोपषिष्व, अगो- 
पिष्म । (इटोउभावे) अगौष्सीत, अगौप्ताम्‌, अगौप्सु:। अगौप्सी , अगौप्तम, अगौप्त | 
अगौप्सम, श्रगौप्स्व, अ्रगोप्स्त । 
लुड् में 'स्य प्रत्यय आर्धवातुक होता है अतः उस की विवक्षा में जाय प्रत्यय 
का विकल्प हो जायेगा । आयपक्ष में 'अगोपाय--इस्य-+ त्‌' यहां पर 'अतो लोप:' 
(४७० ) से अक्नाए का लोप हो कर पत्व करने से 'अगोपायिध्यत्‌' । आय के अभाव 
में इटू करने पर “अगोपिष्यत्‌' और इद के अभाव में “अगोप्स्यत्‌ । रूपमाला यथा--- 
आयपक्षे -- अगोपायिष्यतू, अगोपायिष्यताम्‌, अगोपाधिष्यन्‌ । आयाउभावे - (इट्पक्षे) 
अगोपिष्यतू, अगोपिष्यतामू, अगोपषिष्यत्‌ | (इटोउभावे) अगोप्स्यत्‌, श्रगोप्स्यताम, 
अगोप्स्यन । 
अभ्यास (३) 
(१) (क) स्वार्थ में प्रत्यय करने का क्‍या अभिप्नाय होता है ? 
(ख) आयप्रत्यय हलन्त है या मजन्त ? विवेचन करें। 
(ग) 'सनाचन्ताः०' सूत्र में अन्त' के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(घ) सन्‌ आदि प्रत्यय कितने और कौन कौन से हैं ? 
(ड:) झाधादय:' में कौन कौन से प्रत्यय लिये जाते हैं ? 
(च) 'सोमसुत्‌ +स्तोता' यहां 'झलो झलि' से सकार का लोप क्यों नहीं 
होता ! 
(२) निम्नलिखित रूपों की ससत्र सिद्धि करें- 
गोपायति, गोपायाझवकार, गोपायाचक्रत :, गोपायाडूचकर्थ , जुगुप्ब, गोपाय्यात॒ 
अगोपीत्‌ -अगोष्सीतु, अगौप्ताम्‌ । 
(३) भेजम्त धातुओं में उदात्तों का तथा हलन्तों में अनुदात्तों का परिगणन क्‍यों 
किया गया है ! 
(४) मन्य, पद्म, बिन्दु, विनद्‌, विद्य, बुध्य, स्विद्य, सिध्य, दिलष्य-- इन में विकरणादि- 
निरदेश का वया प्रयोजन है ? 
(५) गुप्‌ धातू को लिंद लुँछू, लोड और आ०» लिंह में रूपमाला लिखें। 
(६) अतो लोप:' सूत्र की व्याब्या करते हुए नवीन और प्राचीन दोनों अर्थों पर 
प्रकाश डालें । 
(७) 'द्विवेचनेअ्ि' सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करते हुए भाष्यसम्पत प्राचीन अर्थ 
पर प्रकाश डालें । 
(८) वरदराज ने 'ह्विवंचनेरचि! की वृत्ति में 'परे' शब्द को क्यों हा दिया है ? 


(६) 'एकाच उपदशेध्नुदात्तात्‌' में “उपदेशे' पद को दोनों ओर सम्बद्ध करने का बया 
प्रयोजन है ! 
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(१०) अनुप्रयोग कित किन धातुओं का होता है ? सूत्र में उन सब का निर्देश कैसे 

किया गया है ? 
(११) (क) अजल्तों में अनुदात्त धातु कौन २सी हैं ? 

(ख) हलन्तों में अनुदात्त धातु कौन २सी हैं ! 
(१२) (क) "नेंटि' सूत्र वद्‌ ब्रज धातुओं में वृद्धि-निषेध क्‍यों नहीं करता ? 

(ख) तृप्‌ और दृप्‌ धातुओं को अनुदात्त क्‍यों माता गया है? 

(ग) आम को मित्‌ क्‍यों नहीं करते ? 

(घ) 'आमः' सूत्र में ले: का अनुवत्तंन क्‍यों नहीं करते ? 

(ढः) 'गोपायाम्‌' को पद कसे माना जाता है ? 

(च) 'वसि: प्रसारणी' का क्या अभिप्राय है ? 
(१३) निम्न सूत्रों की व्याख्या करें-- 

स्वरति-सूति०, एकाच उपदेशे ०, उरत्‌, झलों झलि, नेटि । 

+-- महक 

[ लघु ० ] क्षिक्षये ॥१३॥ क्षपति | चिक्षाय, चिक्षियतु:, चिक्षियु:। 
आऋकाच:' (४७५) इति निषेधे प्राप्ते-- 

शर्थ:--'क्षि' धातु 'क्षीण होना या नष्ट होना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यह धातु अकर्मक है | लेट में शप्‌, 'सार्वधातुक्कार्धथ ७” (३८८) से 
इकार को एकार गुण तथा 'एचो5्यवाबाब: (२२) से एकार को अयादेश हो जाता है 
--क्षयति, क्षयत:, क्षपन्ति आदि । 

लिंटु--प्रथमपु० के एकबचन में तिप्‌ को णलू हो कर 'क्षि+-अ इस घ्थिति 
में द्वितव्व, अभ्यास को चुत्व, हलादिशेष, ' अ्रचो वडिणिति' (१८०२) से इकार को ऐकार 
वद्धि तथा 'एचोड्यवायाब: ' से ऐकार को आपादेश करने से 'चिक्षाय' रूप सिद्ध होता 
है। द्विवचन में द्वित्व तथा अम्यासकार्य हो कर 'चिक्षि+-अतुस््‌' इस स्थिति में धातु 
के असंयोगान्‍्त होने से 'असंघोगाल्लिंट कित्‌' (४५२) ढारा अतुस्‌ के कित्त के कारण 
'बिषद्ति च' (४३३) से गुण का निर्षंघ हो जाता है। अब 'अ्चि इनु ० (१६६) से इकार 
को इयड आदेश करने पर चिक्षियतु: ” रूप सिद्ध होता है| ध्यान रहे कि यहां 'क्ष' इस 
संयोग के पूर्व रहने के कारण इकार को 'एरनेकाच:० ! (२००) से यण्‌ नहीं हुआ। 
बहुववन में भी इसी प्रकार 'चिक्षियु: रूप बनता हे । 
मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌ को थलू आदेश हो कर 'क्षि+-थ' इस स्थिति 
में 'ग्रार्धधातुकस्पेड बलावेः' (४०१) से इट्‌ का आगम प्राप्त होता है परन्तु 'ऊद्दन्तें।० 
के अनुसार 'क्षि' धातु के अनुदात्त होने के कारण 'एकाच उपदेश5नुदात्तात्‌ू' (४७५) से 
त््स का निषेध हो जाता है| इस पर अग्निमसूत्रों से व्यवस्था करते हैं-- 
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[लघु० | तियम-सूत्रमु-- (४७६) कृ-सृ-भ-वृ-स्तु-दु-सर्‌ -श्रुवों लिंटि 


॥७।२। १ ३॥।। 
क्रादिभ्य एव लिंट इण्त स्पाद अन्यस्मादनिटो5उपि स्थात्‌ ॥) 

“ऊँ, सू, भु, व्‌, स्तु, दर, ल्‌, शु--इत आठ धातुओं से परे ही लिंट को 

इट न हो, अन्य अनिट घातुओं से परे भी उसे इट का आगम हो जाये | 
व्यास्या - क्ृ-सू-भू-व्‌-स्तु-द-ख-शुवः ।४५।१। लिंटि ।७।१॥ न॒इत्यव्ययपदम्‌ । 
इट्‌ ।१।१। (“नेड वश्षि कृति' से ) इटू का आगम धातु को नहीं अपितु प्रत्यय को हुआ 
करता है भ्रतः “लिंटि' का पष्ठ्यन्ततया विपरिणाम हो कर “लिंद: बन जाता है। 
अर्थ:--(झ-पृ-भू-बु-स्तु-दर -सत्रू -भुवः) क, सू, भू, व्‌, स्तु, दर, सर और श्रु--इन आठ 
धातुओं से परे (लिंट:) लिंट को (इट्‌) इट का आगम (न) नहीं होता । 'क्ृ' में कोई 
अनुबन्ध नहीं लगाया गया अतः 'डुकृज करणे' तथा 'कृब्‌ हिसायाम्‌' दोनों का ग्रहण होता 
है | सु--स्‌ गती । “भू के निरतुबन्धपाठ से 'भूज भरणे तथा 'डभज धारणपोषणयो:' 
दोनों का ग्रहण होता है | इसी प्रकार 'व॒' में भी कोई अनुबन्ध नहीं लगा अतः “बहः 
सम्भक्तो' तथा 'बुज्‌ वरण दोनों का ग्रहण होता है । स्तु- ष्टज स्तुताँं। दर -- द गतौ। 
स्त-ल गतो। श्रु - भ्रु श्रवर्ण । अब प्रश्न यह उत्पन्त होता है कि इन आठों में से 
प्रथम तीन (कर, स, भू ) धातुओं में 'एकाच उपदेशे६नु> (४७५) द्वारा तथा चौथे 'ब 
में 'अचुक: किति' (६५०) द्वारा लिंटू को स्वतः ही इट्‌ का निषेध हो जाता है पुन 
इस सूत्र से निषेध करने का क्या प्रयोजन ! इसका उत्तर यह है कि “सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमार्थ:' (सिद्ध होने पर यदि कोई बात दृहराई जाये तो वह नियमार्थ हो जाती है) 
इस न्यायानुसार यहाँ इनका ग्रहण नियम के लिये है। इस नियम का स्वरूप इस प्रकार 
होगा--कृू आदि धातुओं से परे ही लिंद को इट का भ्रागम न हो अर्थात इन से 
अतिरिक्त अन्य अनिद (अनुवात्त) धातुझ्नों से परे लिंद को इठ का आगम हो जाये” * । 
इपके अनुसार कृ आदियों से अतिरिक्त धातुओं में लिंट परे रहते जहां इट का निषेध 
प्रसकत है वहां मी इट्‌ हों जायेगा | यथा - भिदिर्‌ विदारणे, छिदिर्‌ हेधोकरणे(रुघा० 
उभय० ) ये दोनों धातु अनुदात्त हैं, इत से परे 'एकाच उपदेशे्नु०” (४७५) द्वारा 


१. 'यदि कृत आदियों से इण्निषेध करना पड़े तो वह केवल लिंट में ही हो' 
ऐसा नियम क्‍यों नहीं समझ लेते ? इस का उत्तर यह है कि 'क्ते ग्रन्थे' (४.३.११६), 
तमधघीष्टो भृतो भूतो०' (५,१,७६), 'परिवृतों रथ: (१०३५) इत्यादि सूत्रों में 
कृते, भूत:, परिवृतः' आदि पद स्पष्ट बता रहे हैं कि इस प्रकार का नियम नहीं किया 
जा सकता, अन्यथा ये उपपन्‍्त न हो सकेंगे | अतः पूर्वोक्त नियम ही सही है । 
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लिंटू में इट्‌ का निषेध प्राप्त था परन्तु अब इस नियम के कारण इट्‌ होकर 'बिभिदिव, 
विभिदिम; चिच्छिदिव, चिच्छिदिम' रूप स्रिद्ध हो जाते हैं। 
भईव--क, सृ, भू, व्‌-इन चार को तो आप नियमार्थ मात रहे हैं परन्तु 
अवशिष्ट दतु आदियों को नियमार्थ क्यों नहीं मानते ? वे भी तो अनुदात्त हैं और उन 
; में भी 'एकाच उपदेशेषतु ० (४७५) से लिंट में इण्निषेव सिद्ध था, सिद्ध सत्यारम्भो 
नियमार्थ:' के अनुसार वे भी नियमार्थ क्यों नहीं ? 
उत्तर--उनका ग्रहण तो प्रप्रयोजन है, क्योंकि जब 'ऋतो भारदहाजस्थ' (४८२) 
नियम से थल्‌ में पाक्षिक इट्‌ प्राप्त होता है तब उसके निषेध के लिये उनका यहां 
: ग्रहण आवश्यक है । क्ू, स, भ, व॒ में तो ऋदन्त होने से 'ऋतो भारदहाजस्य' द्वारा वैक- 
- ल्पिक इट प्राप्त ही नहीं अत: वे ही नियमार्थ हो सकते हैं स्तु-द्र, आदि नहीं । स्तु-द्र, 
जआादियों का यहां ग्रहण दो प्रयोजनों के लिये समझना चाहिये--- 
(१) बल में भारद्वाजनियम से प्राप्त इट्‌ के विकल्प का वारण करना । यथा 
+--तुष्टोथ, दुद्दोथ, सुस्नोध, शुश्लोथ । 
(२) व, म, से, ध्वे, वहि, महिद्ध में क्रादितियम से प्राप्त इटू का वारण 
फ़रना । यथा--तुष्टुव, तुष्टुम; तुष्टुपे, तुष्टुध्वे, तुष्ट्वहे, तुष्टमहे आदि । 
तात्पर्य यह है कि लिंट में स्तु आदियों को कहीं भी इटु न हो--इसलिये इन 
का यहां ग्रहण किया गया है । 
[क्रादिनियम" पर एक चिह्षेष विचार | 
यहां पर शंका उत्पन्न होती है कि क्‍या इट्‌ का जहां स्पष्टतः 'ना कह कर 
निषेध किया गया हो उप्त अनिदु धातु में यह नियम प्रवृत्त होता है या जहां इट का 
विकल्प होता है उस पाक्षिक अनिट्‌ धातु में भी यह नियम प्रवत्त होता है ? तस्त्व- 
बौधिनीकार भीज्ञानेलूस्वासी ने लिखा है कि यह नियम केवल उन अनिट घातुओं के 
लिये ही है जिनमें 'न' कहकर इट्‌ का बिल्कुल निषेध हो जाता है. यथा--भिद्‌, छिंद्‌ 
आदियों में 'एकाच उपवेशे०' (४७५) से इट्‌ का बिल्कूल निषेध हो जाता है तब इस 
नियम से लिंट में इट का पुनविधान किया जाता है। ऊदित्‌ धातुओं में जहां 'स्वरत्ति०' 
(४७६) सूत्र से इटू का विकल्प किया जाता है वहां इस तिथम के द्वारा इटू नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि 'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा' (अन्तरगून्य कार्य के लिये 
ही विधान व निषेध किया जाता है) | यहां अन्तरशुन्य कार्य "नेड वज्षि क्ृत्ति' (८००) 
द्वारा प्रकरात्त 'न' ही है । स्व॒रति० (४०६) वाला 'वा तो आगे चल कर बहुत दूर 





१, क्रादिनियम को कई लोग श्रान्तिवश 'क्रमादिनियम' लिखते वा पढ़ते हैं, उन 
से ध्ावधान रहता चाहिये । 
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में कहा गया है अतः उसके विषय में यह नियम लागू नहीं होता, इसलिये 'जुगोपिय- 
जुगोप्थ' यहां दो रूप बनेंगे । परन्तु महाभाष्य में कृतभूरिपरिश्रम नागेश आदि वैया- 
करण इस पक्ष को भाष्पस्म्मत नहीं मानते | उनका कथन है कि 'उपदेशेउत्वत:' (४८१) 
के भाष्य से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि यह नियम उन सब धातुओं पर लागू होता 
है जिनमें इट्‌ का निषेध चाहे 'त' कह कर किया गया हो या 'वा' कह कर। इस 
प्रकार वें लोग केवल 'जुगोपिध' रूप को ही सही मानते हैं “जुगोप्थ' को नहीं । विज्येष- 
जिज्ञासु उनका पक्ष लघुशब्देन्दुशेखर में इसी सूत्र पर देख सकते हैं। (७.२.६२) सूत्र 
की काशिका में भी इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । 

'क्षि' धातु 'एकाच उपदेशे5नुदात्तात्‌' के अनुसार अनिट्‌ है। अतः क्रादिनियमा- 
नुसार इससे परे लिंदू के बलादि (धल्‌, व, म) भ्रत्ययों में इट्‌ की पुनः प्राप्ति हो जाती 
है । परन्तु थल के विषय में कुछ विशेष है जिसे अगले तीन सूत्रों में स्पष्ट करते हैं-- 
[लघु० | निषेध-शूजम-- (४८०) अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ 

[9२।६ १।। 

उपदेशे5जन्तो यो धातुस्तासौ नित्याउनिट, ततस्थल इण्त |। 

अर्थे:--उपदेश में अजन्त धातु, जो ताप्त्‌ में नित्य अनिदू हो, उससे परे थल 
को इंटू का आगम नहीं होता | |! 

व्यास्या--भचः: ।५।१। तास्वत्‌ इत्यव्ययपदम | थलि ॥980॥ अनिटः ॥४॥१। 
नित्यम्‌ इति क्रियाविशेषणम्‌ ' । उपदेशे ।9।१। ( उपदेशेहत्वत:' सूत्र से इसका अपकर्षण 
होता है) तासि ।७।१। ('तासि च कक्‍्लूप:' से) इंट्‌ ।११। ('गमेरिट०' से) न इत्य- 
व्ययपदम्‌ (“न वृज्भूचब्चतुर्: से) यहां पर 'धातो: पद का अध्याहार किया जाता है 
क्योंकि धातु से परे ही थलू का आता हम्भव है। 'अच:' पद “धात्तो:' का चिहषेषण है 
अतः विशेषण से तदन्तविधि होकर 'अजन्ताद धातो: बन जाता है। 'तास्वत' पद में 
सप्तम्पन्त से वर्तिप्रत्यम किया गया हैं -तासी इब तास्चत्‌, तास में की तरह । भर्थ:-- 
(उपदेश) उपदेश में ऐसी (अच:--अजन्ताद्धातो:) अजन्त धातु जो (त्ाप्ती नित्यम्‌ 
अनिट:) तासू में नित्य अनिट्‌ हो उस से परे (तास्वत्‌ थलि इट्‌ न) जैसे तास में हट 
नहीं होता वेसे थल्‌ में भी नहीं होता । यह सूत्र क्रांदिनियम स्रे प्राप्त इट आगम का 
आंशिक अपवाद है | उदाहरण यया-- क्षि' धातु उपदेश में अजन्त है, तास (क्षेता 
आदि) में 'एकाच:० (४७५) के अनुसार नित्य अनिट्‌ है। इस से ऋदिनियम के अनु- 
सार लिंटु में इट प्राप्त था परत्तु प्रकृतसूत्र से थल्‌ में उसका निषेध हो जाता है (अभी 
आगे चल कर विकल्प होना है वहीं रूप लिखेंगे)। 





हक 


१, नित्य यथा भवति तथाइनिहः । 
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१६४ |] भैमी व्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्ाम्‌ 


इस सूत्र में यदि 'उपदेशे' पद न लाते तो 'जह॒र्थ! रूप न बन सकता | तथाहि -- 
हु घातु से नित्यत्व तथा परत्व के कारण थल्‌ में सर्वप्रथम गुण हों कर१--हर 
न-थ । अब यहां क्रादिनियम से प्राप्त इडागम को यह सूत्र रोक नहीं सकता, क्योंकि 
धातु तो अब अजन्त रही नहीं । परन्तु यदि सूत्र में 'उपदेशे' पद रखते हैं तो यह सूत्र 
निर्बाध प्रवत्त हो जाता है क्योंकि चाहे अब धातु हलन्त हो गई है परन्तु उपदेश में तो 
अजन्त थी इसी बात को लेकर श्रीहरदत्त 'पदमञ्जरी' में लिखते हैं-- 
“उपदेशग्रहोःप्यत्न वक्ष्यममाणो5्पकृष्पते. । 
गणे नित्ये कृतेध्प्येष ऋदन्ते प्राप्तुयात्कथम ॥ 
इस सूत्र में यदि 'अचः' अर्थात्‌ अजन्त का उल्लेख न करते तो हलन्त धातुओं 
में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो कर अनिष्ट उत्पन्त हो जाता । वथा--( भिदु) विभे- 
दिय, (छिद्‌) चिच्छेदिथ, यहां क्रादिनियम से प्राप्त इट्‌ का निषेध हो जाता । 
तास्‌ में अनिट' कहने से “बभूविथ' में इट्‌ का निषेध नहीं होता। भू धातु 
बत्वा में (भूत्वा) 'श्रचुक: किति' (६५०) से कित्‌ होने के कारण अनिट्‌ है परन्तु तास्‌ 
में अनिद नहीं वहां (भबिता ) इद होता है अत्त: घल्‌ में निषेध नहीं होता । 
तास में 'नित्य' अनिद्‌ कहने से स्व धातु के थल्‌ में इस निषेध की प्रवृत्ति 
नहों होती । स्व्‌ धातु 'स्वरतिसूति०' (४७६) के अनुसार तास्‌ में विकल्प कर के अनिद्‌ 
है, वहां इसके 'स्वरिता, स्वर्ता' दो रूप बनते हैं। अतः भल्ल्‌ में इस निषेध की प्रवृत्ति 
न हो कर 'सस्वरिध, सस्वर्थ' दो रूप बनेंगे। 
तास्वत्‌ अर्थात्‌ तासू में की तरह थल्‌ में इद न हों। यहां 'तास्वत्‌” कथन का 
यह अभिप्राय है कि जैसे तास्‌ में इट्‌ नहीं होता वैसे थलू में भी न हो । यदि किसी 
धातु का तास्‌ में प्रयोग ही न होगा तो उसके थल्‌ में यह निषेध प्रवृत्त न होगा यथा 
'लिट्चन्यतरस्यथाम' (५५३) हारा अद धातु को लिंट में घसलू आदेश होता है, यह 
भादेश तास्‌ में तो होता नहीं गतः तास्‌ में प्रयोग के न होने से इस सूत्र द्वारा थल्‌ में 
निर्षंध न होगा । वहां इसका 'जघसिथ' रूप निबधि बत जायेगा। 
यह सूत्र थल में ही इट का निषेध करता है अत्यत्र नहीं । अतः 'चिक्षियिव, 
चिक्षियिम' में क्रादिनियम से नित्य इटू हो जायेगा । 
अब इंसी प्रसद्भ का अगला यूत्र दर्शाते हैं-- 


[ लघु० | तिषेषसृत्रमु- (४८१) उपदेशेउत्वत: ।७॥२।६२॥। 
उपदेशेषका रवतस्तासौ नित्यानिट: परस्य थल इण्न स्थात्‌ ।। 


१, ध्यात रहे कि यहां 'हिरवचनेडचि (४७४) सूत्र गुण को नहीं रोक सकता 
क्योंकि अच्‌ परे नहीं है । 
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अर्थ:--उपदेश में हस्व अकार वाली धातु जो तास में नित्य अनिट हो उससे 
परे थलू को इट्‌ न हो । 

व्याख्या --उपदेशे ।9। १। अत्वतः ।५॥१। नित्यम्‌ इतति क्रियाविशेषणम्‌ । अनिटः 
।५।१। थलि ।७।१। तास्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ ('अचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌ से) तासि 
।७। १। (“तासि च क्लपः से) इट्‌ ।१।१ ('गसेरिदु०' से )न इत्यव्ययपदम्‌(“न बृज्धू च- 
इचतुम्य/ से) । यहां पर भी पू्व॑वत्‌ 'धातो: का अध्याहाद किया जाता है। बत्‌ 
(ह्॒स्‍्वो5कार:) अस्त्यस्मिन्तिति अत्वानू, तस्य--अत्वत्तः, “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌' 
इति मतुप्प्रत्ययः । अर्थ:--(उपदेशे ) उपदेश में (अत्वतः) हृछ्व अकार वाली (धातो:) 
धातु जो (तासौ) तासू में (नित्यम्‌) नित्य (अनिटः) अनिट हो उससे परे (तास्वत्‌ 
थलि इट्‌ न) जैसे तास्‌ में इट नहीं होता वसे घल्‌ में भी इटू न हो । पिछले सूत्र में 
अजन्त धातुओं के विषय में निषेध किया गया था अब इस सूत्र के द्वारा हस्व अकार 
वाली धातुओं के विषय में भी निषेध किया जाता है । हस्व अकार वाली धातु यथा 
--पंचु, शक्‌, रज्जू आदि । ये सब तास में नित्य अनिट हैं, तासू में इनके “पक्‍ता, 
शकक्‍ता, रहकता' आदि रूप बनते हैं। अतः इन से परे थल्‌ में भी इटू का निषेध हों 
जायेगा--पपक्यथ, शज्क्थ, ररहक्यथ । 

इस सूत्र में यदि 'उपदेशे' पद का ग्रहण नहीं करेंगे तो 'कृष विलेखने' के थल्‌ 
में 'चकषिय' यह अभीष्ट रूप न बन सकेगा | तथाहि 'क्ृष +-थल्‌' यहां परत्व तथा 
नित्यत्व के कारण प्रथम लघृपधगुण हो कर--कर्ष -- थ | अब यदि 'उपदेशे' नहीं 
कहते तो यहां क्रादिनियम से प्राप्त इंडागम को यह सूत्र रोक लेता है, क्‍योंकि अब धातु 
अतु-वाली बन चुकी है | परन्तु यदि सूत्र में 'उपदेशे' पद रखते हैं तो यह सूत्र बाधक 
नहीं बनता । चाहे धातु अब अत्‌-वाली बन चुकी है, उपदेश में तो वह अत-वाली न थी 
ऋकारोपध थी । अतः क्रादिनियम निर्बाध प्रवृत्त हो जायेगा । 

यहां 'अत्वतः (हस्त अकार वाली धातु) कहते से “रराधिथ, बिभेदिय, 
चिच्छेदिय' आदियों में निषेध न होगा, वहां क्रादिनियम से नित्य इट हो जायेगा । 

'तास में नित्य अति कहने से “अज्जू' धातु के थल्‌ में यह निषेध प्रवृत्त नहीं 
होता, 'आनस्जिय' रूप बनता है। अजू्ज धातु तास्‌ में नित्य अनिटू नहीं अपितु 'स्व- 
रतिसृतिसूयति०' (४०६) से वहां वैकल्पिक इट्‌ का विधान है; 

पूर्वोक्‍्त दोनों सूत्रों के द्वारा तास्‌ में नित्यानिद्‌ अजन्त तथा अत्‌-बाली धातुओं 
से थल्ल में इट का निषेध किया गया है। भत्र अग्निमसूत्र द्वारा इस विषय में भारहाज- 
मुनि का मत दशति हैं-- 


[लघु० ] निबम-यूत्रमु-- (४८२) ऋतो भारद्वाजस्य ।७॥२।६३॥ 
तासौ नित्यानिट ऋदल्तादेव थलो नेट्‌, भारद्वाजस्य मते । तेन अन्य 
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स्य स्थादेव ।। 

श्र्भ:--भारद्वाज ऋषि का मत है कि तास्‌ में नित्यानिट केवल ऋदनन्‍त धातु 
से परे ही थलू को इट्‌ न हो, अन्य धातुओं के थल्‌ को इट्‌ हो जाये । 

व्याद्या-ऋत: ।५।१। भारद्वाजस्य ।६।१। तासि ।७।१॥ ('तासि च॑ क्लप:' 
से) 'तास्वत्यल्यतिटो नित्यम्‌ दृटू न! इन पदों का पूर्व अनुबत्तंत होता है। अर्थ:-- 
(तासि) तास्‌ में (नित्यम्‌) नित्य (अनिटः) अनिद (ऋतः >-ऋदन्ताद्‌ घातो:) 
ऋदन्त धातु से परे (ताल्वत्‌ थलि इट्‌ न) जैसे तास में इट नहीं होता वैसे थल्‌ में 
भी इट्‌ न हो(भारद्वाजस्य) भारद्वाज के मत में | ऋचन्‍्त से थल्‌ में इट का निषेध 'अच- 
स्तास्वत्‌०' (४८० ) सूत्र से प्विद्ध था ही, पुत्ः उप्तके लिये भारद्वाज के मत का उल्लेख 
व्यर्थ है। अतः 'पिद्धे तत्यारम्भो नियमार्थ:' के अनुसार यह सूत्र नियमार्थ है। 'तास में 
नित्यानिद केवल ऋदन्त धातु से परे हो थल्नू को इट न हो, अन्य धातुओं से परे थल 
को इट हो जाये इस प्रकार के नियम से भारद्वाज के मत में ऋदन्तभिन्‍्न धातुओं के 
थल्‌ में इट का विधान सिद्ध हो जाता है | पाणिनि आदि आचार्य अजन्तघातु मात्र से 
निषेध करते हैं परन्तु भारहाज केवल ऋदन्तों से ही तिषेध करता है अन्यों से नहीं । 
हमें तो सब ऋषि प्रमाण हैं अत: ऋदस्तभिन्‍्न धातुओं से परे थलू को इटू का आगम 
होगा भी (भारद्वाज के मत में) और नहीं भी होगा (अन्य आचार्यों के मत में), इस 
प्रकार विकल्प सिद्ध हो जायेगा | उदाहरणार्थ-या प्रापणे (जाना, अदा० परस्मै० ) 
घातु को लीजिये। यहू तासू में नित्य अविद्‌ है- याता, यातारी, यातार:। लिंट में 
फ्रादिनियम से इसे इट्‌ प्राप्त है, किस्तु थल्‌ में 'अचस्तास्वत्‌०” (४५०) से इत्निपेध 
होता है । परन्तु भारहाजमुनि ऋदन्त भिन्न होने के कारण इस से परे थल्‌ में इट का 
विधान करते हैं | इस प्रकार भारद्वाज के मत में 'ययिथ' तथा अन्य ग्राचायों के मत 
में 'पयाथ' ये दो छप सिद्ध हो जाते हैं। 

इप्ती प्रकार प्रकृत 'क्षि' धातु में क्रितियमानुसार लिंद में सर्वत्र इट प्राप्त 
होता है | 'अचस्तास्वत्‌ »' (४८५०) से थल्‌ में उसका निषेध हो जाता हैँ । परन्तु ऋद- 
न्तभिनन होने के कारण भारद्वाज इस में इट का विधान मानते हैं । इस प्रकार थल्‌ में 
विकल्प से इटू हो कर इट्पक्ष में द्विादि, गुण और 'एचोडयबायाव:' (२२) से अया- 
देश करने पर चिह्न यिथ' तथा इट्‌ के अभाव में 'चिक्षेध' दो रूप बन जाते हैं । 

अब पूर्वोक्‍्त चारों सूत्रों का सार छात्रों की सुविधा के लिये एक कारिका में 
बद्ध करते हैं-- 
| लघु० ] अजन्तोःका रवान्‌ वा यस्तास्यनिट भ यल्ि वेडयम । 

ऋदन्त ईदुड नित्या5निट काइ्नन्यो लिंटि सेड्‌ भवेत ॥। 

चिक्षयिथ-चिक्षेथ; चिक्षियथु:, चिक्षिय | चिक्षाय-चिक्षय, चिक्षियिव- 

चिहक्षियिम ।॥ क्षेता | क्षेष्यति | क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ ॥ 
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भ्र्य:-- तास में नित्यानिट अजस्त तथा हस्वाकारयुक्त धातु से परे थल्‌ में 
इट का विकल्‍प हो जाता है | इप्त प्रकार की ऋदन्त धातु बल में नित्य अनिट होती 
है | के, स, भू आदि आठ धातुओं से अतिरिक्त सत्र पातु लिंट में सेट होते हैं। 

व्यास्या--यह कारिका भट्टोजिद्ीक्षितनिर्मित हैं और पूर्वोक्त चारों सूत्रों के 
विषय को ध्यान में रख कर बनाई गईं है। इस्त में निम्त त्तीन नियमों का प्रतिपादन 
किया गया है-- 

(१) तास में नित्य अनिदु रहनेवाली धातु यदि अजन्त" या हस्व अकार 

से यक्‍त होगी तो थल्‌ में इटु का विकल्प हों जायेगा । कारण कि “अचस्तास्वत्‌ ०' 
(४८० ) तथा 'उपदेशेत्वत: (४८१) सूत्रों द्वारा ऐसी धातुओं से परे थल्‌ में इट का 
नियेध होता है, परन्तु 'ऋतो भारदहाजस्थ' (४८२) के अनुसार भारद्वाजमुनि ऐसी 
धातुओं से परे थल्‌ में इट का विधान मानते हैं । इस प्रकार थलू में इटू का विकल्प 
फल्नित हो जाता है । अजन्त धातु यथा क्षि। इस के थल्‌ में इट्‌ का विकल्प हो कर 
'चिक्षयिथ-चिक्षेथ' दो रूप बनते हैं | छूत्व अकार वाली धातु यथा-पच्‌ शक्‌ भब्ज्ज्‌ 
आदि । इन के थल्‌ में इटू का विकल्प हो कर 'पेचिथ-पपक्थ, शेकिथ-शशक्थ, 
बभण्निथ-बभइक्थ' आदि दो-दो रूप बनते हैं । 

(२) तासू में नित्य अनिद रहने वाली धातु यदि ऋदन्त है तो उप्त से परे 
धल में इट कदापि नहीं होगा । कारण कि ऐसी धातुओं में 'श्रचस्तास्वतु ०” (४८०) 
सूत्र से पाणिनि आदि आचार्य तथा 'क्रतों भारहाजस्थ' (४८२) से भारहाजमुनि 
सब एकस्वर से थल में इट्‌ का निषेध करते हैं। उदाहरणार्थ 'ह' धातु ऋदल्त है। 
इस से परे धल्‌ में इट का सर्वथा निषेध हो कर 'जह॒॑र्थ! यह एक रूप बनेगा । 

(३) के, स, भ, व, स्त, द, ले, श्ु-- इन आठ धातुओं को छोड़ कर देष 
सब अनुदात्त धातु लिंट में सेंट हो जाते हैं। यह सब क्रादिनियम (४७६) के कारण 
होता है । उदाहरणार्थ भिदू, छिदू धात्‌ क्ादि आठ धातुओं से भिन्‍न हैं अतः अनुदात्त 
होने पर भी इन से परे लिट में नित्य इंट का आगम हो जायेगा--बविभेदिथ, बिभि- 
दिव, विभिदिम; चिच्छेदिथ, चिक्छिदिव, चिच्छिदिम | क्षि, पच्‌ आदि धातुएं भी 
कादि घातुओं से भिन्‍न हैं श्रत: इन से परे भी लिंद सेट होगा। परन्तु इतना अन्तर 
है कि लिंटू के थल्‌ में पूर्वोक्त दो नियमों के कारण इन से परे विकल्प कर के हट 
होगा। घल के अतिरिक्त अग्यत्न लिंट में ये सेट हैं ही--चिक्षिथिव, चिक्षियिम; 
पैचिव, पेचिम आदि। इतस्त तृतीय नियम से यह भी समझ लेता चाहिये कि इन 
कू, सू, भु आदि आठ धातुओं को लिंट में कहीं भी इट्‌ नहीं होता | यथा--चकर्थ, 


१. अजन्त से अभिप्राय ऋदन्तभिन्‍न अजन्त से है। ऋदन्तों के लिये दूसरा 
नियम है ! 
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चकुव, चकृम; ससर्थ, ससव, ससूम; बर्थ, बभुव, बभुम आदि । 

लिंट्‌ मध्यमपु० के ह्िवचन में पूर्ववत्‌ “असंयोगाल्लिंट कित्‌' (४५२) से कित्त्व 
के कारण गुण का निषेष होकर “अचि इसु०' (१६६) से इकार को इयडः आदेश हो 
जाता है--चिक्षियथु: । इसी प्रकार बहुवचन में--चिक्षिय । 

उत्तमपु० के एकबचन णल्‌ में णलुत्तमों वा (४५६) से णित्त्व का 
विकल्प है। णित्त्वपक्ष में 'अचो छश्णिति' (१८२) से वद्धि ऐ.कार और 'एचोड्यवा- 
याव:' (२२) से ऐकार को आयादेश हो कर--चिक्षाय | णित्त्वाभाव में 'सार्वधातु- 
कार्ध०' (३८८) से गुण एकार और पुतः एकार को अयादेश करने से--चिक्षय । इस 
प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं। वस्‌ और मस्‌ में ऋिनियम से नित्य इटू हो कर धातु 
के इकार को इयहादेश हो जाता है--चिक्षिग्रिव, चिक्षियिम | लिंद में रूपमाला 
यथा--चिक्षाय, चिक्षियतु:, चिक्षियुः । चिक्षधिघष-चिक्षेध, चिक्षियथ्रः, चिक्षिय। 
चिक्षाय-चिक्षय, चिक्षियिव, चिक्षिय्रिम । 

लुँटु -में 'सावंधातुकार्ध:”' (३८८) से सर्वत्र गुण हो जाता है-न्षेता, 
क्षेतारो, क्षेतार:। क्षेताप्ति, क्षेतात्य:, क्षेतास्‍थ | क्षेतास्मि, क्षेतास्व:, क्षेतास्प: ॥ 
लू टू -क्षेष्यति, क्षेष्पत:, क्षेष्पन्ति | क्षेष्यसि, क्षेष्यघ:, क्षेय्य थ। क्षेष्यासि, क्षेष्याव:, 
क्षेष्याप् । लो ८--क्षयतु-क्षयतात्‌, क्षयताम्‌, क्षयन्तु । क्षेय-क्षयतात्‌, क्षयतम्‌, क्षयत । 
क्षयाणि, क्षपाव, क्षयाम् | लेंड- भक्षयत्‌, भक्षयताम्‌, श्रक्षयन्‌ | अक्षय:, अक्षयतम, 
प्रक्षयत । अक्षयप््‌, अक्षयात्र, अक्षयाम । वि० लिंइ--क्षयेत्‌ू, क्षयेतास्‌, क्षयेयु:। 
क्षये,, क्षयेतम्‌, क्षयेत | क्षयेयम्‌, क्षयेव, क्षयेम | 

आ० लिह--में 'क्षि+-यास्‌ त्‌' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है -- 

[लघु० ] विधि-सृतरम__(४८३) अक्ृत्साव॑ंधातुकयो्दीधें: ।9।४।२॥। 

अजस्ताडुस्प दीषों यादौ प्रत्यये, नतु कृत्सावंधातुकयो: | क्षीयात्‌ ।। 

अर्थ:--यक्रार जिस के आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होते पर अजन्त अज् 
को दीर्ष हो जाता है परन्तु कृत और सावंधातुक प्रत्यय में नहीं होता । 

व्याल्या- अक्टत्सावंघातुकयो: ।७।२। दीर्घ:।१॥१ थि १।१। ('अ्रयह यि क्डिति' 
से) 'अझड्धस्य' यह अधिकृत है । प्रत्यय के विना अद्भ सञ्ज्ञा सम्भव नहीं अत; 'प्रत्यये' का 
अध्याहार कर तदादिविधि करने से 'यकरादी प्रत्यये' बन जाता है । यहां दी्घ का विधान 
होने से 'अचइच' (१.२.२८) सूत्रद्वारा 'अचः' पद उपस्थित हो जाता है। इसे “अज्जू- 
स्व का विशेषण बना कर तदस्तविधि करने से 'अजन्तस्य अज्भुस्प' उपलब्ध हो जाता 
है। कृत च सार्वधातुकञ व कृत्सावंधातुके, न कृत्पावंधातुके,--अक्ृस्ार्वधातुके, तयों; -- 
अकत्सावंधातुकयो: । अर्थ:--(अच: - अजन्तस्य) अजन्त (अज्भस्य) अजू के स्थान 
पर (दी: ) दीघं आदेश हो जाता है (यि--यकारादौ प्रत्यये) यकारादि प्रत्यय परे हो 
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तो (अक्ृत्सावंधातुकयो:) परच्तु कृत या सा्वधातुक परे होने पर नहीं होता । अलो- 

अ्त्यपरिभाषा से यह दीर्घ अजन्त अज्भू के अन्त्य अचू के स्थान पर ही होता है। 

उदाहरण यथा -- 

'क्षि+-यास्‌ त्‌' यहां पर 'यास' यकारादि प्रत्यय है, यह कृत्‌ व सार्वधातुक 
नहीं किन्तु 'लिंडाशिषि' (४३१) से इस की आर्धघवातुकसऊ्ज्ञा है, अतः इस के परे 
रहते 'क्षि' इप्त अजन्त अज्भ के अन्त्य अलू-इकार को दीघ हो कर सयोगादि सकार का 
लोप (३०६) करने पर 'क्षीयात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण-चीयते, जीयते, स्तूपते, जीयातू, स्तूयात्त, 
चेचीयते, तोष्टूयते, भुशायतें आदि हैं | कृत्प्रत्यय अथवा सावधातुकप्रत्यय परे होने पर 
इस सूत्र की प्रवत्ति नहीं होती। यथा-प्र+कृ-+क्त्वा, प्र+हकू+ल्यप्‌- यहां 
ल्मप्‌ (य) यकारादि प्रत्यय है परन्तु क़दतिक” (३०२) के अनुसार इस की क्ृत्सउ्ज्ञा 
है प्रतः इस के परे रहते दीर्घ नहीं होता तब 'ह्लस्वस्प पिति०' (७७७) से तुक का 
आगम हो कर प्रकृत्य' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'चितुयात्‌, शणुयात॒' आदि में 
विधिलिंड का यासुद सार्वधातुक होता है अतः वहाँ पर भी इस सूत्र की प्रवृत्ति 
नहीं होती। 

आ० लिंड में 'क्षि' की रूपमाला-क्षोयात्‌, क्षौयात्ताम, क्षीयासु: । क्षीया), 
क्षीयात्तम, क्षीयास्त । क्षीयासम, क्षीयास्व, क्षीयास्म । 

लुँइ--में 'अक्षि।-स-+ईत' इस अवस्था में 'सा्वधातुकाध०' (३८८) से 
गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र से वृद्धि का विधान करते हैं-- 

[लघु० ] विधि-घृत्रमू - (४८४) सिंचि वृद्धि: परस्म॑पदेषु ।७।२।१॥ 
इगन्ताजुस्य वृद्धि: स्यात्‌ परस्मैपदे सिंचि। अक्षषीत्‌ । अक्षेष्पत्‌ ॥। 
अर्थ:--परस्मैपद प्रत्यय जिस से परे हो ऐसे सिंच के परे रहते इगन्त बज के 

स्थान पर वृद्धि हो । 

व्यास्या - सिंचि ।७।१। वृद्धि: ।१ १ परस्मेपदेषु ।७।३॥। 'अद्भस्प' यह अधि- 
कृत है | यहां वृद्धि: कह कर वृद्धि का विधान किया गया है अतः 'इकों गुणवद्धी' 
(१.१.३) परिभाषा से 'इकः' पद उपस्थित हो कर अज्भस्य' का विशेषण बन जाता 
है। तब तदस्तविधि करने पर 'इगन्तस्थ अज्भस्य प्राप्त होता है। अर्थ:--(परस्मै- 
पदेषु) परस्मपद प्रत्ययों के परे होने पर (सिंचि) जो सिंचू, उस के परे रहते 
(इक:-- इगन्तस्थ) इगन्त (अज्भस्य) अज्भ के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि हो जाती 
है | अलोब्त््यपरिभाषा के अनुसार यह वृद्धि इगन्त अजद्भ के अन्त्य अलू-इक्‌ के स्थान 
पर होती है । यह वृद्धि यद्यपि बहिरज्भ है और गुण अन्तरज्ू तथापि वचनसामर्थ्य से 
यह वृद्धि उस गुण का बाघ कर लेती है। अन्यथा इसे कहीं अवकाश ही न मिले । 
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द अक्षि+-स+ईत' यहां पर क्षि यह इगन्‍्त जज है इस से परे परस्मैपद प्रत्यय 
(ईत्‌) विद्यमान है अतः इगन्‍्त अज्भ के अन्त्प इकार को ऐकार वद्धि होकर 'आवेश- 
प्रत्यययों: (१५०) से पत्व करने पर अज्लैधीत' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
आगे भी समझना चाहिये। लंडः में ऋकपमाला यथा--अक्षैषीत, अध्षष्ठाम, अक्षय: | 
अक्षबी:, अक्षैष्टम्‌, अक्षैष्ट | अक्षंषम, अक्षष्व, अक्षष्म । 
लू हमें सर्वत्र गुग हो जाता है। अक्षेष्पत, अक्षेष्यताम, अक्षेष्पन । 
अक्षेष्प:, अक्षेष्यतम्‌, अक्षेष्पत्त | अक्षेष्पम, अक्षेष्पाव, झक्षेष्यास । 
इसी प्रकार 'जि जये! (जीतना, भ्वा० परस्मे०) के रूप बनते हैं। लँट-- 
जयति, जयतः, जयन्ति | लिंट--जिगाय, जिग्यत जिग्यु: | जिगयिथ-जिगेय, जिग्यथ: 
जिग्य । जिगाव-जिगय, जिग्पिव, जिग्यिम! | लेँट-- जैसा, जेतारी, जेतार: । लट-- 
जेष्यति, जैष्यत:, जै प्यन्ति | लो टु-- जयतु-जयतात्‌, जयताभ, जबस्तु । लेंडः- अजयत्‌, 
अजयताम्‌, अजयन्‌ । वि० लिंझु--जबेत्‌, जयेताम्‌, जयेयुः। आ० लिंडः जीयात, 
जीयास्तामू, जीयासु:। लुंडू-अज॑षीत, अजैष्टाम्‌, श्रजैधु: | लू -अजैष्यत्‌, 
अजेष्यताम्‌, भ्रजेष्यन्‌ । उपसर्गयोग--विजयते -- जीतता है। पराजयतै--पराजित 
करता हैं | 'विपराभ्यां जे: (७६५) से आत्मनेपद हो जाता है । 
| लघु० ] तप सनन्‍्तापे ॥१४॥ तपति। तताप, तेपतुः, तेपु:। तेपिथ- 
. ततप्य। तप्ता-तप्स्यति। तपतु | अतपत्‌ । तपेत्‌ | तप्यात्‌ | अताप्सीत । 
भतप्ट्यत || 
कर्थ:--तप (तप्‌) धातु तपना-चमकना, दुःखी होता, तपस्या करना, तपाना- 
ग़रम करना आर्थों में प्रयुक्त होती है । 
व्याह्या--तप धातु की प्रयोगसिद्धि में कोई नया सूच नहीं लगता । पूर्व॑ध्तुत्रों 
ते ही सम्पूर्ण हूपसिद्धि हो जाती है । 
लट--तपति, तपतः, तपन्ति । 
लिंटू-प्रथमपु० के एकवचन में तिप, णल, ह्वित्व, हलादिशेष तथा "अंत उप- 
घाया: (४५५) से उपधावुद्धि हो कर--तताप । द्विवचन और वहुवचन में हलादि- 
शेष हो कर “अत एकहलू०' (४६०) से एत्व-अभ्पासलोप हो जाता है- तेपतु:, तेपु: | 
मध्यम० के एकवचन में सिप्र को थल हो कर-- तप--थ | तप धातु उपदेश में 
अनुदात्त परिगणित की गई है (देखो पृष्ठ १४६) अतः 'एकाच उपदेशे5नु ०” (४७५४) 
से सर्वप्रथम इट्‌ का निषेध हो जाता है, तब उसे बाघ कर क्रादिनियम से लिंट में 


“+-*--:+ “>> 


'जि धातु के लिंट में अभ्यास से परे घातु के जकार को 'सल लिंदोजें 
(७.३.५७) से कुत्व हो जाता है । किज्च असंग्रोगपूर्व होने से अतुस्‌ छादियों में 'एरने 
क्ाचोः्संयोगपुव स्थ' (२२) से यण हो जाता है । । 
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सर्वत्र इटू प्राप्त होता है। पुनः 'उपदेशेडत्वत:' (४८१) से थल्‌ में क्रादिनियम का 
भी निषेध हो जाता है। अन्त में 'ऋतो भारद्वाजस्य' (४८२) द्वारा इट का विकल्प 
होता है । इटपन्न में द्वित्वादि हो कर 'थलि च सेडि' (४६१) से एत्व--अमभ्यासलोप 
करने से 'तेषिथ' और इट्‌ के अभाव में 'ततप्थ दो रूप सिद्ध होते हैं। वस्‌ और मस्‌ 
में क्रिनियम से नित्य इट हो जाता है । हूपमाला बधा-तताप, तेपतुः, तेषुः | तैपिथ- 
ततप्य, तेपथ:, तेप | तताप-ततप, तेपिव, तेपिम | 
लुँटु--धातु के अनुदात्त होने से इट का निषेध हो जाता है--तप्ता, तप्तारौ, 
तप्तार:। तप्तासि, तम्तास्थ:, तप्तास्थ। तप्तास्मि, तप्तास्व:, तप्तास्मः | लूट्-- 
तन्पति, तन्ध्यत्त:, तम्ह्पन्ति । लो टू >तपतु-त्पतात, तपताम्‌, तपस्तु ! लैंड--अतपत्‌, 
अतपताम्‌, अतपन्‌ | वि० लिंझु-तपंतू, तपेतामू, तपेयुः । आ० लिंइ--तप्पात्‌, 
तप्यास्ताम्‌, तप्यासु: । 
लुंडु--'अतप्‌+स्‌ +ईत” इस अवस्था में 'बदब्रअ० (४६५) से वृद्धि हो 
कर - अताप्सीत्‌ | द्विवचन में--'अताप्‌ू+ स्‌ू + ताम्‌' इस अवस्था में जझलों झलि' 
(४७८) सूत्र से सकार का लोप हो कर-अताप्ताम्‌ । रूपमाला यथा-अताप्सीत, 
ग्रताप्ताम, अताप्सु! । अताप्सी:, अताप्तम्‌, अताप्त । अताप्सम, भ्रताप्त्व, अताप्स्म । 
लू ड्‌--अतप्स्यत्‌, अतप्स्यतामू, अतप्त्यन्‌ । 
इसी प्रकार त्यज हानौ (छोड़ना) धातु के रूप बनते हैं। लँट- त्प- 
जति | लिंटू--तत्याज, तत्यजतुः, तत्यजु:। तत्यजिथ-तत्यक्थ, तत्यजथु:, तत्यज । 
तत्याज-तत्यज, तत्यजिव, तत्यजिम | लूँटु-त्यक्ता | लू ६-व्यक्ष्यति | लो (--त्यजतु- 
ध्यजतात्‌ । लेंडः--अत्यजत्‌ । विं० लिंड -त्यजेतु । आ० लिंड -व्यज्यात्‌ | लुँइ-- 
प्रत्याक्षोत्‌, अत्याकताम, अत्याक्षु: | लुंड--अत्यक्षपत्‌ । ध्यान रहे कि 'तत्यक्थ' आदि 


में 'चो; कु: (३०६) द्वारा कुत्व हो जाता है । 


[लघु० ] कर पादविक्षेपे ॥१४॥ 
श्र्थ:--क्रमूँ (क्रम) धातु 'कदम बढ़ाना, चलना' अर्थ में प्रयुक्त होती है ।९ 
व्याद्या--इस धातु में अन्त्य उकार उदात्त-अनुनासिक है अतः इत्सल्जक 
हो कर लुप्त हो जाता है, 'क्रम॒ ही अवशिष्ट रहता है। उदित्‌ करने का फल “उदितों 
वा (८८२) सूत्र द्वारा कक्‍त्वा में इटु का विकल्‍प करना हँ--ऋमित्वा, क्रान्त्वा- 


१० क्रम, क्रमशः, क्रमेलक (ऊंठ), नक्त, क्रिमि, आक्रमण आदि शब्द इसी धातु 
से बनते हैं | हिन्दी में प्रयुक्त आकान्ता दब्द संसकृतव्याकरणानुसार अपक्ब्द है, शुद्ध 
दबद आक्रमिता' होना चाहिये । 
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क्रत्त्वा” । किझुच इतप्त प्रकार 'यस्थ विभाषा' (७,२.१५) द्वारा निष्ठा में इठ का 
निषेध भी सिद्ध हों जाता है--क्रान्त:, क्रात्तवान्‌ू । इस धातु से शपू और हयन दोनों 
विकरणों की प्रवृत्ति के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूतम- (४८५) वा अ्राश-म्लाश-अरम्‌-कऋ्रमु-क्लमु- 
त्रसि-त्रुटि-लघः ।३। १।७०॥। 

एम्यः इयन वा कन्नेथें सावंधातुके परे | पक्षे प्‌ ।। 

अर्थ:-शअ्राश, म्लाश, भ्रम, क्रमूं, कलम, तरस, त्रुट और लपु--इन धातुओं से 
विकल्प से इयन्‌ प्रत्यथ होता है कत्रंथंक सा्वंधातुक परे हों तो । 

व्याल्या--वा इत्यव्ययपदम्‌ । आद्य-लघः ।५॥१ इयन्‌ ।॥६॥१॥ ('दिवा- 
दिभ्यः इयन' से) कतंरि ।७।१। ( 'कतेरि शप्‌' से) सावंधातुके ॥७॥१। ('सार्वधातुके 
पक' से ) । 'प्रत्ययः, परश्च' दोनों अधिकृत हैं। अर्थ:--[ भ्राश- लषः ) श्राश॒, 
फ्लाश, अर्म॑, क्रमूँ, कलम, तस्‌, चुट्‌ और लघ्‌- इन आठ धातुओं से परे (इ्यन्‌ प्रत्ययः) 
इयन्‌ प्रत्यय (वा) विकल्प से होता है (कतंरि) कर्ता अर्थ में (सा्वंधातुके) सार्वधातुक 
परे हो तो । कत्रेथेंक सावंधा तुक परे होने पर सामानन्‍्यतया “कतंरि शप्‌' (३८७) से 
ब्प्‌ प्रत्यय हुआ करता है अतः इयन्‌ के अभाव में शप्‌ प्रत्यय हो जायबेगा। तात्पर्य 
यह है कि कर्तर्थक्ष सावंधातुक परे होने पर इन आठ धातुओं से इयनू और शाप्‌ 
दोनों प्रत्यय पर्याय से होते हैं | इ्यन में शकार की 'लशक्वतद्धिते' (१३६) से तथा 
नकार की 'हलन्ध्यम' (१) से इत्सञ्ज्ञा हो कर दोनों का लोप करने से 'य' मात्र शेष 
रहता है | उदाहरण यथा-- 

(१) दक्षाजों दीप्तो (चमकना, भव्रा० आत्मते० ) । भ्राबइयते, श्राशते । 

(२) दुम्लाश दीप्तो (चमकना, म्वा० आत्मने० ) | म्लाइयते, म्लादाते । 

(३) अर्मु अनवस्थाने (चलना, दिवा० परस्म०) | श्राम्यति, अ्रमतिर । 

श्रम चलने (घूमना, भ्वा० परस्मै०) | भ्रम्पति, अभ्रमति । 

(४) क्रमूं पादविक्षेपे (चलना, स्व्रा० परस्मे०) । क्राम्यति, क्रामति । 

(५) कलम सलानो (दुःखी होता, भ्वा० प० ) | बलाम्यति, क्लामत्ति * | 

(६) च्सी उद्वेगे (डरना, दिवा० परस्मै०) | त्रस्यति, त्रसति । 





१, 'ऋमइच क्त्वि' (६.४.१८) इत्युपधादीर्घ॑त्वं वा । 

२, दैवादिक श्रम धातु से इयन्‌ करने पर 'शमामष्टानां दीर्घ: धपन्ति! (9.३.७४) 
से दीर्घ हो जाता है। भौवादिक का दमादि-अष्टक में पाठ न होने से शयन्‌ करने पर 
भी दीर्घ नहीं होता--अ्रम्यति । 

३. श्यत्‌ और शप्‌ दोनों में “ष्िवु-क्लमु-चममां शिति (७.३.७ ५.) से दीष हो 


जाता है । 
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(७) तच्रुठ छेदने (टूटना, तुदा० परस्मे०)। त्रुट्यति, चुटति। 

(८) लष कान्‍्तो (चाहना, भ्वा० उभव०)। लष्यति, लघति भादि | 

क्रम धातु से लेट के स्थान पर तिपू आदेश हो कर--क्रमू+-ति॥। अब यहां 
ति' प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुए लंट के स्थान पर आदिष्ट होने से कर्तर्थक् है तथा 
'तिडइुशित्‌ ० (३८६) के द्वारा सार्वधातुक भी है। अतः प्रकृतसूत्र से श्यन्‌ तथा पक्ष में 
'कत्तरि दापु (३८७) से शप्‌ हो कर अनुबन्धलोप करने से 'क्रमू-य+ति' तथा 
'क्रमू+-अर-+-ति' बता । अब दोनों पक्षों में दीर्घ का विधान करते हैं-- 


[ लघु० | विधि-सूतजम-- (४८६) क्रम: परस्मेपदेषु |७।३।॥७६॥ 

क्रमों दीर्घ: परस्मपदे शिति । क्राम्ति-क्रामति । चक्राम | क्रमिता। 
क्रमिष्यति। क्राम्यतु-क्रामतु | अक्राम्यत्‌-अक्रामत्‌ । क्रास्येत्‌-कामेत्‌ । ऋम्यात्त । 
अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ ॥ 

अर्थ:--परस्मैपदपरक शित्‌ के परे होने पर क्रम को दीर्ष हो । 

व्या्या--क्रम:६। १। परस्मैपदेष ।७।३। शिति ।७। १। (/थ्विवुक्लमुंचर्मां शिति' 
से) दीर्घ: ।११॥ ('शमामष्टानां दी: इश्नि से ) । 'झज्भस्य अधिकृत है। श्‌ इत्‌ 
यस्य स शित्‌, तस्मित्‌ु--शितति । अर्थ:--[परस्मैपदेषु ) परस्मेपद प्रत्ययों के परे होने 
पर (शित्ति) जो शित्‌, उम्त के परे रहते (क्रम:, अज्जस्य) क्रम अड्भ के स्थान पर 
(दीर्घ:) दीर्घ आदेझ् होता है। 'झ्रचहझ्च' (१.२.२८) के अनुसार यह दी्घादेश अचु 
के स्थान अर्थात्‌ ऋम्‌ के रेफोत्त रवर्त्ती अकार के स्थान पर होता है । 

'क्रमु+-य --ति' तथा 'क्रमु+-अ-+ति' इन दोनों स्थानों में 'ति' यह परस्मे- 
पद पदे विद्यमान है । इसके परे रहते इयन्‌ और शप्‌ दोनों शित्‌ हैं। अतः शित्‌ के 
परे होने पर प्रकृतसूत्र से ऋ्रम्‌ के अकार को दीर्घ करने से इयस्पक्ष में 'क्राम्यति' तथा 
शप्पक्ष में 'क्रामति' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

'वरस्मैपदेष' कहा गया है अतः आत्मनेपद में दीर्घ नहीं होता--आकरमते सूर्ये:। 
यहां पर “आह उद्गसने' (१.३.४० ) सूत्र द्वारा क्रम से आत्मनेपद हुआ है । 

लेंटू में हूपमाला यथा-- (इ्यस्पक्षे) क्रास्यति, क्राम्यत:, काम्यन्ति | (आपपक्षे) 
क्रामति, कामतः, कामन्ति । 

लिंटु--प्रथमपु० के एकबचन में तिपू, णलू, द्विव्र, 'कुहोइचु: (४५४) से 
अभ्यास को चुत्व तथा 'ग्रत उपधाया: (४५४) से उपधावृद्धि होकर--चक्राम, चक्र- 
मतुः, चक्रमु:। चक्रपिथ, चक्रमथ:, चक्रम । चक्राम-चक्रम, चक्रमिव, चक्रम्िस । 
लूँटु- क्रमिता, ऋमितारी, ऋमितारः । 

लू ट--ऋषमिष्पति, ऋमभिष्यतः, ऋमिष्यत्ति । लोटू--(ह्यस्पक्षे) कम्पतु- 
क्राम्यतात्‌, क्रास्यताभ, कास्यन्तु । (शप्पक्षे ) ऋमतु-करामतात्‌, क्रामताम्‌, ऋामन्तु । लेड-- 
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(इयन्पक्षे) अकास्यत, अक्राम्यताम, अकरास्थन । (शणक्षे) अ्रक्रामत, अक्ामताम, 
श्रक्रामन्‌ | वि० लिंदू -इ्यन्पक्षे ) काम्येत्‌, क्राम्येताम, काम्येयु:। (शप्पक्षे) कामेत, 
ऋमभेताम कामेयु: | आ० लिंडः--अम्यात, ऋम्यासस्‍्ताम. कष्यासु: । 

लुंडुू--अक्रम्‌ + इस -| ईत्‌' यहां पर 'बद-ब्रज०' (४६५) से प्राप्त हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का 'नेटि' (४७७) से निर्षंध हो कर 'अतो हलादेः०” (४५७) से बैक- 
ल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है । मरकारान्त होने के कारण उसका भी 'हाचन्तक्षण० (४६६) 
सूत्र से निषेध हो जाता है। तब 'इट ईटि' (४४६) से सकार का लोप तथा उसे 
सिद्धव॑ंत्‌ मान कर सवर्णदीर्घ करने से 'अकरमीत' प्रयोग प्रिद्ध होता है। रूपमाला यथा 
--अक्रमीतू, अकमिष्टाम, अक्रमिष॒: । श्रक्रमी:, अक्रमिष्टम, अक्रमिष्ट । अक्रमिधम 
ग्रकिष्य, अकमिष्म । 

लू छू-अक्रमिष्यत्‌, अक्मिष्यतास, अ्रक्रिष्यन । 


[ लघु ० | पा पाने ॥१६॥ 
अर्थ:--पा धातु 'पीना' अर्थ में प्रयुवत होती है । 
व्याद्या--लेंटू में शप हो कर 'पा--अ--ति' इस अवस्था में अग्रिमयूत्र प्रवत्त 
होता है-- 
[ लघु ० |विवि-बूत्रमु-- (४८७ ) पा-क्रा-ध्मा-स्था-म्ता-दा णू-दृश्य ति ' 
सर्ति-दद-सदां पिब-जिन्न-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ -पश्यच्छे- थौ- 
शीय-सीदा: ।७।३।७८।। 
पादीनां पिब्दादयः स्युरित्सञ्ज्ञकशकारादो प्रत्यये परे। पिबादेशो5द- 
न्तस्तेन न गुण:--पिबति ॥ 
अर्थ:--इत्सउ्ज्ञक शकार जिस के आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर पा, 
ञ्रां आदि ग्यारह घातुओं के स्थान पर त्रमशः पित्र, जिश्न आदि ग्यारह आदेश हों। 
पिबादेश:-- पिब आदेश अदन्त है अतः लघूप्धगुण नहीं होता । 
व्याख्या-पात्ना-- सदामु ।६॥३॥ पिबजिन्न-नस्रीदा: ।१॥३॥ शिति ।७॥१। 
(एिउिवुक्लमंचमां शि।त से) | 'अजुस्प यह अधिकृत है । श॒ चासी इत च शित 
तह्मिन--शिति | कर्मधारयसमास: 7 । अद्भाधिकार होने से 'प्रत्यये” पद उपलब्ध हो 





याााभन-ने-नमा का 


१ दृश्चि|-अति' इतिच्छेद: | २. 'पर्य- ऋच्छ' इतिच्छे 
बहुत्रीहिप्तमास मानने पर विश्नह होगा-श इत यस्थ से शित, तस्मिन 
शिति । तब कर्मवाच्य के लिंटू में 'पपे' आदि रूपों की सिद्धि में 'पा--एश' इस अवस्था 
में भी 'पिब' आदेश प्राप्त होगा क्योंकि बहुब्नीहि के अनुप्तार 'एश् जित है। अतः इस 


दशिकन्कक न 


कील 
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जाता है क्योंकि विता प्रत्यय के अज्भसंज्ञा स्रम्भव नहीं । 'शित्ति' के वर्णवाचक होने से 
'स्मिन्विधि>' परिभाषा द्वारा तदादिविधि हो जाती है--इत्सञ्ज्ञकशका रादौ प्रत्यये । 
अथे:--[पात्ना-सदाम्‌ ) पा, ज्ा, ध्मा, स्था, मना, दाणू, दृि (दुश्य्‌), अत्ति (ऋ), 
सर्ति (सु), शदू और सु इन ग्यारह धातुओं के स्थान पर (पिबजिन्न--स्ीदा: ) पिब, 
जिश्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, घी, शीय और सीद ये ग्यारह आदेश हो 
जाते हैं (शिति--इत्सज्ज्ञकशकारादो प्रत्यये) इत्सजञ्ज्क श्‌ जिसके आदि में हो ऐसा 
प्रत्यय परे हो तो । यधाश्नझुष्यपरिभाषा और अनेकाल्परिभाषा के अनुसार ये आदेश 
क्रमश: तथा सर्वादेश होते हैं-- 


धातु आदेश. उदाहरण 
(१) पा पाने (पीता, भ्वा० परस्मे०) पिब पिबति 
(२) झा गन्धोषादाने (सूंघना, भ्वा० प०) जिन्न जिश्नति 
(३) ध्सा दब्दारितिस्ंयोगषों: (फंक कर बजाना, 
धौंकना, म्वा ० प०] ह घम धमत्ति 
(४) षठा गतिनिवृत्तो (ठहरवा, म्वा० प०] तिष्ठ तिष्ठति 
(५) सता अभ्यासे (अभ्यास करना, स्वरा० प०]) मन मनति 
(६) बाण दाने (देना, म्त्रा० परस्म०) यच्छ यच्छति 
(७) दुशिर्‌ अक्षणे (देखता, म्वा० परस्मैं०) पद्य पह्यत्ति 
(८) ऋ गतिप्रापणयो: (जाना आदि, म्वा० प०). ऋच्छ ऋच्छ्ति 
(६) सू गतो (तेज जाता, भ्वा० परस्मै०)* घौ धावत्ति* 
(१०) बदल जातने (नष्ट होना, ब्वा० तुदा० प० ) ज्ञीय शीयतै ३ 


(११) षद्लू' विजश्रणगत्यवत्तादनेषु (नष्ट होना, जाना, 
दु:खी होता, म्वा० तुदा० प० | सीद सीदर्ति 
नौट- यहां पर तीन कारणों से “पा रक्षणे' (अदा० परस्मै० ) धातु का ग्रहण नहीं 


दोष से बचने के लिये 'शितति' में कर्मंधारय माना जाता है। कर्मघारय मानने से “दृत्स- 


ज्ज्ञक शकार जिसके आदि में है ऐसे प्रत्यय के परे होने पर! यह अर्थ बन जाता है । 
इसके अनुसार 'एश्‌' शित्‌ नहीं होता क्योंकि इसमें इत्सजज्ञक शकार आदि प्रें नहीं 
अपितु अन्त में है । 

१. ऋ और स्‌ धातु जुहोत्यादिगण में भी पढ़े गये हैं परन्तु उनमें शप्‌ का इंलु 
(लोप) हो जाता है अतः कहीं भी झित्‌ परे न रहने से उनका ग्रहण नहीं होता । 

२. सर्तेवेंगितायां गतौ धावादेशमिच्छन्ति' इति काशिका 
तु सरतीत्यादिकर्मेव । 


३. वादे: शितः (६५६) इत्यात्मनेपदम्‌ । 


(७, ३.७८) । अन्यत्र 
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होता । (१) ल॒ुग्विकरणा5लुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्थैव ग्रहणम्‌' इस परिभाषा के अनु- 
सार अलुग्विकरण म्वादिगणीय "पा पाने का ही ग्रहण होता है। (२) प्रा के साहचर्य 
से मभ्वादिगणीय का ही ग्रहण होता है । (३) अदादिगणीय धातु से परे शाप्‌ का सर्वत्र 
लुक हो जाने से कहीं भी शित्‌ परे नहीं रहता अत: उसका ग्रहण नहीं होता । 

'वा-|- अ+-ति' यहां पर शप्‌ के आदि में इत्सजज्ञक दकार रहता है अतः इस 
के परे रहते पा' को “पिब' आदेश हो कर 'अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश 
करने पर 'पिबति प्रयोग सिद्ध होता हैं । 

स्मरण रहे कि 'पिब' आदेश अदन्त है, 'पिव' इस प्रकार हलन्त नहीं। इससे 
'पिब--अ--ति' यहां उपधा में लघु न रहने से 'पुगन्त० (४५१) से गुण नहीं होता । 
पररूप करने के बाद भी 'अम्तादिवच्च' (४९१) से एकादेश को पूर्वान्तवत्‌ मान लेने से 
लघुपधगुण की प्राप्ति नहीं होती । ध्यान रहे कि कैवल 'पिव' आदेश को ही अदन्त 
माना गया है अन्य आदेश हलन्त हों या अदन्त उनमें कहीं दोष प्रसक्‍त नहीं होता । 
इसीलिये तो मूल में 'पिबादेशों5दन्तः ऐसा कहा गया है। लेट में रूपमाला यथा-- 
पिबति, पिबत:, पिबन्ति! । पिबरसि, पिबथ:। पिबथ । पिब्यासि, पिल्याव:, पिशध्वास: । 

लिंटू--प्रथमपु ० के एकवचन में तिप्‌ और उसे णल आदेदा हो कर 'पा+अ' 
हस स्थिति में अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ० ] विधि-सूत्रम-- (४८5८5) आत ओ णल: ।७। १। ३४ 
आदल्ताद धातोर्णल औकारादेश: स्यात्‌ । पपी ॥ 

श्र्थ:--आकारान्त धातु से परे णल्‌ के स्थान पर ओकार आदेश हो । 

व्याल्या-आतः ।५।१। औ ।॥१।१ (छान्द्सों विभक्तिलुक) णलः ।६।१। 
अद्भात्‌ ।५।१। (अज्जस्प इस अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) | 'बआात:' 
यह “अज्भात्‌' का विशेषण हैं अत: विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर 'आदन्ताद्‌ अज्भात्‌' 
बन जाता है| अर्थ:--(आत्तः--आदनन्‍्ताद) आदत (अज्भात) अज्ज से परे (णलः] 
णल्‌ के स्थान पर (औ) औकार आदेश होता है। णल परे होने पर आदन्त अज्भ 
'धातु' ही हो सकता है अतः मुलवृत्ति में 'आदन्तादु धातो: लिखा गया है । 

'पा-+-अ' यहां अकारान्त धातु 'पा' से परे प्रकृतसूत्रद्वारा णल्‌ को ओकार 
आदेश होकर -पार्नओ । अब हित्व (६.१.८) की अपेक्षा परत्वात्‌ बृद्धिरेचि 

(६.१.५५) से वृद्धि प्राप्त होती है । परन्तु 'द्विंचनेईअचि' (४७४) से उस का निषेध 
हो कर प्रथम द्वित्व हो जाता है--पा+पराउ॑ंभी । तब अभ्याप्त को हृस्व कर पुनः 


१. “विब |-अ --अन्ति' यहां पर प्रथम शप्‌ के अकार के साथ तथा बाद में 
'अच्ति' के अकार के साथ पररूप होता है । 


अं ॑े-- रथ आय 


बी 
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वृद्धि एकादेश करने से 'पपौ' रूप सिद्ध हो जाता है? । 

द्विवचन में तस् को अतुस्‌ हो कर 'पा+अतुस्‌' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है--- 
[लघु ०] विधि-सूत्रमू-- (४८५९६ ) आतो लोप इटि च ।६।४।६४।। 

अजाद्योराध॑धातुकयो: क्डिदिटो: परयोरातो लोपः स्थात्‌ । पपतु:, 
पपु: | पपिथ-पपाथ, पपथुः, पप । पपौो, पषिव, पिम । पाता । पास्यति। 
पिबतु । अपिवत्‌ । पिबेत्‌ ।। 

अर्थ:--अजादि आधंधातुक कित्‌ डितत परे हो अथवा अजादि आर्धधातुक इट्‌ 
परे हो तो आकार का लोप हो जाता है । 

व्याख्या -आतः ।६॥१। लोप: ॥११॥ इटि ॥७॥१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । आर्घ- 
धातुके ॥७॥१। (अधिकृत है) अधि ॥9१। विहुति ॥७। १॥('दीको घुडचि विछूति' से) ॥ 
'अचि पद आध्घधातुके का विश्येषण है अत: तदादिविधि हो कर 'अजादो आर्घंघातुके' 
बन जाता है । इस का 'इटि' और 'विज्ञति' दोनों से सम्बन्ध है । अर्थ:-- (अचि८- 
अजादो) अजादि (आधेंंधातुके) आर्धधातुक (विहृति) क़ित्‌ डित्‌ परे हो या (च]) 
वसा (इटि ) इट परे हो तो (आत:ः) आकार का (लोप:) लोप हो जाता है । 

(१) अजादि आधंधातुक कित्‌ में उदाहरण--पपतु:, पपु: । यहां 'असंयोगा- 
ल्लिंट कित्‌' (४५२) से अतुसू और उस ्‌ कित्‌ हैं। “लिंट च' (४००) से इन की 
आधर्धंधातुकसज्ज्ञा भी है अत: इन के परे होने पर पा धातु के आकार का लोप हो 
जाता है (विस्तृत सिद्धि आगे देखें) । 

(२) अजादि आर्षधातुक छित्‌ में उदाहरण--प्रदा, प्रधा | यहां प्रपूर्वक दा 
और धा धातु से परे “आतइचोपत्ग ' (३.३.१०१) सूत्र द्वारा अह्ठ प्रत्यय किया जाता 
है । यह जड़ डित्‌ भी है और “श्राधंधातुक शेष: (४०४) से आर्घधातुक भी, अतः 
इस के परे रहते धातु के आकार का लोप करने पर-प्रद, प्रध । अब टाप्‌ ला कर 
विभक्तिकार्य करने से 'प्रदा, प्रधा प्रयोग सिद्ध होते हैं। 

(३) अजादि आर्धवधातुक इंट्‌ में उदाहरण-पपिथ, ययिथ । पपा+-इथ, 
यया--इथ, यहां व्यपदेशिवशड्भाव से इंटू अजादि है। किल्‍च आर्घधातुक को आगम 


१, यदि आत प्रौ णल्ल: की जगह 'ब्रात श्रो णल,' सूत्र बना कर णल को 
ओऔकार की बजाय ओऔकार आदेश करते तो भी वद्धि हो कर 'पपौ' आदि रूप सिद्ध हों 
ज।ते । पुन: औकारादेश का विधान 'ददरिद्रों के लिये किया गया है। दरिद्रा धातु के 
आकार का लोप विधान किया गया है अतः वहां 'ददरिद्रो' इस प्रकार अनिष्ट रूप बन 


जाता । हु 
ल० हि० (१२ ॥ 
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हुआ है अतः उस का अज्ज होते से आर्धधातुक भी हैं । इस लिये इस के परे रहते धातु 
के आकार का लोप हो जाता है--पपिथ, ययिथ । 

यदि 'अजादि' न कह कर केवल आर्धधातुक कित्‌ डित्‌ और आर्धधातुक इट्‌ 
में आकार के लोप का विधान करते तो 'ग्लायते (यक्‌), जाग्लायते (यड्), दासीय' 
आदि में दोष प्राप्त होता । “ग्लायते' में यक्‌ प्रत्यय आर्धधातुक भी है और कित्‌ भी, 
इसी प्रकार 'जाग्लायते में यड्प्रत्यय आर्धधातुक भी है और डित्‌ भी, परन्तु इन के 
अजादि न होने से धातु के आकार का लोप नहीं होता । इसी प्रकार दा धातु से आज्ञी- 
लिंड के उत्तमपु० के एकवचन इट्‌ को “इटोप्त्‌' (५२२) से अत्‌ आदेश हो कर सीयुद 
का आगम हो जाता है- दा--सीयू अ | यहां 'सीय' यह स्थानिवद्धभाव से इट भी है 
और “लिंडाशिषि' (४३१) से आर्धधातुक भी, पर अजादि न होने से धातु के आकार 
का लोप नहीं होता--दासीय । 

यदि आधधंधातुक' न कह कर केवल अजादि कित्‌ डितू और अजादि इट्‌ में 
आकार के लोप का विधान करते तो /यान्ति, वान्ति, व्यत्यरे” आदि में दोष प्राप्त 
होता । 'या--अन्ति, वा-+-अन्ति' यहां 'सार्वधातुकमपित्‌” (५००)से “अन्ति' डिस्त है 
और साथ ही अजादि भी है। परन्तु आर्धवातुक न होने से धातु के आकार का लोप 
नहीं होता । “्यत्यरे में 'कत्तरि कर्मव्यतिहारे' (७३१) से आत्मनेपद हुआ है । थि +- 
अति इन दो उपसर्गों के पूर्व रहते 'रा दाने धातु से लंड के उत्त मपु० का एकवचन इट्‌ 
प्रत्यय करने पर--विन-अति--अट्‌+-रा--इंट्‌ | अब यहां अजादि इट तो परे है 
पर वह आर्धबातुक नहीं अत: 'रा' धातु के आकार का लोप नहीं होता । गुण होकर 
व्यत्यरे' प्रयोग प्िद्ध होता है । 

बक्तव्य--इस सूत्र में सारा झगड़ा इट के कारण है। कुछ लोग 'इटू से इट 
का आगम तथा आत्मनेपद के उत्तमपु० का एकबचन इट्‌ दोनों का' ग्रहण करते हैं 
(कौमुदीकार इसी मत के अनुयायी हैं), अन्य लोग (श्रीनागेशभटह भादि ] 
“इट' से केवल प्रसिद्ध इंदू के आगम का ही ग्रहण मानते हैं इटू का 
आगममात्र मानने से कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता, क्योंकि इस पक्ष में 'अजादि 
झआर्धधातुक कित्‌ डित्त परे हो या इट का श्रागम परे हो तो आकार का लोप हो' 
ऐसा सरल अर्थ हो जाता है । परन्तु 'इट्‌' से दोनों का ग्रहण मानने वालों को 'अज। दि 
आर्धधातुक' यह विश्ेषण इट्‌ के साथ भी सम्बद्ध करना पड़ता है अन्यथा उनके मत में 
दातसीय, व्यत्यरे' आदियों में भी आकार का अनिष्ट लोप प्रसक्‍त होता हैं । कौमुदीकार 
ते वृत्ति में किछझत्‌ को एक मान कर उस का इट के साथ इतरेतरदन्ह समास करके 
'अजाद्योरा्धधातुकयो: क्डिदिटो: इस प्रकार दिवचन का प्रयोग किया है । 

'पा+-अतुस्‌ यहां पर 'अतुस्‌' अजादि है और साथ ही 'लिंद च' (४००) पे 





कला 
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आर्धधातुक भी, अतः प्रकृतसूत्र से आकार का लोप प्राप्त होता है। इधर यहां “लिंदि 
धातो:० (३६४) से द्वित्व भी युगपत्‌ प्राप्त होता है। दोनों में परत्व के कारण आकार 
का लोप पहले होना चाहिये। इस पर 'ह्िवंचनेंइचि' (४७४) सूत्र से आकार के 
लोप का निषेध होकर प्रथम द्वित्व होकर अभ्याप्त को हृस्व करने से पपा--अतुसू । 
अब आकार का लोप करने पर-प्रप्‌ू+अतुस्‌ -- पपतु:' प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार बहुवचन में 'पपु: रूप बनता है । 

मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌ को थलू हो कर-पा-+-थ । पा घातु 'ऊदृदन्तेः७' 
के अनुसार अनुदात्त है अतः इस से परे 'एकाच उपदेशे ० (४७५) से इट का निषेध 
होना है । परन्तु 'कूसुभ॒व॒० (४७६) इस क्रादिनियम के अनुसार लिंदू में इट का 
विधान हो जाता है । लेकिन थल्‌ में “अचस्तास्वतु०' (४८० ) सूत्र से पुनः उस का 
निषेध हो कर भारद्वाजनियम' (४८२) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। इट्पक्ष में 
द्वित्व, अम्पासकार्य तथा आकार का लोप करने से 'पपिथ' प्रयोग सिद्ध होता है | इट्‌ 
के अभाव में-पपाथ, यहां न तो इट्‌ है और न ही बजादि कित्‌ हितू, अतः आकार 
का लोप नहीं होता । 

वस्‌ मस्‌ में क्रादिनियम से नित्य इटू का आगम हो कर अजादि कित्‌ आर्घ- 
धातुक के परे रहते आकारका लोप करने से 'पपिव, पपिम' सिद्ध होते हैं । लिंदु में रूप- 
माला यवा --पषों, पपतुः, पपु: | पप्िय-पपराथ, पपथ्ु!, पंप | पपौ, पषिव, पपिम | 

लुँटु-में 'एकाच उपदेशे०' (४७५) के अनुसार सर्वत्र इटु का निषेध हो 
जाता है--पाता, पातारो, पातार:। पाताप्ति, पातास्थः, पातास्थ । पातास्मि, 
पातास्वः, पातास्म: । 

लू ट--पास्थति, पास्यत:, पास्यन्ति । पास्थसि, पास्यथः, पाध्यथ । पास्यास्ति, 
पास्याव:, पास्याम: । 

लोटू--में शित्‌ प्रत्यथ परे होने से सत्र पित्र आदेश हो जाता है--पिबतु- 
पिबतात्‌, पिन्नताम्‌, पिबन्तु । पिब-पित्रतातू, पिबतस, पिब्रत। पिबानि, पिश्वाव, 
पिद्याम । लँड - अपिबत्‌, अपिवबताम्‌, श्रपिबन्‌ । अपिबः, अपिबतम्‌, अपिबत | 
अपितब्रमू, अपिवाब, अपिबास | वि० लिंइ--पिब्नेतू, पिबेेतासू, पिबेशुः। पिबेः, 
पिवेतस्‌, पिबेत | पिबेयस्‌, पिवेव, पिबेस । 

आशीलिंह-में 'पा+यास्‌ त्‌ इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूजम्‌- (४६० ) एलिंडि ।६।४।६७॥। 

घुप्तज्ज़कानां मास्थादीनां च एत्वं स्थाद आर्धधातुके किति लिंडिः। 
पेयात्‌ । गातिस्था० (४३६) इति सिँचो लुक--अपात्‌, अपाताम्‌ ॥ 

भर्थ:--घुसज्ज्क धातुओं को तथा मा, स्था, गा, पा, जहाति (ओं दहाक्‌) 
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और पो धातुओं को एकार आदेश हो जाता है आर्धधातुक कित लिंड परे हो तो । 

व्याइ्या--0: । ६।१। लिंकि ।9।१। घुमास्थायापाजहा तिस्ताम ।६।३। (“घ॒म्तास्था- 
गायाजहा तिसां हलि' से) आर्धधातुकें ।७॥१॥ (अधिकृत है) कित्ति ।७॥१। ('बीडो 
सुडचि व्छिति' से) | अर्थ:--(घु-म्रा स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌) घुसंज्ञकों तथा मा, 
स्था, गा, पा, जहाति [ओदहाक | और षो इन धातुओं के स्थान पर (ए:) एकाण 
भादेश होता है (आर्घंधातुके किति लिंडि) आर्धधातुक कित्‌ लिंछू परे हो तो | अलो5- 
न्त्यपरिभाषा के अनुसार यह आदेश अन्त्य अल के स्थान पर होता है। यह सूत्र 
घु्तास्था० (५८८) सत्र द्वारा प्रतिपादित ईकारादेश का अपवाद है। उदाहरण 
यथा--घुसऊ्ज्क  --( ड॒दाञ ) देवात, (इधाज ) धेयात्‌ आदि। मा (मा साने)-- 
मेयात्‌ | स्था (ष्ठा गतिनिवत्तोी)-स्थेयात्‌ । गा (गे झाब्दे) गेयात्‌ | पा! (पा 
पाने) पेयात्‌ । जहाति (ओहाक्‌ त्यागे)--हेयवात्‌ । सा (षों अन्तकर्मणि )--प्ेयात्‌ । 

इस सूत्र में यदि 'किति' का अनुवत्तेत न करते तो 'दाप्तीष्ट, धासीष्ट' यहाँ 
आत्मनेपद में कित परे न होने पर भी एत्व हों जाता जो अनिष्ठ था | 

पा--यास त' यहाँ पर 'लिंकाक्षिषि (४३१) से लिंड आर्धवातुक है, उसे 
हुआ य|सुट का आगम किदाशिषि' (४३२) से कित है| अतः प्रकृतसूत्र से कित लिंडः 
परे रहते 'पा' घातु के आकार को एकार आदेश हो कर संयोगादि सकार का लोप 
(३०६४) करने से 'पेयात्‌' प्रयोग प्विद्ध होता है| रूपमाला अथा- पेयात्‌, पंयास्ताम, 
पंयासुः | पेंबा:, पेंपास्तम्‌, पेयास्त । पेपासम्‌, पंयास्व, पंयास्म । 

लुँह>-- प्रथमपु० के एकवचन में तिपू, इकारलोप, छिलि, सिंचू और क्षट्‌ का 
आगम हो कर 'अपा+स्‌+ त्‌' इस स्थिति में गातिस्थाघु ०” (४३६) से तिंचू का 
लुक करने पर 'अपात्‌' प्रयोग सिद्ध होता हैं| इसी प्रकार द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌ 
आदेश हो कर--अपाताम्‌ ।॥ प्र० पु० के बहुवचन में सिंच्‌ का लुक हो कर 
'अपा-- झि' इस स्थित्ति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु ० ] निबम-सूजम- (४६१) आत: ।३।४।११०॥॥। 
सिज्लुकि आदस्तादेव भेर्जुस ।। 


का +---न-म बकसक पापा 


१, घसछ्ज्ञकों का वर्णत 'दाधाष्वदाप्‌ (६२३ ) सूत्र पर देखे । 

२, यहां पर 'मा से मेड और 'माहझ धातुओं का ग्रहण नहीं होता क्‍योंकि 
हित होने ते वे आत्मनेपदी हैं और आत्मनेपद में लिंडः कितू नहीं होता । इसी प्रकार 
गा से गाड' का ग्रहण भी नहीं होता । 

३. 'लुग्विकरणाःलुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्थैव ग्रहणम्‌' इस परिभाषा के अनु- 
प्तार लुग्विकरण अदादिगण की 'पा रक्षणे' धातु का ग्रहण नहीं होता । 
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अर्थ:--सिँचू का लुऋू होने पर आंदल्त धातु से परे ही झि को जुस आदेश ही 
(अन्य धातुओं से परे न हो) । । २ अंक 

व्या्या-आतः ।५।१। सच: ।५।१॥ ('सिजमभ्यस्त5' से) भें: ।६।१। जुस 
।१॥१। ('झेर्जूस से) । 'धातों:' यह अधिकृत है। 'आतः' पद 'धातो:' का विशेषण है 
अतः विज्वेषण से तदन्तविधि हो कर 'आदस्तादु धातो:” बन जाता है। अर्थ: -- (आतः) 
आदन्‍्त (धातोः) धातु से परे (सिंचः) सिंचू से परे (भोः) कि के स्थात पर (जुस) 
जुसू आदेश हो । यहां प्रइन उत्पन्न होता है कि प्षि प्रत्यय. किस प्रकार आकारान्त घातु 
तथा सिंच दोनों से अअ्यवहित परे स्थित हो सकता है । इसका उत्तर यह है कि जब 
सिंच का लुक हो जाता है तब झिप्रत्यय घ॒त्या आकारान्त घातु से तथा प्रत्ययलक्षण के 
ढ्वारा सिंचू से परे विद्यमान रहता है | यथा--'अपा--न्लि' यहां प्लि प्रत्यय आकारान्त 
धातु से परे तो साक्षात्‌ श्रूयमाण है ही, प्रत्ययलक्षण के द्वारा सिच को मान कर सिँच 
से परे भी विद्यमान है । अतः इस सूत्र से झि को जुस आदेश हो जाता है। अब यहाँ 
इसरा ध्ररन यह उत्पन्न होता है कि ऐसे स्थलों पर तो 'क्ि' को जुस आदेश 'सिंजस्यस्त 5 
(४४७) से ही प्विद्ध था पुनः इस सूत्र की क्‍या आवश्यकता ? इसका उत्तर यह है कि 
'सिदुधे सत्यारम्भो नियमार्थ:' अर्थात्‌ कार्य के सिद्ध होने पर यदि उसका पुनविधान 
किया जाये तो बहू नियमार्थ हो जाता है। यहां भी यह नियमार्थ हो जायेगा--सिंच 
का लुक होने पर यदि जि को जुस आदेश करना हो तो वह केवल आकारान्त धातुओं 
से परे ही हो ग्रन्य धातुओं से नहीं। यथा--अभू -- सु+झि' यहां 'गातिस्थाघु०* 
(४२६) से सिंचू का लुकू हो कर 'अभू--पझ्षि' इस अवस्था में प्रत्ययलक्षण का आश्रय 
कर के 'सिंजम्पस्त०' (४४७) से प्राप्त होने वाला जुस आदेश इस नियम से रुक जाता 
है क्योंकि यहां धातु आाकारान्त नहीं है । नियमसूत्रों के उदाहरण वस्तुतः प्रत्युदाहरण 
ही हुआ करते हैं- यह हम पीछे बता चुके हैं । 

'अपा-+-झि यहां सिंच का लुक हो चुका है और धातु भी आकारान्त है अतः 
प्रकृततियमानुसार झि को जुसू आदेक्ष होकर अनुबन्ध जकार का लोप करने से--अपा 
+-उसू । अब 'आदू गणः' (२७) द्वारा प्राप्त गुण एकादेश का बाघ कर अग्निमसूत्र 
प्रवत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-मृत्रम-- (४६२) उस्यपदान्तात्‌ ॥६॥१।६३॥। 
अपदान्तादका रादुसि पररूपमेकादेश: । अपु: । अपास्यत्‌ ॥| 
श्र्थ:-- अपदान्त अवर्ण से उस्‌ का अचू परे हो तो पूर्व अवर्ण तथा पर अच्‌ 
दोनों के स्थान पर परझूप एकादेश हो । 
व्याज़््या--उस्ति ।७।१ अपदात्तात्‌ ।५॥१ आत्‌ ।५।१ ('आद ग॒ुण:' से) अचि 
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॥9१ ('इको यणचि' से) 'एकः पुर्वपरयो।' यह अधिकृत है। अर्थ:--(अपदास्तात) 
अपदान्त (आंत) अवर्ण से (उप्ति अचि) उस का अच्‌ परे हो तो (पूर्वपरयो:) पूर्व और 
पर दोतों के स्थान पर (पररूपम्‌) परकृप (एक:) एकादेश हो । 

अपा-+ उस यहां पकारोत्तर अपदान्त अवर्ण-आकार से परे उस का उकार 
अच्‌ विद्यमान है अत; पूर्व (आ) और पर (उ) दोनों के स्थान पर पररूप (उ) एका- 
देश हो कर--अप्‌ उ सू८""अपुस--'अपु:' प्रयोग प्रिद्ध होता है। लड़ में रूपमाला 
यवा-- अपात्‌, अपाताम्‌, श्रपु: । अपाः, अपातम्‌, अपात । अपाम, अपाब, अपाम | 

ले इ--अपाध्यत्‌, अपास्यताम्‌, भ्रपास्यन्‌ । 
[ लघु० ] ग्ल ह॒षेक्षये ॥१७॥ ग्लायति ॥ 

भर्थ:--ग्ले धातु 'दुःखी होना-थकना-मुरक्ाता' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या -ग्लै धातु से लेट, तिपू, शप्‌ तथा अनुबन्धलोप करने पर “गलै-अ 
--ति' इस स्थिति में 'एचोइपवायाव: (२२) से ऐकार को आय आदेश हो कर ४ला- 
यति' प्रयोग सिद्ध होता है। लट--ग्लायति, ग्लायत;, ग्लायन्ति । ग्लायसि, ग्लायथ;, 
एलायथ | ग्लाधामि, ग्लायाव:, औलायाम; । 

लिंटु -की विवक्षा में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


| लघु० | विधि-सूत्मू-- (४६३) आदेच उपदेशे5शिति ।६।१।४४।॥ 


उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्त्वं नतु शिति । जग्ली । ग्लाता। ग्ला- 
स्पति | ग्लायतु | अग्लायत । ग्लायेत्‌ ॥। 
अर्थ:--ठपदेश में एजन्त धातु के अन्त्य अलू के स्थान पर आकार आदेश होता 
है परन्तु शित्प्रत्यय का विषय हो तो नहों होता । 
ध्यास्या--आत्‌ ।५।१। एच: ।६।१। उपदेशे ।७॥१॥ अजिति ।७।१। घा तोः 
।६।१। ('लिंदि धातोरन०' से) । (एच: पद 'धातो;' का विशेषण है अतः विज्ञेषण से 
तदन्तविधि हो कर 'एजन्तस्थ धातो:' बन जाता है। अर्थ:--(उपदेशे) उपदेश में 
(एजन्तस्थ धातों:) एजस्त जो धातु उप्तके स्थान पर (आत्‌) आकार आदेश हो जाता 
है परन्तु (अशिति) शित्‌ का विषय हो तो नहीं होता । अलोष्न्त्यपरिभाषा के अनुसार 
पह आदेश एजन्त धातु के अस्त्य अल्‌ के स्थान पर होता है । 
न शिति-अशिति | यहां पर पर्युदासप्रतिषेध नहीं अपितु प्रसज्यप्रतिषेध है" | 
१, इन द्विविघ प्रतिषेधों का विवेचन इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के (१८) सूत्र 
पर कर चुके हैं। विशेषजिज्ञास 'बैयाकरण-भूष ण-सार' पर हमारे बनाये प्ेमीभाष्य 
के पृष्ठ १६४०१६७ का अवलोकन करे । यह ग्रन्थ प्रकाज्षित हो चुका है । 


क्वादिप्रकरणम्‌ ॥ शंषते 


पर्यदाप्तप्रतिषेध में तत्सदुश का ग्रहण किया जाता है; यदि यहां वह मानेंगे तो शितत्‌ 
से भिन्‍न शित्सदशों अर्थात्‌ प्रत्ययों में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति हों सकेगी । तब 'सुग्ल 
सुम्त: आदि सिद्ध न हो सकेंगे! । अत: यहां प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही उचित है। इस 
प्रकार यह बात्व आदेश निनिभित्त समझना चाहिये अर्थात्‌ प्रत्ययोत्पत्ति से पूर्व ही हो 
जाता है | । 

'अशिति' के 'शित्ति' अंश्ञ में 'श॒ इत्‌ यस्य स शित्‌, तस्मिन्‌ शिति इस प्रकार 
बहुब्नो हिसमास नहीं मानना चाहिये । इस तरह मानने से ग्ले म्ले घातुओं के भाववाच्य 
के लिंट में 'जग्ले, मग्ले' रूप न बन सकेगे* | अतः 'शू्‌ एवं इतू शित्‌, तस्मिन्‌ शिति' 
इंस प्रकार कमंधारयसमास मान कर 'धातो:' हारा आतक्षिप्त प्रत्मथ के साथ सम्बद्ध 
करते हुए तदादिविधि करने से 'इत्सञज्ञकशकारादों प्रत्यये न भवति' इस .प्रकार अर्थ 
करना उचित है । । 

गले घातु उपदेश में एजन्त है इससे परे हमें लिंट में कोई शित्‌ प्रत्यय भी 
नहीं लाना है अतः लिंट करने से पूर्व ही प्रकृतसुत्र द्वारा इसके ऐकार को आकार आदेश 
हो कर 'ग्ला' बन जाता है। अब इसके आगे लिंट, तिपू, णल, 'आत औ णलः (४८८) 

से णलू को औकार आदेश, द्वित्व, अभ्यास-हस्व, 'कुहोइचु” (४५४) से घुत्व तथां 

'बृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि एकादेश करने पर 'जग्लो' प्रयोग सिद्ध होता है । 

सूत्र में 'अशिति' कहने से “ग्लायति' आदि में यह आत्व प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि 
वहां दाप्‌ अर्थात्‌ शिक्प्रत्यय का विषय है। इसी प्रकार लो टू, लैंड और विधिलिंडू 
के रूपों में भी समझना चाहिये । 


१. क्योंकि सुपूर्वक ग्लै और म्ले धातुओं से 'आतब्चोपसगें' (७८८)-द्वारा तब 
तक 'क' प्रत्यय नहीं हो सकता जब तक ये धातु आकारान्त नहीं हो जातीं, और ये 
तब तक आऊारान्त नहीं हों सकतीं जब तक कोई प्रत्यय इनके आगे नहीं आ जाता 
इस प्रकार अन्योष््याश्रय-दोष प्रसक्‍त हो कर कुछ भी नहीं हो सकेगा । जैसा कि कहा 
गया है-श्रन्योड्न्याअ्याणि कार्याणि न प्रकहप्पन्ते । 

२. भाववाच्य में ग्लै, म्लै (ग्ला, म्ला) के लिँट में 'त' प्रत्यय के स्थान पर 
एश आदेश, द्वित्वादि-कार्य तथा आकार का लोप करने पर 'जग्ले, मग्ले' रूप बनते हैं। 
यदि 'द्ित' में बहुन्नीहि मानेंगे तो एश भी शित्‌ रहेगा और उसके विषय में आत्व न 
होगा, तब 'जिग्लाये, मिम्लाये' रूप बन जायेंगे जो अनिष्ट हैं। परन्तु कर्मंधारय मानने 
से इत्सञ्ज्ञक शकार जिसके भादि में है ऐसे प्रत्यय के विषय में निषेध होने के कारण 
यहां आत्व का निषेध त होगा क्‍योंकि एज में इत्संज्षक शकार आदि में नहीं अपितु 
सन्त में अवस्थित है । 
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लिंट में आत्व हो कर सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा रूपमाला 'पा' धातु के समान चलती 
है--जग्लौं, जग्लतुः, जालुः । जग्लिय-जालाथ, जग्लथु, जग्ल। जरलौ, जग्लिव, 
जग्लिम । 

लुँटु--में शित्‌ का विषय न होने से सर्वत्र निर्बाब आत्व हो जाता है-लाता, 
ग्लातारो, ग्लातार: | लूटु-ग्लास्पति, ग्लास्यतः, ग्लास्पन्ति | लोटू--में शप्‌ का 
विषय होने से आत्व नहीं होता - ग्लायतु-लापतात्‌, ग्लायताम्‌, ग्लायन्तु | लेंडः-- 
अग्लायत, अग्लायताम्‌, प्रल्लायन्‌ | वि० लिंइ-लायेत्‌, ग्लायेताम्‌, ग्लायेयुः । 

आ० लिंइ-- शित्‌ का विषय न होने से आत्व, तिपू, इकारलोप तथा यासुद्‌ 
का आगम करने पर-ग्ला+यास्‌ +-त्‌ । अब आकार को वेकल्पिक एत्व क रते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूतरमु-- (४६४) वाउन्यस्थ संयोगादेः ।६।४। ६८।। 

घ॒मास्थादेरन्यस्थ संयोगादे्घातोरात एत्वं वाउरर्धधातुके किति 
लिंडि। ग्लेयात्‌-ग्लायात ।। 

अर्थ:--घु, मा, स्था बादि धातुओं से अतिरिक्त संयोगादि घातु के आकार को 
विकल्प से एकार आदेश हो जाता है आर्धघातुक कित्‌ लिंड परे हो तो । 


व्यास्या--वा इत्यव्ययपदम्‌ । अन्यस्य ॥६।१। संबोगादे: ।६।१॥ एः ।१॥१॥ 
लिँहि ।5१। (एलिंडि' से) आतः ।६।१। (सझातों लोप इटि च' से) किति ।७॥१। 
('दीहो पुडचि विहति' से) 'आर्धधातुके! और 'अद्भस्य दोनों अधिकृत हैं। 'आतः 
यह 'अज्भस्य' का विशेषण है अतः इस से तदन्‍्तविधि हो कर “आदन्तस्थ अज्भस्य बन 
जाता है। कित्‌ लिँद परे होने पर आदन्त अद्भ धातु ही हो सकता है भ्तः वृत्ति में 
'घातों:' कहा गया है | संपोग आदियंस्य स संयोगादिस्तस्य संयोगादे', तद्गुणसंविज्ञान 
बहुब्री हिसमाप: । अन्यस्य--किस से अन्य ? पीछे अष्टाध्यायी में 'घु-सा-स्था-गा-पा- 
जहाति-सां हलि' (५८८) सूत्र पढ़ा गया हैं अतः 'उस में कहे घुमास्था आदियों से 
हन्‍्य' यह अर्थ स्वत: प्रतीत होता है | अर्थ:--(अन्यस्य ) घु, मा। स्था, गा, पा, ओहाक 
और पो इन धांतुओं से अतिरिक्त (संप्रोगादे:) संगोगादि (आतः5-अ दल्तस्प ) आदन्त 
(अज्ुस्य) अज्भ के स्थान पर (वा) विकल्य से (ए:) एकार आदेश हो जाता है 
(आर्धधातुके किति लिंडि) आर्धधातुक कित्‌ लिंदः परे हो तो । अलोजतत्यपरिभाषा से 
यह आकार आदेश आदन्त अज्भ के अन्त्य अल्‌ आकार के स्थान पर होता है। 
पला--यास्त' यहां पर 'यास्त' यह लिंडाशिषि' (४३१) से आर्घबातुक 
लिंड है, इस का अंवयव यासट 'किदाशिषि' (४३२) से कित्‌ भी है। इधर ग्ला 
चातु घु-मा-स्था बादियों से भिन्‍त है और इस के आदि में संयोग (ग्ल्‌) भी विद्यमान 
है। भतः प्रकृतसूत्र से आकार के स्थान पर विकह्प से एकारादेश हो कर संयोगादि 
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सकार का लोप (३०६) करने से “लेयात्‌, ग्लायात्‌' दो रूप प्विद्ध होते हैं | रूपमाला 
यथा--(एत्वपक्षे) ग्लेयात, ग्लेयास्तामू, ग्लैयासु:। ग्लैया:, ग्लेयास्तम्‌, ग्लेयास्त | 
उलेयासम्‌, ग्लेपास्व, स्लेयास्म । ( एव्वाभावे ) ग्लायात, ग्लायास्ताम, ग्लायासुः | 
आदि | 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--[श्रैं पाके) श्रेयात्‌-श्रायात्‌, (ध्य 
चिन्तायाम॒ ) ध्येयात्‌-ध्यायात्‌, (म्ले हर्षक्षये) स्लेयात्‌-म्लायातू, (ध्मा शब्दाग्लि- 
संयोगयो:) ध्मेयत-ध्मायात्‌, (म्ता अभ्यासे म्नेयात्‌-म्ताया त्‌, ( चा गन्धोपादाने ) 
प्रेयातु ल्रायात्‌ 'घु-मा-स्था आदियों से अन्य' इस कथन के कारण एठा गतिनिवत्तो' 
में विकल्‍प न होगा अपितु 'एलिंहि' (४६०) से नित्य एत्व हो जायेगा--स्थेयात्‌ ॥ 

लुँड-में आत्व, तिपू, इकारलोप, च्लि, सिंचू, अनुबन्धलोप तथा अपृक्‍्त 
तकार को ईट्‌ का आगम होकर--अग्ला+ स्‌ +ईत्‌ । ग्लै घातु 'ऊदवस्तैः०' के कनुसार 
अनुदात्त है अतः इस से परे सिचू को इडागम का 'एकाच उपदेशे०' (४७५) से निषेध 
हो जाता है। इस पर अग्निमसूृत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम- (४६५ ) यम-रम-नमातां सक्‌ च ।७।२॥७३॥। 

एपां सक्‌ स्थाद, एम्य: सिंच इट स्थात्‌ परस्मंपदेष | अग्लासीत । 
अग्लास्यत || 

अर्थ:-- परस्मैपदपरक सिंच्‌ परे होने पर यम, रमू, नम्‌ तथा आकारान्त 
धातुओं को सक्‌ का आगम हो जाता है तथा साथ ही सिँचू को भी इट्‌ का आगम हो 
जाता है। 

व्यास्या--यम-रम-नमाताम्‌ ।६।३॥ सक्‌ ।११ च॒ इत्यव्ययपदम्‌ | सिंचि 
।७। १। ('अज्जे: सिंचि' से) परस्मदेष |७॥३। ('स्तुपुबृजुूम्प: परस्मेपदेष से) इट्‌ 
।१।१॥ ('इडत्यति०' से) यमइच रमइच नम च आतू व यमरमनमात:, तैषास्‌ -- 
पमरमनमाताम्‌, इतरेतरह्न्द्र: | यमरमयोरकार उच्चारणार्थ: | 'अद्भस्थ' यह अधिकृत 
है। 'आत्‌' इस अंश से तदन्तविधि कर ली जाती है । बर्थ: -(परस्मैपदेषु सिंचि) 
परस्मैपदपरक सिँंचू परे हो तो (यम-रम-नमाताम्‌) यम्‌, रम, नम और आकारान्त 
(अद्भानाम) अज्भों का अवबव (सक्‌) संक्‌ हो जाता है (चं) तथा सिँच का भी 
अवयव (इट्‌) इटु हो जाता है। स्क्‌ में ककार इत्‌ है तथा सकारोत्तर अकार 
उच्चारणार्थ क है, कित्त्व के कारण सक्‌ का आगम 'अआाद्यन्तौ टकतो (८५)के अनुसार 
घातु का अस्तावयत्र बनता है। इंटू का आगम टित्‌ होने से सिंच का आद्यवयव होता 
है | उदाहरण यथा-- 

यम उपरमे (स्वा० परस्मे०) अयंसीतू, अयंसिष्टाम्‌, अयंसिषु: । 
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रमूँ क्रीडायाम्‌ (म्वरा० आ०) व्यरंसीत्‌, व्यरंसिष्टाम्‌, व्यरंत्तिष:" | 

णम प्रहृत्वे शब्दे च (स्वा० प०) अनंसीतू, अन॑त्तिष्टामू, अनंसिषु: । 

आकारान्तों का उदाहरण प्रकृत है--'अग्लान स+ईत' यहां पर 'ग्ला' यह 
आकारान्त अज्ज है, इस से परे 'स्‌--ईत्‌' यह परस्मैपदपरक सिंचू विद्यमांन है अतः 
प्रकृतसूत्र से आकारान्त अज्ज को सक का आगम तथा प्िंचू को इटू का आगम हो 
कर-- अग्लास + इस ईत्‌ । अब 'इट ईटि' (४४६) से सिंच का लोप और उसे 
सिद्धवत्‌ मान कर सवर्णदीर्घ करने से-अग्लास--ईत्‌ ८ “अग्लासीतु प्रयोग सिद्ध 
होता है | 

यद्यपि सक्‌ और इट के विना भी 'अग्लासीत्‌' रूप सिद्ध हो सकता था तथापि 
'अग्लासिष्टामू, अग्लासिष:' आदि प्रयोगों की ध्रिद्धि के लिये यह सूत्र आवश्यक था 
अतः न्‍्यायवज्ञात्‌ इसे यहां भी प्रवृत्त कर दिया गया है । 

लूँड के प्रथमपु० के डिवचन में तस्‌ को तामू तथा सिंचू प्रत्यय करने पर 
'अग्ला+-सू-ताम्‌' इस स्थिति में प्रकृतसूत्र से धातु के अन्त में सक्‌ का आगम तथा 
सिच के आदि में इट का आगम हो कर--भग्लास--इस्‌- ताम्‌ । अब 'आदेद्ा- 
प्रत्येयों: / (१५०) से सिंच के सकार को पत्व तथा एदुना ष्ट:' (६४) से ताम 
के तकार को ष्टुत्व टकार करने से “अग्लाधिष्टाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। इस्ती प्रकार 
आगे भी समझ लेना चाहिये | रूपमाला यथा-- अग्लासीत्‌, अ्लात्तिष्टास, अग्लासिषु: । 
अग्लासी:, अग्लासिष्टमू, अग्लासिष्ट । अग्लासिषम्‌, अग्लासिष्व, अग्लाप्तिष्म । 

लुह-पूर्ववत्‌ इटू का निषेष हो जायेगा--अग्लास्यतूु, अग्लास्यताम्‌, 
कग्लास्यन । 
इसी प्रकार निम्त सात धातुओं के रूप चलते हैं-- 

(१) स्‍्ले ह्षक्षये (मुरझाना) । लॉटू-म्लायति। लिंदु--भसम्लौ। लुँदु-- 
स्‍्लाता | लटू-म्लास्यति । लो ट- स्लायतु-म्लायतात्‌ । लेंह-- अम्लायत्‌ | वि० 
लिंडः-- म्लायेत्‌ | आ० लिंइ--म्लेयात्‌ स्‍लायातू । लूँड- अम्लासीत्‌, अस्लासिष्टाम, 
अध्तासिष: । लू इः--अस्लास्पत्‌ । 

(२) मना अम्यासे (अभ्यास करना) । शित्प्रत्ययों में 'पान्नाध्या०' (४८७) 
सूत्र से म्ना को मन्‌ क्षादेश हो जाता है। लँटु-मनति। लिंटु- मम्नी। लुँटु-- 

१, यहां पर व्याइपरिश्यों रम:' (७४६) से परस्मेपद होता है। ध्यान रहे 
कि आत्मनेपद में सक और इट नहीं होता- अरंस्त । 

२. इस सूत्र से दूसरा लाभ यह है कि सक्‌ और इट करने से 'अयंसीतू, 
व्यरंसीत, अनंत्तीत्‌' आदि में प्राप्त हलन्तलक्षणा वृद्धि का 'निि! (४७७) से निषेध 
हो जाता है| अन्यथा 'अयांसीत्‌, व्यरांसीतू, अनांसीत्‌! आदि अनिष्ट रूप बनते | 
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स्ताता । लूंटू--श्तास्पति | लो ट--मनतु-मनतात्‌ । लेंहइ--अम्नत्‌ ॥ वि० लिंड-- 
मनेत्‌ | आ० लिंड--प्तेयात्‌-स्तापात्‌ । लुँह -अम्ताधीत्‌, अम्ताप्तिष्ठामू, अम्तासिषु: । 
लू हः - प्रम्तास्यत्‌ । 

(३) ध्ये चिस्तायाम्‌ (ध्यान करना) | लॉट-ध्यायति | लिंटु- दध्यौ, 
दध्यतु:, वध्यु: | लुँटु-ध्याता | लृटू-ध्यास्यति | लो टु- ध्यायतु-ध्यायतात्‌ । 
लेड्‌- अध्यायत्‌ । वि० लिंह्‌ू- ध्यायेत्‌ । आ० लिंड- ध्येयात्‌-ध्यायात्‌ । लुँड-- 
अध्यासीत, अध्यासिष्टाम, अध्यासिषु: । लू डः - अध्यास्यत । 

(४) गे शाब्दे (गाता) । लॉटू--गायति। लिंटु-- जगौ, जगतुः, जग॒ः। 
लुटू-गाता । लूटु- गास्यति | लो ट्‌- गायतु-गायत्ात्‌ । लेँइ--अगायत्‌ । वि० 
लिंइ- गायेत्‌ु । आ० लिंडू--गेयात्‌ एलिंडि' (४६०) । लुँद- श्रगासीत, अगा- 
सिष्ठाम, अगाप्तिषु: । लूँ इ - अगास्यत्‌ । 

(५) ध्मा शब्दाग्लिसंयोगयों: (फूंक कर बजाना, धौंकना) | शित्त्प्रत्ययों में 
'पान्नाध्मा०' (४८७) सूत्र से ध्मा को धम्‌ आदेश हो जाता है। लेट--धमति । 
लिंटु -दृध्मी, वच्पतु', दध्छु।। लुंटु--ध्माता | लुँटु--ध्मास्यति | लोटद- घमतु- 
धमतात्‌ | लेइ-भ्रधमत्‌ । वि० लिंइू--धमेत्‌ | आ० लिंड- ध्मेयात-ध्मायात । 
लुँहु--अ्रध्मासीत्‌ । लूछ--अध्मास्यत्‌ । + इज 

(६) ष्ठा गतिनिवत्तों (5हरना) । शित््रत्ययों में 'पाद्माध्मा०' (४८७) सूत्र 
से रथा को रिप्ट्‌ आदेश हो जाता है। लेंटु-तिष्ठति । लिंट--तस्थो, तस्थतुः, 
तस्यु:! | लूदुू-सथाता । लूटू-स्थास्यति । लोटु--तिष्ठतु-तिष्ठतात । लेडः-- 
अतिष्ठत्‌ । वि० लिंड[-तिष्ठेत्‌। आ० लिंइ-स्थेयात्‌ (एलिंडि)। लुँड-- 


अ्रस्थात्‌, अस्थाताम्‌, श्रस्थु: ('गातिस्था०' से सिंब॒ का लुक हो जाता है) । लेह-- 
अस्थास्यत । 


(७) दाण्‌ दाने (देना) । शित्प्रत्ययों में 'पान्नाध्मा०” सूत्र से दाण को यच्छ 
आदेश हो जाता है। लेंटू--बच्छति। लिंटू--ददौ, ददतु:, दहु:। लुँट--दाता। 
लू टू--दास्यति। लो ट- यच्छतु-पच्छतात | लेह-- अयच्छत | वि० लिहइ--यच्छेत । 


आ० लिंड--दैयात्‌ (घृत्वाद्‌ "एलिंडि')। लुँंइ--अदात, अदाताम्‌, अदुः (गाति- 
स्थाघु० ) | लृड -अभदास्यत्‌ । 


[लघु० ] ह॒व्‌ क्ोटिल्ये ।१८॥ हरति ॥ 


१. यहां बर्पूर्वा: खबः (६४८) सूत्र से अभ्यास का थकार शेष रहता है पुन; 
उप्ते चर्त्व से तकार भादेश हो जाता है। 
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अर्य:--ह व्‌ धातु 'कुटिल आचरण करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--कुछ वैदिक प्रयोगों के सिवाय इस धातु का प्राय; लोक में प्रयोग 
देखा नहीं जाता | ग्रन्यथकार यदि यहां 'स्म चिन्तायाम्‌' धातु पढ़ देते तो विद्या- 
थियों को अधिक लाभ होता । हव॒ घातु से लँट में तिपू, शप्‌ तथा 'सा्वधातुकार्थ ० 
(३८८) से गुण, रपर करने से 'ह्वरति' प्र्योंग सिद्ध होता ह- छूच्ति, ह्लृस्तः, 
ह्ृरन्ति। लिंट के लिये अग्निवश्लृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-म्ृत्रमु- (४९६ ) ऋतइच संयोगादेगु णः ।७।४४१ ०॥। 
ऋदन्तस्य संयोगादैरज्भस्थ गुणो लिंटि। उपधाया वद्धिः-जह्लार 
रतुः, जल्लुए, । जन्नथ, जद्नरथ॒:, जल्लूर। जह्वार-जह्नर, जद्नरिव 
जह्नरिम । ह्वर्ता ॥। 
श्र्थ:--संयोग जिस के आदि में हो ऐसे ऋदन्त अज्छ को गुण हो जाता है 
लिंट परे हो तो । 
व्यास्या--ऋत: ।६।१॥ च॑ इत्यव्ययपदम्‌ । संयोगादे: ।६॥१। गुण: ।१।१। 
लिंटि ।७।१। ('दयतेविंगि लिंटि' से) 'अद्भस्याँ इस अधिकृत का 'कत: विद्येषण है 
है अतः विशेषण से तदस्तविधि हो कर ऋदन्तस्थ अज़ुस्य' बन जाता है। संघोग 
आंदिय्यस्प त संग्रोगादि:, तस्य--संयोग।[दे:, बहुब्रीहिः । अर्थ: -- (लिंटि) लिंदू परे होने 
पर (संपोगादे:) संयोगादि (ऋतः) ऋदन्त (अज्भस्य) अज्ध के स्थान पर (गुणः) 
"गुण आदेश हो जाता है । अलोष्न्त्यपरिभाषा से यह गुण अज्जु के अन्त्य अलू-कत्‌ के 
स्थान पर होता है। उदाहरण यथा-- 
हु वधातु से लिट॒० प्रथम पु० के एकवचन्न में तिप, णल््‌ हो कर 'द्विबंच्नेडचि 
(४७४) के अनुसार सर्वप्रथम हित्व हो जाता है-ह व्‌+ह. व्‌ +झ् । तब “उरत्‌ 
(४७३) सूत्र से अभ्यास के ऋवर्ण को अत, रपर, हलादिदेष, 'कुहोइचु:' (४५४४) 
से अभ्याप्त के हुकार को झकार तथा “अम्यात्ते चर्च (३९९) से भकार को जकार 
करने पर- जह वृ+अ । अब यहां अचो डिणति (१८२) से प्राप्त वृद्धि का परत्व 
के कारण बाघ कर के प्रकृतसूत्र से गुण कर दिया जाता है-जल्नरु+भ । पुनः 'अत 
उपधाया: (४५५) से उपधा के अत्‌ को वृद्धि करने पर “जह्नार प्रयोग पिद्ध 
होता है । 
नोंट-प्रकृतसूत्र का लाभ यद्यपि “जह्लार' में कुछ नहीं दीखता क्‍योंकि 
आरम्भ में ही ऋकार को आर्‌ वृद्धि कर देने से यह रूप सिद्ध हो सकृता था तथापि 
'जह्ृन रतुः' बादि में जहां 'असंयोगाल्लिंट कित्‌' (४५२) से अतुस्‌ आदि के कित्त्व के 
कारण गुण का निषेघ होता धा--इस सूत्र की आवश्यकता थी अतः यहां भी न्याब- 
वशातत इसे प्रवृत्त कर दिया गया है । 
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द्विवचन में 'जह व्‌ +अतुस' इस स्थिति में 'सा्वंबातुकार्ध ०” (३८८) से प्राप्त 
गुण का असंपोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) द्वारा अतुस के कित्त्व के कारण 'क्क्डिति च 
(४३३) से निषेष हो जाता है। इस पर प्रकृतसूत्र से पुनः गुण हो कर 'जद्धरतु: 
प्रयोग सिद्ध होता है” । इसी प्रकार उस में “जह्लु८ः' रूप की सिद्धि होती है । 

'उद्दन्ते:०' के अनुसार हु व॒ धातु अनुदात्त है. अतः थल्‌ में 'एकाच उपदेशे०' 
(४७५) द्वारा इण्निषेंघ हो जायेगा । तब क्रादितियम से लिंटुमात्र में इट की प्राप्ति 
होगी | इस पर “अचस्तास्वत्‌ ० (४८० ) से थल में पुन: इट का निषेध हो जाय्रेगा । 
ऋदन्त होने के कारण भारद्वाज के मत में भी इटू न होगा-- हू व्‌ृ+-थ | अब अचु परे 
न रहने से 'द्विवंचतेडलि' (४७४) की सहायता से द्वित्व को प्राथमिकता न॑ मिलेगी; 
परत्व के कारण 'ऋतक्ष्ज संयोगादेगंण: से प्रथम गुण हो जायेगा--ह्लरु+थ । अन्त 
में द्वित्व और अभ्यासकार्य करने से 'जह्नर्थ' रूप सिद्ध होगा । 

'णलुत्तमों वा (४५६ ) से उत्तम पु० का णलू विकल्प से णित॒ होता है । 
अत; ग्रण हो कर णित्त्वपक्ष में उपधाबृद्धि करने से 'जह्लार!ं और पित्त्वाभाव में 
'ज्बर दो रूप बनेंगे । वसू और मस्‌ में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो कर द्वित्व तथा 
गुण करने पर- जह्वरिव, जल्वरिम । लिंट में रूपमाला - जच्लार, जद्वरतुः, जहर: । 
जब्नर्थ जद्वरथ:, जह्वर। जहब्लार-जल्लर, जह्नरिव, जह्नरिप्त 

लूँटु- में 'एकाच उपदेशे०' (४७५) से इण्निषेंध हो कर 'सार्वधातुकार्ध ०' 
(३८८) से सर्वत्र गुण हो जाता हैं--च्वर्ता, छूर्तारो, छ्वर्तार: । लू ट्‌-- 'ह वु+ स्य-- 
ति' इस स्थिति में 'एक्ताच उपदेशे०' (४७५) द्वारा इट्‌ का निषेध प्राप्त है। इस पर 
अग्रिमसूत्र से इट का विधान करते हैं-- 


[लघु० | विधि-सूतमु- (४६७) ऋद्धनो: स्ये ।७।२।७०।। 
ऋतो हन्तेश्च स्पस्य इट्‌ । हरिष्पति | छिरतु । बहरत । 
अर्थ:--ऋदन्त तथा हन्‌ धातु से परे स्थ को इटू का आगम हो । 
व्याख्या -ऋद्धनो: ।६॥२। (पज्वम्यर्थे पष्ठी) स्ये ।७॥१॥ (पष्ठ्चर्थ सप्तमी ) 

इट्‌ ।१ १ ('श्रार्धधातुकस्येड० से) । 'अ्रज़स्प' इस अधिकृत का पञ्चम्यन्तत 


ह्वरेत्‌ ॥ 


या 

१. अजी 'ऋतइच संयोगादेगुण: तो संयोग[दि अद्भ को हो गुण करता है 
परन्तु जह व॒+ अतुस में 'जहू व्‌' ञज़ तो संधोगादि नहीं फिर कैसे गुण हो जायेगा ? 
इस का उत्तर यह है कि यदि ऐसा समझने लगें तो अज्भ कहीं भी संयोगादि नहीं मिल 
सकेगा, अतः यहां भूतपूर्व गति का आश्रय लिया जाता है। जब अतुस्‌ प्रत्यय किया 


गया था तब हू व्‌ +अतुस्‌ में 'ह बृ! अज्ू संघोगादि था इसलिये यहां भी उसी से काम 
चल जायेगा । 
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विपरिणाम हो जाता है--अज्जात्‌ | ऋतु च हन्‌ च ऋद्धनौ, तयो: | 'क्षयों होइन्य ० (७५) 
इति हस्य पु्ब॑सवर्णत्वम्‌ । इतरेतरद्वन्द्र: | 'अज्भात्‌' का विशेषण होने से ऋत: अंश से 
तदन्तविधि हो कर 'ऋदन्तादज्ञात्‌' बन जाता है। अर्थ:--(ऋद्धनो:) ऋदनन्‍्त अज्ज 
से या हन घातु से परे (स्पे--स्यस्य) स्थ प्रत्यय का अवयव (इट्‌) इट हो जाता है । 
'ऊवृदन्त:०' के अनुसार सव ऋदन्त धातु अनुदात्त हैं एवं हन्‌ धातु भी नकारान्त अनु- 
दात्तों में परिगणित होने से अनुदात्त है। अतः इन से परे आर्घधातुकप्रत्ययों को 
इडागम का 'एकाच उपदेश ०” (४७५) द्वारा निषेध प्राप्त है, परस्तु अब इस सूत्र से 
केवल स्यप्रत्यय को पुनः इडागम विधान किया जाता है। हन्‌ धातु से उदाहरण 
यथा--हनिष्यति । इस की सिद्धि आगे अदादिगण में देखें । 

ऋदन्त का उदाहरण यहां प्रकृत है । 'ह्‌ ब॒--स्यथ+ति' यहां ऋदनन्‍्त ह व्‌ धातु से 
परे 'स्य' विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से स्थ को इट्‌ का आगम हो कर आधर्घषातुकगुण 
करने पर “ह्वरिष्यति' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--ह्लरिष्यति, छ्वरिष्यतः, 
ह्ृरिष्यन्ति । 

लो ट--छ्वरतु-ब्वरतात, छरताम, छूरन्तु । लेंडः - भद्नरत्‌, अद्वरताम, श्रल्न- 
रन्‌ । वि० लिंड--हरेत, छरेताम, हरेशुः | आ० लिंड[--हवु+ यास्‌ + त्‌' यहाँ पर 
“किदाशिषि' (४३२) के अनुसार यासुद्‌ कित्‌ है अतः 'विककति च' (४३३) से गुण 
का निषेध प्राप्त होता है, इस पर अग्रिम्सूत्र द्वारा पुन: गुण का विधान करते हैं-- 
[लघु० | विविन्यूञम्‌-- (४६८) गुणो5ति-संयोगाद्यो: ।॥७।४॥२६।॥। 

अत्तें: संयोगादेऋ दन्तस्य च गुण: स्याद्‌ यकि यादावार्धघातुके लिंडिः 
च | ह्वर्यात्‌ । अह्वार्षीत्‌ | अद्वरिष्यत्‌ ॥ 

श्र्थ:-- ऋ धातु तथा संयोगादि ऋदन्त धातु को गुण हो यक्‌ अथवा यकारादि 
आधर्धातुक लिड परे हो तो । 

व्यख्या-गुगः ।११। अति-संयोगाद्यो: ।६॥२। ऋह्तः ।६। १) (रोड ऋतः' 
से) अज्भस्य ।६।१। (अधिकृत है) असार्वधातुके ।७। १ ([ 'अकृत्सार्वधातुकयोर्दोरघि से ] 
पर्लिंको: ।७]२। (“रिह शयग्लिंडक्षु' से) थि ।७।१॥ ( अपडः थि० से) | संयोग 
आादियस्प स संयोगादि:, बहुत्नी हि: । अतिश्व संथोगादिइच अतिम्तंयी गादी, तयो:-- 
अतिसंयोगाद्यो:, इतरेतरहन्द्र: । “ऋत:' यह 'अज्जु स्थ' का विशेषण है अतः विशेषण से 
तबन्तविधि हो कर 'ऋदन्तस्य अज्भस्य' बन जायेगा | 'अ तिसंयोगाद्यो:' में 'संयोगादि' 
अंश 'ऋदम्तस्य अज्जस्य' के साथ ही सम्बद्ध हो लकता है 'अति' के साथ नहीं। 
'अध्ार्वधातुके' यह 'लिंहि' का विशेषण है। असतावंधातुक लिंह का अभिप्राय भार्धघ- 
धातुक लिंढ से ही हो सकता है। इस का विशेषण “थि है अतः “यस्मिन्विधिस्तदा- 
दावश्ग्रहणे' से तदादिविधि हो कर 'यादोी आर्धधातुके लिंडि उपपन्न होता है। 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ १४१ 


अर्थ:--( ऋतः--ऋदन्तस्य, अतिसंयोगाद्यो:, अज्भस्य) 'ऋ धातु के तथा संयोगादि 
ऋदन्त अज्भ के स्थान पर (गुण:) गुण आदेश हो जाता है (यादौ, आधधंधातुके 
यब्लिंडो:) यक्‌ परे होने पर अथवा यकारादि आर्धघातुक लिंड परे होने पर । अलो- 
अत्यपरिभाषा से यह गुण अन्त्य अलू--ऋकार के स्थान पर ही होता है। 'अति' से 
अभिप्राय यहां “ऋ' धातु से है। यह धातु भ्वांदि और जुहोत्यादि दो गुणों में पढ़ी 
गई है, यहां दोनों का ग्रहण अभीष्ट है। ऋ धातु के यक्‌ में 'अर्यते' तथा आर्घधा तुक 
यकारादि लिंड में 'अर्यात्‌' आदि उदाहरण हैं । 

है व्‌ + यासू +- तू यहां पर 'ह वृ' धातु संपोगादि भी है और ऋदन्त भी, इस 
से परे “याक्ष्त्‌ुर॑ यह यकारादि आर्धधातुक लिंडः विद्यमान है अत्त: प्रकृतसूत्र से ऋकार को 
अर गुण हो कर 'स्को: संयोगाद्योरन्‍्ते च' (३०६) से संयोगादि सकार का लोप करने 
'ह्वर्यात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

संयोगादि ऋदन्त का यक्‌ में उदाहरण “छ्वय॑तते, स्मर्यते! आदि है । 'संयोगादि' 
कहने से 'क्रियात्‌' आदि में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । 'यादौ' कहने से “संस्वषीष्ट' 
( 'विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपत्तइरयानम्‌' इत्यात्मनेपदम्‌) आदि में गुण नहीं होता । 'आर्थ- 
धातुके के कथन से 'इयूयात्‌' यहां विधिलिंड में गुण नहीं होता । 

आ० लिंडू में रूपमाला -- ह्र्वात्‌, ह्वर्यास्ताम्‌, हर्यासु:। 

लंड -में तिप, इकारलोप, च्लि, स्रिंचू, ईंट का आगम तथा अज्भ को अट का 
आगम हो कर “अ ह वृ+ स्‌--ईत' इस स्थिति में 'सिंचि वृद्धि: ० (४८४) से इगन्त अज् 
को वृद्धि करने से--अद्वार्षोतू, अब्वार्ष्डमू, अद्वार्ष: । अह्ार्षों:, अदब्वाष्टंम, श्रह्नार्ष्ड । 
अल्ार्षम, अद्वाष्वं, अह्वार्ष्म । 


लू इू--में 'ऋद्धनो: स्थे' (४६७) से इट्‌ का आगम हो जाता है-- अद्नरिष्पत्‌, 
अद्वरिष्परताम, अद्लरिष्यन । 


इसी प्रकार स्मू चिन्तायाम्‌ (स्मरण करना) घातु के रूप चलते हैं। लैंट्‌- 
स्मरति । लिंटू-- सस्मार, प्तस्मरतु:, सस्मस: । लुंट--स्मर्ता । लू टू--स्मरिष्यति । लॉट 
-स्मरपु-स्मरतात्‌ | लेड्‌-- श्रस्मरत्‌ । वि० लिंडू--स्मरेत्‌ । आ० लिंड्‌-स्मर्यात्‌ । 
लुड- अस्मार्षोत्‌ अस्पार्ष्टम, अस्मार्प: | लूडू-अ्रस्मरिष्यत्‌ | विस्मरति-- भूलता है । 


[ लघु० ] श्रु श्रवणे ॥१६॥ 


अर्थ:--श्रु धातु 'सुनना' अर्थ में प्रयुकत होती है। 


[लघु० ] विधि-सृतमू-- (४६६) श्रुवः श॒ च ।३।१।७४। 





१४२ ] भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम 


श्रव: 'श' इत्यादेश: स्यात, झनुप्रत्ययश्च । शुणोत्ति! ॥ 

अर्थ:--कर्त्रर्थंक सा्वधातुक परे होने पर श्र धातु के स्थान पर 'शु' आदेश हो 
और साथ ही उप्र से परे इनुप्रत्यय भी हो । 

व्याख्या - श्रुव: ।४। १ शू ।११। (लुप्तप्रथमान्तम्‌ ) च इत्यव्ययपदम्‌ । इनु: 
।११। (स्वादिल्य: इतुः' से ) कर्तरि ।७।१। ('कत्तरि श्ापू' से) सार्वधातुके ॥७१। 
('सावंधातुके यक्‌ से ) श्रत्यय: और 'परइच' दोनों अधिकृत हूँ। अर्थ:--(श्रुवः) श्र 
घातु से परे (इनुः) इनु प्रत्पप होता है (च) और साथ ही (श्रुव: ।६।१।) श्रु के स्थान 
पर (श) शु आदेश भी होता है (कत्तरि सार्वधातुके) कत्र र्थंक सावंधातुक परे हो तो । 
अनेकाल होने के कारण शु आदेश सम्पूर्ण श्रु के स्थान पर होगा | श्र्‌ धातु म्वादिगण 
में पठित है अतः कर्तरर्थक सार्वधातुक परें होने पर इस से परे 'कर्तरि शप्‌' (३८७) ह्वारा 
द्ाप्‌ प्राप्त था | यह सूत्र उसका अपवाद है। इस प्रकार लंटू, लो टू, लेंडः और विधि- 
लिंहः इन चार लकारों में शपू न हो कर इनुविकरण होगा । इनुविकरण के साथ श्रु 
को शु आदेश भी हो जायेगा । इतु प्रत्यय के शक्रार की 'लशक्वतद्धिति' (१३६) से 
इत्सड्ज्ञा हो कर लोप हो जाता है 'नु मात्र अवशिष्ट रहता है । इसे शित्‌ करने का 
प्रयोजन सार्वधातुक4छज्ञा करना है। इस्तका उपयोग 'सार्वधातुकमपित' (५००) में 
डिद्द्‌ करना होगा । 

श्रु धातु से लेट, प्र० पु० के एकबचन में लिप हो कर प्रकृत सूत्र द्वारा उनु- 
विकरंण तथा श्र को शु आदेश करने पर 'शू+नु+ति' हुआ । छ्षप्‌ को तरह इनू भी 
शित होने से सार्वधातुक है, अतः इनु को मान कर “शू' को 'साबंधातुकार्थ ०” (३८८) 
से गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है - 
[ लघु० | अतिदेश-सूत्रमू-- (५०० ) सार्वधातुकमपित्‌ । १।२।४।। 

अपित्‌ सार्वधातुकं डि्गत्‌ | शृणुतः ॥। 

श्र्भ:-- पित से भिन्‍न सार्वधातुक डिद्त्‌ हो । 

व्यास्या--सार्वधातुकम्‌ ।६। अपितू ।१8१॥ डितू ॥१९। ( गाइकुटादिष्यो - 
इछ्णिन्छित' से) न पित - अपित्‌ । अर्थ --(अपित्‌ ) पित से भिन्‍न (सावंधातुकम ) 
सार्वधातुक (हित) छित्‌ हो | 'सिहों माणबक:' (बच्चा शेर है) की तरह यह अतिदेश 
है | अतिदेश का पर्यबसान तुल्यता में हुआ करता है । 'बालक शेर है' का अन्ततोगत्वा 





१, लघुकौमुदी के सब संध्करणों में यहां 'शुगोति' पाठ उपलब्ध होता है। परस्तु 
हमारे विबार में इप पाठ का सही स्थान 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) की वृत्ति के बाद 
होना चाहिये क्योंकि बिना उस्त सूत्र की प्रवृत्ति के यह रूप बन नहीं सकता । 


म्वादिप्रंकरणमं | १६३ 


यही अर्थ पर्यवस्ित होता है कि बालक शेर की तरह है । अड्ित्‌ को भी प्रयोजनवशात्‌ 
डितू कह दिया जाता है, इस से वह डिद्धत्‌ हो जाता है । अर्थात्‌ छडित्‌ परे होने पर जो 
कार्य हुआ करते हैं वे डिद्त्‌ के परे होने पर भी हो जाते हैं। डिस्त्‌ को मान कर प्राप्त 
गुण और वृद्धि का 'व्क्डति च (४३३) से निषेध हो जाता है, वह निषेध छडिद्वत 
प्रत्ययों में भी हो जायेगा । रे 

'शु+-नु+ति यहां झनुप्रत्यय पित्‌ से भिन्‍त है और सार्वधातुक भी है अतः: 
प्रकृतसूत् से वह डित्‌ अर्थात्‌ डिद्बत्‌ हो गया । इस से उसको मान कर प्राप्त होने वाले 
गुण का 'विक्डति च॑ (४३३) से निषेध हो जाता है। इधर "“ति' प्रत्यय भी तो तिड्ड 
होने से 'तिडशित्‌ ० (३८६) से सार्वधातुक है परन्तु पित्‌ होने से वह डिद्धत्‌ नहीं 
होता । अत: उसे मान कर 'झृतु' के उकार को निर्बाध गुण हो जाता है- शनो + त्ति। 
अब “ऋचर्णान्तत्य णत्वं वाच्यम (२१) वात्तिक से नकार को णकार करने पर 
'शुणोति' प्रयोग सिद्ध होता है | 

द्विवचन में तसू, इनुविकरण तथा श्रु को शु आदेश करने पर 'श -+-नु--तस' 
हुआ । अब्र यहां नु को मान कर 'शु में, तथा तस्‌ को मान कर 'नु' में गुण प्राप्त होता 
है | परन्तु पिड्िन्‍न होने के कारण दोनों डिद्बत्‌ हो जाते हैं अतः दोनों स्थानों पर 
विक्‍ड्ति च' (४३३) से गुण का निषेध हो जाता है--झुनुतस --शुणुत्त: । 

बहुवचन में लेंटू को जि, श्नुविकरण और श्र्‌ को शु आदेश, तथा 'झोहत्तः' 
(३८६) से झि के झ्कार को अन्त आदेश करने पर--श्‌+ नु--अन्ति । अब नु और 
अन्ति दोनों 'सार्बबातुकसपित्‌' से डित्त्‌ हैं अत: नु को मान कर 'श' को तथा “मन्ति! 
को मान कर 'नु' को गुण नहीं होता । तब “अन्ति' इस अजादि प्रत्यय के परे होने पर 
अचि इनु०' (१६६) से नु के उकार को उवड्छ प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र से 
यण्‌ विधान करते हैं-- 

[ लघु ० ] विधि-सृत्रमू- (५०१) हुश्नुवोः सार्वधातुके ।६।४॥८७॥ 

हुइनुवो रनेकाचो5संयोगपूव स्योवर्णस्य यण्‌ स्थादचि सार्वधातुके' । 

शण्व॒न्ति । शुणोषि, शुणुधः, शूणुध । दहणोमि || 


थ:--ह धातु तथा झलुप्रत्यायन्त जो अनेकाच्‌ अद्भ, उन के असंयोगपुर्व उकार 
के स्थान पर यण आदेश हो अजादि सावंधातुक परे हो तो । 


१. लघुकोमुदी का यह अर्थ भ्रामक, अस्पष्ट तथा अशुद्ध भी है जैसा कि आगे 
व्याख्या में स्पष्ट है । इप्तके स्थान पर सिद्धान्तकौमुदी की शुद्ध वृत्ति कण्ठस्थ करती 
चाहिये --“जुहोते: इनुप्रत्ययान्तस्थानेकाचो5ज्जस्य चासंयोगपूर्वोवर्णस्थ थंण स्पादजादो 
प्ार्वधातुके” । 


ल० द्वि० (१३) 
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व्यास्या-- हुइनुबो: ।६।२। सार्वधातुके |७१। अचि ।७॥१। ('अचि इनु०' से ) 
यण ।१।१। ('इणों यण्‌ से ) अनेकाच: ।६। १। अस्तंयोगपुरवस्य ६8१। ('एरनेकाचोंइसंयोंग- 
पुर्वस्थ' से) ओ: ।६।१। ('श्रो: सुंपि' से) “अज़्स्था यह अधिकृत है । 'अचि' यह 'सावें- 
घातुके का विशेषण है अत: 'यस्मिन्विधि:० परिभाषा से तदादिविधि हों कर “अजादों 
सार्वधातुके' बन जाता है| 'इनु' प्रत्यय है अत: 'प्रत्यगग्रहणे तदस्ता ग्राह्मा: के अनुसार 
बनुप्रत्ययान्त का ग्रहण होता हैं। 'अनेकाच:' पद इनुप्रत्ययान्त अज्भ के साथ सम्बद्ध है। 
ताह्ति संयोग: पूर्वो यस्मादसौ असंथोगपूर्न:, तस्य । बहुन्नीहिः । “असंयोगपुर्वस्य' विज्ेषण 
ओो: का ही समझना चाहिये 'श्नु' का नहीं? । अर्थ:--(अधि--अजादौ सा्वेधातुके) 
अजादि सावंधातूक परे होने पर (हुश्नुवोः, अनेकाच:, अद्भस्य) हु घातु के तथा इनु- 
प्रत्ययान्त अनेकाचू्‌ अजू के (असंयोगपूर्वस्य) जिसके पूव संयोग नहीं ऐसे (ओ:) उककार 
के स्थान पर (बण्‌ ) यण्‌ आदेश हो जाता है । 'स्थानेह्तरतमः' (१७) के अनुसार 
उकार को यण्‌ वकार ही होता है । यह सूत्र 'अचि इसु०' (१६६) से प्राप्त उवड् का 
अपवाद है ॥ 

संक्षेप में यह सूत्र दो कार्य करता है-- 

(१) अजादि सावंधातुक परे होने पर “हु दानाइदनयो:' (जुहो० परस्मै०) 
घातु के उबर्ण को यण्‌ अर्थात्‌ उकार आदिश हो जाता है। यधा--जुहु-)-भअत्ति -- 
जुन्नति | सार्वधातुक के विना बण्‌ नहीं होता । यथा लिंटू में - जुहु+अतुस्‌ --जुहुवतु:, 
जुहुबु: । उवड हो जाता है । 

(२) अजादि सार्वेधातुक परे होने पर इनुप्रत्यवान्त अनेकाच्‌ अज्भ के ऐसे उबर्ण 
के स्थान पर यण्‌ हो जिम्न उवर्ण से पूर्व संयोग न हो | यथा--सुनु -॑- अन्ति--सुन्बन्ति, 
चिनु + अन्ति--चिन्व॒न्ति । असंयोगपूर्व कहने से 'अदणु | अच्ति अद्णु वन्ति, आप्नु-+- 
अन्ति नन्‍भप्नुवन्ति' इत्यादियों में यण नहीं होता, 'झचि इनु०' ( १६६ ) से उवडः हो 
जाता है। 

प्रकृत में 'शुतु+-अल्ति यहां पर 'अन्ति' यह अजादि सार्वधातुक परे है; “शनु' 
यह अनेकाचु अज्भ है ; उकार से पूर्व कोई संयोग भी नहीं है, अतः उकार को यण 
वकार हो कर णत्व करने से 'शूण्वन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है । * 

लिप और भिप्‌ पित्‌ हैँ अतः 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से वे डिद्गवत्‌ नहीं 
होते | इस लिये उन को मान कर गुण निर्बाध हो जाता है आई ब्णों पि, शुणों मि। 


१. यदि इनु का विशेषण मानेंगे तो 'आप्नुवन्ति, राध्तुवन्ति' आदि में भी यण्‌ 
प्रसक्‍त होगा । क्योंकि 'आप्नु -अन्ति' आदि में उकार से पूर्व संयोग है दनु से पूर्व नहीं । 


भवादिप्रकरण मं । श्ह््प 


वसू और मस्‌ में 'शुनु +वस, शनु--मस्‌' इस स्थिति में अग्रिमसूत्रद्वारा उकार 
का वैकल्पिक लोप प्रतिपादन करते हैं--- 
[लघु०] विधि-सूतम-- (५ ०२) लोपइचाउस्थाउन्यतरस्यां म्वोः 

॥।६।४। १ ० ७।। 

असंयोगप्र्वस्थ प्रत्ययोकारस्य' लोपो वा म्वो: परयो:। शृण्व:- 
शुणुव: | शुप्म:-शुणुमः । शुश्राव, शुश्ष॒ुवत्त:, झुश्रवु: । शुश्रोथ, झुश्षुवथु:, 
घुश्षव | शुक्षाव-शुश्रव, झुलुव, शुश्षभ । श्रोता । श्रोष्यति | शणोतु-शुणुतात्‌, 
शुणुताम्‌, शृण्वन्तु ॥ 

अर्थ:--जिस के पूर्व संबोंग नहीं ऐसा जो प्रत्यपव का अवयवब उकार, तदन्त का 
विकल्प कर के लोप हो जाता है म्‌ अथवा ब्‌ परे हो तो । 

व्यास्या-लोप: ।१। १॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । अस्य ।६।१। भअन्यतरस्याम्‌ ॥७।१॥ 
म्वो: ।७)२। असंयोगपुर्वस्प ।६।१। प्रत्ययस्थ ।६।१॥ उत: ।६।१। ('उतदइच प्रत्ययाद- 
संयोगपूर्वात्‌' से विभक्तिविपरिणाम करके ) “अज्भास्प' अधिकृत है । 'उत्त:' यह 'अज्भस्य' 
का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो जायेगी। “अस्य' से पूर्वसूत्र 'उत्ततच 
प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌' का प्रत्यवमर्श होता है। आअर्थ:- (असंयोगपूर्वस्य) जिस के पूर्व 
संयोग नहीं ऐसा जो (प्रत्ययस्य) प्रत्यय का अवयवभूत (उतः) उकार, तदन्त (अज्भस्य) 
अज्भ का (म्वो:) मकार अथवा वकार परे होने पर ( अन्यतरस्थाम) एक अवस्था में 
(लोप:) लोप हो जाता है। दूसरी अवस्था में लोप न होने से विकल्प फलित होता 
है | अलोछ्त्त्पपरिभाषा से यह लोप उदन्‍्त अज्भ के अन्त्य मलू--उकार का ही होता 
है । उदाहरण यथा--खुनु + वसू --सुन्व:-सुनुवः । सुनु+मस्‌ --सुन्म:-सुनुम: । 
सुनु+वहे--सुन्वहे-सुनुबहँ । सुनु+महेसुन्महे-सुनुमहे ॥ इसी प्रकार--चिन्बः- 
चितुवः, चिन्म:-चिनुमः आदि | 

उकार को “असंयोगपूर्व कहा गया है अतः “बदक्ष्णु+वसु"-अदक्षणुव:, अक्षणु + 
मस्‌ -अधणुम:' इत्यादि में यह्‌ लोप प्रवृत्त नहीं होता । यदि “असंयोगपूर्व' को प्रत्यय 
का विशजशेषण बनाते तो आप्नु+वस्‌ "--आप्नुब:, आप्तु+-मस्‌"-आप्नुम:' इत्यादि 
स्थानों पर प्रत्यय से पूर्व संयोग न होने से इन में भी लोप प्रवृत्त हो जाता जो स्वंथा 
अनिष्ट था । 

इस सूत्र से पीछे अष्टाध्यायी में लुक का प्रकरण चला आ रहा था, उसे छोड़ 
कर यहां 'लोप:' कहा गया है। इस का कारण यह है कि लुक तो समग्र प्रत्यय का 





१. प्रत्ययसम्बन्धित उकारस्येत्यर्थ: | प्रत्ययभूतोकारस्पेत्यथंत्वे तु 'तम्व:*तनुवः 
दृत्यादिषु सिद्धेध्वपि 'चित्व:-चिनुवः इत्यादयों न विध्यन्ति । 
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हुआ करता है प्रत्ययांश का नहीं (देखो--'प्रत्ययस्य लुक्इलुलुप: /१८६ ) | लुक कहने 
से यद्यपि 'तस्वः-तनुवः, तन्म:-तनुम: आदियों में समग्र प्रत्यय का लुक हो जाने से 
कोई दोष नहीं आता तथापि 'चिन्ब-चिनुवः, चिन्म:-चिनुम:' आदियों में सम्पूर्ण 'लु' 
का लोप प्रसक्‍त होने से दोष आयेगा । अब “लोप: के ग्रहण से अलोडन्त्यपरिभाषा की 
प्रवत्ति हो कर केवल उकार का ही लोप हो जाने से कहीं दोष प्रसक्‍त नहीं होता । 
इस सूत्र में 'प्रत्ययस्थ और “'उतः की अनुवृत्ति तो भा ही रही है पुनः उसके 
लिये 'अस्य पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन ? इस का उत्तर यह है कि पीछे से 
'उतह्च प्रत्ययादसंयोगपुर्वात्‌' इन पत्चम्यन्त पदों की अनुबुत्ति आ रही थी अब यदि 
कोई 'म्वो: को सप्तम्यनन्‍्त समझने की बजाय पष्ठचन्त समझ लेता तो “उकारान्त 
प्रत्यय से परे मकार बकार का लोप हो' ऐसा अनर्थ होने लगता | परन्तु अब 'अस्य' 
कथन के कारण “उत्त; 'प्रत्ययात' आदि पदों की परष्ठ्यन्ततया विपरिणति निश्चित 
हो जाने से कोई सन्‍्देह उत्पन्न नहीं होता--यह है “अस्य' पद के ग्रहण का प्रयोजन | 
जुतु--वस, शुनु + मस्‌ यहां पर झलुप्नत्यय का अवयव उकार मौजूद है, 
इस से पूर्व कोई संयोग भी नहीं, और इस से परे वबकार मकार भी विद्यमान हैं अतः 
प्रकृतसूत्र से तदन्‍्त अद्भ 'शुनु का वैकल्पिक लोप प्राप्त होने पर अलो्न्त्यपरिभाषा 
'से केवल अन्त्य अलू-ठकार का ही लोप हो जाने से 'शृण्व:-शुणुव:, शृण्म:, शुणुमः 
दो-दो रूप बनते हैं। लँट में रूपमाला यथा--ज्ञणोत्ति, श्ुणुतः, शुण्न्ति । शुणोषि, 
शणथः, शणुथ । शुणोमि , शण्व:-शुणुव:, शण्मः-शुणुम: । 
लिंटु- प्र ०पु० के एकबचन में तिपू, णल्‌ तथा द्वित्व दि कांये हो कर- 
शुश्रु+-अ | अब 'अचों डिणति (१५२) से उकार को भौकार वृद्धि और 'एचोड- 
यवायाबः' (२२) से औकार को आवादेद करने से 'झुश्राव प्रयोग सिद्ध होता है। 
ह्िवचन में अतुस्‌ आदेश हो कर 'श्रु+अतुस' | यहां 'असंयोगाल्लिंद कित्‌' 
(४५२) से अतुस्‌ कितू है अतः इसे मान कर आर्घधातुकगुण का निषेध हो जाता है । 
अब 'अचि इनु०' (१६६) से उवड्ठ प्राप्त होता है परन्तु 'द्विव॑चनेडचि (४७४) सत्र 
से द्विवनिमित्तक अच्‌ के परे रहते अन्य अचू के स्थान पर तब तक कोई आदेश नहीं 


१. शुतु+मि यहां 'लोपइचास्पान्यतरस्याम० (५०२) से उकारलोप तथा 'सार्ब- 
धातुका्ध० (३८८) से गुण युगपत्‌ प्राप्त होते हैं | दोनों सावकाश हैं । लोप, 'शुण्वः- 
शुणव:, शाम:-शुणुम: में जहां गुण का विषय नहीं चरितार्थ है ; और गुण 'शणोतति, 
शणोषि आदियों में जहां इस लोप का विषय नहीं, चरिताथ्थ है। इस पर “विप्रति- 
पेधे पर कार्यम' (११३) से लोप का बाध कर परकार्य गुण हो कर शुणोप्रि' रूप 
पिद्ध होता है । 


भरवादिप्रकरणम्‌ [१६७ 


हो सकता जब तक दित्व न हो ले | अतः प्रथम द्वित्व और अम्यासकार्य हो कर तब 
उबड्टः आदेश करने पर 'शुश्चुवतु: प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार उस्‌ में 'शुश्न॒वु:' 
रूप सिद्ध होता हैं । 

मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌ को घलू आदेश हो कर--श्रु+थ । श्रुधात्‌ 
“ऊद्दन्ते:०' के अनुसार अनुदात्त है अत: एकाच:०' (४७५) से इप्निषेघ हो 
जायेगा। इस में क्रादिनियम से भी इट प्राप्त नहीं हों सकता, क्योंकि क्रादियों में श्र 
का साक्षात्‌ उल्लेख किया गया है | जब लिंट में इट प्राप्त ही नहीं तो 'अचस्तास्वत०' 
(४८०) आदि सत्रों की प्रवृत्ति अपने आप ही नहीं होगी । थल्‌ में इट के न आने 3 । 
अच्‌ परे न होने के कारण 'द्विवंचनेडचि' (४७४) की प्रवृत्ति भी नहीं होगी | तब 
द्वित्व से परत्व के कारण प्रथम गुण हो जायेगा--श्रो +-थ । अब द्वित्व तथा हलादिशेष 
करने से 'शुश्रोथ' रूप सिद्ध हो जायेगा । हिबचन और बहुवचन में पूर्ववत्‌ू-- 
शुधवधु:, शुश्ुव । 

उत्तम पु० के एकबचन में 'णलुत्तमों वा' (४५६) से णल्‌ विकल्प से णित्‌ 
होता है । णित्त्वपक्ष में 'अचों झिणति (१८२) से वृद्धि और णित्त्वाभाव में 'सा्वे- 
धातुकार्ध०' (३८८) से गुण हो कर 'शुआव-शुश्रव दो रूप सिद्ध होते हैं। वस औौर 
मस्‌ में क्रादिनियम से नित्य इण्निषेध होता है । कित्त्व के कारण गुण हो नहीं सकता। 
अतः द्वित्व हो कर अम्यासकार्य करने से 'शुभ्रुव, शुश्रुम रूप सिद्ध होते हैं। लिंट में 
रूपमाला--शुक्षाव, शुश्ुवतुः, झुश्वु: | शुश्रोय, शुक्षुवथु,, शुभ्र॒व | शुभ्ाव-शुश्रव, 
शुशुत, शुश्म | 

लुँटु-में 'एकाच:०” (४७५) से स्वेत्र इप्निषेध हो कर आर्धघातुकगुण हो 
जाता है-शोता, श्लोतारी, भतार: । श्रोतासि, श्रोतास्थ;, श्रोतास्थ | श्रोतास्मि, 
श्रोतास्वः, ओोतास्म: | 

लूट--शोष्यति, श्रोष्यतः, शओष्यन्ति । 

लोटु-में इ्नुप्रत्यय तथा श्रु को शू आदेश हो जाता है--शुणोतु । तातड़ 
के डित्त्व के कारण गुण का निषेध हो जायेगा-शुणुतात्‌ । शूणुताम्‌-में 'सार्वधातु- 
कमपित्‌' (५००) द्वारा डित््व के कारण गुण नहीं होता | शृप्वन्तु-में (हुइनुवो:०' 
(५०१ ) से यण्‌ हो जाता है। मध्यमपु० के एकबचन में सिप्‌ को हि आदेश, दतु- 
विकरण तथा श्रु को शू आदेश होकर 'शूनु --हि' इस स्थिति में अश्निमसूत्र प्रवत्त 


होता है-- 
[लघु०] #िविमतर- (५०३) उतदच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ 
।६।४। १० ६॥। 
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असंयोगपर्वात प्रत्ययोतों हैलु क्‌ | शणु-शणुतात, शुणुतम, शुणुत । 
गुणावादेशों - शुणवानि, शुणवाव, शुणवाम । जशुणोत्‌, अशुणुताम्‌, अशुण्वन्‌ । 
अशुणो:, अशुणुतम्‌, अशुणुत । अशुणवम्‌, अशृण्ब-अशुणुव, अशुण्म-अशुणुम । 
शणुयात्‌ शुणुयाताम्‌, शुणुयु:। शणुया:, शुणुयातम्‌, शुणुयात । शुणुयाम्‌, 
शुणुयाव, शणुयाम । श्रुयात्‌ | अश्वौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ ॥ 

अर्थ:--जिसके पूर्व संपोग नहीं, ऐसा प्रत्यय का अवयव जो उकार, उस से पढे 
हि का लुक हो । 

व्यख्या--उतः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ | प्रत्ययात्‌ ।५॥ १। असंयोगपूर्वात्‌ ।५। १॥ 
हैः ।६। १। ('अतो हेः' से) लुक्‌ ।१।१। ('चिणो लुक्‌' से) । नास्ति संघोगः पूर्वो बस्मादसो 
असंयोगपूर्व:, तस्मात्‌ । अर्थ:-- ( असंपोगपूर्वात्‌) जिसके पूर्व संयोग नहीं ऐसा (प्रत्ययात्‌ 
--्प्रत्ययावयवात्‌] प्रत्यय का अवयव (उत्त:) जो उकार, उस से परे (हेः) 'हि का 
(लुक) लुक हो जाता है। 'प्रत्ययस्प लुकइलुलुप: (१८६) के अनुसार प्रत्यय के 
अदर्शन का नाम लुक है अतः सम्पूर्ण 'हि का अदर्शन होगा । 

'ानु + हि! यहां प्रत्यय के उकार से पूर्व कोई संयोग नहीं अतः इस से परे प्रकृत 
सूत्र द्वारा 'हि' का लुक हो कर णत्व करने से 'शूणु प्रयोग सिद्ध होता है । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण--सुनु + हित-सुनु । चिनु +हिं--चिनु | तनु 
+हिल्‍ज्तनु । कुद-+हि --कुछ ! 'उतः” (उकार से परे) के कहने से-- 'लुनी + हि 
लुनीहि, पुनी +हि--पुनीहि इत्यादियों में 'हि! का लुक नहीं होता। 'प्रत्ययात्‌ कथन 
से 'यु+हिं>-युहि, 5+हि"-रुहि इत्यादि स्थानों पर घातु के उकार से परे 'हि का 
लुक नहीं होता। 'असंयोगपूर्वात्‌' यह 'उतः का ही विशेषण है प्रत्यय का नहीं, यदि 
प्रत्यय का विशेषण होता तो 'प्राप्नुहि' में भी (हि. का लुक्‌ू हो जाता । अब उकार के 
संयोगपूर्व होने से नहीं होता । । 

उत्तमपु० के एकवचन में मिप्‌ नि आदेश तथा आदू का आगम हो कर 'शूनु 
--आनि' । 'आनि! यह पित्‌ मार्वधातुक है अतः इस के परे होने पर 'सार्बंधातुका्े ०? 
(३८८) से गुण करने से--शूनो + आनि । अब 'एचोथ्यवायाब: (२२) से ओकार को 
अवादेश तथा 'ऋवर्णास्तस्य णत्वं वाच्यम्‌' (वा० २१) से नकार को णकार करने पर 
'द्णवानि' प्रयोग सिद्ध होता है | इसी प्रकार-- शुणवाव, शुणवाम । लो टू में रूपमाला 
पथा-- शुणोतु-शणुतात्‌, शणताम्‌, शण्बन्तु । शुणु-शुणुतात्‌, शृूणुतम्‌, शणुत । शुणवानि, 
दणवाव, शूणवास | 

लँइ---तिपू, सिंप्‌ और मिप्‌ में गण हो जाता है अन्यत्र 'सार्वधातुकमपित' 
(५००) से डिह्ड्जाव के कारण गुण का निषेध हो जाता है। अशुण्वन्‌ -में 'हुइ्नुवो:' 


४९- इलन लकनन्‍नननातत +- के हे छह ॥ जजव छ 
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(५०१) से यण्‌ हो जाता है। वस्‌, मस्‌ में 'लोपइचास्थान्य ०” (५०२) से उकार का , 
वैकल्पिक लोप हो जाता है | रूपमाला यथा--अशणोत्‌, अशुगुत।म्‌, अशुण्पन्‌ | अ्रशुणो,, _ 


ग्रशणुतम्‌. अंशुणुत । अशुणवम्तु, अशण्व-अशणव, अशूण्म-अश्यणम । 


वि० लिंह--में सर्वत्र इनुविक रण तथा श्र को जय आदेश हो जाता है। ध्यान _ 


रहे कि यहां यासुट के डित्‌ होने से गुण का निषेध हो जायेगा--शणुयात्‌, शणयात्ताम्‌, 
शणपु: । शणुया:, शुगुधवातम्‌, शुणुवात । शुणुपाम्‌, शुणुयाव, शूणुयात । 

आ० लिंहइ--में आर्धधातुकसज्ज्ञा के कारण श्ुवः ज्ञ च' (४६४६) की प्रवृत्ति 
नहीं होती । यासूट के कित्त्व के कारण गुण का भी निषेध हो जाता है । धअकृत्साब ०' 
(४८३) से सर्वत्र दीर्घष हो जाता है--श्ूयात्‌, श्रूषास्ताम्‌, शूयांसु:। श्रूया:, श्रयास्तम, 
श्रुपास्त । श्रुयासम, श्षुपास्व, श्रूपास्म । 

लड़ - में इण्निषेध हो कर अश्ु+स्‌+ईत्‌' इस स्थिति में “सिंचि वद्धिः०' 
(४८४) से उकार को औकार वृद्धि तथा 'श्रादेशप्रत्यययो:: (१५०) से सकार को 
पकार करने से--अश्रौषीत्‌ । इसी प्रकार आगे भी | रूपमाला यथा- अश्रोषीत्‌, 
अश्वीष्टाम, अक्षीष:। अश्लौदी:, अश्नौष्टमू, अऔष्ट । अभ्ौषम्‌, अ्श्नोष्व, अऔष्स । 

लुडइः--अश्नोष्पत्‌, अभोष्यताम्‌, भ्श्रोष्यन्‌ । 
[ लघु० ] गमल गतो ॥२०॥ 

अ्र्थ:--गम्ल (गम्‌) धातु “गति-गमन-जाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या-गम्ल धातु का अन्त्य लूंकार अनुनाध्तिक होते से 'उपदेशेःजनु०' 
(२८) से इत्सड्ज्ञक है अतः उप्त का लोप हो कर 'गम्‌ ही अवशिष्ट रहता है। इसे 
लृदित्‌ करने का प्रयोजन वक्ष्यमाण (५०७) सूत्र से लड़ में चल को अडः आदेश करता 


हे 


होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (५०४) इषु-गमि-यर्मा छः ॥७।३।७७॥। 
एबां छः: स्याच्छिति | गच्छति । जगाम ॥ 


ग्र्थ:--द॒र्ष (चाहना), गम (जाना )और यम्‌ (रोकना) इत तीन धातुओं को ._ 


शित्‌ परे होने पर छकार आदेश होता है । 

व्याद्या--इर्षु-गमि-यमाम्‌ ।६।३॥ छः: ॥१।१ छक्ारादकार उच्चारणार्थ: | 
शिति ।७।१। (ीिववुक्लमुचमां शिति' से) अर्थ:--(छ्षिति) शित्‌ परे होते पर (हर्ष 
गमि-यमाम्‌ ) इंषू, गम और यम्‌ धातुओं के स्थान पर (छः) छ आदेश होता है। 


्क 


अलो$न्त्यपरिभाषा से यह छकारादेश भअन्त्य अलू के स्थान पर किया जायेगा । उदाहरण 


लैटू--तिपू, शप्‌ हो कर 'गम्‌+-अ+ति' इस स्थिति में अग्निमसूत प्रवृत्त - 
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यथा--दर्षू इच्छायाम्‌ (तुदा० परस्मै ०)--इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति । गम्‌ - गम्लं 
गतौ-गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । यम्‌ू--पयम उपरमे (म्वा० परस्मै०) यच्छति, 
यच्छत:, यच्छन्ति । | 

परम +अ-+ति' यहां शप्‌ का अकार शित्‌ परे है अत: प्रकृतसूत्र से गम्‌ के अन्त्य 
अल्‌ मकार को छकार आदेश हो कर “गछ--भ+ति' हुआ। अब 'छे च' (१०१) 
सूज से छकार परे रहते हस्त को तुक का आगम कर दइचुत्व करने से 'गच्छति' प्रयोग 
सिद्ध होता है। लेट में रूपमाला यथा--गच्छति, गच्छत:, गच्छत्ति । गच्छत्ति, गच्छथ:, 
गच्छथ । गच्छामि, गच्छाव:, गच्छाम: । 

लिंट्‌ -तिपू, णल्‌, द्वित्व, चुत्व और “श्रत उपधाया:' (४५४) से उपधावृद्धि 
करने से 'जगाम' रूप सिद्ध होता है। हिवचन में गम --अतुस' इस स्थिति में अग्निम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ०] विधियूत्रमू-- ( ५०५) गम-हन-जन-खन-घसां लोप: क्डि- 

व्यनडि' ।६।४।६ ८।। 

एपामुपधाया लोपो5जादी विडति न त्वडिः | जग्मतु: | जग्मु)। जग- 
मिथ-जगन्थ, जग्मथु:, जग्म । जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम । गन्‍्ता ।। 

अर्थ:--गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌ और घस्‌ इन पांच धातुओं की उपधा का लौप 
हो जाता है, अड से भिन्‍न अजादि कित्‌ हित प्रत्यय परे हो तो । 

व्याध्या-गम-घसाम्‌ ।६१३। लोप: ।१॥ १॥ विह्षति ।७।१। अनहिः ।७। १। अचि 
॥8।१। ('अचि दनु०' से) उपधायाः ।६।१। ['ऊदृपधाया गोह:” से) । यह सूत्र अज्भा- 
धिकार में पढ़ा गया है। अज्भुसञ्जा विना प्रत्यय के हो नहीं सकती अत: 'प्रत्यये” पद 
भाक्षिप्त कर लिया जाता है। 'अचि' को 'प्रत्यये' का विशेषण बना कर तदादिविधि 
करने से “अजादो प्रत्यये' उपलब्ध हो जाता है। क्‌ च हु च कौ, व्डी इतौ यश्य स्‌ 
किहात्‌, तस्मिन्‌ -- विडति, बहुब्नीहि: । गम-हनेत्यत्र इतरेतरदन्द्र: | गमादिष्वकार उच्चा- 
रणार्थ: | अर्थ:--(गम-हन-जन-खन-घसाम्‌ ) गम्‌, हन, जनू, खन्‌ और घस इन पाज्च 
धातुओं की (उपधायाः) उपधा का (लोपः) लोप हो जाता है (अनहि) अड्ट से भिन्‍न 
(अधि--अजादी ) अजादि (किड्ञति) कित्‌ छित प्रत्यय परे हो तो। 'अलोष्त्त्यात्पृ्व 
उपधा' (१७६) के अनुसार अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण उपधासउज्ञक होता है । 

धरम +-अतुस्‌ यहां 'असंयोगाल्लिंद०' (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है, किज्च यह 
अजादि भी है अतः प्रकृतसूत्र से गम की उपधा गकारोत्तर अकार का लोप प्राप्त होता 
है। परन्तु 'द्विवंचनेईचि' (४७४) के अनुसार जब तक हित्व न हो ले तब तक अच के 
स्थान पर कोई आदेश नहीं हो सकता, इसलिये सर्वप्रथम द्विव हो जायेगा-- गम्‌-- 
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गम+-अतुस । हलादिशषेष तथा अम्पास के गकार को कुहोइच:” (४५४) से चुत्व- 
जकार करने पर--जगम्‌ +-अतुस्‌ । अब द्वित्व हो चुकने पर उपधालोप हो कर--जग॒म्‌ 
- अंतुस्‌>-जग्मतुसू ८- 'जम्मतु:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुवचन में-- 
जग्मुः | 

अन्य धातुओं के उदाहरण यथा- हन हिसागत्योः (अदा० परस्मै०) -- जध्नतु:, 
जघ्तु: | जन्‌ --जनी प्रादुभावे (दिवा० आत्मने०), जन जतने (जुहो ० परस्मै० ) -- जज्ञे, 
जज्ञाते, जज्ञिरे । खन्‌-- खन्‌ अ्रवदारणे (खोदना, म्वा० उभय०) -चस्नतु:, चस्तु:। 
घस्‌ --अद्‌ धातु के स्थान पर 'लिट्यन्यतरस्थाम' (५५३) से घस [ घस्लू") आदेश्ष 
होता है- जक्षतृ:, जक्ष:। इन की सिद्धि आगे यथास्थान देखें । ये सब कित्‌ के उदा- 
हरण हैं | डित्‌ के 'अक्षन्‌' आदि कुछ उदाहरण वेद में ही उपलब्ध होते हैं, लोक में कोई 
उदाहरण नहीं मिलता । 

इस सूत्र में यदि 'अचि' (अजादो) न लाते तो “गम्पते, हन्यते' आदि में थक के 
कित्‌ होने से उपघालोप प्रसकत होता । यदि “'क्डिति न कहते तो 'जगाम, जघान' आदि 
में भी उपधालोप हो जाता । यह लोप अडू परे होने पर नहीं होता--भगमत्‌ । इसकी 
सिद्धि आगे लंड में देखें । 

लिंटू मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌ को थलू आदेश हो कर- गम्‌--थ । गम 
धातु मकारान्त अनुदात्तों में पढ़ी गई है (पृष्ठ १४६) अत: 'एकाच उपदेश ०” (४७५) 
से इट का निषेध हो जाता है । क्रोदिनियम से पुनः इसे लिंट मात्र में इट प्राप्त होने 
लगता है इस पर “'उपदेद्योउत्वत:' (४८१) से थल्‌ में पुनः निषेध हो जाता है । तब 'ऋतो 
भारद्वाजस्य' (४८२) से भारद्वाज के मत में थलू को इट हो कर द्वित्वादि करने पर 
'जगमिथ' प्रयोग सिद्ध होता है। अन्य आचार्यों के मत में इट्‌ का थल्त्‌ में निषेध ही 
रहता है, तब 'गम्‌--थ' इस स्थिति में द्वित्वादि हो कर अपदान्त मकार को अनुस्वार 
(७८) तथा उसे परसवर्ण (७६) नकार करने से 'जगन्थ' प्रयोग बनता है। इस प्रकार 
धल्न्‌ में 'जगमिथ-जगन्थ' ये दो रूप बनते हैं| ध्यान रहे कि सिपृस्थानीय थल्‌ के पित्‌ 
होने के कारण “असंयोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) से कित्त्व नहीं होता अतः इट्पक्ष में 
उपधालोप का प्रइन ही नहीं उठता । 

उत्तमपु० का णलू विकल्प से णित्‌ होता है अतः णित्त्वपक्ष में उपधावद्धि हो 
कर--जगाम । णित्त्वाभाव में--जगम । कित्त्वाभाव के कारण उपधालोप नहीं होता । 
वस्‌ बौर मस्‌ में किनियम से नित्य इट्‌ हो कर पहले द्वित्व और बाद में उपधालोप 
करने से-- जग्मिव, जग्मिम | रूपमाज्ना यथा--जगाम, जम्मतुः, जग्मुः। जगमिय- 
ज़गन्ध, जग्मथु, जग्म | जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम | 


लुंटू--में 'एकाच उपदेशे०' (४७५) से सर्वत्र इटू का निषेध हो कर भकारु 





। 
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को अनुस्वार और परतवर्ण हों जाता है--गनन्‍्ता, गन्तारों, गन्तारः । गन्ताप्ति, 
गन्तास्थ:, गन्तास्य । गन्तास्मि, गन्ताह्वः, गस्‍्ताहम: । 

लुटु -में भी 'एकाच उपदेशे०' से इण्तिषेव प्राप्त है। इस पर अग्रिमसूत्र द्वारा 
पुनः इट का विधान करते हैं-- 

[लघु० ] विविसृत्रमु- (५०६) गमेरिट परस्मेपदेष ।७॥२।५८॥।। 
गमेः परस्य सादेरारधधातुकस्येट्‌ स्थात्‌ परस्मंपदेष | ग्रमिष्यति । 
गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत । गम्यात | 

अर्थ:--गम्‌ धातु से परे सकारादि आर्घधातुक को इट का आगम हो जाता है 
परस्मैपद परे हो तो । 

व्याख्या-गर्मे: ।५॥१॥ इट्‌ ।१।१। परस्मैतदेषु ।७॥३॥ से ।७१। (सिप््लिचि०! 
से) आधेधातुके ।७।१। ('आर्धधातुकस्पेडु०' से विभक्तिविपरिणाम द्वारा) । 'से' यह 
'आर्धनातुके' का विशेषण है अतः “यस्मसिन्विधि:० से तदादिविधि हो कर 'सादौ' आर्घ- 
घातुके बन जाता है | अर्थ: -- (गमें:) गम्‌ घातु से (से--सकारादौ) सकारादि (आर्ध॑- 
धातुके ) आर्घघातुक परे हो तो उसे ( ड््ट्‌ ) इट का आगम हो जाता है [ परस्मैपदेष ) 
परस्मपद प्रत्यय परे हों तो । 

'गम्‌+स्य+ ति यहां गम्‌ से परे 'स्थ! यह सकारादि आर्घधातुक विद्यमान है 
इस से परे 'ति' यह परस्मैपद प्रत्यय भी मौजूद है अतः प्रकृतमृत्र से 'स्प' को इटू का 
आगम हो कर अनुवन्धलोप तथा आदेशवप्रत्यययो: (१५०) से सकार को पक्रार करने 
पर 'गिष्यति' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपवाला यथा--गमसिष्यति, गमिष्यतः, गमि- 
हथन्ति । गमिष्पसि, गमिष्यथ:, गसिष्यथ । गसिष्यासि, गसिष्यावः, गमिष्यास: । 

यहां 'परस्मैपदेष” कहने का यह अभिप्राय नहीं कि परस्मैपद प्रत्यय अवश्य परे 
हों इस का केवल इतना ही तात्परय है कि आत्मनेपद प्रत्यय परे न हों। गत एव 
“जिगमिषितुम्‌, जिगमिषा, जिगमिषिता' आदि कुदन्तों में भी सन्‌ को इट का आगम' 
हो जाता है। “गंस्यते' (कर्म०) में आत्मनेपद के कारण इट का आगम नहीं होता । 

यह इड्विंघान केवल सकारादि प्रत्यथों के लिये ही है अतः अन्यत्र निषेध 
रहेगा ही | यथा - गन्ता, गन्तुम्‌, गन्तव्यम आदि में इट न होगा । 

. लोटु- में शप्‌ परे रहने के कारण 'इृषगमियमां छः (५०४) से सर्वत्र मकार 
को छकार हो कर तुक्‌ तथा इचुत्व हो जाता है--गच्छतु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌, गच्छन्तु । 
गच्छनाच्छतात्‌, गच्छतम, गच्छत । गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। इसी प्रकार लड़ 
में भी समझता चाहिये--(लेंड) अगच्छत, भ्रगच्छताम, प्रगच्छन्‌ । ग्रगच्छः, अगच्छ- 
तम्‌, अगच्छत । श्रगच्छम, श्रगच्छाव, अगच्छाम । (वि० लिंडः) गच्छेत, गच्छेताम, 


गच्छेयु: । गच्छेः, गच्छेतम्‌, गच्छेत । गच्छेषम्‌, गच्छेव, गच्छेम । 
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आ० लिंइ--में शित परे न होने से छत्व नहीं होता | किज्च यासुट्‌ के कित्‌ 
होने पर भी अजादि न होने के कारण उपघालोप भी नहीं होता-गम्यात्‌, गम्या- 
स्ताम, गम्पासु: | गण्या:, गम्यास्तम्‌, गम्यात्त | गम्यासम्‌, गम्यास्व, गम्यात्म । 

लँड--प्रथमपु० के एकवचन में तिपू, इक्रारलोप, च्लि और अट्‌ का आगम 
करने पर--अगम +- च्लि-+- त्‌ | अब ्लेः सिंच्‌' | ४३८) से च्लि को सिंच ले पते 
होता है । इस पर इस का अपवाद अमग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधिसूत्रम--(५०७) पुषादि-द्युताद्यल॒ुदित: परस्मे- 
पदेषु । ३३१।५५ ॥। 

इपन्विकरणपुषादेर्चुतादेलू दितरच परस्यथ च्लेरह परस्मेपदेष । 
अगमत्‌ । अगमिष्यत्‌ ॥। 

अर्थ:--श्यनविकरण वाले पुष आदि धातु किजनच झुत्‌ आदि तथा लूदित्‌ 
धातुओं से परे चिलि के स्थान पर अइड आदेश हो जाता है परस्मैपद प्रत्ययों के परे 
होने पर । 

व्यास्या-परुषादि-द्युतादि-लुदित: ।५॥१॥ परस्मैपदेष ।७।३। च्ले: ॥६॥१। 
(चले: सिंच्‌ से) अड ।१।१। (“अस्यतिवक्तिख्यातिस्यो5इ” से) | पुष आदियेंपान्ते 
पुषादयः, चूत आदियेंषां ते चुतादय:, लत (हुस्व लूकारः ) इत्‌ यस्य स लूदित्‌ । 
पुवादयरच द्युतादयरच लूदित्‌ च॒ एपां' समाहार: पुषादि-श्ुताचलूदित्‌, तस्मात्‌ । बहु- 
ब्रीहिगर्भत्तमाहारद्वन्द: । अर्थः--(पुषादि--लूदितः) पुषादि, चुतादि तथा लुदित्‌ 
धातुओं से परे (च्ले:) च्लि के स्थान पर (अछू) अड्ः आदेश हो जाता है (परस्मै- 
पदेष॒) परस्मैपद प्रत्यय परे हों तो । च्लि का अनुवन्ध-लोप करने पर 'लू' मात्र अबव- 
शिष्ट रहता है उस के स्थान पर यह अड्‌ आदेश किया जा रहा है। अट्ट में डकारानु- 
बन्ध ऋषद्शो5डि गुण: (७.४.१६) आदियों में अकार को विशिष्ट करने के लिये, 
“अल्यत्‌' आदि में 'ग्रातों लोप इटि च!ः (४५९) द्वारा आकारलोप आदि कार्यों के 
लिये तथा “अपुषत्‌, अद्युतत्‌' आदियों में लघूपधगुण के निषेध के लिये जोड़ा गया है । 

पुष-आदि धातु भ्वादि, दिवादि, क्रयादि और चुरादि चार गणों में धातुपाठ 
के अन्तगंत पढ़े गये हैं। परन्तु यहां पर व्याख्याववश केवल इ्यस्विकरण वाले दैवादिक 
धातुओं का ही ग्रहण अभिमत है अन्यों का नहीं । 

प्रदत--इस सूत्र में पुषादियों और द्युतादियों के पृथग्रहण की क्‍या आव- 
इयकता है ? इत धातुओं को भी लृदित क्‍यों नहीं कर देते जिस से इन से परे चल 
को निर्वाध अद होता जायेगा 
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उत्तर - पुषादियों और दचुतादियों में सब धातुओं को लृद्ित्‌ करने से अत्यन्त 
गौरवदोष प्रतकत होगा । इस के अतिरिक्त उन में प्रयोजनवशात्‌ कहीं “आ' अनुबन्ध 
(यथा--जिमिदा स्नेहने, जिधिवर्दाँ स्नेहनमोचनयो:), कहीं उकार अनुबन्ध (यथा-- 
दाम उप्वमें, क्रम श्रनवस्थाने), कहीं ईकार अनुबन्ध (यथा--मर्दी हें) पहले 
से ही जुड़ा हुआ है। अब यदि लृकार बअनुब्न्ध और जोड़ देंगे तो अनुबन्धों 
का बाहुल्य हो जाने से बड़ी अश्ुविधा उत्पन्न हो जायेगी अतः इन का पृथक उल्लेख 
ही उचित है ॥ 

यहां प्रकृत में गम्ल धातु लुदित्‌ है, च्लि से परे 'त्‌' (ति) यह परस्मेपद 
प्रत्यय भी विद्यमान है अत: च्लि को अडः आदेश हो कर-अगम्‌ +॑ अड +॑- त्‌ 5 अग- 
मत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि 'गमहनजन०' (५०५) सूत्र में 'अनड्लि/ 
कहा गया है अतः यहां अडः परे होने पर उपधालोप नहीं होता । 

पुषादियों और द्युतादियों से परे च्लि को अड्ः आदेश करने के उदाहरण आगे 
मूल में ही आयेंगे । 

परस्मेपदेष' कहने से आत्मनेपद में च्लि को अड नहीं होता--अद्योतिष्ट । 
'झुद्भूबो लुंडि' (५३८) से द्यत धातु के लड़ में दोनों पद होते हैं । 

गम की लंड में रूपमाला यथा--अगमत्‌, अगमताम्‌, अगसन्‌ | श्रगमः, 
अगमतम, भअ्रगभ्त | अगमम, अगमाव, अगमास | 

लूह्‌--में 'स्थ” को “गमेरिट०' (५०६) से इट्‌ का आगम हो जाता है-- 
अगभिष्यत्‌, अश्मिष्यताम्‌, अगमिष्यन | 

उपसर्गयोग--आ५/गस॒ "जैौ्ञाना, आगच्छति--जआाता है (झ्राजगाम ततः 
पम्पां लक्ष्मणेव सह प्रभु:-- (रामा० अरण्य० ७५.११) । 

अधि+/गम्‌ प्राप्त करना, पाना (यथा खननखनित्रेण नरो वार्यंधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुप्रधिगचछति--मनु ० २.२१८; गुरोरनुज्ञामधिगम्य मातः-- 
रघु० २.६६) । 

अनु (/गम्‌ --पीछे जाना, अनुसरण करना (छाग्रेव तां भूपतिरन्बगच्छत -- 
रघु० २.६; श्रोदकान्तात्‌ स्निग्धों जनो5नुगन्तव्य:- शाकुल्तल ) धारण करना (विपत्तौ 
च महाल लोके धीरतामनुग़च्छति--हिंतों० ३.४७); अनुकरण करना (धनु:श्रियं 
गोत्रभिदो:नुगच्छति-- किरात ० ४.३६) | 

अब ५ गस्‌ >>जानता-मानना-समझना (कर्थ शान्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यव- 
गच्छति मू्ख:--मृच्छ० १; तत्तदेवावगच्छ त्वं मस्त तेजोंइशसम्भवम्‌- गीता १०.४१) ; 
निकट जाना, नीचे जाना (अड्ज: समुद्रमघजग्मुराप:--ऋग्वेद १.३२.२) | 
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अति+/गम्‌ -- गुज रता-व्यतीत होना (ततों दकाहेउतिगते कृतशोचों नृपात्मज:-- 
रामा० अधो० ७७.१) । 

वि९/गम्‌ दूर भागना, पृथक्‌ होता (सलज्जाया लज्जा व्यगप्दिव दूर सृग- 
दृश:--गीतगो विन्द ; घुध्यस्व विगतज्वर :“गीता ३.३०) । 

अप /गमु "हूर भागता, छोड़ना, मुंह मोड़ना (सम्पदों नापगच्छन्ति--- 
पञुच० ३.८ ; समागमाः सापगमा:-हिंतो ० ४.६५) । 

उप%/गम्‌--प्राप्त करना, निकट जाना (अधोउधों गज्जेय पदमुपगता स्तोक- 
मथवा--नी तिशतक ६ ; शशिनप्तुपगतेयं कौमुदी सेघमुक्तमु- रघु ० ६.८५) । 

निर्‌९/गमु निकलना (निर्जंगाम गुहाच्छुक्नाद्रावणस्पाज्ञया बली--रामा० 
युद्ध०. ७८. ४ ] | 

उप--आा ४/गरम -- निकट आना (तपोनिधि वेत्सि न मामुपाग तम्‌-- शाकुन्तल 
४.१ ; उपाजस्मुप्तुदा युक्ता वचन चेदमसन्न बनु--रामा० उत्तर० ५१.१६) ; प्राप्त 
करना (पञ्चत्वमुपागत:--पञ्च ० ; परां तुष्टिपुपागमतु--महाभारत ) । 

प्रति+-उद्‌ /गम्‌--सम्मातार्य आगे जाना ([प्रत्युदूगता पाथिवधर्मपत्या-- 
रघु० २.२० ; प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेय:--रघु० ५.२) । 

उद्‌,/गर्मु--ऊपर उठता (असहृावातोद्गतरेणुमण्डला--ऋतु सं० १.१० ; 
उद्गतशुद्भो वत्त:) ; निकलना (इत्युद्गता: पौरचधूमुखेभ्य: शुण्वत्‌ कथा: श्रोवरसुखा: 
कुमार:--रघु० ७.१६) । 

परि,/गम्‌--चारों ओर घूमना (यथा हि मेरु: सूर्गण नित्यशञ: परिगम्यते-- 
महाभारत वन० अ० २०४) ; जानना (प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः सन्तनिवत्तम--रघु० 
७८७६ ) : घेरना-व्याप्त करना (सेनापरिगतः:, क्षपया परिगत्तः) | 

अभि ४ गम --पास आता (मनुमेकाग्रमाप्तीन्रभिगस्थ सहर्षय:-मनु ० १.१); 
व्यभिचार करना (अ्रभिगन्‍्ताए्मसि भगिनों मातर वा तवेति ह-नयाज्ञ ७ २.२०४) । 

प्रति,/गम--लौटना (भवतु प्रतिगमिष्यामस्तावत्‌-शाकुन्तल) । 

सम्‌»/गम्‌ --मिलना-इकट्ठा होना [अकर्मक, 'समो गम्पुच्छिस्थाम' १.३.२६. 
इत्यात्मनेपदम्‌ । यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे--ऋग्वेद १०.८२.६] । 

भ्ब निम्त घातुओं की रूपश्िद्धि में कोई कठिताई नहीं आयेगी-- 

(१) यस उपरमे (रोकता) | लेंटू--यच्छति । लिंटू--ययाम, येमतु:, येसु:। 
पेमिथ-पयस्थ, येसथु:, येम । ययास-पयस, येसिव, येसिम । लुँटु-बन्ता। लू टू-- 
यंस्यति । लोॉटू-यच्छतु-पच्छतातु । लेंड--अयच्छत्‌ । वि० लिंड- यच्छेत्‌ । आ० 
लिंड - यम्पात्‌ | लुँडु- अमंसीत्‌ ('बप्तरमनमातां सक्‌ व ) | लूंइ-अयंस्यत्‌ । 
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( ) णम्र भ्रद्धत्वे दाब्दे च (नमस्कार करना, हाब्द करना ) | लेट-- नम्नति । 
लिंटू--ननास, नेसतु:, नेमु:। नेमिथ-ननन्य, नेमथः, नेम। ननाम-तनम, नेसिव 
तेसिम | लुटू-नन्‍्ता । लूट--नंस्यति । लोट-.. नमतु-नमतात । लेइ- झनमत्त । 
वि० लिंइ[-नमेत्‌ । आ० लिंइ--नम्यात । लुँडः--अनंप्तीत। लइ-- अनंस्थत । 
प्रणमति । “उपसर्गादसमासे5पि णोपदेशस्यथ' (४५६) इति णत्वम । हु 

अभ्यास (४) 
(१) क्रादिनियम का विवेचन करते हुए इस का लाभ बताइये । 
(२) कादिसूत्र में 'स्तु' आदियों को नियमार्थ क्यों नहीं मानते ? 
(३) 'स्वरतिसूति०' के विकल्प में भी क्‍या क्रादिनियम प्रवत्त होता है ? 
(४) भारद्वाजनियम का स्वरूप बतलाते हुए इस का रूपसिद्धि पर प्रभाव स्पष्ट 
कर | 
(५) अजन्तो5का रवान्‌ ० कारिका की सप्रमाण सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत करें। 
(६) पिवादेशो5दन्त:' कहने का क्‍या प्रयोजन है ? अन्य आदेश अदन्त क्‍यों 
नहीं ? 
(७) आत औ णन्न: को आत भो णल: क्यों नहीं पढ़ देते जिस से कुछ लाघव 
हो जाये ? 
(८) 'शिति' का अर्थ 'इत्संज्रकशकारादी श्रत्यये” बसे और क्यों किया जाता 
है? 
(६) 'भातों लोप इटि च' में 'इटि' का विशेषण “अजादि आर्वधातुक' क्‍यों लगाया 
जाता है ? 
(१०) 'भात्त:' सूत्र कैसे नियमार्थ है और इस नियम का लाभ क्‍या है 
(११) “आदेच उपदेशेउशिति' के 'अशिति' में कौन सा प्रतिषेंध मानना चाहिये ? 
(१२) 'जम्ले-मग्ले' में 'आदेच उपदेशेउशिति' की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ! 
(१३) 'जह वृ+अतुस' में संयोगादि अज्भ न होते हुए भी गुण कैसे होगा ? 
(१४) 'शुणोमि' में 'लोपश्चास्यान्य०' से उकारलोप क्‍यों नहीं होता ? 
(१५) 'हुइनुबो:०' में 'असंथोगपूर्व" को किस का विशेषण मानना चाहिये 
उकार का या इनु का ? सोपपत्तिक विवेचन करें । 
(१६) 'शूणोति' मेंति और इलनु दोनों सावंधातुक हैं पर ति को मान कर गुण 
हों जाता है और 'नु' को मात कर नहीं--इस्त भेद का क्‍या कारण 


है ? 


| >> च्न्|ंज् मं ररि ऑंीििडि छिानर 


ऊ ही 


ल्‍ 
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(१७) निम्न सूत्रों की व्याख्या करें-- 
ऋतो भारद्वाजस्प, भरक्ृत्सार्व ०, आतो लोप इटि च, यमरमनमातां०, ऋतइच 
संयो०, गुणोत्ति०, आदेच उप», हुद्नुवों:०, लोपइ्चास्या०, गमहन०, 
पुषादिद्युता७ । 

(१८) निम्त रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-- 
गमिष्यत्ति, जग्मतुः, गच्छति, शुणु, श्ण्ब:, शणोति, जह्नरतु:, ह्लर्मात, 
शण्चन्ति, ग्लेयातू, जग्ली, अपुः, पेयात्‌, पपतु!, पपरो, पिबति, क्राम्यत्ति, 
क्षीयात्त, चिक्षियिव । 

(१६) क्षि, तप, पा, ह व्‌, श्रु, गमू--इन की थल्‌ में सिद्धि करें । 

(२० ) श्रु, ह व्‌, पा, ग्लै, तप्‌, क्रमू, गमू--इन की लुँड प्र०पु० एकबचन में सिद्धि 
करे । 

(२१) निम्त घातुओं की लुँडः और लिंट्‌ में हपमाला लिखें-- 
गम, श्रु, क्षि, हे व, पा, ग्लै, क्रमू, तप्‌ । 

(२२) '"गमेरिट्‌०' में 'परस्मैपदेषु' के ग्रहण का क्या त़ात्पयं है ? 


इति परस्मंपदिन: 


यहां म्वादिगण के परस्मैपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है। 
*-- ली किएआ--5 


अथाउ5त्मनेपदिन: 


अब भ्वादिगण के आत्मनेषदी धातुओं का वर्णन प्रारम्भ होता है-- 
[ लघु ० | एघे बृद्धों ॥१॥ 
अर्थ: -एवं (एध) धातु 'बढ़ना' अर्थ में प्रयुकत होती है । 
व्यास्या - एवं धातु में धकारोत्तर अकार अनुनाप्तिक भी है और अनुदात्त 
भी । “उपदेशेंडजनु ० (२८) सूत्र से इस की इत्सछ्ज्ञा और 'तस्य लोप:' (३) से लोप 
हो कर 'एप्‌' मात्र अवशिष्ट रहता है । अनुदात्तेत होने से इस से परे लकार के स्थान 
पर “अनुदात्तडितः०' (३७८) के अनुप्तार 'त, आताम्‌, झ' आदि नौ आत्मनेपद 
प्रत्यय होते हैं 
लेंटू--#०प१० के एकवचन में 'त' आदेश होकर--एघ्‌ -- त | अब 'तिडशित्‌ ०! 
(३८६) से 'त' की सार्वधातुकसऊज्ञा हो कर 'कत्तरि दञ१' (३८७) से दप विकरण 
करने से 'एध--अ--त' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 





एणछएएएंआ॥॥४«ऋनआईआथआखएइिऋंणएा॑ाणछणॉोए ॑ेनणिेांििमाााानाणााणाामान__ ाा 


। 
। 
| 
| 
| 
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[लघु०_] विधिलूतरम- ( ५०८) टित आत्मनेपदानां टेरे ।३।४।७६॥। 
टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ | एघते ॥। 


अर्थ:--दित्‌ लकार के स्थान पर आदेश होने वाले आत्मनेपद प्रत्ययों की टि 
को एकार आदेश हो । 

व्याख्या --टित: ।६।१। आत्मनेपदानाम्‌ ।६॥३। टे; ॥६॥१॥ ए ॥११॥ (लुप्त- 
प्रथमाक पदम्‌) 'लस्थ यह अधिकृत है । अर्थ:--(टितः, लक्ष्य) दित्‌ लकार के स्थान 
पर होने वाले (आत्मनेपदानाम्‌) आत्मनेपद प्रत्ययों की (टे:) टि के स्थान पर (ए] 
एकार आदेश हो जाता है | 'अचोफ़तत्पादि दि' (३६) सूत्र से अन्त्य अच्‌ सहित अग्निम 
सादे भाग की टिसज्ज्ञा का विधान कर चुके हैं। यथा--'त' में 'अ' टि है, 'आताम' 
में 'आम्‌' टि है, और 'झे' में 'अ' टि है इत्यांदि। जिस के टकार की इत्संज्ञा हो वह 
दित्‌ लकार कहाता है | टित्‌ लकार छ: हैं--लँद, लिंटू, लूँट, ल'ट, लेट ओर लोट । 

एघू-+अ+त यहां लंटू टित्‌ लकार था उस के स्थान पर “'त' यह आत्मनेपद 
प्रत्यय किया गया है | अत: प्रकृतसूत्र से इस की दि अर्थात्‌ अकार को एका र आदेश 
हो कर 'एचते' प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्रन्‍न--पचमान:, यजमान:, दर्घमान: इत्यादियों में लौट के स्थान पर '“लेटः 
शतशानचाबप्रथमा० (८३१) सूत्र से आन (शानच्‌) आदेश किया जाता है और 
इस 'आत' की 'तड़ानावात्मनेपदर्म (३७७) से आत्मनेपदर्सज्ञा भी विधान की गई है। 
तो इस की टि को भी प्रकृतसूत्र से एत्व क्‍यों नहीं कर देते ? 

उत्तर-इस सूत्र में पिछले 'तिप्तस्झि० (३७५) सूत्र की अनुवत्ति जा कर 
तिप आदियों में जो आत्मनेपद उम्त की टि को एत्व हो' इस प्रकार अर्थ करने से 

दोष नहीं आता । 'पचमान:' आदि में लँट्स्थानीय “आन तिपू-तस्‌ आदियों के 

अन्तगंत नहीं आता अत: उस्त को टि को एत्ब नहीं होता । 

प्र ०पु० के द्विवचन में लेट को आताम्‌ आदेश हो कर शप्‌ विकरण लाने से-- 
एध्‌+अ+-आताम्‌ । अब अगभ्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विविसूतरमू-- (५०६ ) आतो डित: ॥७।२।८१॥ 

अत: परस्य डित्ताम्‌ आकारस्प इय स्पात्‌ | एपेते । एघन्ते ॥ 

अर्थ:--अदन्त अजू से परे डित्तों के आकार के स्थान पर इय आदेश हो । 

व्याद्या -आत; ।६।१। डिततः ६। १॥ अतः ।५॥१। इय: ।११॥ ('झतो येय:' से) 
यकारादकार उच्चारणार्थ: । अड्भस्थ' इस अधिकृत का पञ्चम्यन्ततया विपरिणाम हों 
कर 'अज्भात' बन जाता है। “अत: यह 'अद्भात' का विद्येषण है इसलिये तदन्तविधि 
करने से 'अदन्तादू अज्भात्‌' बन जाता है। अर्थ:--(अत:ः--अदन्तातू) अदन्त (अज्ञात) 


औं 
| 
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अज़ से परे (डित:) डित्‌ के (आत:) आकार के स्थान पर (इबः--इयू) इय्‌ आदेश 
ह्ली। 

एध--आत्ताम्‌' यहां 'एध' यह अदन्त अज्भ है, इस से परे आताम्‌ 'सार्वधातु- 
कमपित्‌' (५००) से हित्‌ है अतः प्रकृतसूत्र से आताम्‌ के आकार को इय्‌ आदेश हो 
कर--एव -- इयूताम्‌ । 'लोपो व्योवलि' (४२६) से यू का लोप तथा “आद गशुणः 
(२७) से गुण एकादेश करने पर--एथेताम्‌ । अब 'दित आत्मनेपदार्नां हेरे (५०८) 
से आताम्‌ की टि--आम्‌ को एत्व करने पर 'एथेते' प्रयोग सिद्ध होता हैँ । 

नोट--'दित प्रात्मनेपदानां टेरे' (५०८) सूत्र में यदि 'टे का ग्रहण न करते 
तो यह एत्व अलोजत्त्यपरिभाषा से अन्त्य अलू के स्थान पर होता । इस से 'एघते, एघन्ते' 
आदि में तो कोई दोष न आता परन्तु 'एघेते' में आताम्‌ के आम्‌ को एत्व न हो कर 
केवल मकार को एत्व प्राप्त होता जो अनिष्ट था । 

प्र० पु० के बहुवचन में लेट को झ, तथा शप्‌ विकरण करने पर -एघ-- 
अन॑-झ । अब 'क्रोज्जत:'(३८६) सूत्र से कू के स्थान पर अन्त आदेश, टि को एत्व तथा 
'अतो गुणे' (२७४) से शप्‌ और अस्त के अकारों को पररूप करने से 'एघन्ते' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

मध्यमपु० के एकबचन में धास और शप्‌ करने पर एघ्‌+अ+धास' इशप्त 
स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- ) 


[लघु० ] विधिसूत्रमु-- (५१०) थास: से ।३॥४।८०॥। 


टितो लस्य थास: से स्थात्‌। एथते, एचेथे, एधध्वे। अतो गुणे 
(२७४)--एघे, एधावहे, एधामहें ॥ 

अर्थ:--टित्‌ लकार के स्थान पर हुए थास्‌ को 'से' आदेश हो । 

व्याड्या --धास: ।६। १। से ।१।१। (लुप्तप्रथमान्तम ) टितः ।६। १। ('ठित आत्म- 
नेपदानां टेरे' से) 'लस्य' यह अधिकृत है। अर्थ:-- (टितः, लस्य) दित्‌ लकार के 
स्थान पर आदेश हुआ जो (थास:) थास्‌, उस के स्थान पर (से) 'से' आदेश हो। 
ते आदेश अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण थास्‌ के स्थान पर आदिष्ट होता है | 

एघ +अ +थास्‌ यहां पर टित्‌ लकार-लँट के स्थान पर थांस्‌ आदेश हुआ है 
अतः प्रकृतसूत्र से थास्‌ को भी 'से' आदेश करने से 'एघसे' प्रयोग सिद्ध होता है। 

मध्यमपु० के द्विवचन में आथाम्‌ तथा शप्‌ विकरण हो कर 'एघ्‌--अ-+आशथाम' 
इस स्थिति में 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा आथाम्‌ के डितू होने से 'आतो हित:ः' 
(५०६) से आयाम्‌ के आकार को इय्‌ आदेश, यकारलोप, गुण तथा टि को एत्व करने 
पर 'एपेथे' प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में एधघ्‌ू+अ-+ध्वयम्‌ इस स्थिति में घ्वम 
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की दि-"-अम्‌ को एत्व हो कर 'एचध्वे' प्रयोग सिद्ध होता है । 
उत्तमपु० के एकवचन में लेट के स्थान पर इट्‌ प्रत्यय तथा शप्‌ विकरण हों 

कर --एथू +अ--इ । अब यहां व्यपदेशिव-ड्भाव से “इ ही अपनी टि है। अत: 'डित 

श्रात्मने०' (५०८) से उसे एकार आदेश तथा वृद्धि को बाध कर “अतो गुण (२७४) 

से पररूप एकादेश करने से 'एवे प्रयोग सिद्ध होता है | द्विवचन और बहुवचन में 'अतों 
दी्घों यत्र' (३६०) से अदन्त अज्भ को दीर्घ हो कर टि को एत्व हो जाता है --एघा- 
वहे, एधामहे । लेट में रपमाल। ययवा --एचते, एथेते, एवन्ते | एधले, एवेये, एयध्चे । 
एथं, एधावहे, एधामहे । 

एप धातु से लिंट लकार लाने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ]विधिवृूजम- (५११) इजादेश्च गुरुमतीउनूच्छ: ।३।१।३६॥।। 
इजा दियों धातुर्गुस्मान्‌ ऋच्छत्यन्यस्तत आम स्थाल्लिंटि ॥ 
अर्थ:--ऋच्छ से भिन्‍न ऐसी इजादि धातु जो गुरुवर्ण से युक्त हो, उस से परे 
आम प्रत्यय हो जाता है लिंटु परे हो तो ॥ 

व्याह्या -इजादेः ।५॥१। च इत्यव्ययपदम । गुहमतः ।॥५४५।॥१। अनृच्छः: ॥५॥१। 
घातों: ५।१। ('घातोरेकान:० से) आम ।१।१। लिंटि ।७।१ ('कास्प्रत्यवादाममनन्‍्त्र 
लिंटि' से) प्रत्ययः, परइच का अधिकार आ रहा है | इच्‌ (इ, उ, कर, लू, ए, भो, 
ऐ, औ) आदियंस्प स इजादिस्तस्माद्‌ इजादे:, बहुत्रीहिसमास: । गुररस्त्यस्मिन्‌ इंति 
गुरमान, तंस्माद गुहमतः । न ऋष्छू मनूच्छू, तस्माद्‌ अनूच्छ: | अर्थ:--( अनुच्छ: ) 
ऋचच्छ धातु को छोड़ कर (इजादे:) इच्‌ प्रत्याहार जिस के आदि में हो (चं) और साथ 
ही (गुरुमतः) गुरुवर्ण से भी जो युक्त हो उप्त (घातो:) धातु से (पर:, आम प्रत्यय:) 
परे आम प्रत्यय हो जाता है ( लिंटि) लिंटू परे हो तो । तात्पर्य यह है कि लिंट परे 
होने पर ऐसी धातु से आम्‌ अत्यय होता है जिम्त में दो बाते पाई जाएं। एक तो आदि 
में इच्‌ प्रत्याहार हो और दूसरा उस में गुरु वर्ण पाया जाये | परन्तु ऋच्छ धातु से 


आम नहीं होता । हु ह 
ईह , ईक्ष, एज, एप, ऊह, भ। दि धातू इजादि हैं और इन में गुह वर्ण भी विद्य- 
मान है अत; ये धांत इंस सूत्र का विषय हैं | ऋच्छ धाठ भी इगादि है और 'संयोगे 


गुर (४४४६) के अनुसार इस में ऋकार गुरु भी है परन्तु सूत । 'अनृच्छ:' कहने के 
कारण इंस से परे आम्‌ नहीं होगा--आनच्छे, आनच्छेतुः, भआानच्छू: । 
इस सूत्र में इजादि न कह कर यदि केवल “गुरुमत:' ही कहते तो तक्ष्‌, रक्ष्‌ 
जादि धातओं से मी आम प्रत्यय होने लगता जो अनिष्ट था-तत्क्ष, ररक्ष आदि। 
एघ्‌ धातु के आदि में एकार इचू विद्यमान है । 'दीघंहुच' (४५० ) के अनुसार 
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इस की गुरुसंज्ञा भी है अतः प्रकृतसूत्र से लिंटू परे रहते एप धातु से परे आामू प्रत्यथ 
हो जाता है -एधाम्‌ + लिंदू । अब 'गोपायाम्‌' की तरह आम: (४७१) सूत्र से लिंटू 
का लुक्‌, प्रातिपदिकसंज्ञा, सूं की उत्पत्ति और 'आम:' से उस का भी लुकू हो कर 
'एधाम्‌' पदस्ंज्क बन जाता है| पुनः 'कृष्चानुप्रयुज्यते० (४७२) द्वारा 'एधामू पद 
परे लिंटूपरक क्र, भू और अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग किया जाता है । सर्वप्रथम कृत 
का अनुप्रयोग करने पर 'एधाम्‌--क्ृञ -- लिंद' बता। अब यहां झजू के जित्‌ होने के 
कारण 'स्वरित्तञ्रित:०' (३७६) सूत्र से कतूं गामी क्रियाफल में आत्मनेपद तथा अन्यत्र 
परस्प्षद प्रत्यथ प्राप्त होते हैं | इप पर अग्निमसूत्र तें व्यवस्था करते हैं--- 
[लघु० ] विधिसूत्रम- (५१२) आम्प्रत्ययवत्‌ क्रजोथ्नुप्रयोगस्य 
॥१॥२। ६ ३।। 

आमप्रत्ययो यस्माद्‌ इत्यतदगुणसंविज्ञानों बहुब्नीहि:ः । आम्प्रकृत्या 
तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्‌ कृञ्रोष्प्यात्मनेपदम्‌ ।॥ 

अर्थ: -- जिम से आम प्रत्यपय का विधान किया जाता है आम्‌ की उस प्रकृति 
को आम्प्रत्ययः कहते हैं। आम्प्रत्यय अर्थात्‌ आम्‌ की प्रकृति के समान अनुप्रयुज्यमान 
क॒ञ धातु से भी आत्मनैषद हुआ करता है । 

व्याख्या - आम्प्रत्ययवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । क़ुजः: ।६। १। अनुप्रयोगस्प ६।१॥ आत्मने- 
पदम्‌ ।१॥१ (“अनुदात्तडित आत्मनेवद्म्‌' से) आम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ स आम्प्रत्यय:। आम 
प्रत्यय जिस से विधान किया गया हो उसे आम्प्रत्यय कहते हैं । आम प्रत्यय लिंट में एथ्‌ 
आदि घातुओं से विधान किया जाता है अतः आम्‌ के प्रकृतिभूत एधू आदि धातुओं का 
नाम आम्प्रत्यय' हुआ। यहां 'आम्प्रत्यय' शब्द में 'आम चासो प्रत्यय आश्प्रत्यय: इस प्रकार 
कर्मबारय समाप्त नहीं है अपितु उपर्यकतर प्रकार से अतदुगुणसंविज्ञान बहुत्रीहिप्तमास है। 
अतदुगुणसंविज्ञान बहुब्रीहि० में केवल अन्यपदार्थ का ही ग्रहण होता है समस्यमानपदों के 
अर्थ का अन्बय नहीं होता । यवा--दृष्टमथुरस्‌ श्रानय/ (जिस ने मथुरा देखी है उसे 
लाओ) यहां आनयन--क्षिया में मथुरा का अन्वय नहीं होता केवल पुरुष को ही लाया 
जाता है। इसी प्रकार 'आम्प्रत्यव में भी जिप्त से आम प्रत्यय किया जाता है केवल उसी 
का ही यहां ग्रहण होता है | तद्गुणसंविज्ञान और अतदुगुणसंविज्ञान बहुब्नीहि के विषय में 
इस ग्रन्थ के प्रथम भाग (सूत्र १३३) में हम विस्तार से लिख चुके हैं वही देखें । 
आस्त्रत्ययेन तुल्यमू--आम्प्रत्ययववत्‌, 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्रति: (११४८ ) इति वति- 
प्रत्यप: । अनुप्रयुज्यत् इत्यनुप्योग:, कर्मणि घत्र्‌ । 'कृञ्म:' और 'अनुप्रयोगस्य' इन दोनों में 
पष्ठीविभकित को प्रसंगानुस्तार पञ्चमीविभवित में परिणत कर लेना चाहिये, अथवा 
सम्बन्धसामास्य में षष्ठी समभनी चाहिये । आर्थ:--(आम्प्रत्यववत्‌) जिस घातु ते 
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आम प्रत्यव किया जाता है उप्त धातु के समान (अनुप्रयोगात्‌ कृम:) अनुप्रयुज्यमान 
कृत धातु से भी (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हो जाता है। यथा-यहां आम प्रत्यय 
किया गया है 'एप' धातु से । फल चाहे कतू गामी हो या अक्त (पर )गामी दोनों 
अवस्थाओं में उस से “अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ (३७८) द्वारा जैसे आत्मनेपद का विधान 
है वैसे यहां अनुप्रयुज्यमान कृत से भी दोनों अवस्थाओं में (फल चाहे कतू गामी हो 
या अकतू गामी ) आत्मनेषद का ही प्रयोग होगा, परस्मैपद का नहीं । 

वाद्धा--आम्‌ जिस से किया जाये ऐसी धातु यदि आत्मनेपदी हो तो अनु- 
प्रयुज्यमान कृत से परगामी क्रियाफल में परस्मैपद न हो आत्मनेपद ही हो--यह तो 
उपर्यक्त सूत्र से सिद्ध हो गया । परन्तु यदि आम्प्रकृतिक धातु परस्मंपदी हो (जता 
कि “गोपायांचकार' आदि में है) तो फिर इस सूत्र की प्रवृत्ति न हो सकेगी ॥ वहां पर 
तो अनुप्रयज्यमान कृत से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर आत्मनेपद तथा अकतूं गामी 
होने पर परस्मैपद दोनों प्रॉप्त होंगे। किस्तु हमें वहां केवल परस्मंपद करना ही 
अभीष्ठ होता है, तो वहां कतृं गामी क्रिपाफल में कृत से आत्मनेपद को रोकने के लिये 
क्या ब्यवस्या को जायेगी ? 

समाधान--इस के लिये यहां पिछले 'पूर्ववत्सनः (१,३,६२] सूत्र से 'पूर्व- 
बत्‌' की अनुवृत्ति ला कर--'अनुप्रयुज्यमान क्ृज से पूर्ववत्‌ आत्मनेपद हो यह नया 
अर्थ कर लिया जाता है| यह अर्थ 'आम्प्रत्ययवत्‌' से भी सिद्ध था अतः 'सिदुधे सत्या- 
रम्भों नियमार्थ: के अनुप्तार नियम उपलब्ध हो जाता है--अलनुप्रयज्यमान कृजू से यदि 
आत्मनेपद करना हो तो पहली धातु की तरह ही आांत्मनेपद हो, अन्यथा नहीं । 'गोपा- 
याजञ्चकार' में पहली धातु गुप्‌ में आत्मनेपद का विधान ही नहीं अतः अनुप्रयुज्यमान 
कृत से भी आत्मनेपद न होगा, केवल परस्मपद ही किया जायेगा । 

| सार यह है कि अनुप्रयुज्यमान कृत से बही पद किया जायेगा जो आम्प्रकृरतिक 

(आम्‌ की प्रकृतिभूत) धातु का होगा । यदि आम्प्रकृतिक धातु आत्मनेपदी हो तो 
कृत से आत्मनेपद, परस्मैपदी हो तो परस्मैपद और यदि वह उभसपदी हो तो उभयपद 
होगा । यथा--'एवाञ्चक्रे' यहां आस्प्रकृतिक एघू घातु आत्मनेपदी थी अतः झज्‌ से 
मी आत्मनेपद हुआ है। 'गोपायाञज्वकार” यहां आम्प्रकृतिक गुप्‌ धातु परस्मैपदी थी 
अत: कृत से भी परस्मैपद हुआ है। “चोस्याञ्वकार, चोरयाब्चक्रे यहाँ आम्प्रकृतिक 
'चोरि' धातु 'णिचइच' (६६५) के अनुसार उमयपदी थी अतः इज से भी उभयपद 
हुआ है । 

प्रकृत में 'एघाम्‌ू-- क | लिंद' में आम्प्रकृतिक एध्‌ धातु के आत्मनेपदी होने 
के कारण लिंट के स्थान पर आत्मनेषद प्रत्यय 'त' भादेश हो गया तो 'एधाम्‌-+-कृ न 
त' हुआ । अब यहाँ अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
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[लघु० | विधिसूतम्‌ - (५१३) लिंटस्तझयोरेशिरेच्‌ ।३।४।८१॥। 
लिंडादेशयोस्तझयोर्‌ 'एशू-इरेच' एतौ स्त:। एधाल्चकरे, एधा- 
व्चकाते, एधाजञ्चक्रिरे । एधाजञ्चकृषे, एधाजञ्चक्राथे ॥ 

अ्र्थ:--लिंट के स्थान पर आदेद्य हुए 'त' और “फक प्रत्ययों को क्रमश: एड 
ओर इरेच आदेश हों । 

व्यास्या--लिंठः ।६।१। तझकयो: ।६।२॥ एडिरेच्‌ ।१॥१। तदइ्च रच तभकौ, 
तयो:>तमयों:, इतरेतरद्न्द्र: । एशू च इरेच च एशिरेच, समाहारद्वन्द्र: । अर्थ: -- 
(लिंट:) लिंट के स्थान पर आदेश हुए (तकयों:) त ओर भर प्रत््ययों के स्थान पर 
(एशिरेच) एश भौर इरेच आदेश हो जाते हैं। यहां यथासंख्यपरिभाषा से 'त' के 
स्थान पर एश' तथा “क' के स्थान पर 'इरेच्‌' आदेश होता है | एश में शकार की 
तथा इरेच में चक्रार की “हलन्त्यम्‌' (१) द्वारा इत्संज्ञा होती है। झित्‌ होने से एच 
आदेश तथा अनेकाल होने से इरेच्‌ आदेश सम्पूर्ण त, रू के स्थान पर होंगे | इरेच में 
चकार 'चित:' (६ १.१५७) आदि स्वरकार्य के लिये जोड़ा गया है। 

'एधाम्‌+-कृ+त्र' यहां प्रकृतसूत्र से 'त” के स्थान पर एश स्वादेश हो कर 
ढ्वित्व, अभ्पासकार्य (उरत्‌, हलादि: शेषः, कुहोइचु:) तथा 'इको यणचि' (१५) से यण्‌ 
करने पर- एधाम्‌ +- चक्रे । अब 'मोप्सुस्वार:' (७७) से पदान्‍त मकार को अनुस्वार 
तथा वा पदान्तस्थ' (८४०) से उसे विकल्प कर के परसवर्ण जकार करने से "एघा- 
उचक्रे-एधांचक्रे' रूप सिद्ध होते हैं | ध्यान रहे कि 'असंयोगाल्लिंद कित' (४५२) सूत्र 
से लिंट के स्थान पर भादेश होने वाले 'त' छादि कित्‌ हैं अतः 'सार्बधातुकार्ध० 
(३८८) से प्राप्त गुण का 'क्क्‍डति चै' (४३३) से निषेध हो जाता है। दिवचन 
में 'एघाम्‌--चक्‌ +आताम्‌' में यण्‌ हो कर टि को एत्व करने से -- एधाञ्चकाते । बहु- 
वचन में कर को इरेच आदेश हो कर द्वित्व और यण्‌ हो जाता है--एधाज्चकिरे । 

मध्यमपु० के एकवचन में थासू, और 'थासः से (५१०) द्वारा उसे 'से 
आदेश हो कर--एधाम --क्‌ से । यहां पर 'से' यद्यपि वलादि आधंधातुक है तथापि 
“एकाच उपदेशे ०” (४७५) से इट का निषेध हो जाता है। स्मरण रहे कि क्रादि- 
नियम से भी यहां लिंट में इट का आगम नहीं हो सकता क्योंकि क्रादिधातुओं में 
सब से पहले 'क' धातु पढ़ी गई है । अब द्वित्वादि कार्ये तथा सकार को पषकार करने 
पर 'एधाज्चकषे' प्रयोग सिद्ध होता है । परस्मैषद के सिपृस्थानीय 'घल्‌' और आत्मने- 
पद के थास॒स्थानीय 'से' में यहां एक अन्तर समझ लेता चाहिये। स्िप्‌ प्रत्यय पित्‌ हैं 
अतः 'थल्‌ कित्‌ नहीं होता परन्तु थास्‌ पित्‌ नहीं अत्त: 'से' कित्‌ हो जाता है 
(देखो --'असंयोगाल्लिंट कित्‌' ४५२) । 
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द्विवचन आधाम्‌ में पूर्ववत्‌ टि को एत्व हो जाता है -एध।ज्चक्रावे । 

बहुवचन में द्वित्वादिकार्य तथा ध्वम्‌ की टि (अम्‌) को एत्व करने पर 
“एधाम्‌ + चक-+- ध्वे' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु० ] विधिमृूतम-( ५१४) इणः षीथछ्व॑लुडलिंटां धोडज़ात्‌ 
।5।३।७८।। 

इण्णन्ताद अज्जभात्‌ परेषां षीध्वलंडलिंटां धस्य ढः स्थात्‌ | एधा- 
डचकुढवे । एधाञवके, एधाञज्चकृवहे, एधाञ्चकृमहे | एधाम्बभव । एथा- 
मास । एथिता, एचितारी, एधितार: । एधितासे एधितासाथे।। 

श्र्थ:--इणन्त अज् से परे पीध्वम्‌ (आ० लिंड) शब्द के तथा लूँडहः और 
लिंटु के धकार को मूर्धन्य (कार) आदेश हो । 

व्याड्या--इण: ।५।१। पीध्वम्‌-लूंड-लिंदामू ।६।३॥ घः ।६।१॥ “अज्ञात 
।५॥१। मूर्घेन्य: ।१॥१॥ ( अपदान्तस्प सूर्थस्यः से) 'इण:” यह 'अज्भात्‌' का विशेषण है 
अतः विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कद “इण्णन्ताद अद्भात' बन जाता है । अर्थ:-- 
(इण:--इण्णन्तात्‌) इगन्त (अज्भात्‌) अज्भू से परे (परोष्वम-लुँड-लिंटाम) पोध्वम्‌, 
लुँडः और लिंदट के (ध:) घ्‌ के स्थान पर (मूर्चन्यः) मूर्वस्थानोत्पन्न वर्ण हो जाता 
है । (ऋट्रषाणां सूर्धा के अनुसार मूघ॑न्यवर्ण आठ हैं-ऋ, टवर्ग, रु और प्‌ । 
स्थानी धकार का संवार, नाद, घोष और महाप्राण यत्न है, इधर समूर्धन्य वर्णों में इस 
प्रकार के यत्न वाला केवल ढकार ही है अत: आन्तरतम्प के कारण धक्कार कौ ढकार 
आदेश ही होगा । मूलवृत्ति में ग्रन्थकार ने विद्याथियों की सुविधा के लिये सीघा 'ढ: 
स्पात' लिख दिया है। इण प्रत्याहार सर्वत्र परले णकार से ही लिया जाता है-यह 
नहीं भूलना चाहिये । उदाहरण यथा -- 

पीध्वम्‌--भू+पीध्वम्‌ < भूषीद्वम्‌ । हु-+पीध्वम्‌-ूहृपीदवम्‌ । (नी) 
ते--पीध्वमू-नेषीदवम्‌ । (च्य) च्यो+ पीध्वम्‌--च्योपीदवम । (प्लु) प्लो+ 
पीघष्वम्‌८प्लोषी हुवम । लुँछह-- (क्‌ ) अक्‌ +ध्वमुज"अक्द्वम | (भृ) अभू + ध्वम्‌ - 
अभुहवम । (नी) अने +-ध्वम्‌ ८ अनेह्वम्‌ | (च्यू) अच्यों- ध्वगू->अंस्योइवर्त। 
(प्लु) अप्लो + ध्वम्--अप्लो द्वम्‌ । लिंटू-- (क) चक्‌ +“वै--चकूढवे । (भू) बभू+ 
ध्वे--बभढ़वे । (हु) जहूँ+घ्वे--जहुढ्वे । | 

इस सूत्र में 'इण:' इस लिये कहा है कि (पत्र) पक ..- पीध्वम्‌ -पक्षी ध्वम, 
(यज्‌) यक्‌-पीध्वम्‌--यक्षीध्वमू, (भज) भक्‌+पीध्वम्‌--मक्षीध्वम्‌ इत्यादियों में 
कवर्ग से परे ढत्व न हो | यहां पीछे से “इण्को:' का अधिकार आ रहा था परन्तु कवर्ग से 
परे यह विधि अमीष्ट न थी अतः यहां नये सिरे से “इण: पद का ग्रहण किया गया है । 
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'वीघ्व॑लृंडलिंटाम,' इस लिये कहा है कि--हर, ध्वे (लेंटू, मध्यम० बहु०), ब्रृध्वम (लोट, 
मध्यम० बहु०), भन्न ध्वम्‌ (लेडू, मध्यम० बहु०, इत्यादियों में ढत्व न हो | 'अज्भात' 
इस लिये कहा है कि 'परिवेविषीध्वम्‌' (परिपूर्वक विष्लू जुद्दो ० वि० लिंहः मध्यम० 
बहु०) यहां 'पीष्वम्‌' को दत्व न हो जाये । यहां पी ष्वम्‌ में धातु का पषकार सम्मिलित 
है परन्तु अज्भू 'विवि' नहीं, वेविष्‌ हैं । 

'एधाम्‌+चक्क + ध्वे' में इणन्त अज्भ है चक्र, इस से परे “वे' यह लिंद विद्य- 
मान है अत: प्रकृतसूत्र से इस के घकार के स्थान पर सूर्घेन्य ढकार हो कर अनुस्वार 
और परसवर्ण करने से 'एधाडूचक्ढुवे' प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपु० के एकबचन इदटू में टि को एट्व करने पर “एधघाण्चके' प्रयोग बनता 
है। इसी प्रकार द्विवचन और बहुवचन में भी दि को एत्व हो जाता है--एधा्चक्बहे, 
एचाब्चकृमहे । 

भू का अनुप्रयोग करते पर भू धातु के लिंदू लकार की तरह समग्न प्रक्रिया 
होती है । अस के अनुप्रयोग की प्रक्रिया 'गोपापामास' पर लिख चुके हैं। भू और अस्‌ 
के अनुप्रयोगों में 'झ्राम्प्रत्ययवत्‌ »' (५१२) द्वारा आत्मनेपद की आशंका नहीं करनी 
चाहिये क्योंकि वहु॒ नियम केवल अनुप्रयुज्यमान कृत के लिये ही है। लिंट में एप 
धातु की रूपमाला यथा-(कृपक्षे) एधाज्चक्रे, एधाञचक्राते, एधाञचकिरे। एथा- 
ज्चकृषे, एधाजचकराये, एधाज्चकूइवे । एधाञुचके, एधारचकुबहे, एधाजूचकृूमहे । 
(भूपक्षे) एघास्वभूव, एथास्वभूवतुः, एथास्वभूव: । एथघास्वभूविथ, एघाम्बभूवथु:, 
एथास्व॒भूव | एथास्वभूव, एवाम्बभूविव, एचास्वभूविध । (असपक्षे) एधामास, एधा- 
सासतुः, एधामासु: । एधासातिथ, एपघासासथु, एधामास | एथघामाप्त, एघाम्तासिव, 
एधामासिस । 

लुँटू- प्रथमपु० के एकबचन में त प्रत्यय, 'लुट: प्रथमस्य ० (४०५! से उसे 
डा सर्वादेश, तासू विकरण तथा उसे इदू का आगम हो कर-एचघ्‌ + इतास--आ | 
अब डिक्व के कारण भसउज्ञा न होने पर भी दि का लोप करने से--एघ्‌+ इत्‌ + 
भआा--एथिता' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां 'टित आत्मतेपदानां हेरे' 
(५०८) से टि को एत्व नहीं होता । इस का कारण यह है कि पाणिति के अनेक 


मृत्रों से यह सूचित होता है कि जब तिड के स्थान पर कोई आदेश हो जाये तोदि 
को एत्व नहीं होता" । 'एघिता' में त के स्थान पर डा आदेश हुआ है क्षतः दि को 


१ पाणिनिजों 'थास: से' की जगह 'थासः सि सूत्र भी बता सकते थे, सिं 
की दि को एत्व कर देने पर 'से अपने आप बन जाता । इसी प्रकार लिंटू के त और 
झ के स्थान पर एश-इरेचू न कर के इश्‌-इरिच्‌ भी कर सकते थे, उन की टि को 
एट्व हो कर एशु-इरेचू अपने आप बन जाता। परत आचार्य का ऐसपता न करना यह 
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एत्व नहीं होता । 

प्र०पु० के द्विवचन में आतामू, उसे रौ आदेश, तासू, इटू तथा 'रिच्च' से 
तासू के सकार का लोप करने पर 'एघितारौ' प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में झ, 
उसे रस आदेश तथा पूवंवत्‌ सकार का लोप करने से-- एचितार: । 

म०पु० के एकबचन में थास्त्‌, थासः से, तास और इदटू का आगम हो कर 
'एचितासू + से इस स्थिति में 'तासस्त्योलॉप:' (४०६) से सकार का लोप करने पर 
“एपितासे' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में टि को एत्व हो कर--एघितासाथे । 
बहुवचन में 'एधितास्‌--ध्वम्‌' इस स्थिति में सकार का लोप करने के लिये अग्निम- 
सूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु०] विविश्ृतरम-- (५१५) थि च्‌ ।5।२।२५॥। 
धादों प्रत्यये परे सस्प लोप: । एधिताध्वे ॥। 


अर्थ:--धकारादि प्रत्यय परे होने पर सकार का लोप हो | 

व्यास्या--धि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सस्य ।६।१। ( “रात्सस्थ' से) लोपः 
।११। ('संयोगान्तस्य लोग: से) । यहां 'प्रत्यये” का अध्याहार कर 'धि' को उस का 
विशेषण बना कर तदादिविधि करने पर 'घकारादौ प्रत्यये' उपलब्ध हो जाता है? । 


सूचित करता है कि तिड्ट के आदेझ्ों की टि को एत्व नहीं होता । [वस्तुतस्तु परत्वाद्‌ 
एत्वे पुनःप्रसज्भ विज्ञानेन डादिषु कृतिषु लक्ष्य लक्षणस्थ०” इति न्यायैन नैत्वम इति 
लुद: प्रथमत्प डारौरसः' सूत्रभाष्ये स्पष्टम ] । 

१, यहां पर अनुवत्तिप्रदर्शन में बालमनोश्माकार श्रीवासुदेवदीक्षित को मह॒ती 
ज्रान्ति हुई है। वे इसे भूल से अज्भाधिकार का सूत्र समझ कर 'सः की अनुवृत्ति 
'सः स्पार्धधातुके' (७.४.४६) से तथा 'लोप:' की अनुवृत्ति 'तासस्त्योलॉप:ः (७,४.५०) 
से लाते हैं | कोई भी व्यक्ति अष्टाध्यायी कौ खोल कर उन की अ्रान्ति को सुतरां 
समझ सकता है। श्रीकुमुद्रशण्वनराय भिषगाचार्य ने सि० कौ० की अंग्रेजी टीका में 
बालमनोरमा का अन्धानुकरण कर अपनी अज्ञता ही प्रकट की है। विना अधष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ किये कौमुदीक्रम में झाने वालों को प्रायः इस प्रकांर के स्खलन प्रतिपद प्राप्त 
हुआ ही करते हैं । ! 

२. पयप्त+धावति"- प्यों धावति, पयस्‌ू-+धर--पयोधर:, प्मस्‌--धित८ 5 
परयोधि:--इत्यादियों में 'ससजुषो रें। (८५.२.६६) के अप्विद्ध होने से 'धि च' 
(5.२.५५ ) द्वारा सकार का लोप प्राप्त होता है । इस के वारण के लिये काशिकाकार 
ते यहां 'प्रत्यये' का अध्याहार कर 'धकारादी प्र॒त्यये' अर्थ किया है। इस से उपर्यवत 
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अर्थ:--(धि-धकारादौ ) धकरारादि (प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (सस्य) सकार का 
(लोपः) लोप हो जाता है । 

'एधितास-+-ध्वम्‌' यहां पर “ध्वम' यह धकारादि प्रत्यय परे है अतः प्रकृत- 
सूत्र से स्कार का लोप हो कर टि को एल करने से एथिताध्वे प्रयोग प्िद्ध होता है। 

उत्तमपु० के एकव्चन में टि को एत्व करने पर 'एथितासू--ए' इस स्थिति 
में सकार को हकार करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सृज॒म्‌ू- (५१६) हु एति ।७॥४।५२॥ 

तासस्त्यो: सस्य ह: स्थादेति परे । एधिताहे, एधितास्व्रहे, एधिता- 
स्पहें । एविष्यते, एधिण्येते, एधिष्पल्ते । एविष्पपे, एथिष्येथे, एधिष्यध्वे । 
एथिष्ये, एधिष्यावहे, एथिष्यामहे || 

श्र्थ:-तास और असू के सकार को हकार आदेश हो जाता है एकार परे 
होतो । 

व्यात्या-ह: ।१।९। हंकारादकार उच्वारणार्थ:। एति ।७।१। तासस्त्यों: 
।६।२। ('ताप्तस्त्योलॉप: से) । स्तः ।६।१॥ ( सः स्पार्धधांतुक्के' से) अर्थ:--(एति) 
एकार परे होने पर (ताम्स्त्यो:) तासू और अप्त के (सः) स्‌ के स्थान पर (ह:) 
हू, आदेश हो जाता है। अस्‌ का उदाहरण है-व्यतिहे । तास का उदाहरण यथा-- 

'एधितास्‌ +ए' यहां एकार परे है अतः प्रह्मतसूत्र से तास्त के सकार को हकार 
आदेश हो कर 'एधिताहे प्रयोग सिद्ध होता है। लेट में रूपमाला यथा--ए घिता 
एथितारो, एधितार: । एचितासे, एथितासाथे, एथिताघ्वे । एचिताहे एघितास्वहे 
एथितास्महे । 

लूंटू-प्र०५० के एकबचन में त प्रत्यय, 'स्थतासी लूलुंटो: (४०३) से स्प- 
विकरण, इटू का आगम, टि को एत्व तथा प्रत्यप के अवयव सकार को षकार करने 
पर 'एथिष्पते' प्रयोग सिद्ध होता है । आताम्‌ और बाथाम्‌ में 'आतो हित: (५०६) 
से आकार को इयू, यज्ोप तथा गुण विशेष कार्य हैं--एथिण्येते, एधिष्येये । थास्‌ को 
'से' आदेश हो कर--एधिष्पसे । वहि और महिहू में “झतो दीघों यत्रि' (३६०) से 
दीर्घ हो जाता हैं। रूपमाला बथा--एचिष्यते, एथिष्येते, एधिष्यन्ते | एथिष्यसे 
एधिष्पेथे, एधिष्यध्वे । एधिप्ये, एचिष्यावहे, एधिष्यामहे । 


स्थलों पर कहीं दोष नहीं आता । कैयट आदि अन्य वैयाकरण यहां 'प्रत्यये' का अध्या- 
हार नहीं मानते । वे यहां 'पदस्य' का अधिकार होने से उस भें एकवचन के कारण 


अखण्डपद में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं। इस से उपर्यक्त छूपों में कहीं 
दोष प्राप्त नहीं होता | 
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लोट्--प्र ०पु० के एकबचन में लेंद की तरह 'एधते' बन कर अग्निमसत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० | विधि-मूजमू-- (५१७) आमेतः ।३।४।६०॥। 

लो ट एकारस्य आम्‌ स्यात्‌ | एधताम्‌, एघेतामू, एधन्ताम्‌ ॥। 


श्र्थ:- लो ट के एकार के स्थान पर आम आदेश हो । 

व्या््या-आम्‌ ।१।१ एत: ।६।१। लोॉट: ।६।१ (“लोंडो लेंडबत' से) । 
अर्थः--(लों ट:) लो ट्‌ के (एत:) एकार के स्थान पर (आम) आम्‌ आदेश हो जाता 
है । न विभकतो तुस्मा:' (१३१) द्वारा आम के मकार की इत्संज्ञा नहीं होती । 

'एधते” यहां लोद के एकार को आम्‌ आदेश हो कर 'एघताम' प्रयोग सिद्ध 
होता है। हिवचन और बहुवचन में लेट की तरह 'एवेते और 'एथन्ते' बना कर एकार 
को आम करने से 'एवेताम्‌' और 'एधन्ताम्‌ रूप सिद्ध होते हैं । 

म०पु० के एकवचन में ल॑ंटू की तरह “एधप्ते' बनाने पर 'आसेत: (५१७) 
द्वारा एकार को आम्‌ आदेश प्राप्त होता है। इस पर इस का अपवाद अग्निमसुत्र 
प्रवत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूतरमू-- (५१८) सवाभ्यां वाध्मौ ।३।४।६ १।। 

सवाम्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ वाप्मौ स्त:ः। एघस्व, एथेथाम, 
एच्चध्वम्‌ ॥। 

अर्थे:--स्‌ और ब्‌ से परे लोट के एकार को क्रमशः “ब' और “अम्‌' श्र।देश 
हो जाते हैं । 

व्यास्या --सवाभ्याम ।५॥२। वापमौ ।१॥३॥ लोट: ।६।१। ('लोटों लेह्बत' से) 

एत: ।६।१। (अ्रामेत:' से) वरच अम्‌ च वाहमौ, इतरेतरद्वन्द्द | अर्थ:--(सवाम्याम्‌) 
सक्वार और वकार से परे (लोटः) लो के (एत:) एकार के स्थान पर (बाहों) 
'ब और 'अप्र' अदिश होते हैं। यह सूत्र 'अमेत:' (५१७) का अथवाद है । यथा- 
सइ्रूपपरिभाषा द्वारा सकार से परे एकार को 'ब' तथा वकार से परे एकार को 'अम्‌' 
अदिश होता है। 'व' आदेश सत्वर तथा 'अर्म्‌ आदेश हजतन्त है। उदाहरण यथा-- 

'एघसे' यहां सकार से परे लोट के एकार को 'व' आदेश हो कर 'एघस्व' 
प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार म०पु० के बहुबचन में लेट की तरह “एधघ्बे' बना 
कर वकार से परे एकार को अम्‌ आदेश करने पर 'एधध्वम' प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपु० के एकबचन में इट्‌ प्रत्यय, छाप और टि को एत्व करने पर-- 
एध+ ए इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
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[लघु० ] विधि-सूत्रम-- (५१९) एत ऐ ।३॥४।६३॥ 

लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌। एथे, एधावहै, एचामहै । आटइच 
(१६७)- ऐघत, ऐघेतामू, ऐधन्त । ऐधथा:, ऐवेथाम्‌, ऐधध्वम्‌। ऐघे, 
एऐचावहि, ऐधघामहि |। 

अर्थ: - लो'टु के उत्तमपुरुष के एकार को ऐकार आदेश हो । 

व्याख्या -एतः ।६।१। ऐ इति लुप्तप्रथमाक॑ पदम्‌ । लोट: ।६।!। (लोटो 
लेंडबत्‌' से) उत्तमस्य ।६।१ ('झाड्त्तमस्थ०' से) अथ:-(लोट:) लो'ट के 
(उत्त मस्य) उत्तमपुरुष के (एत:) एकार के स्थान पर (ऐ ) ऐकार आदेश हो जाता 
है । उदाहरण यथा --- 

“एध-+-ए' यहां लोद्‌ के उत्तमपु० के एकार को ऐकार होकर 'आडत्तमस्य 
पिज्च' (४१८) से उसे आदू का आगम करने सें-- एध--आ-+ऐ। अब 'झाठइच' 
(१६७) सूत्र से 'आ+-ऐ' के स्थान पर ऐकार वृद्धि एकादेश तथा 'वृद्धिरेचि' (३ ३) 
से शप्‌ के अकर और उस ऐकार में पुतः ऐकार वृद्धि एकादेश करने पर “एथै' प्रयोग 
घिद्ध होता है | ध्यान रहे कि 'एत ऐ' सूत्र का फल 'आमेत:' (५१७) को वाच्घना 
है । वहि और महिह में शप्‌ू, दि को एत्ब, एकार को ऐकार, आट का 
आगम तथा सवर्णंदीर्घ करने से--एघावहै, एधामहैँ। लो“ट में रूपमाला यधा-- 
एधतामू, एवेताम, एधसताम्‌ । एघस्थ, एघेथाम्‌, एधध्चम । एच, एधावहै, 
एधामहे । 

लंड -प्र०पु० के एकबचन में त प्रत्यय, झाप्‌ तथा 'आडजादौनाम' (४४४) 
से आदू का आगम हो कर - आ-+-एघ्‌ +अ+त । अब आदक्च' (१६७) सूत्र से 
आ+ए में ऐकार वृद्धि एकादेश करने से 'ऐधत' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि 
टितू लकार समाप्त हो चुके हैं अत: “दित आत्मने० (५०८) से टि को एत्व नहीं 
होगा । 

प्र०पु० के द्विवचन में आताम्‌, शप्‌ तथा आदटू का आग हो कर-आ-+- 
एधू+भ+आताम्‌ । अब 'आतो डितः (५०६) से आताम्‌ के आकार को इय, 
यलोप, गुण तथा 'आाठइच' (१६७) से वृद्धि एकादेश करने पर 'ऐपेताम' प्रथोग सिद्ध 
होता है । 

भ्र०पु० के बहुवचन में 'आ--एध्‌ू+अ+-झ्ञ' इस स्थिति में 'झोकत्त:' (३८६) 
से झकार को अन्त्‌ आदेश, 'भत्तों गुणे' (२७४) से पररूप तथा 'आठइच' (१६७) 
से वृद्धि एकादेश करने पर 'ऐधन्त' प्रयोग सिद्ध होता है। 

मण०पु० के एकवचन में थासू (टित्‌ लकार न होने से इसे 'से' आदेश न होगा), 
दपू, आदू का आगम, 'आटइच (१६७) से वृद्धि एकादेश तथा सकार को रूँत्व-विसर्ग | 
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करने पर 'ऐवथा: प्रयोग प्रिद्ध होता है | द्विवचत और बहुबचन में कुछ विज्ञेष नहीं-- 
ऐपेबाम्‌, ऐघध्वम्‌ । 

उत्तमपु० के एकववन में इट्‌ प्रत्यय, श्‌ तथा आठ का आंगम हो कर 
'आ+एपू+अ-+-इ इस स्थिति में (अ--इ' में गुण तथा आ-ए' में पूर्ववत वृद्धि 
एकादेश करने पर 'ऐवे' प्रयोग प्िद्ध होता है | द्विचत और बहुवचन में “अतो दीर्घो 
यत्रि' (३६०) से दीर्घ विशेष है। लँइ में रूपपाला यथा--ऐधत्त, ऐथेताम, ऐघन्त । 
ऐधथा:, ऐधेयाम्‌, ऐंधध्वम्‌ । ऐथे, ऐधावहि, ऐधामहि । 

विधिलिंइ[- प्र ४ पु० के एकवचन में त प्रत्यय हो कर 'एध--त' इस स्थित्ति 
में अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हैं-- 

[ लघु० ] विधि-मूत्रम-(५२०) लिंड: सीयुट ३।४।९०२॥ 
सलोप:-एघेत, एथघेयाताम्‌ ।॥। 

अर्थ:- लिंड को सीयुट का आगप हो | 

व्याल्या-लिंक: ।६।१। सीयुट्‌ ।१।१॥ अर्थ:--(लिँक:) लिंह का अवयव 
(सीयूट) सीयुट्‌ हो जाता है । सीयुद्‌ में उकार उच्चारणार्थक तथा टकार इत्सड्ज्ञक 
है। टित होने के कारण सीधुट्‌ का आगम लिंड का आद्यवयव बनता है। ध्यान रहे 
कि यह सामान्यसूत्र है। परस्मैपदों में इस के अपवाद यासुट्‌ आगम का विधान कर 
चुके हैं अतः पारिशेष्यात्‌ यह आत्मनेपदों में ही प्रवृत्त होता है । 

'एघ+त' यहां प्रकृतसूत्र से लिंड को सीयुट्‌ का आगम हो कर शप्‌ विकरण 
करने सै --एध +अ --सीय त । अब “लिंड: सलोपोउ्तन्त्यस्थ' (४२७) से सार्वधातुक 
लिंक के अनन्त्य सकार का लोप तथा “लोपों व्योवंकि (४२६) से यकार का भी 
लोप कर गुण करने से “एघेत' प्रयोग प्रिद्ध होता है । है 

इसी प्रकार द्विवचन में 'एघ्‌ू+अ-सीय आताम्‌ इस स्थिति में अनन्त्य सकार 
का लोप कर गुण हो जाता है--एथेयाताम्‌ | स्मरण रहे कि यहां पर वलू प रे न रहने 
से 'लोपो व्योरवलि' (४२६) द्वारा यकार का लोप नहीं होता । 

प्र०पु० के बहुवचन में अग्रिमतृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु० | विधि-सूतरमू-- (५२१) झस्य रन्‌ ।३॥४।१०४५॥ 

लिंडने झस्य रन्‌ स्यात्‌ । एघेरत्‌ | एघेया:, एवेयाथाम्‌, एपेध्वम्‌ ॥ 

अर्थ:--लिंड के 'झ' के स्थान पर 'रन्‌' आदेश हो । 

व्याख्या --झस्प ।६।१। रन्‌ ।१।१। लि: ।६। १। (“लिंडः सीगुद' से)। अथे --- 

(लिंउः) लिंद के (झस्य) 'झ के स्थान पर (रन्‌) रन्‌ आदेश हो । अनेकाल होने 
से रन्‌ आदेश सम्पूर्ण 'झ' के स्थान पर होता है। रन्‌ के नकार की इत्सज्ज्ञा का 


|| 
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“न विभक्तो तुस्मा: (१३१) द्वारा निषेध हो जाता है । 

लिंडू के प्र०पु० के बहुवचन में 'झ' को 'रन्‌' आदेश, सीयुटू का आगभ तथा 
शप्‌ बिकरण हो क€ 'एघ्‌ +-अ--सीय रत्‌” इस अवस्था में अनन्त्य सकार का और 
यकार का लोप कर गुण करने से 'एघेरन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है।.. 

म० पु० के एकवचन में थास्‌ सीथुट्‌ और शप्‌ हो कर 'एध्‌ +अ +सीयू घास' 
इस स्थिति में पूर्व॑कत्‌ सकार और यकार का लोप कर गुण करने से एपेयासू -- एवेया:' 
प्रयोग घिद्ध होता है । म०पु+ के द्विचन और बहुबचन में भी इसी प्रकार 'एपेयाथाम, 
एपघेध्वम्‌ रूप बनते हैं । 

उत्तमपु० के एकबचन में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-मूतमू--( ५२२) इटोउत्‌ ।३॥४॥१०६॥ 

लिंडदेशस्य इटो5त्‌ स्थात्‌ । एघेय, एघेवहि, एवेमहि ।। 

भ्र्थ:--लिंडः के स्थान पर आदेश हुए इट्‌ के स्थान पर 'अ' भादेश हो । 

व्याइ्या--इंट: ।६।१। अत्‌ ।१।१। लिंड: ।६।१। (“लिंड: सीथुद' से) अत में 
त्कार मुखधुखार्थ है, अदेश केवल 'अ' ही होता है। यदि “'अत्‌' आदेश होता तो "न 
विभक्तों तुस्मा: (१३१) के निषेध के कारण तकार की इत्सऊज्ञा न हो कर अनिष्ट 
रूप बन जाता | विधीयमान होने से स्वत्त: सवर्णग्राहकता के अभाव के कारण व्यावतते- 
नार्थ तपद मानना भी उचित नहीं है। अर्थ:--( लिंउ:) लिंँडः के स्थान पर आदेश 
होने वाले (इठ:) इट्‌ प्रत्यय के स्थान पर (अत्‌) 'अ' आदेश हो । 

लिंड उत्तमपु० के एकबचन में प्रकृतसूत्र से इट्‌ प्रत्यय को 'श्र' आदेश हो कर 
सीयुट्‌ तथा हाप्‌ करने से 'एध्‌+-भ-+-स्लीय्‌ अ इस स्थिति में अनन्त्य सकार का लोप 
तथा अ--ई में गुण एकादेश करने पर 'एपेय' प्रयोग सिद्ध होता है। द्िवचन और 
बहुवचनत में कुछ विशेष नहीं। वि० लिंड में रूपमाला यथा--एथरेत, एथेयाताम॒, 
एघेरन्‌ | एथेथाः, एवेयाबाम्‌, एथघेध्वम्‌ | एधेष, एपेवहि, एंथेमहि । 

आ० लिड्‌-में त आदि प्रत्यय 'लिंडाशिषि' (४३१) से आधंधातुक होते हैं 
अतः यहां शप्‌ नहीं होता | सीयुट्‌ का आग्रम पुर्वबत्‌ होता हैं परन्तु सा्वंधातुक का 
अवयब न होने से अनन्त्य सकार का लोप नहीं होता । प्र:पु० के एकबचन में 'एघ्‌ -- 
सीयू त' इस स्थिति में अग्निमसूत्र श्रवत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सूत्रम--( ५२३) सुट तिथो; ।३॥४॥१०७॥ 

लिंडस्तथो: सुट्‌ | यलोप: | आर्थधातुकत्वात्‌ सलोपो न । एचिषीष्ट, 
एधिषीयास्ताम्‌, एधिषीरनू | एथिषीष्ठा:, एधिपीयास्थाम्‌, एधिपीध्वम्‌ । 
एधिषीय, एधिषीवहि, एपिपीमहि । ऐथिष्ट, ऐधिषाताम्‌ ॥ 
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अर्थेः--लिंड के तकार व थकार को सुट्‌ का आगम हो । 

व्याख्या -लिंड: ।६। !। (“लिंड: सीयुट' से) सुट ।१।१। तिथों: ।६।२। 'ति' 
में इकार उच्चारणार्थ है। तिए्च थ्‌ च तिथो, तयो:--तिथों: | तकारथका र्यो रित्यर्य: । 
अर्थ:--(लिंड:) लिंड के अवमव (तिथोः) जो तकार और थकार उन का अवधव 
(सुट्‌) घुट हो जाता है। सुदट्‌ में कार उच्चारणार्थ तथा टकार “हलन्त्यम' (१) 
से इत्सडज़क है अतः 'स्‌' ही अवशिष्ट रहता है। दित्‌ होने से सुट का आगप तकार 
और थकार का आद्यवयव बनता है| खुट्‌ के आते से तप्रत्यय स्त, आताम्‌ प्रत्यय 
आस्ताम्‌, धासू प्रत्यय स्थास्‌ तथा आशामू्‌ प्रत्यय आस्थाम्‌ बन जाता है| 

'एध्‌ +सीय त' यहां प्रकृतसूत्र से तकार को सुट्‌ का आगम हो कर--एच +- 
सीयू सत | अब 'सीयूसत' यह समूचा “यदागमास्तदुगुणोभूतास्तदग्रहणेन गृह्मस्ते के 
अनुपार वलादि आर्धधातुक है। अतः “आर्घंधातुकस्थेड०' (४०१) से इसे इट्‌ का 
आगम, लोपो व्योब॑लि' (४२६) से वल्‌ परे रहते यकार का लोप, सीयुट्‌ और सुट्‌ 
के सकार को प्रत्ययावयव होने से पत्व तथा ब्दुना प्दु: (६४) से तकार को ष्ट्त्व- 
टकार करने पर 'एथिषीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है । 

नोंट--सुट के आगम को सीयुट्‌ का अपवाद नहीं समझना चाहिये ; क्योंकि 
लिंडः को सीयुट होता है ओर लिंड के तकार थकार को सुट, इस प्रकार दोनों में 
विषयमेद हैं । अपबाद तभी अपनव्राद होता है जब वह उत्सग के साथ समान विषय में 
श्रवत्त हो । विषय का भेद होने पर उत्सगापिवादभाव नहीं हुआ करता । इस प्रकार 
लिंड में सीयुद और सुद्‌ दोनों आगमों का समावेश हो जाता है । 

ध्यातव्य--यह सुटु का आगम परस्मेपद और आत्मनेषद दोनों के विधिलिंड 
में भी किया जा सकता है। परल्तु वहां 'लिंड: सलोपो० (४२७) द्वारा इस का लोप 
हो जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । लघुकौमुदी में इसीलिये यह सत्र बल्केड़ा वि०लिंड 
में नहीं उठाया गया । यहां आ० लिड में आधवबातुक का अवयत ने से सकार का 
लोप न होने से वह श्रूयमाण रहता है | 

आए० लिंड प्र०्पु० के द्विचन में आताम्‌, सीयुट्‌ तथा सुटू का आगम हो कर-- 
ध्‌+सीय आध्तामू । अब 'तीयास्ताम्‌ यह समूचा वलादि आर्वधातुक है, इसे इट 
का आगम कर सकार को मूर्धन्य पकार करने पर एविषीयास्ताम्‌ प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

बहुवचन में झप्रत्वयय, 'झस्य रन' (५२१) से उसे रन्‌ आदेश, सीयुद्‌ का 
आगम, इटू का आगम तथा सकार को पकार करने पर 'एथिपीरन्‌' प्रयोग सिद्ध होता 
है । यहां तकार थक्रार न होने से घुद नहीं होता । 

मध्यमपु० के एकवचन में थास, सीयुदटू, थकार को सुदु का आगम, इटू, पत्व 
तथा ष्टुत्व करने पर--एथिषीष्ठा: | द्विवचन में भी इसी तरहु--एथिषीमास्थाम्‌ । 


जनक, 


. 5 हू ॥ 
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मध्यमपु० के बहुबचन में ध्वम, सीयुट, इटू, यकारलोप तथा पत्व करने 
पर-एथविषीव्वम्‌ । ध्यान रहे कि यहां 'इणः षीध्वम ० (५१४) से पीध्वम के घकार 
को ढकार नहीं होता, कारण कि वह इणन्त बज से परे नहीं है । 'एध्‌--इषीघ्वम्‌” 
यहां पर इटू का आगम प्रत्यय का अवयव परादि होने से अज्भः इकारान्त नहीं अपितु 
घकारान्त रहता है। 

उत्तमपु० के एकवचन में इटू प्रत्यय, 'इठोउत्‌' (५२२) से उसे अकार आदेशा, 
सीयुट्‌ का आगम, बलादि आर्धधातुक को इटू का आगम तथा सकार को षकार करने 
पर 'एविपीय' प्रयोग ध्विद्ध होता है। द्विवचत शौर बहुवचन में यकार का लोप हो 
जाता है । रपमाला यथा--एथिषीष्ट, एपिषीयास्ताम, एथिषोरन । एधथिपषीष्ठा:, 
एपिषीयास्थाम्‌, एचिषीध्वम्‌ । एधिपोय, एधिषीवहि, ए चिषीमहि । 

लूछ्‌--प्र०पु० के एकबचन में तप्रत्यय, च्लि, उसे सिँचू भादेश, सिंच के आर्ध- 
धातुक होने से इट्‌ का आगम्र तथा 'श्राइजादीनाम! (४४४) से अज्जञः को आदू का 
आगम हो कर “आ-+-एघ्र्न-इसू+त' हुआ । अब 'आठइच' (१६७) से 'आ-+ए' 
में ऐकार वृद्धि, सकार को पकार ओर एटुत्व से तकार को टकार करने पर 'ऐघिष्ट' 
रूप प्विद्ध होता है | इसी प्रकार द्विवचत आताम्‌ में 'ऐंधिषाताम्‌' बनता है। प्र० पु० 
के बहुवचन में 'एथू्‌ +इसु-+-झ' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 


[ लघु ०] विधि-सूबम्‌-- ( ५२४) आत्मनेपदेष्वनत: ॥७।१।५॥ 


अनकारात्‌ परस्य आत्मनेपदेषु झस्य “अत्‌' इत्यादेश: स्थात्‌ । ऐचि- 
पत॥ ऐंधिष्ठा:, ऐधिषाथाम्‌, ऐधिड्वम्‌ । ऐधिपि, ऐचिष्वहि, ऐचिष्महि । 
ऐचिष्पत, ऐचिष्येतामू, ऐथिष्यन्त | ऐथिष्पथाः, ऐविष्येयाम, ऐथिष्यध्वम्‌ । 
ऐथिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि ।। 

आर्थ:-अत्‌ (हस्व अकार) से भिन्‍त वर्ण से परे आत्मनेपद प्रत्यय के अब- 
यव भू को “अत्‌” आदेश हो । 

व्यास्या--आत्मनेपदेषु ।७|३॥ अनतः ।५॥१। रः ।६। १। ( 'झोष्न्त:ः' से) अत्‌ 
।0१। (“अदश्यस्तात्‌ से) न अत्‌ अनत्‌ तस्मादु अनत: । अर्थ:--(अनत्तः) अत्‌ से 
भिन्‍न वर्ण से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपद प्रत्ययों में स्थित (झ: ) भू के स्थान पर 
(अत) अत्‌ आदेश हो । अत्‌' आदेश में तकार की इत्संज्ञा नहीं होती, 'न विभक्तौ०' 
(१३१) से निषेध हो जाता है। यह सूत्र 'झोडन्त:' (३८६) का अपवाद है। ध्यान 
रहे कि यह 'अत्‌ आदेश 'झ प्रत्यपय के केवल आदि भकार के स्थान पर ही विधान 
किया जाता है उस के अन्त्य अकार के स्थान पर नहीं। अत; अत्‌' में वह 'अ' 
जोड़ने पर 'अत' इस प्रकार स्वरान्त हो जाता है | 

'एध्‌ू+इसू न के यहां पर अत्‌-भिन्‍्त वर्ण सकार से परे आत्मनेपद प्रत्यय में 
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स्थित भू के स्थात पर अत्‌ आदेश हो कर '"एध्‌+इस्‌+अत्‌ अज' बना । अब बज को 
आदट का आगम, “आटइंच' (१६७) से वृद्धि तथा सकार को पकार करने पर 
'ऐंधिषत' प्रयोग सिद्ध होता है । 

सूत्र में 'अनतः (अत से भिन्‍न) इस लिये कहा है कि लँद में 'एघन्ते' आदि 
में शपू के अकार से परे अत्‌ आदेश न हो जाये" । 'आत्मनेपदेषु' कहने से परस्मेपद 
में कू को अतू आदेश नहीं होता । यथा-- शझृनु-भन्तिज-शुण्वस्ति । चिन्वन्ति । 
सुन्वन्ति | 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--चिन्वते, चिन्वताम्‌, अचिन्वत । पुनते, 
लुनते आदि | इन सब की सिद्धि आगे यथा स्थान देखें । 

लूँडः म० पु० के बहुबचन घ्वम्‌ के आने पर सिँचू, इटू का आगम, आद कौर 
वृद्धि करने पर 'ऐंध्‌ू--इस्‌+घ्वम्‌' बना | अब 'धि च' (५१५) सूत से सकार का लोप 
होकर--ऐधि --ध्वम्‌ । यहां 'ऐथि' यह इणन्त अज्जु है अत: इस से परे लूंडः (ध्वम ) 
के घकार को 'इण; षीध्वम०' (५१४) से ढकार करने पर 'ऐधिड्वर्म! प्रयोग सिद्ध 
होता है | 

नोट- ध्वम्‌ प्रत्यय किया गया था 'एथ्‌' से । बाद में सिंच और इट बीच में 
आ गये; 'यस्मात्मत्ययविधि:०” (१३३) सूत्र में तदादिग्रहण के कारण ध्वम्‌ के परे 
रहते 'ऐधिस्‌' यह सम्पूर्ण समुदाय अज्भू था । अब इस अज़्‌ के सकार का लोप हो 
चुकने पर एकवेशविक्ृतन्याय से 'ऐधि' भी अज्भ है और यह इणन्त भी है इस लिये 
इस से परे लूडः के धकार को ढकार हो जाता है + | 








१. यदि कोई यह कहे कि लॉट में शप्‌ करने से पहले 'एध्‌+-ज्ञ इस अवस्था 
में घकार से परे झकार को 'अत्‌' आदेश कर लेंगे तो सह ठीक नहीं । क्योंकि 
'कृताइक्ृतप्रसद्भी यो विधिः स नित्य: (३६३ सूत्र की व्याख्या देखें) के अनुसार दप्‌ 
नित्य और अत आदेश अनित्य है [अत्‌ आदेश करें या न करें हे 3० सर में 
शप्‌ प्राप्त होता है, परन्तु यदि शप्‌ कर दें तो अत्‌ आादेझ् प्राप्त नहीं होता] अतः 
प्रथम नित्य कार्य हो कर बाद में हस्त अकार के उत्पन्न हो जाने से उप्त से परे झकार 
को अत्‌ आदेश नहीं होता । 

२. कई वैयाकरण यहां 'इण:' से इट्भिन्न इण्‌ का ही ग्रहण करते है वयोंकि 
इस से अगले सूत्र [ 'विभाषेंटः ८,३.७६ | में अनुवत्यंमान इस “इण: पद का डूटू- 
भिन्‍न इण भर्थ ही सम्भव है। इस तरह उन के मत में 'ऐधि--घ्वम्‌' यहां अद्भप्तंज्ञा 
होने पर भी इणन्त न होने से ढकार नहीं होगा--ऐधिध्वम्‌ प्रयोग ही बनेगा। 
पाणिनीयव्याकरण के प्राचीन व्याख्याकारों में न्याप्तकार भ्रीजिनेन्द्रवुद्धि इस मत के 
पोषक हैं। वे ८.३.७६ सूत्र की व्यास्या में 'अलवि--ध्वम्‌' में स्पष्टतया “इणः 
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दाज्ुया - व्याकरणशास्त्र में एक परिभाषा प्रसिद्ध है--'निभित्तापाये नैमित्तिक- 
स्थाप्यपाय:' (देलें सुज् २५५ की व्याख्या) अर्थात्‌ जब निभित्त नष्ट हो जाता है तब 
उप्त निमित्त से उत्पस्त कार्य न्ी स्वतः नष्ट हो जाता है | जैसे 'षठा' (ठहरना) धातु 
के आदि पकार को जन्न 'धात्वादेः पः: सः' (२५५) से सकार आदेश कर देते हैं तब 
उस के कारण उत्पन्त हुआ ष्टुत्व भी अपने आप नष्ठ हों कर स्था धातु बन जाती 
है, इस प्रकार स्थाता, स्थात्यति, अस्थात्‌ आदि रूप प्िद्ध हो जाते हैं । तो इस परि- 
भाषा के अनुसार 'ऐपि--ध्वम' में 'धि च' (५१५) द्वारा सिंच्‌ का लोप हो जाने 
पर जब वलादि आर्धधातुक ही नहीं रहता तो इटू का भी लोप हो जाता चाहिये ? 

समाधान--यह परिभाषा लोकव्यवहार पर आश्षित है। लोक में दोनों प्रकार 
का व्यवहार देखा जाता है। कभी तो निमित्त के हुट जाने पर तज्जन्य कार्य हट 
जाया करता है और कभी नहीं भी हटता । यथा - दर्पण के सामने पुष्प को लाने पर 
दर्पण में प्रतीत होने वाला राग (रंग) पुष्प को हटाते ही हंट जाता है परन्तु इस के 
विपरीत महल बताने वाले बढ़ई और कारीगरों के चले जाने या मर जाने पर भी 
उन के कार्य (महल) की सत्ता बनी रहती है, घट के कारण दण्ड-कुलाल आदि के नष्ट 
हो जाने पर भी घट की सत्ता बनी रहती है| इस प्रकार लौकिकन्यायलब्ध यह परि- 
भाषा सार्वत्रिक नहीं समझनी चाहिये । जहां जैप्ली प्रयोगसिद्धि अभीष्ट हो उसे वसा 
प्रयुक्त करना चाहियें। अत एवं “अस्प अपत्यम्‌ इं: ('अ' का लड़का “इ') यहां 
'अत इज्‌' (१०११) द्वारा बदस्त अक्ृति से उत्पन्त इब््‌ प्रत्यय 'यस्थेति च (२३६) 
द्वारा सम्पूर्ण प्रकृति के लुप्त हो जाने पर भी बना रहता है, लुप्त नहीं होता। इसी 
प्रकार यहां 'ऐधि-+-घ्वम' में भी समझ लेना चाहिये । 

लुँडः के उत्तमपु० के एकबचन में इट्प्रत्यय, सिंचू, इटु का आगम, भादू और 


'आदइच' (१६७) से बद्धि करने पर 'ऐुधिषि' प्रयोग सिद्ध होता हैं। इसी प्रकार 


पीध्यम्‌०' की प्राप्ति भो स्वीकार नहीं करते | कलापकव्याकरण के रचयिता आचार्य 
श्ववर्भन, चान्द्रव्याकरण के रचयिता आचार्य चन्द्रगोमी, प्तरस्वतीकण्ठाभरण के रच- 
यिता महाराज भोज आदि अनेक वैयाकररणों ने यहां इणस्त धातु से परे'ही ढत्व का विधान 
किया है | पथा - (१) नाम्पन्ताद धातोराज्ञीरश्चतनीपरोक्षासु धो ढ। (नाम्यन्तादु 
+-इण्णन्तात्‌ । कलापकव्या० आखश्यातवृत्ति सूच ४२६) | (२) घातोः सीलुडोइच धो 
ढ: (चान्द्रव्या ० ६.४.६६) । (३) धातोरिणः षोध्व॑लुडलिटाँ धो ढः (सरस्वतीकण्शा० 
७.४,१०५) | अतः इत वैयाकरणों के मतानुसार 'ऐधि-+ध्वम्‌ में इणन्त धातु न 
होने से ढकार नहीं होता । परन्तु श्रीहरदत्त ढत्व वाले पक्ष के पोषक हैं । उन का भत्त 
पदमण्जरी (८५.३.७६) सूत्र पर देखा जा सकता है । 


ल० द्वि० (१५) 


२२६ ] भैमीव्यास्ययोपैतायां लघु-कौमुय्यामं 


ट्विवचन और बहुबचन में--ऐधिष्वहि, ऐथधिष्महि | ध्यात रहे कि यहां सिंच तो 
आर्धवातुक है पर वहि और महिड आर्धघधातुक नहीं अतः उन को इट का आगम नहीं 
होता । लुँड में रूपमाला यथा--एऐवचिष्ट, ऐधिषातामस्‌, एऐंधिषत । ऐचधिष्ठाः, ऐधिषा- 
थाम, ऐघिड्वर्म्‌ | ऐधिषि, ऐधिष्वहि, ऐविणष्सहि | माडू के योग में --मा भवान्‌ एचिष्ट, 
मा त्वम्‌ एचिप्ठा: भादि । 

लुड-में कोई विशेष कार्य नहीं होता । सर्वत्र स्थ, इटू और पत्व करने पर 
रूप सिद्ध होते हैं--ऐधिष्पत, ऐपधिष्येतामू, ऐधिष्यन्त । ऐधिष्यथा:, ऐलिष्येथास, 
ऐधिष्यध्वम्‌ । ऐशिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि । कं 

अब निम्नलिखित अनुदात्तेत धातुओं के रूप उपयंक्त सूत्रों की सहायता से 
बड़ी आसानी से चलाए जा सकते हैं-- 

(१) लोक दर्शने (देखना)। लंटु-लोकते | लिंटू-- लुलोके, लुलोकाते, 
लुलोकिरे | लूट --लोकिता | लूंदु-लोकिष्यते॥ लो टु-- लोकताम्‌ । लैंड - अलोकत | 
वि० लिंद-लोकेत । आ० लिंद--लोकिषीष्ट | लुँडु--अलोकिष्ड, अलोकिषाताम्‌, 
अलोकिषत । झलोकिष्ठा:, अलोकिषाथास, अलोकिद्वस । अलोकफिषि, अलोकिष्वहि, 
अलोकिष्महि । लूइ--अलोकिष्पत | विलोकतै--देखता है । 

(२) लोचूं दबने (देखना)। लेंटु--लोचते। लिंदु--लुलोचे । लूँटु-- 
लोचिता । लूदू--लोचिष्यते । लोटुू--लोचताम्‌ । लंड्‌- अलोचत। वि० लिंझू-- 
लोचेत । आ० लिंड्‌ू- लोचिषीष्ट । लुँडु--अलोचिष्ड । लू छू-- अल्ोचिष्यत । 

(३) चेष्ठं चेष्टायास्‌ (चेष्ठा करना) । लेटू--चेष्ठते । लिंटू--चिचेष्टे । 
लैंट-चेबष्टिता । लूँटू-चेष्टिष्यते । लोटू--वैष्डतास्‌ । लेंड--अचैष्टत | वि० 
लिंऊ--चेष्टेत । आ० लिंड--चेष्टिषीष्ट । लुंड[--श्रच्ेष्टिष्ठ । लू डू-- अचेष्टिष्यत । 

(७) बेष्टे वेष्नने (लपेटना) | लँटू--बेष्टते । लिंदु-बिवेष्टे | लुँटु-- 
केष्टिता | लॉट--बवैष्टिष्ते । लोटू--वेष्ठताम्‌ | लेछ-- अवेष्टत । वि० लिंइडः-- 
जेपटेत | आ 5 लिंद-- वेष्डिपीष्ट । लूँड-- अवेष्टिष्ठ ॥ लू झु-- अवेष्टिष्यत । 

(५) दुवेपूँ कम्पने (कांपना ) । लेंटू--वेपते | लिंदू--बि७बेपें। लुँट--बेपिता । 
लॉट -वेपिष्यते | लो टु-- वैपताम्‌ । लेडू---अवेपत । वि? लिंड- वेपेत । आ० लिछ--. 
वेषिबीष्ट | लुँटू--अवेषिष्ट । लू डु-- अवेपिष्यत । ह 

(६) भाषें व्यक्तायां बाचि (बोलना) । लेट -- भाषते । लिंटु- बभाषे | लूँट-- 
भाषितां | लूटु-भाषिष्यते । लो टु-भाषताम्‌ । लेइ- अभाषत | वि० लिदः-- 
भाषेत । आ० लिंइ--भाषिषीष्ट । लुँह--अभाषिष्ट | लू हू - भ्रभाधिष्यत । 

(७) भासू दीप्ती (चमकना) । लैंटू--भासते । लिंटू- बभासे | लूँटु-- 
भाष्तिता । लुटु-भातिष्यते । लोदू--भासताम्‌ | लेदू--अभासत | वि० लिंझु-- 


भ्वादिप्रंक रणम्‌ [ २२७ 


भासेत । आ० लिंह -भा स्रिषीष्ठ | लह -अभात्तिष्ठ | लह़--अ्रभासिष्यत । 

(८) काश दीप्तौ (चमकना ) । लेंटुू--काझते | लिंटु--चकातशे । लुँदु-- 
काशिता | लू ट--काशिष्यते | लो ट--काशताम | लँइहः--अकाज्त | वि० लिंड-- 
काशेत । आ० लिंहु--काशिवीष्ट | लुंडु--अका श्षिष्ठ | लुंड़--अकाशिष्यत । प्रकाइते | 

(६) ग्रसुं झ्दने (खाना) । लेंटू- प्रसते । लिंटू-जग्नसे । लूँद्‌- ग्रसिता | 
लू टुू-ग्रसिष्यते | लो टू--प्रसताम्‌ । लेडू--अग्रसत । वि० लिंड[--ग्रसेत | आ० लिंडू-- 
ग्रसिषीष्ट | लूँडः -अग्नस्िष्ठ | लू इः--पश्रन्न त्िष्यत । 

(१०) गह कुत्सायाम्‌ (निन्दा करता) । लैंटु--गहँते । लिट-- जगहें | लैट-- 
गहिता। लूंटू-गहिष्यते । लोटू--गहंताम्‌ । लँह-अगहंत | वि० लिंड--गहूँत । 
आए० लिंडः - गहिषोष्ट | लुँडः--अग्िष्ट । लूंछू--अगहिष्यत । 

(११) भिक्षें याच्जायाम्‌ (मांगना, भीख मांगना) । लँटु-भिक्षते । लिंट-- 
विभिक्षे | लुँट-भिक्षिता | लूटु--भिक्षिष्यतरे । लो ठु -- भिक्षताम । लेंह---अभिक्षत । 
वि० लिंए--भिक्षेत | आ० लिंड[-भिक्षिषीष्ट । लुँडु--अ्भिक्षिष्ट । लूडू -अभि- 
क्षिष्पत | 

(१२) शिक्ष विद्योपादाने (सीखना)। लेंदु-जिक्षते । लिंठ - शिक्षिक्षे | लैंठ --- 
शिक्षिता । लूंदु-शिक्षिष्पते । लोॉटू-शिक्षताम्‌ । लेक--अशिक्षत | वि० लिंझ-.. 
शिक्षेत | अ० लिंडइ -शिक्षिषीष्ट । लुँह-अशिक्षिप्ट | लइः- अज्िक्षिष्यत | 

(१३) इलाघ कत्थने (इलाघा करना) । लेंट--इलाघते । लिंट--शइलाघे । 
लुँट्‌ -श्लाधिता । लुँटु-इलाधिष्यते । लॉट--इलाघताम । लेंडः-- अइलाघत | बि० 
लिंडू -इलाघेत । आ० लिंडू --इलाधिवीष्ट | लुँ --अइलाधिष्ट । ल॑ हु अइलाधिष्यत | 

(१४) यो प्रयत्ने (यत्त करना) । लेट - यतते । लिंट--येते, येताते, बेतिरे 
(अत एकहल्मध्ये० ४६०) | लूँट-यतिता। लॉट--यतिष्यते । लॉट -यतताम । 
लडू -अयतत | वि० लिंइ - यतेत। आ० लिंझ-यतिषीष्ट । लँडः-अपतिष्ड । 
लू ह- भ्रयतिष्यत । प्रयतते । 

(१५) मुद्दे हबें (प्रसन्‍न होना)। लँट-मोदते | लिंट - मुप्तुदे । लँट-- 
मोदिता। लूटू--मोदिष्यते । लोॉट-मोदताम । लँड- अमोदत | वि० लिंइ-- 
मोदेत । आ० लिंड -मोदिबीष्ट | लँड--अमोदिष्ट | लड़ -अमोदिष्यत । 

(१६) शर्कि शद्भू घास्‌ (शल् करना) । लेट शड्धूते (इदितों नुप्त धातोः; 
४६३) । लिंदू -शशडके । लुँट्‌ - शड्धिता | लुट्-- शड्धिष्यते । लोट - शद्भुताम । 
लडू -अशडूत | वि० लिंझइ -शहकेत। आ० लिंह--शड््िषीष्ड | लैंड -अ्रशद्धिष्ठ । 
लु हु -अशद्िष्यत । 

(१७) कर्षि चलने (कांपना)। लँट्-कस्पते । लिंट-चकस्पे। लैट __ 
कस्पिता | लूंद्‌ू -फम्पिष्यते । लोटू--कम्पतास्‌ । लेंहइ--अकम्पत | वि० लिंड_... 





>> रब पा रा... 
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कम्पेत । आ० लिंइ--कम्पिषीष्ठ । लुँड-- अकम्पिष्ट | लू इ--अझकस्पिष्यत । 

(१८) लघिं गतौ (लांचना) । लेंटू-लज्जते। लिंटु--ललडघे। लुँटु-- 
लद्धिता । लूँटू >लड्धिष्पते । लोट. -लद्भुताम्‌ । लेडू-अलछ्भत | वि० लिंडू-- 
लडघेत । आ० लिंझ- लद्डधिषीष्ट । लुँड्‌ - श्रलड्धिष्ट। लू हू-- अलड्धिष्यत । 

(१६) ईक्षें दर्शने (देखना) | लेंटू--ईक्षते । लिंदु-- ईक्षाब्चक्षे, ईक्षास्वभूब, 
ईक्षामास | लुँद - ईक्षिता। लूँटू--ईक्षिष्यते । लोटू-ईक्षताम्‌ । लेंड-ऐक्षत । 
वि० लिंह--ईक्षेत्र । आ० लिंइ--ईक्षिषीष्ट । लुँढ--ऐक्षिष्ड । लूं इू--ऐक्षिष्यत । 
निरीक्षते--निरीक्षण करता है । 

(२०) ईहूँ चेष्टायाम्‌ (चेष्ठा करना) | लैंटु-ईहते । लिंटू--ईहाञ्चकरे, ईहा- 
स्वभव, ईहासास । लुँटु -ईहिता । लूंट्‌-ईहिष्यते । लो ट्‌ -- इहताम्‌ । लैंड- ऐहल । 
वि० लिंह--ईहेत । आ० लिंझ--ई हिषीष्ट । लुँड़ --एऐहिष्ट । लू ह--ऐहिष्यत । 

(२१) वर्दि झ्भिवादनस्तुत्योः (तमस्कार करना, स्तुति करना) । लेंटू-- 
बन्दते । लिंट--ववन्दे । लूँट-- वन्दिता । लू ट्‌ -- वन्दिष्यते । लो टू - वच्दताम्‌ । लेंडू 

अबन्दत । वि० लिंडः - बन्देत | आ० लिंझ--वन्दिषीष्ट । लुँड - अवन्दिष्ठ । लूँ डः 
अवन्दिष्यत । [ बन्दे मातरम' ; वन्‍्दे विशुद्धविज्ञानों कबीदवरकपीडबरों (तुलसी०) | 
[ लघु० ] कह कान्‍्तों ॥२॥ 

अर्थ:--कर्मं (कम) धातु 'चाहना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या-यहां पर कान्ति' का अर्थ 'दीप्ति--चमकता नहीं अपितु “इच्छा 
करना या चाहना' है। 'स्वर्गक्नामों यजेत' इत्यादि वाक्‍यों में कन धातु “चाहना' अर्थ में 
ही प्रयुक्त देखी जाती है । दीः्त्पर्थक्र 'कान्ति' शब्द 'कन्‌' (चमकना) धातु मे निष्पन्त 
होता है | कर्म॑ धातु में उकार अनुनाक्षिक होने से इत्सज्जक है? । इसे उदित्‌ करने 
का फल 'उदितों वा' (5८२) द्वारा बल्ता में इटू का विकल्प करना हँ--कमित्वा, 
कामन्त्वा । किब्च इस्त से 'यस्थ विभाषा' (७.२.१५) द्वारा निष्ठा में इंटू का निषेध भी 
प्िद्ध हो जाता है -कानन्‍्तः, कान्‍्तवात्‌ । इस धातु में सर्जप्रथम बग्निमसृत्र प्रवृत्त 
होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूत्रम-- (५२५) कमेणिढः ।३।१।३०।। 
स्वार्थ । डित्त्वात्‌ तड़ | कामयते ।। 
श्र्थ: - कम धातु से स्वार्थ में णिड्ड प्रत्यय हो । 


जक" 


१. यह अनुनासिक उक्ार अनुदात्त भी है । अत एवं णिड्‌ के अभाव में लिंदू 
आदि में अनुदातेत होने से कम्‌ से आत्मनेषद सिद्ध हो जाता है। 
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व्यासपा--कमेः ५।१। णिक्क ।१।१। 'प्रत्यव/, परइच' का अधिकार आ रहा है। 
अर्थ: -- (कमे:) कम्‌ धातु से परे (णिड्ट) णिट्ट प्रत्यव हो । किस अर्थ में हो ? यह 
नहीं बताया गया अतः 'अनिदिष्दार्था: प्रत्यया: स्वार्थ भवन्ति' के अनुमप्तार णिट्टः प्रत्यय 
स्वार्थ में होगा; अर्थात्‌ णिड्ट के आने से कम्‌ के अर्थ में किसी प्रकार का परिवत्तेन न 
होगा | णिह के णकार की 'चुटू' (१२६) से तथा डकार को 'हलन्त्यम्‌' (१) सूत्र से 
इत्सञ्ज्ञा हो जाती है, केवल “इ' ही शेष रहता है | णकार अनुवन्ध उपधावद्धि के लिये 
तथा डकार श्रनुबन्ध आत्मनेपद के लिये जोड़ा गया है । कम्‌ न-णिह्८-कम्‌ -इ, 'भ्रत 
उपक्षाया:' (४५५) से उपधावृद्धि हो कर 'कामि' बन जाता है। स्मरण रहे कि णिट्ट 
के हित होने पर भी यहां 'विवक्ति च' (४३३) सूत्र से वृद्धि का निषंध नहीं होता। 
इस का कारण यह है कि वह इस्लक्षणा गुण-वृद्धि का ही निषेध करता है अन्य का नहीं । 
अब 'कामि' की 'सनाझन्ता धातवः: (४६८) से धातुसंज्ञा हों जाती है। 'कामि' के 
डित्‌ होने के कारण 'अनुदात्ड्षित० (३७८) के अनुसार इस से परे लकार के स्थान 
पर आत्मनेपद प्रत्गय होते हैं । | 

लेट --कामि धातु से प्र० पु० के एकबचन में 'त' प्रत्यमय, शप्‌, अनुबन्धलोप 
तथा 'सार्वधातुकार्घध>' (३८८) से इकार को एकार य्रुण करते से--कामे+अ+त । 
अब एकार को अय आदेश तथा 'दित आत्मने०” (५०८) से टि को एत्व करने पर 
'कामधते' रूप सिद्ध होता हैं। इसी प्रकार आगे भी लँट में एध धातु की तरह प्रक्रिया 
होती है। रूपमाला यथा --क्ामयते, कामय्रेते, कामयन्ते । कासयसे, काम्रगेथें, कास- 
सध्चे | कामते, कामधावहे, कामयामहे । 

लिंट--की विवक्षा में 'आयादय आर्घधधातुके वा (४६६) द्वारा कम्‌ धातु से 
णिहक्ल प्रत्यथ का विकल्प हो जाता है। णिड्पक्ष में 'कामि--लिंट' इस अवस्था में 
कामि के अनेकाच होते से कास्यनेकाच आस्वक्‍्तव्यों लिंटि (वा० ३४) से आम्‌ 
प्रत्यय हो कर 'कामि--मम्‌--लिंट' बना । अब यहां आम परे रहते 'सावेधातु- 
कार्ध० (३८८)से प्राप्त गुण को बाध कर “णेरनिटि' (५२६) से णि का लोप प्राप्त 
होता है। इस पर अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-सूत्रम- (५२६) अयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुषु 
॥६।४।५४॥। 

आम, अन्त, आलु, आय्य, इत्तू, इष्णु--एपु णेरयादेश: स्थात्‌ । काम- 
पाञचत्रे। आयादय (४६६) इति णिड वा। चकमे, चकमाते, चकमिरे। 
चकपिपें, चकमाये, चकमिध्वे । चकमें, चकमिवहे, चकमिमहें। कामयिता, 
कमप्तिता | कामयितासे । काम्यिष्यते, कम्रिष्यते। कामयताम्‌ । अकासयत। 


क्रामयेत ॥ कामयिषीष्ट ॥ 
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अर्थः--आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु और इृष्ण इन के परे होने पर णि को 
अय्‌ आदेश हो । े 
व्याइ्या--अयू ।१।१। बाम-अन्त-आलु-आयस्य-इत्नु-इष्णुषु ।७॥३। णें: ६॥१। 
('णेरलिटि' से) अर्थ:-- (अआम्‌-अन्त-आलु-आय्य-इत्तु-इष्णुप) आम्‌, अन्त, आालु, आय्य, 
इत्नु और दृष्णु इन के परे होने पर (णें:) णि के स्थान पर (अबू) अय्‌ आदेश हो । 
उदाहरण यथा--- 
(१) आम--क्रारि+आम्‌ + लिंटू-- का रयाज्चकार | 
(२) अन्त -गण्डि | अन्त --गण्डयन्त:, सण्डि--अन्त--मण्डयन्त: । तु-भू- 
चहि०' (उगा० ४०५) इति ऋच्परत्ययः, रप्प च 'झोडन्त:' (३८६) इत्यन्तादेशा: । 
(३) झ्ालु -गृहि+- आालु - गृहयालु:, स्पृहि+-आलु--स्पृहयालु: | स्पृहि- 
गू्‌हि-पति० (३.२.१४८) इति जआदुचपत्यय: । 
(४) झाव्य--गृहि + आव्य>- गहयाव्यः, . स्पृहि-- आश्य--स्पृहयाय्य: ॥ 
श्रु-दक्षि-स्प्हि० (उणा० ३७६) इति आय्यप्रत्यय: । 
(५) इत्नु-स्तनि-- इत्लुच-स्तनयित्तु:। 'सतनि-हषिण (उणा० ३०६) 
इति इत्तुच प्रत्यय: । 
(६) दृष्णु--पारि -इष्णु--पा रमिष्णु--पारगिष्णव: (प्र० बहु०) । 'णेडछ- 
न्वत्ति (३.२-१३३) इति दष्णच्‌ प्रत्ययः । 
'कामि--आम्‌-+लिंद' यहां पर प्रकृतसूत्र से णि (इ) को अय आादेझ हो 
कर--कामयाम्‌ -- लिंदू । अब 'एवथाज्चकें की तरह आम: (४७१) से लिंद का 
लुक, 'कृक्चानु० (४७२) से लिंट्परक कृत, भू और अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग, 
'आम्प्रत्यववत्‌०' (५१२) से कृत से परे लिंट के स्थान पर आत्मनेषद प्रत्यय हो कर 
'कामयाज्चक्रे | भर का अनुप्रयोग हो कर-कामयाम्ब॒भूव | अस का अनुप्रयोग करने 
पर 'कामयामास' आदि रूप बनते हैं । जिस पक्ष में णिड नहीं होता वहाँ 'कम्‌--त' 
इस स्थिति में 'लिटस्तझयो०' (५१३) से त को एश आदेश हो कर द्वित्वादिकार्ये 
करने पर 'चकमे' प्रयोग सिद्ध होता है। लिंटू में कम्‌ की रूपमाला यथा--([क्रजो- 
ध्तुपयोगे) कामयाड्चक्रे, कामयाञउचक्राते, कामयाञ्चकिरे । कामयाज्चकृषे, कास- 
पाड्चक्राथे, कामय। व्चकूढवे । कामयाञ्चकऋ्रे, काम्रयाबचकृबहे, कामयाजूचकृमहे । 
( भ्रूघातो रनुप्रयोगे) कामयाम्बभूव, कामयाम्बभूवतुः, कामयाम्बभूबु: आदि | (अस- 
धातोरनुप्रयोगे) क्ामयाम्ा स, कामयाम्राप्ततुड, कामयामासु: आदि । (णिड्ोःभावे) 
चकमे, चकमाते, चकमिरे । चकमिषे, चकमाये, चकमिध्वे। चकमे, चक सिवहे, 
चकमिमहे । 
लुंटु-की विवक्षा में 'झ्रायादय० (४६६) से णिड् का विकल्प होता है । 
णिड्पक्ष में 'कामि-|-इता! इस स्थिति में इदू परे रहते “णेरनिटि' (५२९) से लोप 
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प्राप्त नहीं होता अतः इकार को आर्धधातुकगुण एकार तथा उसे ब्यादेश हो कर-- 
कामयिता । णिद्ल के अभाव में--कमिता । झरूपमाला सथा-- (णिह्पक्षे) कामयिता, 
कामयितारी, कामयितार: । कामंपिताते, कामयितासाथे, कामयिताध्वे । कामयिताहे, 
कामयितास्वहे, कामयितास्महे । (णिड्ञोउडभावे) कमिता, कमितारी, कमितार: | कमि- 
तासे आदि । 

लॉट-में णिद्ठ और णिक्न-अभाव दोनों पक्षों में साधारण जात्मनेपदप्रक्रिया 
के कार्य होते हैं। रूपमाला यथा--(णिड्पन्ने) कामसिष्यते, कामयिष्येते, काम- 
सिष्पन्ते आदि | (णिल्ोइभावे ) कमिष्पते, कमिष्पेते, कमिष्यन्ते आदि । 

लोट--लो डादेश के आर्धवातुक न होने से नित्य णिडः हो कर साधारण 
कार्य होते हैं । रूपणाला यधा--कामयताम, कामग्रेतामुं, कामयन्तास्‌ । कामयस्व, 
कामयेयास्‌, कामयध्वम्‌ । कामये, कामयावहै, कासयामहै । 

लड--में नित्य णिह हो कर आत्मनेपद के साधारण कार्य होते हैं । रूपमाला 
यधा--प्रकाम्रपत्, अकामयेतास, अक्रामयस्त । अकासयथाः, अक्रासथेधास, क्रकासमब- 
ध्वम्‌ | झ्रकासये, अकामयावहि, प्रकामयामहि । 

वि० लिंए--में भी नित्य णिडः हो कर एप घातु की तरह साधारण कार्य 
होते हैं - कामयेत, कामयेयाताम, क्ामयेरत्‌ु । कामग्रेधा:, कामयेयाथास्‌, कामग्रेध्वम्‌ । 
कामयेय, कामयेवहि, कासयेमहि । 

आ० लिंइः-- के आर्धघातुक होने से णिड् का विकल्प होगा। णिड्पक्ष में 
'क्ामि--इट्‌ सीयुट्‌ त' इस स्थिति में अनुबन्धलोप, यकारलोप, आर्धघातुकगुण, एकार 
को अथादेश तथा पत्व और ष्टत्व करने पर 'कामयिषीष्ट' रूप सिद्ध होता है। णिह्ध 
के अभाव में--कम्मिषीष्ट | इप्ती प्रकार म० पु० के बहुबचन में 'कामय-+इषीध्वम' 
इस स्थिति में इट के पीध्वम्‌ का अवयव होने के कारण 'इण: षीध्वम्‌० (५१४) से 
घकार को मित्य ढत्व प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसृत्र से विकल्प को -विधान 
करते हैँ 
[ लघु० | विधिसृतमु-- (५२७) विभाषेट: ८।३।७९॥ 

इण: परो य इट्‌ ततः परेषां षीध्वम्‌-ल इः-लिंटां धस्सय वा ढः। 
कामयिषीढ्वम्‌-काम यिषीष्वम्‌ । कमिषीष्ट । क मिषीध्वम ॥। 

--इण्‌ प्रत्याहार से परे जो इट उस से परे षीध्वम्‌, लुँडः झौर लिंद के 

धकार के स्थान पर विकल्प से मूर्घन्य (ढकार) आदेश हो 

व्यास्या--विभाषा । १११। इटः ।५।१। मूर्घन्यः । १।९ ('अपदान्तत्य सूधन्य 
से) । 'इणः पौध्वलुडलिंटाम! पदों की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आती है। अर्थ:-- 
(हणः) इणु प्रत्याहार से परे (इठ:) जो इटू, उस से परे (परीध्वमु-लुड़ लिटाम ) 
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पीष्वम्‌, लुँड व लिंट के (ध:) ध्‌ के स्थान पर (विभाषा) विकल्प से (मूर्घन्यः) 
मूध॑न्य आदेश हो । घकार के स्थान पर मूर्घन्य ढक़ार ही हो सकता है अन्य नहीं-- 
यह पीछे (५१४) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। 'इणः षीध्वम्‌०' (५१४) द्वारा रत्व 
के नित्य प्राप्त होने पर इस सूत्र से विकल्प का विधान किया गया है। 

'कामय्‌ू +इ षीछ्वम्‌' यहां पर कामयू का यकार इण्‌ है, इस से परे इट विद्य - 
मान है अतः इस इट से परे प्रकृतसूत्र द्वारा पीध्वम के धकार को विकल्प से ढक़ार 
आदेश हो कर 'कामगिषी ह॒वम-कामपिषी ध्वम ये दो रूप स्रिद्ध होते हैं । 

लूँडः के 'अलविदृवम्‌-अलविध्वमू' तथा लिंट के 'दुदुहिद्वे-दुदुहिष्वेश! आदि 
उदाहरण आगे यथास्थान आयेंगे । 

इस सूत्र में 'अज्भात की अनुवत्ति नहीं लाई गई | इस से 'दिदीयिढ्वै-दिदी 
यिध्वे' में ढत्व का विकल्‍प सिद्ध हो जाता है | अन्यथा 'दौछो घुडचि क्डिति' (६३७) 
ढ्वारा विहित युट्‌ के लिंदु का अवयव होने से इणन्त अज्भ॒ “दिदी' से परे अव्यवहित 
इट न रहने से ढत्व का विकल्प न हो सकता । 

आ० लिंड में कम घातु की रूपप्राला यथा--(णिड्पक्षे) काममिषीष्ट, काम- 
यिषीयास्ताम, कामब्रिधीरत्‌ | कासयियीष्ठा:, कामबिषीयास्थास, कासममरिषीढ्वस- 
कामयिषी ध्वम्‌ । कामधिषीय, कामथिषीवहि, कामय्रिषीमहि । (णिक्लोइभावे) कपि- 
घीष्ट, कमिष यास्तामू, कमिषो रन्‌ । कमियीष्ठाः, कमियोग्रास्थाम, कसिबोध्वम) | 
फमिधोीय, कमिषीवहि, कसिषीमहि । 

लुंडः- के णिड्पक्ष में प्र० पु० के एकबचन में ज्लि ला कर कामि--च्लि-|- त' 
इस स्थिति में ज्ले: सिंच' (४३८) द्वारा च्लि को प्रिंच आदेक्ष प्राप्त होने पर 
अग्रिमवृत्र प्रवत्त होता है -- 

[लघु ० ] विधि-यूबनू-( ५२८) णिजश्रि-दु-ख्र भय: कत्तरि चडः 
।३।१॥४८॥। 

प्यन्तात्‌ श्र्यादिभ्यइच च्लेइचड़ः स्यात्‌ कर्तर्थे लैंडिः परे । 'कामि-- 
क्ष+त' इति स्थिते-- 

अथ: - प्यन्त धातुओं तथा श्रि, दर, और स्नू धातुओं से परे छ्लि को चढ़ आदेद 
हो कत्रंथंक लंड परे हो तो । 

व्याख्या--णि-श्रि-द्र- स्र्‌ भष: ।५।३। करत्तरि ।७१। चड ।१0॥ लँछि ।७।१। 
(“ज्लि लुँडि/ से ) च्ले: ।६।१। (चले: सिंच' से) । णिश्च् श्रिश्व॒ दर दच स्र्‌ दच तेम्य: -- 
णिश्रिद्र स्र्‌म्यः | 'णि' प्रत्वव है भतः "प्रत्ययग्रहणे तदन्ता पग्राह्मा:' के अनुसार ण्यन्तों का 
ग्रहण होता है | श्रि आदि तीन धातु हैं-- श्रिज्र सेवायाम्‌ (सेवा करता, आश्रय करना 


१. कम्‌+ इ षी८्वम्‌ यहां पर इण न होने से ढत्व का विकल्प नहीं होता | 
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स्वा० उभय० ), हर, गतो (बहना, भ्वा० परस्मै०), तर, गतो (गमन-बहनता, भ्वा० 
परस्मै०) | अर्थ:--(णि-श्रि-द्र-ख्त्‌ म्ः) प्यन्त तथा श्रि, हू, लू, धातुओं से परे (च्ले:) 
जिलि के स्थान पर (चडः) चड्‌ आदेश हो (कर्तेरि लुँडि) कर्त्ता अर्थ में लुँड परे हो तो । 
“#णि' यह सामान्यनिर्देश है अतः णिच णिह्ड दोनों का ग्रहण होता है। यह सूत्र “चले: 
सिंच' (४३८) का अपवाद है। चढ्ढ के डकार की हलन््यम्‌' (१) द्वारा तथा चकार 
की चुद' (१२६) द्वारा इत्सञ्ज्ञा हो कर “अ' शेष रहता है। डकारानुबन्ध गुणवद्धि 
के निषेघ के लिये तथा चकारानुबन्ध “अस्यतिवक्तिस्थातिम्योड्ड' (५६७) आदि द्वारा 
प्रतिपादित अंडू से भेद दर्शाने के लिये जोड़ा गया है इस से 'चडि" (५३१) सूत्र में 
अड्ड का ग्रहण नहीं होता । प्यन्त का उदाहरण यहां प्रकृत में दिया गया है। 'श्रि' के 
उदाहरण 'अशिवियत्‌-अशिक्षियत' आदि आगे उभयपद् में आयेंगे । द्रु और ज्ू के उदा- 
हरण 'भदुद्ग॒वत्‌, अपुस्र्‌ वत्‌' आदि समझने चाहियें । सूत्र में 'कर्तरि' के कथन से कर्म- 
वाच्य में वित्र को चड़ नहीं होता । यथा 'अक्लारिषाताम' यहां प्पन्त 'कारि से कर्मवाच्य 
में व्लि को चढ़ ने हो कर सिंच ही होता है।' 

'कामि- ब्लि|-त' यहां 'कामि यह प्यस्त है। कर्त्ता अर्थ में यहां लूँड किया 
गंया है । अतः प्रकृतसूत्र से 'कामि से परे च्लि को चक् आदेश हो कर अनुश्न्धलोप 
करने पर 'कामि+-अ+त' इस स्थिति में अग्निमसृत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु०] विधिलसृत्रम - (५२६) णेरनिटि ।६।४।५१॥ 
अनिडादावार्धधातुके परे णेलोपः स्यात ॥ 

अर्थ:--जिस के भादि में इट्‌ न हो ऐसे आर्धधातुक के परे होने पर णि का 
लोप हो जाता है । 

व्यास्या--णे: ।६।१। अनिटि ।७। १ आधंघातुके ।७।१॥ ( अधिकृत है) लोपः 
।१।१। ('अतो लोपः से) । अनिि यह 'आर्धधातुके' का विद्येषण है अतः तदादिविधि 
हो कर अनिडादी आर्धधातुके बन जाता है। अर्थ: -(अभिटि - अनिडादौ) जिस के 
आदि में इट्‌ नहीं ऐसे (आर्धधातुके) आर्धधातुक के परे होने पर (णें:) णि का (लोप:) 
लोप हो जाता है। 'णि' में किसी अनुवन्ध का ग्रहण नहीं अतः णिच्‌ णिद्ट दोनों का 
ही यहां ग्रहण होता है। इस सूत्र को हृदयंगम कराने के लिये हम यहां मूल के शति- 
रिक्त इस के छः अन्य उदाहरण दे रहे हैं। विद्यार्थी यदि यहां इसे अच्छी तरह समझ 
लेंगे तो आगे चल कर सिद्धान्तकौमुदी आदि में उन को कुछ भी कठिनाई नहीं आयेगी । 

(१) पाक्तिः। पच्‌ धातु से हेतुमति च' (७००) द्वारा णिच््‌ प्रत्यय हो कर 
उपधावृद्धि करते से 'पाचि' बता | इस 'पाचि' धातु से स्त्रियां क्तित' (५६३) से 
क्तिन्‌ प्रत्यय हो कर-पाचि- ति । यहां 'ति-तु-त्र-त-घ०' (८४५) से इट का निषेध 
हो जाता है। इस प्रकार अनिडादि आर्धधातुक 'ति' के परे होने पर प्रकतस॒त्र से णि 
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(णिच्‌) का लोप तथा 'चोः छुः (३०६) से चकार को कक्कार करने पर 'पाक्ति:' प्रयौग 
प्िद्ध होता है । 

(२) भररक्षत्‌ । णिजन्त रक्ष धातु से लूुँद के प्र० पु० के एकवचन में 
'रक्षि+च्लि+त्‌' इस स्थिति में च्लि को चढ़, 'चडि/ (५३१) से हित्व, अन्यातकार्स 
और अद का आगम हो कर--अररक्षि+-अ-+-त्‌ । अब संयोगपूर्व होने के कारण 'अखि 
इनु० (१६६) ढारा इकार को इयह्‌ प्राप्त होता है, परन्तु प्रकतस॒त्त से उप्तका बाध 
हो कर णि (णिच्‌) का लोप हो जाता है-अररक्ष--अ-- त -- भररक्षत । 

(३॥ आटिटत्‌ । अट धातु से हेतुमण्णिच्‌ हो कर उपधावद्धि करने से आदि 
बना । इस से लुँड के प्र० पु० के एकबवन में 'आटि--ब्लि--त्‌' इस स्थिति में च्लि 
को चड, 'णों चड्युपधाया०' (५३०) से उपधाहस्व, तथा 'चडि/ (५३१) से 'टि' अंश 
को द्वित्व हो कर--आटिटि--अ-+त्‌ । अब पूर्व में संयोग न होने से 'एरनेकाल:० 
(२०० ) द्वारा यण्‌ प्राप्त होता है, परन्तु उस का बाघ कर प्रकृतसूत्र से णि (णिच) 
का लोप, आट का आगम और वृद्धि करने पर 'आटिटद्त्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(४) कारणा | क्‌ धातु से हेतुमण्णिच्‌ ला कर वृद्धि करने से 'कारि' बता | इस 
से 'ौस्त्रियाम के अधिकार में 'प्याप्तअन्थों युच' (८६६) से युच्‌ प्रत्यय तथा 'युवोरनाकौ' 
(७८४) से यू को अन आदेश हो कर 'कारि-अन' हुआ । अब 'सार्वधातुकार्थ०' 
(३८८) से प्राप्त गुग का बाघ कर प्रकृतसूत्र से णि का लोप करने पर टापू लाने से 
कारणा' प्रयोग पिद्ध होता है | 

(५) कारक: | पूर्ववत्‌ 'कारि' धातु से “प्वुल्तूची' (७८४) द्वारा प्युलू, तथा 
वु को अक आदिश करने पर--कारि |-अक । अब यहां 'अचो डिणति' (१८२) द्वारा 
प्राप्त वृद्धि का बाघ कर प्रकृतसूत्र से णि का लोप करने पर कार +अक-- कारक: 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(६) कार्यते | पूर्व॑ंवंत णिजन्त 'कारि धातु से कर्मवाच्य के लेट में यक करने 
पर 'कारि-+य-+-ते' इस स्थिति में 'अकृत्सावंधातुकयोर्दाधि: (४८३) से प्राप्त दीर्च 
का बाघ कर प्रकृतसूत्र से णि का लोप हो कर 'कार्यते' प्रयोग सिद्ध होता है। 

णि का लोव 'पाक्ित: आदि में सावकाश है| इयड, यण्‌, गुण, वृद्धि और दीं 
सब के सब अष्डाध्यायी में णिलोप से परे स्थित हैं अतः परत्वात्‌ यद्यपि उपर्युवत उदा- 
हरणों में इयडः आदि ही करने उचित हैं तथापि 'ण्यह्लोपी इयड-यण-गण-वद्धि-दीर्घेन्य 
पुवंलिप्रतिषेघेन' (वा० सि० कौ०) इस वाक्तिक से पूर्वविप्रतिषेध के कारण णि का 
लोप ही प्रव॒त्त हो जाता है । 

सूत्र में 'अनिडादी कहा गया है, इस से 'कारि' धातु के तृच में इट का आगम 
होने पर 'कारि-+इतू यहां पर णि का लोप न हो कर आरध॑धातुकगुण तथा अयादेश 
करने पर 'कारयिता' प्रयोग सिद्ध होता है । 
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'कामि--अन--त' यहां भी 'एरनेकाच:०' (२००) सूत्र से मकारोत्तर इकार 
को यण्‌ प्राप्त था, इस का बाघ कर 'णेरनिटि' (५२६) प्रवत्त हो जाता है। यहां 'अ' 
(चडः ) यह आर्धवातुकं शेष: (४०४) के अनुसार आर्चधातुक है । वलादि न होने से 
इसे इट का आगम नहीं हुआ अत: यह अनिट भी है। इस प्रकार सूत्र के घट जाने से 
णि का लोप हो जाने पर “काम + अरन-त' यह स्थिति बनी । अब इस अवस्था में 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० | विधि-सूजमू-- (५३० ) णौ चड़च्‌ पधाया ह्ृस्व:।७॥४। १॥ 

चड़परे णो यदज्भ तस्योपधाया ह्ृस्व: स्यात्‌ ॥ 
है अर्थ:--चड् परे होने पर जो णि, उत के परे रहते अद्भु की उपधा को ह॒स्व 
हो । 

व्याउ्या--णी । 9१। चकछ्षि ।9१। उपधायाः: ।६।१। हृस्वः ।१।१। अद्भस्थ' यह 
अधिकृत है। अर्थ:-- (चडिः) चह्न परे होते पर जो (णौं) णि, उस के परे रहते (अज्ज- 
स्य) अज्भ की (उपधाया:) उपधा के स्थान पर (हृस्वः) हृस्‍््व आदेश हो जाता है । 

'काम्‌--अ--त्त' यहां पर लोप हुए णि को 'प्रत्ययोपे प्रत्यथलक्षणम्‌' (१८६) 
द्वारा मात कर चढ़परक णि के परे होने से “काम्‌' इस अद्भ की उपधा अकार को 
हृत्व हो कर 'कम्‌ +अ--त' हुआ । 

यहू सूत्र केवल णि के परे होने पर उपधा को हृस्व नहीं करता किन्तु जब णि 
से परे चड हो तभी उपधा को हृस्व करता है। अत एवं पाठयति, कारयति, चोरयति 
आदियों में उपधा को हृप्व नहीं होता | उपधाग्रहण इपलिये किया है कि 'अचकाह- 
क्षत्‌ आदियों में हस्व न हो जाये | यहां 'काइक्ष +-इ--अ-+त' इप्त स्थिति में कका- 
रोत्तर आकार उपधासज्ज्ञक नहीं, उपधा तो अन्‍्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण ही हुआ करती है-- 
देखो 'अलोउत्य्यात्पूर्व उपधा' (१७६) । 

तोट --ध्यान रहे कि यह उपधाहृस्व हमेशा 'चढ्थि' (५३१) द्वारा हित्व करने 
से पहले ही हुआ करता है पीछे नहीं, इस में 'झोण अपनयने' धातु को ऋदित्‌ करना 
ज्ञापक है । इस के स्पष्टीकरण के लिये सिद्धन्तकोम्ुदी णिजन्तप्रक्रि] का मा भवान्‌ 
इदिधत्‌' वाला अंश अथवा काक्षिका में इस्ती स्थल को देखना चाहिये । 

अब द्वित्वविधान करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि-सूतम-- ( ५३१) चढ़ि ।६।१।११॥ 


चहि परेष्नम्पा स्स्य धात्ववयवस्येकाच: प्रथमस्य द्वे स्तः, अजादे- 
द्वितीयस्य ॥। 


अर्थ:--चह परे होने पर अनम्यास (अभ्यासहीन बर्थात्‌ जिसे पहले द्वित्व नहीं 
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हुआ) धातु के अवयव प्रथम एकाच को हित्व हो जाता है परन्तु यदि धातु अजादि हो 
तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होता हैं। 

व्यास्या - चकछि ।५।१। यहां 'लिंटि धातोरनश्यासस्य' के 'लिंटि' पद को छोड़ 
कर सर्वाद का तथा 'एकाचो हे प्रथमस्य और '्जावेदितीयस्थ इन दो अधिकारों का 
अनुवत्तेन होता है । अर्थ:--(चह्ि) चड़ परे होने पर (अनम्याप्तस्य) अभ्यासमिश्न 
(धातो:) धातु के [प्रथमस्य) प्रथम (एकाच:) एकाच भाग के [द्वै) दो उच्चारण 
हो जाते हैं परन्तु यदि (अजादे;) धातु अजादि हो तो उत्तके (द्वितीयस्य) द्वितीय एकाच्‌ 
भाग के दो उच्चारण होते हैं। 'अनम्यासस्य' का अभिप्राय यह है कि धातु को पहले- 
द्वित्व न हुआ हो-- यह सब पीछे (३६४) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। 

'कम्‌-+अ 4 त' यहाँ चह्क परे है अतः घातु के प्रथम एकाच “कम्‌' भाग को 
द्वित्व होकर “कम्‌ कम्‌ +अ--त' हुआ | अब अम्याससज्ज्ञा, हलाविशेष तथा 'कुहोश्च:' 
(४५४) से ककार को चकार करने पर 'चक्रम्‌ू+अ+त् बता | अब यहां सनन्‍्वज्भाव 
करने के लिग्रे अभ्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०| विवि-यूनमू- (५३२) सन्वललघुनि चड़परेडनग्लोपे 
।७|४। ६ ३।। 
चड्परे गौ यदज्भ तस्य योउम्यातों लघुपर:, तस्य सनीव कार्य स्थाण्णा- 
बग्लोपेउस ति ॥। 

अर्थ:- चढ़ जिस से परे है ऐसे णि के परे रहते जो अजू, उप्र के लघुपरक 
(लघु है परे जिस के ) अभ्यास के स्थान पर वैसे कार्य हो जाते हैं जैसे सन्‌ परे होने 
वर हुआ करते हैं | परन्तु यह सब तब होता है जब णि को मात कर किसी अक्‌ (अद्द 
ज ऋ ल) वर्ण का लौप न हुआ हो । 

व्याख्या-सन्वत्‌ दृत्यव्ययपदम्‌ । लघुनि ॥9।१। चड्परे ।७॥१॥ अनरलोपे ।७।१। 
अजू स्य ।६।१। (यह अधिक्वत है) भ्रम्यासस्य ।६।!१। (अब लोपोडस्यासत्य' से) । सनि 
इव सन्वत्‌, तंत्र तस्मेव (११४६) इति बतिप्रत्यय:ः | चड़परो यस्‍्माद्‌ असौ चड़परः, 
तस्मिन्‌ चड्धपरे | बहुबन्नीहिसमास: । यहां अन्यपदार्थ 'णि ही सम्भव है अतः णि का ही 
ग्रहण किया जाता है। अकों लोप:--अग्लोप:, नास्ति अग्लोपो सस्मिन सोब्नग्लोप 
तस्मित्‌ अनग्लोपे । यह “चड़परे' का जर्थात्‌ चड़परक णि का विज्लेषण है। अर्थ:-- 
(अनग्लोपे) जिस के परे होने पर अक्‌ का लोप नहीं हुआ ऐसे (चहुपरे) चह्परक 
णि के परे रहते (बज्भ स्य) अज्भ के अवयव (लघुनि अभ्यासस्थ) लघपरक अम्यास के 
स्थान पर (सन्वत्‌ ) सन्‌ में की तरह कार्य हो जाते हैं । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति में हमें सब से पहले चढ़ ढूँढना है, फिर चढ़ से पूर्व 'णि' 


किन 
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ढूँढना है, पुनः णि से पूर्व अद्भ ढुँढना हैं। तब उस अज्भ के अवयव ऐसे अभ्यास को 
सन्वत्कार्थ करना है जिस से परे लघु अक्षर है। उदाहरण यधा--“चकम्‌--अ+त यहां 
'अ' यह चहू परे है, इस से पूर्व 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' (१८६) के अनुसार 'णि' 
मौजूद है । इस णि से पूर्व 'चकम्‌' अज् है। इस बज़ का अवबब अभ्यास है-- 'च | इस 
अभ्यास से परे ककारोत्त रवर्ती अकार लघ अक्षर विद्यमान है। अतः अभ्यास के स्थान 
पर वे सब कार्य हो जायेंगे जो सन्‌ परे होने पर सम्भव होते हैं। सन्‌ परे होते पर 
'सन्‍्यतः (५३३) सूत्र से अभ्यास के अत्‌ को इकार आदेश होता है वह यहां भी हो 
जायेगा--चिकम्‌ ++अ 4 ते । 

परस्तु इस सूत्र में एक शर्तें है कि 'णि' ऐसा होता चा हिये जिसे निमित्त मान 
कर अक्‌ का लोप न हुआ हो । उदाहरणार्थ “क्रय वात्यप्रबन्धे इस चुरादिगणीय अदनन्‍्त 
धातु से णिच्‌ प्रत्यय करते पर णि को मान कर अतो लोप:' (४७०) से थकारोत्तर- 
वरत्ती अकार का लोप हो कर 'कंथि' बन जाता है | अब लूँड में च्लि, चढ़ और हित्वादि 
करने पर 'अचकथ॒--इन-अ-+प्‌' इस स्थिति में अस्पास 'च के स्थान पर सन्वत्कार्य 
नहीं होता कारण कि यहां पर णि को मान कर अक (अ) का लोप हुआ है। अतः इस 
का 'अचकथत्' रूप ही बनेगा, अचीकथत्त' नहीं । 

ध्यान रहे कि यदि णि को मात कर ही अक का लोप हुआ होगा तभी सन्व- 
ज्राव नहीं होगा बससा वह हो जायेगा । यथा इसी कम धातु को ही लीजिये । यहां 
उकार-अक्‌ का लोप 'उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌' (२८) सूत्र से इत्सज्ज्ञक होने के कारण 
हुंआ है । 'णि ” जाने से पहले ही उप्त का लोप हो गया था, इस प्रकार के लोप में णि 
को निर्मित्त नहीं माना जा सकता । अत्तः “चकम्‌ -- अ-+-त!' में सन्वज्भाव हो जाता है । 

सूत्र में लघ॒ुपरक अभ्यास को सन्वज्भाव करने के लिये कहां गया है। इस से 
णिजन्त रक्ष धातु के लुड़ मे 'अररक्षत्‌' में अभ्यास को सन्वजूव नहीं होता। कारण 
कि क्ष इस संयुक्त अक्षर के परे होने पर 'संघोगे गुइझ! (४४६) से पूर्व वर्ण गुरु हो 
गया है लघु नहीं रहा | अतः अभ्याश्न दीघेपरक है लघुपरक नहीं । 

नोंट--सूत्र के उपर्युवत अर्थ में एक दोष आता है । तथाहि-प्यन्त उन्दि धातु 
के लुँड में 'न स्द्राः संयोगादय: (६००) के कारण 'दिः भाग को द्वित्व हो कर 'उन्‌ दि 
दि्‌ ५ अ--त्‌' हुआ । अब 'णेरतिदि' (५२६) ढारा णि का लोव करने से 'उन्‌ दि द्‌ न 
अ-+-त्‌' बना यहां चदपरक णि के परे रहते अज्भू है -उन्दिद्‌ । इस का अम्यास 
है-दि । इस से परे केवल दू' विद्यमान है | परन्तु यदि लुप्त हुए णि को स्थानिवत्‌ 
मान लें अबवा चडः को ही लघु समझ लें तो लघुपरक होने से यहां भी अभ्यास को सत्व- 
क्राव प्राप्त होगा । सन्वज्भाव हो जाने से 'दीघों लघों:' (५३४) से अभ्यात्त के लच्ु को 
दीघ हो कर आदू का आगम और वृद्धि करने पर “ओन्‍्दीदत्‌' प्रयोग बन जायेगा जो 
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अनिष्ट है क्योंकि बनना चाहिये - औन्‍न्दिदत्‌ । इस का समाधान यह है कि इस सूत्र 
का अर्थ करते मय 'अज् स्पा का सम्बन्ध अभ्याप्त के साथ न कर के “लघुनि' के साथ 
करना चाहिये। तब “चड्परक णि के परे होने पर अज्भ का जो लघु, उस के परे रहते 
जो अमभ्पास उद्न को सन्वज्भाव हो' इस प्रकार का अर्थ हो जायेगा | इस से 'औनन्‍्दिदत 
में कोई दोष नहीं आयेगा | क्योंकि “उन्‌ दि द+अ--त्‌' इस स्थिति में चह़परक णि 
के परे होने पर अज्ञ का ऐसा कोई लघु नहीं जिस के परे रहते अभ्यास को सन्वद्भाव 
हो सके । 

अब सन्‌ परे रहते कार्यो का प्रकरणोपयोगी विवेचन करते हैं--- 

[ लघु० ] विधि-सूतरमू-- (५३३) सन्‍्यतः |७।४।७६।। 

अभ्यासस्य अत इत्‌ स्थात्‌ सनि ॥ 

अर्थ:--सन्‌ परे होने पद अभ्यास के अत्‌ को इकार आदेझ हो । 

व्याइ्या--सनि ।9१॥ अत: ।६। १। अम्याश्तस्य ।६।१॥ (अन्न लोपोष्म्यासस्य' 
से) | इत्‌ ।0१॥ ('भूजामित्‌' से) अर्थ:--(सनि) सन्‌ परे होने पर (अभ्यासस्य) 
अभ्यास के (अतः) अत्‌ के स्थान पर (इत्‌) हृस्व इकार आदेश हो । उदाहरण 
यथा--पिपठिषत्ञि, जिगमिषति आदि | इन की सिद्धि सन्‍नन्‍्तप्रक्तिया में देखें । 

यहां प्रकृत में “बकम्‌--अ--त' यहां सन्वद्भाव के कारण प्रकृतसूत्र से अभ्यास्त 
(च) के अकार को इकार आदेश हो कर 'चिकम्‌--अ-|-त' हुआ | अब इस घ्थितति में 
अश्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 


[लघु० | विधि-सूतम-- (५३४) दीर्घो लघो: ।७।४।६४।। 


लघो रम्पासस्य दीर्घ: स्पात्‌ सन्वःद्रावविषये | अचीकमत | णिडमभाव- 
पक्षे-- 

अर्थ: - सन्वद्भाव के विषय में अभ्यास के लघु को दीर्घ हो । 

व्यास्या-दी: ।१।१॥ लघोः ।६। १। अभ्यासस्य ।६।१। (“अन्न लोपोः्स्यासस्प' 
से) 'अज्भुस्प' यह अधिकृत है। (५३२) सूत्र से 'लघुनि चडढ्परेज्नग्लोपे' अंश की अनु- 
वृत्ति आती हैं। अर्थ:--(अनग्लोपे ) जिस के परे होने पर अक का लोप नहीं हुआ ऐप्ते 
(चड्परे) चड्परक णि के परे होने पर (अज़्त्य ) अज्ञ के (लघुनि अभ्यात्तस्य ) लघु- 
परक अभ्यास के (लबो:) लघु वर्ण के स्थान पर (दीघं:) दी आदेश होता है । 

'चिकम्‌ +अ--त' यहां 'अ' यह चड परे है, इस से पूर्व प्रत्ययलक्षण द्वारा णि 
मौजूद है, इस णि से पृ्व॑ अज् है--चिकम्‌ । इस अज्ू का अभ्यास है--चि | इस 
अभ्यास से परे 'कम्‌ का ककारोत्तरवर्त्ती अकार लग अक्षर विद्यमात है। इस प्रकार 
प्रकृतसूत्र के पूर्णरीत्या घटित हो जाने से अभ्याप्त के अपने लघु वर्ण इकार को दीर्ष हो 
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कर 'चीकम्‌+-अ--त' बना । अब जन्‍्त में अटू का आगम करने से “अचीकमत' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 
वक्‍तव्य- इस सूत्र की वृत्ति से विद्यार्थी प्रायः भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचने 
लगते हैं कि क्या कारण है कि सन्वद्भाव के विषय में तो इस सूत्र से अभ्परास के लघु 
को दीघ हो जाता है पर 'जिगमिषति' आदि में साक्षात्‌ सन्‌ परे होने पर नहीं होता । 
उन का यह अम हमारी व्याख्या के अन्तर्गत सूत्र का पदार्थ देख कर सुतरां दूर हो 
जायेगा [पार यह है कि 'प्रकृतिग्रहणें विक्नतेर्ग्नहणं भवति, विकृतिग्रहणें प्रक्ृतेग्रेहणं 
न भवति । सन्‌ प्रकृतिग्रहण है सो 'सन्यतः' सूत्र सन्‌ तथा सन्वत्‌ दोनों में लगता है पर 
'सन्वत्‌' बविकृत्ति है, सो यह सनन्‍्वज््भाव में होगा, सन्‌ में नहीं] । 
लुँड॒ के जिस पक्ष में झायधादय:०' (४६६) द्वारा णिक्ष प्रत्यय नहीं होता उस 
पक्ष में 'कम्‌-+च्लि+-त' इस अवस्था में अग्निमत्रात्तिक प्रवत्त होता है-- 
[ लघु० |] वा०--( ३६) कमेइच्लेइ्चड वक्‍तव्य: ।॥। 
अचक्मत । अकामयिष्यत-अकमिष्यत ।। 
अर्थ:-«कम धातु से परे च्लि को चड्ः कहना चाहिये । 
व्यास्या-- (कम: ) कम्‌ धातु से परे (च्लेः) च्लि के स्थान पर (चद्ध) चड् 
आदेश (वाच्य:) कहता चाहिये | इस प्रकार णिद् के अभावपक्ष में भी च्लि को चड़ 
हो जाता है । तंत्र 'चडि' (५३१) सूत्र से द्वित्त तथा अभ्यास्नकार्थ करने पर “अच- 
कमत' रूप स्विद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां चड़परक णि न होने से सन्व-द्भाव 
आदि कार्य नहीं होते । लंड में कम की रूपमाला यथा--[णिह्डपक्षे) अचीकमत, 
ग्रतीकरमेताम, अचोकपन्त । अचीकमथा:, अचीकमेथास, अचीकमध्वस्‌ । अचोीकमे, 
अचीकम्मावहि, अचबोकमामहि । ( णिडो5भावे ] झचकमत, अचकमेताम, अचकमन्‍्त । 
अचकम था:, अचकमेथाम्‌, अचकरमध्वभ्‌ | अचकमे, अचकमावहि, भ्रचक्रमामहि । 
लूँडु--में भी पूर्ववत्‌ णिडः का विकल्‍प हो जाता है--(णिड्॒पक्षे ) अकाम- 
पिष्पत, अकामपिष्पेताम, अक्रासयिष्पन्त, । अकामस यिष्यथा:, झ्रकामधिष्येधास, अका- 
सपिध्यव्वयम्‌ | अकाम बिष्ये, अक्ामयिष्यावहि, झकामथिष्यामहि । (णिडोउभावे) अक- 
मिष्पत, अ्कमिष्येतामू, अकमिष्यन्त । 
तोट--महाभाष्य (३.१.४८) में “अचकरमत' प्रयोग पर एक प्राचीन इलोक 
(प्रुभाषित ) उद्धृत किया गया है-- 
“नाकमिष्टसुखं॑ यान्ति सयुक्तवेडवारथः । 
अथ पत्काषिणों यान्ति येधच्ीकम तभाषिण: ।॥।'' 
कम्‌ धातु का लुंडः में क्या रूप बनता है ? इस प्रइन को सुन कर जो लोग 
'अचकमत यह उत्तर देते हैं वे लोग बडवायग्ुक्त रघों से अर्थात्‌ धृतगति से अभीष्ड 
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सुखदायक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। परन्तु जो लोग 'अचीकमत' यह उत्तर देते हूँ वे 
लोग (शुद्ध झब्द उच्चारण करने के कारण) स्वर्ग को तो प्राप्त करते हैं किन्तु पैदल 
अर्थात्‌ धीमी गति से | कहने का अभिप्नाय यह है कि सामान्यशाक्तत्र से सिद्ध होने वाले 
प्रयोगों की अपेक्षा विद्येषज्ञास्त्र से सिद्ध होने वाले प्रयोग अधिक अभ्युदयकारी हैं । 
अचीकमत' यह प्रयोग तो 'अचचुरत्‌' आदि की तरह सामान्यनियमों द्वारा सिद्ध हो 
जाता है पर 'अचकमत' प्रयोग 'कमेइच्लेइचड वक्‍तव्यः इस विशिष्ट वात्तिक को लगा 
कर बनता है झ्तः इस के प्रयोग में ही अधिक अमभ्युदय प्राप्त होता है [विशिष्ट 
प्रयोगों की रक्षा के लिये आये लोगों की यह 7००॥॥ंपए० (पद्धति) द्रष्टव्य है| । 
[ लघु ० ] अये गतो ।।३॥ अयते ॥ 

अर्थ:--अर्य (अय्‌) धातु गति-गमन-जाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याक्या--अयं धातु भनुदात्तेत है अतः एथ धातु की तरह इस से आत्मनेपद 
प्रत्यय होते हैं । साहित्य में कहीं कहीं उद्ू उपसर्ग के योग में इस का परप्मैपद में 
भी प्रयोग देखा जाता है । वहां भअनुवात्त त्वलक्षणम आत्मनेपदमनित्यम (अनु- 
दात्तेत्व के कारण सब जगह आत्मतेपद नहीं होता; कहीं कहीं इस का व्यभिचार-- 
उल्लइूघन भी देंखा जाता है* ) इस परिभाषा के अनुसार अनुदात्तेत्‌ के चिह्न को 
अनित्य मान कर परस्मेपद के प्रयोगों का समर्थन करना चाहिये । 

लेंदू--भपत्ते, अयेते, अयन्ते | अपसे, अयेभे, अयध्वे । अरे, अयावहे, अया- 
महे । प्र+ अयते, परा--अयते' यहां उपसर्गयोग में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | विधिसूत्रमु- ( * रे ४) उपसर्गस्यथाइ्यती ।54२।१६॥ 





१. यथा- अयश्ुदयति घुद्राभहझुजन: पशिनीनाम--सा हित्यदर्पण'। नवमपरि- 
द; उदयतति धदि सूर्य: पद्िचमे दिग्विभागे -खुनावित्; उद्दयत्ति (शत्रन्तत्सप्तमी ) 


बिततोध्वरद्दिम रज्जी -- मांघ ४.२०, इत्यादि | कई लोग इन सब प्रयोगों को 'इट किट 


कटी गतौ' यहां पर प्रश्लिष्ट 'इ धातु से निष्पन्त मान कर परस्मैपद का समाधान 
करते हैं । ह 
२. इस में ज्ञापक है 'चक्षिहः व्यकतायां वाचि (अंदा० उभय० ) धातु । इस में 


अनुदात्त इकार के इत होने पर भी छकार जनुवन्ध के जोड़ने से यह प्रतीत होता है कि 
नहीं करते । परन्तु क्रीमागेश- 


आचार्य अनुवात्तितत्व द्वारा आत्मनेपद करने में अधिक भरोत्न 

भट्ट इसे इस बात का ज्ञापक नहीं मानते | उन का कथन है कि यदि केवल 'चक्षिं धातु 
पढ़तें तो 'इदितों नुम्॒ धातो:' (४६३) से नुम््‌ की प्राप्ति होने लगती जो अनिष्ट थी 
अतः नुम्‌ से बचने के लिये ढकार अनुवन्ध की चरितार्थता है। इस के भतिरिक्‍त 
सहाभाष्य में इस परिभाषा का कहीं उल्लेख भी नहीं है । 
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अयतिपरस्य उपसप्तगंस्थ यो रेफस्तस्य लत्वं स्थात्‌। प्लायते । 
पलायते ।॥। 

अर्थ:--अय्‌ धातु जिस से परे हो ऐसे उपसर्ग के रेफ को लकार आदेद हो | 

व्याख्या - उपसर्गस्य ।६।१। अयती ।७।१। रः ।६।१। लः ।१।१॥ ('कृपो रो 
ल:' से) लकारादकार उच्चारणार्थ: । अर्थ:-- (अयतौ) अयू धातु परे होने पर (उप- 
सर्गस्थ) उपसर्ग के (र:) र्‌ के स्थात पर (लः) लू आदेश हो । यथा--'प्र न अयते' 
यहां भय घातु परे है अतः “प्र' उपसर्ग के रेफ को लकार हो कर सवर्णदीर्घ करने से 
प्लायतै प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार परा-+-अयतै--पलायते (भागत्ता है)। 
मृगात्सिह: पलायते । यहां 'मृगमत्तीति मृगात्‌ ' यह आर्थ है । 'अवोउसन्‍्ने' (३. २.६८) 
इति विट्‌ । 'प्रत्यय' शब्द प्रतिपूर्वक अय्‌ घातु से नहीं बना अपितु 'इण्‌ गतौ' धातु से 
बना है अतः यहां पर 'प्रति' के रेफ को लत्व नहीं होता । 

पाणिनीयव्याकरण में निसू-निर्‌ और दुसू-दुर्‌ दो-दो प्रकार के उपसभे माने 
गये हूँ । यदि निर्‌-दुर्‌ इन रेफान्त उपस्तर्गों का योग होगा तो रेफ को लत्व हो कर 
'निलयते, दुलयते' प्रयोग बन जायेंगे । परन्तु निसू-दुस्‌ इन सकारान्‍्त उपसगों का योग 
होने पर प्रथम 'ससजुषों हें: (१०५) सूत्र द्वारा रुत्व हो जायेगा तब प्रकृतसूत्र 
(८२.१६) की दृष्टि में उप्त रुत्व (८.२.६६ ) के भप्निद्ध होने से लत्व॒ न होगा-- 
निरयते, दुरयते । इस ग्रन्थ के प्रथप्भाग में (३ ५) सूत्र पर एतद्विषयक हमारी टिप्पणं 
द्रष्टन्य है । 

लिंद्‌--में अय धातु से आम्‌ अभीष्ट है। परन्तु वह न तो “इजाबेइच०' 
(५११) सूत्र से और न ही 'कास्पनेकाच:०' (बा०> ३४) वात्तिक से प्राप्त हो सकता 
है अत: इस के लिये अग्निप्त विद्येषपृत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु० | विधि-सृजमू- (५३६) दयाध्याउइसइच ।३।१।३७।। 

दयू, अयू, आसू- एभ्य आम्‌ स्थाल्लिंटि। अयाजञ्चक्र । अयिता। 
अयिष्यते। अयताम्‌ । आयत। अयेत । अयिषीष्ट । विभाषेट: (५२७)-- 
अधिषीदृवम्‌-अधिषीध्वम्‌ । आयिष्ट | आयिद्वम्‌-आयिध्वम्‌ । आयिष्यत ॥। 

श्रथं:-- लिंटू परे हो तो दयू अयू और आस धातुओं से आम प्रत्यय हो । 

व्याज्या-- दयायास: ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ | आम ।१।१।  लिंटि ॥७॥१॥ 
( कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिंटि' से) 'प्रत्यय:, परइच' दोनों अधिकृत हैं। दयइच अयइच 
आस च तस्मात्‌ >दपायात्त:, सम्ाहारद्रन्दः | द्यें दानगतिरक्षणेषु (म्व्रा० आत्मने० ), 
श्र्य गतोौ, आसे उपवेशने (अदा० आत्मने०) इन तीन अवुदात्तेत्‌ धातुओं का यहां 
प्रहण है | अर्थ:--(दयायाप्त:) दयू, अयू और आसू धातुओं से (च) भी (आप, 

ल० द्वि० (१६) 
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प्रत्यप:) आम प्रत्यय हो जाता है (लिंटि) लिँदू परे हो तो। उदाहरण यथा-- 
दयाज्चक्रे, अयाबचक्े, आप्ताब्चक्ते । 


यहां प्रकृत में क्षय धातु से लिंटू परे रहते आम्‌ प्रत्यय॒ हो कर “आमः 
(४७१) से लिंट का लुक तथा 'कृल्चानु> (४७२) से लिंटपरक कृत भू ओर अस्‌ 
का अनुप्रयोग हो जाता है। अब “एथाड्चक्रो' की तरह सम्पूर्ण प्रक्रि हो कर 
'अयाञ्चक्रें प्रयोग सिद्ध होता है। भू के अनुप्रयोग में 'अयाम्बभुवब' तथा अप्त के 
अनुप्रयोग में 'अवथाम्ात्” रूप बनते हैं | छूरमाला यंवा--(हज्पक्षे) अयाहूचकरे, 
अयाण्चकराते, अथाञ्चक्तिरि आदि | (भूपक्ष) अवास्वभूव, अयास्वभूवतुः, 
अयास्वभूव: आदि। (असूपक्षे ) अयासाप्त, अयामासतुः, अपासासुः आदि | लुँटु-- 
अयिता, अगितारो, अधितारः। अधितासे आदि। लूटु-अखिष्यते, अश्ष्येते, 
अधिष्यन्तें । लॉट्--अमताम्‌, अय्ेतामू, अयन्ताम्‌ | लेंड- में 'आइडइजादीनाम्‌ 
(४४४) से आटू का आगम हो कर वद्धि एकादेश हो जाता है--आयत, आयेताम, 
आयन्त | वि० लिंक -अबेत, अयेयातामू, अपेरनू । आ० लिंड -अधिषीष्ट, 
प्रधिषी पास्ताम, अधिषी रन्‌ | अधिषीष्ठा:, अधिषीयास्थाम्‌ अधिषीदुवम्‌-अभिषीध्चस्‌ ' । 
ग्रथियोय, अधिषोवहि, अविवीवहि | लुँड -आयिव्द, आशिषातास, आपिषत | 
आयिष्ठा:, आधिषाथाम्‌, आयिद्व्तू-आयिध्वम्‌* | आशिषि, आशधिष्व हि, आपिष्मह्ति । 
लू ड - आबिष्पत, आभिष्पेताम, आधिष्यन्त । 
[ लघु० ] चूत दीप्ती ।४॥ च्योतते ॥ 

अर्थ:-चूरतें (गत) धातु 'चमकना-प्रकादित होना-प्रकट होना बर्थ में 
प्रयुवत होती है । 

व्यास्या-यह धातु अनुदात्तेत्‌ होने से पूर्वव्रत्‌ आत्मनेपदी है। इस धातु का 
प्रयोग प्रायः 'वि' उपसर्ग के साथ देखा जाता है--विद्योतत विद्युत्‌ । ब्योतक, झोत्य, 
घोतन, विद्युत्‌, ज्योति आदि शब्द इसी धातु से निष्पन्न होते हैं । 

लेट - में प्‌, लघूपधगुण तथा टि को एत्व करने पर 'दोतते' रूप सिद्ध होता 
है | चोततें, चोतेते, चोतनते । चयोतसे, चोतेथे, चोतध्ने | छोतें, घोतावहे द्योतामहे | 

लिंदु-प्र० पु० के एकबचन में 'त' को एश हो कर द्वित्व करने से--चुत्‌ -- 


१, 'अय +-इपीध्वम्‌ यहाँ पर इणन्त अज् (अयू ) से परे इटू और उस से 
परे पीध्वम है| अतः 'विभाषेट: (५२७) सूत्र से पीव्यम॒ के धकार को विकल्प से 
ढकार हो जाता है। ध्यान रहे कि इण्‌ प्रत्याहार सर्वत्र "लग के णकार तक ही लिया 
जाता है । 

२. यहां लुँडः में भी 'विभाषेट: (५२७) से वैकल्पिक ढत्व हो जाता है । 
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चुत॒न+ए। अब “हलादि: श्षेष: (३६६) के प्राप्त होने पर अग्निमसृत्र प्रवत्त 
होता है-- 
[ लघु० | विधिसृतमु-- (५३७) थुति-स्वाप्यो: सम्प्रसारणम्‌ 
।७।४।६ ७।। 
अभ्यासस्य । दिद्युते ॥ 
अर्थः--चुत्‌ घातु तथा स्वापि (प्यन्त स्वप्‌) धातु के अभ्यास को सम्प्रारण 
हो जाता है। 
व्याल्या-चुति-स्वाप्यो: ।६॥२। सम्प्रसारणम्‌ 000॥ अभ्यासस्य ॥६॥१। 
(अन्न लोपो5स्पासस्प' से) । युतिइव स्वापिदच चुतिस्वापी, तथो:--दयतिस्वाप्पो:। 
युति इति इका निर्देश:। अर्थ:--(यूति-स्वाप्यो:) धृत्‌ तथा प्यन्त स्वप्‌ धातु के 
(अभ्यासस्य) अभ्यास्त के स्थान पर (सम्प्रसारणम) सम्प्रसारण हो जाता हैं। 'इग्यण 
सम्प्रसारणम्‌ (२५६) के अनुसार यण्‌ के स्थान पर होने वाले इक की सम्प्रध्तारणसज्ज्ञा 
की जाती है | अतः चुत्‌ और स्वापि के अध्यासस्थ यण को इक हो जायेगा। तात्पर्य 
हुआ कि चुत्‌ के अभ्याप्त के यकार को तथा स्वापि के अभ्यास के वकार को 
ऋमशः इकार ऊकार हो जायेंगे । उदाहरण यथा -- 
चुत्‌-+बत-+ए यहां पर दूत के अभ्यासगत यकार को प्रकृतसूत्र से इकार 
सम्प्रसारण हो कर-दि उत्‌ +चुत्‌ू+-ए । 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) से सम्प्रश्तारण 
इकार और पर उकार के मध्य पूर्वरूप एकादेश हो कर--दित्‌ + चूत +-ए । अब 
“'हलादि: शेष: (३६६) से अभ्यास के तकार का लोप करने पर 'दिद्युत्े' प्रथोग प्विद्ध 
होता है। ध्यान रहे कि यहां लिंदू के कित्‌ (४५२) होने से लघूपधगुण का 'क्बिकृति च 
(४३३) से निषेध हो जाता है। रूपमाला थथा +>दिद्यते, दिद्यतातें, दिश्वतिरे । 
विद्यत्िषे, दिद्युताथे, विद्युतिध्वे | दिद्युते, दिल्यतिवहै, विद्यतिमहे | 
'स्वापि' का उदाहरण 'सुष्वापथिषति' आदि है। 
लुँटु- लघूपधगुण हो जाता है। द्योतिता, द्योतितारी, च्योतितार:। चयोति- 
तासे-। लूंटु-ब्योतिष्यते, द्योतिष्येतें, चोतिध्यस्ते। लोट- चोततांम, द्योतेताम 
द्योतन्ताम्‌ । लेंडू -अद्योतत, अद्योतेताम्‌, अद्योतन्त | वि० लिंइः--बोतेत, चोतेया- 
तामू, चोतेरनू । आ«लिंड --द्योतिषीष्ट, द्योतिबीयास्ताम, द्योतिषीरन | लँड की 
प्रक्रिया में अग्निमसूत्र द्वारा विशेष कार्य विधान करते हैं -- 


[लघु० ] विधि-सूतम्‌ू- (५३८) चज्धचों लैंडिः।१३।६ १॥ 
चुतादिभ्यों लू ड: परस्मेपद वा स्थात्‌ । पुषादि० (५०७) इत्यडः-- 
अद्युतत, अद्योतिष्ठ | अद्योतिष्यत ॥। 
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अर्थ:--घ्युत्‌ आदि धातुओं से परे लुँडः के स्थान पर विकल्प से परस्मैपद 
प्रत्यय हों । 

व्यास्या--द्युद्भाचः: ।५॥३| लूँछि ।७।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ (बा क्यषः' से) । 
परस्मैपदम !१।१। ('शेषात्कतंरि परस्मैपदम' से)। 'बुड्भायः में बहुबचन का निर्देश होने 
से केवल द्युत्‌ का नहीं अपितु चुतादियों का ग्रहण किया जाता है। धांतुपाठ के म्वादि- 
गण में द्युतादि बाईस धातु पढ़ी गई हैँ उन सब का यहाँ ग्रहण अभीष्ट हैं” । लंकार 
के स्थान पर ही परस्मैपद प्रत्यय हुआ करते हैं अतः 'लूँडि' का पष्ठन्ततया विपरि- 
णाम कर 'लुँड:' बना लिया जाता है। अर्थ: - (चुज्भच:) घुत्‌ आदि धातुओं से परे 

(लुंडि--लुँडः) लुँढू के स्थान पर (वा) विकल्प से (परस्मैपदम्‌) परस्मेपद प्रत्यय हो 
जाते हैं | च्तादि सब धातु अनुदात्तेत्‌ हैं अत: जिस पक्ष में परस्मैषद नहीं होगा वहाँ 
'ग्रनुदात्तडित:०” (३७८) से आत्मनेपद हो जायेगा । 

चुत्‌ धातु से परस्मैपद करने पर प्र० पु० के एकवचन में चुत्‌+ति इस 
स्थिति में 'इतइच' (४२४) से इकार का लोप, 'ौच्लि लुंडि (४३७) से च्लिप्रत्यय, 
धुषादिद्युतादि०' (५०७) से च्नि को अड आदेश, अडः के डित्‌ होने के कारण 
लघूपधगुण का निषेघष तथा अन्त में भद का आगम करने पर 'अद्युतत्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है। आत्मनेपद में चिलि को अडू नहीं होता अत: चिल को सिंचू, इटू, लघूपघ- 
गुग, संक्रार को पकार तथा ष्टर्व से तकार को टकार करने से 'अद्योतिष्ट' रूप 
निष्पत्त होता है | लूँड में यूत्‌ की रूपमात्रा बधा-- (परस्मैपदे) श्रद्युतत्‌, अदयुत- 
ताम, अद्युतन्‌ । अद्युत;, भ्रद्युततम्‌, अद्युतत । अद्युतम्‌, अचुताव, अद्यताम । (आत्मने- 
पे) अद्योतिष्ड, श्रद्योतियाताम्‌, अज्योतिषत | अद्योतिष्ठा:, अद्योतिषाघाम्‌, अद्योति- 
ढूबम्‌ । अद्योतिषि, अद्योतिष्वहि, भ्रद्योतिष्महि । 

लड़ --पअ्रद्योतिष्यत, अद्योतिष्येताम, अद्योतिष्यन्त । 
[ लघु० ] एवं द्िवर्तां वर्ण ॥॥५॥। रस 
अर्थ: डिवितां (डिवत्‌) धातु 'सुकेद होना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस की 
प्रक्रिया चयुत्‌ धातु की तरह होती है । 

१. दुतादि धातु यथा-- (१) थुर्ते दीप्ती । (२) विवर्ता वर्ण । (३) तिमिदा 
स्नेहने । (४) जिध्विदाँ स्तेहनमोचनयो: । त्रिधिवर्दा चेत्मेके । (५) रुचें दीप्तावभिप्रीतो 
च । (६) घट परिवर्तने | (७--8) रूट लुटँ लुठें प्रतिधाते । (१०) शुर्भ दीप्तो । 
(११) क्षुमें सल्चलने । (१२--१३) णर्में तुर्भ हिलायाम्‌ । (१४-१६) हंस ध्वंसुँ 
भ्ंस अ्रवश्न॑सने । घ्वंसं गतो च | कअ्षंश दृत्यपि केचित्‌ | (१५) ख़म्मूं बिदवासे । 
(१८) बृतुं बत्तने । (१६) व॒धुं वुद्धों । (२०) शूधुं शब्दकुत्सायाम | (२१) स्थन्दू 
प्रत्रवणे | (२२) छूपूँ सामथ्यें । अन्तिम पाञ्च धातु बृताबि कहलाती हैं । 
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व्याड्या-शिवर्ता धातु का अत्त्य आकार अनुदात्त अनुनासिक है अतः 
इत्सड्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है, 'दिवत्‌' ही शेष रहता है। धातु में आकार अनु- 
बन्ध का फल आंदितश्च' (७.२.१६) सूत्र हारा निष्ठा में इट का निषेध करना 
है-शिवत्तम्‌, शिवत्तवानू । इवेत, शिवत्र (एक प्रकार का त्वग्रोग) भ्रादि छब्द इसी 
घातु से बनते हैं । ध्यान रहें कि इस घातु का अर्थ 'इवेत होना' (प० ४९९०॥8 
४७॥॥8) है न कि 'इवेत करना' (प० ज्ञाग्ोंटा) । इ्वेत करता! अर्थ में इसे णिजन्त 
बनाना पड़ता है -श्वैतयत्ति वस्जम्‌, इवेतवति भवनम्‌ १ | संस्कृतसाहित्य में इस का 
क्वाबित्क प्रयोग पाया जात है | यत्रा --ज्यतिकरितदिगन्ता: इवेतमानैरप शो भिः (मालती ० 
२.६); सदस्तदश्वेति हम: सद:सदाम्‌ (नैषध० १२.२२, सदःसदाम्‌--सम्यानां 
हमसे: -- हसितै: तत्‌ सदः८--सभा अइ्वैति--श्वेतीकृतम्‌, णिजन्तात कर्मणि लुँडु) । 

दिवत्‌ धातु में कोई नया कार्य नहीं होता । चूत्‌ धातु की तरह सब कार्य होते 
हैं। लेट -उबेतते, बबेतैते, इवेतन्ते। लिंटु--शिद्विवतें, शिविबताते, शिविवतिरे | लूँटु-- 
ध्वेतिता, इ्वेतितारो, इवेतितार; । इवेतितासे --। लूँ ट्‌--इवे तिष्यतें, इवें तिष्येतें, इबे- 
तिष्यन्ते | लो टू -इबेतताम, इवेतेतास, इवेतन्ताम्‌ । लैंड---अद्वेत्तत, अच्चेतेतांम, अबबे- 
तन्‍त | वि० लिंड्‌-इंवेलेत, इवेतेयाताम्‌, इवेतेरनू | आ० लिंड--इवेतिषोष्ट, इचेतियो- 
पास्ताम्‌, इवेतिषीरन्‌ । लुड -में पूर्ववत्‌ (५३८) सूत्र से पाक्षिक परस्मपद हो जायेगा। 
परस्मपदपक्ष में 'पुषादि०' (५०७) से च्लि को अड्ः आदेश हो जाता है। (परस्मैपदे) 
अद्वितत्‌, अविवतताम्‌, अश्ितन्‌ । (आत्ममेपदे) अंडवेतिष्ट, अच्वेतिषाताम्‌, अदइबे- 
तिषत । लूंडू--अड्वेतिष्यत, अब्वेतिष्येताम्‌, अइवेतिष्यस्त । | 


[ लघु० ] जिभिदा स्नेहने ॥६॥ 


. _.. श्र्थ;-जिमिदाँ (सिदू) धातु चिकना होना, गीला होता” अर्थ में प्रयुक्त 
होती है । । 

व्याड्या--इस धातु के आदि में स्थित 'जि' की 'आदिशिट्डब: (४६२) से 

इत्सञ्ज्ञा हो जाती है, अन्त्य भाकार भी पूर्ववत्‌ इत्सज्ज्ञक हो कर जुप्त हो जाता है, 

इस प्रकार 'म्रिद्‌' ही अवशिष्ट रहता है। 'जि' को इत्‌ करने का फल जौतः क्तः' 

(३.२.१५७) द्वारा वत्तमान काल में क्तप्रत्यय करना है- मिलन: | मेदिनी, मित्त्र, 

मेदुरा, मेदस्‌ आदि शब्दों की उत्पत्ति इसी धातु से होती है। इस की प्रक्रिया भी द्युत्‌ 

धातु की तरह समझनी चाहिये। लेंटू--मेदते, मेदेते, मेदस्ते । लिंटु- मिमिददे, मिमिद्वते, 


१. प्षि० कौ० की बालमनोरमा टीका में 'इवेतवर्णकरण इ्वेतीभवतने वेत्यर्थ:' द्् 
प्रकार इसे सकमंक भी माना गया है। पता नहीं उस लेख का क्या आधार है । 
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मिमिविरे | लूंट-मेदिता, मेदितारो, भेदितार: । भेद्िितासे -। लूंदु--मेदिध्यते, 
मेदिष्येते, सेंदिष्यन्ते । लो ट्‌ - मेदताम्‌, मेदेताम, मेंदस्ताम्‌ | लेंडः - अमेदत, झमेदेताम, 
अमेंदन्त । वि० लिंडः - मेदेत, सेदेयाताम्‌, सेदेरतु। आ० लिंह - सेदिषीष्ठ, सेविषी- 
यास्ताम, सेंदिषीरन । लुंडः- में पूर्ववत्‌ पाक्षिक परस्मैपद हो कर बड़ आदेश हो जाता 
है--(परस्मै०) झमिदत, अभिदताम, अमिदन्‌ | (आत्मने० ) अमेदिष्ट, अमेंदिषाताम्‌ 
अमेदिषत | लूंह- अमेदिष्पत, अमेदिष्येताम, अमेंदिष्यन्त । 
[लघु०] गिष्विदाँ स्नेहन-मोचलथो: ॥७॥ मोहनयोरित्येके । निश्षिवर्दो 
चेत्येके | 

अर्थ:-- जिष्विदाँ (स्विद) धातु 'हिनिग्ध होना-पसीना बहाता-पसीने से तर होना 
तथा छोड़ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। कई लोग 'स्नेहन-मोहनयो: इस प्रकार पाठ 
मानते हैं अर्थात्‌ उन के मत में 'छोड़ता' अर्थ नहीं अपितु 'मोहित होना' अर्थ हैं। कई 
लोग यहां 'त्रिध्िवर्दा (प्षिबद ) धातु का भी पाठ मानते हैं । 

व्यास्था-निध्विदा में पृर्ववत्‌ ज्षि और अनुदात्त आकार की इत्सड्ज्ञा हो जाती 
है | घात्वादे: षः सः' (२५५) से पकार को सकार आदेश हो कर 'स्विदु' बन जाता 
है| इस की प्रक्रिया भी द्यत घांतु की तरह होती है । छपमाला यधा-- 

लटू--स्वेंदते, स्वेदेते, स्वेदन्ते । लिंट--सिष्विदे, सिष्विदातें, सिध्बिविरे । लूटु-- 
स्वेदिता, स्वेद्ितारो, स्वेदितारः । स्वेदितासे--। लूटु-स्वेदिष्यते, ह्वेदिष्येते, 
स्वेदिष्यन्ते । लोटू- स्वेदताम्‌, स्वेदेताम्‌, स्वेदन्ताम्‌ । लेँइः--अस्वेदत, अस्वेदेताम, 
अस्वेदन्‍्त ॥ वि० लिंद--स्वेदेत, स्वेदेयाताम्‌, स्वेदेरनू। आ० लिंडू- स्वेदिषीष्ट, 
स्वेविषोपास्ताम्‌, स्वेदिधीरम्‌ । लूँर-- (परस्मे०) अस्विदतु, अस्विदतासू, अस्विवन्‌ । 
(आत्मने० ) अ्रस्वेदिष्ट, श्रस्वेविषाताम, अस्वेदिषत | लुछू-अस्वेदिष्यत, अस्वेदि- 
ध्येताम्‌, अस्वेदिष्यन्त । 

तिद्षिव्दाँ (दिवद्‌) पाठ मानने पर रूपमाला यथा -- 

लेटु-क्बेदते । लिंटु-चिदिंवदे । लुँटु- क्ष्वेदिता। 
लोट्--#्वेदताम्‌ | लैंड्‌--प्रक््वेदत | वि० लिंड--क्ष्वेदेत | आ० 
लुँइ-- (परस्मै ०) अधिवदत । (आत्मने०) प्रथ्वेदिष्ठ । लू झ- अक्वेदिष्यत । 

[लघु ० ] रुच॑ दीप्तावभिप्रीतो च ॥५॥॥ 


अर्थ:--रुच (रुच्‌) धातु “चमकता और प्रीति का विषय होता अर्थ में प्रयुक्त 

होती है । 
) व्याहया--रुच घातु अनुदात्तेत है। प्रीति-का विषय होता“भाता-पसनन्‍्द्र आना 
अर्थ में प्रीयमाण (प्रसन्‍त होने वाले) की 'रुच्यर्थातां प्रीयमाण:' (१.४,३३) से सम्प्रदान 


लेँ टू-- ध्येदिष्य ते । 
लिंह-- कवेदिषीष्ट | 
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सञ्ज्ञा हो कर चतुर्थी सम्प्रदाने! (२.३.१३) से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यधा-- 
महा मोदक रोचते । वेबदत्ताय अपूपा रोचन्ते | इसी धातु से रोचक, रुचि, रुचू 
(स्त्री ०, शोभा ), रुकम (नपुं०, सुवर्ण), विरोचन (सूर्य) आदि शब्द बनते हैं। इस को 
भी सम्पूर्ण प्रक्रिया चुत धातु की तरह होती है | रूपमाला बथा--- 
लँटू--रोचते, रोचेते, रोचन्ते | लिंटु--रुख्चे, रुसचाते, हुशुचिरे। लूँटू-- 
रोचिता, रोचितारी, रोचितारः । रोचितासे - । लूट्‌ू--रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचि- 
ष्यन्ते । लो टू - रोचताम, रोचेताम, रोचन्ताम्‌ । लंडः - अरोचत, अरोचेताम्‌, अशेचन्त | 
वि० लिंहइ -रोचेत, रोचेयाताम्‌, रोचेरन्‌ । आ० लिंड--रोचिषीष्ट, रोचिष!यास्‍्ताम, 
रोचिषीरन्‌ | लुँड--(परस्मै०) असरुचत्‌, अरुचतासू, अरुचन्‌ | (आत्मने०) अरोचिष्ट, 
अरोचिषाताम, अरोचियत । लूंड-अरोचिष्यत, अरोचिष्येतास, श्रोचिष्यन्त । 
[लघु० ] छूटे परिवत्तंने ॥६॥ 
अर्थ:-घुट (घट) धातु 'परिवत्तंन' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--यह घातु भी पूर्ववत्‌ अनुदात्तेत्‌ है। इस का अर्थ 'परिवत्तंन' लिखा 
है। इस की व्याख्या विविध टीकाकार विविध प्रकार से करते हैं। कई टीकाकार 
'वरितो वर्त्तवं ल्मणं परिवर्ततम' अर्थात्‌ चारों ओर घूमने को परिवत्तंत कहते हैं। 
घोट:, घोटक: (घोड़ा) शब्दों में यही भाव पाया जाता है। श्रीदुर्गावास विद्यावागीशञ 
गतबत्त: प्रत्यावर्तनं परिवत्तंनम्‌' अर्थात्‌ वापस लौटने को परिवत्तंन मानते हैं, उन्होंने 
एक उदाहरण भी यहां दिया है- नदी घोटठते (नदी उत्तार पर है) । उन के मत में 
इस का एक अर्थ विनिमय भी है | कुछ लोग इस का अर्थ 'घोटना' (औषध आदि का) 
मानते हैं। पम्भव है हिन्दी के 'घोठना' दाब्द का मूल इसी में निहित हो । काशक्ृत्स्त- 
घातुपाठ की चम्तवीरकविकृत व्याख्या में इस धांतु का अर्थ 'नाचना' लिखा है । इस 
घातु की प्रक्रिया भी घूत्‌ धातु की तरह होती है । 
लेंटु-घोट ते, घोटेते, घोटन्ते । लिंटु--जुघुटे, जुघुटाते, जुघुटिरे | लुँदु-- 
घोटिता, घोडितारी, घोडितार: । घोटितासे --! लुटु--घोडिष्पते, घोडिष्येते, घोडि- 
ष्यन्ते | लॉट-घोटताम, घोटेतामू, घोटन्ताम्‌ । लंड! --अघोटत, अधोटेताम, अघोटन्त | 
वि० लिंह- घोटेत, घोटेगातास, घोटे रनू । आ० लिंइः -घोटिषीष्ट, घोटिषीय/स्ताम्‌, 
घोटिपीरन्‌ । लूँडः-- (परस्मै० ) अघुदत्‌, श्रघुटतामू, श्रघुटनू । (आत्मने०) अघोटदिष्ट, 
अधघोटिषाताम्‌, अघोडिबत । लह--अघो टिष्यत, अधो टिष्येताम्‌, अघोटिष्पन्त । 


[लघु०] शुभ दीप्ती ॥१०॥ 
अर्थ:--शुर्भ (शुभ) धातु 'चमकना या शोभा पाना अर्थ में प्रयुक्त होती है। 
ह्याज्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ अनुदात्तेतु होने से आत्मनेपदी है। शोभा, शुभ, 
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शुक्ल, शुक्र, शुक आदि वाब्द इसी धातु से बनते हूँ । इस धातु की प्रक्रिया भी शत 
घातु की तरह होती है । हे 
लेट--शोभते, श्ोभेते, शोभनते । विद्याहीना न शोभन्‍ते निर्गन्धा इव किशुकाः 
(हितों 2) | लिंटु-शुशुभे,शुशुभाते, शुशुभिरे | लुँ--शोभिता, शोभितारो, शोभितार: | 
शोभितासे--। लूँ ट- शोभिष्यतें, शोभिष्पेते शोशिष्यन्ते । लो ट-- झ्षोभताम्‌, ज्ञो सेताम, 
शोभन्ताम्‌ । लेडः-- अज्योभत, अज्ञोभितामू, अशोभनन्‍्त । वि० लिंडः--शोभेत, शोभेयाताम्‌, 
शोमेरन । आ० लिंझ---शोभिषीष्ट, शोभिषीयास्ताम, शोभिषीरन्‌ । लूंड--(परस्मै० ) 
अशुभत्‌, अशुभतामू, अशुभन्‌ । (आत्मने० ) अशोभिष्ट, श्रश्ञोभिषाताम्‌, श्रशों भिषत । 
लू'इू -भशोभिष्यत, अश्ोभिष्येताम्‌, अज्ञोभिष्यन्त । 
[लघु० ] शुर्भ सञ्चलने ॥११॥ 
अर्थ:--क्षभ (क्षभ) धातु 'ब्याकुल व विचलित होता' भर्थ में प्रयुकत होती है । 
व्याल्या--यह धातु विवादि और क्रदादि के परस्मपद में भी पढ़ी गईं है। 
क्षुब्ध आदि दब्द इसी धातु से बनते हैं। यहां यह धातु अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनैपदी 
है । सझूचलन प्रकृतिविपर्याप्तो मन्‍्थनं चेति तत््वकोमुदी | सहझू्चलमं रूपान्यथात्वम्‌ इत्ति 
क्षीरतरज्िणी । इस धातु की प्रक्रिया भी दुत्‌ धातुब॒त्‌ होती है । छपमाला यथा -- 
लेट क्षोभते, क्षोमेते, क्षोभन्‍्ते । लिंटू--चुक्षुत्र, चुक्षुभाते, चुक्षुभिरें। लुदू-- 
क्षोमिता, क्षोमितारी, क्षोभितार: | क्षोभितासे--। लुदू-क्षोभिष्यते, क्षोभिष्येत्े, 
क्षोभिष्यन्ते । लो टू-- क्षोभतामु, क्षोमेताम्‌, क्षोभन्‍्ताम्‌ । लेड - भ्रक्षोभत, अक्षोभितामु, 
क्क्षोमन्त । वि० लिंझु--क्षोमेत, क्षोमेयाताम, क्षोत्रनू । आ० लिंड- क्षोभिषी ष्ट, 
क्षोभिषीयास्ताम, क्षौभिषीरन । लुँइ--(पररमे०) श्रक्षुभत्‌, अक्षुभताम्‌, अक्ुभन | 
(आत्मने ० ) प्रक्षोमिष्ट, प्रज्ञोभिषाताम्‌, अक्षोभिषत । लूँ हू-- भक्षोभिष्यत्त, अक्षोभि> 
हपेताम, अक्षोभिष्यस्त । 
[ लघु० ] णर्भ हिसायाम्‌ ॥।१२॥ 
अर्थ: - णर्भ (नभ्‌) धातु 'हिंसा करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--णर्भ धातु अनुदात्तेत होने से आत्मनेपदी है। 'णो तः (४४८) सूत्र 
से इस के णकार को नकार हो कर 'नभ्‌” बन जाता है। इस धातु के तिडन्त प्रयोग 
लोक में बहुत ही कम देख्ले जाते हैं, पर वेद में इन का प्रयोग कई स्थानों पर उपलब्ध 
होता है । लौकिक अदन्त पूं० नभस (आकाशे नभप्तो भवेत्‌--महादेववेदान्तिन्‌ उणा० 
३,११७ ) शब्द इसी धातु से निष्पल्न माना गया है। सकारान्‍्त नपुं० नभस्‌ (आकाश, 
बादल, श्रावणमास, वर्षा ऋतु आदि) शब्द को पाणिनीयनिकाय में “नह ' (बन्धने ) 
धातु से निष्पन्न माना जाता है (देखें उणा? ४,२१०), परन्तु श्रो भोजराज ने सरस्वती: 
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कण्ठाभ रण में इसे भी तभ धातु से निष्पन्त माना है। इस घातु की प्रक्रिया लुँड़ः में 
झत की तरह तथा अन्यत्र साधारण होती है। 
लैेट-- नभते, नभेते, नभन्‍्ते । लिंट-- नेसे, नेभाते, मेभिरे । नेभिषे, नेभावै, 
नेभिध्वे । नेमे, नेभिवहे, नेभिमहे | (अत एकहल्मध्ये० इत्येत्वाम्यासलोपी) | लुँटु-- 
नभिता, नभितारो, नभितार: । नन्ितासे -। लू टू- नभिष्यते, नभिष्येतें नभिष्यन्ते । 
लोटू-नभताम्‌, नभेतामू, नभच्ताम्‌ | लेंह- अतभत, अनभेताम्‌, ध्ननभन्‍त | बि० 
लिए - नभैत, नमेयाताम, नभेरनू । आ० लिंश नभिषीष्ट, नभिषीयास्ताम, 
धभिषी रन्‌ । लुँड-- (परस्मे०) अनभत्‌, अनभताम्‌, अनभन्‌ । (आत्मने०) ज्नशिष्द, 
झनभिषाताम्‌, अनभिषत । लूँछझू-अनभिष्यत, अनभिष्येताम्‌, अनभिष्यन्त । 
[ लघु० ] ठ॒र्भे हिसायाख ॥१३॥ 
अर्थ:--तुर्भ (तुम) धातु 'हिप्ता करता' अर्थ में प्रयुक्‍त होती है । 
व्याख्या - प्रयत्त करने पर भी हमें तुभ धातु के प्रयोग का कहीं पता नहीं 
चला । लक्षणकर्चक्षप भट्टि आदियों की बात जुदा है। अरबी भाषा के 'तोबः' 
(गुताह न करने का दृढ निश्चय ) शब्द का शायद इप्त के साथ कुछ सम्बन्ध स्थापित 
हो सके | यह धातु भी अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेषदी है। इस की प्रक्तिया चुत धातु 
की तरह होती है | छपमाला यथा - 
लदू-तोभते, तोभेते, तोभन्‍्ते । लिंट-तुतुने, तुतुभाते, तुतुभिरे। लूँदु-- 
तोभिता, तोभितारों, तोभितार:। तोभितासे -। ल॒ट्- तोभिष्यते, तोभिष्येते, 
तोभिष्पस्ते । लोदू -तोभताम्‌, तोमेतामू, तोभन्‍्ताम्‌ । लँइ-अतोंभत, अतोमेताम्‌, 
झतोभन्‍त | वि० लिए -- तोभेत, तोभियाताम, तोमेरन्‌ । आ० लिंड--तोभिषीष्ट, 
तौमिषीयास्ताम, त्ोभिषीरन । लूँड--(परस्मै०) अतुभत, अतुभताम, अतुभन । 
(आत्मने ०) प्रतोभिष्ट, अतोभिषाताम्‌, अतोभिषत । नुड--अत्तोभिष्यत, अतोभिष्ये- 
लाम्‌ श्रतोभिष्यन्त । 
[लघु० ] स्नंसू अ्रंतु ध्वंसु अवज्नंसने | ध्वंसु गतो च ॥।१४- १६॥ 
अर्थ'-स्सुँ भ्रतूँ ध्वंसूँ (लस, अत, ध्वंस) धातु 'नीचे गिरना अर्थ में 
प्रयुक्त होती हैं । इन में से ध्वंसु (ध्वंस) धातु गरमन--नष्ट होना' अथ॑ में भी प्रयुक्त 
होती है | 
व्याख्या -- अवल सनम अधःपतनम्‌, नीचे गिरते को अवश्न॑सन कहते हैं। 
घ्व॑स धातु गति-गमन अर्थ में भी प्रयुवत होती है यहां गमन का अर्थ विनाश है (गतौ-- 
दुरीभावे, धवंसते--दु रीभवति ८ विनद््यति --चनतवी रकवि: ) । ये तीनों धातुए उदित्‌ 
हुँ इन का उकार अनुदात्त है अतः आत्मनेपद सिद्ध हो जाता है। उकार को इत्‌ करने 
का फल 'जदितों वा' (८5८२) से कत्वा में इटू का विकल्प करना है- जस्वा« 
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सर त्ित्वा, भ्रस्त्वा-भ्र सित्वा घ्वस्त्वा-ध्वंसित्वा । किझच क्त्वा में इट्‌ का विकल्प होने 
से “यत्य विभाषा (७.२.१५) हारा तिप्ठा में इद नहीं होता--लस््तः, ख्नस्तवान, 
अस्त:, भ्रस्तवान ; घ्वस्तः, घ्वस्तवानू । कई वैयाकरण “भ्रस के स्थान पर अशु' 
पाठ पढ़ते हैं। भ्रर्शु क। ही निष्ठा में भ्रष्ठः, भ्रष्टवान' बनता है। ध्यान रहे कि ये 
सत्र घातुएं तथा इन से अगली 'ल्म्मूँ विश्वासे' घातु नोपय है। 'नव्चापदान्तस्प झलि' 
(७८) से इन में नकार को अनुस्वार हो गया है । स्म्भु में अनुस्वार को 'अनुस्वारस्य 
यथि परसवर्ण:' (७६) द्वारा परप्तवर्ण-मकार हुआ है । 

सतत घातु की रूपमातरा यधा-लंंदु - ज्ंसते, श्रसेते, जंसन्ते । गाण्डीबं 


१, धातुओं के विषय में यह इलोक कण्ठस्थ कर लेना चाहिये--- 
नकारजावनुस्वारपञ्चमौ झलि धातुष । 
सकारज: द्वकारहचे परट्टियर्गस्तवर्गज: ।। 

इस इल्नोक में घातुविषयक तीन नियम बताये गये हैं। (१) झ्लि परे 
अनुस्वारपञज्वमों नकारजों मन्तव्यों | अर्थात्‌ धातुओं में झल परे होने पर यदि अनुस्वार 
या पञ्चमवर्ण (ज्‌, म, ढ़, णू, त्‌) दिखाई दे तो उसे तकार से उत्पन्त हुआ समझना 
चाहिये | यथा--ल्ञ स॑ ध्वंस अ्रस इन में सकार-झल परे होने पर अनुस्वार उपलब्ध 
होता है तो इस की उत्पत्ति नकार से ही समझनी चाहिये | अत एवं लूँड के परस्मपद 
पक्ष में अहू परे होते पर 'अनिद्धितां हुल:०” (३३४) द्वारा उपधाभूत नकार का लोप 
हो जाता है--अख़सत्‌, अध्वत्तत्‌, अभ्रमत्‌ आदि। इसी प्रकार अज्च, गुम्फू आदि 
धातुओं में अकार मकार आदि पडुचमवर्ण भी नकार से उत्पन्त हुए हैं, अतएव ० 
लिंह में 'अनिदितां हल्ल:०' द्वारा उपधा के नकार का लोप हो जाता है-भच्यात्‌ 
गुफ्मात्‌ आदि । (२) धातुषु चे 5 चकारे शकारः सकारजों मन्‍्तत्य: । अर्थात धातुओं 
में चकार परे होने पर यदि झकार दृष्टिगोचर हो तो उसे सकार से उत्पस्त हुआ 
समझना चाहिये | यथधा--'ओन्रदर्च छेदने” यहां चकार परे होने पर शकार उपलब्ध 
होता है तो इस की उत्पत्ति सकार से समझती चाहिये (स्तो: इचुना इचु:) । अतएव 
बब्रष्ठ' में 'स्को:5' (३०६) से संयोगादि सकार का लोप हो जाता है। (३ ) र्षाति 
तवर्ग: टवगजः । अर्थात्‌ घातुओं में रेफया षकार से परे यदि कहीं टवर्ग दिखाई दे 
तो उत्ते तवर्ग से उत्पन्त हुआ समझना चाहिये | यथा - ऊर्णन्‌ श्राच्छादने, ष्ठा गति- 
निवत्तो । प्रथम में रेफ से परे णकार की उत्पत्ति नकार से हुई है अतएव द्वित्व करते 
समय 'नु' को द्वित्व होता है 'णु' को नहीं । दूसरे में पकार से परे ठकार की उत्पत्ति 
थकार से हुई है अतएव 'धात्वादें: घ: सः (२५५) से आदि पषकार को सकार करते 
ही “निमित्तापाथे नैमित्तिकस्याप्यपाय:' से ठकार को तुरन्त थरकार हो जाता है-- 
स्थास्यति । 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ १४१ 


ज्ंसते हस्तातु-गीता १.३० | लिंदु-खन्त्‌ धातु संयोगान्त है अतः इस से परे 
'असंयोगाल्लिंटू कित! (४४२) द्वारा लिंटू को कित्‌ नहीं माना जाता । कित्‌ न होने 
से 'अनिवितां हल:०' (३३४) से उपधा के नकार का लोप नहीं होता । सखंसे, 
सल्लंवाते, सल्लंप्तिरे । लूट >ह्लंततिता, ज॑सितारों, जंसितार: । ख्ंसितासे--॥ लू टू -- 
स्नंसिष्यते, स्लंसिष्येते, क्लंसिष्यन्ते। लोदू- लंसतामु, ज्तेताम ज़ंसन्ताम्‌ । लेंड-- 
अख॑ंसत, अजञ्ञसेताम, अजंसनन्‍्त | वि०  लिंइह--सख्ंसेत, ज्ंसेयाताम्‌, लंसेरन्‌ | आ० 
लिंह - संसिषीष्ट, ल्सिषीयास्ताम्‌ लंसिषीरन्‌ । लुँड--में पूर्ववत्‌ छुल्जयो लुक 
(५३८) से पाक्षिक परस्मैपद हों जाता है। परस्मपद पक्ष में च्लि को 'पुषादिद्युतादि०' 
(५०७) से अडः हो कर 'अनिदितां हलः०' (३३४) से उपधा के नकार का लोप हो 
जाता है | (परस्मै०) अज़्सत, झल सताम, अज़सन । (आत्मने०) आत्मनेपद में कित्‌ 
व छित्‌ न होने से नकार का लोप नहीं होता । अल्लंप्तिप्ट, अज्नंसिषाताम, अखंधि- 
घत । लूँड--अजंसिष्यत, अलंसिष्येताम्‌ू, अज्ंसिष्पन्त । 

इसी प्रकार अंसुँ की रपमाला चलती है। लँट -अंसते। लिंटु-- बसे | 
लुँटू-अ्ंसिता । लूदु--अंसिष्यते । लोदू-अश्रंसताम्‌ । लेडू--म अंसत । वि० 
लिंइ--अंसेत । आ० लिंइ--अैंसिषं:ष्ठ | लुडू - (परस्मै ०) अध्षसत्‌ । (आंत्मने०) 
प्रश्न॑सिष्द । लूंडः -अ्जसिष्यत्त । 

ध्वंततँ धातु के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं । लेट -ध्यंसते | लिंट्‌- दर्वंसे । 
लूँट -ध्व॑ंसिता | लेट्- ध्वंस्िष्यते । लोटू-ध्वंसताम्‌ | लेंड- अध्यंसत । वि० 
लिंइ--ध्वंसेत । आ० लिंक - ध्वं सिघीष्ट | लुँह - (परस्म ०) अध्चसत्‌ | (आत्मने० ) 
अध्वसिष्ठ | लूँ हू -अंध्यंसिष्यत । 


[लघु० ] स्म्धं विश्वासे ।।१७॥ 


अर्थ: - जम्मू, (लम्भ) धातु 'विश्वास करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या - यह धातु भी पूवंवत्‌ उदित और आत्मनेपदी है। उदित्करण का 
फल भी पूर्ववत्‌ जानना चाहिये | इस धातु का प्राय; 'वि' पूर्वक प्रयोग देखा जाता 
है--विज्ञब्धं हरिणाइचरन्त्यचकिताः (भासकृतस्वप्न० १.१२) । रूपमाला, यथा-- 

लेंटू--ल भ्मते, सम्मेते, खम्भनन्‍्ते । लिंटु- सल्नस्भे, सस्रस्भाते, सस्नरम्भिरे । 
लुँटु-ज्म्भ्िता, ज़भ्मितारों, लग्मितार: | खम्मितासे-- लू टु-ल्लस्मिष्यते, खस्भि- 
ध्ेते, ख्म्मिष्यन्त । लोट्- लम्भताम, जम्भेतासू, स्रम्भन्ताम्‌ | लेंड--अलम्भत, 
अस्रम्भेतामू, अखनम्भन्त | वि० लिंड- ल्म्भेत, सस्जेयाताम्‌, सम्भेरत्‌ | आ० लिंडु-- 
स्रम्भिषीष्ट, ज्लस्भिषीयास्ताम, सस्भिषीरन्‌ | लुँड-- (परस्मं०) अल्भत्‌, अलभताम्‌, 
प्रत्रभनू। (आत्मने०) अज्नस्मिष्ट, अखस्मिषाताम, अस्र स्थिषत ।लूृड -भस्न स्भिष्यत, 
अखम्भिष्येतामू, अल्नम्भिष्यन्त । ह ह 
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[लघु० ] वृतूँ बर्तने ॥१८॥ वत्तंते । बब॒ते। वरतिता ॥ 
भर्थ:--बूतूँ (वृत्‌) धातु 'होना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या - वृतु में उकार भनुदात्त और अनुनाप्तिक है इस की इत्सज्ज्ञा हो कर 
'बत' शेष रहता है। अनुदात्तेत होने से यह आत्मनेपदी है। इसे उदित्‌ करने का फल 
'उद्ितों बा' (८८२) द्वारा वत्वा में इटू का विकल्प करता है-वृत्त्ता, वत्तित्वा | 
किछच इस विकल्प के कारण 'यत्य विभाषा' (७.२.१५४) द्वार निष्ठा में इट का 
निषेध हो जाता है-वृत्त:, वृत्तवान्‌ | प्रवृत्ति, निवृत्ति, आवृत्ति, वर्त्मनू (मार्ग) 
प्रभृति शब्द इश्ची धातु से बनते हैं । 
लेंटू--में स्वंत्र लधृपधगुण हो जाता है। बतंते, वर्तेते, वर्तेन्ते । वरंसे, बर्तेथे, 
वर्तंध्वे | वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे । ध्यान रहे कि 'अचों रहाभ्यां . (६०) से तकार 
को पाक्षिक द्वित्व हो कर 'बर््तते' प्रभति रूप भी बनेंगे । 
लॉट-प्र० पु० के एकवचन में द्वित्व तथा अभ्यासकार्य करने पर 'बवबृत्‌ --ए' 
इस स्थिति में 'असंयोगाल्लिंद कितु (४५२) से कित््व तथा 'पुगन्तलघुपधस्प च' 
(४५१) से लघूपघगृण युगपत प्राप्त होते हैं । इन दोनों के पहले-पीछे होने पर छूप- 
सिद्धि पर प्रभाव पड़ता है | यदि कित्त्व पहले कर दें तो 'क्क्‍्ड्ति च' (४३३ ) से गृण 
का निषेध हो कर 'बवबृते' रूप बन जायेगा; और यदि गुण पहले कर दें तो धातु के 
संयोगान्त हो जाने से कित्व नहीं हो सकता तब्र 'ववर्ते रूप बनेगा । कित्त्व और गुण 
दोनों अग्यत्रान्यत्र लब्धावकाश्ष हैं। कित्त्व को 'ईजतु:, ईजु: में अवकाश है । यहां कित्त्व 
के कारण यज्‌ धातु को सम्प्रसारण हो जाता है। जघृपधगुण को 'भेत्ता, छेत्ता' भादि 
में अवकाश प्राप्त है। इन दोनों के विप्रतिषेष में परत्व के कारण गुण होना चाहिये 
परन्तु 'ऋद्ुपधेम्यो लिंट: कित्त्वं गुणात्‌ पूर्वविप्रतिषेषेन' [ऋदुपध धातुओं से परे गुण 
और कित्व के विप्रतिषैध में पूर्व॑विध्रतिषेष से कित्व हो जाता है] इस वातिक से प्रथम 
कित्त्व हो जाता है, तब कित्त्व के कारण 'क्विक्षति च' (४३३) से लघूपधगुण का 
निषेध हो कर “बवृते' प्रयोग सिद्ध होता है । 
दाज्जां--सिध्‌, शुब्‌ आदि धातु ऋदुपध नहीं अत; 'सिपिधतु:, शुशुवतु:' आदि 
प्रयोगों में परत्व के कारण पहले गुण क्‍यों नहीं हो जाता ? 
समाधान - वहां नित्य होने से कित््व पहले हो जाता है इसलिये गुण नहीं हो 
सकता । तथाहि-चाहे गुण पहले करें या बांद में कित्त्व की प्राप्ति दोनों अवस्थाओं 
में बनी रहती है अत: 'कृता5कृतप्रसदड्भी यो विधि: सत नित्य:' के अनुसार कित्तव नित्य 
है। परन्तु बवत्‌--ए' में कित््व नित्य नहीं क्योंकि दोनों अवस्थाओं में उस की 
प्राप्ति नहीं होती । यदि गुण पहले कर दें तो धातु संयोगान्त हो जाती है तब “असं- 
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योगाल्लिंद कित्‌' (४५२) से कित्त्व की प्राप्ति ही नहीं होती। बस इसी भेद के 
कारण ऋद्॒पधों के लिये वात्तिक बनाना पड़ा है| 'सिपिधतु:' आदियों में स्वत: कोई 
दोष नहीं आता । 

लिंटू में वृत्‌ की रूपमाला यथा-- वव॒ते, ववताते, वव॒तिरे। भ्व॒तिषे, वच॒- 
ताथे, वचृतिध्वे । बवृते, ववृतिवहे, ववतिमहे | लुँटु-वतिता, वरतितारी, बतितार: 
वरतिताति--। भत्र लूट में परस्मैपद का वैकल्पिक विधान करते हैं-- 


[ लघु ०] विधि-सूत्रमु -- (५३६) व॒ज्भाबः स्यसनोः ॥१।३।९६२॥। 

वृतादिम्य: पब्चम्यों वा परस्मपदं स्यात्‌ स्वे सनि च ॥ 

अर्थ:--स्य और सन्‌ के विषय में वुत्‌ आदि पांच धातुओं से विकल्प से परस्मै- 
पद हो । 

व्याख्या --बृद्भूबः ।५॥३। स्यसनो: ॥9२। वा इत्यव्ययपदम्‌ (“वा क्यषः' से) । 
परस्मैपदम्‌ ।१।१। (शेषात्‌ कत्तरि परस्मैपद्म्‌' से) । 'वद्धच:' में बहुवचत के निर्देश 
के फारण केवल वृत्‌ घातु का नहीं अपितु वृतादि धातुओं का ग्रहण किया जाता है। 
झुतावियों के अन्तर्गत वृत्‌ आदि पाज्च घातु वृतांदि कहलाते हैं (देखें पृष्ठ २४४ पर 
टिप्पण ) | वृतु-वर्षु-शधु-स्पन्दूं-कृपू ये पाञच धातु वृतादियों के अन्तर्गत आते हैं। अर्थ:-- 
(स्पसनो:) स्यथ या सन्‌ के विषय में (वृद्भ्यः) वृत्‌ आदि धातुओं से परे लकार के स्थान 
पर (वा) विकल्प से (परस्मैपदम) परस्मैपद हो | वृत्‌ आदि पांचों धातु अनुदात्तेत हैं 
अत: स्य में इन से परे 'अनुदात्तहित:०' (३७८) द्वारा तथा सन्‌ में 'पुर्ववत्सन:' (७४२) 
द्वारा आत्मतेषद प्राप्त था परस्तु इस विशेष सूत्र से स्‍थ और सत्‌ में परस्मेद का 
बैंकल्पिक विधान किया गया है, पक्ष में आत्मनेपद भी होगा। सन्‌ में उदाहरण-- 
विवृत्सति, विवर्तिषते; शिज्षुत्सति, शिशुत्सते आदि । 'स्य का उदाहरण प्रकृत में है-- 

बृत्‌+स्प--लु टू इस स्थिति में प्रकृतसूत्र से लकार के स्थान पर पाक्षिक 
परस्मपद हो कर 'वृत्‌+स्य--ति' हुआ । अन्न 'र्प के आर्धधातुक होने के कारण 
धआध्धातुकस्थेड> (४०१) से इट्‌ का आगम प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र से 
निषेध करते हैं-- 


[ लघु० | निषेष-सूत्रम-- ( ५४०) न वृदझ्धबइचतुम्य: ।७॥२ ५६॥ 
व॒र्त-वर्ध-शर्ध॑ स्थन्दंम्यः सकारादेराधधातुकस्येड न स्थात तड़गन- 


पोरभावे । वत्स्य॑ति-वर्तिष्यते । वर्तताम । अवर्तत । वर्तेत। वर्तिषीष्ट | 
(अवृतत्‌-) अवतिष्ट । अवत्स्यंत्‌-अवर्तिष्पत ॥ 


अर्थ;--तड़ और झान का विषय न हो तो वृत्‌ आदि चार घातुओं (वृत्‌, वृध, 
धध्‌ और स्यन्दु) से परे सकारादि आधर्धधातुक को इटू का आगम ने हो । 
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व्यास्या-त इत्यव्ययपदम्‌ | वृद्धायः ।५॥३। चतुर्म्य: ।५॥३। स्तः ॥६।१। 
('सेडलिचि० से विभक्तिविधरिणाम कर के) जर्धवातुकस्य ।६।१ (“भ्रार्थधातुकस्पेड ०' 
से) इट ।१।१। परस्म॑पदेषु ।७३। (“गमेरिट्‌ परस्मेपदेष से) । 'सः यह 'आर्धधातु- 
कस्य' का विशेषण है अतः: 'सकारादे: आर्धघातुकस्थ' बन जाता है। भर्थ!--[ बुद्धूय:) 
वृत्‌ आदि (चतुर्म्य:) चार धातुओं से परे (स:-सकारादें;) सकारादि (अआर्धधातु- 
कस्प ) आर्घधातुक का अवयब (इटू) इटू (न) नहीं होता (परस्म॑पदेषु) परस्मैपद- 
प्रत्यय परे हो तो । बृत्‌ आादि चार घातु द्युतादिगण के भन्‍्तर्गत आ चुके हैं--व्॒तुँ, 
वृधु, शर्धु और स्यन्दँ | परस्मंपद का अभिप्राय यहां आत्मनेपद के अभाव से है, इसी 
लिये तो वृत्ति में 'तडानयोरभावे' कहा गया है अत एवं “'विवृत्सिता (तृच्च), विवृत्सि- 
तुम आदि में परस्मैपद परे न होने पर भी इण्निषेध सिद्ध हो जाता है । 

'बत्‌ +स्य +ति' यहां पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं है अतः प्रकृतसूत्र से सकारादि 
आर्घधातुक 'स्थ को इठ आगम का निषेध हो कर लघुपधगुण करने से 'वरत्स्य॑त्ति' प्रयोग 
सिद्ध होता है | जिस पक्ष में आत्मनेषद होगा वहाँ इट्‌ का निषेष न होगा -वर्तिष्यते । 
लू टू में रपमाला यथा--(परस्मै ०) वर्ल्य॑ति, वर्त्स्थतः, वत्स्यंन्ति | (आत्मने० ) बति- 
ध्यते, वर्तिष्पेतें, वर्तिष्यन्ते । 

लो टू- वर्तताम्‌, वर्तेताम, वर्तन्‍्ताम्‌ । वर्तस्व, वर्तेथामू, वर्तध्वस्‌ | बरतें, 
वर्तावहै, वततमिहै । लेंड -- अवर्तत, अवर्तेत्ताम, अवत्तंन्त । अवर्तथा:, श्रवर्तेधाम्‌, अवते- 
ध्वम॒ । अवर्ते, अवरतावहि, अवर्तामहि | बि० लिंड - वर्तेत, वर्तेषाताम्‌, वर्तेरन । वर्तेथा:, 
वर्तेयाथाम्‌, वर्तेध्वमु । वर्तेय, वर्तेबहि, वर्तेमहि । आ० लिंडइ-बर्तिबीष्ट, बरतिषीयात्ताम, 
वरतिषीरन्‌ | वर्तिषीष्ठा:, वर्तियीवास्यास्‌, वतियोध्वम्‌ । वरतियीय, वरतिषौवहि, वर्सिषी- 
महिं। 
लुँड्‌:- में च्युड्भूबरो लूँडि (५३८) से पाक्षिक परस्मैपद हो जाता है । परः्मै- 
पद में 'पुषाबि० (५०७) से च्ज़ि को बड़ आदेश हो जाता है--अवृतत्‌, श्रवृतताम, 
अवृतन्‌ । भ्रवृत:, अवुततम्‌, अवृतत । अव॒ृतम, झव॒ताब, अवतास । आत्मनेपद में इट्‌ 
का आगम हो जायेग।--अवतिष्ट, श्रवतिषातास्‌, अवर्तिषत । श्रवर्तिष्ठाः, अवर्तिपा- 
थाम, झ्वर्तिदबम्‌ । अवर्तिषि, श्रव तेध्वहि, अवर्तिष्महि । 

लू इ--में 'बुःड्भूब: स्थसनों:' (५३६) से विकल्प कर के परस्मैपद हो जायेगा । 
परस्मपदपक्ष में न बृद्धाचवचतुर्स्य:' (५४०) से स्थ को इडागम का निषेध हो जायेगा । 
(परस्मै ०) अवरत्स्यंत्‌, अ्वत्त्यंताम्‌, अवर्त्पंन्‌ । (आत्मने० ) अवर्तिष्यत, श्रवर्तिष्पेताम, 
अवर्तिष्यन्त । 

नोट--यहां तीन बातें ध्यान में रखनी चाहियें-- 
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(१) छतादियों से केवल लूँड में परस्मेपद का विकल्प होता है । 

(२) परन्तु चुतादियों के अन्तर्गत वृत्‌-वृध्‌ू-शुध्‌ और स्पन्द से लुँढ के अति- 
रिक्त लूट, लू हु तथा सन्‌ में भी परस्मैपद का विकल्प होता है । 

(३) व॒त्‌ आदि चार घातुओं के परत्मपद में सकारादि आर्धघातुक को इट का 
आगम नहीं हुआ करता । 

उपसर्गयोग --असु./ वृतु-- अनुसरण करना, पीछे लगना ([ प्रभुवित्तभेव हि 
जनोञजुबर्ततें - माध १५.४१; प्रजास्तमनुवत्तन्ते समुद्रभमिव सिन्धवः--मनु ० 
८,१७४) | प्र७वृत्‌--प्रवृत्त होता, जारी होना, चल्लना [स्वासिसेवक्योरेव वत्ति- 
चत्र प्रवत्तते -पञ्च० १.८१; हुन्त प्रवृत्तं सज्भीतकम्‌ -मालविका०), फैलना 
(राजन्‌ ! प्रज्ञसु ते कक्चिदपचारः प्रवर्ततें-“रघु० १५.४७), लगना [प्रवर्सताम्‌ 
प्रकृतिहिताय पार्थिव:--शाकुन्तल ७.३४) | नि७/ बृत्‌--लौटना [स॒ त्वं निवर्त्तस्व विहाय 
लज्जामु -- रघु० २.४० ), विमुख होना (प्रश्समसीक्ष निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ -- 
मनु० ५४६) । अति९/वृत्‌ -- उल्लंघन करना (अफ्त्यलोभाद्‌ या तु स्त्री भर्त्तारसति- 
वर्ततिं--म्नु० ५.१६१) आ ४/वृत्‌ --वापस आना [घेनुराववुते बनात्‌-- रघु० १.८२), 
णिजल्त--माला फेरता (अक्षयबलयप्ताबत्त यत्तं तापसमदर्शम्‌-कादस्व॒री) । अभि 
बृत्‌--सम्मुख होना, उपस्थित होता (जगामात्तं दिनकरो रजनी चा5स्यवत्त त -- 
रामा० अयो० ४८.३३) परि९/बृत्‌ >घुमना (चक्रवत्‌ परिवत्त न्तें दुःखानि च॑ 
सुखानि चर -सुभाषित ० )। निरु/बृत्‌ ८ पूरा होता, सम्पन्न होना (निर्वर्तेत/स्प 
यावद्धूरिति कत्त व्यता मुभिः--मनु ० ७.६ १) बन्द होता, न होना --(निर्वत्स्यंति ऋतु- 
संघात:--भट्टि १६.६) णिजल्त--पुरा करता, सम्पत्त करना [स त्वं सवीयेन शरीर- 
वृत्ति बेहेन निर्वेतेयितुं प्रसीद--रघु० २.४५) । ध्यान रहे कि 'सुखी होता, आनन्दित 
होना' भर्थ में निर पूर्वक व्‌ धातु का प्रयोग होता है वृत्‌ का नहीं - श्रजति नि ति- 
मेकपदे मनः--विक्रेमों० २.२६ ; पानीय॑ वा निरायाप्तं स्वाहन्नं दा भयोत्तरम्‌ । 
विचाय खलु पश्याभ्रि तत्सुस यन्न निव्‌ तिः- महाभा० । 

ब॒तूँ धातु की तरह वृधधु बद्धों' (बढ़ना) धातु के रूप चलते हैं। लेंटू- वर्धते । 
लिंटू - बबुधे, ववृधाते, वबुधिरे । लूँटु-वर्धिता । लूटू- वत्स्यंति-बर्धिष्यते । 
लोट्- पर्षताम्‌ । लंड - अवर्धत । वि० लिंडू--वर्घेत। आ० लिंइ--बर्धिषीप्ड । 
लुंडः - भवृधत्‌ झ्वर्धिष्ट । लू हू - अवत्त्व॑त्‌-अवर्धिष्यत । 


(बरुतादियों और वृतादियों की चर्चा यहां समाप्त होती है) 
| लघु ० ] दर्द दाने ।|१६॥ ददते ॥ 
प्र्थः--दर्दे (दद्‌) धातु दिता' बर्थ में प्रयुकत होती है । 
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व्याख्या - दर्द धातु पूर्ववत्‌ अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है। लंद - ददते, 
ददेते, ददन्तें । लिटु--में द्विव और हलादिशेष करने पर 'द--दद्‌नए'। अब यहां 
असंयोगाल्लिंट कित्‌' (४५२) से लिंदट के कित्‌ होने के कारण 'अत एकहुलु ०” (४६०) 
से अकार को एकाद तथा अम्यास का लोप प्राप्त होता है। इस पर थग्निमसूत्र से 
निंषेंध होता है-- 
[लघु० ] तिषेषसूतम-- (५४१) न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ 
।६।४। १२ ६॥। 
शपेद॑देतकारादीनां, गुणञ ब्देन विहितस्य च यो5कार:, तस्य एत्वाउ- 
मपासलोपौ न । दददे, दददाते, दददिरे | ददिता । ददिष्यते । ददताम । 
अददत । ददेत । ददिषीष्ट | अददिष्ट । अददिष्यत ॥। 
अर्थ:-शस्‌, दंदू तथा वकारादि धातुओं के अत्‌ को तथा गुणविधानद्वारा 
उत्पन्त छाब्द के अत्‌ को एत्व नहीं होता किजच अभ्यास का लोप भी नहीं होता । 
व्यास्या--न इत्यव्ययपदम । शस-ददन्वादि-गुणानाम्‌ ।६।३। अतः ।६।१॥ 
(अत एकहल>' से) एत्‌ ।१।१। अभ्यासलोप: ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ('ध्वसतोरेद्धाव- 
भ्यासलोपइच' से) | व--त्रकार आदिर्यस्य स वादिः:, बहुत्रीहि:। वकाराविरित्यर्थ: । 
शपइच ददइच वादिश्च गुणइव शसददवादिगुणा:, तैषाम्‌८"-शास-दद-वादि-गुणानाम्‌ । 
शुस और दद में अन्त्य अकार उच्चारणार्थ है। अर्थ:-+(शस्त-दद-वादि-गुणानाम्‌) शस्‌, 
दद्‌, वकारादि तथा ग्रुण के अवयव (अतः) अत्‌ के स्थान पर (एत्त्‌ ) एकार आदेश 
(च) तथा (अम्यासलोप:) अभ्यातश्ष का लोप (न) नहीं होता । यह सूत्र श्रत 
एकहल०' (४६० ) तथा थलि च सेटि' (४६१) का अपवाद है । उदाहरण यथा-- 
बंसू--शसुं हिसायाम्‌ (स्वा० परस्मै०)। लिंटू के अतुस्‌ में द्वित्व और हलादि- 
शेप हो कर 'श--शस्त्‌+अतुस्‌' इस स्थिति में 'झ्रत एकहलू० (४६०) से एत्व तथा 
अभ्पासलोप प्राप्त होता था, उस का प्रकृतसूत्र से निषेध करने पर 'शबासतु: रूप 
बना । इसी प्रकार 'शशसिथ' में 'थलि च सेटि' (४६१) का निषेध समझना चाहिये। 
ददु--'द--दद्‌ +ए' यहां प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यासलोप का निषेध 


हो कर 'दददे' रूप बनता है । 
वकारादि धातु यथा--वम्‌॒(दुवर्म उद्गिरणेंलन्वमन करना) के लिंट्‌ में 


'व--वम्‌ +-अतुस्‌' इस स्थिति में 'अत एकहलु० ! (४६० ) से प्राप्त एत्र तथा अभ्यास 


१. प्रायः लघुकौमुदी के सब संस्करणों में यहां वृत्ति अशुद्ध तथा असंगत दी 
गई है | हमने यह बुत्ति महा० श्री गिरिधरद्ायम चतुर्वेद जी के संस्करण से ली है । 


.] 
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के लोप का प्रकृतसूत्र से निषेध हो कर 'ववमतु:' रूप बनता है । इसी प्रकार वन घातु 
के 'ववनतुः, वबनु: आदि । 

गुण-- प्‌ पालतपूरणयो:' (जुहों० परस्मै०) के लिंद प्र० पु० के द्विवचन में 
द्वित्व तथा अम्यासकार्य करने पर--प+पु-+-अतुस्‌ । अब “ज-द-प्रां कृस्वों वा' 
(६१३) के अभाव में 'ऋच्छत्युताम' (६१४) से गुण हो कर 'प--पर्‌ +अतुस्' इस 
स्थिति में गुण-अरु के अवयव" अत्‌ को “अत एंकहल०' (४६०) से एत्वाम्यासलोप 
प्राप्त होता है परन्तु प्रकृतसूत्र से उस का निषेध हो कर 'पपरतु:” रूप बनता है। दूसरा 
उदाहरण यथा-लूज छेंदने ( क्रवा० उभय० ) के घलू में इट्‌, द्वित्व तथा अभ्यासहृस्व 
करने पर--लु+ल्बू +इथ । गुण हो कर-लु +लो--इध । अवादेश हो कशर--- 
लु+लव्‌+इथ । अब यहां “लि च सेटि' (४६१) से एत्वाम्यासलोप प्राप्त होता है 
परन्तु यहां पर अकार, गुण (ओकरार) का अवयव है अतः प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता 
है--जुलविथ । ध्यान रहे कि इस सूत्र में 'गुण' शब्द से गुणविधायकसूत्रद्वारा उत्पन्न 
गुण का ही ग्रहण अभीष्ट है, 'अ, ए, ओ' वाले अकार का नहीं, अन्यथा शस्‌ और दद्‌ 
का ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा । अत एवं '"+पचू --अतुस्‌' में गुणधछ्ज्क के विद्यमान 
होने पर भी इस निषेध की प्रवृत्ति नहीं होती, वरयोंकि यहां गुण का विधान नहीं किया 
गया वह तो स्वाभाविकरूप से उपस्थित है। इसीलिये तो सूत्र की वृत्ति में 'गुणशब्देन 
विहितस्प' कहा गया है । गुणशब्द: - गुणविधायकसूत्रम, तैन विहितस्येति भाव: । 

दद्‌ की लिंटु में कपमाला यथा--दवदे, दददाते, ददविरे। दददिणे, दददाये, 
दददिध्वे -। दददे, दददिवहे, दददिमहे । लुँटु-- दढ्षिता, दद्धितारो, दद्ितारः । 
ददितासे -। लूंदू वदिष्यतें, वदिष्येते, ददिष्यन्ते। लोट-ददताम्‌ू, ददेताम, 
ददन्ताम्‌ । लइू--अददत, '्रददेतामू, अददन्त। वि० लिंइः--ददेत, ददेयाताम्‌, 
ददेरनू । आ० लिंझ--बदिषोष्ठ, दविषीयास्तामू, वदिषीरन | लुँड--अददिष्ट, 
अददिषाताम्‌ अ्ददिषत । लूंड्‌ -अददिष्यत, अ्रददिष्येताम्‌, अददिष्यन्त । 


[ लघु ० ] त्रपूंष्‌ लज्जायाम्‌ ॥॥२०॥ त्रपते ॥ 
अर्थ:--त्रपृंप (त्रप्‌) धातु 'लज्जा करता - शरमाना' अर्थ में प्रयुवत होती है | 
व्याव्या--त्रपूंप के पक्तार को 'हलन्त्यम्‌' (१) द्वारा तथा अनुनासिक ऊकार 
की 'उपदेशेडजनु० (२८) से इत्सज्ज्ञा हो जाती है। त्रप्‌ ही अवशिष्ट रहता है। 
अनुदात्तेत्‌ होने के कारण इस से आत्मनेपद होता है। ऊकार के इत्‌ करने का फल 


१, 'उरण्पपर:' (२६) द्वारा विहित रपर भी गुण का अवयव समझा जाता है । 
अतः ऐसे स्थलों पर धम्पूर्ण 'अर्‌' हो गुगप्तज्ज्षक होता हैं केवल 'अ' नहीं । इसी लिये 
तो महाभाष्य में कहा है--ब॒द्धिभंबति गुणों भवतीति रेफशिरा गुणवृद्धिसझ्ज्ञको$- 


भिनिर्वतंते (महाभाष्य 5.२.४२) । 
(महू ै लू० ह्विं० ( १७) 
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स्वरतिसूति०' (४७६) द्वारा इट का विकल्प करना है तथा पषकार के इत्‌ करने का 
फल 'पिड्धिदादिभ्योडड' (३.३.१०४) से अड प्रत्यय करना है--त्रपू+ अह् -- त्रप, 
'हित्रयां क्तिन! (८६३) के अधिकार में होने से स्त्रीत्व में टापू हों कर--त्रपा 
(लज्जा) । 

लेटु-तपते, त्रपेते, तपन्ते | लिंटु-प्र ० पु० एकवचन में त को एश, दित्व 
तथ। हलादिशेष करने पर 'त+-त्रपू+-ए' इस स्थिति में “असंयोगाल्लिंट ० (४५२) 
से लिंट के कित्‌ होने पर भी 'अत एकहुल्मध्ये ०” (४६०) से एत्वाम्यासलोप प्राप्त नहीं 
होता कारण कि यहां पर अत्‌ असंयुकत हलों के मध्य स्थित नहीं । इस पर अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विवि-सूतमु--(५४२) तु-फल-भज-त्रपशच ।६॥४॥१२२॥ 


एपामत एत्वमम्यासलोपश्च स्थात्‌ कित्ति लिंटि, सेटि थलि च । 
त्रेपे । तपिता-त्रष्ता । त्रपिष्यते-त्रप्स्यत्ते । तपताम्‌ | अजपत्त । त्रपेत । त्पि- 
षीष्ट-तप्प्तीष्ट । अत्रपिष्ट-अन्रप्त । अत पिष्यत-अन्रप्स्यत | 
अर्थ:- तू, फलू, भज्‌ और त्रप्‌ धातुओं के अत्‌ को एकार आदेश तथा अम्यात्त 
का लोप हो कित्‌ लिंट या सेट धल परे हो तो । 
व्याइ्या - तृ-फल-भज-त्रप: ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अत: ॥६।१। ( अत 
एकहल्मध्ये ० से) एत्‌ ।१,१॥ अभ्यासलोप: ।॥१।१। (ध्वसतो रेद्धावभ्यासलोपश्च' से ) 
किति ।3।१ ('गमहन०>' से) लिंटि ।3१। (श्रत एकहल्मध्ये ० से)। “थलि च सेटि | 
सूत्र की भी अनुवृत्ति आती है। अर्थ:--(तू-फल-भज-त्रप:) तू, फलू, भज्‌ और त्रप्‌ 
धातुओं के (अतः) अत्‌ के स्थान पर (एत्‌) एकार आदेश (च) तथा (अम्यासलोपः ) 
अभ्यास का लोप हो जाता है (किति लिंटि) कितू लिंदू (च) अथवा (पैेटि धलि) सेद्‌ 
थल्‌ परे हो तो । उदाहरण यथा-- 
तु--त्त प्लवनसन्त रणबो: (म्वा० परस्मैं० तैरना) के लिंट प्र० पु० के द्विवचन 
में द्वित्व तथा अभ्यासकार्थ करने पर--त-+ तृ्‌ + अतु््‌ । “'ऋच्छत्युताम्‌' (६१४) से गुण 
करने पर -त-- तर +-अंतुस्‌ । अब यहां गुण शब्द से उत्पन्त 'अर्‌' का अवयब होने से 
अत्‌ के स्थान पर एत्व तथा अभ्यासलोप का 'न ज्ास -दद ब।वि-गुणानाम्‌' (५४१) सूत्र 
से निषेध प्राप्त होता था परत्तु इस सूत्र ढ्वारा विशेष विधान के कारण एत्वाम्यासलोप 
हो जाने से 'तेरतु:' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार थल्‌ में--तेरिथ । 
फलू--फल निष्पत्ती (फलना, भ्वा० परस्में०) । लिंद प्र० पु> के ह्विवचन 
में द्वित्व, हलादिशेष तथा अभ्यास को चर्व॑ करने पर- प 4 फलू +अलुस्‌ । यहां लिंद 
को मान कर चर्त्वे आदेश हुमा है, अतः 'ग्रत एकहल्मध्ये०' (४६०) की प्रवृत्ति नहीं 
है| सकती थी । अब प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यासलोप करने पर 'फेलतु:' प्रयोग सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार थल्‌ में-- फेलिय । 


भ्वा दिप्रकरणम्‌ [२५६ 


भज्‌--भजं सेवायास्‌ (सेवा करना, स्वा० उभय०) । लिंट्‌ प्र० पु० के द्विवचन 
में द्वित्व, हलादिशेष तथा अभ्यास को जहत्व करने पर-ब--भज्‌ +भअतुस्‌ । यहां पर 
भी लिंटु को मान कर भकार को बकार आदेश हुआ है अतः “श्रत एकहल्मघ्ये ० 
(४६० ) सूत्र प्रवत्त नहीं हो सकता | अब प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यास का लोप 
करने पर 'भेजतु:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

त्रपु--ति-+-त्रपु+ए यहां प्रकृतसूत्र से अत्‌ को एकार आदेश तथा अभ्यास 
का लोप करने पर "त्रेपे' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकारं--्रेपातै, त्रेपिरे । 

लिंट म० पु० के एकवचन में थास्‌ को से आदेश हो कर-त्रपू +से | यहां 
वलादि आर्धधातुक को 'आर्धघधातुकस्पेड ० (४०१) से नित्प इट प्राप्त था। परन्तु 
धातु के ऊदित होने से 'स्वरसृति०” (४७६) द्वारा विकल्प से इंटू हो कर-्रप्‌ +- 
इसे । अब द्वित्व, हलादिशेष तथा 'तुफलभजन्नपश्च' से एत्वाभ्यासलोप करने पर-- 
त्रेषिषें । इट के अभाव में--त्रेप्से । इसी प्रकार ध्वम्‌ में इट्पक्ष में- जेपिष्वे, इटू के 
अभाव में -- 'झलां जद्झशि (१६) से पकार को बकार हो कर- त्रेब्ध्वे । वस्‌ मस्‌ 
में-त्रेपिवहे-त्रेप्वहे, जेपिमहे-त्रप्महे । 'त्रेप्महे' में पदानत यर्‌ न होते से 'प्रत्यये भाषायां 
नित्यमु (बा० ११) द्वारा अनुताय्षिक नहीं होता। रूपमाला यथा- जेपे, त्रेपातें, 
जेपिरे । अपिषे-ब्रेप्से, ज्ेपाथे, जेपिध्वे-त्रेब्ध्वे । त्ेेपे, ज्ेपिवह्े-त्रेप्यहें, जेपिमहे- 
त्रेप्सहे | ध्यान रहे कि जो लोग 'स्वरतिसूति०” (४७६) वाले विकल्प में भी क्रादि- 
नियम को प्रवत्त किया करते हैं उन के मत में लिँट में इटू के अभाव वाले रूप 
नहीं बनते । 

लुँट्‌ -में 'स्वरतिसूति०' (४७६) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। (इट्पक्षे। 
त्रपिता, त्रितारो, तरषितारः। जअपितसे--। (इंट्‌ के अभाव में) त्रप्ता, तप्तारो, 
त्रप्तार: | जअ्प्तासे -। लूट - (इट्पक्षे) अऋषिष्यते जअ्षिष्येते, त्रषिध्यग्ते। (इंटोइभावे) 
अप्य्यते, अप्स्पेते चप्स्यन्ते। लोट-जपताम, अवेताम्‌, त्रपत्ताम्‌ | लेंडः-अज्रपत, 
अन्नपेताम, अन्नपन्त | वि० लिंडइ --त्रपेत, त्रपेघाताम, अपेरन्‌ ॥ आ० लिंड[--[इट्‌- 
पक्ष) त्रपिषीष्ट, अपियोयास्तास्‌, चपिषोरन्‌ । (इटोज्मावे ) अप्सीष्ड, त्रप्सीयास्ताप्त, 
त्प्सीरन । 

लुँड़ - (इट्पक्षे] अन्रपिष्ट, प्रत्रपिषात|म्‌, अन्रपिषत। अबत्रपिष्ठा:, अन्न- 
पिषाथा म्‌, अन्रपिदृव्त । अन्नपिषि, अज्रपिष्वहि, अन्रपिष्महि | इंटू के अभाव मैं-- 
'अत्पु+सू +-त' इस स्थिति में 'झल्तों झलि' (४७८) से सकर का लोप हो कर-- 
अत्रप्त । आताम्‌ में 'अत्प्‌ू-सू--आताम्‌' यहां झल्‌ परे न होने से सकार का लोप 
नहीं होता--अत्रप्साता म्‌ । ञ्ञ में 'आत्मनेपदेष्वनतः (५२४) द्वारा अतू आदेश हों 
कर - अन्रप्सत । थास्‌ में 'झलों झलि' से सकार का लोप हो कर--अन्नप्था:। ध्वम्‌ 
में भी सकार का लोप हो कर 'झल़ां जइझजशि (१६) से पकार को जद॒त्व-बकार करने 
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पर--अग्रब्ध्वम्‌ । रूपमाला--पअ्त्रप्त, अन्रप्साताम, अन्रप्सत | श्रत्रप्याः , अन्रप्सा- 
थाम, अन्नव्ध्वम | अन्नप्सि, अ्रत्रप्स्वहि, अत्रप्स्महि । 
लूं ह---(इट्पक्षे) अन्रषिष्यत अनज्पिष्येताम, अन्रभिष्यन्त । (इटो5भावे ) 
अ्रत्र॒प्त्यत, अन्रप्स्थेताम, अन्रप्स्पन्त । 
अभ्याप्त (५) 
(१) निम्न प्रइनों का उत्तर दीजिये-- 

(क) 'पयस्‌--धावति' में 'धि क्र द्वारा सकारलोप क्‍यों नहीं होता ? 

(ख) लूँट के 'एधिता' में टि को एत्व क्‍यों नहीं होता ? 

(|) सुट का आगम सीयुदट्‌ का अपवाद क्‍यों नहीं होता ? 

(घ) 'विभाषेट:' में 'अज्भात्‌ की अनुवृत्ति क्‍यों नहीं लाते ? 

(डः) 'पचरमान' में टि को एत्व क्‍यों नहीं होता ? 

(च) 'वब॒ते' में परत्व के कारण गुण क्‍यों नहीं होता ? 

(छ) “्रेप्महे' में पकार को जरत्व तथा अनुनासिक क्‍यों नहीं होता ? 
(ज) लुँडः के परस्मैपद में च्ुत्‌ को लघृपधगुण क्‍यों नहीं होता ? 
(२) प्रयोजन बतलाएं -- 

(क) 'आत्मनेपदेष्वनत:' में 'अनतः' के ग्रहण का; 

(ख) 'दित आत्मनेपदानां टेरे' में 'टे:' के ग्रहण का; 

(ग) त्रपूँप्‌ को ऊदित्‌ और पषितू करने का; 

(घ) 'णिश्षि०' में कत्तरि के ग्रहण का; 

(ड) 'इण: षीध्वस॒०' में 'अज्भात्‌ के ग्रहण का; 

(च) निसू-निर्‌, दुस्‌-दुरु दो दो प्रकार के उपसर्ग पढ़ने का । जे 
(३) न झसदद०' सूत्र की व्याख्या करते हुए “गुण” शब्द का विवेचन कर । 
(४) *उदयत्ति' प्रयोग के साधुत्व असाधुत्व पर प्रकाश डालें । कु 
(५) 'न बृद्धचउचतुम्ये:' की वृत्ति में 'तड्गनयोरभावे का भाव स्पष्ट कर । 
(६) 'प्रयाभन्‍्ता०' सूत्र की उपयोगिता पर एक नोट लिखें । 

(७) 'ऐधिद्वम' में ढत्व न चाहने वाले वैयाकरण क्या युकित देते हैँ 
(८) कम्‌ + णिह्र में उपधावृद्धि का 'विक्डलि च' से निषेध क्‍यों नहीं होता ? 
(६) वृतादि चार और पांच घातु कौन कौन से हैं ! 
(१०) 'प+#प्रचु+अतुस” में गुण के विद्यमान रहेते 'न शसदद०' से एत्वाभ्यासलोप 
का निषेध क्‍यों नहीं होता ? 
(११) 'जिगमिषत्ति? में सन्‌ परे होने पर भी 'दोर्घो लघो: : क्‍यों प्रबत नहीं होता ? 
(१२) ्रेब्ध्वे' में पदान्त न होते हुए भी जइत्व कैसे हो जाता है ? 
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(१३) निम्त सूत्रों की व्याख्या करें-- 
आम्प्रत्यय०, णे रनिटि, सन्‍वल्लघुनि० इंण: षीछ्वम, चयुतिस्वाप्यो:०, इजा- 
देदच ०, णौ चड़य॒ुप०, वृद्भायः स्यसनो:, विभाषेट: । 

(१४) वैकल्पिक रूपों का निर्देश करते हुए ससूत्र सिद्धि करें-- 
अख़्सत्‌, वर्त्स्थति, अत्रप्त, पलायतें, अचीकमत, ऐधिद्वम्‌, दिद्युते, अरुचत्‌, 
कामयाञचक्रे, एवेय, त्रपे, एधस्व, एवंते, एघेरनू, अयामाप्त, दददे, 
कामयिषीड्वम्‌, एथिताहे, ऐधिषत, वबवते, कामयते । 

(१५) रूपमाला लिखें-- 
(क) रुच, कम्‌, वृत्‌, अयू और त्रप्‌ की--लूँड में । 
(ख) एथ्‌, चुत, दद्‌, त्रपू, कम और अयू कौ--लिंदू में । 
(ग) अयू, त्रप, कम और एप की--आ० लिंड में । 

इत्यात्मनेपदिन: 
[यहां पर भ्वादिगण के आत्मनेपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है । ] 


अथोभयपदिनः 

अब म्वादिगण के उभयपदी घातुओं का वर्णन प्रारम्भ होता हैं-- 
[ लघु० ] श्रिज सेवायाम्‌ ॥१.। श्रयति, श्रयते । शिक्षाय, शिश्षिये। 
श्रयिता । श्रयिष्यति, श्रयिष्पतै । क्षयतु, श्रपताम। अश्यत्‌, अश्वयत। 
श्रयेतु, श्रयेत । श्रीयात्‌, श्रयिषीष्ट । चडः--अशिश्चियत्‌, अशिश्चियत । 
अश्रयिष्यत्‌, अश्नयिष्यत |। 

झर्थ:--थ्रित्र्‌ (क्षि) धातु 'सेवत करना, आश्रय करता, सेवा करना “अर्थों में 
प्रयुकत होती है । 

व्यास्या- श्रित्र॒ धातु से ही आश्रय, प्रश्नय (नम्नता), उच्छाय-उच्छुय 
(ऊँचाई), श्री, श्रेणी, इमश्र ब्रादि शब्द निध्यन्न होते हैं। इस में जकार की 
'हुलस्त्यम' (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञा हो जाती है । मित्‌ होने के कारण 'स्वरितिज्रित:०' 
(३७६) सूत्र से क्रियाफल के कर्त्रभिप्राय होने पर आत्मनेपद अन्यथा परस्मृपद होगा। 

लेटू-- सार्वाधातुकारध ० ! ( ८८ ] से गुण तथा 'एचोध्यवायाबः ( २२) से 
एकार को अयादेश हो जाता है । रूपमाला बथा-- (परस्मे०) श्रयति, अयतः, 
प्रयन्ति | (आत्मत्ते० ) श्रयते, भ्गेते, भयनते । 
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लिंट-परस्मैयद में ट्वित्व तथा हलादिशेष करने पर--शि -- श्रि-अ। अब 
'अचो डिणति (१८२) से वद्धि-ऐकार हो कर आयादेश हो जाता है--शिक्षाय । 
'असंपोगाल्लिंद कित (४५२ ) से जतुत्त कित्‌ हैं अतः गुण का निषेध हो कर “अचि 
बनु०” (१६६) से इयेंड हो जाता हैं-शिक्षियतु:। ध्यान रहे कि संयोगपूर्व होने के 
कारण 'एरनेकाच:० (२००) से यण नहीं होता । 'ऊवदन्तै०” में परिगणित होने के 
कारण यह धातु उदात्त है अतः धल में निर्बाध इट हो जाता है. शिश्षयिथ | रूपमाला 
यथा--शिक्षाय, शिक्षियतुः, शिक्षियुः। शिक्षयिथ, शिक्षियथः, शिक्षिय | वशिक्षाय- 
शिक्षय, शि्षियिव, शिक्षियिम | (आत्मने० ) में सर्वत्र इयेंड हो जाता है। ध्वम में 
“विभाषेट:' (५२७) से वैकल्पिक ढत्व होता है। रूपमाला यथा - शिक्षिये, वाजियातें, 
शिक्षियिरे । शिक्षियिषे, शिक्षियाथे, शि्षियिद्वे-शिक्षियिध्वे । शिक्षिये, शिक्षियिवहै, 
शिश्चिपिमहे । 

लुँटु- दोनों पदों में गुण हो कर अयादेश हो जाता है। (परस्मै०) अथिता, 
श्रयितारी, श्रयितार: | अयितासि -। [आत्मने० ) श्रथिता, श्रथ्िितारौ, श्रय्वित।र: । 
श्रयितासे -- ! लूंटु-- परस्मै०) श्रथ्रिष्यति, श्रविष्यत:, श्रय्िष्यन्ति | (आत्मने० ) 
श्रयिष्यते, श्रगिष्पेते, श्रग्रिष्यन्ते। लोटू--(परस्म०) श्रयतु-श्रयतात, भ्रयताम, 
श्रयन्तु । ([ आत्मने ० ) भयताम, श्रयेताम, नयन्ताम । लेंष्ट न (परस्मे० ] अश्रयत, 
अशभ्रयताम्‌, अश्वयन्‌ । (आत्मने०) अश्ययत, अश्ववेताम, अश्वयन्त | वि० लिंछु-- 
(परस्म०) श्रयेतु, भ्रयेताम, श्रयेशुः। (ग्राध्मने०) श्रयेत, भ्रयेयाताम, श्रपेरन | 
आ० लिह्‌--परस्मपद में “अ्रकुत्साब॑० (४८३) से सर्वत्र दोर्ध हो जाता है-- 
श्रोयात्‌, श्रीयास्तामू, श्ीयायुः । (आत्मने०) श्यिषीष्ट, अयिषीयास्‍्ताम, श्रथिषीरन | 
श्रयिषीष्ठा', श्रयिषीयात्याम, अ्रम्मिषीदंवम्‌-भ्रथिषीध्वम्‌ । अ्धिषीय, श्रयिषीवहि, 
श्रयिषीमहि । 
लुँडु-में 'णिश्चिदर्‌ ०” (५२८) से च्लि को चड्‌, 'चछ्ि' (५३१) से द्वित्व, 
अम्पासकार्य तथा 'अचि इनु०' (१६६) से इबँक हो जाता है | (परस्मै०) भशिश्षियत्‌, 
अशिक्षियताम, अशिश्षियन्‌ | अविश्चिय:, अशिश्चियतस्‌, अशिश्चियत । अधिक्षियम्, 
अशिक्षियाव, प्रशिश्षियाम | (आत्मने०) अशिक्षियत, अशिश्षियेताम्‌, अशिश्षियन्त । 
ग्रशिश्चियया:, अशिक्षिपरेयाम्‌, प्रशिक्षियष्वम्‌ । ग्रशिक्षिये, श्रशिश्चियावहि, श्रशि- 
श्रिघामहि । 

लू इ--- (परस्म ०) अश्नयिष्यत्‌, अश्रय्िष्यतामू, अश्रयिष्यन्‌ | (आत्मने०) 
ग्रश्रिष्पत, अश्रयिष्येताम्‌, अश्रविष्यन्त । 

उपसर्गघोग--श्राश्नयति -- आश्रय करता है (सर्वे गुणा: काज्चनमाश्रयन्ते-- 
सुभाषित) । समाशक्षयति 5" आश्रय करता है, जालम्बन करता है । 
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[ लघु ० ] भूज्‌ भरणे ॥२॥ भरति, भरते। बभार, बश्॒तुः, बश्न:। 
बर्थ । बभुव | बभूम | बच्चो | व्भुषे । भर्तासि, भर्तासे । भरिष्यति, 
भरिष्यते | भरतु, भरताम्‌ | अभरत्‌, अभरत | भरेत्‌, भरेत ॥। 

अर्थे:--भूज्‌ (मं) धातु 'पालन करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--जित होने से यह घातु भी उभयंपदी है । 

लेंट--में 'सार्वधातुकार्ध० (३८८ ) से गुण हो जाता है। (परस्मै०) भरति, 
भरत:, भरन्ति । (आत्मने०) भरते, भरेते, भरन्‍्ते । 

लिंटू--(परस्मैं ०) णल्‌ में वृद्धि--बभार। अतुस्‌ आदि अपित 'असंयोगा ल्लिंद ० 

(४५२) से कित हैं अतः इन में गुण का निषेध हो कर यण हो जाता है- वजन्नतुर, 
बशन्न्‌: । कादियों में “भू! को भी परिगणित किया गया है अतः 'कुसभु> (४७६) 
सूत्र से लिंट॒पात्र में इट का निषेध हो जाता है। थलू में गुण हो कर--बभर्थ । वस्‌ 
मस्‌ में - बभव, वभूस | रूपमाला यधा-बभार, बश्षतु, बल: । बभर्थे, वच्रय॒:, 
बच्च । बभार-बभर, बभव, बभस । (आत्मनेषद) में कित्व के कारण सर्वेत्र गुण- 
निषेध हो जाता है--बश्े, बच्चाते, वश्चिरे । बभुषे, वच्षाथे, बभदवे । बच्चे, बभवहे, 
बभमहे । 

लँट --दोनों पदों में इट का निषेध हो कर गुण हो जाता है। (परस्मै०) 
प्र्ता, भर्तारे, भर्तारः | भर्तासि -- । (आत्मने०) भर्ता, भतारौ, भर्तारः | भर्तासें--! 
लॉट--दोनों पदों में 'ऋद्धनोः स्पे' (४ ६७) से इट का आगम हो जाता है । (परसुम ० ) 
भरिष्यति, भरिष्यतः, भरिष्यन्ति | (आत्मने० ) भरिष्यते, भरिष्पेते, भरिष्यन्ते । 
लोॉट--(परस्मै ०) भरतु-भरतात, भरताम्‌, भरत । (आत्मने०) भरताम्‌, भरेताम, 
भरन्ताम्‌ | लेंह--(परस्मै०) अभरत्‌, अभरतास, अभरन्‌ । (आत्मने०) अभरत, 

प्रभरेताम, प्रभरन्‍्त । वि० लिंझू-- (परंस्मै ०) भरेत्‌, भरेताम्‌, भरेयु: । (आत्मने ०) 
भरेत, भरेयाताम, भरेरन | 

आ० लिंइ--(परस्मै०) में यासुट्‌ का आगम होकर “भूऊयास्‌ त्‌ इस स्थिति 
में अग्निमसत्र प्रवत्त होता है-- 

[ लघु ० ] विधि-सूत्रमु--( ५४३) रिडः शयग्लिंडक्ष ।७।४।२८॥। 

शे यकि यादावाधैधातके लिंडि च ऋतो रिड आदेश: स्यात्‌ । रीडिः 
प्रकृत रिडविघानसामर्थ्याद्‌ दीर्घो न । जियात्‌ ॥| 

अर्थ:--श, यक अथवा यकारादि आर्घधातुक लिंड परे हो तो ऋत (हस्व 
ऋकार) को रिड आदेश हो । रीडि प्रकृति “-रीह का अनुवर्त्तत हो रहा था पुनः रिह्ृ 
विधान के सामर्ध्य से 'अक्ृत्सावं०' (४८३) से दीर्घ नहीं होता । 
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व्यास्या -रिह्‌ १ १। शन्यग्‌-लिंड्क्ष ।७।३। थि ।६।१। (अयह थि क्छिति' 
से) असार्वधातुके ।७।१॥ (“अहृत्साबंधातुक०' से) ऋत: ।६।१। ('रीड ऋत:” से) | 
अज्भस्य' यह अधिकृत है । शइच यक्‌ च लिंडू च तेषु शयग्लिंडक्षु । विज्येषण होने से 
'यि| पद के साथ तदादिविधि हो कर “यकरादी' बन जाता है। 'यकरादौ' विज्ञे- 
षण केवल लिंड के साथ ही सम्बद्ध होता है क्योंकि 'श' के साथ असम्भव होने से तथा 
यक्‌ के साथ व्यर्थ होने से इसका सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता। इसी प्रकार “असार्व- 
घातुके' (आधंधातुके ) विशेषण भी 'लिंडि/ के साथ ही समन्वित होता है अभ्यों के 
साथ नहीं । अर्थ:--  पि--यकरावी ) यकार जिस के आदि में हो ऐसे (असावंधातुके) 
आर्घधधातुक (श-यग-लिंड्क्ष ) लिंड के परे होने पर अथवा 'श' व “यक्‌ प्रत्यय के परे 
होने पर (ऋतः--ऋदन्तस्य) ऋदन्त (अज्भस्य) अज्छः के स्थान पर (रिह्ू) रिह 
आदेश हो । डित्‌ होने से यह रिहझू आदेश “हिच्च' (४६) सूत्र द्वारा अन्त्य अल 
ऋषकार के स्थान पर होता है। उदाहरण यथा--- 

'श' परे होने पर--आइूधूर्वक 'दृद! आदरे' (तुदा० आत्मने०) घातु से लँट 
प्र० पु० के एकवचन में 'तुदादिभ्य: श्ञ: (६५१) से शप्रत्यय हो कर अनुबन्धघलोप तथा 
टि को एत्व करने पर “आदृ+अ- ले! इस स्थिति में 'झ्ष' के परे होने पर ऋकार को 
रिह आदेश हो कर--आद्रि+- अ- ते । अब 'अ्रचि इसछु०' (१६६) से इकार को 
इयड आदेश करने से 'आद्रियते' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'यक्‌' परे होने पर - “डुकृज करणे' (तना० उभय०) घातु के कर्मवाच्य के 
लेंटू के एकबचन में 'सार्वधातुके यक्‌' (७५२ ) द्वारा बक्‌ विकरण करते पर-क्ल-- 
य+ते। यहां यक्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से ऋकार को रिहः आदेश हो कर 'क्रियते' 
प्रयोग सिद्ध होता है। यक्‌ का उदाहरण कर्मणि 'आद्रियते” भी हो सकता है । 

यकाराबि आधंधालुक लिँडः परे होने पर-“भू+यासूत्‌' यहां यास्त्‌' की 
'लिंडाशिषि (४३१) से आर्घधातुकसऊज्ञा है और यह यकारादि भी है भतः इस के 
परे होने पर प्रकृतसूत्र से ऋकार को रिह्ट आदेश हो कर संयोगादि सकार का लोप 
करने से 'भ्रियात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

शज्भू- 'घियात्‌, क्रियते” आदि में यकारादि आर्धधातुक परे होने से 
(अक्ृत्साव ० (४८३) से दी क्‍यों नहीं होता ? 

समाधान--अष्टाध्यावी में इस सूत्र से पूर्व 'रीड ऋत: (७४.२७) सूत्र 
पढ़ा गया है | उस में रीड का विधान किया गया है। यदि भ्रियात्‌ आदि में रिह् 
को दीर्ष कर के रीडू करना ही अभीष्ट होता तो प्रकृतसूत्र में रिड का विधान ही 
न करते पिछले अनुवत्त्यमान रीडः से ही काम चल सकता था। अतः इस से प्रतीत 
होता है कि आचार्य यहां रिछ्ट को दीर्घ क्र क़े ड्रोढू ब्रताना नहीं चाहते । [ यदिः 
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कोई यह कहे कि रिडू आदेश तो 'श' (अ) के लिये जरूरी था क्योंकि वहां यका- 
रांदि आध्धंधातुक परे न रहने से दीर्ष करना अभीष्ट न था तो यह कथन भी युक्त 
नहीं; कारण कि रीड की अनुवृत्ति लाने पद भी 'श' के परे होने पर इयेंडः आदेश हो 
कर 'आद्वियते आदि पिद्ध हो सबते थे ।] 

लिंह के साथ यक्रारादि विज्येषण लगाने से 'भूषीष्ट' आदि में तथा आर्घ- 
धातुक' विशेषण लगाने से 'विभूयात्‌ ([वि० लिँइ) आदि में रिक्ट भादेश 
नहीं होता । 

'भू की आ> लिंड में रूपमाला यथा- शजियात्‌, जियास्ताम्‌, ज्ियासुः | 

आ० लिंडः के आत्मनेपद में सीयुट्‌ और सुट्‌ का आगम करने पर “भू+॑स्ीय 
सू त' इस अवस्था में आर्धघातुक परे होने पर 'सार्वधातुकाधं०' (३८८) से गुण प्राप्त 
होता है । इस पर अमप्मनिम्सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधिसृत्रम (५४४) उश्च |१।२।१२॥ 

ऋवणत्परी झल।दी लिंझसिंचौं कितौ स्तस्तड्ि। भृषीष्ट, भूषी- 
यास्ताम्‌ । अभार्षति | 

श्र्थ; - ऋवर्ण से परे आत्मनेपदविषयक झलादि लिंइ और सिंच्‌ कित्‌ हों । 

देयाह्या--उ: (यह "क्र शब्द के षष्ठी का एकवचन है) । च इत्यव्ययपदम्‌ । 
फ़लौ ।१॥२। ('इकों झल्‌ से वचतविपरिणाम कर के) लिंड्सिंचों ६।२। आत्मते« 
पदैषु ।७।३॥ (लिंडसिंचावात्मनेपदेषु से) । किती ।१॥२। ('असंयोगाल्लिंट कित से 
बचनविप रिणाम कर के) । 'फलौ यह 'लिंदरसिंो' का विशेषण है अतः तदादिविधि 
हो कर 'फ्लादी लिंड्सिंचौ' बत जाता है। अर्थ:-(3:) ऋवर्ण से परे (आत्मने» 
पदेषु |) आत्मनेपद के विषय में (फलौ--भलादी) भलादि (लिंड्सिंचों) लिंझः और 
सिँचू प्रत्यय (कितौ) क्ित्‌ अर्थात्‌ किद्वत्‌ होते हैं । किद्त्‌ होने से ऋवर्ण को गुण नहीं 
होता । उदाहरण यथा-- 

'भु+सीय स्‌ त' यहां पर ऋवर्ण से परे 'सीयुस्त' यह कलादि लिडू कित्‌ 
हो गया तो ऋकार को प्राप्त गुण का 'क्विज्ोति व (४३३) द्वारा निषेध हो कर 
यकार का लोप तथा पत्व और एवटुत्व करने से 'भषीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। सिंच 
का उदाहरण आगे लुँह़ में देखें । 

यहाँ 'आत्मनेपदेषु' इसलिये कहा है कि 'अकार्षीत' आदि परस्मैपद में सिच 
कित्‌ न हो जाये वरना 'सिंचि वृद्धि०' (४८४) से वृद्धि न हो सकती । 'झलादि' के 
कथन से 'वरिषीष्ट, अवरिष्ट' आधदियों में लिंड और सिंच कित्‌ नहीं होते । 

आ०» लिंड आत्मनेपद में भू की रूपमाला यया - भूषीष्ठ, भृषीयास्ताम्‌, भूषीरन । 
भूषीए्ठा:, भुषीयास्थाम्‌, भूषोद्वम्‌ (इण: पीध्व॑ं०) । भूषीय, भूषीवहि, भूषोमहि । 
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लूँहढ़-परस्मैपद में 'सिंचि वद्धिः० (४८४) से सत्र ऋवर्ण को आर्‌ वृद्धि 
हो जाती है -अभार्षोत्‌, अभाषर्टाम, अ्रभाषु:। अझभाषी:, अभाष्टंस, अ्रभाष्ट | अभाष॑स, 
अभाष्वं, अमाष्म | आत्मनेपद प्र० पु० के एकबचन में 'अभ--स--त' इस स्थिति में 
'उदथ' (५४४) सूत्र से झलादि सिंचू के कित्‌ हो जाते से 'सावंधातुकाध्ध० (३८८) 
से गुण नहीं होता । अब अग्रिमसूत्र द्वारा सकार का लोप विधान करते हैं -- 

[ लघु० | विधि-सूत्रमू-- ( ५४४५) हस्वादज्भत्‌ ।54२।२७॥। 

सिंचों लोपो झलि | अभृत | अभुषाताम। अभरिष्यत्‌, अ+रिष्यत । 

अर्थ:--हस्वान्त अड्भ से परे सिंच्‌ का लोप हो झलू परे हो तो । 

व्यास्या--हस्वात ।५।१। अज्भात्‌ ।५॥१। सस्य ।६।१। (“रात्सस्थ से) लोप: 
॥१।:। ['संयोगान्तस्य लोप.' से) फलि ।७।१। ('झलों झलि' से) । “हृस्वात्‌ यह 
'अज्भात्‌' का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर “हृस्वास्तादज्ञात्‌ बन 
जाता है | अर्भ:--(हस्वात्‌) हस्वान्त (अज्भात्‌) अज्ज से परे (सस्य) सकार का 
(लोप:) लोप हो जाता है (झलि) झल्‌ परे हो तो । यहां महांभाष्यकार ने प्कार से 
सिंचू का ग्रहण माना है इस से हिप्टराम्‌, द्विष्टमाम्‌ आदि में सुचू के सकार का लोप 
नहीं होता" । 

'अ भू+सू- त' यहां पर तकार-भल्‌ परे है अतः हस्वान्त अज्भ 'भू से 
परे प्रकृतसूत्र से सकार का लोप हो कर--अभृत । द्विवचन में--अभुषाताम्‌, यहां ऋलू 
परे न होने से सकार का लोप नहीं होता। इसी प्रकार बहुवचन में--अभूषत 
('आत्मनेपदेष्चनत:' ५२४) । रूपमाला यथा--अभूत, श्रभुषाताम्‌, ्रभूषत । अभृया: 
(हस्वादज्भात्‌), अभवायाम्‌, अभुद्वस्‌ (इण: षीष्व॑०) । श्रभूषि, अभृष्वहि, 
अभुष्महि [वकार मकार भाल में नहीं आते अतः वहि, महिड्‌ में सिंच्‌ का लोप 


नहीं होता | । | 
सूत्र में 'हस्वात' के कथन से “अनेष्ट' आदि में तथा 'अद्भात' कहने से 


'आतिष्टाम्‌' आदि में इट्‌ से परे सकार का लोप नहीं होता 

लॉडः - दोनों पदों में “ऋद्धनों: स्थे (४६७) से इंटू का आगम हो जाता 
है। (परस्मे०) अभरिष्यत, अमरिष्यताम, अभरिष्यन्‌ । (आत्मने ० ) पश्रभरिष्यत, 
ग्रभरिष्पेताम, श्रभरिष्यन्त । 


[लघु०] हज हरणे ॥३॥ हरति, हरते | जहार, जह बै, जह॒व, जहम । 


१, द्विज्व्द से 'द्विविचतुर्म्यः सुच' (५-४,१८) से खुच्‌ प्रत्यय हो कर सुजन्त्‌ 
से तरपू-तमप्‌ प्रत्यथ हो जाते हैं । 
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जह्ं, जहिपे | हर्ता | हरिष्यत्ति, हरिष्यते | हरतु, हरताम्‌ | अहरत्‌ । हरेत, 
हरेत । ह्ियात्‌। हृषीष्ट, हृषीयास्ताम | अहार्षीतू, अहृत । अहृरिष्पत्‌, अह- 
रिष्यत्त ॥ 

भर्थ:--हन (हू) धातु 'हरण करना' अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। 

ध्यास्या -हूँजु धातु भी जित्‌ होने से उभयपदी है । हरण के चार अर्थ हैं-- 
(१) प्रापण ल्‍ले जाता (यथा-भारं बहुति “भार को ले जाता है) | (२) 
स्वीकार -- स्वीकार करना [यथ। -- अंश हरति -- अपने भाग को स्वीकार करता 
है)। (३) स्तैय -- चुराना (यथा- धन हरति--धन को चुराता है)। (४) (घाशत) 
नाश करता (यथा-ैद्यों रोगं हरति-वैद्य शोग का नाश करता है) । लिंद को 
छोड़कर हृऊा धातु की प्म्पूर्ण प्रक्रिया 'भूज्‌' धातु की तरह होती हैं। 

लेंट्‌ू-- (परस्मै०) हरति, हरत:, हरन्ति । (आत्मने०) हंरते, हरेते, 
हरन्ते । 

लिंट्‌- 'ऊदुदस्तै:०' के अनुसार हुआ, धातु अनुदात्त है। क्रादियों में इस का 
परिगणन नहीं किया गया अतः क्रादिनियम से लिंटू में वह सेट्‌ हो जायेगी। थल्‌ में 
धअचस्तास्वतु०' (४८०) द्वारा इटू का निषेब होगा। ऋदन्त होने से भारद्वाजनियम 
की प्रवृत्ति न होगी । इस प्रकार घलू के अतिरिक्त लिंट में अन्यत्र इट्‌ हो जायेगा। 
(परस्मै>) जहार, जहतुःजह्न,: | जहर्थ, जह॒बु, जह | जहार-जहूर, जल्िव, जहिम । 
(आत्मने ०) जहूँ , जहाते, जहिरे। जहिये, जहूथे, जहिदुवे-जहिष्वे (विभाषेट: 
५५७) | जहा, जहिवहे, जहहिमहे । 

लूँट-- ( परस्मै ०) ह॒र्ता, हर्तारौ, ह॒र्तारः | हर्तासि--। (आत्मने० ) हुर्ता, 
हर्तारौ, हर्तार;। हतसि-। लूटुू-(परस्मे०) हरिष्यति, हरिष्यत:, हरिष्याति। 
(आत्मने० ) हरिष्यते हरिष्येते, हरिष्यस्ते | लोट्‌ू--(परस्मै०) हरतु-हरतातू, हर- 
ताम्‌, हरन्तु ॥ (आत्मने०) हरताम्‌, हरेतामू, हरच्ताम्‌। लंड, --(परस्म०) भह- 
रत्‌, प्रहरताम , अहरन्‌ । (आध्मने०) अहरत, अहरेत्ामू, अहरन्त । वि० लिंड[-- 
(परस्मै०) हरेत, हरेताम, , हरेघु:॥ (आत्मने०) हरेत, हरेयातामू, हरेरन्‌ ॥ आ० 
लिंठ--(परस्मै०) हियात्‌, हियास्ताम, हियासु: । (आत्मने०) ह्रषीष्ट, हृपी- 
यास्ताम्‌ , हथीरन । लुँड्‌ --(परस्मै० ) प्रहार्षीत्‌, अहार्ष्डम, भ्रहार्ष:। (आत्मने०) 
ग्रहत, अहृषाताम, अहूपत । लूं8--[परस्मे०) अहरिष्यत्‌, अहूरिष्यताम,, अह- 
रिष्पन्‌ । (आत्मने० ) श्रदरिष्यत, भ्रहरिष्पेताम, अहरिष्पन्त । 

उपसगगंयोग-प्र-- हरति --प्रहर करता हैं। अनु+हरति "अनुकरण 
क्ररता है । अप+हरति--अपहरण करता है । सम्‌+हरति--संहरति --संहार 
करता है। वि+हरति--विहार व क्रीडा करता है। आ-+हरति-"-लाता है। 
परि+हरति-ूछोड़ता है। उद्‌--हरति--उद्धरति-- उद्धार करता है (झयो हो$य- 
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तरस्पाम ७४५) । प्रति +- हरति--पहरा देता है । उप | हरति--भेंद देता है। अभि-- 
झ्रवर-+- हरति -- भम्यवहरति-- खाता है | 
[ लघु ० | धृत्र्‌ धारणे ॥४। घरति, धरते ।। 

शर्थ:--घ॒त्‌ (घ) धातु धारण करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याक्या--धृज्‌ धातु की समग्र प्रक्रिया हम्न घातु की तरह होती है। छूप- 
माला यथा -- 

लेंटुू-- (परस्मे०) घरति, घरत:, धरन्ति । (आत्मने०) घरते, घरेते, घरन्ते । 
लिंटू- (प१रस्मे०) दधार, दक्षतुः, दक्षु:। दधर्य, दश्षय:, दक्म । दधार-दधर, दक्षिव, 
दक्षिम । (आत्मने०) दल्ने, दक्षाते, दक्षिरे । द्षिषे, दक्षाये, बल्षिद्वे-दक्षिध्वे । दश्ने, 
वनल्षित्रहे, दक्षिमहे । 

लुँटु- (परस्मै०) धर्ता, धर्तारी, धर्तारः। धर्तासि--। (आत्मने ») घर्ता, 
धर्तारो, धतार: | धतसि-- | लू ट्‌--(परस्मं० ) धरिष्यति, धरिष्यत:, धरिष्यन्ति । 
(आत्मने०) धरिष्यते, घरिष्येते, धरिष्यन्ते। लोॉट्--(परस्मै० ) परतु-धरतात्‌, 
धरताम्‌, धरन्तु । (आत्मने०) धरताम्‌, घरेताम्‌, धरन्ताम्‌ | लैंड--(परस्मै०) 
अधरत्‌, अधरताम्‌, अधरन्‌। (आत्मने०) अधरत, शअ्धरेताम, अधरन्त । वि० 
लिंटू--(परस्मे०) धरेतू, धरेताम, धरेयुः । (आत्मने०) धरेत, धरेयाताम , 
घरेरनू । आ० लिंड---(परस्म०) स्ियात्‌, श्रियास्ताम, प्रियासु:। (आत्मने०) 
धृषीष्ट, धृषीयारताम, धुृषीरन्‌ू । लुंड|-- (परस्म०) श्रधार्षीत्‌ अधाष्टम्‌ , 
श्रधाषं: । (आत्मने ०) अधृुत, अधृषाताम_ अधृषत । लूडः--(परस्मै ०) अधरिष्यत्‌, 
अधरिष्यताम , अधरिष्यन्‌ । (आत्मने ०) अधरिष्यत, अधरिष्येताम , अधरिष्यन्त । 


[ लघु ० ] णोम्‌ प्रापणे ॥५॥ नयति, नयते ॥ 
अर्थ:--णीज्‌ (नी) धातु ले जाता' अर्थ में प्रयुक्त होती है" । 
व्यास्या -जित्‌ होने से यह धातु उभयपदी है। णो नः' (४५८) द्व/रा इस 
के आदि णकार को नकार आदेश हो कर 'नी' धातु बन जाती है। णोपदेश का फल 


१. यहाँ पर प्रापण (ले जाना) आर्थ का व्यापक अर्थों में प्रयोग समझना 
चाहिये । यथा -- ( समय आदि को गुजारना) संविष्ट: कुशशयने तनिशां निनाय-- 
रघु० १.६५; येनासन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत--भामिनीविलास १.१०। 
(प्रेरणा करता--सत्चालन करना ) सृढ़: परप्रत्ययनेयबुद्धिः- मालविकारित० १.२ । 
(पहुंचाना) ग्राममर्जा नयति--स्ि० कौ० । (निश्चय करना) एतलिजूनयेत्‌ 
सीसाम --मनु ० 5.२५२ । (किसी अवस्थाविज्ञेष भादि को ले जाना) क्शमनयत -- 
रघु० 5.९६ । इत्यादि | ड़ 
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'प्र+नयति-- प्रणयति' आदि में 'डप्सर्गादसमासे5पि णोपदेशस्थ' (४५६) द्वारा णत्व 
करना है । 

लेंटु--सार्वधातुकार्ध ०” (३८८) से ईकार को एकार गुण हो कर अयादेश 
हो जाता है | (परस्मे ०) नयति, नयत:, नयन्ति । (आत्मने ०) नयते, नयेते, नयन्ते । 

लिंटु-एकाच्‌ बनुदात्त होने के कारण 'नी धातु अनिट है । क्रादिनियम से 
लिंट्मात्र में इसे इट प्राप्त होता है | परन्तु थल्‌ में “अचस्तास्वत्‌ ० (४८०) से 
पुनः निषेध हो जाता है । इस पर ऋदत्त भिन्‍त होने से भारद्वाजनियम से थल में 
इट का विकल्प हो जाता हैं। इस प्रकार यह धातु थल्‌ में वेट तथा अन्यत्र लिंट में 
सैट्‌ है। (परप्मै०) निनाय, निन्यतुः", निन्‍्यु:। नितयिथ-निनेथ, निन्‍्यथः, निन्‍य । 
निनाय-निनय, नित्खित्र, निन्थिम । (आत्मने० ) निन्‍्ये, निन्‍्याते, निन्यिरे। निन्यिषे, 
निन्‍्याथे, निन्यिद्वे-निन्यिष्वे । निन्‍्ये, निन्यिवहे, निन्यिमहे । 

लूट - दोनों पदों में गुण हो जाता है। (परस्मै०) नेता, नेतारो, नेतारः | 
नेतासि--। (आत्मने०) नेता, नेतारौ, नेतार: | नेतासे --] लूटू--(परस्मै ०) नेष्यति, 
नेष्यतः, नेष्यन्ति | (आत्मने०) नेष्यते, नेष्येते, नेष्यन्ते । लोट--(परस्मैं०) नयतु- 
नयतात्‌, नयताम््‌ू, नयन्तु । (आत्मनें०) नयताम्‌, नयेतास, नयस्ताम्‌ | लेँकछू-- 
(परस्मै०) अनयत्‌, अनयताम्‌, झ्रनयन्‌ | (आत्मने ०) अनयत, अनयेताम, अनयन्त । 
वि० लिंडः-- ( परस्मै०) नयथेत्‌, नयेताम्‌, नयेयुः । (आत्मने ०) नयेत, नयेयाताम्‌, 
नयेरन्‌ | आ० लिंडु--परस्मंपद में सर्वत्र 'अक्ृत्साव०' (४८३ ) से पर्जन्यवल्लक्षण- 
प्रवृत्तिन्याय से दीर्घ हो जाता है- नोयात्‌, नीयास्ताम्‌, नीयासुः । (आत्मने ० ) नेषीष्ट, 
नेषीयास्ताम्‌, नेषीरन्‌ । लूँड-परस्मैपद में 'स्तिचि वृद्धि ०” (४८४) से वद्धि हो 
जाती है--अनंषीत्‌, अनष्ठ/न्‌ अनेषु:। (आत्मने०) अनेष्ट, अनेषाताम्‌, अनेषत । 
लू ह्‌ू--(परस्मै०) अनेष्यत्‌, अनेष्यतास्‌, श्रनेष्यन्‌ । (आत्मने०) श्रनेष्यत, अनेष्पेताम्‌, 
अनेष्यन्त । 

उपसर्ग पोग--प्र ४ ती (प्रणी) 5: बनाना--रचना करना - उत्पन्न करना 
आदि (सर्गशेषप्रणयतात्‌-कुमार० ६.६; काकप्रणीतेन हंताहइनेन -- पञु्चतन्त्र ३.१) । 

अप+/नी >> दूर हटाना--भगाता (झनत्रुनपनेष्यासि--भट्ठि ० १६ ३०) । 

अभि+/नी >- निकट लाना (तटाभिनीतेनास्भसा -किरात० ८.३२); अभि- 
नयथ करना (संकोचेनेव दोष्णां सुहुरभिनयतः सर्वलोकातिगानाम्‌--मुद्रा ० १.२) । 


१. 'नी।अतुस्‌ में 'द्विवंचनेईचि' (४७४) के अनुसार पहले द्वित्व हो 
जायेगा--नि-+- नी--अतुस्‌ । क्षब 'अचि इनु ०” (१६९) से प्राप्त उतंड का बाध कर 
एरनेकाच ०: (२००) से यण हो जाता है । 
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निरु%/नी [निर्णी)--निर्णय करना (भव हृदय साभिलाष॑ं सम्प्रति सन्देह- 
निर्णयों जात:--शाकुन्तल १.३०; कथं निर्णयितें पर:--हितोप० ) । 

परि५/नी (परिणी ) "-विवाह करना (परिणेष्यति पाती यदा--कुमार० 
४.४२) | 

आ+५/नौ-: निकट लाता (मत्पाइर्वंसानीयते - शञाकुन्तल ७.८) । 

प्रति+आ९/नी (प्रत्याती ) ->वापस लोटना (भ्रत्यानेष्यामि शात्रुम्घों बन्दीमिव 
जयश्िधम्‌ ---कुमार० २.५२) | 

उद्‌/ती (उन्ती)--ऊपर उठाना- उछालना [दण्डमुग्नयते--सि० कौ०, 
पसम्प्ताननोत्सञजन०' १.३.३६ इत्यात्मनेषपदम); पहचातना (कथमपि स इत्युन्ते- 
तव्यस्तथापि दुच्चोः प्रिय:-- उत्तर० ३.२२)। 

सम्‌--उद + नी (समुन्ती ) --उन्नत करना- बढ़ाना-- उत्कर्ष को ले जाना 
(समुन्तयन्‌ भूतिसनार्यसद्भूमादू बर॑विरोधोडपि सम महात्मत्रि:---क्रिराता० १.८) | 

उप»/नी--पास ले जाना (अआर्यस्यासनमुपनय - मृच्छकटिक ) ; प्राप्त 
होना--निकट आना [ सत्सम्भोगः कबसुपतयेत्‌ _ मेघ० २.२८); उपनयनदहारा अपने 
समीप लाता (माजवक्पुपतपते --प्ि० कौ०, १.३.३६ इत्यात्मनेपदम ) । 

बि,/नि-- शिक्षित करता-सिखाना (बिनिन्युरेत गुरवों गुरुप्नियम्‌--रघु० 
३.२६; विनेष्यन्निव दुष्टसत््वालू--रघु० २.८); व्यय करना (श्ञत्तं बिनयतै-- घ्वि० 
कौ०, १.३.३६ इत्यात्मनेषदम्‌); ऋण आदि का चुकाना (कर विनयतै--पसिं० 
कौ०, १.३.३६ इत्यात्मनेपदम्‌); दूर करना (करौध॑ विनयते--सि० कौ०, “कतु स्थे 
चाह्शरीरे क्ंणि' १.३.३७ इत्यात्मनेपदम्‌ ) । 
[ लघु० | इपचेंघ्‌ पाक्े ६॥ पचत्ति, पचते। पपाच। पेचिथ-पपत्रथ । 


पेचे । पकता ॥। 

अर्थ:--डुपचप्‌ (पच्‌) धातु 'पकाना' अर्थ में प्रयुवत होती है । 

व्याख्या--'आदिनिदडब:' (४६२) से 'डू' की, 'हलन्त्यम्‌ू (१ ) से पकार 
की, तथा 'उपदेशेषजनु०' (२८) से स्वरित अनुनासिक अकार की इत्सड्ज्ा हो कर 
'पच' अवशिष्ट रहता है | स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी है | डु के इत्‌ का फल 
'ड्बित: क्ित्र:' (८५७) से वित्रप्रत्यय करना है - पक्त्रिमम्‌ | पकार के इत्‌ का फल 
पृच्द्िदादिस्योपइ (३.३.१०४) द्वारा अइशत्यय करता है-- पचा। यह धातु द्विकमंक 
है इस का विवेचन कारकप्रकएण में देखें - तण्डुलान्‌ ओदन पच त्ति। 

लेट --(परस्मे०) पचति, पचत:, पचन्ति । (आत्मने०) पचते, पच्चेते, पचन्ते । 

लिंट-- (परस्मै -) णल्‌ में “अत उपधाया: (४५५) से उपधावद्धि हो कर-- 
पपाच । अतुस के कित्‌ होने से 'प+पच्‌-+-अंतुस्‌ इस स्थिति में 'अत एकहलू०' 
(४६० ) द्वारा बत्‌ को एकार तथा अम्पास का लोप हो कर--पेचतु: । इसी प्रकार 


शत... तारा नमान्‍न ढक «>> आनराणंजाााऋाऋा हज मनन 4 ॑॑नंओ ा॑ौाौांआ आल धटलयाकंग शिधिआआ कह लय. ज|ारंओऑडंओ 
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उप्त्‌ में -पेचु: | चकारान्त अनुदात्तों में परिगणित होने से यह घातु अनुदात्त है अतः 
अनिट्‌ है । लिंटु में क्रादिनियम से सर्वत्र इट प्राप्त होता है परन्तु थल में 'उपदेशेष्त्वतः' 
(४८१) से इण्निषेध हो कर भारद्राजनियम से विकल्प हो जाता है। बल में ड््ट्‌ 
के अभाव में 'चोः कु: (३०६) से चक्राद को ककार हो कर 'पक्‍्थ' बनता है। 
इट्पक्ष में 'थलि च सेटि' (४६१) से एत्वाभ्यासलोप हो कर-पेचिथ । रूपमाला-- 
पपाच, पेचतुः, पेच: | पेचिथ-पपक्‍्य, पेचथु:, पेच । पपाच-पपच, पेचिव, पेचिम । 
(आत्मने ०) में लिंट कित्‌ होता है अतः सर्वत्र एत्वाभ्यासलोप हो जाता है। रूपमाला 
यथा -पेचे पेचाते, पेचिरे । पेचिषें, पेचाथे, पेचिध्वे । पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे । 

लुंट्‌--अनुदात्त होने से सर्वत्र इट्‌ का अभाव तथा झलू परे रहने से कुत्व हो 
जाता है | (परस्मै०) पक्‍ता, पक्‍तारो, पक्‍तार: | पक्‍तासि - । (आत्मने०) पक्‍ता, 
पकतारी, पक्‍तार: | पकतासे -- । लूटु- में 'चो: कु: (३०६) से कुत्व॒ तथा 'आदेश- 
प्रत्ययषों:: (१५०) से सकार को षकार हो कर क्‌-पष्‌ का योग क्ष्‌ हो जाता है। 
(परस्मै०) पक्ष्यत्ति, पक्ष्यत:, पक्ष्यन्ति | (आत्मने ०) पक्ष्यते, पक्ष्येते, पक्ष्यन्ते । लोट-- 
(परस्मे ०) पचतु-पचतात्‌, पचत्ताम्‌ पचन्तु | (आत्मने०) पचताम्‌, पचेताम , 
पचन्ताम्‌ । लेंडः -(परस्मै०) अपचत्‌, अपचताम्‌, अपचन्‌ । (आत्मने०) अपचत, 
अपवेत।|म्‌, अपचन्त | वि० लिंद --(परस्मे०) पचेत, पचेताम्‌, पचेयु: | (आत्मने०) 
पच्चेत, पच्चेयाताम्‌, पचेरनू। आ० लिंड[--(परस्मै०) में झलू परे न होने से कुत्व 
नहीं होता--पच्यात्‌, पच्यास्ताम्‌, पच्यासु:। (आत्मने० ) में कुत्व हो कर पत्व हो 
जाता हैं--पक्षीष्ट, पक्षोपास्ताम्‌, पक्षीरत्‌ । 

लुँड - प्र० पु० के एकवचन में छ्लि, सिंचू, अपूक्‍्त को ईंट का आगम तथा 
अद्भ को अट का आगम हो कर 'अपचू --स्‌+ईत्‌' इस स्थिति में 'बदब्नज०७* (४६५) 
से वृद्धि, 'चो: कु: (३०६) से कुत्व तथा 'ब्रादेशश्रत्यथयो: (१५०) से पत्व हो कर-- 
अपाक्षीत्‌ । दविचन में वृद्धि हो कर 'अपाच +सु +-ताम्‌' इस स्थिति में 'झलो झलि' 
(४७८) से सकार का लोप तथा *चो: कु: से कुत्व हो कर--अपाक्ताम्‌ । बहुबचन 
में 'लिंजम्पस्त७' (४४७) सेझि को जुसू होकर वृद्धि-कुत्व-पत्व करने पर-- 
अपाक्ष: | परस्मै० में रूपमाला यथा - अपाक्षीत्‌,. अपाक्ताम्‌, अपाक्षुः। अपाक्षी:, 
अपाक्तम्‌, अपाकत । अपाक्षम्‌, अपाक्ष्य, श्रपाक्षम | आत्मने० में वृद्धि नहीं होती झलों- 
झलिलोप हो कर कुत्व हो जाता है--अपक्त । आताम में कुत्व-पत्व हो कर - अपक्षा- 
तामू । रूपमाला यथा--अपबत, अपक्षाताम्‌, भ्रपक्षत । अपवधाः, प्रपक्षायाम्‌, 
अपर्ष्वम्‌ (झलां जइझजि' १६) । अपक्षि, अपकर्वाहि, प्रपक्ष्महि । 

लूंइ्‌-- (परस्मै०) अपक्ष्यतु, अपक्यताम्‌, भ्रपक्षयन्‌ । (आत्मने० ) अपक्षयत, 
अपक्ष्येतामू, अपक्ष्यन्त । 
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[ लघु ० ] भज्जे सेवायाम्‌ ॥७॥ भजति, भजते। बभाज, भेजे । भक्ता | 


भक्ष्यत्ति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌ । अभक्त, अभक्षाताम्‌ ॥। 
अर्थ:--भर्ज॑ (भज्‌) धातु 'सेवा करना, सेवन करना, आश्रय करना' अर्थ में 
प्रयुक्त होती है । 
व्याल्या-स्वरितेत्‌ होने से इस घातु से उभयपद होते हैं । 
लेंटू-- ( परस्मै० ) भजति, भजत:, , भजन्ति । (आत्मने०) भजते, भजेते, 
भजन्ते । 
लिंटु-- (परस्मै०) णलू में द्वित्व, अम्यास को जदत्व तथा उपधावद्धि करने पर 
बभाज । कित्‌ लिंट में 'तुफलभज०' (५४२) से एत्वाभ्यासलोप हो कर- भेजतु:, 
ज्ेजु: । भज्‌ धातु जकारान्त अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिट है। क्रादिनियम से 
यह लिंदुमात्र में सेट हो जाती है, परन्च अल में 'उपदेशेकत्वतः (४८१) से इट का 
निषेध हो कर भारद्वाजनियम से विकल्प हो जाता है। कह में 'त-फल-भज०' 
(५४२) से एत्वाभ्यासलोप हो कर -भेजियथ | ईंटू के अभाव में 'बमज--थः इस 
स्थिति में चोः कु: (३०६) से कुत्व तथा 'खरि च' (७४) से चर्त्व हो कर-. 
बभक्य । रूपमाला यथा - बभाज, भेजतुः, भेजुः। भेजिथ बभकक्‍्य, भेजथु:, भेज। 
बभाज-बभज, भेजिव, भेजिम | ( आत्मने०) भेजे, भेजाते, भेजिरे। भेजिये, भेजाथे, 
भेजिध्वे । भेजे, भेजिवहे, भे जिमहे । 
लूँट--में सर्वत्र कुत्व और चर्त्वे हो जाता है। (परस्म०) भकता, भकतारी, 
भकक्‍तारः: । भक्तासि --। (आत्मने०) भकक्‍ता, भकतारी, भक्तारः | भकतासे --] लूदट्‌- 
में सर्वत्र ऋमदा: कुत्व, पत्व और चर्त्व हो जाता है। (परस्में०) भक्ष्यति, भक्ष्यतः, 
भव्यन्ति | (आत्मने०) भक्यते, भव्येते, भक्ष्यन्ते। लॉ ( परस्मं०) भजतु- 
भजतात्‌, भजताम्‌, भजस्तु | (आत्मने०) भर्जताई, समतात्‌: मनसताम | सेंह-- 
(परस्मै०) अभजत्‌, अभजताम्‌, अभजन । (आत्मने ०) अभजत, अभजेताम, 
झभजन्त | वि० लिंइ--(परस्मैं०) भजेतू, भजेतामू, भजेशु:। (आत्मने०) भजेत, 
भजेयाताम्‌, भजेरनू । आ० लिंह--(परस्मै०) भज्यात्‌, भज्यास्ताम, भज्यासु:। 
(आत्मने०) में कुत्व-पत्व-चरत्व हो जाता है--भक्षीष्ट, भक्षीयास्तामू, भ्क्षीरन । 
लुंडऊ-में समग्र प्रक्रिया पच्‌ धातु की तरह होती है चरत्व ही विश्येष है । (परस्मैं ) 
अभाष्षोत्‌ू, अभाकताम, अभाष्षु: ॥ खअभाक्षीः, अभावषतम, अभाकषत | अभाक्षम, अभाद्षव, 
अभादम । (आत्मने०) अभकक्‍त, श्रभक्षाताम्‌, अभक्षत । जेभक्‍्था:, अभक्षायाम, 
अभग््वम्‌ | अभक्षि, अभक्वहि, अभक्महि । लूंडू-- (पसूस्मे ०) अभक्ष्यत, अभक्ष्यताम, 
ग्रभधयन्‌ । (आत्मने०) ग्रभक्ष्यत, अभक्येताम्‌, अभक्ष्यन्त | उपसर्गयोग -.. विभज तिर- 
बांटता है, विभाग करता है । 
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[ लघु० ] पर्जे देबपुजा-सद्भुतिकरण-दानेषु ॥5।॥॥ यजति, यजते ।॥। 


अर्थ:--यर्ज (यज्‌) घातु देवताओं की पूजा करना, संगति करना तथा देना 
इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होती है? । 

व्याब्या -- यर्जं (यज]) धातु भी स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है । 

लेंटू-- (परस्मै ०) यजति, यजत:ः, यजन्ति । (आत्मने०) यजते, यजेते, यजन्ते । 

लिंट - (परस्मै०) में तिपू, णल्‌ तथा द्वित्व करने पर 'पज्‌+यज-+अ' 
इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूतम-- (५४६ ) लिट्यभ्यासस्थोभयेष।म्‌ ।६। १ १७॥।। 

वच्पादीनां ग्रह्मादीनां चा5म्पासस्य सम्प्रसारणं लिंटि | इयाज ।। 

अर्थेः-लिंट परे होने पर वच्‌ आदियों तथा ग्रह आदियों के अम्यास के स्थान 
पर सम्प्रसारण हो । 

व्याद्या-- लिंटि ।७। १। अभ्यासस्थ ॥६।१। उभयेषाम ॥६।३॥। सम्प्रसारणम॒ 
।१।१। (पड: सम्प्रसारणम्‌' से) इस सूत्र से पूर्व दो सूत्रों में दो प्रकार के घातुसमृहों 
का निर्देश किया गया है। (१) “वचिस्वषि०' (५४७) में वच्यादियों का तथा (२) 
'ग्रहिज्या>' (६३४) में गृह्यादियों का । इस सूत्र में 'उभयेषाम्‌” द्वारा उन दोनों 
समूहों की ओर संकेत किया गया है । अर्थ:--( लिंटि) लिंट परे होने पर (उभयेषाम) 
वच्यादि तथा ग्रह्मादि दोनों धातुसमूहों के (अभ्यासस्य) अभ्यास के स्थान पर 
(सम्प्रसारणम्‌ ) स्म्प्रसारण हो । वच्यादिसमूह में--वच्तू, स्वप्‌, यज्‌, वप्‌, वह, वस्‌, 
वेञ, व्येतजू, छेगू, वद्‌ और दिव ये ग्यारह धातु आती हैं। ग्रह्मादि समूह में- ग्रह, 
ज्या, वय्‌, व्यध्‌, वश, व्यच, ब्रश्चु, प्रच॒छ ओर अ्रस्ज ये नौ धातु आती हैं। दोनों 
समूहों के कुल मिला कर बीस घातुओं के अस्पाप्त को सम्प्रसारण हो जाता है लिंद 
परे हो तो । 'इग्यणः सम्प्रसारणम' (२५६) के अनुसार यण्‌ के स्थान पर होने वाले 
इक्‌ को सम्प्रसारण कहा जाता है। इस प्रकार इन बीस घातुओं के अभ्यास के यण्‌ के 
स्थान पर इक आदेश हो जाता है । 

'यजू--यज्‌ +-अभ' यहां पर यज्‌ धातु वच्यादि समूह में पढ़ा गया है अतः इस 
के अम्यास 'पज्‌ के यकार को सम्प्रसारण इकार हो कर 'इ अजू--यजु-| ज इस 
स्थिति में 'सम्प्रसारणाच्च' (२५५) सूत्र से सम्प्रसारण और उस से परले अकार के 


१. हमारे विचार में यहां पर 'देव' दाब्द का सम्बन्ध केवल 'पुजा' के साथ न 
मान कर संब के साथ मानना उचित है। इस के अतुसार यज्‌ धातु के अर्थ होंगे-- 
देवों की पूजा. देवों की (यज्ञस्थान पर) संगति, देवों को हवि आदि देना । इसी धांतु 
से यज्ञ, यजमान, यज्वन्‌, यजुष्‌, यज्ञिय, याजक, यायजक, इज्या आदि छाब्द निष्पत्न 


होते हैं । 
ल0७ द्वि० (१८) 
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स्थान पर पूर्वक्यप एकादेश करने पर 'इज्‌--यजू--भर हुआ। अब हलादिशेष तथा 
उपधावृद्धि करने पर 'इयाज' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इस सूत्र के अन्य उदाहरण--सुष्वाप, उबाच, उवाप्त, उवाहं, विव्याध' 
आदि हैं । 
लिंटू प्र० पु० के ट्विवचन में 'पज्‌--अतुस्‌ इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रम--( ५४७) वचि-स्वपि-यजादीनां किति 
।[६।९।९५।। 
वचिस्वप्योर्यजादीनां च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति। ईजतुः । ईजु: । 
इयजिथ-इयष्ठ । ईजे । यष्टा ॥। 
अर्थ:--कित्‌ परे होने पर बच, स्वपृ तथा यजादि धातुओं को सम्प्रस्सारण हो । 
व्याक्या- वचि-स्वपि.-यजादीनाम्‌ ।६।३॥ किति ॥७॥१। सम्प्रसारणम्‌ ।१।8। 
(ध्यह्: सम्प्रतारणम्‌ से) । यजू आदियेंपान्ते बजादयः” । बहुब्नीहि० | वचिइच 
स्वपिश्व यजादयइच वचिस्वपियजादय:, तेषाम । अर्थ:--(कित्ति) कित्‌ परे होने पर 
(बचिस्वपियजादीनाम्‌ ) वच्‌, स्वप्‌ तथा यजादि धातुओं के स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌ 
सम्प्रसारग हो जाता है। 'सम्प्रसारणं तदाश्रयज्त्र कार्य बलबत्‌' [(सम्धसारण तथा 
सम्प्रस्तारण के आश्षित पुर्वेछूप आदि कार्य बलवान होते हैं) इपे परिभाषा के अनुसार 
सम्प्रसारण सब से पहले हुआ करता है, द्वित्वादि इस के बाद | 
'यज्‌-|- अतुस्‌' यहां 'असंबोगाल्लिंट कित', (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है गतः 
इस के परे होने पर यज्‌ के यकार को स्म्प्रसारण इकार तथा 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) 
“इज्‌' को हित्व, अभ्यास के जकार का 


से पूर्वरूप हो कर 'इज्‌--अतुस्‌ बना | अब “इज 
लोप तथा 'अक: सवर्ण दीर्घ:' (४२) से प्तवर्णदीर्घ करते पर 'ईजतुः' प्रयोग सिद्ध 


होता है। इसी प्रकार-- ईजुः । 
इस सूत्र के कुछ अभ्य उदाहरण-- यजू -- कत--इष्टः, यज +॑-व्तवतुं --इष्ट- 
वान | वप्‌--उप्तः, उप्तवान | वद्‌ु--उदितः, उदितवान्‌ । वस्‌ -उपषपितः, उपितवान्‌ । 
थल में 'यज्‌--थ' । यज्‌ धातु जकारान्त अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिद्‌ 





१. धातुपाठ में यजू धातु से ले कर भ्वादिगण की अन्तिम धातु 'दुओं दिब 
गतिवृद्धद्यो: तक नौ धातु यजादि कहें जाते हैं-- 
“यजिवंपिवंहिइ्चैव वसिरवेत्र ब्येन्‌ इत्पपि। 
ह्वेल्वदी इवयतिश्चैव यजाशाः स्थुरिमि तव ॥“ 
यज्, वप्‌; वह, वस्‌, वेज, व्येज, छुंगू, वधू और दिपर ये नी धातु यजादि 


कहते हैं । 


ब्धँ 


| 
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है। लिंट में क्रिनियम से इट प्राप्त है परन्तु 'उपदेहेडत्वत:' (४८१) से थल्‌ में इट्‌ 

का निषेध हो जाता है। तब 'ऋतो भारदाजस्य' (४८२) से भारद्वाज के मत में 

ऋषदल्तभिन्‍न होने के कारण थल्‌ में इटू हो जायेगा । इस प्रकार यह धातु थल्‌ में वेट 
तथा लिंट्‌ में अन्यत्र सेट हो जाती है। थल्‌ के इट्पक्ष में द्वित्व हो कर यज -- 
यज्‌ +इथ इस स्थिति में 'लिट्चम्यासस्योभयेषास्‌' (५४६) से अभ्यास को सम्प्र- 
सारण, पूर्वरूप तथा अम्पाप्तकार्य करने पर “इयजिथ' सिद्ध होता है। इट के अभाव 
में 'इयजू-+-थ' इस द्षा में 'ब्रदश्नस्ज ०” (३०७) से जकार को षकार तथा “ष्दुना 
ए्दु:: (६४) से थकार को ठकार करने से 'इयष्ठ” प्रयोग निष्पस्न होता है। रूपमाला 
यथा--इयाज, ईजतुः, ईजुः। इयजिथ-इयब्ठ, ईजथुः, ईज | इयाज-इयज, ईजिव, 
ईजिम । 

लिंटू आत्मनेषद के सब प्रत्यय 'असंयोगाल्लिंद कित' (४५२) से कित्‌ हैं अतः 
प्रथम सम्प्रसारण हो कर बाद में द्वित्वादि कार्य होते हैं। रूपमाला यथा--ईजे, ईजाते, 
ईंजिरे | ईजिषे, ईजाथे, ईजिध्वे । ईजे, ईजिवहे, ईजिमहे । 

लुट--दोनों पदों में 'त्रइचश्रस्ज०' (२३०७) से जकार को पकार हो कर 
प्टूस्व हो जाता है--(परस्मै०) यष्डा, यष्टारो, यष्हार:। यष्टाप्ति--! (आत्मने० ) 
यष्टा, यष्ठारों, यष्ठार:। यष्टासे--। 

लू ट--प रस्मैपद में यज्‌ -- स्य+-ति' इस स्थिति में “ब्रइचभ्रस्ज ० से जकार 
को पकार हो कर--प्रष +स्य-|-ति । अब अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-बूजमू- (५४८) पढो: क: सि ।८।२।४ १।। 
यक्ष्यत्ति, यक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌, अयष्ट ॥ 
अर्थ:--सकार परे हो तो पकार और ढकार कौ कक।र आदेश हो । 
व्या्या--घढो: ।६॥२। कः ।१।१। स्लि।७।१। षदुच ढू च--षढौं, तथों: ८ 

पढो: । पकारादकार उच्वारणार्थ: | एवं ककारादपि | अर्थ:-- (सि) सकार परे हो 

तो (षढो:) प्‌ और ढ्‌ के स्थान पर (क:) क आदेश हो । ढकार का उदाहरण 

(वह ) वक्ष्यति, वक्ष्यतें आदि आगे आयेंगे। पषकार का उदाहरण प्रकृत में है-- 
यघ्‌+स्य+ति यहां स्य प्रत्यय का सकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से षकार 

को ककार हो कर 'यक्‌ +स्थ--ति हुआ । अब आरादेशप्रत्ययथो: (१५०) से सकार 

को पकार करने पर क्‌ू+ष्‌--क्ष हो कर 'यक्ष्यति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
आत्मनेपद में 'यक्ष्यते! बनता है। रूपमाला यथा--(परस्मैं०) यक्ष्यत्ति, यक्ष्यतः, 
यक्ष्यन्ति । (आत्मने०) यक्ष्यते, यक्ष्येते, यक्ष्यन्ते । 

लो द्‌-- (परस्नै ०) बजतु-यजतात्‌, यजताम्‌, बजन्तु | (आत्मने०) पजताम, 
पेजेताम्‌, यंजत्ताम्‌ । लेंड--(परस्मै०) भ्यजत्‌, श्रयजताम्‌ अयजन | (आत्मने०) 





३७६ ] भैमीव्यास्ययोपैतायां लघु-कौमुद्याम 


ग्रयजत, अयजेताम अयजन्त | वि० लिंइ---(परस्मै०) यजेत्‌, यजेताम्‌, यजेयु:। 
(आत्मने ०) बजेत, यजेयाताम, यजेरन्‌ । 

आ० लिंद--परस्मैपद में “किदाशिषि' (४३२) से यासुट्‌ कित्‌ है अतः 
'बचिस्वषि०' (५४७) से सम्प्रसारण हो जाता है--इज्यात्‌, इज्यास्ताम, इज्यासु: । 
इज्या:, इज्यास्तम्‌, इज्यास्त | इज्यासम्‌, इज्यास्व, इज्यास्प | आत्म नेपद में कित न 
होने से सम्प्रसारण नहीं होता । 'यज्‌--सीष्ट' इस दशा में “ब्रइभ्रस्ज० (३०७) से 
जकार को षकार, 'षढों: कः सि' (५४८) से कत्व तथा 'न्रादेवाप्रत्यययो: (१५०) 
से सीयुट्‌ के सकार को षकार करने पर “यक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला 
यथा--यक्षीष्ट, यक्षीयास्ताम्‌ू, यक्षीरन्‌ । यक्षीष्ठा:, यक्षीयास्थाम, यक्षीध्वम्‌ । 
पक्षीय, यक्षीवहि, यक्षीमहि । 

लूँइ--परस्मैपद में च्लि को सिंच्‌ हो कर 'अयजू +-सू-त्‌' इस स्थिति में 
'बदन्नज०' (४६५) द्वारा हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर षत्व-कत्व तथा 'आदेदाप्रत्यययों:' 
(१५० ) से सिँचू के स्कार को षकार करने पर “अयाक्षीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 
हिवचन में 'अयाज+स्‌+ताम्‌' इस दश्शा में 'ऋलो भलि' (४७८ ) से सकार का 
लोप हो कर पत्व और पष्टुत्व करने पर--अयाष्टाम्‌ । रूपमाला यधा--अयाक्षीत॒, 
ग्रयाष्टाम, अयाक्षु: | अयाक्षीः, अयाष्टमू, श्रयाष्ट । अयाक्षम, अयाक्षय, अयाक्ष्म । 
आत्मनेपद में 'अयज्‌ +सू+त' इस्त स्थिति में झलोझलिलोप हो कर “ब्रदचश्नस्ज०' 
(३०७) से पत्व तथा ष्दुत्व से तकार को टकार करने पर “अ्रयष्ट' सिद्ध होंता है । 
ध्वम में 'अयज + सन घ्वम्‌' इस दशा में धधि तर (५१५) से क़कार का लोप, 
ब्रदचभ्रस्ज ०” (३०७) से जकार को पकार, ष्टुना ष्टु: (६४) से ष्युट्ब तथा 
'भलां जइभक्षि' (१६) से षकार को जद॒त्व-डकार करने पर 'अयड्हुवर्म' बनता 
है | आत्मनेपद में रूपमाला यधा--अयष्ड, अयक्षातार, अयक्षत । अयष्ठा:, अयक्षा- 
थाम, अयड्डूवस्‌ । अयक्षि, अयक्ष्वहिं, अयक्ष्महि । 

लूड्‌ू--(परस्मे०) अयक्ष्यत्‌। अयक्ष्यताम्‌, अयदयन्‌ । (आत्मने०) अयक्ष्यत, 


अयक्ष्येताम, अयक्ष्यन्त । 
| लघु० ] बहूँ प्रापणे ॥६।॥ वहति, बहुते । उवाह, ऊहेतुः, ऊहुः । 


उवहिथ ॥ 
अर्थ:--वह (वह ) धातु 'ले जाना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या - वह. धातु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है । ले जाना, उठा ले जाता, 
ढोना आदि अर्थ में यह दविकर्मक है, यथा--अजां ग्राम बहति; वहुति विधिहुतं या 
हथिः (शाकुन्तले) । इस के लिये कारकप्रकटण धर (८६२) की व्याख्या देखें 
लँटू-- (परस्मै०) बहूति, वहत:, बहन्ति । (आत्मने) बहते, बहेते, बहन्ते । 
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लिंटू-- (परस्मै०) तिपू, णल्‌ू और हित्व करने पर-वह -+-वह +अ। 
अब 'लिट्चम्यासस्योभयेषाम' (५४६) से अभ्यास को सम्प्रसारण, पुर्वछूप, हलादि- 
शेष तथा उपधावुद्धि करने पर--उवाह । हिवचन में वह -अतुस्‌' इस स्थिति में 
लिंटू के कित्‌ होने से द्वित्व से पूर्व 'बचिस्वपि०' (५४७) से सम्प्रसारण हो कर पूर्व- 
रूप किया तो 'उह +अतुस्त' हुआ | अब “उह_ को द्वित्व, हलादिश्षेषप और सवर्णदीर्घ 
करने पर 'ऊहृतुः' प्रयोग सिद्ध होता है। इसीप्रकार बहुवचन में--“ऊहुः बनेंगा। 
वह धातु हकारान्त अनुदात्तों में परिगणित है अतः अनिट है! क्रादितियम से लिंदू 
सेट्‌ है परन्तु “उपदेशेडत्वत: (४८९१) से थल अनिद है किन्तु भारद्वाज के मत में वह 
सेट है। इस प्रकार थल वेट्‌ तथा लिंद के अन्य प्रत्यय सेट्‌ हैं। थल के इट्पक्ष में 
'वह +वह 4इथ' इस अवस्था में अम्यास को सम्प्रसारण (५४६) तथा पृ्वरूपादि 
होकर--उवहिय । इट्‌ के अभाव में ' उवह -+-थ' इस स्थिति में ऋलू परे होने के 
कारण 'हो ढः' (२५१) सूत्र से हक्नार को ढकार हो जाता है--उवदु+थ | अब 
अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[ लघु० ] विधियृतम- ( ५४६ ) झपषस्तथोर्धोड्ध: ।८।२।४०॥। 

झष: परयोस्तथोर्े: स्याद्‌ न तु दधाते: ॥। 

अर्थ:--फषु (वर्गों के चतुर्थ वर्ण) से परे तकार थकार को धकार आदेश हो 
परन्तु 'धा घातु से परे न हो । 

व्यास्या--झष: ।५॥ १। तथो: ।६।२। धः ।१।१॥ (धकारादकार उच्चारणार्थ:) 
अधः ।५।१॥ न घा:--अधा: तस्माद्‌ु अध: ('विश्वप: की तरह पज्चम्पन्त) | 
अर्थ: - ( कष:) भाष्‌ प्रत्याहार से परे (तथों:) त्‌ थ्‌ के स्थान पर (धः) ध्‌ आदेश 
हो जाता है (अध:) परन्तु धा धातु से परे नहीं होता । उदाहरण यथा-लभू-+- 
ता--लभू+घा, 'भत्नां जञु॒भसाशि (१६) से जह॑त्व हो कर--लब्धा | अबुधु+- 
घन्न्मबुद्ध । अलभू+थास्--अलम्‌ +-घधास्त्ू--अलब्धा: । धा (ड्घाब्‌ धारणपो- 
षणयो:-जुहो ० उभय० ) धातु से परे नहीं होता--धत्त:, घत्थ: । इन की सिद्धि आगे 
जुहोत्यादिगण में देखें । 

'उबढ +थ' यहां पर भषु-ढकार से परे थकार को प्रकुतसूत्र से धकार 
आदेश हो कर 'उवबढ्‌-ध हुआ | अब एटुना ष्ह.' (६४) से धकार को ष्टुत्व-- 
ढकार करने पर 'उवद + ढ' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधियूत्रमू- (५५०) ढो ढे लोप: ।८।३।१३॥ 

(ढस्य ढकारे परे लोपः स्यात्‌ ॥ ) 

अधथं:--ढकार परे होने पर ढकार का लोप हो जाता है। ै 

व्या््या--ढ: ।६१। हे ।७।१ (ढकारादकार उच्चारणार्थ:) लोप: ।१॥१। 
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अर्थ: --(ढे) ढ परे होते पर (ढ:) ढू का (लोप:) लोप हो जाता है। 
'उबढ--ढ' यहां ढकार परे है अतः प्रकृत-सूत्र से प्रथम ढकार का लोप 
हो कर “उव--ढ' हुआ” । अब यहां ढुलोपे पूर्वस्थ दीघोंष्ण: (१९२) से वकारो- 
त्तर अकार को दीघ॑ प्राप्त होता है। इस पर उस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है 
[ लघु० | विधि-सूत्रमू- (५५१ ) सहिवहोरोदवर्णस्य ।६।३।१११॥। 
अनयोरवर्णस्य ओत्‌ स्थाड ढलोपे | उबोढ | ऊहे । बोढा । वक्ष्यत्ति । 
अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌, अवाक्षु:। अवाक्षी:, अवोढ्मू, अबोढ़ | अवाक्षम्‌, 
अवाक्षव, अवाक्ष्म । अवोढ, अवक्षाताम्‌, अवक्षत | अवोढा:, अवक्षाथाम्‌, 
अवोद्वम्‌ । अवक्षि, अवक्ष्व हि, अवक्ष्महि । अवक्ष्यत्‌, अवशक्ष्यत्त ।। 
अर्थ:--ढकार का लोप हुआ हो तो सह और वह धातु के अकार के स्थान 
पर ओकार आदेश हो । 

व्याध्या--सहिवहों: ।६॥२॥ ओत्‌ ।१।१॥ अवर्णस्थ ।६।१। ढलोपे ।७।१। 
(इलोपे पुर्वस्य०' से उपयोगी अंश) । दृस्य लोप:- ढलोपस्तस्मिन्‌ ढलोपे, तत्पुरुष- 
समाप्त: । अर्थ:--(ढलोपे) ढकार का लोप होने पर (सहिवहो:) सह और वह. 
धातु के (अवर्णप्य) अवर्ण के स्थान पर (ओत्‌) ओकार आदेश होता है। यह सूत्र 
'हुलोपे पूर्वस्य०” (११२) सूत्र का अपवाद है। सह, का उदाहरण--सह, +-कततर-ू 
सह --त--सढ्+त (हो ढः)--सढु+धघ (भ्रषस्तथोधो$घः) >नसढ्‌+ढ [(ष्दुना 
हटु:) नस -+ढ (ढो ढे छोपः) 5८ सोंढ: | इसी प्रकार सोढवानू आदि। वह का 
उदाहरण प्रकृत हैं -- 

'उब--ढ' यहां ढकार का लोप हो चुका है अतः वह धातु के वकारोत्तर 
अकार को प्रकृतसूत्र से ओकार हो कर “उबोढ' रूप सिद्ध होता है । 

सूत्र में 'अवर्णस्य' इसलिये कहा है कि दीर्घ आकार को भी ओकार हो 
जाये* --अवोढाम्‌ (इृप्त की सिद्धि लुँडू में देखें) । 

१, यहां 'ढों हे लोपः (८.३.१३) की दृष्टि में ्दुना घ्टुः (८०४.४० ) से 
हुआ एटुत्व त्रिपादी में पर होने के कारण यद्यपि असिद्ध है तथापि बचनसामर्थ्य से उस्ते 
अपिद्ध नहीं मानना चाहिये । क्योंकि यदि उसे असिद्ध मानने लगें तो कहीं भी ढकार 
से परे ढकार नहीं मिलेगा, सूत्र बनाना ही व्यर्थ हो जायेगा । 

२. यदि यहां 'सहिवहोरोदस्य' सूत्र बता देते तो “ओत्‌ -+-अस्य में 'तादपि 
परस्तपर: के अनुसार केवल हस्व अकार का ही ग्रहण हो सकता दीर्घ का नहीं । 
अत: अस्थ' न कह कर सूत्र में “अवर्णस्य' कहा गया है। अइचासी वर्ण:--अवर्ण:, 
तस्य"- अवर्णस्य ॥ 
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लिंटू परस्मैपद में वह की कपमालां यथा--उचाह, ऊहतुः, ऊहूः | उबहिथ- 
उबोढ, ऊहयः, ऊह | उवाह-उचह, ऊहिव, ऊहिम । आत्मनें० में--अहे, ऊहाते, ऊहिरे | 
ऊहिषे, ऊहाये, अहिड्वें-ऊहिध्बें (विभाषेट:) । ऊहें, ऊहिवहें, ऊहिमहें । 

लुँट--“'बह +-ता' इस स्थिति में हुकार को ढकार, 'ऋषस्तथोधोड्घः (५४६) 
से तकार को घकार, एडुना प्लु (६४) से घकार को ढकार तथा 'ढो ढें लोप:' 
(५५०) से ढकार का लोप हो कर--व-+-ढा। अब “सहिवहोरोदवर्णस्थ (५५१) 
से अवर्ण को ओकार करने पर 'वोढा' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--- 
(परस्मै०]) बोढा, वोढारो, वोढारः। वोढासि--। (आत्मने०) बोढा, बोढारों, 
बोढारः ॥ वोढासे --। 

लूट्--'वह -+-स्य+ति' यहां 'हो ढं:ः (२५१) से हकार को ढकार, 'षढोः 
कः सि (५४८) से ढकार को ककार तथा 'आदेशप्रत्यययो: (१५०) से 'स्थ' के 
सकार को मुर्धत्य षकार करने पद विक्ष्यति' सिद्ध होता है। रूपमाला सथा--- 
(परस्मै०) वक्ष्यति, चक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति | (आत्मने०) वक्ष्यते, वक्ष्येते, वक्ष्यन्ते । 

लोट--(परस्म० ) वहतु-वहतातू, वहताम, वहन्तु । (आत्मने० ) बहताम, 
चहेताम्‌, वहन्ताम | लेंड--(परस्मै०) अबहत, अवहताम, अवहन । (आत्मने० ) 
अवहत, अवह्ेताम, अवहन्त । वि० लिहइ--( परस्मैं०) बंहेत, बहेताम, बहेयुः । 
(आत्मने०) बहुत, बहेयाताम्‌, वहेरन । 

आ० लिंह--(परस्मै०) यासुट के कित्‌ होने से 'वच्िस्वपि०' (५४७) द्वारा 
सर्वत्र सम्प्रसारण हो जाता है-उल्यात्‌, उद्यास्ताम, उल्यासुः। (आत्मने० ) सर्वत्र 
हत्व-कत्व-पत्व हो जाता है--वक्षीष्ट, वक्षीयात्ताम, वक्षीरन्‌ । 

लूँइ--(परस्मै०) प्र० पु० के एकवचन में च्लि, सिंचू, अपृकत को ईटू का 
आगम तथा अंजू को अट का आगम हो कर--अवह +-स्‌+ ईत्‌ । 'बदतन्नज० (४६५) 
से हलन्तलक्षणा बुद्धि करने पर--अवाह +-स्‌-+-ईत्‌ । अब 'हो ढः (२५१) से 
हकार को ढकार, 'षढो: कः सि' (५४८) से ढकार को ककार तथा 'आदेद्यप्रत्यययो:' 
(१५०) से सिच के सकार को षकार करने से '“भवाक्षीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 
द्विवचन में वृद्धि करने पर 'अवाह_ -+-स्‌-+-ताम्‌' इस स्थिति में 'भलो भलि' (४७८) 
से सकार का लोप, 'हो ढः (२५१) से हकार को ढकार, “ऋषस्तथोर्धोष्ध: (५४६) 
से ताम के तकार को घकार, ष्टुत्व से घकार को ढकार, 'हो ढे लोप: (५५०) से 
ढकार का लोप तथा 'सहिवहोरोदवर्णस्थ' (५५१) से आकार को ओकार करने से 
'अवोढाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है (ध्यान रहे कि 'सहिवहोरोदवर्णस्थ' में 'अवर्ण' ग्रहण 
का यही प्रयोजन था कि यहां आकाश को भी ओकार हो सके) । बहुवचन में 'सिज- 
म्यस्त०' (४४७) से झि को जुत, वृद्धि, ढत्व, कत्व तथा सिंच के सकार को पत्व 
करने पर 'अवाक्षु:' प्रयोग बनता है। इंसीप्रकार प्रिप्‌ में-अवाक्षी:। “अवोढापम ' 
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की तरह थस्‌ और थ में--अवोढम्‌ू, अवोढ । उत्तमपु० में हत्व, कप्व और षत्व हो 
कर-- अवाक्षम्‌, अवाक्ष्व, अवाक्ष्म | रूपमाला यथा-- भवाक्षीत्‌, अवोढाम, अवाक्षु: 
अवाक्षी:, अबोढम्‌, अबोढ | अवाक्षम, अवाक्च, अवाक्ष्म । 

लूँडः के आत्मनेपद में--अवह +-स+ ते । वृद्धि न होगी क्योंकि बह परस्मैपद 
में हुआ करती है आत्मनेषद में नहीं। अब “भलों भलि' (४७८) से सकार का 
लोप हो कर 'हो ढ: (२५१) से हकार को ढकार, 'झषस्तथोर्धोष्घः (५४६) से 
तकार को घकार, ष्टृत्व से घधकार को ढकार, 'ढो ढे लोप:' (५५०) से ढकार का 
लोप तथा 'सहिवहोरोदवर्णस्य' (५५१) से अवर्ण को ओकार करने पर “'अवोढ' रूप 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार थास्‌ में--अवोढा:। ध्वम्‌ में 'धि चः (५१५) से सकार 
का लोप हो कर ढत्व, घत्व, ष्ट्त्व, ढहलोप और अकार को ओकार करने पर-- 
अबो दृवम्‌ | छपमाला यथा--अचोढ, अवक्षाताम, अचक्षत | अवोढाः, अवक्षाधाम्‌, 
अवोढ्वम । अवक्षि, अवक्ष्यहि, अवक्महि । 

लू इ---[ परस्म ० ) अवधक्ष्यत्‌, अवक्ष्यतामू, अवक्ष्यन्‌ू । (भात्मने ०) अवक्ष्यत, 
अवक्ष्येताम, अवक्ष्यन्त । 

उपसर्गयोग तथा विना उपसर्ग के योग में भी इस घातु के विविध अर्थ देखे 
जाते हैं | निरदर्शना्थ बा --- 

(१) बहना-'आस्वाह्यतोया: प्रवहन्ति नद्य:' (हितोप०), 'परोपक्राराय 
ब्रहत्ति नद्य: (सुभाषित) । 

(२) उठाना, बोझा धारण करना -'ताते चापद्वितीये बहति रणधुरां को 
भयध्यावकाश:' (वेणी० ३.५), 'वहति भुवनओेणीं शेष: फणाफलकस्थिताम्‌ (नीति० 
३५) । 'भंगवति बसुप्रे कथं वहसि' (हितोप० १.७६) । 

(३) दूर हर ले जाता (हुज्‌ के अर्थ में)--'भद्ने: किस्विव्‌ वहुति पवन: 
(मेघ० १४ पाठ भेद) । 

(४) प्रास रखना--'बहति हि घनहारयय॑ पण्यभूत॑ शरीरम्‌' (मृच्छकटिक० 
१.३१); 'वहलि विषधरान्‌ पटीरजन्मा' (भामिनी० १.७४) | 

(१) (हवा) का चलना - 'धीरा बहन्ति रतिलेदहरा: समीरा: ( )। 

(६) विवाह करना--'यदूढ़या वारणराजहायंबा' (कुमार० ५.७०) | 
उद्‌ ,/वह --'पाथिवीम्‌ उदवहद्‌ रघूहहः (रघु० ११.५४) । नोहहेत्‌ कपिलां 
कन्पयाम (मनु० बैक) । 

(७) थामना--'बैदानुद्धरते जगन्निवहते! (गीतगो०) । 

(८) पैदा करता--(आ;/वह ) 'ब्रीडसावहति मे स सम्भ्रति (रघु० 

११.७३ ) ; 'महंदपि राज्य न सौख्यमावहति' (पञच०) । 
| (६ ) पांव आदि दबाना--सम्‌ ५/वह [णिजन्त ] ('अड्ध निधाय चरणावुत्त 
पह्मताज़ौ संवाहुपासि करभोद यथा सुख ते--(शाकुत्तल ३.१५) । _ 
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(१०) निभाना, निर्वाह करता, गुजारा करता--निर%/वह,  ““निर्वहति | 
'तत्र नगाविराजत्वं निर्वोदुमाह' (कुमार० मल्लिनाथ १.२) । 'सर्वेथा सत्यवचने देहो 
न निर्वेहेंत! (भागवतटीका ८5.१६.३२) | 

(११) ऊपर उठाना--उद्‌९/वह --उद्वहति । निभाता, पूर्ण करना-- 
ब्रारब्धमुत्तमजन | स्त्वभिवोहहन्ति (मुद्रा० २.१७) । 

अब निम्न उभयपदी घातुओं के रूप चलाने में विद्याथियों को कोई कठिनाई 
नहीं रहेगी | 

(१) ड॒वर्षे बीजसन्ताने (खेत में बीज डालना, गर्भाधान करता, कांटना ) ! 
लेंटु-वपति ; बपते | लिंट--(परस्मै०) उवाप, ऊपतुः, ऊपु:ः। उवपिथ-उबष्थ, 
ऊपयु:, ऊप | उबाप-उबा, ऊपिब, ऊपषिम । (आत्मने०) ऊपे, ऊपाते, ऊपिरे । लुँटु-- 
बप्ता ; वप्ता। लूंदुू--वष्स्यति ; वप्स्यते । लोटू-वपतु-बपतात्‌ ; बपताम । 
लंड -अवपत्‌ ; अवपत | वि० लिंह-वपेत्‌ ; वपेत | आ० लिंह- उप्पात्‌ ; 
वष्सीष्ट । लुँड--(परस्मै०) अबाप्सीतु, अवाप्ताम्‌ू, अवाप्सु:। (आत्मने० ) अवप्त, 
भ्वप्साताम्‌, अवप्सत | लू इ-- अवप्स्पतु, अवप्स्पत । 

(२) धाबू्‌ गतिशुद्धचो: (भागना, शुद्ध होना) । लँटु-धावति ; धावते | 
लिंटु--(परस्मै ०) दधांव, दधावतु:, दधाबु: | (आत्मने० ) दधाबे, दधावाते, दधाबिरे । 
लूँट--घाविता, घाचिता । लू टु- धाविष्यति; घाधिष्यते । लोटू--धावतु-घावतात्‌ ; 
धावताम्‌ । लेंडइ---अधावत्‌ ; अधावत । वि० लिंहइ--धावेत्‌ ; धाबेत। आ० लिंह-- 
घाव्यात्‌ ; धाविषोष्ट । लुँड- अधावीत्‌ ; अधाविष्ट । लुह्‌--अधाविष्यत्‌ ; अधा- 
विष्यत । द 

(३) राज दीप्तौ (चमकना) | लेट -राजति ; राजते । लिंटू--(परस्मे०) 
रराज, रेजतु:-रराजतुः, रेजुः-रराजु: । (आत्मते०) रेजे-रशाजे, रेजाते-रराजाते, 
रेजिरे-रराजिरे । 'फणाञच सप्ताताम! (६.४ १२५) इति वा एत्वाम्यासलोपी | 
लुँटु-राजिता ; राजिता | लूट - राजिध्यति ; राजिष्यते । लोटू-राजतु-राज- 
तातू ; राजताम्‌ । लेहइ- अराजत्‌ ; अराजत। वि० लिंझ-राजेतू, राजेत। 
आ० लिंह--राज्यात्‌ ; राजिषीष्ठ । लुँ३-अराजीत्‌ ; अराजिष्ट | लू हू-अरा- 
जिष्यत्‌ ; अराजिष्यत । 

(४) दुयाच याच्जायाम्‌ (मांगता) | लँँटु-याचति; बाचते । लिंदू-- 
(परस्मै०) ययाच, ययाचतु:, ययाचु:। (आत्मते०) ययाचे, ययाचाते, ययाचिरे । 
लंट--पाचिता ; याचिता | लूटु--याचिष्पति; याचिष्यते । लो टू-याचतु-पात्- 
तात्‌ ; बाचतास्‌ । लेंदू--अपाचत्‌ ; अयाचत । वि०लिंइ-याचेत्‌; याचेत | आ० 
लिंह--याच्यात्‌; याचिषीष्ट । लुँड्‌ू-- अपाचीतु | श्रयाचिष्ठ | लू इ-- अयाधि४ष्यत ; 
अयाविध्यत । 
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(५) ख़नूँ अ्रवदारणे (खोदना) । लंट--खनति; खनते । लिंट---(परस्मै ०) 
चखान, चहनतुः, चढनु:। (आत्मने०) चछ्ते, चस्ताते, चछ्िनिरे । गरमहमजन ० 
(५०५) इत्यजादी विडत्युपधालोप: | लुँटु-खनिता; खनिता। लूट्‌- खनिष्यति; 
खनिष्पते । लो ट-- खनतु-खनतात्‌; खनताम्‌ । लँहू--अखनत्‌; झखनत । बि० 
लिंडु-खनेत्‌; खनेत । आ० लिंडइ-- (परस्में०) खायातृ-खन्यात्‌ [थे विभाषा' 
(६७५) इति वा5हवम्‌ ]; (भात्मने०) खनिषीष्ठ । लुँड़--अ्रखानीत्‌-अखनोत 
['अतो हलादेलंघो:, (४५७) इत्ति वा वृद्धिः]; अख्वनिष्ट । लू्‌डः --अखनिष्यत; 
अखनिष्यत | है 

(६) शर्पे आकरोशे (शाप देना) । लैँदू--शपतति; पते । लिंटू--(परस्म०) 
शद्माप, शेपतु:, शेषु: | शेषिथ-दाद्मप्थ आदि। (आत्मने०) शेपे, शेपाते, शेपिरे। 
लुटू--शप्ता; दाप्तां। लूंटु- शप्स्यति; जाप्स्थते। लोटू--शपतु-शपतात्‌; | दाप- 
ताम्‌ । लेंडू--अशपत्‌; अद्यपत । वि० लिंडइ--शपेत्‌; शपेत | आ० लिंडः - दाप्यात; 
शप्सीष्ट । लुँड --(परस्मै०) अज्ञाप्सीत, श्रशाप्ताम, अश्माप्पु: | (आत्मने०) 
अशप्त, अद्प्सातामु, अश्वप्तत । लूंह--अशप्स्यत्‌; अज्ञग्स्यत । 


अभ्यास (६) 
(१) सूत्रनिद्देशपूर्वक सिद्धि करें-- 
शिश्चिये, अशिश्चविये, अशधिश्चियत, श्रीयात्‌, बभर्थ, शियातू, भृषीष्ट, अभुत, 
हरिष्यति, अभक्‍त, अयष्ट, इयाज, ईजतुः, इयष्ठ, उच्यातू, उबोढ, भवाक्षीत्‌, 
अवोडवम्‌, अभाक्षीत्‌ ॥ 
(२) तिम्त धातुओं का थलू में रूप सिद्ध करें-- 
वह , यज्‌, हंगू, डुपचंष्‌, णीज,, श्विज_ । 
(३) निम्न धातुओं के दोनों पदों में लुँड, की रूपमाला लिखें-- 
वह, यंज, भजू, हज, श्रित्र । ४ 
(४) निम्न सूत्रों की व्याख्या करें--- 
रिह्शयग्लिंड्क्षु, उश्च, भषस्तथोधो5ंधष:, . हस्वादड्भातू, लिट्यभ्यासस्यो- 
भयेषाम्‌, सहिवहो रोदवर्णस्य । 
(५) निम्न प्रदनों का समाधान कीजिय्रे-- 
(क) 'श्रियात्‌' में 'अक्ृत्सावे०' से दीर्घ क्यों नहीं होता ? 
(ख़) “हस्वादज्ात्‌' में “अज्भात्‌' ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 
(ग) 'पच्यात्‌ में 'चो: कुः द्वारा कुत्व क्‍यों नहीं होता ? 
(घ) 'भेजिथ' में एत्वाम्यासलोप कैसे हो जाता है ? 
(७) “डपचेंप' में पकार और डु को इत करने का क्या प्रयोजन है ? 
(च) ली, नी, हू औद धु धातुओं के लिंद के ध्वम्‌ में कितने रूप बनते हैं ? 
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(६) 'अवोढ' भौर 'हरताम्‌' प्रयोग दोनों पदों में बनाने हैं, बताइये कहाँ कहां बनेंगे ? 
(७) 'सहिवहोरोद०' सूत्र न होता तो 'उवोढ' की बजाय क्या रूप बनता ? 
(८) बच्‌ और स्वपू्‌ को भी यजादियों में डाल कर “यजादीनां कित्ति' इतना मात्र सूत्र 
क्यों नहीं बना लेते ? 
(६) 'लिटबम्पासस्पोभयेषाम्‌' में 'उभयेषाम्‌' ग्रहण का क्या प्रयोजन हैं ? 
(१०) 'द्वि+सुच-+-तराम्‌ 5८ दिष्टराम' यहां “हस्वादड्भात्‌' से सकार का लोप क्‍यों 
नहीं होता ? 
(११) यजादि घातु कौन-कौव से हैं ? क्ित्‌ परे होने पर उत में क्‍या परिवतंन 
होता है ! 


इति तिहन्ते भ्वादय: 


(यहां पर स्व्रादिगण को धातुओं का विवेचन समाप्त होता है) 


“पक 
अथ तिहम्ते(दादय: 


अब तिडन्तप्रकरण में अदादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है-- 
[ लघु ० | अद भक्षणे ॥१॥ 

अर्थ:--अद (अद्‌) धातु 'खाता अअथ में प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या--उदात्तेत्‌ होने से अथवा आत्मनेपद के निमभित्तों से हीन होने के 
कारण अद्‌ धातु परस्मैपदी है। इस धातु का अनेक भारोपीय भाषाओं के साथ बद्धत 
साम्य पाया जाता है। यथा-लेटिन ६00; ग्रीक ६४0; जमेन;। ८४४०॥; इंग्लिश 
४४; गोथिक्‌ ४; जन्दु ४ आदि । वेद और लोक दोनों में इस धातु के प्रचुर प्रयोग 
पाये जाते हैं--अत्ति' (ऋग्वेद १.१६४,२० ); 'मां स भक्षयिता&मुत्र यस्य मांसमिहा- 
अचयहम' (मनु० ५.५५) | भ्रीमज्भ[|गवत (३.२०.५१) में इस का भोवादिक आत्मने- 
पद के रूप में प्रयोग हुआ हैं--साकमन्नम॒दामहे । 

लेंट-अदु धातु से लेटू, तिप्‌ और 'कृतंरि द्ापू' (३८७) से हाप्‌ करने पर 
“अद्‌+शप्‌--ति' हुआ । अब अग्निमसूत्र प्रवतत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू- (५५२) अदिप्रभृतिभ्यः शपः ।२।४॥७२॥ 

लुक स्थात्‌। भक्ति, अत्त:, अदन्ति | अत्सि, अत्यः, अत्य। अश्वि, 
अद्दः, अग्म: ॥ 

अर्थ:--अदादिगण की धांतुश्नों से परे दाप्‌ू का लुक हो । 
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व्याह्या--अदिप्रभृतिम्यः ।५॥३। बाप: ।६।१॥ लुक्‌ ॥१॥१॥ ('प्यक्षत्रिया्ं०' 
से | । अदि: प्रभूतिर (अदिर्‌)* थेषां ते--अदिप्रभूतय:, तैम्य:-- अदिप्रभृतिभ्यः । 
तद्गुणसंविज्ञानवहुत्री हि: । अदादिस्य इत्यर्थ: | अर्थ: -- (अदिप्रभृतिम्य:) अद्‌ आदि घातुओं 
से परे (डाप:) शाप का (लुक) लुक हो जाता है। शप्‌ का लोप न कह कर लुक कहा 
गया है इस से 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' (१८६) द्वारा प्रत्ययलक्षण न हो सकेगा 
न लुमताज़त्य (१६१) रोक देगा। अतः 'इत:, वित्त:, विदन्ति' आदि में शब्मिमित्त क 
गुण न होगा । 

अदु-+शप्‌+त्ति यहां पर भ्रकृतसूत्र से शप्‌ का लुक हो कर 'ख़रि च' (७४) 
से दकार को चत्व॑ं-तकार करने पर “अत्ति प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार--अत्त: । 
बहुवचन में 'झो$न्त: (३८६) सूत्र से झि के झकार को अन्त भादेश हो कर-- अदन्ति 
(ध्यान रहे कि 'अन्तु' आदेश के आदि में 'अ' जोड़ने का फल भी 'अदन्ति' आदि में 
प्रकट होता है, म्वादिगण में तो प्रायः 'ब्तो गुणे' से परकृप करना पड़ता था ) | सिप्‌, 
थस्‌ भ्रौर थ में चर्त्व हो जाता है | उत्तम पु० में झल परे न रहने से चर्त्व नहीं होता । 
लेट में खपमाला यथा--पश्रत्ति, अत्तर, अदन्ति | श्रत्सि, अत्यः, श्रत्व | अश्ि, अब्व:, 
अड्यः । 

लिंटु--अदु-+लिंद इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु० | विधि-घृतमू-- (५५३) लिंटबन्यतरस्थाम्‌ ।२।४।४०।। 

अदो घस्ल वा स्याल्लिंटि। जघास । उपघालोप: ॥। 

अर्थ: - लिंद परे होने पर अद्‌ के स्थान पर घस्ल आदेश हो । 

व्याब्या--लिंटि ।७। १। अन्यतरस्याम्‌ ।७। १। अदः । ६। १। ('अदो जग्धित्य॑प्ति०' 
से) धस्ल ।१।१। ('लुंडसनोधंस्लू” से ; लुप्तविभक्तिक निर्देश) । अर्थ:-- ( लिंटि) लिंट 
परे होने पर (अदः) अद्‌ के स्थान पर (घस्लू) घस्लूँ आदेश हो (अन्यतरस्थाम) 
एक अवस्था में | दूसरी अवस्था में न होगा अतः विकल्प सिद्ध हो जायेग। | घस्लो 
आदेश अनेकालू होने से सवदिद्ञ होता है। इस में लूँकार अमुनासिक है अतः इत्सअ्ज्ञा 
हो कर उप्तका लोप हो जाता है, 'घसू' मात्र अवशिष्ट रहुता है। इसे लूदित्‌ करने 


१. 'प्रभृति' बब्द का संस्कृतसाहित्य में प्रायः दो प्रकार का प्रयोग उपलब्ध 
होता है। (१) अव्यय के रूप में | इस का अर्थ होता है--- आरम्भ कर के, से लेकर 
भादि। तब इस के योग में पञ्चमी या तसिल्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है-- 
'शैशवात्‌ प्रभृति पोषितां प्रियाम्‌' (उत्तर० १.४५); तत: प्रभृति, अत; प्रभृति, अद्य 
प्रभति आदि | (२) आदि (86शांगगा?) का वाचक। इस का प्रयोग बहुव्री हि- 
समास के अन्तिम पद के हूप में प्रायः देखा जाया है। यथा-- इन्द्रप्रभतयों बेवा:, 
पारस्करप्रभुतीति च, अविप्रभृतिन्यः शपः इत्यादि | 
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का प्रयोजन लुँड॒ में 'पुषादि०' (५०७) द्वारा च्लि को अड्ू आदेश करना हैं। 

अदू को लिंदू में घस्लूँ आदेश हो कर प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌ और णल्‌ 
करने पर--घस्‌ --अ । अब द्वित्व, अम्यासकार्य तथा “झत उपधाया: (४५५) से 
उपधार्षुद्धि करने से “जघास प्रयोग सिद्ध होता है। 

प्र० पु० के द्विवचन में घस्ल आदेश हों कर-घस्‌--अतुस्‌ । अब “लिंदि 
घातोरनम्यासस्य' (३६४) से द्वित्व तथा 'गसहनजन०' (५०५) से उपधालोप युगपत्‌ 
प्राप्त होते हैं। परत्व के कारण उपधालोप प्रथम होना चाहिये, परन्तु 'द्विवंचनेडचि' 
(४७४) के निषेध के कारण पहले हित्व हो कर 'कुहोइचु:' (४५४) से अभ्यास के 
घकार को झकार, जइत्व से झकार को जकार तथा हलादिशेष करने से 'जघस्‌ +- 
अतुस्‌' इस स्थिति में उपधालोप हो जायेगा-जघृप््‌-अतुस्‌ । अब हमें सकार को 
घषकार करना है परन्तु वह 'आदेश्माप्नत्यययों: (१५०) से सिद्ध नहीं हो सकता वर्योकि 
यहां का सकार न तो प्रत्यव का अवयव है और न ही आदेशरूप । अतः इस के लिये 
अग्रिमसृत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु० | विधि सूत्म - (५५४) शासि-वसि-घसीनां च ।5३।६०॥। 

इण्कुम्यां पररस्य एपां सस्य पषः स्यथात्‌ | घस्प चत्वंमू-जक्षतु:, 
जक्ष : । जघसिथ, जक्षथुट, जक्ष । जघास-जघप्त, जक्षिव, जक्षिम | आद, 
आदतु:, आदुृ: ।। 

अर्थ:--इणुप्रत्याहार या कवर्ग से परे शास्‌, वस और घस्‌ के सकारु को षकार 
भादेश हो । 

व्याह्या--शा सि-वसि-घसी नाम्‌ ।६।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । इण्कों: ।५॥१॥ (यह 
अधिकृत है) सः ।६।१। ('सहे: साडः छत: से) मूर्धन्य:ः ।१॥१। ( “अपदान्तस्थ मुघंन्य:' 
से) | अथे:--[इण्कों:) इणुप्रत्याहार अथवा कवर्ग से परे (छाप्ति-वसि-घसीनाम्‌) 
दास, वस्‌ और घस्‌ के (सः) सकार के स्थान पर (मूर्धन्यः) मूर्घा स्थान वालों वर्ण 
आदेश हो जाता है| इण प्रत्याहार सदा 'लेण' वाले णंकार से ही लिया जाता है। 
ईषट्विवृत यत्न वाले सकार के स्थान पर वैसे यत्न वाला पकार ही मूर्धन्य आदेश 
होगा । शास्‌ और वसु तो आदेश ही नहीं तथा घस का सकार आदेशहूप नहीं अतः 
'आदेद्यप्रत्यययों: (१५० ) द्वारा सकार को मूर्घ॑न्य प्राप्त न होने पर यह नया सूत्र 
बनाया गया है | उदाहरण यथा-- 

शासू-अशिपत्‌, अधिषताम्‌, अधिषन्‌ । [ज्ञासुँ अनुकिष्टो (अदा० परस्मै०), 
लूँड, 'सत्तिशास्त्यतिभ्यइच' (३.१,५६) इति च्लेरह, 'शास इबडहलो:' (६.४.३४] 
इतोत्त्वम । 

बस्‌ - उषितः, उषितवान्‌, उपित्वा । ['वसत्ति-क्षुघोरिद! (७,२,५४२) इति 
बत्वानिष्ठयोरिडागमः । 'वचिस्वपि०' (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ । ] 


२८६ ] भैमी व्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुच्चामुं 
घसत्‌--जघृस्‌+-अतुस्‌ यहां घस्त्‌ के सकार को प्रकृतसूत्र से मर्धन्य षकार 
हो कर 'खरि च' (७४) से घकार को चर्त्-ककार करने से श्जक्षतुः' प्रयोग सिद्ध 
होता है! । इसी प्रकार 'जक्षु:। 
म० पु० के एकवचन में 'घसू--थल्‌' इस अवस्था में “आर्धधातुकस्थेड वलादे:' 
(४०१) से प्राप्त इटू के आगम का 'एकाच उपदेशेष्नुदात्तात्‌ू' (४७५) से निषेध 
हो जाता है | परन्तु क्रादिनियम से पुत: इट हो कर द्वित्वादि करने पर 'जघप्तिथ' 
प्रयोग स्रिद्ध होता है। [ध्यान रहे कि घस आदेश केवल लिंटू और लुंडः में ही हुआ 
करता है अत: तास्‌ में प्रयोग व होने से यह तास में नित्य अनिद नहीं रहता, इस से 
“उपबेशे5त्वत: (४८१) द्वारा ऋदिनियम से प्राप्त इट का घल में निषेध नहीं होता ।] 
इसी प्रकार व और मे में नित्य इट होकर द्वित्व, उपधालोप, पत्व तथा चर्त्व करने से 
जिक्षिव, जक्षिम' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
जहां घस्लू आदेश नहीं होता वहां लिंद में 'अत आदे:” (४४३) से अभ्यास 
के अत्‌ को दीर्घ हो कर सवर्णदीर्घ करने से--'आद, आदतुः, आदुः” रूप बनते हैं । 
थल्‌ में 'अदु--थ' इस अवस्था में सर्वप्रथम अदु का दकारान्त बनुदात्तों में पाठ होने 
के कारण इट्‌ का निषेध हो जाता है। क्रादिनियम से लिंटू में पुनः इट्‌ की प्राप्ति 
होती है | इस पर “उपदेशेड्त्वत:' (४८१) से थल्र में इट्‌ का निषेध हो कर 'ऋतो 
भारद्वाजस्प' (४८२) के नियम से इट का विकल्प प्राप्त होता है। परन्तु हमें थल 
में नित्य इटू करना अभीष्ट है। इस के लिये बग्निमसूत्र प्रवत्त होता हैं-- 
[लघु० | विधितृतम- ( ५५५) इड्त्त्यति-व्ययतीनाम्‌ ॥७॥२।६६॥ 
अद्‌, कर, व्यैन्न-एम्यस्थलो नित्यमिट स्थात्‌ । आदिथ। भत्ता। 
अत्स्यति । अत्त-अत्तात, अत्ताम, अदन्तु ॥। 
अर्थ:-अद्‌ (खाना), के (जाना) और व्येत्र (आच्छादन करनता)--इन 
तीन धातुओं से परे थलू को नित्य इट का आगम हो । 
व्यास्या--इट्‌ ।१।१॥ अत्ति-जर्ति-व्ययत्तीनाम्‌ ।६।३। (इस का पज्चम्पन्ततया 
विपरिणाम कर लिया जाता है) चल: ।६।१। (“अचत्तास्वत्थल्यनिट:०' से विभक्ति* 
विपरिणाम कर के) | अद्‌, ऋ, व्येत्र॒ धातुओं का निर्देश यहां 'इक्कितपौ धातुनिदेंशे' 
द्वारा हितप॒ प्रत्यय लगा कर किया गया है। अत्तिइब अत्तिवच व्ययतिश्च तैषाम्‌-- 


१. यदि “अचः परह्मित पृ बिधों' (६६६) से उपधा अकार के लोप को स्था- 
निवत्‌ मान लें तो खर्‌ परे न रहने से 'खरि व (७४) द्वारा चर्त्त नहीं हो सकता । 
इस दोष के निवारणार्थ 'न पदान्‍्त-द्विवंचन'वरे-यलोप-स्वर-सवर्णनुस्वार-वीर्घ-जश- 
चरविधिष (१.१.५७) सूत्र में चत्व करने में स्थानिवद्भाव के निषेध की व्यवस्था 


की गई है | इसी सूत्र पर काशिका द्रष्टव्य है । 
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अत्त्यतिब्यवतीनाम, इतरेतरहन्द्र: | अर्घ:--(अत्ति-अति-व्ययतिश्यः) अदु, ऋ तथा 
व्येज्‌ धातु से परे (यल:) थलू का अवयव (इट्‌) इद्‌ हो जाता है । इन धातुओं से 
परे थलू को इंट का आगम नित्य ही समझना चाहिये अन्यथा यह सूत्र व्यर्थ हो 
जायेगा? । 

“ऋ' घातु का उदाहरण- 'आरिथ' तथा “्येज्‌ धातु का उदाहरण---'विव्य- 
यिथ' है | लघुकौमुदी में इन धातुओं का वर्णन नहीं है अतः इनकी सिद्धि सिद्धान्तकों मुदी 
में देखनी चाहिये। ह 

“अद' धातु का उदाहरण--'अद्‌--थ' यहां प्रकृतसूत्र से नित्य इडागम हो कर 
द्वित्व, हलादिद्येष, 'अत आदे:' (४४३) से अभ्यास को दीर्घ तथा सवर्णदीर्ष करने 
पर “आदियथ' प्रयोग सिद्ध होता है। लिंट में रूपमाला यथा--(घस्लू पक्षे) जघास, 
जक्षंतुट, जक्ष: । जघसिथ, जक्षयु:, जक्ष । जघास-जघस, जक्षिव, जक्षिम। (आदेशा- 
भावे)--आद, आदतु:, आदुः | आदिय, आदथुः, आद । आव, आदिव, आदिम । 

लुँट्‌ -में सर्वत्र 'एकाच उपदेशेउनु ०' (४७५) से इंट्‌ का निषेध हो कर “खरि 
च' (७४) से चर्त्व हो जाता है-अत्ता, भत्तारो, अत्तारः। जत्तासि, अत्तास्थ;, 
भत्तात्थ । अत्तास्मि, अत्तास्व:, अत्तास्म: । 

लेटु-में भी पूवंवत्‌ इण्निषेध हो कर चर्त्व हो जाता है--अत्स्यत्ति, अत्स्यतः, 
अत्स्पन्ति | अत्स्यत्ति, अत्य्यय', अत्स्थथ । अत्स्यामि, अत्स्याव:, अत्स्यामः । 

लो टुू--शपू का लुक हो कर खर्‌ परे रहते चर्वं हो जाता है--अत्तु-अत्तातु, 
अत्ताम । झि के झकार को अन्त आदेश हो कर--अदन्तु । 

म० पु० के एकवचन में 'सेह्ां पिच्च (४१५) से सिप को 'हि' भादैद्य हो 
कर शाप्‌ का लुक हो जाता है--अदु्‌ +-हि । अब भग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सूतम-- ( ५५६) हु-झल्म्यों हेथि: ।६॥४।१० १॥ 
होझ्ेलन्तेम्पज्चच हेथिः स्पात्‌ । अद्धि-अत्तात्‌, अत्तम्‌, अत्त | अदानि, 
अदाव, अदाम ॥ 


१. इस सूत्र से पूर्व अष्ठाध्याथी में निषेध और विकल्प दोनों का प्रकरण चल 
रहा था परन्तु यहां उन दोनों में से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता । 
कारण कि यदि निषेध को लाते हैं तो 'ऋ' धातु का ग्रहण व्यर्थ हो जाता है यत्त: 
उस के थल्‌ में 'अचस्तास्वत्‌०' (४८०) तथा 'ऋतो भारद्वाजस्थ' (४८२) के अनुसार 
निर्षेध तो स्वत: प्राप्त था ही, पुनः उस के लिये यत्त कैसा ? और यदि विकह्प को 
लाते हैं तो अद्‌ और व्येत्र्‌ धातुओं का ग्रहण व्यर्थ हो जाता है यत: इन में 'उपदेश्षे5- 
लत: (४८१), 'अचस्तास्वत्‌०' (४८०) तथा 'ऋतो भारहवाजस्थ' (४८२) के अनु- 
सार इंट का विकल्प पहले से ही प्राप्त था | अतः यहां इद का विधान निष्य ही पमझ्षा 
जाता है। विस्तार के लिये काशिका का अवलोकन करें। 
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अर्थ:--हु (हवन करना, खाना) तथा झलन्‍्त धातुओं से परे हि को धि 
आदेश हो । 

व्यास्या--हु-झल्म्य: ।५॥३॥। हैं: ।६॥१। घधि:।१।१॥ हुइच झल्लरच हुझल:, 
तेभ्य:--हुझल्म्य:, इतरेतरहन्द्र:। “अज्ुस्य' के अधिकृत होने से झलू से तदन्तविधि 
करने पर  झलन्तेम्य: बन जाता है। अर्थ:-- (हुफ-झल्म्य:) हु तथा झलन्तों से परे 
(है:) हि के स्थान पर (घि:) धि आदेश हो । 'थि' आदेश बनेकालू होने से हि के 
स्थात पर सबदिश होता है । 'हु' घातु जुहोत्यादिगण की प्रवम धातु है, इस का उदा- 
हरण 'जुहुधि हैं। इस की सिद्धि जुहोत्यादिगण में देखें । 

झलन्त का उदाहरण --“अद्‌ -- हि यहां अद्‌ धातु झलन्त है अतः प्रकृतसूत्र से 
इस से परे हि को धि आदेश हो कर--अद्‌ +-धि--“अद्धि प्रयोग सिद्ध होता है! । 

इस सूत्र में 'हु-झल्म्प: इसलिये कहा है कि 'क्रीणीहि, प्रीणीहि, जानीहि' 
आदि में हि को घिन हो जाये । 

दाजु--रुदहि, स्वपिहि, श्वसिहिं आदि में रुदू, स्वपू, शवस आदि झलन्त 
धातु हैं । इन से परे 'हि' को यद्यपि 'रुवाविश्यः सा्वधातुके' (७.२.७६) से इद का 
आागम हो जाता है तो भी “वदागमास्तव॒णुणीभूतास्तदग्रहणेन गह्लान्ते' (प०) के 
अनुसार वह 'हि' का अद्भ है अतः 'हि' को 'थि! आदेश क्‍यों नहीं होता ? 

समाधान--इस हाझ्ला का समाधान मद्दाभाष्य में तीन प्रकार से किया 
गया है-- 

(१) इस सूत्र में पिछले 'घ्तिभसोहेलि च (६,४.१०० | सूत्र से 'हलि' 
की अनुवृत्ति आती है। उत्ते पष्ठ्नन्ततया विपरिणत कर 'हु और झलनन्‍्त से परे हलादि 
हि को थि आदेश हो ऐसा अर्थ कर लिया जाता है | 'रदिहि' आदि में 'हि तो है पर 
हलादि नहीं इट का आगम हो कर वह अजादि बन चुका है | अत: धि आदेश नहीं होता। 

(२) 'निदिदयमानस्थादेशा भवन्ति' (१०) इस परिभाषा के अनुसार सूत्र में 
साक्षात्‌ निदिष्ट को ही कार्य हुआ करते हैं अन्य को नहीं। सूत्र में 'हि' का ही 
निर्देश है और वह 'रुदिहि' आदि में इट से व्यवहिंत है अतः यहां 'हि को पध्ि' 
नहीं होता । 

(३) कई वैयाकरणों का यह विचार है कि 'हुझल्म्यों हेथिः' सूत्र में 'हि!' और 


१. भजी “हु से परे हि को 'धि करता तो ठीक प्रतीत होता है पर झलु 
सें परे उप्त की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'अद्धि' आदि प्रयोग 'झयो होड्घतरस्यास' 
(७५ ) से भी सिद्ध हो सकते हैं। इस का उत्तर यह है कि 'झयो होफत्यतरस्थाम्‌' 
सूत्र विकल्प करता है तब पक्ष में 'अद॒हि' रूप भी मानना पड़ेगा जो पर्वथा अनिष्ट 
हैं। किज्च श्यूप्रत्याहार में व, पू, सु केन आने से तब शास्‌, झिष्‌, पिष्‌ आदि 
धातुओं के 'शाधि, शिण्डि, पिण्डि' आदि रूप भी न बन सकेंगे । 


| 
| 
| 
। 
| 
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'व्ि' दोनों स्थानों पर इकार उच्चारणार्थक है। सूत्र का अर्थ है--हु और भलन्त से 
परे हकार को घकार हो । 'रुदिहि' आदि में कल से परे हकार के न होने से धकार 
आदेश नहीं होता । इन सब का संग्रह यथा--- 
“ हुलोषुवत्तताह्मापि. निविद्यमानतोडथवा । 
हस्य धत्वं भवेच्चेति रदिहीति न दोषभाक्‌' ॥ 
आशीलॉ' टू म० पु० के एकबचन में सिप्‌ को 'हिं' आदेश तथा हाप्‌ का लुक 
हो कर-अद्‌ +-हि। अब 'हुभल्म्यो हेथि/ (५५६) से धित्व तथा ुह्यो:०' 
(४१२) से तातडः युगपत प्राप्त होते हैं । दोनों स्वस्वस्थानों में सावकाश हैं | धित्व 
का अवकाश है विधिलों टू तथा तातड का अवकाश "भवतात्‌' आदि है। इस पर 
'विप्रतिषेघे ०” (११३) से परत्व के “कारण तातडः आदेश हो कर चर्त्व करने से 
'अत्तात्‌? प्रयोग सिद्ध होता है। तातड कर चुकने पर स्थानिवद्धाव के कारण उसे 
हि मान कर पुनः घित्व क्यों न हो ? इस दादा] का समाधान यह है कि 'सकुदगतो 
विप्नतिषेधे यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेव' । अर्थात्‌ विप्नतिषंघ की एक बार गति-प्रवृत्ति 
होती है उम्त में जो बाधित हो जाता है वह सदा के लिये बाधित हो जाता है, दुबारा 
उस को प्रवृत्ति नहीं हुआ करती । 
लोट के उ० पु० के एकवचत में 'मेति: (४१७) से मि को नि आदेश, आइुत्त- 
मस्य०' (४९८) से उसे आटू का आगम, शप्‌ तवा शप्‌ का लुझहू हो कर “अदानि' 
प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि आदु के आगम का फल -“अदानि' आदि में ही प्रकट 
होता है, भ्वादिएण में तो शप्‌ के अकार के साथ इप्त का सवर्णदीर्घ करना पड़ता था । 
लोट में रूपम।ला यथा -अत्तु-अत्तात, अत्ताम्‌, श्रदन्तु | अद्विल्भत्तात्‌, अत्तम, झत्त | 
शदानि, अशदाव, अदाम । 
लैंड -प्र० पु० के एकबचन में तिपू, शप्‌ू, इतइच' (४२४) से इकारलोप, 
शब्लुक तथा 'आडजादीनाम! (४४४) से आदू का आगम हो कर 'आर-+मअद्‌+त्‌ 
हुआ | अब इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 


[ लघु० | विधि-यूत॒मू-- (५५७) अदः सर्वेषाम्‌ ।७॥३।१००॥ 


१. यहां पर चौथा समाधान यह भी हो सकता है कि 'दुदु हि इस अवस्था 
में घित्व और इट युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। दोनों अपने अपने स्थानों पर सावकाश् हैं 
(घित्व 'अद्धि' आदि में तथा इट्‌ 'रोदिति' आदि में सावकाश है) | तब 'विप्रतिषेधे 
परं कार्यम' (११३) के अनुसार परत्व के कारण इट्‌ हो जाता है। अब यदि धित्व 
प्राप्त भी हो तो 'सक़द्गतौ विप्रतिषेधे यबद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेव' (प०) के अनुसार 
वह दुबारा प्रवृत्त नहीं हो सकता । सिद्धान्तकौ मुदी में श्रीभट्टो जिदीक्षित ने 'परत्वादू 
इटि थित्व॑ं न' लिख कर इसी समाधान की ओर संकेत किया है | 

ल० हवि० (१६) 
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अदः परस्य अपृक्तसावंधातुकस्य अद्‌ स्थात्‌ सर्वमतेन । आदत, 
आत्ताम, जादतन । आद,, आात्तम, भात्त । आदम, आह, आदा। अद्या। त्‌, 
अच्याताम, अचु. | अचात्‌, अच्यास्ताम्‌, अद्यासु: | 

अर्थ: - अद्‌ घातु से परे अपृक्त सावंधातुक को अटू का आगम हो सब 
आचार्यों के मत से । 

व्यास्या -अदः ।५।१। सर्वेषाम्‌ ।६।३। अपुक्तस्थ ।६।१। [ अस्तिसिचो5पकते' 
से विभक्तिविपरिणाम कर के?) सार्वधातुकस्य ।६।१। ('तुरुस्तुझम्यम: सादे- 
धातुके से विभविततविपरिणाम कर के) अट्‌ ।१।१। (“अड गारग्यगालवयो:” से) अर्थ: -.. 
(अद:) अद्‌ धातु से परे (अपृक्तस्थ सा्वधातुकस्य) अपृक्त सार्वधातुक का अवयव 
(अट्‌ ) अद्‌ हो जाता है (सर्वेषाम्‌) सब आचार्यों के मत में । इस्त सूच से पीछे अष्टा- 
ध्यायी में भाग्य और गालव आचार्यों के मत की चर्चा चल रही थी, कहीं यहां भी 
विद्यार्थी उत के मत्त में ही अदू का आगम समझ कर विकल्प न कर दें बत: 
'प्वषाम्‌ कहा गया है । ठितू होने से अटू का आगम अपृकत-सार्वधातुक का आधद्य- 
बयव बनता है । 

'आ--अद्‌+ तू यहां पर “अपृकत एकाह्प्रत्यय:ः (१७८) से 'त' अपुक्त है, 
किडच 'तिडब्वित्साव० (३५६) द्वारा सार्वधातुक भी है अत: प्रकृतसूत्र से इसे अटू 
का आगम हो कर- आ--अद्‌ +- बद्‌ तू । अब अनुवन्धलोप हो कर 'आदइच' (१६७ ) 
द्वारा बुद्धि करने से 'आदत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार म० पु० के एकबचन 
में जब सिप्‌ का 'सू रह जाता है तब उसे अदू का आगम हो कर सकार को रूँत्व 
तथा रेफ को विसर्ग करने पर 'आद:' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ताम्‌, तम्‌, त में 
चर्त्व हो जाता है । लेंड में हयमात्रा यधा--प्रदत्‌, आत्तासू, प्रादन्‌ | आवः, आत्तम, 
आत्त | आदम, आदइ, आंध्र । 

वि० लिंड- प्र० पु० के एकवचन में तिपू, 'इतइच” (४२४) से इकारलोप, 
यासुद्‌, शप्‌ तथा शप्‌ का लुक हो कर- जदु-+ यास्‌ू+ त्‌ । यहां लिंड के सार्वधातुक 
होने के कारण 'लिंड: सलोप:०' (४२७) से अनन्त्य सकार का लोप करते पर 
अद्यात्‌' प्रयोग प्रिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां ढाप का अकार न मिलने से 'अतो 
यैयः (४२८) सूत्र प्रवृत्त नहों होता । रूपमाला यथा-अद्यात्‌, श्रद्यातामू, अद्यः 
('उस्पपवान्तात्‌ ) | श्रद्या,, अद्यातम्‌, अद्यात | अद्याम्‌, अद्याव, अद्याम | 

आशण्लिंड में अद--यास्‌ + त्‌ इस स्थिति में लिंडाशिषि! (४३१) से आ० 
लिंड के आधधघातुक होने के कारण “लिंक: प्तलोप:० (४२७) से प्कार का लोप नहीं 
होता । 'स्को:० (३०४३) से संपोगादि सकार का लोप हो कर 'अद्यात्‌' रूप सिद्ध हो 


१, गुणोउपुक्‍ते' इत्यतो5पृक्तग्रहणमनुबत्तंत इत्युट्रडुयन्तों बालमनोरमसाकाराः 
धीवासुवेबदी क्षिता अत्र धान्ता: । 
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जाता है। इसी प्रकार सिप्‌ में 'अद्या:' रूप बतता है [वि० लिंड और आ० लिंड दोनों 
के तिप्‌ और सिप्‌ श्रत्ययों में 'अद्यात्‌' और 'अद्या:' रूप बनते हैं परन्तु प्रक्रिया में बड़ा 
अन्तर है --इसे ध्यान में रखना चाहिये]। रूपमाला यथा--अश्यात्‌, श्रद्चास्ताम्‌, 
अद्यासु: । अद्या:, अद्यास्तम, अद्यास्त। अद्यासम्‌, अद्यास्व, अद्यास्म । 

लुँडू में घलल आदेश करने के लिये अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 

नि पर्षर्ल' 

[लघु० | विषि-सूजमु-- (५५८) लूँड-सनोर्घरलु ।२।४॥३७॥ 

अदो घस्लू' स्पाल्लुँडि सति च। लुदित्त्वादडः--अघसत । आत्स्यत्‌ ॥ 

अर्थ:--लुड या सन्‌ प्रत्यय परे होने,पर अदु के स्थान पर घस्लू आदेश हो । 

व्याख्या--लूंड-सनो: ॥७॥२। घस्लूँ ।१॥१॥ (अविभक्तिको निर्देश:) अदः 
।६। १ ('अदो जग्धिल्‍य॑प्ति०' से) भर्थ:-- (लुँढ-सनो:) लुँड॒ या सन्‌ परे हो तो 
(अदः) अद्‌ के स्थान पर (घस्लू”) घस्लू आदेश हो । “घस्लूँ” में अनुनासिक लुक्कार 
इत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है, 'घस्‌' मात्र अवशिष्ट रहता है। अनेकाल होने से 
यह भादेश अद्‌ के स्थान पर सवदिश होता है। इसे लूदित्‌ करने का फल 'पुषादि०' 
(५०७) द्वारा च्लि को अड्ट करना है । 

लुड्‌--अद्‌ धातु से लूंड, प्र० पु० के एकबचन में तिपू, इकारलोप तथा प्रकृत- 
सूत्र से अद्‌ को घस्लूँ आदेश हो कर-घसू --त्‌ । अब 'जिलि लूँडि' (४३७) से ज्लि, 
पुषाबि० (५०७) से चित्र को भहू तथा 'लुंडलेड्लडक्वडुदात्त:' (४२३) से अज्भ 
को अट्‌ का आगम करने पर 'अधघप्तत्‌ प्रयोग सिद्ध होता है" । ध्यान रहे कि 'गम- 
हनजनखनघसां लोप: विडत्यनडिः (५०५४) में “अन्षि' कहा गया है अतः यहां अछ 
परे रहते उपधालोप नहीं होता । लुँडू में रूपमाला यथा - श्रघसत्‌, अघसताम, अघ- 
सन्‌ । अघसः, अघत्ततम्‌, श्रघसत । अधसम्‌, अघसाब, अधघत्ताम | 

सन्‌ का उदाहरण-अत्तुमिच्छति जिघत्सति । यहां 'सः स्थार्धधातुके' (७०७) 
से घस के सकार को तकार हो जाता है। विशेष सिद्धि सन्‍्तत्त-प्रक्तिया में देखें । 

शद्भा- धातुपाठ के स्वादिगण में 'घस्लू अदने' धातु पढ़ी गई है, उस्त का 
लुँड में 'अघसत' तथा सन्‌ में 'जिघत्सत्ति' रूप स्वत: बन जाता हैं । अतः इन रूपों के 
' लिये 'लुंडसनोघंस्ल' सूत्र बनाना व्यर्थ है। 

समाधान- यदि सूत्र निर्माण न करते तो अद्‌ का लुँझः आदि में 'आत्सीत' 
आदि अनिष्ट हूप वन जाता | अतः उप्त की निवत्ति के लिये सूत्रनिर्माण आवश्यक है। 


१. अंद या आदू का आगम बाद में ही करना विद्यार्थियों के लिये उचित 
है । यदि यहां इस आगम को पहले करते तो अद्‌ धांतु के अजादि होते के कारण 
'आडजादीनाम' ( ४४४) से आटू का आगम करना पड़ता तब आधसत्‌' यह अनिष्ट 
रूप बन जाता । 
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लू डः--आत्स्थत्‌, आत्स्यताम, आत्स्यनू । आत्स्य:, आत्स्यतम, आत्स्थत । 
आत्स्पम, आत्त्याव, आत्स्पाम । 
_[लघु० ] हन हिसा-गत्योः ॥२॥ हन्ति ।। 

अर्थ:--हन्‌ धातु “हिंसा करना-मारना तथा गमन करना' अर्थों में प्रयुक्त 
होती है | 

व्याल्या-- 'हिसा करना अर्थ में यह धातु अत्यन्त प्रसिद्ध है। 'गमन करना' 
अ् में इस का प्रयोग प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है* परस्तु 
आलज्कारिक लोग गमन अर्थ में इस के प्रयोग को दोषावह मानते हैं: । गणितश्ञास्त्र 
में इस धातु का “गुणा करना' अर्थ बहुत प्रचलित है । गुण्यान्तमज्ु गुणकेन हन्यातु-- 
लीलावती । गुणन भी एक प्रकार का गमन ही है । 

लेट - हन्‌ धातु से लेट, तिपू, दप्‌ तथा अदिप्रभृतिभ्य: शपः' (५५२) से 
शाप्‌ का लुक करने पर - हन्‌ +-ति । अब 'नइचाप्पदान्तस्य झलि' ( ७८) से अपदान्त 
नकार को अनुस्वार तथा 'अनुस्वारस्थ ययि परसवर्ण:' (७६) से अनुस्वार को पर- 
सवर्ण-तकार करने पर 'हन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। प्र० पु० के द्विवचन तस में शाप 
का लुक हो कर 'हन्‌ +-तस्‌ इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- ; ; 
[लघु० | तित्ि सूत्रमु- (५५६ ) अनुदात्तोपदेश-बनति-तनोत्यादी- 
नामनुनासिक लोपो झलि विछति ।६।४।३७।। 


अनुना पिकान्तानामेषां? वनतेश्च लोप: स्थातू, झलादौ किति छिति 
च परे। यमि-रप्ति-तमि-ामि-हनि-मन्यतथोउतुदात्तोपदेशा: । तनु, क्षण, 
क्षिण, ऋणु, तृर्ण, घृ्ण, वन, मनु- तनोत्यादय: । हतः, घ्नन्ति | हंसि, 
हुथः , हुथ । हन्मि, हन्व:, हन्म: । जघान, जष्नतुः, जष्तु: ।। 

प्र्थ/ -वन्‌ धातु का तथा अनुनास्तिकान्त अनुदात्तोपदेश धातुओं और अनु- 
नाप्िकान्त तनोत्यादि धातुओं का लोप हो झलादि कित डित्‌ परे हो तो । 


१. यथा रामायण में -कि नु कार्य हतस्थेह' (अपोध्या० ७.३.२) हतस्थ-- दुःख 
प्रापितस्य (तिलकटीका) ; महाभारत में - 'ब्राह्मणो हन्तुमहति' (उद्योग० ४२.३५) 
हन्तुमु--गन्तुम्‌ (नीलकण्ठीटीका) | 'हुरगघुरहतस्तथा हि रेण: (शाकुत्तलत १,३५४) 
यहां पर हन धातु गमनार्थक है। 

२, 'कुझ्जं हन्ति कशोदरी' (साहित्यदर्पण सप्तमपरिच्छेद) सुरक्लोतस्विनीमेष 
हन्ति सम्प्रति सावरभ्‌ (काव्यप्रकाश सप्तमोल्लास) इन स्थानों पर आलडूारिकों ने 
असमर्थत्वदोष माना है | 

३. एपामू--अनुदात्तोपदेशानां तनोत्यादीनाज्चेत्यर्थ:। 
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व्यास्या - अनुदात्तो पदेश-वनति-तनोत्यादीनामू ॥६॥३॥ अनुतासिक ।॥६॥३। 
(लुप्तविभक्तिको निर्देश:) लोप: ।१।१। झलि ।७।१। क्डिति ॥७।१। अनुदात्त उपदेश 
ग्रेषां ते - अनुवात्तो पदेशा:, बहुत्रीहि० । तनोतिरादियेंषान्ते - तनोत्यादय:, बहुन्नीहि० । 
अनुदात्तोपदेशाइच वनतिश्च तनोत्यादयदच तेषाम्‌-अनुदात्तो पदेशवनतितनो त्यादीना म्‌ , 
इतरेतरद्न्द्र० । 'अनुनाध्विक' यह लुप्तपष्ठ्यन्त पद अनुदात्तोपदेजशों तथा तनोत्यादियों 
का विश्लेषण है", विजेषण से तदन्तविधि हो कर 'अनुनासिकान्तानाम्‌' बन जाता है। 
क्‌ च हू च कड़ी, कौ इतौ यस्य स विडतत्‌, तस्मिन्‌ विडति, द्न्द्गगर्भबहुत्रीहि० । 
'फलि' पद 'विडति का विशेषण है। “पस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहूण' (प०) से तदादि- 
विधि हो कर 'झलादी विक्तत्ति' बन जाता है। अर्थ:--(अनुनासिक --अनुनता सिका- 
न्‍्तानामू) अनुना प्विकर वर्ण जिन के अन्त में है ऐसे (अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम) 
अनुदात्तो पदेशों तथा तनोत्यादि धातुओं का किल्‍च वन्‌ धातु का (लोपः) लोप हो 
जाता है (फलि>"-भात़ादो) कलादि (विडुति) कित्‌ डित्‌ परे हो तो । षष्ठी होने से यह 
लोप अलोषन्त्पपरिभाषा द्वारा अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ अनुनासिक वर्ण का ही होता है। 
अनुदात्तोपदेश धातु पीछे (४७५ पर) गिना चुके हैं, उन में अनुनासिकान्त अनुदात्तों- 
पदेश धातु छ: हैं - (१) यम्‌, (२) रम्‌, (३) तम्‌, (४) गम, (५) हन्‌, (६) मन्य 
अर्थात्‌ दिवादिगणीय मन्‌ धातु | वनू धातु म्वादिगण में शब्द करता, सेवा करना, 
हिंघा करना' आदि अर्थों में पढ़ी गई है, उसी का यहां ग्रहण अभीष्ट है । अनुना- 
प्षिकान्त तनोत्यादि (तनादिगणपठित) धातु आठ हैं'--( १) तन्‌, (२) क्षण, (३) | 
क्षिणू, (४) ऋणु, (५) तृर्ण, (६) घृर्णू, (७) वन, (८) मनू। इस प्रकार कुल 
मिला कर पद्वह धातुओं के अन्त्य अनुनासिक वर्ण का भलादि कित्‌ डित्‌ परे होते पर _ 
लोप हो जाता है| उदाहरण यथा -- | 
(१) यम्त्‌ (रोकना)--यतः (क्त), यतवान्‌ (क्तवतु), यत्वा (क्त्वा)। 
(२) रम् (खेलना )--रत: (क्त), रतवान्‌ (क्तवतु), रत्वा (क्त्वा) । 
(३) नम (मुकता | >नतः, नतवानू, नत्या । 
(४) गम (जाना) - गत, गतवान्‌, गत्वा | 


१. वन धातु स्वतः अनुनासिकान्त है अतः वध्यावर्त्य त होने से इसे उस का 
विशेषण बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अव्यभिचार में विदेषण नहीं होता--- 
'सम्भवव्यभिचाराम्यां स्थादिशेषणमर्थवत्‌' । 

२. बन याचने घातु तनोत्यादियों में भी पठित है, यहां पर 'वन्‌' से उस का 
ग्रहण अभीष्ट नहीं, क्योंकि वह तो तनोत्यादित्वेन गृहीत है ही । 

३. तनोंत्यादिगण में 'बर्ण धातु भी अनुनासिकान्त पढ़ी गई हैं परल्तु “जन- 
सनखनां सब्भलो: (६७६) द्वारा उस में आंत्व का विज्ेष विधान किया है अत; 
उस का यहां ग्रहण नहीं किया गया। 
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(५) हन्‌ (मारता)--हत:, हतवान्‌, हत्वा । 
(६) मन्य (मानता-गानता)--मतः, मतवान्‌, सत्वा । 
(७) बन्‌ (शब्द करना, सेवा करना, हिंता करता)--वत्तिः (क्तिन्‌) * । 
(८) तने (विस्तार करता )--तत:, ततवान्‌, तत्वा) | अततत, अतथा:? | 
(६) क्षण (हिसा करना)--क्षत:, क्षतवान, क्षत्वा | अक्षत, अक्षथा: । 
(१०) क्षिणं (हिंसा करना)--क्षितः, क्षितवान, क्षित्वा । अक्षित्त, बक्षिया: । 
(११) ऋणु (जाना) - ऋत:, ऋतवान, ऋत्वा | आते, आर्या: | 
(१२) तू (जाना)--तृतः, तृतवान्‌, तृत्वा । अतृत, बतृथा: । 
(१३) घ॒रणं (चमकना)--घृतः, घुतवान, घृत्वा । अधघृत, अघुृथा: 
(१४) बन (मांगना)--वतः, वतवान्‌, वत्वा | अवत, अबथा: । 
(१४) मरते (जानना | -मतः, मतवान्‌, सत्वा | अमत, अमथाः 
अनुदात्तो परदेश धातुओं के साथ 'अनुनासिकान्त' विशेषण इस लिये लगाया गया 
है कि “मुक्तः, मुक्‍्तवान्‌' इत्यादियों में मकार का लोप त हो जाये, क्योंकि मुच धातु 
भी उपदेश में अनुद्दात्त है। ततोत्यादियीं के साथ यह विशेषण 'डुकूजू करणे' धातु की 
निवत्ति के लिये है । 
'भलादि' कहने से गम्यते, नम्पते, हन्यतै' आदि में यक के परे होने पर लौप 
नहीं होता । 'कित्‌ डित्‌' कहने से 'हन्ति' आदि में लोप नहीं होता । 
'हन्‌ + तत्त' यहां हन धातु अनुनासिकान्त अनुवात्तोपदेश है । 'सार्वधातुकमपित' 
(५०० ) के अनुसार तसू प्रत्यय डितू है और यह भलादि भी है अतः प्रकृतसूत्र से हन 
के अन्त्य अलू-नकार का लोप हो कर सकार को रूुत्व तथा रेफ को विसर्ग करने से 
हुत:' प्रयोग धिद्ध होता है । 
प्र० पु० के बहुबचन में शब्जुक तथा 'झोझन्त: (३८६) से ऋू को अन्त आदेश 
हो कर--हन्‌ + अच्ति | यहां ऋलादि न होने के क्रारण अनुनाध्तिकलोप नहीं होता । 
भव 'गमहनजनखनघसां लोपः विडत्यनह्लि' (५०५) से उपधालोप हो कर नकार परे 


१. 'तितु-त्र०” (५४५) से इट्‌ का निषेध हो जाता है। वितच प्रत्यय में-- 
बन्ति;, यहां पर 'न वितचि दीबच' (६.४.३६) से अनुनासिकलोप का निषेध हो 
जाता है। अन्यत्र भलादिप्रत्ययों में धातु के सैद होने से सर्वत्र इृटू हो जाता है अतः 
इट का व्यवधान हो जाने से अनुनाध्तिकलोप का उदाहरण नहीं मित्रता | 

२, उद्ितो बा (८८२) से कत्वा में इट का विकल्प होता है। इट के अभाव 
में अनुनासिकलोप संमकना चाहिये। निष्ठा में 'यस्य विभाषा' (७.२,१५ पु से इटू का 
निषेध हो जायेगा । 

३. ये लुंड के रूप हैं और भलादि ड्ति के उदाहरण हैं। इन की सिद्धि 
तनादिंणण में देखें | इसी प्रकार आगे भी स्मकक लें । 


हन्‍छऋषं|॑आआऋंआणूंेनानााआईांन | > सजा बा आखिर रीशशशञाओई 
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रहने के कारण 'हो हम्तेकिणन्नेब' (२८७) से हकार को घकार आदेश करने से 'घतन्ति' 
प्रयोग सिद्ध होता है | 

म० पु० के एकबचन में नकार को केवल अनुस्वार हो जाता है | यय परे न 
होने से परसवर्ण नहीं होता-हंसि । उत्तमपु० में भल्‌ परे न होने से अनुस्वार भी 
नहीं होता । लेट में रूपमाला यथा --हन्ति, हेतः, घ्नन्ति | हुंति, हथः, हथ । हन्मि, 
हन्व:, हन्मः | 

लिंटु--प्र० पु० के एकवचन में तिपू, णलू, द्वित्व, हलादिशेष, कुहोइचु: 
(४५४) से अभ्यास के हुकार को ककार तथा 'अभ्यासे च्च' ( ३६६) से ऋकार को 
जकार हो कर--जह॒नू+अञ | यहां पर णल्‌ णित्‌ है अतः उस के परे होने पर 'हो 
हम्तेकिणन्तेष” (२८७) से हकार को घकार तथा “अत उपधाया: (४५५) से उपधा- 
वृद्धि करते पर 'जघान' रूप सिद्ध होता है । द्विवचन में 'जह॒न्‌ +-अतुस्‌ इस स्थिति में 
'अप्तंपोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है, अतः 'गमहनजनखन०' (५०५) 
से उपधालोय, तया नकार परे होते के कारण “हो हन्ते:०' (२८७) से हकार को कुत्व- 
घकार अदिश करने पर- जष्नतु: । इसी प्रकार बहुवचन में--जघ्नु: । 

म० पु० एकवचन थल्‌--हत्‌ धातु पीछे अनुदात्तों में पढ़ी गई है अत; अनिद्‌ 
है। लिंट्मात्र में क्रितियम से इट प्राप्त होता है। “उपदेशेःत्वतः (४८१) से थल्‌ 
में उस का निषेध हो जाता है, परन्तु भारद्वांजनियम से पुनः: विकल्प हो जाता है । 
इस प्रकार थल्‌ में यह धातु वेट्‌ तथा अस्यत्र लिंट में सेट हो जाती है। थल्‌ में इट्‌ 
करने पर 'जहन्‌--इथ' तथा इट्‌ के अभाव में जहन्‌ +थ। बब इन दोनों स्थानों पर 
हकार को घकार करना है परन्तु जित्‌ णित्‌ या नकार इन में से किसी के भी परे न 
रहने से वह 'हो हन्तेः०' (२८७) से धिद्ध नहीं हो सकता । इस पर अभ्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु० ] विधि-खृतम- (५६०) अभ्यासाच्च ।७।३।५५॥ 

अभ्यासात प रस्य हन्तेहेस्थ कुत्वं स्थातू । जघनिथ-जघन्थ, जष्तथु:, 
जघ्न | जघान-जघन, जध्तनिव, जध्निव | हन्ता। हुनिष्यति | हन्तु-हतात, 
ह॒ताम्‌, घ्तन्तु ॥| 

अर्थ:--अभ्यांस से परे भी हन्‌ घातु के हकार के स्थान पर कवर्गं आदेश हो । 

व्यास्धा--अष्टाष्यायी में इस से पिछले “हो हन्तेः०” (७.३.५४) पूृत्र में 
बितू णित्‌ या नकार परे होने पर हन्‌ के हकार को कवर्गदेश कहां गया है। अब इस 
सृत्र द्वारा अम्यास से परे भी कवंगदिश विधान किया जाता है। यहां पर 'च' का ग्रहण 
पुर्व॑विषय के संग्रह के लिये है। अम्यासात्‌ ।५॥१॥। च इृत्यव्यपपदम्‌ । हन्ते: ।६।१। ह: 
।६॥१ (हो हम्ते:०' से) कु ।११ ('चजो: कु०' से) | अं: - (अम्यासात्‌) अम्यास 
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से परे (च) भी (हन्ते:) हन्‌ धातु के (ह:) हुकार के स्थान पर (कु) कवर्ग आदेश 
हो जाता है | हकार के स्थान पर आन्तरतम्य से घकार ही कबगदिश् होता है-- बह 
पीछे (२८७) सूच पर स्पष्ट कर चुके हैं । | 
 जहन्‌ +-इथ, जहन + थ' इन दोनों स्थानों पर प्रकरतसत्र द्वारा अभ्यास्त से परे 
हन्‌ के हकार को कुत्व-घकार आदेश हो कर इट्पक्ष में 'जघनिय' तथा इट के अभाव 
में अनुस्तार और परसवर्ण करने पर 'जघन्थ' रूप सिद्ध होता है । 
लिंद उत्तमपु० का एकवचन णल्‌ 'णलुत्तमों वा' (४५६) सूत्र से विकल्प 
कर के णित्‌ होता है। णिर्त्वपक्ष में 'हो हन्तेः०' (२८७) से तथा तित्त्वाभाव में 
अम्यासाच्च' (५६०) से कुत्व घकार हो कर “जघान-जघन' दो रूप बनते हैं । लिंद 
में हपमाला यथा-जघान, जध्नतुः, जघ्तु:। जघनिथ-जघन्धथ, जध्नथ:, जघ्त | 
जघान-जघत, जध्निव, जध्निम | 
लुंटु- में 'एकाच उपदेश ०' (४७४) से सर्वत्र इंट्‌ का निषेध हो कर अनु- 
सवार और परस्वर्ण हो जाता है -हुन्ता, हन्तारो, हन्तार:। हन्ता्ति, हन्तास्थ:, 
हन्तासव । हन्तास्मि, हन्तास्व:, हन्तास्म: । 
लूट-में ऋद्धनों: स्थे' (४६७) से सर्वत्र इंटू का आगम हो जाता है-- 
हनिष्पति, हनिष्यतः, हुनिध्पन्ति । हनिष्पसि, हतिष्यय:, हुनिष्यथ । हनिष्यामि, 
हनिष्याव:, हुनिष्पास: । 


लो ट्‌-प्र ० पु० के एकबचन में तिपू, शपू, झब्लुक, एरु:, पूर्ववत अनुस्वार 
तथा परत्षवर्ण करने पर--हन्तु । आशझीलों टू में तु को तावड आदेश हो कर उप्त के 
ड्वित होने के कारण अनुदात्तोपवेशवनति०' (५५६) द्वारा अनुनासिक-तकार का लोप 
हो जाता है- हतात्‌ । 

मध्यमपु० के एकवचन में सिप, उसे हि आदेश, दप्‌ तथा शब्लुक हो कर 
'हन्‌ +हि इस स्थिति में अग्निमसृत्र प्रवत्त होता है--- 


[लघु० | 7वन्‍यवम_- (५६१) हल्तेज: ।६।४।३६॥ 
हो परे।॥ 
अर्थ: - 'हि' परे होते पर हुनू के स्थान पर 'ज' आदेश हो । 

-  व्याक्या-हन्ते: ।६।१| जः ।१॥१ हो ।७।१। (जा हो से) । भर्थ:- (हो) 
हि परे होने पर (हम्ते:) हन्‌ धातु के स्थान पर (ज:) 'ज' आदेश हो जाता है । 
'ज' आदेश सस्वर है अत: अनेकाल्‌ होने के कारण हन्‌ के स्थान पर सर्वादेश होता है । 

'हन्‌+हि यहाँ 'हि परे है अतः प्रकृतसूत्र से हनू को “ज' आदेश हो कर-. 
ज-+हि। अब यहां 'अतो है: (४१६) से 'हि' का लुरू प्राप्त होता है। इस पर 
भप्रिममृत्र प्रवृत्त होता है-- 
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[ लघु० ] अधिकार-सूत्रम--( ५६२ ) असिद्धवदत्राउ5भात्‌ ।६।॥४।२२॥ 

इत ऊध्व॑म आपादसमाप्तेराभीयम्‌ । समानाश्रये तस्मिन्‌" कत्तेंव्ये 
तदू्‌* असिद्धम | इति जस्पा5सिद्धत्वान्न हेल क। जहि-हतातू, हतम, हत। 
हेन।नि, हनाव, हनाम । अहनू, अहताम्‌, अष्तन्‌ | अहन, अहतम्‌, अहत । 
अहनम्‌, अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्यु: ॥ 

भर्थ:--यहां से लेकर 'भसत्य (६.४.१२६) अधिकार की समाप्ति तक होने 
वाले कार्यो को 'आभीय' कार्य कहते हैं। किसी आश्रय को ले कर यदि कोई आभीय 
कार्य हो चुका हो तो पुनः उस्ती आश्रय को ले कर होने वाले दूसरे आभीय कार्य की 
दृष्टि में वह पहला आभीय कार्य असिद्ध हो जाता है । 

व्याड्या--असिद्धवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । अन्न इत्यव्ययपदम्‌ | भा इत्यव्ययपदम्‌ । 
भात्‌ ।५॥॥। यह अधिकारसूत्र है। इस की अवधि 'आभात्‌' बताई गई है अर्थात्‌ भाड- 
विकार की समाप्ति तक । इसी पाद में आगे 'भस्य' (६.४.१२६) का अधिकार 
प्रारम्भ किया गया है जो पाद की समाप्ति तक जता है। इस प्रकार इस सूत्र का 
अधिकार भी पष्ठाध्याय के चतुर्थपाद की समाध्ति तक समझना चाहिये । 'अन्न' में 
निमित्तप्प्तम्पन्त से तल हुआ है, इस तरह समानाश्र॑यत्व प्राप्त हो जाता है । अर्थ: -- 
(आभात्‌) यहां से आगे 'भस्य' (६.४.१२६) अधिकार की सप्ताप्ति अर्थात्‌ पाद की 
समाप्ति तक जो कार्य कहेंगे वह (अत्र ) समानाश्षय वाले दूसरे आभीय कार्य के करने 
में (अस्िद्धवत्‌ ) अश्विद्धवत्‌ अर्थात्‌ निष्वस्त हुआ भी न किये गये के समान होता है । 
तात्यय यह है कि दो आभोय कार्यों में से यदि किसी तिमित्त को लेकर एक आभीय 
कार्य प्रवृत्त हो चुका होगा तो पुनः उत्ती निमित्त को लेकर प्राप्त होने वाला दूसरा 
आध्ीय कार्य उस प्रथम कार्य को असिद्ध समरभेगा । उदाहरण बचा -- 

'ज+हिं' यहां पर 'हस्तेज: (५६१) से 'हि' का आश्रय कर के हन्‌ के स्थान 
पर 'ज' आदेशज्ञ किया गया है । इधर इसी 'हि' का आश्रय कर के *अतो हैः (४१६) 
से 'हि' का लुक्‌ प्राप्त होता है। ये दोनों आभीय कार्य हैं। इस पर प्रकृततमृत्र से 
अतो है: (४१६ ) की दृष्टि में पहले किया गया हन्तेज:' (५६ १) सूत्र का कार्य 
असिद्ध ह्ो जाता है । उस के अप्विद्ध होने से 'झतो हे' (४१६) सत्र को ज की: जगह. 


१. तस्मिन्‌ --आभीये | 

२, तद्‌ >>आभीयम । 

३. आभात्‌' में 'आड का अभिविधि अर्थ में प्रयोग किया गया है। भाउधि- 
कारम्‌ अभिव्याय्येत्यव: । इसी 'आभ' शब्द से 'तत्र भव: (१०८६९) के अर्थ में 
छप्रत्यय करने पर 'आभीय' श्वब्द निष्पन्त होता है। आभीय अर्थात्‌ भाइईविकार की 
समाध्ति तक पाया जाने वाला कार्य व सूत्रादि । 
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'हन्‌' दिल्लाई देता है। तब अइत्त न होने से उप्तकी प्रवृत्ति नहीं होती--'जहि' रूप 
मक्षण्ण रहता है | 
दूसरा उदाहरण--अस्‌ धातु के लोट के मध्यमपु० के एकवचन में स्लिप. छाप, 
वब्लुक तथा सि को हि भादेश हो कर “अस+हि इस स्थिति में 'इनपसोरल्लोप:' 
(५७४) से अस्‌ के अकार का लोप हो जाता है । तब 'स्‌-+ हि इस दद्षा में 'हि' का 
आश्रय कर के ध्वसोरेद्धावस्यासलोपइच (५७७ ) सूत्र से सकार को एकार आदेश 
करने पर 'ए-- हि! हुआ | अब यहां 'हि' का पुनः आश्रय कर के दुसरा आभीयकार्य 
'हुझल्म्यों हेधि: (५५६) द्वारा 'हि! को 'धि' आदेश करना है, परन्तु झल के न रहने 
से वह हो नहीं सकता । इस पर प्रकृतसूत्र से पहले किया गया एत्वरूप अ।भीयकार्य 
असिद्ध हो जाता है। इस से 'हुझल्सम्यों हेथि:ः (५५६) को यहां झल दिखाई देता है 
एकार नहीं, तो वह प्रवृत्त हो कर 'हि' को 'धि' कर देता है। इस प्रकार 'एधि' रूप 
घ्िद्ध हो जाता है । इत्थयम्‌--शास के लो टू में 'शाधि' की सिद्धि में इस सूत्र का उप- 
योग होता है । इस के लिये सिद्धान्तकौमुदी में 'शास अनुशिष्टौ' धातु देखें । 
इस असिद्ध प्रकरण में दो बातें आवश्यक हैं--(१) दोनों काय (असिद्ध होने 
वाला प्रथप्त कार्य तथा जिम्तकी दृष्टि में अस्चिद्ध होना है--वह दूसरा कार्य) आभीय 
होने चाहियें। (२) दोतों आभीय कार्यों का एक ही निमित्त को आश्रय करता चाहिये । 
नोट--विद्यार्थिषों को यह सूत्र यहाँ परिश्रमपुर्वंक समझ लेता चाहिये । परी- 
क्षक प्राय: इसे प्रष्टव्य सत्र समझते हैं । 
आशीर्वाद में सिप्‌ को हि आदेश हो कर 'हन्‌--हि' इस अवस्था में नित्य होने 
से प्रथम तातड आदेश हो जाता है-हन्‌+तात्‌ । अब स्थानिवद्भाव से यद्यपि तातड़ः 
को हि मान कर हन्तेज:' (५६१) की प्राप्ति होती है तथापि परत्व के' कारण 'अनु- 
वात्तोपदेशा ० (५५६) से नकार का लोप हो कर 'हतात' प्रयोग सिद्ध होता है। 
उत्तमपु० में आट का आगम विशेष हैं। लोट की झूपम्राला यथा--हन्तु, 
हतात, हताम, ध्नन्तु । जहि-हतात, हतम, हुत । हतानि, हुनाव, हनास | 
लेंड - प्र० पु० के एकवचन में तिप, शपू, शप्‌ का लुक, 'इतइच' (४२४) से 
इकारलोप तथा “लुंहलेइ'०' (४२३) से अद का आगम हो कर 'अहन्‌+त्‌' इस स्थिति 
में 'हल्डचाब्म्य;० (१७९) से अपक्त तकार का लोप करने पर 'अहन्‌ प्रयोग सिद्ध 
होता है। ध्यान रहे कि “अहन्‌' की प्रातिपदिकसज्ज्ञा नहीं अतः “नलोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्प (१८०) से नकार का लोप नहीं होता । द्विवचन में तस्‌ को तामू आदेश 
हो कर तकार का लोप करने ते 'अहताम्‌' प्रयोग प्रिद्ध होता है। बेहुवचन में झि को 
अस्त आदेश, 'गमहनजन०” (५०५) से उपघालोप तथा 'हो हन्तेज्णिस्नेष! (२८७) 
से कुत्व हो कर 'अध्नन्‌' रूप सिद्ध होता है। मध्यमपु० के एकबचन में स्िप्‌, शप्‌, 
बब्लुक, इकारलोंप तथा अदटू का आगम हो कर--अहनु | सू । अब “हल्डआब्म्थ:०' 
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(१७६) से अपृक्त सकार का लोप करते पर “अहन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला 
यथा--अहन, अहृताम, अध्नन, | अहनू, अहृतम्‌, अहत । श्रहनम्‌, अहन्च, अहन्म । 
विधिलिंड--प्र » पु० के एकवचन में तिप, इतइच, यासुट्‌, शाप, शप्‌ का लुक 
तथा सार्वधातुक के अवयव संकार का लोप हो कर-हन्यात्‌ । रछूपमाला सथा-- 
हन्यात्‌. हन्याताम्‌, हन्पु: | हन्पा:, हन्यातम्‌, हन्यात | हन्याम्‌, हस्याव, हन्यास | 
आ० लिंडः की विवक्षा में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु० ] अधिकारसूत्रम- ( ५६३) आर्धधातुके ।२।४॥३५॥ 


इत्यधिकृत्य ॥ 

अर्थ:--यह अधिका रसूत्र है। यहां से आगे (अष्टाध्य!यी में) जो कार्य कहें 
वह आधर्घंधातुक की विवक्षा में हो । 

व्याख्या --आधंधातुके ।७॥१। यहां आर्धधातुके में विषयसप्तमी समझी जाती 
है । परसप्तमी नहीं" । यह अधिकारसूत्र है। इप का अधिकार 'प्यक्षत्रियार्षजितों 
यूनि लुगणिजोः (२.४.५८) सूत्र तक जात्ता है। अर्थ:--आर्धधातुके) यहां से आगे 
“यक्षत्रियार्ष ०' सूत्र तक जो कार्य कहेंगे वे आरधंघातुक के विषय में अर्थात्‌ आर्धधातुक 
प्रत्यय की विवक्षा में हों | तात्पर्य यह है कि ज्योंहि आर्धधातुक प्रत्यय लाने की इच्छा 
होगी तभी इस अधिकार के कार्य हो जायेंगे, प्रत्यय की उत्पत्ति बाद में होगी | पा -- 
'अस्तेभूं: (५५६) ; आधर्धधातुक की विवक्षा में अस्‌ को भू आदेश हो । बभूव, बभूवतुः, 
बभूवु: । 'न्रवो बचि: (५६६); आधंधातुक की विवक्षा में ज़् को वच्‌ आदेश हो । 

उवाच, ऊचतु:, ऊचु: | इन सब की प्िद्धि आगे इसी गण में यथास्थान देखें । 


पाक... 


१, यदि यहां परसप्तमी मानेंगे तो अनेक दोष उपस्थित हो जायेंगे । निद- 
शंतार्थ अस्‌ (होना) घातु का “भव्यम्‌' तथा ब्र, (बोलना) धातु का 'वाच्यम्‌' रूप 
ते बत सकेगा | क्योंकि तब धातु से परे पहले आधर्धघातुक प्रत्यय लाना पड़ेगा और 
तदनन्तर 'अस्तेभू: ओर 'ब्रुवों वचि: से भू और वच्‌ आदेश होंगे। यदि पहले प्रत्यय 
करेंगे तो असू धातु से 'ऋषलोण्यत्‌' (७८०) से ण्यत्‌ तथा ब्र्‌ धातु से 'अचों यत्त' 
(१७३ ) से यत्‌ लाना पड़ेगा तब भू और वच्‌ आदेश हो कर 'भाव्यम्‌' और 'बच्यम्‌' 
ये अनिष्ट. रूप बन जायेंगे । परस्तु विषयसप्तमी मानने से कुछ दोष नहीं भाता। 
आधंधातुक की विवक्षा में पहले अस्त कौ भू तथा ज् को बच आदेश हो जायेगा। 
तब अजन्त होने के कारण भू से यत्‌, तथा हलन्त होने के कारण वच्‌ से प्यत्‌ प्रत्यय 
होकर “भव्यम्‌ और 'वाच्यम्‌' रूप बन जायेंगे। 'वध्यात्‌' में अतो लोप:” (४७०) 
द्वारा अकार का लोप भी तभी सम्भव हो सकता है यदि यहां विषयप्तप्तमी मानी 
जाये -- यह सब आगे स्पष्ट है । ५ 
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इस प्रकार 'आर्धधातुके का अधिकार चला कर इस के अच्तर्गत प्रकृतोंपयोंगी 
सूत्रों का निर्देश करते हैं-- 
[ लघु० | विधि-सूत्रम-- ( ५६४ ) हनों वध लिँडि ।२।४४२॥ 

। ( ५६५) लेडिः तन ।२।४।४३॥। 

वादेशो5इनत: । आधंधातुक इति विषयसप्तमी | तैन आर्चधातु- 
कोपदेशेददन्तत्वाद्‌ 'अतो लोप: (४७० )--वध्यात्‌, वध्यास्ताम्‌ | अवधीत्‌ । 
अहुनिष्यत्‌ ॥ - 

अर्थ:--आधंधातुक लिंड की विवक्षा हो तो हन्‌ के स्थान पर 'वध' आदेश 
होता है | लंड की विवक्षा में भी हन के स्थान पर वध भादेश होता है। 'बध' आदेश 
अदम्त है । इसलिये आधंघातुक के उपदेश में 'अतो लोप:' (४७०) के द्वारा इस के _ 
अकार का लोप हो जाता है। 

व्यास्या-- हनः ।६।१। वध ॥१।१। ([लुप्तविभक्तिकों निर्देश:) लिंकछि 9।१॥। 
आर्धधातुके ।७। १। (अधिकृत है) | लुंडि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । 'हनों बध' इत्यनु- 
बत्तते । अर्थ:--(अर्धप्रातुके लिंडि) आधंधातुक  लिंझू के विषय में (हनः) हन के 
स्थान पर (वध) वध आदेश होता है। (लुँडि) लुँढ के विषय में (च) भी हन्‌ के 
स्थान पर व आदेश हो जता हैं। 'वध' आदेश अदन्त है हलन्त नहीं) । इसे अदन्त 
करने का फल लिंडः में कुछ नहीं, क्योंकि वहां “अतो लोप:' (४७०) से अन्त्य अक्ार 
का लोप हो जाता है। इस का फल लुंड़ में वृद्धि को रोकना है जो आगे पिद्धि में 
स्पष्ट है। अनेकान्‌ होने से वध आदेश सम्पूर्ण हन्‌ के स्थान पर होता है । 

आशीलिंड की विवक्षा में प्रकृतसूत्र से हन्‌ को वध आदेश हो कर बाद में 
लिंह की उत्पत्ति, तिपू, इकारलोप और यासुदु का आगम करने पर 'वध-यास्‌ त्‌' 
हुआ । यहां 'लिंडाशिषि (४३१) से लिंड आर्घघातुक है अंत: उस का अवयव होने 
से यापुट का आगम भी आर्धवातुक है। आर्घधातुक के उपदेशकाल में “वध आदेश 
अदन्त था| इस से 'अतों लोप:' (४७०) द्वारा वध के अन्त्य अत्‌ का लोप करने पर 


१, न्यासकार श्रीजिनेखबुद्धि का कहना है कि आचार्य पाणिनि जहां भादेद्य 
को हलन्त करना चाहते हैं वहां उतप्त का निर्देश उच्चारणार्थक इकार लगा कर किया 
करते हैं। यधा-ब्रुवों वचि: (५६६); वेजों वयि: (२,४.४१); णौ गमिरबोधने 
(२.४.४६) आदि । 'हनों वध लिंडि' में उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस से स्पष्ट है 
कि वे दस आदेश को हलन्त करना नहीं चाहते अपितु अदन्त रखना चाहते हैं। 'व्ध' 
आदेश को अदस्त मानने के प्रायः दो लाभ प्रसिद्ध हैं-(१) इण्तिषेघ का न होना, 
(२) “अतों हलादेलंघों: (४५७) द्वारा प्राप्त वृद्धि का वारण । इन दोनों का स्पष्टी- 
करण 'अवधीत्‌' की सिद्धि में देखें । 
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संयोगादि सकार का लोप हो कर वध्यात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । खप्ताला यथा-- 
वध्यातु, वध्यास्ताम्‌, वध्यासु:। वध्या:, वध्यास्तम, वध्यास्त | वष्यासम्‌, वध्यास्व, 
वध्यास्म । 

लूँड--की विवक्षा में लुंडि च' (५६५) सूत्र से हंन को बध आदेश हो जाता 
है | आदेश होने के बाद लुँड की उत्पत्ति होती है । प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌, 
इका रलोप, च्जि तथा “च्ले: पघ्िंच! (४३८) आदि कार्य हो कर--अवध+स्‌ +त्‌ । 
वध आदैेझ्ञ उपदेश में अनेकाचु है अतः इस से परे 'एकाच उपदेशे०” (४७५) से इट्‌ 
का निषेध नहीं होता । अब स्िंच को इट का आगम और उधर अपृक्त को ईद का 
आगम करने पर--अवध +-इस्‌ +-ईत्‌ । पुनः 'अतो लोप:' (४७०) से वध आदेश के 
अन्त्य अकार का लोप तथा 'इट ईटि' (४४६) से सकारलोप और उसे सिद्ध मान 
कर सवर्णदीर्ष करने से 'अवधीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा --श्रवधोत, 
अवधिष्टाम्‌, श्रवधिषुः | प्रवधी:, अवधिष्टमू, अवधिष्ट | अवधिषम्‌, अवधिष्व, 
खवधिष्म । 

नोट--ध्यान रहें कि अतों लोपः ( पछ ) से अकार का ज्ञॉप हो कर 
'अवधू्‌ 4 इस्‌-+-ईत्‌' इंस स्थिति में “अगादीतू-अगदीत की तरह 'अतों हलादेलंघो:' 
(४५७) से वैकल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है । परन्तु “अच: परस्मिन्‌ पूर्वबिधो' (६६६ ) 
सूत्र से अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान लेने से बीच में अक्वार आ जाता है इडादि 
सिँच परे नहीं रहता अत: वृद्धि नहीं होती । 

लूँडू--में 'ऋद्धनों: स्थे' (४६७ ) से सत्र इट्‌ का आगम हो जाता है-- 
आहुनिष्यत्‌, अहनिष्पताम्‌, ग्रहनिध्यत्‌ । अहनिष्य:, अहुनिष्पत्तम्‌ू, अहनिष्पत । अहनि- 
ष्यम, अहृनिष्याव, अहनिष्यास । 

[ लघु ० ]2 प्रिश्रणाइमिश्रणयों: ।।३॥। 


अर्थ:--यु धातु 'मिलाना या अलग करना' अर्थों में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या -आत्मतेपद के निमित्तों से हीन होने के कारण ' यु' घातु करत वाच्य 
में परस्मैपदी है। यह धातु 'ऊद्दन्ते;०' कारिका में उदात्तों में परिगणित की गई है 
अत: इस से परे सर्वत्र इट्‌ का आगम निर्बाध हो जाता हैं। 

लँट --प्र० पु० के एकबचन में तिप्‌, शपू और उप्र का अदिप्रभतिब्यः दाप:' 
(५५२) से लुकू हो कर -यु-+ति | अब इस स्थिति में अश्निमयूत्र प्रवृत्त होता है -- 


[लघु० ] विजन (५६६) उतो वृद्धिलुं कि हलि ।७।३।८६॥ 

लुग्विषये उत्तो वृद्धि पिति हलादो सावंधातुके, न त्वम्यस्तस्थ । 
यौति, युत:, युवन्ति | पौषि, युथः, युथध | यौमि, युवः, युमः। युवाव। 
यविता । यविष्यति । यौतु-युतात्‌ । अयौत्‌, अयुताम्‌, अयुवन्‌ | युयात्‌ । इह 
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उतो वृद्धिनं, भाष्ये--'पिच्च डितत, डिल्च्च पिन्‍न' इति व्याख्यानात्‌ । युवा- 
' प्ामु, युयु: | यूयात्‌, यूयास्तामू, युयाघतु:। अयावीत्‌ | अयविष्यत्‌ ॥ 
श्र्थ:--लुक्‌ के विषय में उदन्त अज्भ को वृद्धि हो हलादि पित्‌ सार्वधातुक 
परे हो तो । परन्तु अम्पस्त को वृद्धि नहीं होती । 

व्यास्या-- उत्तः ।६।१। वृद्धि: ।१।१। लुकि ॥७॥१। हलि ।७।१। अद्भर्य ।६।१। 

(यह अधिक्त है) अम्यस्तस्य ।६।१। पिति ।७।१। सार्वधातुके ॥७।१। न इत्यब्यय पदम्‌ 
(नाम्यस्तस्थाचि पिति सार्वधातुडे' से) । 'उतः' यह 'भज्ुस्य' का विज्येषण है अतः 
विज्येषण से तदन्तविधि हो कर 'उदल्तस्थाज़स्य' बन जाता है। 'हलि' पद 'तता्वधातुके' 
का विशेषण है अतः तदादिविधि हो कर 'हलादौ सार्वधातुके' बन जाता है। 'लुकि' 
में विषयसप्तमी है। अर्थ:--(लुकि) लुकू के विषय में ' (उत्त:--उदन्तस्य) उदन्‍्त 
(अद्भृस्य) बज्ध के स्थान पर (वद्धि:) वृद्धि हो जाती है (हलि--हलादी) हलादि 
(पिति) पित्‌ (सावंधातुके) सावंधातुक परे हो तो परन्तु (अभ्यस्तस्य) अभ्यस्त के स्थान 
पर यह वृद्धि (न) नहीं होती” | अलोषप्तत्यपरिभाषा से यह वृद्धि उदन्त अज्भ के 
अन्त्य बलू-उकार के स्थान पर ही होती है| तिपू, सिप्‌ और भिप्‌ ये तीन ही साव॑- 
धांतुकों में पितृ हैं। 

'यु+ति' यहां शप्‌ का लुक हो चुका है अतः लुक का विषय है । 'यु' यह 
उक।रान्त अज्ज है | इस से परे 'ति' यह हलादि पित सार्वधातुक विद्यमान है। अतः 
प्रकृतसूत्र से उकार के स्थान पर औकार वृद्धि हो कर 'बौति' प्रयोग सिद्ध होता है | 
दिवचन में 'यु--तसू--युतः'। यहां पित्‌ न होने के कारण वृद्धि नहीं होती । 'सार्व- 
घातुकमपित्‌ (५०० ) द्वारा डिह्मत्‌ होने से इगन्तलक्षण गुण का भी निषेध हो जाता 
है । बहुबचन में क्रकार को अन्त बादेश हो कर “अचि इनु०' (१६६) से घातु के 
उकार को उवेंद हो जाता है-युवन्ति । मध्यमपु० के एकवचन सिप्‌ में पित होने 
के कारण वृद्धि तथा 'आदेश्प्रत्यययो:' (१५०) से पत्व हो कर--बौधि । इसी प्रकार 
उत्तमपु० के एकबचन मिप्‌ में-योमि | लेट में छपमाला यथा-- यौति, युतः, युवन्ति । 
यौषि, युथ:, घुथ | योमि युवः, युम: । 

लिंटू--तिपू, णलू, द्वित्व, 'अचो झिणति' (१८२) से उकार को औकार वद्धि 
तथा आवादेश करने पर -युधाव । अतुस्‌ में 'ग्रसंयोगाल्लिंट ० (४५२) से कित्त्व के 
कारण गुण का निषेध हो कर 'अचि इनु ० ( १८२) से उ्वेड आदेश हो जाता है-- 
युयुवतु: | इसी प्रकार--युयुवुः | थल्‌ में धातु के सेट होने से निर्बाध इट का आगम 
हों कर ह्वित्व करने पर “ुयु--इथ इस स्थिति में आध्धधातुकगुण तथा अवादेश हो 


१. योयोति, नोनोति आदि में यदूलुँकृप्रक्रिया में जब धातु अम्यस्त हो जाती 
है तब वृद्धि नहीं होती । 
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जाता है--युयविथ | रूपमाला यधा--युयाव, युयुवतुः, युयुवुः | युवविथ, युयुवथुः, 
युयुत | युयाव-युधव, घुय॒विव, युयुविम । 

लुंटू -में सर्वत्र इटू, गुण और अवादेद् हो जाता है--शरविता, यबितारों, 
यवितार: । लूँटु-यविष्यति, यविष्यत:, यविष्यन्ति | 

लोट्‌्--प्र० पु० एकवचन में पूर्ववत्‌ वृद्धि हो जाती है--यौतु | आ० लो ट्‌ 
में 'तु' को 'तातड' आदेश हो जाता है - युतात्‌ । यहां पर स्थानिवत्त्व के कारण यद्यपि 
तातड़ में पित््व विद्यमान है तथापि 'हिच्च पिन्‍्त' इप्त भाष्यववचन के कारण साक्षात्‌ 
विहित डिन्त्व से वित्त्त बाधित हो जाता है अतः वृद्धि नहीं होती । म० पु० के एक- 
वचन में प्विप्‌ के स्थान पर होने वाला 'हि” आदेश अपित्‌ माता गया है अतः वद्धि 
नहीं होती -युहि । उत्तमपु० में आदट का आगम पित्‌ होते हुए भी हलादि नहीं अतः 
वृद्धि नहीं होती । गुण और अवादेश हो जाता है--यवानि । रूपमाला यथा-यौतु- 
युतात्‌, युताम्‌, युवन्तु । युहि-पुतात्‌, युतम्‌, युत । यवानि, यवाव, यवास । 

लह--में तिप्‌ और सिप्‌ में वृद्धि हो जाती है-अयौत, अयौः | मिप्‌ को 
अमादेश हो जाता है वह हलादि नहीं रहता अतः वृद्धि नहीं होती । गुण और अवादेश 
हो कर--अयवम्‌ । रूपमाला यथा--अथोौत्‌, अयुताम्‌, अथुवन्‌ | अयौः, श्रयतम, 
अपूृत | अयवम्‌, अयुव, अयुम | 

विधिलिंड-प्र० पु० के एकवचन में तिपू, बाखुदू और 'इतइच' (४२४) से 
इकार का लोप हो कर-यु--यास त्‌ । अब इस स्थिति में तिपु का अवयव होने के 
कारण यासुदट्‌ भी पित्‌ ठहरता है अतः ह॒लादि पित्‌ सावंधातुक के परे रहने से 'उत्तो 
बृद्धि० (४६६) से वद्धि प्राप्त होती है| परन्तु महाभाष्य में 'हल: इतः श्ञानज्भौ' 
(३.१.८३) सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 'पिच्च, डिस्न, डिच्च पिन्‍्त' 
अर्थात्‌ पित्‌ को डित्‌ नहीं मानना चाहिये और छित्‌ को पित्‌ नहीं मानना चाहिये। यहां 
याखुट का छित्‌ विधान विशेष कर के किया गया है, इस तरह डित्‌ होने से वह पित्‌ 
नहीं होगा अतः वृद्धि नहीं होगी। सार्वधातुक सकार का लोप (४२७) हो कर 
'युयात्‌' रूप बनेगा। ध्यान रहे कि यासुट्‌ के छित्त्व के कारण गुण का भी निषंष 
हो जायेगा! । रूपमाला यंथा--शुयात्‌, युयाताम्‌, युयुः । सुया:, युयातस्‌, गुयात । 
युयाम, युवाच, युयाम | 

१. अजी जैप्ते 'सार्वधातुकार्धधातुकथो: (३८८) द्वारा प्राप्त गुण का 'विक्इ॒ति 
च' (४२३३) से निषेध हो जाता है वेसे 'उतो बृद्धिर्लकि हुलि' (५६६) से प्राप्त वृद्धि 
का भी उस से निषेध क्यों नहीं मात लेते, 'पिच्च डिन्‍्त, डिच्च पिन्त' इस पचड़े में 
क्यों पड़ते हो ः इस का उत्तर यह है कि 'क्विक्ति च' (४३३) सूत्र इग्लक्षण गुण 
बुद्धि का ही निषेध करता है अन्य का नहीं । यहां 'उतो ब॒द्धिलुकि ह॒लि' में 'उतः' 
कहा गया है अतः इग्लक्षण न होने से इस का निषेध सम्भव नहीं, इसलिये “पिच्च 
छहिल्त ह्िंचच पित्त! वचन का आश्रय किया गया है। 


३४ अाााााााााारभमाााााणाााभणण.2 


३०४ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौपुथाम्‌ 


आ० लिंडः--में यायुट के तावंधातुक न होने से 'उत्तों वृद्धि ०” (५५६) से 
वृद्धि नहीं होती । मासुट के कित्‌ होने के कारण ग्रुग भी नहीं होता। सर्वत्र 
अक्षत्सावे ० (४८३) से दीघं हो जांता है-ग्यात, ग्रूयास्तामू, ग्रुयासुः। बूया:, 
यूयास्तम, युयास्‍स्त । यूयासम, यूयास्व, यूयास्म । 

लुँडु--प्र० पु० के एकवचन में तिप, सिंच, इट, ईंटू तथा अज्भ को अद का 
आगम हो कर 'अयु--इस + ईत्‌' इस स्थिति में सिंचि वृद्धि ०” (४८४) से इगन्त 
अज़ को वृद्धि, 'इट ईडि' (४४६) से सकारलोप, 'झक; सवर्णे दीर्घ: (४२) से 
सवर्णदी तथा “एचोप्यवायाव:' (२२) से आवादेश करने पर “अयावीत' प्रयोग 
सिद्ध होता है। रूपमाला यथा-अयावीत्‌, श्रयाविष्टाम्‌, श्रयाविषु: | श्रयावीः:, 
अयाविष्टमू, अयाबिष्द । अयाधिषम्‌, अयाविष्व, अधाविष्म । 
लुडः-में इट, गुण और बवादेश हो जाता है- अयविष्यतू, अयविष्यताम, 
अयविष्यन । ै 
[लघु० | या प्रापणे ॥।४॥ याति, यात:, यान्ति । ययी । याता। यास्यति। 
यातु। अयात्‌, अयाताम्‌ ॥। 

अर्थ:-या धातु 'प्रापण अर्थात्‌ जाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या-- प्रपण' में णिच का प्रयोग स्वार्थ में किया गया है अतः “प्रापण' 
का अर्थ 'पहुँचाना' नहीं अपितु पहुंचना या जाता मात्र है। यह धातु संस्कृत साहित्य 
में अत्यन्त प्रसिद्ध हि। वेद और लोक दोनों में इस का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है | 
अकेले ऋग्वेद में इस का कई सौ बार प्रयोग हुआ है। यायावर (खानाबदोश), 
शुभंयु (आनन्दवर्धक ) ; ययाति, मृगय (व्याध ) / चान, प्रयाण, सियास्तु ( गमन का 
इच्छुक), यातु (राक्षस), याम (प्रहर), यात्रा आदि शब्द इसी धातु से बनते हैं। 

लेट -में सर्वत्र शप्‌ का लुक हो जाता है-यात्ति, यातः, यान्ति | याप्ति, 
पाथः, घाय । यामि, यावः, यास: । 

लिंट-में इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया भौवादिक 'पा पाने' धातु की तरह होती 
है। 'ऊबदन्लैः०' के अनुसार यह धातु अनिट्‌ है। क्रादिनियम से लिंदू में नित्य इट 
प्राप्त होता है परन्पु अनन्त होने से थल्‌ में 'अचस्तास्वत्‌ू० (४८०) से इटू का 
निषेध हो जाता है, पुनः भारद्वाजनियम से उस्त में विकल्प से इट्‌ हों जाता है। 
रूपमाला यथा--यथा, ययतुः, ययथु:। सथिध-ययाथ, पयथु:, यछ। यथा, यथिव, 
ययिम । 

लूँटु- में सर्वत्र इट्‌ का निषेष्र हो जाता है-याता, बातारो यातारः | 
यातासि, यातास्यथः, यातास्थ | वातास्मि, यातास्व:, यातास्म: | लू टु--में भी सर्वत्र इट 
का निषेध हो जाता है-- याध्यति यास्यतः, यास्यस्ति | पास्यसि, यास्थथ:, यास्थथ । 
पास्यामि, यास्याब:, यास्याम: | लो टुू--मातु-पातात, याताम्‌, यान्‍्तु | बाहि-यातात्‌, 
प्रातमू, यात । यानि, याव, वास । 





अंदादिप्रकरणम्‌ [ ३०४ 


लेंड--प्र० पु० के एकवचन में तिपू, हप्‌, इतशच, तथा छाप्‌ का लुक हो कर-- 
अथात्‌ । इसी प्रकार द्विचन में--अयाताम्‌ । बहुबचन में दाप्‌ का लुक हो कर 
अया-+भि' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 


[ लघु० | विधिसूतम-- ( ५६७ ) लंड: शाकटायनस्येव ।३।॥४। ११ १।। 

आदसन्तात्‌ परस्य लेछो भेजूस्‌ वा स्थात्‌ । अयु:। अयानू | यायात्‌, 
यायाताम्‌, यायु: | यायात्‌, यायास्ताम, यायासु: । अयाप्षीत । अयास्यत्‌ ॥। 

अर्थ:--आदन्त धातु से परे लँड के कि को विकल्प से जुस आदेझा हो । 

व्यास्या-- लैंड: ।६। १। श्ाकटायनस्य ।६।१। एवं इत्यव्ययपदम । आत: ।५॥१॥। 
('आतः से ) भें: ।६।१। जुस्‌ ।१॥१। ('झे्जस' से) धातों: ।५॥१। (यह अधिकृत है)। 
'आतः पद 'घातो: का विदशेषण है अतः तदत्तविधि हो कर 'आदन्तादू धातों: बन 
जाता है। अर्थ: --( आतः--आदन्‍्तात्‌) आदन्त (धातो:) धातु से परे (लंड: ) लँडः के 
(मे ) भि के स्थान पर (जुस्‌) जुस आदेश होता है (शाकटायनस्यथ एव)) परन्तु 
यह भादेश ज्ञाकटायन आचार्य के मत में ही होता है, अन्य भाचार्यों के मत में नहीं । 
हमें सब आचायें प्रमाण है अत: विकल्प सिद्ध हो जायेगा। अनेकालू होते से यह 
जुस्‌ आदेश सम्पूर्ण भि के स्थान पर होता है । 

अया-+-भकि यहां आदन्त 'या' घातु से परे लंड का श्ि विद्यमान है अतः 
प्रकृतसूत्र से उसे जुस्‌ सर्वादेश हो कर अनुबन्ध-जकार का लोप करने से 'अया+उसम्म' 
हुआ । अब “उस्पपदान्तात्‌' (४६२) से पररूप कर सकार को रू त्व-विसर्ग करने पर 'अय॒ुः' 
प्रयोग सिद्ध होता है | जुस के अभाव में 'झोफनत:' (३८६) से ककार को जन्‍्त्‌ आदेश 
हो कर सवण्णदीर्घ और संयोगान्तलोप करने से 'अयान' प्रयोग सिद्ध होता है। लंड में 
रूपमाला यथा--भयात्‌, अयाताम्‌, अय॒ु:-अयान्‌ । अथा:, अयातम्‌, अयात । अयाम॒ू, 
अग्राव, अयाम्न | 

शज्भा--लो टो लेंडबत्‌' (४१३) से लोट लेडवत्‌ होता है तो पुनः 'यान्तु' 
में 'लेह: दाकटायनस्थैव द्वारा भमि को जुस आदेश क्यों नहीं होता ? 

समाधान--लों टो लेंडवर्त' सूत्र में 'बिदों लेंटो वा (३.४.८३) सत्र से 'वा' 
पद की अनुवत्ति आती है और उसे व्यवस्थित-विभाषा मान लेते हैं। इस से जुस करने 
में लेंड्वत्‌ का सदा अभाव तथा तामादि और सलोप करने में लेइवत्‌ का नित्य होता 
स्वीकार कर लिया जाता है । इस प्रकार कोई दोष नहीं आता । इस का अन्य प्रकार 
से समाधान भी (३.४.१११) सूत्र पर काशिका में देखें । 





१. 'एवं पद के ग्रहण का यहां कुछ उपयोग नहीं । अगले 'लिंदु च॑ (४००) 
आंदि सूत्रों में इस की अनुवृत्ति आवश्यक थी अत: यहां ग्रहण किया गया है । 
ल० दि (२० ) 


३०६ ] मैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुग्याम 


विधिलिंड -यायात्‌, यायाताम्‌, यायु: | यांयाः, यायातम्‌, यायात | यायाम॒, 
यायाव, यायाम । यायुरित्यस्यानभिधानादप्रयोग इत्ति केचिद्‌ दृत्यात्रेय: (दृश्पतामत्रत्या 
धातुवृत्ति:) । आ० लिंइ--यायात्‌, यायास्ताम, यायासु: । याया;, यायाच्तम्‌, 
यायास्त । यायासम, यायास्व, यायास्‍्प्त | 

लुंड[-- 9० पु० के एकवचन में तिपू, इतइ्च, चिलि, सिंचू, अपुक्त को ईंट का 
आगम तथा अज्भ को अटू का आगम हो कर 'अया+प्तू--ईत' इस स्थिति में 'बस- 
रमनमातां सक्‌ च (४६५) सूत्र से धातु को सक का आगम तथा सिंच्‌ को इट का 
आगम करने पर 'अयास्‌+इस्‌ +ईत्‌' हुआ | अब 'इट ईटि' (४४६ ) से सिंच का 
लोप तथा 'अकः सवर्णे दीर्घ: (४२) से सवर्णदीर्ष करने पर 'अयासीत्‌' प्रयोग प्रिद्ध 
होता है। छूपमाला यथा--अयासीतु, अयात्तिष्ठाम्‌, अभ्रयासिषु:। अयासी:, अया- 
सिष्टम, अयासिष्ट | अयाप्तिषमु, अयासिष्व, अयासिष्म | 

लू इ--श्रमास्यत्‌, अयास्यताम, अयास्पन । 

उपसर्गघोग--आ+/या--जाना उपस्थित होना (आततापिनमायान्तं हन्या- 
देवाविचारथन्‌-- मनु ० 5८.३५०; क्षणात्‌ प्रबोधभायाति-शाकुब्तल ५.२ ) | सम-- 
आ+/या--आनता, प्राप्त होना (किस लुब्धक: समायाति--पहूच० ; प्रमायाति यदां 
लक्ष्मीना रिकेलफलास्बुबत्‌ू--सुभाषित ) । अप 4/या८"-द्र होना (झोको विनेष 
गच्छत्सु वर्धतामप्याति किम - हितोप० ४,८२) | प्र,/यार-जाना-- प्रस्थान करना 
(अस्तादुमुतं नगरदेबतवत्‌ प्रयाति--मृच्छ० १.२७) । निर्‌,/या>बाहर निकलना 
निर्धधावथ पौलस्त्य: पुनर्भुद्धाय मन्दिरात्‌--रघु० १२ ५३) । उद्‌,/या -- उत्पन्न होना 
(इति मतिरवयास्तीत्‌ पक्षिण: प्रेध्य भैमीम्‌--नैषध० २.१०६); ऊपर उठता-- 
निकलना ( ऋमगस्ते पुनस्तस्य चापात्‌ समसिवोद्ययु:--रघु ० १२.४७) । अनु (/या८- 
अनुसरण करता--पीछे जाता (एक एवं सुहद््मों निधनेरुयनुयाति बः- मनु० 
८, १७) | उप|/या--प्राप्त होना, पास जाना (बुर्मन्त्रिणं कमुपयान्ति न नीति- 
दोषा:--हितोप० ३.११७) । सम (/या>>जाना -- भली भांति जानता (अग्यानि संयाति 
तवानि बेही--गीता २.२२) | अभि, /या-आक्रमण करना (कुबेरादमियास्यमा- 
नात्‌--रघु० ५.३०, कर्मणि शानच्‌ ) । अति/या-5उल्लच्भधन करना (धनुः सवाणं 
कुद माउतियासी:--भट्टठि ० २.४१) । 
[लघु० ] वा गति-गन्धनयोः: ।।५॥ 


अर्थ:--वा धातु 'गति और गन्धन' अर्थ में प्रयक्त होती है । 

व्यास्या - 'गति' का अर्थ यहां 'हवा का चलना' ही माना जाता है, साधारण 
गमत अर्थ यहां अभिप्रेत नहीं | गन्धन के कई अर्थ हैं--सचित करना, हिंसा करता, 
उत्साहित करना ( उत्साहने च हिसायां सूचने चापि गम्धनम्‌ इत्यमर:) । वात, वायु 
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प्रभृति दाञ्द इसी घातु से निष्पन्त होते हैं। इस घातु की तुलना करें--(लेटिन) 
४८या०5; [स्लेबिक) ४६४४४; (गोधिक) फ़्यंधा, शंगरएं5;। (जर्मन) फ्रछंधा, 
फ़ुंधा; (इग्लिश) छाएत आदि । इस धातु की समग्र प्रक्रिया या धातु की तरह 
होती है । रूपमाला यथा--- 

लेंटू-वाति, बात:, बान्ति । लिंटु--बबौ, घबतुः बदु: । लुँदु--वाता, 
बातारो, वातार: | लूदु--वास्यति, वास्यतः, वास्यच्ति । लोटू-वातु-बातात, 
बाताम्‌, वान्तु । लेडः-अवातु, अवाताम्‌, अवुः-अबान (लंड: शाकटायनस्थैच) । 
वि० लिइ--वायातू, वायाताम्‌, वायु: । श्रा० लिंह- वायात्‌, वायास्ताम्‌, वायासुः । 
लुंड-- अबासोतू, अवासिष्टठाम, अवासिषु: । लूइ--अवास्यतु, अवास्थताम्‌, 
अबास्यन्‌ । 


उपसगगंघोग --निर्वाति--बुभता है, श्ञान्त होता है (निर्वास्थतः प्रदौपस्थ शिखेव 
जरतों मतिः--शाकुन्तन ५.२) । 


[लघु० ] भा दीप्ती ॥६॥। 

अर्थ:--भा धातु चमकता अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या - इस धातु की प्रक्रिया भी 'या' धातु की तरह होती है-- 

लेंटू-भाति, भात:, भान्ति | लिंटु-- बभौ, बभतु:, बसु:। लुंद--भाता, 
भातारी, भातार: । लूंद-भाष्यत्रि, भाष्यत:, भास्यन्ति । लो ह--भातु-भातात्‌, 
भाताम्‌, भान्‍्तु । लंइड[--अभात्‌, अभातामू, अभु:अभान्‌ (५६७) । वि० लिंड-- 
भायात्‌, भाषाताम्‌, भायु:। आ० लिंइु-भायात्‌, भावास्तामू, भायासु: । लुँइ॒-- 
अभासोत्‌, अभासिष्टाम्‌, अभापििषु: । लू झ्‌ -अ्भास्यत, झभास्यताम, अभास्यन | 

उपसर्गयोग--आ (/भा -- शो भा पाता (नरेस्द्रकस्यास्तमवाष्य सर्त्पति तमोनुद 
दक्षसुता इवाबभू: -रघु० ३.३३); भतीत होता (ह्वप्ते निधिवदाभाति तव सन्द- 
बन हि नः--भट्टि० ७.६६) । वि/भाज८"-चमकता--शोभा पाता (पंयसां कम्- 
लेन विभाति सर:-- सुभाषित; तस्य भात्ता संधि विभाति--मुण्डकोप ७ २,२.१० ) । 
प्रतिल्‍/भा--प्रतीत होता (अल्पस्थ हेतोबेहु हातुमिच्छनू विचारमृढ: प्रतिभात्ति में 
ह्सु--रघु० २.४७); फुरना--अच्छा लगता (बुभुक्षितं न॒प्रतिभाति 
किड्चित्‌ -- सि० कौ०) । 


[लघु० ] ष्णा शोचे ।।७॥| 
प्र्थ:--0णा (सता) धातु 'शौच अर्थात्‌ स्नान करना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याड्या --ष्णा धातु के आदि पकार को 'धात्वादे: घः सः (२५५) से सकार 
आदेश हो कर “'निमित्तापाये नैमित्तिकस्थाप्यपाय:' से णगकार को भी नकार हो जाता है -- 
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सता । षोपदेश का फल 'सिष्णाप्तति आदि में पध्व करता है। सता धातु की प्रक्रिया 
आ० लिंह को छोड़ कर अन्य लकारों में 'या' धातु की तरह चलती है। संयोगादि 
होने के कारण आ० लिँड में 'बाध्त्यस्थ संयोगादेः (४६४) से आकार को वैकल्पिक 
एत्व हो जाता है--स्नेयात्‌-स्नायात । 

लेटु--स्ताति, स्तात:, स्तान्ति | लिंटु--सस्तों, सस्नतुः, सस्तुः । लुँटु-- 
स्‍्नाता, स्नातारों, स्तातार: । लुंद--इनास्यति, स्नास्यतः, स्तात्यन्ति । लो ट--स्नातु- 
स्तातातू, स्नाताम, स्नान्तु । लैंड - अस्नात्‌, अस्ताताम॒, अस्तुःअसस्‍्नानू (५६७) । 
वि० लिंह--स्तायात्‌, स्तायाताम्‌, स्तायु: । आ० लिंड-- (एत्वपक्षे ) स्नेयात्‌, स्नेया- 
स्ताम, स्नेयासुः । (एत्वाभावे) स्तायात्‌, स्नावास्ताम्‌, स्तायासु:। लुँइ--अस्तासीत, 
अस्ताप्िष्टाम, अस्नासिषु: । लू इः - अस्नास्यत, अस्नास्यतास्‌, अस्तास्थन । 
[लघु० ] शा पाक्के ॥८॥ 

अर्थ:--श्रा धातु 'पकना' अर्थ में प्रयुकत्त होती है । 

व्यास्या-यहां पाक का अर्थ 'पकाना' नहीं अपितु 'पकना' है अत एव यह 
धातु अकर्मक है । 'पकाना' भर्थ के लिये इसे णिजन्त बनाना पड़ेगा (श्रपयति )। इस 
के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये 'श॒तं पाके' (६.१.२७) सूत्र पर भाष्य, काशिका तथा 
वेखर आदि द्रष्टव्य हैं। इस की सम्पूर्ण प्रक्रि]। और रूपमाला 'ष्णा शाचे धातुवत्‌ 
समझती चाहिये | आ० लिंड में 'वाइ़त्यस्य संयोगादे: (४६४) द्वारा वैकल्पिक एत्ब 
हो जाता है । 
लट--श्ाति, श्रातः, भ्रान्ति | लिंदू-- बनौ, शश्नतुट, शश्रः। लुँट--शभाता, 
भातारौ, भ्रातारः । लूट -- श्रास्यति, श्रास्यतः, श्रात्यन्ति। लो ट-शभातु-भ्ातात, 
श्राताम्‌, आान्तु | लेंइ--अश्चात्‌, अध्ातामू, अश्षु:अश्षान्‌ (५६७) । वि० लिइ[-- 
भ्रायात्‌, श्रायाताम्‌, भ्रायुः। आ० लिंड (एत्तपक्षे) श्रेयात्‌, श्रेयास्ताम, श्रेयासु: | 
(एत्वाभावे) श्रायात्‌, श्लायास्तामू, भायाचु: । लुँड--अश्रासीतू, अश्राप्तिष्टाम, 
अशभ्रासिय: । लू इू -अभ्नास्यत्‌, श्श्नास्यतास्‌, अश्वास्यन । 
[लघु० ] द्रा कुत्सायां गती ॥६॥ 

अर्थ:--द्रा धातु 'कुत्सित गमन' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या-क्षीरतरजड्धिणी में 'कुत्सित गति! के दो भर्थ दिये गये हैं-- 
(१) पलायत - भागता (२) शयन--स्तो ना । शयन अर्थ में प्रायः इस धातु का निपूर्वक 
प्रयोग देखा जाता है -- तवा निवद्रबुपपल्चलं खगः (नैषध० १,१३१) । इस की छूप- 
माला भी 'एणा' घातु की तरह चलती है । 

लट--द्राति, ब्रात:, व्रान्ति । लिंटू बढ्री, दब्तुः, दु: । लुरु- शाता, 
शतारो, द्रातार: | लूँ हु--ब्रास्यति, व्रास्यत;, द्रास्पन्ति । लो टू--द्वातु-द्रातातू, द्ाताभ, 


>> खा 
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व्राग्तु | लेंडः--अद्वात्‌, अव्रातामू, अ/हः-अव्रान्‌ (५६७) | वि० लिड--दड्रायात्‌, द्वाया- 
ताम्‌, द्रायु: । आ० लिंझ-- एत््वपक्षे) द्वेयात्‌, व्रेघास्तामू, द्रेयासुः।  (एत्त्वाभावे ) 
द्रायात्‌, द्रायास्ताम्‌, ब्रायासुः (४६४) । लुँड -अद्रासीत्‌, अद्यासिष्टामू, अद्रासिषु:। 
लू ऊ--भद्रास्पत्‌, शभ्रद्राल्पताम, अव्रास्थन्‌ । निद्राति--निद्रा करता है। 

[लघु० | प्सा भक्षणे॥ १०॥ 


अर्थ: - प्सा धातु 'भक्षण-खाना अध में प्रयुक्त होती है । 

व्याब्या--संयोगादि होने से यह घातु भी 'ष्णा' धातु की तरह समझनी 
चाहिये | लेंटु-प्साति, प्सातः, प्सान्ति । लिंटू- पप्सौ, पप्सतु:, पष्छु: | लुँदु-- 
प्याता, प्सातारो, प्लातार:। लूट-प्सास्यति, प्सास्यतः, प्पास्यन्ति | लोटू--प्सातु- 
प्सातात्‌, प्साताम, प्सान्तु। लडः-श्रप्सातू, अप्साताम, श्रप्सु:-अप्सान (५६७) । 
वि० लिंइ--प्सायात्‌, प्सायाताम्‌, प्सायू: | आ० लिंइ- (एत्त्वपक्षे) प्सेयात, प्से- 
यास्‍्ताम्‌, प्सेयासु: | (एत्वाध्भावे) प्सायात्‌, प्सायास्ताम, प्सायासुः (४६४) | 
लुंइ- भप्सासीत्‌, श्रप्साप्तिष्ामु, अप्सासिष: । लॉइ--पश्रप्सास्थत्‌, प्रप्सास्यताम, 
अप्सास्पन्‌ 
[लघु ० | रा वाने ॥११॥ 


भ्र्थं:--रा धातु देता' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याल्या--संयोगादि न होने से 'वाउन्यस्थ संयोगादे:' (४६४) सूत्र द्वारा 
आाशी लिंह में एत्व न होगा। सम्पूर्ण प्रक्रि तथा रपमाला 'या' धातु की तर 
होती है । ै 

लेंटु-राति, रात:, रान्ति । लिंटु-ररौ, ररतुः, रदः । लुँट--राता, रातारौ, 
शतारः: | लूटु-रास्पति, रास्यत:, रास्यन्ति । लोट--रातु-रातात्‌, राताम, रान्‍्तु । 
लंड -अरात्‌, अराताम्‌, अरुः-अरानू (५६७) | वि० लिंडइ-रायात, रायाताम, 
राय: । आ० लिंह ---रायात्‌, रायास्ताम, रायासुः । लुँह - अरासीत्‌, प्ररासिष्टाम, 
भरासिषु: | लू इ--भ्ररास्यतू, अरास्यताम, श्ररास्यन्‌ । 
[ लघु ० ] जा आदाने ॥१२॥। 

अर्थ:--ला' धातु 'प्रहण करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याष्या - ला धातु की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'या' घातु की तरह होती है-- 

लेंटु -लाति, लातः, लान्ति | लिंदु - ललौ, ललतु:, ललुः ॥ लुँट-लाता, 
लातारों, लातार; । लूंट--लास्यति, लास्यतः, लास्यन्ति । लोटू--लातु लातात, 
लाताम, लान्तु । लेंइ--अलात, प्रलातामू, अलुः-प्रलान्‌ (५६७) । वि० लिंइ-- 
लापात्‌, लायातामु, लायु: । आ० लिंइ-लायात्‌, लायास्ताम, लायासु:। लुँडू-- 
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अलासीत्‌, प्रलासिष्टामू, अलासिषु: | लूँडु--अलास्यत्‌, अल्लास्यताम्‌, अलास्थन । 
[ लघु ० ] दाप्‌ लचने ।॥॥१३।। 
अर्थ:--दाप्‌ (दा) धातु 'काटना' अर्थ में ब्रयुक्त होती है । 
व्याहया - दाप्‌ का पकार 'हलन्त्यम (१) द्वारा इत्सछ्ज्ञक हो कर लुप्त हो 
जाता है, 'दा' मात्र जवशिष्ट रहता है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'या' धातु की तरह 
घलती है -- 
लेट - दाति, दातः, दान्ति | लिंटु--ददौ, ददतु:, बहु: | लुँट-- दाता, दातारी, 
दातारः । ले,.टू--दास्पति, दास्यतः, दास्यन्ति । लोट-- दातु-दातात्‌, दात्ताम, 
दान्तु । लड्‌ू--अदात्‌, अदाताम्‌ अडु:-अदान (५६७) । वि० लिंडु-दायात्‌, दाया- 
ताम्‌, दायु: | आ० लिंड--वायात्‌, दायास्ताम्‌, दायासुः । ध्यान रहे कि 'बाधा- 
ध्वदाप्‌ (६२३) सूत्र में दाप्‌ और दैपू को छोड़ कर घुसछ्ज्ञा का विधान किया गया 
है | अत: यहां घुसऊज्ञा न होने के कारण 'एलिंडि/ (४६४० ) द्वारा एत्व नहीं होता-। 
लुंड्‌ --भवासीत्‌,अवात्तिष्ठाम्‌, अवासिषु: । घुसंज्ञा न होने से 'गातिस्थाघुपा०” (४३६) 
से सिंच का लुक नहीं होता, 'घधमरसनमातां सक्‌ थे (४६५) सूत्र से सक और इट हो 
जाते हैं । लू इः-- भवास्यत्‌, अदास्यताम्‌, अवास्पन्‌ । 
[ लघु० | पा रक्षणे ॥१४॥ 
अर्थ:-- पा धातु 'रक्षा करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या- पीछे म्वादिगण में पा पाने धातु आ चुकी है। यह 'पा' धातु उस 
ते भिन्‍न है। “गातिस्थाघु०' (४३६) तथा 'एलिंडि' (४६०) सूत्रों में भौवादिक "पा 
पाने का ही ग्रहण अभीष्ट है अतः इस घातु के लुंढू में सिंच्‌ का लुक तथा आा० लिंडः 
में एत्व नहीं होता । सम्पूर्ण प्रक्रिया 'या प्रापणें' धातु की तरह ही होती है । 
लेंदू - पाति, पातः, पान्ति | लिंटु- पषो, पपतुः, पषुः | लुँट--पाता, पातारौ, 
पातार: | लू द- पास्यति, पास्यत:, पास्यन्ति | लो ट- पातु-पातात, पाताम, पान्तु । 
लैंड - अपात्‌, भ्रपाताम, श्रपु:-अपान्‌ (५६७ ) | वि० लिंड--पायात्‌, पायाताम, पायु: । 
भा० लिंडू - पायात्‌, पायास्ताम्‌ू, पायासुः। लुंढु-- अपासीतू, अपासिष्टाम, अपा- 
सिषुः | लू ह--अपास्यतू, अपास्यताम्‌, अपास्यन । 
[ लघु० ] झया प्रकथने ॥१५॥ अय॑ सा्वधातुक एव प्रयोक्‍तव्य: ॥। 
अर्थ:--ख्या धातु 'कहुना' अर्थ में प्रयुकत होती है। इस धातु का केवल 
सा्वधातुक प्रत्ययों में ही प्रयोग होता है | 
व्यास्या - इस घातु का आधंेषातुकप्रत्ययों में प्रयोग नहीं होता, केवल 
सावधातुक प्रत्ययों में ही प्रयोग होता है। इस में २.४.५४ सूत्र पर 'सस्थानत्व तमः 
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ख्यात्रे' यह वात्तिक तथा वहां का भाष्य प्रमाण है | वहां यह निर्णय किया गया है कि 
आर्धधातुक प्रत्यय के परे होने पर जहां 'रुया' दिखाई दे वहाँ 'चक्षिडः ण्याज्‌ 
(२,४.५४) द्वारा चक्षिढ् धातु के स्थान पर खझुपात्‌ आदेश समझता चाहिये । इस 
से इस 'छुया' धातु का आर्घषातुक प्रत्ययों में प्रयोग वजित है--यह सुतरां स्रिद्ध हो 
जाता है | लँटू, लोटू, लेंड और विधिलिंड ये चार सार्वधातुक लकार हैं अत; इन में 
ही जया घातु का प्रयोग होता है। इस की समग्र प्रक्रिया 'या प्रापणें धातु की तरह 
होती है । 

लेंट--श्याति, ख्यात:, ख्यान्ति | लो ट- ख्यातु- स्यातात, ख्याताम, ख्यान्तु । 
लेंड---अख्यात्‌, अब्याताम्‌ू, अख्यः-अल्यान (५६७) । वि०लिंइ--छ्यायात्‌, छया- 
याताम्‌, ख्याय: । ५ 

उपसग्गंयोग-- वि-+- जा ,/ख्यां --व्य|ख्या करना (इहान्वयमुखेनंव सर्व व्या- 
ख्यांयते मपा--रघु० मल्लि० ); कहना (व्याचब्युरुच्चेइच हतं प्रहस्तम--मभट्ठि० 
१४.११३); नाम धरना (बिहृदवुन्देवीणावाणि ! व्याख्याता सा विशुल्माला-- 
श्रुतवोघ ) । प्र,/र्या न कहना (प्रद्याय नर्मदां चाथ गज़्ेयमिति रावण:--रामा० 
उत्तर० ३१.२६); कर्मणि-प्रसिद्ध होना (प्रस्यातस्त्रिष लोकेष--रामा० सु० 
१.११८ ) । प्रति +-आ /रूपा -- मना करना, निषेध करता, खण्डन करना (च्रत्याख्यातो 
वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम्‌ू--रामा० बाल० ५७.१३) । आ«/ख्यान्‍-कहना 
(आज्याहि भद्दे प्रियद्शनस्थ - पञच० ४.३२) । सम्‌+-भा,/ख्या--कहना, गिनना, 
ताम धरना (विपुलाधिति समाख्याति-वृत्तरत्ता० २.४) | सम्‌«/ख्या--गिनना 
(स्यासकरार के मत में सम्पूर्वक झूया का प्रयोग नहीं होता, देखें--३,२-७ का न्यास) । 
। [ लघु० ] विद ज्ञाने ॥१६॥ 

श्रथ:---विद्‌ धातु 'जानना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्या्या--उदात्तेत होने से अथवा आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण 
यह धातु परस्मैपदी है। विद्या, विद्वान, विदुषी, वेद, कोविद (पण्डित) आदि शब्द 
इसी घातु से निष्पस्त होते हैं । 

लेंट--प्र० पु० के एकवचन में झप्‌ का लुक हो कर 'विदू+ति इस अवस्था 
में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है -- 
[ लघु ० ] विधि-सूजम्‌-- (भद्८ ) विदो लेंटो वा ।३॥४।८३॥। 

वेत्तेर लैँट: परस्मैपदामां णलादयो वा स्यथुः । वेद, विदतु:, विदुः । 
वेत्थ, विदथु:, विद । बेद, विद, विद्य । पक्षे--वेत्ति, वित्त:, विदन्ति |। * 

क्र्थ:--विद्‌ धातु से परे जो लंटू, उस के स्थान पर हुए परस्मैपद प्रत्यय को्‌ 
णलू आदि नी प्रत्यय विकल्प से हों । 
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व्याइपा --विदः ।॥४॥१।" लेट: ।६।९॥ वा इत्यव्यपपदम, । “वरस्मैपदानां 
णलतुस ० इस सूत्र की पीछे से अनुव॒ृत्ति आती है। अर्थ;-- [ विदः) विद्‌ घातु से परे 
(लँट:) जो लेट. उस के स्थान पर हुए (परस्मैपदानाम्‌) परस्मैपद प्रत्ययों के स्थान 
पर (णलतुसुस्थलथुसणल्वमा:) णल्र, अतुस, उस, वलू, अधुसू, अ, णलू, व, भ--चे 
तो प्रत्यय (वा) विकल्प से हो जाते हैं । परस्मैपदसंज्क तिप आदि प्रत्यय नौ हैं और 
इघर णल्‌ आदि भी नौ हैं अतः यथासद्ल्यपरिभाषा से ये आदेश करमछ: होते हैं । 
ध्यान रहे कि ये णल्‌ आदि आदेश लेट के स्थान पर हो २ हे हैं लिंट के स्थान पर 
नहीं, अत: न तो लिंदू च॑' (४००) से इन की आध्धंधातुकसज्ज्ञा होगी और न ही 
इन के परे रहते 'लिंटि घातो:० (३६४) से द्वित्व | “तिहवित्साव॑ंधातुकम्‌' ( ईद) 
से इन की सा्वधातुकसज्ज्ञा ही रहेगी । 

'विद्‌ृ+-ति यहां लेंटू के द्थान पर 'तिप्‌ यह परस्मैपद आदेश हुआ है झत: 
प्रकृतसूत्र से इसे गल्‌ आदेश हो कर अनुबन्धलोप और लघृपधगुण करने से 'बेढ' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्विवचन में तस्‌ के स्थान पर अतुसत्‌ आदेश हो कर “विदतु:' प्रयोग सिद्ध होता 
है । ध्यान रहे कि यहां 'सार्वधातुकमपित्‌ (५००) से डिक्व के कारण लघृपधगुण का 
निषेध हो गया है। इसी प्रकार बहुबचन में कि को उस्‌ आदेश हो कर--विदु:। 
म० पु० के एकवचन में सिप्‌ को घलू आदेश हो कर ल़रि च' (७४) से चरत्व किया 
तौ- वेत्य । यहां पर आर्घघातुकसज्ज्ञा न होने से थलू को इट्‌ का आगम नहीं हुआ । 
द्विवचन और बहुवचन में क्रमश: अथुस्‌' और 'अ' आदेश हो जाते हैं, लघृपघगुण का 
पूर्बंबत्‌ निषेध हो जाता है--विंदथुट, विद । 

उत्तम० के एकबचन में मिप्‌ को णल्‌ आदेश हो कर लघूपधगुण हो जाता 
है-बेद । ध्यान रहे कि यहां 'णलुत्तमों वा (४५६) सूत्र का कुछ भी 2० 2 नहीं 
हो सकता, क्योंकि उप्त का उपयोग केवल अजन्त या अकारोपध धातुओं में ही सम्भव 
होता है| यहां का लघृपधगुण णित्व का आश्रय तहीं करता । द्विवचन और बहुबचन 


१, 'विद:' में पतन्‍्चमी माननी ही युक्त है षष्ठों नहीं। अन्यथा तुदादिगणीय 
विद का भी ग्रहण हो कर अनिष्ट हो जायेगा । अब पञ्चमी मान कर विद से अब्य- 
बहित पर परस्मैपदों को ही णलादि करने पड़ते हैं। इस से तौदादिक विद्‌ का स्वत्तः 
परित्याग हो जाता है क्योंकि वहां 'श' विकरण का व्यवधान पड़ता है | दैवादिक और 
रोधादिक विद्‌ की चिन्ता नहीं करनी चाहिये वर्योंकि वे दोनों आत्मनेपदी हैं अतः वहां 
परस्मंपद सुलभ नहीं । देवादिक विद्‌ में दोष न जा जाये इस के लिये पज्चमी 
मानने वाले तत्त्वध्ोधिनीकार श्रीज्ञानेलद्रस्वामी तथा बहुच्छव्देलुशे व्रकार श्रीनागेदा- 
भट्ट चिन्त्य हैं । 
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में वस और मस को क्रमश: व और म आदेश हो जाते हैं अत: विस्तर्ग नहीं रहते-- 
विद्ठ, विद्य । 'विश्या' में यर्‌ पदान्त नहीं अतः 'प्रत्यये भाषायां नित्यम' (बा० ११) 
द्वारा दकार को अनुनासिक नहीं होता । 

णल आदि आदेश जिम्त पक्ष में नहीं होते वहां यधासम्भव खर परे होने पर 
'खरि च' (७४) से चत्व हो जाता है। लेट में रूपमाला यथा-- ( णलादिपक्षे ) बेद, 
विदतु:, विद: । वेत्थ, विदथ:, विद | वेद, विह्ठ, विदूम। (णलाद्यभावे ) बैत्ति, 
वित्त:, विदन्ति । वेत्सि, वित्य:, वित्य । वेद्मि, विद्वः, विद: । 

लिंटु-में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विविस्यृत्रम-- (५६६) उष-विद-जागुस्पोउन्यत रस्याम्‌ 

।३।१।३ ८।। 

एम्यो लिंदूयाम्‌ वा स्यात्‌ । विदेरन्तत्वप्रतिज्ञानादु आमि न 
गुण:--विदाञ्चका र, विवेद । वेदिता । वेदिष्यति ।। 

अर्थ: - उप्‌ (भ्वा० परस्मै० जलाना), विद्‌ (अदा० परस्मैं० जानना) और 
जागू (अदा० परणस्में० जागना) धातुओं से परे विकल्प कर के आम्‌ प्रत्वव होता है 
लिंटू परे हो तो । विदेरदन्त +--आम्‌ के सन्तियोग में विद धातु को अदन्त निपातन 
किया गया है अत: आम्‌ के परे होने पर इसे लघ्‌पधगुण नहीं होता । 

व्यास्या--उष-विद-जागुष्य: ।५॥३। अन्यत्तरस्यामु ॥६।१। आम्‌ ।॥१।१। 
(कास्प्रत्यवादामु० से) । लिंटि ।७१॥ [ 'कृज्चानुप्रयज्यते लिंटि' से) । 'प्रत्यय:, 
परश्च का अधिकार आ रहा है। अर्थ:--(उष-विद- जागृभ्य;) उष, विद और जाग 
धातुओं से परे (आम, प्रत्यय:) आम प्रत्यय होता है (अन्यतरस्याम) एक अवस्था 
में, (लिंटि) लिंद परे हो तो । दूसरी अवस्था में नहीं होता अत: विकल्प पसिद्ध हो 
जाता है। विद्‌ के दोनों ओर उष्‌ और जाग परस्मैषदी धातुएं पढ़ी गई हैं अतः विद्‌ 
भी परस्मैपदी गृहीत होगी । परस्मैपदी विद्‌ केवल अदादिगण में ही पढित है अतः 
यहाँ अदादिगणीय विद्‌ का ही ग्रहण होगा अन्य का नहीं। 'उष' में अकार उच्चार- 
णार्थक है, परन्तु (विद में अकार निपातन के लिये है। अर्थात्‌ भाम॒ करते समय 'विद्‌' 
को अदन्त 'विद' बना लेना चाहिये । इस से जधूपधगुण का प्रतिषेध हो जाता है जैसा 
कि आगे प्रक्षिया में स्पष्ट है। उष्‌ के उदाहरण 'औषाज्चकार, ओषाम्बभूव, ओषा- 
मार्सा आदि तथा जाग के उदाहरण जागराड्चकार, जागराश्वभूव, जागरामास' 
ग्रादि हैं । 

'बिद्‌ + लिंटू' यहां लिंदू परे है अत: प्रकृतसूत्र से विद से परे आम्‌ प्रत्यय विकल्प 
से हो गया। आम्पक्ष में 'विदृ+- आम - लिंद' हस स्थिति में 'आरर्धधातुक शेष: (४०४) 
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से आम्‌ के आर्धधातुक होने के कारण 'पुगन्तलघूप०' (४५१) हारा लघूपधगुण प्राप्त 
होता है । परन्तु प्रकृतसूत्र में आम का विधान करते समय विदु को अदन्त करने को भी 
कहा गया है। इस प्रकार विद्‌' को अदन्त बना कद “अतों लोप (४७०) से पुनः 
उस के अन्त्य अकार का लोप कर दिया जाता है। अब उस लुप्त हुए अकार को 
'अच: परस्प्रिन०' (६६६) से स्थानिवत मान कर लघूपधगण की प्राव्ति ही नहीं 
होती क्योंकि तब उपधा में इक नहीं रहता दकार आ जाता है। “विदाम्‌+ लिंट' 
इस दछ्या में आम: (४७१) से लकार का लुक, कृज्चानुप्रयुज्यते० (४०५२) से 
लिंटपरक कृ भू और अस्त का अनुप्रयोग, क्ृपक्ष में प्र» पु० के एकवचन की विवक्षा में 
ति पृ, णल, द्वित्व, अभ्यासकारय तथा वृद्धि और रपर करने पर 'गोपायाञज्चकार' की तरह 
'विदाञ्चकार' रूप तिद्ध होता है| भूपक्ष में 'विदाम्गभूव' तथा असूपक्ष में “विदामास' 
रूप बनेंगे । आम के अभाव में तिप्‌, णल्‌, दित्व, अभ्यासकार्य तथा लघपघगुण हो कर 
'बिवेद' रूप बनता है। धातु के सेट होने से बल में--विवेदिथ । लिंट में रूपमाला बथा--- 
आम्पक्षे - (कृधातोरनुप्रयोगे) विदाऊचकार, विदाज्चक्तुः, विदा।जचक्र:। विवाऊुच- 
कर्य, विदाउचक्रय:, विदाज्चक्र | विदाउवकार-विदाऊचकर, विदाहुचकृब, विदाहऊूच- 
कुम । (भृधातोरनुप्रयोगे) विदाम्वभूव, विदाम्बभूबतु, विदास्वभूवु: आदि । (अस्‌- 
धातोरनुप्रयोगे) विदामास, विवामासतुः, विदासासु: आदि । आमो5भावे -विवेद, 
विविदतुः, विविदृः | विवेदिथ, विविदथुः, विविद । विवेद, विविदिव, विविदिस्त । 
लेट--में सर्वत्र इट का जआागम हो कर लघपधगुण हो जाता है। ध्यान रहे 
कि अनुदात्तों में बयन विकरण वाली विद्‌ धातु निदिष्ट है अतः यह धातु सेट है। 
बेविता, वैवितारो, वेदितार: | लू टु-वेदिध्यति, वेदिष्यत:, वेदिष्पन्ति । 
लोट्-में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु०] विधिसृत्रमु-(५७० ) विदाड्कुवन्त्वित्यन्यतरस्पाम्‌ 
॥३। १।४ १।। 
बेत्तेलोंटि आम, गुणाभावों लोटो लुक, लो डन्तकरोत्यनुप्रयोंगश्च 
वा निपात्यते | पुरुषवचने न विवक्षिते ॥ 
अर्थ:-- लो ट परे होने पर विद्‌ धातु से आम्‌ प्रत्यय, उस के परे रहते लघू- 
पधगुण का अभाव, लोट का लुक्‌ तथा लो डन्त $ धातु का अनुप्रयोग ये सब कार्य 
विकल्प से होते हैं । पुर्घवचने--इस सूत्र की भ्रवृत्ति में पुषष और वचन विवक्षित 
नहीं अर्थात्‌ यह सूत्र लॉट के प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक वचन में प्रवृत्त होता है । 
व्या्या- विदाइकुर्वस्तु इति क्रियापद् । इति इत्यव्ययपदम्‌ । अन्यतरस्थाम्‌ ॥७।*६॥। 
इतिशढ्दः प्रकारे वर्तते । क्र्थ!--(विदाइकुब॑न्तु) विद्ाइबुवेन्तु (इति) इस प्रकार के 


बककरक्कककक़््केफुम्मम्ममऩ्ािििल्,ूारााोषलनडडड. 
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| 

लोक प्रसिद्ध प्रयोग (अन्यतरस्थाम्‌) एक अवस्था में हुआ करते हैं। दूसरी अवस्था में 
यथाप्र प्त कार्य होते हैं अतः विकल्प सिद्ध हो जाता है। 'विदाइडकुबवन्तुर यह बना+ 
बनाया दाह लोट में निपातन किया गया है। इस में चार कार्य किये गये हैं जो शञास्त्रा- 
नुप्तार प्राप्त नहीं होते ये-- (१) लो के परे होने पर बिंदु से आम प्रत्यय, (२) आम 
के परे रहते गुण का अभाव, (३ )आम्‌ से परे लो टू का लक, (४) लोडन्त क का अनु- 
प्रयोग । यहां सूत्र में 'विदाड्कुर्व॑न्तु यह लोट के प्र० पु० के बहुबचन का रूप अति- 
प्रसिद्ध होने से उदाहरण के रूप में दिया गया हैं ' वैसे ये सब कार्य लोट के प्रत्येक 
पुरुष और प्रत्येक वचन में हुआ करते हैं। इसीलिये तो सूत्र में 'इति' झब्द लगाया 
गया है वरत्‌ उप्त के जोड़ने की आवश्यकता ही क्या थी ? " 

विद्‌ +लो टू यहां पर प्रकृतसूत्र से विद्‌ से परे आम्‌ उस के परे रहते लघू- 
पधगुण का अभाव, आम से परे लो टू का लुक, पुनः लो डन्त कृत का अनुप्रयोग हो कर 
प्र० पु० के एकबचन की विवक्षा में लकार को तिप्‌ आदेश करने पर 'विदाम्‌ -+-कू-+॑- 
ति' बना । अब 'कत्तरि श्प्‌' (३८७) से शप्‌ विकरण प्राप्त होता है।इस पर उस 
का अपवाद अग्रनिमसृत्र प्रवत्त हौता है । 


[ लघु० ] विधि-सूतम--( ५७१) तनादिक्वम्मभ्य उ: ।३।१।७६॥। 

तनादे: कृत्इ्च उः प्रत्ययः स्थात्‌ । शापोष्पवाद: । गुणों । 
विदाडूरोतु ।। 

अर्थ:--कर्जर्थक सावंधातुक परे हो तो तनादिगण में परिगणित धातुओं से 
तथा कृत धातु से परे 'उ' प्रत्यय हो । यह सूत्र दप का अपवाद हैं। 

व्य|ख्या--तनादि-झज्म्य: ।५॥३। उ: |१।१। कतेरि ।७।१। (कर्तरि श्प्‌ से) 
सावंधातुके ।७।१। ('सावंधातुके यक' से) । 'प्रध्यथः, परदच' का अधिकार आ रहा 
१. 'पुरुषबचने न विवक्षिते' वाला पक्ष महाभाष्य में यद्यपि कहीं उपलब्ध 
नहीं होता, परन्तु फिर भी सब वत्तिग्रन्थों तथा चानद्र आदि पाणिनीयभिन्नव्याकरणों 
में भादत होने से मान्य है । कुछ वैयाकरण आरम्भ से ही इस के विरोधी रहे हैं। 
उन का कहना है कि केवल प्रथमपु० के बहुवचन में ही 'विदाडकुवेस्तु' रूप का निपा- 
तन किया गया है अन्य पुरुषों या वचनों में नहीं। पदमजझजरीकार श्रीहरदत्त ने ऐसे 
लोगों का कड़े शब्दों में खण्डन किया है। वत्तमानकाल में आर्यं्तमाज के प्रवरत्तक 
श्रीस्वा० दयानन्दसरस्वतो विरोधिमत के पोषकों में अग्रणी रहे हैं। उन का मत 
'झआरपातिक' तथा 'अष्टाध्यायीभाष्य' में इसी सत्र पर देखा जा सकता है। 

२, आर्धधातुकम्‌ उप्रत्ययं निमित्तीकृत्य ऋकारस्थ गुण: सावंधातुक तिप्प्रत्ययं 
निमित्तीकृत्य उकारश्य च गुग: । तदेवं गुणश्च गुणइच गुणों । 








३१६ | भैमीव्याब्ययोपतायां लघुकौद्याम 


है | अर्थ:--(तनादिक्ृठ्म्यः) तनादिगणीय घातुओं से तथा कृत घातु से (परः) परे 
(उः प्रत्ययः) उ प्रत्यय हो जाता है (कर्तरि) कर्त्ता अर्थ में (सावंधातुके) सा्वेधातुक 
परे हो तो । तनादिगण का वर्णन आगे आयेगा । यह सूत्र 'कत्तरि शप्‌'! (३८७) से 
प्राप्त शप्‌ का अपवाद है । ' 
'विदाम---कृ+ति इस अवस्था में प्रकृतसूत्र द्वारा 'कृ! से परे उ प्रत्यय 
हो कर 'विदाम+कु+उ+ति' बता । अब “उ' प्रत्ययम की “आधंधातुक शेष:' 
१. इस सूत्र पर भाष्यकार का कहना हैं कि तनादिगण के अन्तर्गत कृत घाततु 
पढ़ी ही है अतः इस के पृथक्‌ उल्लेख की आवश्यकता नहीं, तनादितवेनेव इस से 
उप्रत्यव सिद्ध हो जायेगा | परन्तु श्रीभट्रोजिदीक्षित का कहना है कि कृत के पृथक 
उल्लेख से आचार्य यह ज्ञापन कराता चाहते हैं कि 'गणकार्यमनित्यम्‌' अर्थात्‌ गणों का 
कार्य अनित्य होता है। अतः कहीं कहीं शिष्ट-प्रयोगों में गणकार्य (विकरण) में हेर- 
फैर भी हो जाता है । यथा - त विश्वसेदविश्वस्ते! (पञ्च ४.१४); *स विदव- 
सेत्पृवविरोधितस्थ' (पहुच० ३-१ ) | विपूर्वक इबस्‌ धातु अदादिगण में पठित है अतः 
(५५२) नियमानुसार इस से परे श प्‌ का लुक होना चाहिये, परन्तु यहां विधिलिडः 
में उस का लक नहीं किया गया । इमी प्रकार 'स चापि गदया देत्य: सर्च एवाहनतत्‌ 
क्यक' (परिभाषेरदु० पैरवी) इत्यादि में समभना चाहिये | 
के श्रीयुधिष्ठिर सीमाँसक का यहे मे है कि पाणिनिमुनि ने 'डक्ृज करणे' धातु 
भवादिएणण में ही पढ़ी थीं, तनादिगण में दप्त का पाठ प्रक्षिप्त है। तनादि न होने के 
कारण इस से परे 'ठ' प्रत्यय प्राप्त नहीं था अत। मुनि ने 'तनाविकृभ्य उ)' सत्र में 
तनादियों के साथ इस का भी पृथक उल्मेख कर दिया है | भ्वादिपाठसामथ्य से हस से 
श॒प हो कर 'करति, करतः, करन्ति' आदि रूप भी बनेंगे (जो अब लोक में प्रचलित 
नहीं रहे परन्तु वेद और प्राकत में अब भी उपलब्ध हैं) है, किज्च उन का यह भी 
कथन है कि कृत का प््वांदिगण से निष्कास्तन साधण (चंतुददंशशताध्दी) ने किया है जो 
उन के ऋग्वैदभाष्य (१.१८२.१ ) तथा घातुवत्ति में स्पष्ट है। परन्तु मीमांसकजी के 
मत में इस असंगति का क्‍या समाधान होगा कि भाष्यकार पतञ्जलि ने क्‍यों इप्त का 
पाठ तनादिंगण में स्वीकार कर सूत्रगत इत्र का प्त्वादात किया है ? पतञ्जलि के 
काल को तो स्वयं मीमांसक जी सायण से सहस्नों वर्ष पूंव स्वीकार करते हैं। क्‍या 
भाष्यगत इस सूत्र में कृष्य्रहण का लण्डन प्र क्षिप्त है ? भाष्यकार ने तो इसके ख़ण्डन 
में एक प्राचीन इलोक भी उद्धृत किया है-- धतनादित्वात्‌ कृष: सिद्ध सिज्लोपे च 
न दुष्यति | चिण्व-ड्रावे न दोष: स्थात्‌, सो5पि प्रोकतों विभाषया” | अतः इस विषय 


मैं सुधीजनों को अभी और अधिक अन्वेषण करने की आवह्यता है । 


बने _+ ३० अब लेन +८-- नमन पनन नाम भरकर 
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(४०४) से आधंधातुकसऊज्ञा हो जानें से उसे मान कर 'सार्वधातुकार्थध० "(5८ ८) से 
ऋकार को अर गुण तथा 'त्तिप्‌” इस सा्वधातुक को मान कर उप्रत्यय को ओकार गुण 
हो कर 'एरु:' (४११) से इकार को उकार आदेश करने पर 'विदांकरोतु' प्रयोग सिद्ध 
होता है । ८ 
आशीर्लो ट्‌ प्र० पु० के एकबचन में 'तु' को तातड करने पर विदाम्‌ + क +- 

उ-+तातू इस स्थिति में 'उ' आर्धधातुक को मान कर ऋकार को तो गुण हो जात्ता 
है परन्तु तातडः के डित्‌ होने के कारण उसे मान कर उकार को गुण नहीं होता-- 
विदांकरु-+-तातू । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त हीता है-- 

[लघु० ] जिधिसूतम-- (५७२) अत उत्सार्वंधातुके ।६।४।११०॥। 

..._ उप्रत्यथान्तस्य कत्ोज्त उत्‌ सार्वधातुके क्छिति । विदांकुरुतात्‌ । 
विदांकुर्ताम्‌ । विदांकुर्वस्तु । विदांकुड। विदांकरवाणि । अवेतू, अवित्ताम, 
अविद॒: । 

अर्थ:--प्तावं घातुक कित्‌ डित्त्‌ परे होने पर उप्रत्ययान्त कम के हस्व अकार 
के स्थान पर हृस्व उकार आदेश हो । 

व्यास्या - अत: ।६।१॥ उत्‌ ।१।!। सार्वधातुके ।७॥१। उत्त: ।५॥१। प्रत्ययात्‌ 
।५।१। (“उतदच प्रत्ययाद०' से) करोतेः ।६।१। ('नित्यं करोते:' से) विरूति ।७। १। 
( गमहनजन०' से) । “उतः और 'प्रत्ययात्‌' पदों का पष्ठब्नन्ततया विपरिणाम हो 
जाता है। तब 'करोते:' के विशज्ेषश होने से “उप्रत्ययान्तस्प करोते:' बन जाता है | 
अर्थ:--[उत: प्रत्यवात्‌ -उउ्रत्यवान्यस्य) 'उ' प्रत्यय जिस के अस्त में है ऐसी 
(करोते:) कृ धातु के (अतः) अत्‌ के स्थान पर (उत्‌) उत्‌ आदेश होता है (सा्व- 
धातुके क्डिति ) सार्वधातुक कित्‌ छितू परे हो तो । 

“विदाम्‌+-करु+तात्‌” यहां 'तातड़ यह छित्‌ सावंधातुक परे है अतः करू 
इस उप्रत्ययान्त 'कृ' के ककारोंत्तर अकार को उकार आदेश हो कर “विदांकुस्तात ' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

कित्‌ डित्‌ परे होने पर ही उत्व होता है। करोति, करोषि, करोमि, करोतु 
आदियों में कित्‌ डित परे नहीं अतः उत्व नहीं होता। सा्वधातुक का ग्रहण स्पष्ट- 
प्रतिपत्ति के लिये हैं (देखें --इसी सूत्र पर पदञ्जरी या शेखर ) । 

गज्धा-- विदाइकुरुतातू' में “उ' प्रत्यय आर्धधातुक है, इसे मात कर 'बिदा- 
कुर+3--तात' यहां 'पुगन्तलूघुप० (४५१) से लघृूपधगुण क्यों नहीं होता ? 

उम्राथान “अत उत्सावंधातुके' सूत्र में 'उत्‌' में तपर किया गया है । अब यहां 
यह प्रश्न उलत्न होता है कि उम्रत्यवान्त कृधातु में स्थानी अकार सत्र हस्व उपलब्ध 
होता है अत: आन्तरतम्प से उसके स्थान पर हस्व उकार ही सम्भव था पुन: तपर 
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करने का कया प्रयोजन ? तपरकरण का यहीं प्रमोजन प्रतीत होता है कि आचार्य 
'उ' आदेश को सदा ह॒स्व ही रखना चाहते हैं कुछ अन्य करता नहीं चाहते | इसी 
लिये यहां लघृपधगुण न होगा । 
प्र० पु० के द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌ आदेश हो कर पूर्ववत्‌ विदाम्‌--करु+- 
ताम्‌' बना | यहां 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से ताम्‌ डित्त है अतः इस के परे रहते 
अत उत्सावंधातुके' (५७२) से 'कछ' के अकार को उकार हो कर 'विदांकुरुताम 
प्रयोग सिद्ध होता है । 
प्र० पु० के बहुवचन में झि के झकार को 'झोडन्त:' (३८६) से अन्त आदेश 
तथा एड: (४११) से इकार को उकार करने पर--विदाम्‌- क८--अन्तु | अब 
अत उत्साबं ० (५७२) से 'कर' के अकार को उकार आदेश तथा 'इको यणचि' 
(१५) से उकार को यणू-वकार करने पर “विदांकुर्वन्तु' प्रयोग प्िद्ध होता है। 
['विदाम्‌ +कुर॒व्‌ +अन्तु' यहां पर 'हलि च' (६१२) से प्राप्त दीर्घ का 'न भकुछ- 
राम्‌' (६७८) से निर्षंध हो जाता है। आगे तनादिगण में इस का विवेचन करेंगे ।] 
म० पु० के एकबचन में सिपर की हि आदेश हो कर 'विदाम्‌ +-करु हि' बना | 
अब यहां नित्य होने के कारण 'उतदच प्रत्ययादसंयोगपुर्वात' (५०३) से पर भी उत्व 
का बाघ कर प्रथम हिं का लुक हो जाता है । अब लुक से लुप्त होने के कारण हि को 
मान कर प्रत्यपलक्षण द्वारा उत्त्व नहीं किया जा सकता । परन्तु हिं का लुक तथा 
अत उत्सावं०' (५७२) वाला उत्त्व दोनों आभीय कार्य हैं अतः 'असिद्धववत्रा5भात्‌' 
(५६२) से हिं के लुक को असिद्ध मान कर दूसरा आभीय कार्य उत्ब हो कर 'विदा- 
डुकुरु प्रयोग सिद्ध हो जाता है । द्विवचन और बहुवचन में--विदाइकुर्तम, बिदा- 
डकुछत | उ७ पु में आदत्तमस्य पिच्च' (४१८) से आद पित्‌ है अतः: 'सा्वंधातुकस- 
पित्‌' (५०० ) ढारा वह डिद्वत्‌ नहीं होता । इसलिये वहां कहीं भी उत्व नहीं 
होता - विदाडू रवाणि, विदाडूरवाब, विदाडूरवाम | 
“विदाइकुबंन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' ( ५७० सूत्र में निपातित आम आदि कार्य विकल्प 
से होते हैं अतः जिस पक्ष में वे न होंगे वहां साधारणप्रक्रिया हो कर 'वेत्त' आदि रूप 
भी बनेंगे। लोट में विद की रूपमाला यथा--(आम्पक्षे) विदाइकरोतु-विदाडकुरु- 
तातू, विदाइकुदताम, विदाडकुव॑न्तु । विदाइकुर- विदाइकुछतातू, विदाहकुरुतम 
विदाइकुरत । विदाद्धुरवाणि, विदाडुरवाब, विदाड्//रबाम । (आमो<5भावे ) वेत्त- 
वित्तातू, वित्ताम, विदन्तु। विद्धि (हुकल्म्यो हेथिः ५५६) -- वित्तात, वित्तम, 
बित्त | वेदानि, वेदाव, वेबास | 
लेडू--प्र० पु० के एकवचन में तिपू,शप्‌, शप्‌ का लक, इतश्च लघूपधगुण तथा 
अदू का आगम हो कर “अवेद्‌- तू्‌' इस स्थिति में 'हल्डबयाब्भ्य:०' (१७६) सूत्र से 
भपृकत तकार का लोप तथा 'बाधबसाने (१४६) से अवसान में वैकल्पिक चर्त्वं करने 
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पर “अवेत्‌-अवेद्‌ दो रूप सिद्ध होते हैं । द्विवचन में--अवित्ताम्‌ । यहां 'सार्वेघातुकम- 
पित्त' (५००) द्वारा आम्‌ के डित्‌ हो जाते से लबृपधगुण का नि्षंध हो कर 'खरि 
च्' (७४) से दकार को चर्त्व॑-तकार हो जाता है। वहुवचन में “अवेदु+झि इस 
अवस्था में 'सिजम्यस्त०' (४४७) से भि को जुल आदेश हो कर--अविदुः: । 

म० पु० के एकबचन में सिप्‌, शप्‌, शब्लुक, इतइच, लघृपधगुण और अदु का 
आगम करने पर--अवेद्‌ू+स्‌ । अब हत्ड्यादिलोप करने से 'अवेदु' बना । इस स्थिति 
में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[ लघु० | विधिसूजमू-- (५७३) दहुच |5।२।७५॥। 

धातोद॑स्य पदान्तस्य सिपि हुर्वा। अवेः-अवेत्‌ । विद्यात्‌, विद्या- 
ताम्‌, विद्यु: | विद्यात्‌, विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्त ।। 

अर्थे:--पसिप्‌ परे होने पर धातु के पदान्त दकार के स्थान पर विकल्प से 
रूं आदेश हो । 

व्याख्या -- द: ।६। १। च इत्यव्ययपदम | सिपि ॥9]१॥ धातों: ।६।१। रू: ।१।१। 
वा इत्यव्यवपदम । ('सिपि धातो झेबा' से) पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) ।'दः' 
यह 'धातों: का विज्ञेषण है अतः विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर 'दकारान्तस्प घातो:' 
बन जाता है। अर्थ:--(द<:-- दका रान्तस्य) दकारान्त (पदस्थ) पदसड्ज्क (धातो:) 
धातु के स्थान पर (वा) विकल्प से (रू:) रू आदेश होता है (सिंपि) सिपु परे . हो 
तो । अलोअतत्यपरिभाषा से यह आदेश दकारान्त धातु के अन्त्य अलू--दकार के स्थान 
पर होता है इसी लिये तो वृत्ति में 'दस्प पदान्तस्थ' लिखा है । 

'अवेद्‌ यहां प्रत्ययलक्षण से स्िप्‌ परे है अत: दकारान्त पदसड्ज्ञक 'अबेद' के 
दकार को प्रक्नतसूत्र द्वारा विकल्प से रुत्व हो जाता है। रुत्वपक्ष में अनुबन्ध उदार 
का लोप हो कर अवश्चान में रेफ को बिप्तर्ग करने पर 'अबेः' प्रयोग प्िद्ध होता है । 
रुत्वाभाव में “बाध्वयसाने! (१४६ ) से वैकल्पिक चरत्वे करने से 'अवेत-अवैद' दो रूप 
बनते हैं | लंड में रूपमाला यथा--अवेत-अवेद, अवित्ताम अविदु:ः । अवे:-अवेत- 
भवेद्‌, अवित्तम्‌, अवित्त । अवेदम, अविद्द, श्रविदम । 

विधिलिंड--में साधारण प्रक्तिया होती है । रूपमाला यथा -- विद्यात विद्याताम 
विद्यु: । विद्या:, विद्यातम, विद्यात । विद्याम, विद्याव विद्याम। आ० लिंइ--बिद्यात 
विद्यास्ताम्‌, विद्यासु: । विद्या:, विद्यास्तम्‌, बिद्यास्त | विद्यासम, विद्यास्व विद्यास्म । 

'ईद--भ्र० पु० के एकवचन में तिपू, इतइ्च, सिंचू, इटू, ईटू, लघूपचगुण तथा 
अट्‌ का आगम हो कर 'अवेद्‌ू-+-इस्‌ - ईत्‌' हुआ ।अब 'इट ईडि! (४४६ ) से सकार 
का लोप तथा “अकः सवर्ण दीर्घ:' (४२) से सवर्णदीर्घ किया तो 'अवेदीत' रूप सिद्ध 
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हुआ । रूपमाला यथा--अवेदीत्‌, अ्रवेदिष्टाम, अवेदिषुः । अवेदी:, अवेदिष्टस, अबे- 
दिष्ट । अवेदियम, अवेदिष्व, अवेदिष्म | 

लू हू--अवेदिष्यत्‌, अबेदिष्यत्तामू, अवेदिष्यन्‌ आंदि। 

उपस्तगंयोग--सम्‌+/विदु--भली भांति जानकार होना (अकर्मक होने पर 
'विदि-प्रच्छि-स्वरतीनामुपसडस्यानम्‌' वात्तिक से आत्मनेपद हो जाता है । के न संवि-, 
द्रते बायोमेनाकादियंथा सला--भट्टि ० 5.१७ )। आ*/बिंदू (णिजन्त ) >> आवेदन करना 
जन।ना, जानकारी देना (आत्मनः सुमहत्कर्म त्रणेरावेद्य संस्थित:--रघु० १२.४४; इत्यं 
हिजेन हिजराजकान्तिराबेदितो बेदबिदां वरेण--रघु० ५.२३ )। नि*/बिद्‌ (णिजन्त ) 
--निवेदन करना--बतलाना (उपस्थितां होमबेलां गुरबे निर्वेदयासि--शाकुन्तल ४; 
गरुनू पाणां ग्रवे निवेद्चध--रघु० २.६५), प्रकट करना--सूचित करना ( दिगम्बर- 
त्वेन निर्वेदितं बसु-कुमार० ५.७२), समर्पण करना (स्वराज्यं चन्द्रापीडाय 
न्यवेदयत्‌--कादम्बरी) । 
[लघु० ] अप्त भुवि ॥१७॥ अस्ति ॥। 

अर्थ:--अस्‌ धातु 'होना' अर्थ में भ्रयुक्त होती है । 

व्याण्या --उदात्तेत्‌ होने अथवा आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण 
यह घातु परस्मंपदी है । 

लेट --प्र० पु० के एकवचनत में तिपू, शप्‌ और दाप्‌ का लुक (५५२) हो कर 
अध्ति' प्रयोग घिद्ध होता है। द्विवचन में दपू का लुक्‌ हो कर 'अस्‌--तस्‌' इस 
स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- ह 
[लघु० ] विषि-सूत्रमु--( ५७४) इनसोरल्लोप: ।६॥४॥१११॥ 

इनस्य अस्तेइ्चाउतो लोप: सार्वधातुके विडाति। स्तः, सन्ति । अश्ति, 
स्थः, सथ | अस्पि, स्वः, स्मः ॥। 

शर्थ:--इन तथा अस के अकार का लोप हो जाता है सावंधातुक कित्‌ डित्त 
परे हो तो । 

व्यास्या-श्ननो: ।६।२। अंत ।६।१। (बुप्तविभक्तिको निर्देश:) लोप: 
।।१। सावंधातुके ॥७।१। ('अत्त उत्सावंधातुके' से) विडति | १। (गहन -लोपः 
क्हित्यनडि/ से) । इनइच अस्‌ व इनसौ, तयो:>+इतसोः, शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपम्‌" । 


१. प्राचीन आचार्य 'अस' धातु को 'स्‌' धातु मान कर 'स्तः, सन्ति! आदि रूप 
बंता लेते थे | जस्ति, आसीत्‌' आदि की सिद्धि के लिये वे 'स्‌ू धातु को भरद ओर 
आठ का गम करते थे (देखें १.२.२२ सूत्र पर न्यास तथा उस पर श्रीशचनंद्रच क- 
बर्तों का टिप्पण) । मुनिवर पाणिनि ने सम्भवतः पूर्वांचायों के संस्कारवश यहां 'असू' 
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अंर्य:--[सार्वबातुके) सार्वधांतुक (विडति) कित्‌ छित्‌ परे होने पर (इनसो:) इन और 


अप्त्‌ के (अतः) अनू का (लोप:) लोप हो जाता है। 'इन' यह 'इनम्‌' प्रत्यय के एक- 


देश का ग्रहण किया गया है । इस के उदाहरण 'हब्घः, भिन्‍त: आदि आगे रुघादिगण 
में आयेंगे । 
- 'असू+तस' यहां .'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से तस्‌ डित्‌ है।. अतः इस के 


परे होने पर प्रकृतसूत्र द्वारा अस के आदि अकार का लोप हो कर तस्‌ के संकार को 


रुत्व-विसर्ग करने पर 'स्त:' प्रयोग सिद्ध होता है प्र० पु० के बहुवचन में झिके 


भार को अन्त आदेश हो कर अप्त+-अन्‍्त' इस थ्थिति में असू-के अकार का लोप' 


करने पर--सन्ति | म० पु० के एकवचन में 'अस््‌ू-सि' इस दशा में सिप्‌ के जित 


होने के कारण डित्‌ न होने से असू के अकार का लोप नहीं होता । अब 'तातस्त्यो-- 


लेप (४०६) सूत्र से सक़ार का लोप करने पर 'अत्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। 
द्विवचन और बहुवचन में डित्व के कारण अकार का लोप हो जाता है-ह्थः, स्थ । 


उ> पु० के एकबचन में-भ्रस्मि | द्विचचन और बहवचन में छित्व के कारण अकाद' 
कालोप हो जाता है-स्व:, स्म:। लॉट में रूपमाला यथा--अ्रत्ति, स्तः, सन्ति । 


अपि, स्थः, स्थ । अत्मि, स्वः, स्मः | 
अब उंपसर्ग आदि के योग में विशेषकार्य का निर्देश करते हैं 


[ लघु० ] विधियूत्रमू- ( ५७४ ) उपसमंप्रादुर्भ्या मस्तिरयच्पर: ।5]३। ८5७।। 
उपसगण: प्रादुस्श्च अस्तेः सस्य षो यक्रारेईचि च परे। निष्य/त ४ 


प्रतिषन्ति । प्रादुःपन्ति | यज्यर; किम ? अभिस्तः ॥ 0 
श्रयं:--उपसर्गस्य इण्‌ प्रत्याहारं से पट़े अथवा प्रादुस (प्रंकट. होना) अव्यय 
से परे अस घांतु के सकार के ध्वात पर पकतार आदेश हो जाता है यक्रार या अचू 
परे हो तो 
व्याख्या --उपतगं-प्रादुम्पाम ।५॥१। अच्ति: ।१॥ १ यच्चर; ।0॥१ सः ।६।१। 
('सहे: साडः सः से) सूर्धन्य: ।१।१। (अपदान्तस्य पूर्धत्य:' से) । “इण्को:" का अधि- 
कार आ रहा है परन्तु इस के 'को:' अश का यहां उपयोग नहीं हो श्रकता | *इण:' 


अंश का भी केवल 'उपत्तगं' में उपयोग होता है 'प्रादुस' में असम्भव होने से नहीं ॥ 


यू व अचू च यचौ, तो परो यपस्मात्‌ स यच्पर:, बहुन्नीहिं० । 'यच्परः' तथा “अस्ति 
दोनों का षष्ठचस्ततया विपरिणाध हो जाता है। अर्थ:-- (उपच्नर्ग-प्रादुर्भाम, इणः) 
उपसगस्य इण प्रत्य!हा।र से अथवा प्रादुप्‌ अव्यय से परे (यच्परत्य ) यकार या अचू 


के स्थान पर 'स्‌ का प्रयोग किया है अतः हमारे विचार में दकन्ध्वादित्वातू परहप 
की कहंपना करना युक्त नहीं । 


ल० ६&० (३१) 


३२२ ) भैमीव्याल्ययोपैतायां लघु-कौपुद्याम्‌ 


परे वाले, (अस्तेः) अस धातु के (सः) सकार के स्थान पर (पूर्घन्य:) सूर्घत्य आदेश 
हो जाता है। तात्पय॑ यह है कि उपसर्ग स्थ इण या प्रादुस अव्यय से परे यदि अस का 
ऐसा सकार आये जिम्त से परे यकार या अचू विद्यमान हो तो उस सकार के स्थान 
पर मूर्घन्य (ष) आदेश हो जाता है। 

उदाहरण यधा-निन-स््यात्‌-निष्यात्‌ । 'स्थात्‌* यह “अस धातु के 
विधिलिंड का रूप है। यहां सकार से परे यक्तार विद्यमान है। अतः उपसर्गस्थ 
इण से परे उस सकार को मूर्धन्य (प्‌) हो जाता है। प्र+नि-+-सन्तिर-प्रतिषन्ति । 
यहां 'सन्ति' यह अंसू धातु के लेंटू का रूप है। इस के सकार से परे अचू (अ] 
विद्यमान है। अतः उपसर्ग त्थ इण से परे ऐसे सकार को पषकार हो जाता है। 
प्राइस +सन्तिर-प्रादुःपन्ति । यहां 'सन्ति' में भी पूरवंवत्‌ सकार से परे अचू विद्यमान 
है , अत: प्रादुम अव्यय से परे ऐसे सकार को पकार हो जाता है| ध्यान रहे कि यहां 
प्रादुस के पदान्त सकार को रु त्व तथा खर्‌ परे होने के कारण रेफ को विसर्ग कर 
लिया जाता है । 

,.._ यदि अस्‌ के सकार से परे यकार व अच न होगा तो सकार को मूर्ध॑न्य आदेश 
न होगा । यथा - अभि-+-त:--अ भिस्त: । यहां पर सकार से परे तकार विद्यमान 
है अत: मूर्घन्य नहीं हुआ । स्मरण रहे कि उपप्तगस्थ इण अथवा प्रादुस से परे साक्षात्‌ 

पबहित पकार होने पर ही पत्व होता है अन्यथा नहीं | अभि+भअप्ति" अभ्यप्ति, 

प्रदुम+ अधि "-प्रादुरत्ति, इत्यादियों. में स्ाक्षात्‌ -सकार परे नहीं अतः अ्रत्व- 
नहीं होता । 

अब लिंद की विवक्षा में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है । 
[लघु०] विधिसूतमू (५७६) अस्तेभ्रू : ।२।४।५२॥। 

आर्धधातुक । बभूव । भविता। भविष्यति । अस्तु-रत त्‌, स्ताम्‌, 
सच्तु ॥ 

; क्षर्य: -आर्धघातुक की विवक्षा में अस्‌ के स्थान पर भू आदेश हो । 

व्यास्या--आर्ध धातुके ।5१। [यह अधिकृत है और इत्त में विषय प्नप्तमी है यह 
पीछे ( ५४६३) स्पष्ट कर चुके हैं | । अस्ते; ॥६॥१ भू: ।१॥१। अर्थ (अध्षधातुके) 
थर्धवातुक कहने की इच्छा हौ तो (अस्ते:) अस के स्थान पर (भू:) भू आदेश हो। 
अंनेकाल होने से भू आदेश सम्पूर्ण अस्‌ के स्थान पर किया जायेगा। 

हमें यहां असू धातु से लिंदू लक्ार करने की वित्रज्षा है। 'लिंद च' (४००) 
सूत्र से लिंडादेश अआधंबातुकसञ्जक हुआ करते हैं। अत: आधंधातुक विवक्षामात्र में ही 
प्रकृतमूत्र से अस्‌ को भू आदेश हो जाता है। अब भू से हो लिंदू वी उत्पत्ति हो कर 
पूर्ववत बुर, द्वित्व आदि कार्य करने पर बभूव' आदि रूपों की सिद्धि होती है--बभूव, 
धभूवतु:, बभूवुः | बभूबिय, बभूवथू:, बभूव | बभूव, धरभूविव, खभूविम । 


एज लीाइ ना. कं: लि. 
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लूँटु-में 'तास प्रत्यय आर्थधातुकसज्ज्ञक होता है। अतः आधंधातुक की 
विवक्षामात्र में प्रकूतसूत्र से अस को भू आदेश हो कर पूर्ववत्‌ 'भविता' आदि झूप 
बनते हैं -भविता, भवितारों, भवितारः । भविताप्ति, भवितास्थ:, भवितास्थ । भल्‍व- 
तास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः । 

लूट्‌-में 'स्य' प्रत्यय आर्धधातुकसज्ज्क होता है अतः आर्धधातुक की विवक्षा 
में अस्‌ को भू आदेश हो कर पूर्ववत्‌ 'भविष्यति' आदि रूप सिद्ध होते हैं--भविष्यति, 
भवष्यत:, भविष्यन्ति आदि । 

लो - आर्धधातुक नहीं होता अत: उस की विवक्षा में अस को भू आदेश 
नहीं होता । प्र० पु० के एकवचन में तिपू, शपू, शब्लुक तथा एड: (४११) से 
इकार को उकार आदेश होकर “अस्तु' प्रयोग सिद्ध होता है। आाज्यीर्लोट में 'तु' को 
तातड़ आदेश हो कर तातड़ के डिसत्‌ सार्वधातुक होने के कारण “इनसोरह्लोपः 
(५७४) से अप के अक़्ार का लोप हो जाता है-स्तात्‌ | द्विवचन में तसू्‌ को 
तामू हो कर 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से छित्व के कारण अस्‌ के अकार का लोप 
हो जाता है--स्ताम्‌। बहुबचन में झि के झकार को अन्त आदेश हो कर पृवंवत्‌ 
कार का लोप करने से - सस्तु । 

म० पु० के एक्वचन में स्विप्‌ को हि आदेश हो कर 'असू हि इस द्ञा में 
जुझ्चत्म्यों हेथि: (५५६ ) द्वारा प्राप्त घित्व का परत्व के कारण भग्निमसूत्र बाघ 
कर लेता है -- ः 
[लघु०] विधियृजम- (५७७) ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपरच । 

६।४।११६।। 

घोरस्तेइच एत्त्वं स्थाद्‌ हो परे, अमभ्यासलोपच्च | एत्त्वस्यासिद्धत्वाद 
हेधि:। इनपोर्‌० (५७४) इत्यल्लोप:-एवपि । तातडःपक्षे एत्त्वं न, परेण 
तातडा बाध।तु-स्तात्‌ । स्तम्‌, सत । असानि, असाव, असाम । आसीत, 
आस्ताम, आसन । स्थात्‌, स्थाताम्‌, स्थु: । भूयात्‌ । अमूत्‌ । अभविष्यत्‌ ॥ 

अर्थ:-- हि परे होने पर घुमछ्ज़क और अस्‌ धातु के स्थान पर एकार आदेश 
हो जाता है तथा अम्यास (यदि हो तो) का भी लोप हो जाता है। एत्वस्य०-- 

एत्व के अधिद्व होने से “हि! के स्थान पर धि' आदेश हो ज.-येगा । 

व्यास्या -घ्वतप्तों: ।६॥२॥ एत्‌ ।१।१। हो ।७। १। अभ्यासलोपः ।8।१॥ थे इत्य- 
व्ययपदम्‌ । अभ्याध्तस्य लोप:--अभ्यापलोपः, पष्ठीतत्पुरुष: | धुच अस च॑ छ्वस्तौ, 
तयो:--छ्वसों:, इतरेतरइरड: । घुसड्ज्ञक धातुओं का वर्णन आगे (६३३) घूत्र पर 
आयेगा । अर्थ:-- (हो) 'हि' परे होने पर (घ्वस्तों:) घुसझज्कक धातुओं तथा असे 
धातु के स्थान पर (एत्‌ ) एकार आदेश हो जाता है (च) भौर साथ ही (अभ्यास 
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लोपः) अम्यास का लोप भी हो जाता है। अभ्याप्त सब जगह नहीं होता वह केवल 
'घुमठज्ञक दा था में ही सम्भव है अतः जहां अभ्यास होगा वहां एकार आदेश के साथ 
-छस:का लोप भी हो जायेगा । अलोहत्त्यपरिभाषा से यह एकार आदेश. अन्त्य अल 
के स्थान पर होता है । परन्तु लोप सम्पूर्ण अभ्याप्त का ही होता है क्‍्योंक्रि पीछे स्ले 
5लोपः की प्रतुव॒त्ति आने पर भी इस सूत्र में दुबारा 'लोप: कहा गया है अतः प्रतीत 
होता है. कि आवार्य पूरे अम्याप्त का ही लोप चाहते हैं उम्त के केवल अन्त्य अल को 
नहीं । उदाहरण यवा 
। घुसज्जक-दा दा + हि देहि । धा+धा +हिच-घेहि । इन की विस्तत 
सिद्धि आगे जुहोत्यादिगण में देखें । 
अस -'अम््‌ + हि यहां “हि परे विद्यमान है अत्त: प्रकृतसूत्र से अस के अन्त्य 
अल सकार को एकार आदेश हो जाता है-अ-- ए-|-हि । अब यह एत्व ,आाभीय- 
कार्य होने के कारण दूसरे समानाश्रय आभीयक्रार्य की दृष्टि में अस्निद्ध है |देखें-- 
अभसिद्धवदन्नाउपभात्‌ (५६२) ], अतः 'हुझल्म्यो हेथि:ः (५५६) सूत्र को यहां एत्व 
दिख।ई नहीं देता किन्तु सकार ही दीखता है । इस प्रकार झलू-सकार से परे उम्र 
सूत्र द्वारा 'हि को 'थि' आदेश हो जाता है-अ--ए +थि । अब हि! के अपितु 
होते के कारण 'सा्वधातुकमपित्‌ (५००) से उप्ते ड्िद्ततू मान कर 'इनसोरल्लोप: 
(३७४ |) से अकार का लोप करने पर 'एधथि' प्रयोग ,पिद्ध, होता है। , आ० ला में 
अस्‌ - 6 इस स्थिति में एत्व और तातड् थुगपत्‌ प्राप्त होते हैं। दोनों सावकाशञ हैँ । 
एल को शुद्ध लो टू के, 'एव्र' में तथा तातड़ू को भवतात आ।दि में अवकाश. प्राप्त 
हो चुका है। इप्त प्रंकार तिध्रतिषेवें होते पर “विप्रतियेधे पर क्रार्यमम' (११३) से पर- 
कार्य तातडू हो कर-असू + तातू । जब तातइ के छित्‌ सार्वधातुक होने के कारण 
अकार का लोप करने से 'स्तात प्रतोग सिद्ध होता है। ध्यात रहे कि तातडः कर 
चुकने के बाद तातड को स्थानिवद्धाव से (हि. मान कर पुनः एत्व नहीं होता, क्योंकि 
विप्रतिषेध में जो एक बार पिट चुकता है उस की पुनः प्राप्ति नहीं हुआ करती... 
'सकृद्‌गती विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेव (प०) । किझच तातड़ को आशी- 
यत्वेन अभिद्ध भी नहीं मान सहते । क्योंकि वहु आभीयाधिकार से बहिभू'त सप्त- 
माध्याय के प्रथमपाद में स्थित है | 
लेडः--प्र० पु० के एकबचन में तिप, इतदच, शप्‌ और उद्च का लुक हो 
कर--अस्‌ +त्‌ । अब 'अस्तिसिचोःपृक्ते' (४४५) से अपृक्‍्त तकार को ईट का 
आग, 'आडजादीताम्‌' (४४४) से अज्भ को आद का आगम तथा 'प्रादइ्च' (१६७ ) 
से वद्धि एकादेश करने पर 'आपीत प्रयोग सिद्ध होता है । 
प्र० पु० के द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌ अदिश, शप्‌, शब्लुक तथा 'इनसोरए्लोप:' 
(५७४) से अल के अकार का लोप हो कर--स्‌+ताम्‌ू । अब बद्ध (स्‌) यद्यपि 
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अंजादि नहीं रहा तथापि 'असिद्धववन्नाऊऋभात' (५६२) से अल्लोप के अभिद्ध होने 
से झ्ाइजादीनाम' (४४४) को बड़ अजादि हो दीख़ता है। अतः आटू का आगम, 
कर “प्रादश्च' (१६७) से वद्धि न हो सकते से आस्तराम्‌' प्रयोग ध्िद्ध होता हैं। [ ध्यान. 
रहे कि 'इनसो रहलोप: (४७४) तथा 'आडजादीनाम्‌' (४४४) दोनों आभीयकार्य 
हैं। दोनों समानाश्षय हैं। बतः एक का किया कार्य दूसरे की दृष्टि में अस्विद्ध हो 
जाता है ।] 
प्र० पु3 के बहुवचन में 'झोडम्त:' .(१८६) से जि के झकार को अन्तादेश 

धापू, शब्लुछ तथा 'इनप्तोरह्लोप:' (५७४) से अस्त के अकार का लोप होकर- स्‌ | 
अन्ति | अब अल्लोप कौ अमिद्ध मानकर आद का आगम, 'इतइच' (४२४) से इकार का 
लोप तथा 'संपोगास्तस्य ज्ोपःः (२०) से संयोगान्त नक्रार का भी लोप करने पर 
'आतन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। अर 

, म० पु० के एकवचन सिप्‌ में भी 'आप्तीत्‌ु को तरह अपृक्‍त स्कार को ब्ट 
का आगम (४४५), अज़ू को आट का आगम, 'आटइच (१६७) से वृद्धि तथा अन्त 
में सक़ार को रुत्व-विसर्ग करने पर--आस्ती:' प्रयोग सिद्ध होता है। हिवचन और 
बहुब्चन में पूर्ववत्‌ ऋमश: 'अस्तम्‌, आस्त' प्रयोग सिद्ध होते हैं। 

. ७ पु० के एकवचन में मिप्‌ को अमू, इब्लुकू, आटु का आग्म तथा वृद्धि 
करते परं--आसम्‌ । हिवचन ओर बदुबचन में पूर्ववत्‌ अकार का लोप होकर उस के 
असिद्ध होने से आद का आगम हो जाता है। लेंड में रूपमाला यधा--भासीतु, 
आह्ताम आसन । ग्रासी:; ग्रास्तमु, आस्त । श्रासम, आस्व श्रास्म | | 

वि. लिंह - प्र०्पु० के एकव्चन .ें तिपू, इतच्च, तथा यासुट्‌ का आगम 
होकर--अस्‌ +-यासूत्‌ । अब यासुद्‌ के डित्‌ होने से उस के परे होने पर 'शनसोरः लोपः 
(५७४) से असू के अक़्ार का लोप तथा लिंक: सलोप:०” (४२७) से अनसत्य सकाद 
का भी लोप करने पर 'स्थात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार तस्‌ आदियों में भी 
समझना चाहिये | रूपमाला यथा+--स्यात्‌, स्थाताम, स्थु:। स्था:, स्थातम्‌, स्थात ॥ 
स्थाम, स्पाव, स्पाम । ै 

आ«लिंडू -में यामुट्‌ की 'लिंडाशिषि' (४३१) से आर्धधातुकसझजञा होती 
है अतः उसकी विवक्षा में 'अस्तेभ:' (५७६) द्वारा अस्‌ को भू आदेश होकर सम्पूर्ण 
प्रक्रिया भू धातु की तरह होती है। रूगमा!ला यधा-भूयात्‌, भूयाल्वाम, भूषासु: ॥ 
भया:, भूषास्तम, भयास्त | भयासम्‌ भुपात्व, भूयास्म । 

लुँड -में सिंचू की आर्धधातुकसञ्जञा होती है। अतः अ!धघंधातुक वी विवक्षा 
में पर्वेवत असू को भू आदेश हो जाता है । अव शुद्ध भू धातु की तरह सिंचू का लुक 
आंदि होने लगते हैं। रूपमाला पथा- अभूतू, अभूतामु, अभूवन्‌, | अभू, अभूत्म, 
भभूत । अभूव मूं, भभूव, धभूम । 
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लूह-में रथ प्रत्यय आर्ंघधातुकसंजक होता है अतः उत्त की विवक्षा में 
पूंवत्‌ अस्‌ को भू आदेश हो जाता है--अभविष्यतू, अभव्ध्यताम, अभविष्यन्‌ 
आदि ॥ 
[लघु० ] इण्‌ गतो ॥१८॥ एति। इतः॥ 
-इंण (इ) धातु 'गति-जाता' भर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--इण्‌ धातु के अन्त्प णकार की 'हलमयम् (१) द्वारा इत्सज्ज्ञा हो 
जाती है। अत: उपत्त का लोप होकर 'इ' मात्र अवश्षिष्ट रहता है। धातु में णकार 
जोड़ने का प्रयोजन यह है कि 'इणों यण्‌ (५७८), 'इणो गा छुडि! (५८२) आदि 
सूत्रों में केवल इसी धातु का ग्रहण हो सके, अन्यथा “६” मात्र कहने से 'इडः अध्ययने', 
“हक स्मरणे' आदि का भी ग्रहण होकर अनिष्ठ हो जाता | आत्मनेपद के लक्षणों से 
रहित होने के कारण यह घ'तु परस्मैतदी है। 
लेट्‌--प्र०पु० के एकवचन में तिपू, दाप्‌ , तथा जप्‌ का लुक होकर- इ-|-तति । 
अब 'सार्वधातुकाघं० (३८८) से इकार को एकार गुण होकर 'एवति' प्रयोग सिद्ध 
होता है। द्विवचन में 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा तमृप्रत्यय डितु है अत: गुण 
का निषेध हो जाता है-इत: | बहुबचन में झिके क्षकार को अस्त आदेश होकर 
“इ--अन्ति इस स्थिति में 'अचि इनु>' (१६६) से धातु के इकार को इयेंडः आदेश 
प्राप्त होता है। इस पर इपका अववाद अ ग्रिमसूत्र प्रवृत होता है-- 
[लघु० ] विविश्वृत्रमु-- (५७८) इणों यण ।६।४।८१॥ 
अजादीौ प्रत्यमे परे । यन्ति ।॥। 
भर्य:--अजादि प्रत्यय परे होने पर इण धातु को यण आदेश हो ॥ 
व्यास्या--इणः ।६।१॥ यण ।१।१। अधि ।७ै। । ('अचि इसु०' से)। यह सूत्र 
अड्भस्य' के अधिकार में पढ़ा गया है। बिना प्रत्पयय के अद्भुतज्ज्ञा हो नहीं सकती 
अतः 'व्रत्यये' पद उपलब्ध हो जाता है। 'अभनि' को 'प्रत्यये' का विज्येपण मानकर 
तदादिविधि करने से “अजादौ प्रत्यये बन जाता है। 'इण:' में व्याख्यान द्वारा ह्ण 
धातु का ही ग्रहण होतो है इण्‌ प्रत्याह्यर का नहीं । अर्थ:--(अचि > अजादौ) अजादि 
[प्रत्यये ) प्रत्यय परे होने पर (इण:) इण घातु के स्थान पर ( यण ) यण आदेश हो 
जता है। आन्तरतम्य से इकार के स्थान पर यक्रार अ'देश होता है। यह सत्र 'अचि 
बइनु> (१६६) के बाद पढ़ा गया है। गण ओर वद्धि के विधायक सत्र हम के आगे 
(सातव अध्याय में) पढ़े गये हैं। अतः 'मध्येष्पवादा: पर्वान विधीन बाधन्तें 
नोत्तरान' (मध्य में कहै अपवाद अपने से पूर्व विथ्यों के बाधक हुआ करते हैं, अपने 
से आगे की. विधियों के नहीं इस परिभाषा से यह सूत्र केवल हथडः विधि का ही 
भपवाद है उत्तरवर्ती गुण और वृद्धि का नहीं । अत एवं अयनम्‌ (ह -- ल्यूटू--इ-+ 
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अन-ए -- अत "5" अंयनप्‌ ) में गुण तथा आयक; (इ+ण्वुल्‌ 5इ +-वु ८३ +-अक८८ 
ऐ+अक-आपक:) में वद्धि हो जाती है | । 

'हु -- अन्ति' यहां पर 'अन्ति यह अजादि प्रत्यय परे विद्यमान है। 'सार्ववातु- 
का्पिता (५००) द्वारा छिड्द्भाव के कारग गुग निषिद्ध है । अत: प्रकृतसत्र से 
इकार को यण्‌ यकार हो कर 'यन्ति' प्रगोग सिद्ध होता है। [यहां यह नहों भूलना 
चाहिए कि यदि यह सूत्र न होता तो 'अचि इनु> (१६६) से इकार को इयेंड हो कर. 
'इयन्ति' इस प्रकार अगिष्ट झूप्र बन जाता। अनेकाब न होने से 'एरनेकाच ० 
(२००) का विषय न था |] तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ इन तीन पित्‌ प्रत्ययों को छोड़ 
कर अन्यत्र लेट में इणू को कहीं गुण नद्ों होता । रूपमाला यथा--एत्त, इतः, यन्ति ॥ 
एपि, इथः, इथ | एसि इब', इसः | 

लिंटु--भ्र० पु० के एकबचन में तिप्‌ को णल्‌ आदेश होकर-इक+ज। 
अब पर व॒द्धि का बाघ कर 'हिरवंचनेडचि' (४७४) की सहायता से प्रथम द्वित्व हो 
जाता है-इ +8--अ | तब अभ्यास से अग्रिम इकार को “अचो छिणति' (+४२) से 
ऐकार व्‌द्धि हो जाती है “-इ--ऐ + अ । भत्र इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विजि-सूतम (५७६) अभ्यासस्थाञउसवर्ण ।६।८।७८।। 

अभ्याप्तस्य इबर्णोवर्णपोर इयड्वँछी स्तोडपवर गंईचि । इयाय ॥। 

श्रर्थं: - असवर्ण अच परे होने पर अम्यास के इवर्ण और उबर्ण को क्रमशः 
इपेड और उबेड आदेश हों । 

व्य'ह्या - अम्यासस्य । ६॥ १। असर्ण | ७। १। अच । ७। १ | सवौः 
।६।॥ २ | इयेंडवेंक्री । १) २। (“अचि इनुधातु०' से) | इक्च उच्च यू तथौं ८८ 
ब्जे। । इतरेवरद्रन्द' । 'स्वो:' यह अभ्यास य' का विश्येषण है अतः विज्येषण से तदस्त- 
विधि हो कर 'इकारात्तस्थ उकारास्तस्थ चाम्यासप्य' बन जाग है। अब: (अप 
वर्ग अति) अप्तार्ण अच परे हो तो (इकारात्तस्य उकरारानतत्य चाउम्यासंस्य) इका« 
रात्त और उक्राराव अण्णप्त के स्थात पर (इ/ड्वेंकी) इसेडू और उरवइ आदेश 
हों जाते हैं| अनौहतत्यपरि णघा तथा यथासंख्यप रिभाषा के अनुसार इकार को इसेंडः 
और उकार को उवेह त्रदेश झिया जाता है। इयेंड और उर्ेड में अकार और डकार 
इत्‌ हैं अत: इय और उब ही होष रही हैं । 

'ह+ऐ-|-अ' यहाँ पर अभ्यास के इक्तार से परे झअसबर्ण अच्‌ ऐकार विद्यमान 
है अतः प्रकृतयूत्र वे इफ़ार के स्थान पर इयेंद आदेश होडर' -+इयेइ + ऐ + अत 





१. कई ध्याद्णकार 'इ--ऐ-+-अ! यहां पहले 'एचोव्यवायाव: (२२) से 
आय आदेश कर बाद में इयेंइ, आदेश किया करते हैं। परन्तु यहू प्रक्रिग अशुद्ध 
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“इयू +ऐ--अ हुआ | अब “एचो5उयवायाव:' (२२) से ऐकार को आय आदेश करने 
पर “द्याय' प्रयोग सिद्ध होता है? । 

._- कार के उदाहरण “उबोख, उवोष' आदि सिद्धान्तकौमुदो में देखें | 'अचि' 
इसे जिये कहा है कि 'इयाज' (यज) आदि में इकार को इयेड न हो जाये । 'असतर्ण 
के कथन से “इषतु', ईपः (इष इच्छायाम्‌) आदि में सत्र्ण अच्‌ परे रहते इयेंडः आदेश 
नहीं होता । अतुम्‌ में द्विव करने पर 'इ+इ-- प्रतूस इस +िथिति में 'अस्ंबोगाल्लिंट 
कित्‌' (४५२) हारा पतुस्‌ के कित्‌ होने से आधंधातुकगुण का निषेध हो जाता है ।' 
तंब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- . - | 

[ लघु० ] विधि-सूत्रम-- (५८० ) दी्घ इण: किति ।७।४।६ ६॥ 
|: इणो&म्थासस्य दीघें: स्थात्‌ क्रिति लिंटि। ईयतु: | ईयू' । इययिथ- 
इपेथ | एता । एष्पति। एवु । ऐतू, ऐवाम आयन्‌ | इपात्‌ । ईयांतू ॥ 
. अआर्य्र:- कित लिंट परे होने पर इण्‌ धातु के अभ्यास्त को दीर्े हो । 

' व्याख्या-द्वी: ।॥१॥९। इणः ।६।९॥ किति ।-।९। अभ्यासस्य ६१] 
('अत्र लोपेउश्पासस्य' से) जिंटि ॥७॥१। ('व्यथों लिंडि' से) अर्यः--[किति 
लि?) डित्‌ लिंट परे होने पर (इण:) इण्‌ धातु के (अध्याप्तस्य ) अम्याप्त के स्थान 
पर (दीर्घ:) दीर्च आरेद होटा है| पी 

(इ+-इ--अतस्‌ यहाँ पर 'अतुस्‌' प्रंहण्य कित लिंट है अतः इस के परे होने 
पर प्रकृतसूत्र दारा इणु के अभ्यास हकार को दीर्ष होकर 'वाणादाहुगं बलौयः' के- 
अनुसार सठणेदीघ को बाघ कर तत्तरतर्ती इक्रार-कों 'हणों यण' (५७८ ) से यकार 
करने. पर 'ईयनु:' प्रयोग सिद्ध होता हैं। इसी प्रक्ारं बहुवचन में" ईयू:॥ ; 57 5। 

म० पृ० के एकवचन में सिप्‌ को छल्‌ होकर -ह--थ | इण धांतु एता च 
होने से अनिट है | क्रादिनियय से लिंट मात्र में इट की प्राप्ति होती है परन्तु “अ्रचस्ता- 
स्वृत्‌३ (४८०) से थत्र्‌ में निषेध हो जाता है। पुनः 'ऋतो भारदांजरय' (४८३ )से 
विकल्प से इट्‌ हो जाता है। इट्पक्ष में 'इ-+-इथ' इस स्थिति में द्वित्व हो कर--- 


है। 'बराणादाकहुग पलीय: (वर्ण सम्नन्धी कार्य की अपैक्ा अज़ु/धिकारप्रोक्‍्त कार्य 
बलवान होता है) परिभाषा के अनुसार पहले अज्भाधिकार-का कार्य होना चाहिये | 

१. यहां यद्यपि “अचः परसत्मिन०' (६९६) से ऐकार को स्थानित्रत अर्थात 
इकार घान लेते से सवर्ण परे रहने के कारण इयडः नहीं हो सकता तथापि 'असंघ रणें 
कथन के सामरथ्य से ऐसे स्थलों पर स्थातिवद नहीं होता - ऐसा समझना चाहिये । 
अन्यथा इस घूत्र को कहीं अवकाश ही न मिलेगा और इस का निर्माण व्यर्थ हो जायेगा 
(विज्ञो--'उवोव़ः की सिद्धि पर लघुशब्देखुशेखर) । 
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इन+-इ-+इथ। आधंधातुकगुण हो कर--इ-न-एन-इंथ । अब अध्मासस्प्राइमवर्ण' 
(५७६) से अम्याप्त के इकार को इयेंडः आदेश तथा 'एचीष्पवा!य!ब:” (२२) से एकार 
को अय आदेश करने पट --इंय +-अयू + इध८- इर्याग्थ रूप सिद्ध होता है। हट के 
अभाव में - इप्रेथ । द्विक्त्तन और बहुबचन में ईयतु: को तरह सिद्धि होती है-- ईब्थु:, 
ईये | उ० पु० में णल विकल्प से णितर होता है (४५६) अतः णित्त्वपक्ष में वद्धि तथा 
णित्त्ञभाव में गृण हो जाता है। दोष प्रक्रिया प्रन्‍्पु के णलू वी तरह होरी है 
इगाप-इयय | द्विवचन और बहुवचन में क्रादिनियम से नित्य इट हो जाता है - ईथिव, 
इंसिप। लिंद में रामारा यथा - इंपाय, ईयतु:, ईगु:। हृथमिथ-इयेथ, ईयथ:, ईय । 
इंयाय-इंयय इंसिव, ईपिम । बे 
जुट धातु के अनिट होने से हट का आगम कहीं नहीं होता, सर्वत्र गण हो 
जाता है | रूपम'ला.यथा- एता, एतारौ, एत्तार: | लूट्- एप्यति, एप्यत: एष्यस्ति। 
लोटू-- में लंटू की त्तरह प्रक्रिग हो कर लोट के विशेष कार्य हो जाते हैं | 
छूपमाला यथा - एतु-इतात्‌ ', इताम, यच्तु) । इहि२-इतात, इतम, इत्त । अथानि४, 
अयाब, प्रयास | 
लेंडू-प्र»० पु० के एकवचन में तिप, शाप, झब्लुक, “इतदइव' (४२४) से 
इंफारजोप : तथा 'सार्वेध'तुका्थ ०” (३८८) से गुण हो कर 'ए-+ त' इस स्थिति में 
आडजादीताम' (४४४) से अट का आशम और 'आटह्चों (१६५७) से बढद्धि कश्ने 
पर ऐवए प्रयोग सिद्र होता है। दिवचन में छ्विन्तव के जारण गण नहीं हो), आट का 
आगप और वढ्लि करते पर-- ऐताम्‌ । बहुबचन में झि के झवार को अन्त, आदेश 
हों कर 'ह--अन्नि इप स्थिति में इपड का बान कर 'हूंगों. यण ( ७८.) से ण्ण 
आदेश. हो जाता.है-- थ्‌ ' अन्ति | अब अज्भ के अजादि न रहते से आट का आगम 
प्राप्त नहीं होता । परन्तु 'असिद्धवदन्ना$भात्‌” (५६२) से यणादेश के असिद्ध होने पे 
“आडइजादीनाम्‌' की दृष्टि में “ई ही रहता है। इस प्रकार अज्भ के अजादि हो जाने से 
अआट का आगम निर्वध हो जाता है-- आ न यू+-अन्ति | अब 'इतदच (४२ ४४) से इकार 
का लोप तथा 'संग्रोगास्तस्प छोप: (२०) से संय्रोगान्त तकार का लोप करने पर 
'आयन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । म० पु० के एकबचन में थिप, हकारलोप गण तथा 
आट हा आगम हो कर--आ+ए+स्‌ «ऐस्त्‌ - 'ऐ:” प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन 
और बहुबचन में पूर्वत्रत्‌-ऐतम्‌, ऐत | उ० पु० के एकव्चन में मिप्‌ को अम्‌ 


१. तातइ के छित्त्व के कारण गुण का निषेष हो जाता है। २. 'इणों ग्रण' 
(५७८) । ३, हि अणित्‌ है अतः डित हो जाने से गुण नहीं होता.। ४: 'हुआतनि' 
यहां 'आइत्तमस्य पिच्च' (४१८) से आदट पित है अतः झिद्दत्‌ नहीं होता। गुण और 
भ्यारेश होकर रूप सिद्ध हो जाता है । 
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आरेश तथा सार्वधातुकगुण हो कर--ए-+अपू । अब आहट का आगम, वृद्धि और 
आयादेश करते पर 'आपम्‌ प्रयोग पिद्ध होता है। द्विवचन और बहुवचन में हित्त्व 
के कारण गुण नहीं होता | रूपमाला यथा- ऐत्‌, ऐताम्‌, आयन्‌ । ऐः", ऐतम्‌, ऐत । 
आंयम, ऐप, ऐम | 

वि० लिंड -प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌ याधुट, शपू तथा इब्लुक हों करं-- 
है +याम्‌ +त । अब य'सुट्‌ के डित्‌ होने के कारण गुण नहीं होता | “लिंड: सलोष:०' 
(४२७) से अनन्त्य सकार का लोप करने पर 'इशत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 
रूपपाला यथा--इयात्‌; इयाताम्‌, इयू:। इया:, इयातम्‌, इयात | इयाम, इयाव, 
हयाम | 

ब्रा० लिंह-में यासुट कित्‌ होता है अतः गुण का निषेध हो कर 'अह्ृत्साबं ' 
(४८३) से सर्वत्र दी्घ हो जाता है- ईयात्‌, ईयास्तामू, ईयासु: । 

अब उपसगगयोग में 'ईयात्‌' के ईकार को ह्ृध्वविधान करने के लिये अग्निम- 
सूत्र प्रतवत्त होता है-- 
[ लघु० ] विधिसूतरम्‌ - (५८१) एतेलिंहि ।७॥४।२४॥ 

उपसर्गात परस्य इणो5णों हृस्व आधंधातुके किति लिंडिस.। निरि- 
यात्‌ । उभयत आश्रयणे चान्तादिवत्‌ (प०)-अभीयात्‌ । अणः किम ? 
समेयात्‌ ॥ 

अर्य:--उपसर्ग से परे इणू घातु के अणू को हृस्व आदेश होता है आर्धधातुक 
कित्‌ लिंडू परे हो तो* । 

व्याख्या एते:॥5॥१। लिंडि ।9१" अण: ।६।१ ('केइण:' से) उपसर्गात्‌ 
॥५ १। हस्व: ।१।१॥ ('उपसर्गाद हस्त ऊहते; से ) किति ।६।६। | 'अयडः यि विहति' 
से उपयुक्त अंश) । अर्थ:--( उपसर्गात्‌ ) उपस्रां से परे (एते:) इणू धातु के (अणः) 
अणु के स्थान पर (हस्व) हृस्व आदेश हो जाता है (|कर्ति लिंडि) कित्‌ लिंडः परे 
हो तो | उदाहरण यवा--निरु- ईयातू +निर्‌ + इस, त्‌ + निरियात्‌ । सम्‌ + ईये।तु -« 
सम्‌ +इयात्‌ +समियात्‌ । उद्‌ +ईयात्‌ 55 उद्‌ + इयात्‌ ८ उदय तू । 

अभि--ईयात्‌' यहां सवर्णदी्घ दो कर 'अभीयात्‌' बन जाता है। अब यहां 
सवर्णदीर्ष मे बने 'ई' को 'अन्तादिवचच' (४१) सूत्र से पर का आदि भाग मान कर 

१. सन्ध्यावन्दनवेलायां तन्तडागं द्विजोत्तम: । 

ग्रत्र कियापदं गुप्त यो जानाति स पण्डित: ॥ 
('द्विजोत्तम ! 'ऐः इतिच्छेद:) 

२, आर्धवातुफे' पद की अनुव्॒त्ति कहीं से नहीं आती । 'किति लिडि” इतना 
कहना ही पर्याप्त है। ग्रम्थकार ने बात को अधिक स्पष्ट करने के लिये ऊपर से इस 
का क्षाक्षेप कर लिया है| 
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मृयात्‌” बन जाने से इणु धातु का अणू उपपन्न हो जाता है और इधर इसी ईकार 
वो पूर्व का अन्तभाग मान कर अभि! यह उपसर्ग भी उपपन्न हो जाता है। इस 
प्रकार उपसर्ग से परे इण के ईकार को प्रकृतसूत्र से हस्व होता चाहिये परन्तु यह 
लौकविरुद्ध है । इस का समाधान करने के लिये यहां यह कहा गया है कि 'उभयत 
आश्रणे नान्‍्तादिवत्‌' । अर्थात्‌ एक ही काल में दोनों ओर का आश्रय करने पर 'प्रन्ता« 
दिवच्च' (४१) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । महामाष्य का यह वचन न्यायश्िद्ध है। 
जैपे दो तुल्यव॒न व्यक्तियों का एक ही नौकर भिमत- भिन्न दिशाओं में एक ही समय उत्त 
द्वोनों के द्वारा पृथक्‌ू-पृथक्‌ कार्य कहने पर किसी का भी कार्य नहीं करता वेसे ण्हां भी 
एक ही समय एक ही वर्ण में पूर्वान्तव:्भाव और परादिव:दद्धा[व युगपत नहीं हो सकते । 
जन्र वुद्धि में पूर्वान्तत-ड्राव उपल्यित होता है तब परदिवज्भाव नहीं रह सकता; इसी 
प्रका( जब बुद्धि में परादिव:ड्राव उपस्थित होता है तब पूर्वान्तव-ड्राव नहीं रहु सकता । 
एक साथ दो परस्परविरुद्ध पदार्थ घृप छाया की तरह इकट्ठें नहीं शहते । अतः: ऐसे 
स्थतों पर यदि 'ई” को उपवर्ग का अच्तिम भाग 'इ' मानते हैं तो 'अभि' उपसर्ग तौ 
उपपन्न हो जाता है परन्तु उस के आगे “णत्त' रहता है हण धातु का अण नहीं । इसी 
प्रकार यदि “ई” को इण्‌ का आदि ईकार स्वीकार करते हैं तो “ईय त्‌' हो उपपन्न हो 
जाता है परन्तु इधर 'अभ्‌' रहता है जो उपसर्ग नहीं, अतः 'एस्तेलिडिश (५८१) सूत्र 
प्रवृत्त नहीं होता । 
इस सूत्र में 'अण: की अनुवृत्ति लाई गई है । अण्‌ प्रत्याहार 'अणुवित्स- 
वर्णत्य० (११ ] सूत्र के सिवाय सब जगह 'अभइउठ ण वाले णकार से ही ग्रहण 
किया जाता है । इस से आ-ईयातु -- एयातू सम +एयातु-समैयात्‌, इत्यादि रूपों 
में एकार को हुस्व त होगा, वरथोंकि 'ए! अणू नहीं" ॥ | 


लननना। जाल ->माा 


१. यदि हम केवल परादिवज्भाव मान कर 'ई” को इण घातु का भाग मान लें 
ओर इधर “अभू' को 'एकदेशबिक्ृतमनन्यवत्‌' से उपस्तर्ग मान लें तो तब दोनों और 
का आश्रयण नहीं रहेगा, अतः 'एतेलिंडि (५८१) की प्रवृत्ति में कोई अडचन नहीं 
पहेगी -यहां यह छाड्धा व्युत्पन्त विद्याधियों के मन में प्रायः उत्पन्त हुआ करती है। 
इस का समाधान यह है कि बृछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां एकदेशविकृतन्याय प्रवृत्त - 
नहीं होता । यथा दो संख्या में यदि एक और जोड़ कर तीन बना लें या उम्र में से 
एक निकाल कर एक कर दें तो वहां एकदेशविक्ृतत्याय से द्वित्व नहीं रहेगा । इसी 
प्रकार 'प्र, पा आदि परिच्छिस्त शब्दों की इस शास्त्र में उपसर्गसब्ज्ञा होने से उन 
में यदि न्यूनाधिक हो जायेगा तो उपसर्गत्व नहीं रहेगा । भतः 'अभ्‌' के उपसर्ग त 
होने से 'अभीयात्‌' में हस्व न होगा । 

२. वस्तुतः यहां 'वार्णादाड़ बलीयः परिभाषा के अनुस्तार पहले हृस्वविधान 
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लुँएः-- की विवक्ष। में इगू को गा आदेश करने के लिये अग्निमसूत्र 'प्रवृत्त 


होता है-- 
[लघु० | विषि-सूत्रमू-- (५८२) इणों गा लैडि ।२।४।४५॥। 
ग़ातिस्था० (४१६) इति सिंच्रो लुक -अग्रातृ | ऐष्पत ॥ 
ग्रथ:-- लूंह की विवक्षा में इण धातु के स्थान पर 'गा' आदेश हो । 
व्य झुयथा - इण: ।६।१। गा ।ह/१॥ (लुएःविभक्तिकों निर्देश) लूँहि ।5१। 
(विषयसप्तपीयम्‌) । अर्थ:-- (लू छू) लुँडू के विषप में अर्थात्‌ लूँड बहने की इच्छा 
हो तो (इंण:) इण धातु के स्थान पर (गा) 'गा' आदेश हो । यह 'गा' आदेश -लुँड़ 
के आते से पूर्व ही हो जाता है, लूंड॒ की उत्तत्ति बाद में होती है। | 


हमें इणू घातु से लुँड की विवक्ष। है अत, प्रकृतसूत्र से इण को गा आदेश 


हो कर लूँड, तिप, इतइच, चिल, सिंच्‌ और 'लुँडलेंडल ड्क्वडुदात्त: (४२३) से अद 
का ओआगम हो कर “अ#गा+सू+त्‌ इम स्थिति में 'गातिस्थाघु० (४३६) सूत्र 
से सिंत्र का लुक करने से 'अगात्‌ प्रयोग भिद्ध होता है। ध्यात रहे कि 'गा' आदेश 
लूँड आते से पूर्व उस की विवश्ला में हो हो जाता है | अतः लुँड के उत्पत्तिकाल में 
घात के अंजादि न रहने से आटू का आग नहीं हो सफता । लैंड में कपमाला यथा --- 
अंगात, अंग ताम्‌, जगुः | जगा, जगातव, अथात । अगाम अ्गाव, अगाम | 'अगुः' की 
शिद्धि में 'आंतः (४६१) से जि को जुसू तंथा “उस्थपदान्तात्‌ः (४६२) से पररूप 
एक देश हो जाता है । 

लूड- में इट-का निषंध, आटु का आगम तथा आठटइच' (१६७) से वृद्धि 
हो जाती हैं । रूपमाला यथा--फगत ऐष्यताम, ऐष्यून आदि। - 

उपसगगंपोग--अभि ,/इण (अम्गेति])-- पास जाता (ततोड्म्यग द गाधिसुतः 
क्षिटीद्धम्‌ - भट्टि ० - १.१७); सम्मूयास्भोधिमम्येत्त सहातद्या, नगापगा-- 


माघ २.१००) । 
अति./इण्‌ (अत्येति) >>लांघता, पार करना (प्त्वमत्तोत्य हरितों हरींडच 


कर तब वर्णपन्धि करनी चाहिये। इप तरह 'समेयात्‌' में बोई दोष नहीं आयेगा। 
“लक्ष्ये लक्षणस्थ सक्ृदेव प्रवृत्ति: (एक लक्ष्प में एक सूत्र की प्रवृत्ति एक बार हो हुआ 
करदी है) इस के अनुमार ऐसे स्थनों पर दुबारा सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। अत; 'अण:' 
पद के अनुवत्तेत की कोई आवदयकता नहीं । किछ्य इसी प्रकार 'अभीग्र त! में भी 
पह्ले क्रम कर बाद में वर्णकार्य (सवर्धदी्ध) करता चोहिये, इस से नि आशभ्रयणे 
नाग्तादिवत' के अ क्षय की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। विस्तार के लिये इसी 
स्थल पर हूबुशब्देन्दृशेखर देखें। 


कक >>» कक ५... 4 नमक अऑकटाणियनाा पर पक... का ८ +-नआ*नक 5 पका के7 कक तलब का कु € जज >उत्तर. सु 
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वर्तन्‍्ते बाजिन:--शातुस्तल १; अतीत्य हि गृणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावों मूध्नि वत्तंते-- 
हितों ० ) |] 
५ अबव९/इण (अवेति)->जानना (अवेहि मां किड्खुरसष्टसूत:- रंघु ०. २.३५; 
| भवानपीदं परक्तानवेति -रंघु० २.४६) । 
झ्प (/इणु (अपैति) > दूर हटना, परे होता (धर्मोड्पेति पाइशः-मलु० 
१.८२; रम्या नवद्यतिरपेति त ज्ाहलेम्यः--किरात ० ५,३७) । | 
/ . वि+अति&/इण्‌ (व्यत्येति ] --व्यत्तीत होना, गुजरता (सप्त व्यत्तीयुस्चिगुणान्रि 
तस्प दित्तानि दीनोद्धरणोचितस्य -- रघु० २.२५) । “ 
उद्‌ ,/इणु (उदेति ) ->उदय होता, उत्पन्न होना (न प्रभातरलं ज्योंतिरुवेति 
बसुधातलातू - शाकुन्तल १.२२; उदेति पूर्ण कुतुम तत: फलमस्‌ - ज्ञाकुन्तल ७,३०)। 
.. उप /इण्‌ (उपति)5--पास जाना, प्राप्त होता (उद्योगिन॑ पुरषसिहमुपति 
लक्ष्मी:- हितो ० ३१; कझृतान्तवश्ादुपेति - हितों ० १.४०) । 
अ्रभि+च्प७/इण्‌ ( अध्युपेत | ८ प्राप्त होना, समीप आना (व्यत्तौतकाल- 
हत्वहंमभ्युपेत:--रघु> ५.१४); स्वीकार करता, बीड़ा उठाता, .करने- की ठात्न लेना 
(मम्दायन्ते न खलु सुहगामस्युपेतार्थकृत्या:--मेघ० ३०) 
शा ५/इंण (ऐतति.)] >+>आाना (ऐति सम रास: पथि जामदस्न्य:-- भट्गि ० २.५ ०) । 
सम्‌ + झ्रव३/इणु (समवैति)--इकट्ठे होता (घर्मक्षेत्रे. कुरुक्षेत्र. समवेता 
युपुत्सवः--गीता १.१) है पर 
निर,, इण (निरेति)--निकर्लना (अगान्निरंगान्मधृपावलि:ः--मांघ० ६ ] 
प्र(/ इणू (प्रति] --हटता, अलग होना [प्रेत्यास्माह्लोकादंमता भर्वास्त -- केनोप० 
२.५); मरता (भुरो: प्रेतस्प शिष्यस्तु-मनु० ५.६५) ॥ 
सम्‌,/इण (समेति)|--इकट्ठे होता (पाथिवा: सर्वे समौग्रस्तत्न भारत-- 
महा०) । 
परा;/इण्‌ (परेति | --दू्‌र भागना (यः परैति स जीवति -- पञ्च 6 ५४ ८४)॥ 
सम्‌-+ जद ,/इण्‌ (संमुदेति।--इकट्‌ (सद्भाग्योपचयादयं समुदित 
सर्वो गुणानां गण:--रुत्नावली १.६) । 


प्रति/इण्‌ [ प्रत्येति)--जानता-पसमझता-पहचानना-विद्वास करना (क एतां 
प्रत्येति संबेपमिति-उत्तरं० ४; प्रतीयते घातुरित्रेश्ति फलै:--किरात०२,२० 
सकतेष॒ कलहंसमाला: प्रतीधिरे रिमादे:-- भटदि+ 
प्राप्तिदि काव्यत:- सुप्रतीतेव-साहिस्यदर्ण १) । 

झभि 4 उद्‌ इण (अभ्युवेति ) 


१८ ) ; प्रसिद्ध होता (चतुर्वर्गफत़- 


उदय होना (तं चेबम्युद्यात्‌ सूर्य:ः--भनुं० 
२.२२०; अभिरभागे' इत्पमे: कमंप्रवचनीयता, ततः कर्मप्र वचनीययुवते द्वितीया) । 


अनु ५/इण (अन्वेति) पीछे लगना, अनुप्रण करना (शुनोमन्वेति श्वा हत 
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सपि च हन्त्येव मदत:--भत्‌ हरि); सम्बन्ध रखना (परस्परनिरपेक्षस्थानेकस्थ एक- 
स्मिन्‍्तन्वय: सम्ुच्चचयः--स्ि० कौ०) । 
श्रभि+9५/इण (अभिप्रेति) सम्बद्ध करने की इच्छा करनां (कर्मणा यमभि- 
प्रति स सम्प्रदानमू--१.४.३२) ; अभिप्राय रखना (किमभिप्रेतमनया- शुद्भार० ६३) । 
नोंट--उप- एति, अप+- एति, अव-- एति इत्यादियों में 'एडि पररूपम्‌' (३८) 
से परहूप प्राप्त था उस का बाघ कर (एल्येघत्यूठसु' (३४) से वृद्धि एकादेश हो 
जाता है--उपैति, अपैत्ति, भवैति आदि । ध्यान रहे कि यदि इण्‌ घातु एजादि न होगी 
तो वृद्धि न होगी, गुण हो जावेगा--उप +-इत: --उपेत:, आ-|- इतः-- एत: । 
अभ्यास (७) 
(१) निम्न दस प्रश्नों का सप्रमाण संक्षिप्त उत्तर दीजिये-- 
(कफ) 'झोडन्तः' में अन्त आदेश के आदि में 'अ' जोड़ने का क्‍या प्रयोजन है ? 
(ख) अदादियों से परे शप्‌ का लोप न कर लुक्‌ क्यों क्रिया गया है ? 
(ग। यदि लो ट लेंड्वत्‌ है तो 'यास्तु' में 'लैड: घाकटायनस्थैव' सूत्र प्रवृत्त 
। क्यों नहीं होता ? 
| (घ) “बेब में 'तन्मात्रम' की तरह अनुनासिक क्‍यों नहीं होता ? 
(ह) 'बष' आदेश को अदन्त वयों माना गया है ? 
(च) 'जहि' में 'अतो हें: द्वारा हि का लुक क्यों नहीं होता ? 
(छ) 'वेत्थ' में थल्‌ को इट्‌ का आगम क्यों नहीं होता ? 
(ज) 'रुदिहि' में 'हुझल्म्य:०' से हि को वि क्यों नहीं होता ? 
(झ) जघत्तिथ' में भारद्वाजनियम क्यों प्रवत्त नहीं होता ? 
(म) 'अभीषात्‌' में 'एतेलिडि' से हस्त क्यों नहीं होता ? 
| (२) आभीष किसे कहते हैं और इन में क्या विज्ञेपता होती है ? 
(३) पुरषतचने अविवक्षिते' पर एक सारगर्मित नोट लिखें। 
| (४) निम्न परिभाषाओं का स्रोदाहरण विवेचन करें--. 
(क) वार्णादाज़ूं बलोय: ॥ 
(ख) उमयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । 
(ग) मध्येड वादा: पूर्वान विधोन बाधन्ते नोत्तरान । 
(४) 'शतसोरल्लोप:' के ह्थात पर 'इनासोरल्लोप: सूत्र होना चाहिये था, क्‍या 
पाणितिजी अपने सन्धिनियम भी भूल गये ? 
(६) 'तनाविक्नज्म्य उः में कृत के पथक उल्लेख का क्या प्रयोजन हैं? क्‍या इसे 
प्नादियों के अन्तर्गत नहीं पढ़ा गया ? 
(७) 'विदो लेंटो वा' में किस विद धातु का ग्रहण करना चाहिये और वह वयों ? 
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(८) निम्न सूत्रों की स्ोदाहरण व्याख्या करें-- 
असिद्धवदत्रा मात्‌, ध्वप्तोरेद्धाव ०, एतेलिंडि, दईच, अनुदात्तोपदेश०, इनसोर- 
ल्‍लोप:, उपसर्गव्रादुर्भाम०, शासिवप्षि०, विदांकुर्व ०, उतों वृद्धिः०, इडत्यति० । 

(६) निम्त पाञ्च प्रइनों का उत्तर दीजिये-- 

(फ) “आर्थवातुके' में विषयत्तप्तमी क्यों मानी जाती है ! 

(ख) आयन्‌ और आस्ताम्‌ में हलादि अजद्भ को आदु कैसे ? 
(ग) ्णा' धातु को षोपदेश करने का क्या प्रयोजन है ? 

(घ ) 'जक्षतु:' में 'आदेशप्रत्यययो:' द्वारा षत्व क्यों नहीं होता ? 
(डः) विदाञ्बकार' में आस्निमित्तक लघृपधगुण क्‍यों न हो ? 

(१०) तिस्‍्त रूपों की सूजोल्लेखपूर्व क सिद्धि करें-- 

..प्रादु षन्ति, स्तेयात्‌ एचि, अद्धि, ईयतुः, अवचीतू आयन्‌, अबे:, अगात्‌, जक्षतु:, 
जहि, अहन्‌, अविदुः, आश्वीतू, जध्ततु:, विदाह हुरुतातू, अथुःअयान्‌, युयात्‌, 
इयाय, हु: । 

(११) तिम्त रूपों में अदादिगण की दृष्टि से विचार करे-- 
राम:-राम; लाता-पाता; भात-लातनरात-परात; वायुःनपायु:-स्‍्नायु', यानि- 
पानि-असानि | ; 

(यहां पर अदादिंगण की परस्मैपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है) 
बडे >> र्महैंशफ-+ 
अंब अदादिगण की आत्मनेपदी घातुओं का वर्णन प्रारम्भ होता है- 
[लघु० ] शो स्वप्ते ॥१६।॥ 
 शर्थ:-शीड ।ज्षी) धातु 'शयत करना या सोना अर्थ में प्रयुक्त होती है| 
व्यास्या -शी हू धातु छित्‌ है अतः “अनुदात्तडित आत्मनेपर॒म” (१७८) के 
अनुमार इस से आत्मनेपद प्रत्यय हंते हैं | 'ऊददन्तै:०' कारिका में इस का परिगणन 
किया गया है अतः अनुदा तबाह्य होने से इस से परे इट का निषेघ नहीं होता ॥ 
लेट --प्र० पु० के एकबचन में शपू और शप्‌ का लुक हो कर-ज्यी+त। 
अब यहां सार्वधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा 'त' छित है अतः इसके परे होने पर 'सा्व- 
घातुफार्ध ०” (६८८) से प्राप्त गुण का 'क्किद्ति च' (४३३) से निषेध हो जाता 
है। इस पर गुण करने के लिये अ प्रिमसूत्र ध्रवत्त होता है-- 

[लघु०] विधिसूतरम-- ( ५८३) शीढू: सा्ंधातुके गुण: ।७।४।२१।। 
व्विति व्‌ (४३३) इत्यरयापवाद: । शेते । शयाते ॥। 
अर्थ:--सावंधातुक परे हो तो शीड को गुण हो जाता है। 
इस्यास्या --घीड़: ।६। १। सा्वधातुके ।७।१। गुणः ।१११। श्र्थ:-- (सा्वधातुके) 
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सार्वधातुक परे हो तो (शीड:) शीड के स्थान पर (गुण:) गुण आदेश हो । 'इको गुण- 
बुद्धी' (१,१.३) परिभाषा से शीड के ईकार के स्थान पर ही गुण होगा । सार्वेधातुक 
परे होते पर गुण तो 'सा्वबातुकार्धन (इ८८) से भी प्राप्त था, परन्तु उस का 
'क्बिडति च' (४३२३) से निषेध हो जाता था । अब विशेष विधान होने से इस का 
निषेध नहीं होगा। इस प्रकार यह सूत्र “व्विड्ति न्र' (४३३). का अपवाद 
ठहरता हैं। । ; ग 
+त' यहां 'त' यह सावंधातुक प्रत्यय परे है अतः प्रकृतसूत्र से. शीड़ः के 
ईकरार को एकार गुण हो कर 'शे-+-त' हुत स्थिति में 'दित्त आत्मने० (५०८) से 
दि को एव्व करने पर श्षेतै' प्रयोग-प्िद्ध होता है । 

प्र० पु० के द्विवचन में आताम्‌, शप्‌, शब्ल॒क, गुण (५८३) तथा टि को 
एत्ब हो कर-शे--आते | अब एचोव्यवायाव:' (२२ ) से एकार को अय्‌ आदेश 
करने से 'शायाते' प्रयोग सिद्ध होता है । हे । 

बहुबचन में 'आत्मनेपदेष्वनत: (५२४) से 'झ' के झकाईर को अत आदेश 
हो कर 'शी-भत्‌ अ इस्त स्थिति में अंग्रिमसृत्र प्रवत्त होता है-- 
[लबु० | विविलूजम्‌ - ( ५८४) शीड़गे रुंट ।७।१।६।॥ 

शीड; परस्य-झ्।देशस्यातो रुडागमः स्पात्‌-। शेरते | -शैषे, शयाये 
शेध्वे । शये, शेतरहें, शेमहे । शिश्ये, शिव्याते, शिव्यिरे । शयिता। शयि- 
ष्यते | शेतामः शयाताएू, शैरताम | 'बअशेत, अशयाताम्‌, जशेरत-।.- दयीत, 
दायी4ताम्‌, शयीरन्‌ | शयिषीष्ट | अशयिष्ठ । अशयधिष्यत् ॥। 

अर्थः-शीहद से परे 'ऋ््‌' के स्थान पर आदेश हुए “अत! को रद का 
आगम हो | 

व्याद्या--शीडढ: ।५॥ १। रूट ॥2।?। झ:।६। १। ( झोष्त्त: से) अतः: ॥६॥१॥ 
('भदम्पस्तात्‌' से 'अतू' की अनुतत्ति आकर उसका पष्ठब्न्‍्ततया विपरिणाम हो 
जाता हैं) | भर्थ:- (शीकू:) ज्षीड से परे (झ:) रू के स्थान पर हुए (अतः) 'भत' 
का अवयवब (रुट) रुटू बन जाता है। रुट्‌ में कार और टकार इत्संज्ञक हैं। टित 
होते के कारण रु टू का आगम 'अत्‌ का आद्यवयव बनता है। 

शी-+ अत अ' यहां ज्ञषी से परे क्षादेश “अत” विद्यमान है। अतः प्रश्ञतसृत्र से 
उत्ते हॉट का आगम हो कर 'यवागमास्तदृगणीभूतास्तदग्रहणेन गृह्यान्ते (प०) से साबे< 
धातुक होने से उस के परे रहते 'शीड: सार्वबातुके गुण: (५८३) से शीह्ू को गुण 
करने पर-शैें+ र॒अ तू अ। अब 'दित आत्मने?” (५०८) से टि कौ एत्व हो कर 
देरते' प्रयोग सिद्ध होता है । 
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ध्यात रहे कि झ' प्रत्यय को रुटू का आगम नहीं कहा, अत्‌ आदेश को कहा 
है | यदि झ' प्रत्यपय को ही रुटू का आगम कह देते तो पहले रूट हो कर बाद में 
आत्मनेपदेष्व नत:” (५२४) से 'झ' के झकार को अत्‌ आदेश न हो सकता । विस्तार 
के लिये काशिका तथा शेखर (भेरवी टीका ). का अवलोकन करें। 

म० पु० के एकवचन में घास को से आदेश हो कर गुण और घत्व करने 
पर--शेषे | उ० पु० के एकवचन में गुण हो कर टि को एत्व तथा 'एचोड्यवायाब:' 
(२२) से अयादेश करने पर--शये । लँदू में रूपमाला यया--शेते, शयाते, शोरते । 
शेषे, शयाये, शेध्वें । शये, शेवहे, शेमहे । 

लिंटु--प्र०पु० के एक्वचन में त, उसे एश आदेश, द्वित्व तथा अभ्यास को 
हृस्व हो कर--शि-+-जशी--ए । अब अज्ज के अनेकाचू होने से 'अचि इनु ०” (१६६ ) 
पे प्राप्त इयेंड आदेश का बाध कर 'एरनेकाच:०” (२००) से यण आदेश हो जाता 
है- शिश्ये । हसी प्रकार हिबचन ओर बहुवचन में--शिश्याते, शिहियरे । म०पु० के 
एकवचन में 'से' को इटु का आगम हो जाता है--शिश्यिषे | बहुवचन में 'विभाषेट:' 
(५२७) से ध्वम्‌ के धकार को विकल्प से ढकार हो जाता है--शिश्यिद्वे-श्िश्यिघ्वे । 
वहि और महिंड में इटु का आगम हो जाता है। रूपमाला यथा- शिश्ये, 
शिश्याते, शिव्यिरे । शिक्षियषे, क्षिव्याथे, शिश्यिद्वें-शिव्यिष्ये । शिव्ये, शिक्ष्यिवहे, 
शिक्ष्यिमहे । 

लुँटु-में इटू, गुण और अवथादेश हो जाता है--शणिता, शणितारों, 
शयितार:। शबितासे--। लूंद्‌-शथिष्यते, शबिष्पेते, दयिध्यन्ते। लोटू-में लँदू 
की तरह कार्य हो कर अपने विशिष्ट कार्य हो जाते हैं--शेताम, शयाताम्‌, शेरताम्‌ | 
शेष्व, दयाधाम्‌, देध्वम्‌ । जय, शयावहै, शयामहै। लँड- में शप्‌ का लुक होकर 
'शीडः सार्वधातुके गुण: (५८३) से सर्वत्र गुण हो जाता है। लकार के टित्‌ न होने 
से वि को एत्व नहीं होता--भशेत, श्रशयाताम्‌, भ्रशेरत । प्रशेथा:, अशयाथाम्‌, 
प्रशेष्वम्‌ । अ्शथि, अशेवहि, अशेमहि । वि० लिंड--में सवंत्र गुण हो कर अयादेश 
हो जाता है--शबीत, शयीयाताम्‌, शयबीरन्‌ | शयीथाः, शयीयाधाम्‌, शायीध्वम्‌ । 
शयीय, शयीवहि, शमीमहि । आ० लिंड-में प्रत्यय आर्धधातुक होते हैं अतः 'शीड़: 
सावंधातुके गुण: (५८ ३२) से गुण त होकर 'सावंधातुका्ध ० (३८८) से गुण हो 
जाता है--शबिज्ीष्ट, शयिषीपास्तामू, शविषीरत्‌ । शयिषीष्ठाः, शथिषीयास्थाम्‌, 
धायिषीद्वम्‌-दायिधोष्वस्‌ (विभाषेटः ५२७) । शयिषीय, शविषीवहि, शयिवीमहि । 
लुँह-में भी 'सार्वधातुका्थे०' (३८८) मे गुण होता है --अद्यथिष्ट, अशधिषाताम, 
अश्थिषत । अद्यथिष्ठा:, श्रशधिषाधाम, प्रशपिदुवम्‌-अशिध्वम्‌ (विभाषेटः ५२७) | 
अद्यिषि, श्रज्यिष्वहि, श्रह्मयिष्महिं। लूड--में कुछ विद्येष नहीं--श्रशषिष्यत, 
अशज्वयिष्येताम, अदपिष्यन्त । 


ल७ द्वि० (१९ ) 
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उपसर्गयोग-- सम्‌//शी (संज्षेते)--संझ्य करना (संशब्य कर्णादिषु तिष्ठते 
यः--किरात० ३.१४) । अति+/शी (अतिशेते)--लाइूघना (पुर्वात्‌ू महाभाग 
तयाउतिवषे --रघु० ५.१४) । अधि%/शी (अधिशषेते | ->रहता-पड़नता (दय्यामविश्ञेतते, 
यहां 'अधिशीडस्थासां कर्म १.४.४६ से अधिकरण की कम्मसंज्ञा होकर उस में द्वितीया 
विभवित हो जाती है )। अनु*/शी (अनुशेते ) --पश्चात्ताप करना [प्रदत्तमिष्टमपि 
नास्वशेत सः--माघ १४.४५; पुराध्तुशेते तब चड्चलं सतः--किरात० ८.८) | 


[ लघु० | ६ अध्ययने ॥२०॥ इडिकावध्युपसगंतो न व्यभिचरत: । अधीतै, 


अधीयाते, अधीयते ॥। 

अर्थ:--इड धातु 'पढ़ना' अर्थ में प्रयुतत होती है। इडिको० - इड धातु तथा 
'इक स्मरणें घातु अधि उपप्तर्ग के विना कभी प्रयुक्त नहीं होते । 

व्याख्या -इड धातु डित होने से आत्मनेपदी है । इस का प्रयोग सदा पूव 
में अधि उपसर्ग लगा कर ही किया जाता है । यदि कोई अन्य उपसर्ग लगाता भी हो 
तो पहले अधि लगा कर बाद में उस का योग करना चाहिये। यथा-प्राधीत्ते, 
प्राष्यापक:, समथीते आदि । पठ्‌ और इस के बच में कुछ अन्तर है। साधारण 
पढ़ने में पद धातु का तथा नियमपूर्वक या अर्थ समझ कर पढ़ने में इड्ः धातु का प्रयोग 
करना चाहिये | जैता कि महाभाष्य (१.३.१) की व्याझूपा में क्यटोपाध्याय लिखते 
हैं- ततइच “अधीते इत्यस्प विशिष्टार्थपुक्तानां शब्दानों पठने धिधिपुर्वकं॑ बा 
करोतीत्यर्थ: । नागेशभट्ट इसी स्थल पर टिप्पण करते हैं--केचित्त अवगमपर्यन्तत्व रूप 
उत्कर्षोप्घेरर्थ इत्याहु.। अधीते--नियमपूर्बवक पढ़ता है या अर्थ समझ कर पढ़ता है । 
इस धातु के रूपों को पहले सिद्ध कर बाद में उस रूप के साथ 'अधि' का योग कर के 
सन्धि कर ली जाती है। 

लँटु- प्र० पु० के एकबचन में त, द्वापू, बब्लुक, 'सार्वधातुकमपित्‌' (५०० ) 
से 'त' के डिद्रत होने से गुण (३८६) का निषेध तथा 'दित आत्मने०” (५०८) से 
टि को एत्व करने पर 'इते' बना । अब “अधि' उपस्तरर्ग का योग करने पर सवर्णंदी् 
करने से “अधीते' प्रयोग सिद्ध होता है। ह्विवचन में “इ--आताम्‌' यहां अज्ज के 
झभनेकाच्‌ न होने से 'एरनेकाच:०” (२००) द्वारा यण्‌ नहीं हो सकता, 'अचि इनु०' 
(१६६) से धातु के इकार को इयंडः आदेश तथा टि को एत्व करने से-- इयाते । अधि +- 
इयाते --अधीयाते । बहुबचन में 'इ- झा इस स्थिति में 'झात्मनेपदेष्वनतः ( ५२४) 
मैं भू को अत आदेश, इकार को इयेड तथा टि को एत्व करने पर--इ यते । अधि +- 
इयते - अधीयते | म०पु० के एकबचन में थास को से आदेश होकर षत्व करने 
पे- इधे । अधि-- दे - अधीषे । द्विवचन में--इ + आधी! म्‌ -- इय +- आया स्‌ -८ 


इयाये, अधि-+- इयाथे -- अधी याथे । बहुवचन में -- इ-+- ध्वम्‌ -- इ +- ध्वे, अधि ++ इष्बें +८ 


खाक ह्०ग्ण््म्नम््ए्ऋणाएछ 
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अधीष्वे । उ०पु० के एकबचत में--इ--३, सवर्णदीर्ष का बाध कर इयेडः आदेश--- 
इयू +-इ, टि को एत्व कर--इये, अधि -+- इये--अधीये । हिवचन में--इ+ वहि-- 
इवबहे, अधीवहें | बहुबचन में--इ +-महि--३ महे, अधीमहे । लेट में रूपमाला यथा--- 
अधघोते, अधीयाते, अधीयते । अघीबे, अधीयाबे, अधीध्वे । अधोमे, अधीवहे, 
अधघीमहे । 

लिंटु--की विवक्षा में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधिसूत्रम--( ५८५) गाड लिंटि ।२।४।४६। 
इछो गाडः स्याल्लिंट । अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । 
अध्येता । अध्येष्यते । अधीताम्‌, अधीयाताम्‌, अधीयताम्‌ । अधीष्व, 
अधीयाथाम्‌, अधीध्वम्‌ । अध्यये, अध्ययावहै, अध्ययामहै। अध्यत, 
अध्यैयाताम्‌, अध्ययत्त । अध्येथा:, अध्येयाथाम, अध्यैध्चम्‌। अध्येथि, अध्ये- 
वहि, अध्यैमहि । अधीयीत, अधीयीयाताम्‌, अधीयीरन्‌ । अध्येषीष्ट ॥ 
अर्थ:--लिंद की विवक्षा में इडः धातु के स्थान पर गाछ भदेछझ हो | 
व्यास्या--इड!ः ।६।१॥ ('इडइच' से) गाह ।११। लिंटि ।७।१। विषय- 
सप्तमीयम्‌ । अर्थ:--(लिंटि) लिंटु की विवक्षा होने पर (इड:) इड्ड धातु के स्थान 
पर (गाझू) गाइड आदेश हो | गाइड में डकार इत्सक्ज्ञक है अतः 'गा' ही अवशिष्ट 
रहता है । छित्‌ होने से इस से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं । 
यहां यद्यपि स्थानिवद्धाव के कारण 'गा' को डित्त्‌ मान कर आत्मनेपद प्रत्यय किये जा 
सकते हैं तथापि 'गाहुकुटादिश्पो5डिणन्‌ छित्‌ (५८७) सूत्र में केवल इसी का ग्रहण 
हो अन्य का नहीं- इसके लिये इसे डित्‌ किया गया है। 
हमें यहां लिंट्‌ की विवक्षा है अतः प्रक्ृतसूत्र से इड़ को गाह आदेश, उस से 
लिंटू, प्र०पु० के एकवचन में 'त' प्रत्यय तथा उसे एशू आदेश हो कर--गा--ए । अब 
धातु को द्वित्व, अम्यासहस्व, 'कुहोइचु: (४४४) से अभ्यास के गकार को जकार 
तथा 'आतो लोप इंटि च॑ (४८६)से आकार का लोप करने से--जगे। अधि -- जगे ८८ 
'अधिजगे' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्विवचन और बहुबचन में 'अधिजगाते, 
अधिजगिरे! | मण्पु० के एकवचन में थास्त्‌ को से आदेश होकर--गा--से । यहां 
इड घातु अनुदात्त थी, तत्स्थानी होने से गाड आदेश भी अनुद्ात्त हुआ | अतः इस 
से परे इट का निषेध प्राप्त होने पर क्रादिनियम से नित्य इट हो जाता है-- गा-- इसे । 
अब द्वित्व आदि कार्य करने पर जगिषे, अधि--जगिषे-'अधिजगिपे' प्रयोग सिद्ध 
होता है। ध्यान रहे कि गाड का तास्‌ में प्रयोग न होने से तथा आत्मनेपदित्वात्‌ थल 
न आने से 'अचस्तात्वतृ० (४८५०) और “ऋतो भारद्वाजस्थ' (४८२) पत्रों की 
प्रवृत्ति नहीं होती । ध्वम्‌ में भी इसी तरह-अधिजगिध्वे । वहि, महिद में क्रादि- 
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नियम से नित्य इट्‌ हो जाता है। लिंद में रपमाला यथा--अधिजगे, अधिजगाते, 
ग्रधिजगिरे । श्रधिजगिषें, अधिजगाथे, अधिजगिधष्बे । अधिजगे, अधिजगिव हे, 
अधिजगिमहे । सर्वत्र 'आतो लोप इटि च (४८६) से आकार का लोप हो 
जाता है । 
लुटू-अनुदात्तत्वात्‌ इट्‌ का निषेघ होकर सर्वत्र आर्धधातुकनिमित्तक गुण हो 
जाता है--श्रध्येता, मरध्पेतारो, अध्येतार:। अध्येतासलें-- । लूट --अध्येष्यते, अरध्येष्येते, 
अध्येष्यन्ते । 
लो ट- प्र०पु० के एकवचन में लँँट की तरह 'इते' बना कर 'आमेत:' (५१७) 
से एकार को आम्‌ आदेश करने पर--इताम्‌, अधि-+-इृताम्‌ -- अधीताम्‌” प्रयोग सिद्ध 
होता है । द्विवचन में--अधि-+- इयातामुषब्नअधीयाताम्‌ । बहुवचन में-- अधि -- इय- 
ताम्‌ -अघीयताम्‌ । म०पु० के एकवचन में--अधि -- इृष्व -- अधीष्व । द्विवचन में--- 
अधि+-इयाथाम्‌ -- अधीयाथा म्‌ । बहुवचन में-- अधि -- इध्वम्‌ --अधौध्वम्‌ू । उ० पु० 
के एकवचन में--इ -- इ--इ -- ए (टित क्षात्मने ० ५०८)55इ+ऐ ('एतऐ ५१६) 
इक॑आाटु+ऐ (“आडुत्तमस्य पिच्चा ४१८)००इ+ऐ (आटइच १६७) ८-ए-+ऐ 
('सावंघातुकाधं ० ३८८) --अये ('एचोइपयबा ०२२) >भधि-- अयै-- “अध्यय' प्रयोग 
सिद्ध होता है। द्विवचन में--इ + अयावहै -- ए -- अयावहै+भयावहै ** अधि -|- अयाव है -- 
अव्ययावहै । इसी प्रकार बहु० में--अध्ययामहै । रूपमाला यथा--श्रधीताम्‌, 
अधीयातामू, अधीयताम्‌ । अधीष्ब, श्रधीयाथाम्‌, अधीध्वम्‌ | अध्यय॑, अध्ययाब है, 
अध्ययामहै । 
लेंइ-प्र पु० के एकबचन में 'त' प्रत्यय, शप्‌ का लुक, हिद्दद्णाव से शुण का 
अभाव, आटू का आगम तथा वृद्धि एकादेश करने पद-ऐसत्त, अधि--ऐतत--“अध्यैत' 
भयोग सिद्ध होता है । द्विवचन में 'इ-|-आताम्‌' इस ह्थिति में इसेंडः हो कर--इयाताम्‌, 
जाटू का आगम और वृद्धि करने पर--ऐयालतामू, अधि--ऐयाताम्‌--अध्यैयाताम । 
बहुबचन में झ' प्रत्यय, झकार को अत्‌ आदेश तथा इकार को इयँंडः आदेश होकर-- 
इपत, आट का आगम तंथा बृद्धि करने पर-ऐसयत, शधि--ऐयत--भअध्यैयत । म० 
पु० के एकबचन में --इ--थासू, आटू का आगम तथा वृद्धि करने पर--ऐथाः, अधि-|- 
ऐथा:--अध्यैथा: । द्विवचन में-इ--आधथाम, इयेंड हो कर- इयाथाम्‌, आठ और 
वृद्धि करने पर --ऐयाथाम्‌, अधि |-ऐयाथाम्‌-- अध्यैयाथाम्‌ । इसी प्रकार बहुवचन में -- 
अध्येध्वमू | उ० पु० के एकवचन में-इ--इ, इयू-इ, आटु-+ इयू-इ, ऐयि, 
अध्यंधि | द्विवचन और बहुदचन में-- अध्यैवहि, अध्यमहि | रूपमाला यथा--अध्यैत्त, 
अध्येयाताम्‌, अध्यैयत । प्रध्यैथा:, अध्येयाथाम, अध्येध्वम । अध्येयि, अध्यैवहि, अध्यमहि । 
वि० लिंइ--प्र० पु० के एकवचन में--इ-+त, सीयुटु का आगम, सकार और 
यकार का लोप करने पर--इ-+ ईत । 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से छित्त्व के कारण 
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गुण का निषेध हो जाता है, तब धातु के इकार को इयँंडः होकर-- इयोत, अधि-- 
इयीत-- 'अधीयीत प्रयोग प्लिद्ध होता है। द्विवचन में--इ-- ईय आताम्‌ 5 इ यीयाताम्‌ ८- 
अधीयीयाताम्‌ । बहुवचन में 'झ' को रत्‌ आदेश हो कर--इ +ई रन्‌८८ इयीरन्‌ 5७ 
अधीयीरन । म० पु० के एकबचन में - इन ई थास्‌ 55 इयीधास्‌ -- इयीथा:"-अघीयीधा: । 
ह्विवचन और बहुवचन में पूर्ववत्‌ - अधीयीयाधाम्‌, अधीयीध्वम्‌ । उ० पु० के एकवचन 
में 'इटोप्त” (५२२) से इंदू को अत्‌ होकर--इ-- ईयू अ--इय्‌-+-ईय _% इयीय्- 
'अधीमीय' । द्विबचन और बहुवचन में >>्अधीयीवहि, अधीयीमहि । रूपमाला यथा -- 
अधीयोत, अधीषीयबाताम, अधीयोरन । अधीयीथा:, अधीयोीयाथाम, अधीयीध्चम । 
अधीोयीय, अधीयीवहि, अधीयीमहि । 
आ० लिंडः---प्र० पु० के एकवचन में-इ-- त । सीयु ट्‌ और सूट के आगम 
होकर -इ+सी--सू्‌ +त । यहां लिंड सार्वधातुक नहीं अतः सकार का लोप नहीं 
होता, किज्च 'सार्वधातुकमपित' (५००) से डिद्वज्भाव न होने के कारण गुण का निषेध 
भी नहीं होता । 'सा्वधातुकार्ध०' (३८८) से आधधंधातुकनिभित्तक गुण करने पर-- 
ए--सी-+ सू+ त-ए षीष्ट-अधि - एपीष्ट-- अध्येपीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता हैं । 
इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिये। रूपमाला यथा-अध्येषीष्द, 
अध्येषीषास्ताम, अध्येषीरन्‌ । अध्येषीष्ठा,  अध्येषीपास्थाम, अध्येषीद्वम । 
अध्येषीय, अध्येषीवहि, अध्येषीमहि । न 
लुँडः ओर लूड के लिये अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु० | विधि-सृत्रम--(५८६) विभाषा लुड-लू छो: ।२।४।५०।। 
इडने गाह वा स्थात्‌ ॥ 
अर्थ:--लुंडहः और लंड की विवक्षा में इड् के स्थान पर विकल्प से गाड 
आदेश हो । 
व्यास्या--विभाषा ॥१।१॥ लुढु-लू छोः ।७॥२॥। इछः ।६।१। ('इड्दच' से ) 
गाइड ।११॥ ('गाइ लिंटि' से)। अर्थ:--(लुँड-लूडो:) लुँडु या लू की विवक्षा में 
(इड: ) इड के स्थान पर (विभाषा) विकल्प से (गाड़)] गाह आदेश हो । 
लुंड॒ की विवक्षा में इड् को वैकल्पिक गाह आदेश होकर गाहयक्ष में प्र० पु० 
के एकबचन की विवक्षा में-गा+त । अब 'ौ्लि लुँडि! (४३७) से च्लि तथा 
बलि: सिंच (४३८) से च्लि को सिंचु करने पर 'गा+स्‌ू+त' इस स्थिति में 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० | अतिदेशसूत्रमू-- ( ५८७ ) गाहकुटादिभ्योडडिणन्‌ झ्ति्‌ 


।१२। १॥ 
गाड़ादेशात्‌ कुटादिभ्यइच परे5ड्णित: प्रत्यया हित: स्युः॥ 
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अर्थ:- गाडः आदेश तथा कुटादि धातुओं से परे जित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय 
डिद्वत्‌ हों। 
व्या्या -गाडः-कुटादिम्य: ।५।३। अज्णित्‌ ।१।१। छित्‌ ।१।१। कुट आदियेंषां 
ते कुटादयः, गाह च कुटादयरंच गाहुकुटादयः, तैम्य:--गाइकुटादिम्य: ॥ म्‌ चण्‌ च 
उणो, इतरेतरद नव: । जूणो इतो यस्य स डिणित, न छिणत्‌ - अडज्णित्‌, बहुन्नी हिगर्भ- 
नज्तत्पुरष: | अर्थ:-- ( गाइकुटादिभ्य:) गाडः तथा कुटादियों से परे (अज्गित्‌) बित्‌ 
णित्‌ से भिन्‍न प्रत्यपय (डित्‌) डिद्बत्‌ होता है। डिद्वत्‌ करने का प्रयोजन उस के परे 
होने पर धातुओं में ईत्व करना या गुण-वृद्धि का निषेध करना है । 'गाड/ से यहाँ इड्डः 
घातु के स्थान पर आदेश होने वाले 'गाह! आदेश का ही ग्रहण अभीष्ट है-- यह पहले 
स्पष्ट कर चुके हैं । धातुपाठ के अन्तर्गत तुदादिगण में 'कुट कौटठिल्ये धातु से लेकर 
'कुड शब्दे' घातु तक छत्तीस घातु कुटादि कहे गये हैं । 
त्रित-णित्‌ से भिन्‍न प्रत्यय इसलिये कहा गया है कि-- कौटकः (कुट्‌- प्वुल), 
कोट: (कुटू+घजर्‌) आदि में डिद् त्‌ होकर लघृपधगुण का निषेध न हो जाये । 
गा-सू--त' यहां पर गाडः आदेश से परे जित्‌ूणित्‌ से भिन्‍न सिँच प्रत्यय 
विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से वह छिद्वत्‌ हो गया । अब डिद्गवत्‌ करने का प्रयोजन 
अप्रिमसूत्र में बतलाते हैं-- 


[ लघु ० | विधियूत्रमु- (५८८ ) घु-मा-स्था-गा-पा-जहा ति-सां हलि । 


६।४।६६।। 

एषमात ईत स्याद्‌ हलादो विडत्याधधातुके । अध्यगीष्ट, अध्येष्ट । 
अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत ॥ 

भ्र्थ:--घु, मा, स्था, गा, पा, भौह्क्‌ और षो धातुओं के आकार के स्थान 
पर ईकार आदेश हो हलादि कित्‌ डित्‌ आर्धधातुक परे हो तो । 

व्याएया -- घ॒ु-मा-स्था-गा-पा-जटाति-साम ।६।३॥ हलि ।७।१। किडछति ॥७।१॥ 
('दोडो युंडचि विहति' से) आर्घधातुके ।७॥१९॥। (अधिकृत है) अतः ६।१। [“आततो 
लोप इटि च' से) ईतू |१॥१। (ईच्यति' से) | 'हलि' यह “आर्थवातुके' का विशेषण 
है अतः तदादिविधि होकर 'हलांदौँ अ र्धधातुके' उपलब्ध हो जाता है । 'गा-सा- 
दाग्रहणेष्ववित्ेष: (गा, मा, दा का ग्रहण होने पर किसी विज्ञेष का ग्रहण नहीं होता 
अपितु सामान्यतः सब रूपों का ग्रहण होता है) इस परिभाषा से 'गै! (गा) धातु का 
तथा इड्ड के स्थान पर होने वाले गाइह आदेश का भी ग्रहण होता है। गांड़ः आदेश के 
उदाहरण मूल में डिये गये है। अर्थ:--(घुम्ता-स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌ ) घुसंब्ज्ञकों 
के तथा मा, स्था, गा, पा ओ हाक और पो धातुओं के (आतः) आकार के स्थान पर 
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(ईत्‌) ईकार आदेश हो (हलि--हल।दौ) हलादि (विडति आर्धेधातुके) कितू डित्‌ 
आर्घंधातुक परे हो तो । उदाहरण यधा-- 
घुसउज्ञक-- दीयते, धीयते । यहां 'यक यह हलादि कित्‌ आधंधातुक परे है 
अत: दा और घा के आकार को ईकार आदेश हो जाता है। मा ('प्रणिदाने आदि)-- 
मीयते । स्था (ठहरना)--ह्थीयते | गा (गाना, जाना)--गीयते । पा (पीना, 
'पा रक्षणे' का ग्रहण नहीं ]->पीयते । ओ'हाक (छोड़ना) --हीयते । षो (नाव 
करना)--अंवसी पते । 
॥ 'कित्‌ डित्‌ परे होने पर' इस लिये कहा गया हैं कि--दाता, धाता, माता, 
स्थाता, गाता, पाता, हाता, साता' आदि में ईत्व न हो जाये । 'आर्धंधातुके इसलिये 
( कहा गया है कि--'पातः, पाथः, पावः, पामः' आदि प्रयोगों में लट में ईत्व न हो 
| जाये । 'हलादौ' इस लिये कहा गया है कि-- ददतु:, दंड, पु पषु' आदि में 'आतो 
| लोप इटि च' (४६६) को, परत्व से बाघ कर ईत्व न हो जाये । 
गा+स्‌+त' यहां गा से परे सिंच्‌ का सकार पूर्वसूत्र से छितू किया गया 
है, और यह हलादि आर्धधातुक भी है अतः इस के परे होने पर प्रकृतश्वृत ढा ता वात 
के आकार को ईकार जादेश होकर--गी+स्‌+त । अदू का आगम करने पर--- 
भ 3.गी+-स +-त >अगीष्ट, अधि मैंगीेहर- अध्यगीष्ड' प्रयोग सिद्ध होता है। 
जिस पक्ष में गाछू आदेश नहीं होता वहां अज्भ के अजादि होने से आटू का आगम 
होकर- आ+-इ-।-स ते । अब 'हस्वाइज्धात्‌' (५४५) के असिद्ध होने से इकार को 
( एकार गुण तथा “आटबंच' (१ ६७) से वृद्धि एकादेश करने से--ऐष्ट, अधि - ऐष्ट -- 
'अध्यैष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी दो दो रूप सिद्ध होते हैं। लड़ 
में रूपमाला यया- ( गाइपकषे) अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌, अध्यगीषत । अध्यगीष्ठा:, 
+ अध्यगीषाधाम्‌, अध्यगीहवर्म्‌ | अध्यगीषि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि । (गाडो5भावे ) 
अध्यैष्ट, अध्येषाताम्‌ अध्येषत । अध्यैष्ठाट, अध्यैधाधाम्‌, अध्येद्वम्‌ । अ्रध्येषि, 
अध्यष्वहि, अध्यैष्महि । 
लूछ--में भी पूर्ववत्‌ पाक्षिक गा आदेश हो जाता है। गाइपक्ष में गाह- 
कुटादि०' (५२७) मे 'स्प' प्रत्यय के डिदत्‌ होने के कारण 'घुमास्था० (५८८) 
द्वारा घातु के आकार को ईत्व हो जाता है । (गाइपक्षे)--श्रध्गीष्यत, भ्रध्यगीष्येताम्‌, 
अध्यगीष्यन्त | (गाह्नो$भावे) गुण, आदू तथा वृद्धि एकादेश हो जाता है -पअ्रध्यष्यत, 
अध्यष्पेताम्‌, अध्यैष्पन्त । 
(यहां पर अदादिगण के आत्मनेपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है।) 
अब अदादिगण के उप्रयपदी धातुओं का वर्णन प्रारम्भ होता है -- 


[ लघु० ] हुहं प्रपुरणे ॥२१॥ दोग्षि, दुग्ध: दुदच्ति धोक्षि। दुग्बे, दुह्मते, 
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दृहते । चुक्षे, दुहाये, धुग्ब्वे । दुहे, दुद्नहे, दृह्महे । दुदोह, दुदुहे । दोग्धासि, 
दोग्वासे | धोक्ष्यति, घोक्ष्यते । दोग्बु-दुग्धात्‌, दुग्धाम, दुहन्तु । दुग्धि-दुग्धात्‌, 
दुग्घम, दुग्ध | दोहानि, दोहाव, दोहाम | दुग्धाम, दुह्मताम, दंहताम्‌ । ध॒क्षव, 
दुह्यथाम्‌, धुग्ध्वम्‌ । दोहै, दोहावहै, दोहामहै । अधोक्‌, अद्ग्धाम, अदुहन्‌ । 
अदोहम्‌ । अदुग्ध, अदुह्मताम्‌, अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । दुष्मात, दुह्ीत ॥। 

अर्थ: -दुह, (दृह) धातु “प्रपूरण अर्थात्‌ दोहन।' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याज्या- दृंह धातु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। 'प्रप्रण' शब्द में 'ञ्र' 
उपसर्ग अभाव अर्घ में अ्युक्ता हुआ है। प्रपूरणम्‌ पूरणाभावः, पूर्ण न करना--रश्वित 
करना । गाय, भेंघ आदि को दोह कर ही रिक्त किया जा सकता है अत: 'प्रप्रण' का 
अर्थ 'दोहना' हुआ (“धात्वथं बाघते कश्चिद्‌' इत्यनुसृत्य प्रशब्दः पुरणस्याभाव॑ व्य- 
नक्ति) | यह धातु द्विकर्मक है | यथा -गां दोग्धि पथ: (गाय से दूध बोहता है) । 
इस का विवेबत आगे कारकप्रकरण में (८६२) सूत्र पर देखें । 

लेटू--(परह्मै०) प्र० पु० के एकवचन में शप का लुक -दुह + ति। लघु- 
पंधगुण हो कर--दोह_- ति । यहां ऋल् परे है अतः 'दादे्घातोरध:/ (२५२) से दका- 
रादि धातु दुह के हकार को घक्रार करने से--दोघू 3. ति । 'भषस्तथों:०' (५४६ ) से 
'ति' के तकार को धकार हो कर--दोघ्‌-| थि। 'भलां जश्कशि' (१६) से घकार को 
जशू-गकार करने पर 'दीग्धि' प्रयोग प्रिद्ध होता है। द्विवचन में-दुह +तस । यहां 
'सावधातुकमपित्‌ (५००) से तस्‌ के छिद्धत्‌ हो जाने के कारण लघूपधगुण का निषेध 
हो जाता है । पुनः पूर्ववत्‌ हकार को घकार और तस के तकार को धकार हो कर-- 
दूध्‌ +धस्‌ू । अब 'भलां जइ्भज्षि' (१६) से धातु के घकार को जद॒त्व-गकार करने पर 
दुग्ध: भ्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में 'झि” के झकार को अन्त आदेश हो कर -- 
दृहन्ति । यहां झज़ू परे न होने से 'दादेधातोर्घ:” आदि सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती । 
इसी प्रकार आगे भी अजा दि प्रत्ययों में घत्व आदि का अभाव समझ लेना चाहिये। 
म० पु० के एकवचन में गुण हो कर--दोह -सि। 'दादे्धातौर्घ:' से हकार को 
घकार--दोघू + प्लि । यहां प्कार परे है अर: 'एकाचो बच्ञो भष्‌०' (२५३) से घातु 
के बशु-दकार को भष्‌-धकार हो कर- धोघ्‌--सि। कवर्ग से परे 'आदेद्ञप्रत्यययो:' 
(१५०) से प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य-पवकार करने पर--घो घ्‌॑+पषि। अन्त 
में 'ल्लरि च' (७४) से घकार को चर्त्व ककार करने से- धोक-+ षि-- धौक्षि' प्रयोग 
सिद्ध होता है | द्विवचन में--दुह -+ उस >> दुघ्‌ +थसू -- दुघू -- धसू <- दुग्‌ +- घसू --- 
दुःव: । ध्यान रहे कि यहां ध्कार या ध्व परे नहीं अत: 'एकाचों बच्चो भष्‌० से भष्भाव 
नहीं होता । इसी प्रकार बहुबचन में डह, +॑ थ >- दूध +थ-दुघ्‌-| धर-दुरघ । उ७ पु० 
के एकवचन में लघ॒पधगुण हो कर - दोहि। हिवचन और बहुवचन में-दुल्ल , द॒ह्माः । 
स्मरण रहें कि मकार क्षौर वबकार फलों में नहीं आते अत; कल परे न रहने-से घत्व 
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आदि नहीं होते । ूपमाला यथा--दोग्धि, दुग्ध, दुहन्ति | धोक्षि, दुग्धः, दुग्ध । 
दोहि, इंच्चः, इृह्मा: । 

(आत्मने० ) भ्र० पु० के एकवचन में--दुह --त । आत्मनेपद में कोई प्रत्यय 
पित्‌ नहीं होता अतः 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से सब प्रत्यय छित्‌ हैं इस से सर्वत्र 
गुण का निषेध हो जाता है। पुनः टि को एत्व करने पर--दुह - ते दुघ -- तै-- 
दुघ - घे-दुग्पे । द्विचन में--दुह +भाताम्‌, टि को एत्व हो कर- दुह -आते-- 
दृह्यते | बहुवचन में - दुह + के, ककार को 'आत्मनेपदेष्वनत:' (५२४) से अत्‌ 
आदेश-दुह + अत्‌ अ-.. दृह्त, टि को एत्व हो कर- दुहते | म० पु० के एकबचन में 
थास्‌ को से भादेश हो कर- दुह_+ से दुघ्‌ + सेन घुघ्‌-+ से - धुघ - पे - घुक्षे ॥ द्विव- 
चन में थटि को एत्व करने पर- दुहथे । बहुवचन में-- दुह - ध्वम्‌-दुह -| ध्वे-- 
दघ + ध्वे घ॒ुध + हब घुग्ब्वे | 9 पु के एकबचन में-दुह -+इ, दि को एत्व--- 
दुह+ए--दुंहे । हिविचन और बहुबचन में टि को एत्व हो कर--दुह्नहे दुह्माहे । 
रूपमाला यथा दुग्घे, दुह्मते, दुहते | धक्षे, दुहाथे, धग्ध्वे । दुहे इंद्चहे, इंह्माहे 

नोट- यहां 'दादे्धातोर्घ:' (६५२), 'झषस्तथोर्धोष्ध:” (५४६), 'एकाचों 
बद्यों भष॒० (२५३) तथा 'झलां जइझजि' (१६) इन चार कार्यों से विद्यार्थियों को 
बड़ा भ्रम हुआ करता है। परन्तु यदि वे निम्त तीन बातों का ध्यान रखें तो उन्हें 
कोई कठिताई न हो कर प्रक्तियामार्ग सरल हो जायेगा-- 

(१) बजादि वकारादि या मकारादि प्रत्ययों के परे होने पर इन चारों कार्यों 
में से कोई कार्य नहीं होता । यथा--दुहन्ति, दुह्दते, दोहि, वृद्ध), दुह्म! आादि। 

(२) तकारादि या थकारादि प्रत्यय परे होने पर हकार को धकार तथा 
प्रत्यय के तकार थकार को धकार करने पर 'झलां जइझद्षि' (१६) से घकार को 
गकार हो जाता है। इप प्रकार-ह --त--ग्ध, ह--थर-ग्ध बनता है। यथा-- 
दुह + तैदुग्घे, दुह + तसू>दुर्धः, दुह + थ--दुग्ध आदि | 

(३) सकारादि या ध्वम्‌ प्रत्यय परे हो तो हकार को घकार, धातु के आदि 
दकार को भष्‌ भर्थात्‌ धकार, यथासम्भव “आदेश्ञ प्रत्यययो:' से पत्व तथा अन्त में 'खरि 
च से घकार को चरत्व॑-ककार हो जाता है यथा--दुह_- से-धुक्षे, दह_-+ ध्वेर-धुग्घ्वे । 

लिंट-- (परप्मे०) प्र० पु० के एकवचन में त्िप, णल, टद्वित्व, अम्यासकार्य 
तथा लघूपधगुण करने पर-दुदोह । द्विवचन और बहुवचन में 'असंयोगाल्लिंदु० 

५२ ) द्वारा लिंट के कित होने पे लघूपच्चगुण का नि पंध हों जाता है- दृदुहतुः, 
दुदृहु:; | म० पु० के एकवचन में सिप्‌ को थल आदेश हो कर--दुह --थ | दृह धातु 
हकारान्त अनुदात्तों में पठित होते से अनिट्‌ है, परन्तु क्रादिनियम से सवत्र इट का 
आगम हो जाता है--दुह +-इथ, द्वित्व, अभ्यासकार्य तथा लघूपधगुण करने पर-- 
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दुदोहिय । इस्ती प्रकार व और म में भी कादितियम से नित्य इट हो जायेगा-- 
दुदुहिव, दुदुहिम । (आत्मने०) में कोई विज्येष कार्य नहीं होता । क्रादिनियम से सर्वेत्र 
इट हो जाता है । ध्वम्‌ में विभाषेट: (५२७) द्वारा धकार को वैकल्पिक ढकार हो 
जाता है। लिंटू में रूपमाला यथा--(परस्मै०) दुदोह, दुद्ुहतुः, डुढहु: | दुदोहिथ, 
दृद॒हथ:ः, इुड॒ह। डुंदोह, दुदुहिब, दुदुहिम | (आत्मने०) बुबुहें, दुदुहाते, डुद॒हिरे। 
दुद॒ृहिष, दुद॒हाये, दुद॒हिदवे-दुवृहिष्वे । दुवुहे, दृदहिवहे, इृडृहिमहे । 

लुंट-दौनों पदों में लघृपधगुण हो कर 'दोह-|-ता' इस स्थिति में घत्व, धत्व 

और जदह॒त्व करने पर 'दोग्धा' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--(परस्मै०] 
दोग्धा, दोग्घारों, दोग्घारः | दोग्धास्ि--। (आत्मने०) दोग्घा, दोग्धारो, दोग्घारः । 
दोग्धासे --। 

लू ए--दोनों पदों में सकार परे रहता है अतः क्रमशः घत्व-भष्त्व-पत्व-चत्वं 

हो कर 'घोक्पति-धोक्ष्तते आदि रूप प्रिद्ध होते हैं॥ रूपमाला यथा--(परस्मै०) 
घोक्ष्यति, घोक्यतः, धोक्ष्यन्ति । (आत्मने०]) घोद्षयते, धोक्ष्येते, घोक्ष्यन्ते । 

लोट्-में लेट की तरह प्रथम सब कार्य हो कर पुनः लो ट के अपने विशिष्ट 
कार्य हो जाते हैं | (परस्म॑०) दोग्धु-दुग्घात्‌, दुग्धाम्‌, दुहन्तु । दुग्धि-दुग्धात, दुग्धम, 
दुग्ध | दोहानि, दोहाव, दोहाम | (आत्मने०) दुग्धाम, दुह्मताम, दुहृतास । धुक्ष्, 

बृहाथाम, पुग्ध्यम । दोहे, दोहावहै, दोहामहै । 

लेह्‌--(परस्मै०) प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, शब्लुकू, 'इतइच' (४२४) 

से इकारलोप, लघूपधगुण तथा अटू का आगम हो कर-अदोह --त्‌। अब यहां 
“हुल्कघाव्म्य:०' (१७६ ) से अपक्त तकार का लोप कर पदान्‍्त में हकार को घकार है 
धातु के आदि दकार को भष्‌-धकार, जइत्व तथा 'वाउवसाने' (१४६) से वैकल्पिक 

चर्त्वे करने से 'अधोक्‌, अधोग्‌ दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्विवचन में-अदुह -- ताम्‌, 
घत्व, धत्व तथा जदत्व करने से--अदुग्घाम्‌ । बहुवचन में झि के झकार कौ अन्त 
आदेश, इकारलोप तथा संयोगान्तलोप करने पर अदुहन' प्रयोग सिद्ध होता है। म०6 
पु० के एकवचन सिप्‌ में भी तिप्‌ की तरह सकार का हल्डच।दिलोप हो जाता है--- 
अधोक्-अधोगू । द्विवचन में 'अदुग्बम' तथा बहुबचन में 'अदुग्ध' । उ० पु० के एक- 
वचन में मिप्‌ को अम्‌ आदेश तथा लघूपधगुण करने पर 'अदोहम्‌' । द्विवचन और 
बहुवचन में--अदुह्न, अदृह् । रूपमाला यथा--अधोकु-अधोग्‌, अदुग्धाम्‌, अदुहन्‌ । 
अधोक्‌-अधोगू, अदुग्धम, अवुग्ध | अदोहम्‌, अदुछू, अवुह्य । 

(आत्मने०) श्र० पु० के एकवचन में 'अदृह -+त' इस दक्षा में डिद्त होने से 
लघूपधगुण नहीं होता । घत्व, धत्व तथा जइत्व करने पर--अदुग्ध । द्विवचन में 'अदु- 
हांताम्‌' और बहुवचन में 'अदुहतः (भ्रात्मनेपदेष्वनत:) । म० पु० के एकवचन में 
धअदृहू +धास' इस स्थिति में घत्व-धत्व-जइत्व करने पर--अदुग्धा: | द्विवचन में-- 
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अदुहाथाम्‌ । बहुवचन में ध्वम्‌ प्रत्यय परे होने पर भष्भाव विद्येष कार्य है- अधुर्ष्यम्‌ । 
उ० पु० में कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा-- अदृग्ध, अवुहताम्‌, अदुहत । भवुग्धा:, 
श्रवृह्वाथाम्‌, अधुग्ध्यम्‌ । अवृहि, अवुद्गहि, अवृह्महि । 
नोट--लँड के दोनों पदों में 'अदुग्ध' प्रयोग बनता है। परन्तु पुरुष भौर 
वचन के भेद का ध्यान रखना आवश्यक है । 
वि० लिंह- के दोनों पदों में कहीं भी झलू या पदान्त न होने से घत्व आदि 
कार्य नहीं होते। रूपमाला यथा-(परस्म०) इह्मात, इह्याताम, डुह्म : | इह्माः, 
इह्मातम, दुह्मात | दुष्माम, दुह्माव, दुह्माम । (आत्मनें ०) दुह्ीत, दृहीयाताम्‌, दृह्ठीरत्‌ । 
इहीथा:, दृहीयाथाम्‌, दुहीध्वम्‌ । दुहीय, दृह्ीवहिं, डृहीमहि । 
अ० लिंद-- (परस्मै०) में कुछ विशेष नहीं। रूपमाला यथा- इल्मात्‌, 
दुह्मास्ताम, वृह्यासुः। बृह्माः, वृह्यास्तम, वुह्मास्त । दुह्मासम्‌, दुह्मास्व, दुह्मयास्म । 
आत्मनेपद में 'दुह +सीयुट +सुट्‌-+त' इस स्थिति में 'पुगन्तलघृपधस्य च 
(४५१) द्वारा आर्धधातुकनिमित्तक लघूपघगुण प्राप्त होता है | इस पर अग्निमसूत्र 
प्रवत्त होता है--- 
[लघु० | अविदेशसूत्रम- ( ५८६ ) लिंड्सिंचावात्मनेपदेष । १॥२। १ १॥। 
इवसमीपाद्‌ हल: परो झलादी लिंड्सिंचों कितौ स्तस्तडि । 
धुक्षीष्ट ॥ 
अर्थ:-इक के समीप जो हलू उस से परे झलादि लिंइ और सिंच कित्‌ हों 
तह बर्धात्‌ आत्मनेपद प्रत्यय परे हो तो । 
व्यास्या-लिंडसिंचों |१।२। आत्मनेपदेषु ।७।३॥ इकः ।॥६।१। झल ।११। 
(/इको झल्‌' से) हलस्तात्‌ ।५।१। ('हलन्ताच्च' से) कितू ।१।१॥ (“असंयोगाल्लिंद 
कित्‌' से) । भलू यह 'लिंडूसिचरो' का विशेषण है अतः विज्वेषण से तदादिविधि होकर 
'झलादी लिंदर्सिचौ' उपलब्ध हो जाता है। 'हलन्तात्‌ में 'अन्त' शब्द का अर्थ है-- 
समीपवर्ती । हल्‌ चासौ अन्तश्चेति हलन्तः, तस्माद्‌ हलन्तात्‌ । यहां समास में 
विशेषण होने पर भी अन्तशब्द का सौत्र त्वात्‌ परनिपात समझना चाहिये। अर्थ:-- 
(इक:) इक के (हलस्तात्‌) समीप जो हलू उम्र से परे |झलादी लिंड्सिंचो) झलादि 
लिंड॒ और सिंच्‌ (कित्‌) किद्वत्‌ होते है (आत्मनेपदेषु) आत्मनेषद प्रत्यय परे हों तो | 





१. 'आत्मनेपदेषु' यह सिच के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि उस से परे ही 
आत्मतेपद प्रत्यय सम्भव हो सकते हैं। भलादि लिंड ('सीयू+सु+त' आदि) तो 
स्वयं आत्मनेपद होगा ही अत; उस से परे आत्मनेपद सम्भव नहीं । 
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कित्‌ करने का प्रयोजन 'क्विहति च' (४३३ ) से गुण का तिषेध करना है। सिच का 
उदाहरण आगे आयेगा, यहां लिंह का उदाहरण प्रस्तुत है-- 
दुह +सीय-+स्‌-+- त' यहां दकारोत्तरवर्तोी उकार इक है, इस के समीप हल्‌ 
है- ह, अत: इस से परे प्रकृतसूत्र द्वारा झलादि लिंडः (सीयू-+स्‌--त्त) कित हो 
गया । इस के कित्‌ होने से 'व्विडति च॑ (४३३) सूत्र से लघूपधगुण का निषेध 
होकर पूर्ववत्‌ घत्व, भष्त्व, पत्व और चर्त्व करने पर 'धक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये। आए० लिंइ आत्मने० में रपमाला यथा--- 
धुक्षीष्ट, घुक्षीयास्ताम, धुक्षीरन्‌ | धुक्षीष्ठा:, धरक्षीयास्थाम, धुक्षीध्वम | धुक्षीय, 
घुक्षीवहि, घुक्षीमहि । 
“इक के समीप कहने का प्रयोजन यह है कि 'यक्षीष्ट' (यज--सीय +- स्‌ +- 
त), 'अयष्ट' (अयज्‌+स्‌--त) में झलादि लिंझ॒ व सिंच कित्‌ न हो जायें । इन 
के कितू होने से यज्‌ को 'वचिस्वषि०' (५४७) से सम्प्रसारण होने लगता | हल' का 
ग्रहण इस लिये किया गया है कि 'नेषीष्ट, अनेष्ट' आदि में झलादि लिंदहः और सिंच 
कित्‌ न हो जायें । यदि ये कित्‌ हो जाते तो नी को गुण न हो सकता | 'झलादि' 
कहने से 'वर्तिषीष्ट, अवर्तिष्ड' आदि में इट्‌ का आगम हो जाने से लिंडइ और सिँच्‌ 
कित्‌ नहीं होते । यदि ये कित्‌ हो जाते तो वृत्‌ को लघुपधगुण न हो सकता । 
लुँडू-- (परस्मे०) प्र० पु० के एकवचन की विवक्षा में तिप, इकारलोप 
तथा छिल करने पर 'दुह +च्लि--त्‌ इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सृतरम- (५६०) शल इगुपधादनिटः बसः । 
३।१।४५॥। 
इगुपधों यः शलन्तस्तस्माद्‌ अनिटइच्छे: क्सादेश: स्यात्‌ । 
अधुक्षत्‌ ॥ 
“इक जिस की उपधा में हो ऐसी जो शलन्त घातु, उस से परे अनिट 
च्लि के स्थान पर कस आदेश हो । 
व्याद्या--शलः ५॥१॥ हृगुपघात ।५॥१। अनिटः ।६।१। क्स्तः ।१।१ च्ले: 
।६।१। (“च्ले: सिंच' से) घातो: ।५॥१। ('घातोरेकाचों हलादेः०' से) । इक 
(प्रत्याहार:) उपधा यस्य स इगुपघ:, तस्मादू इंगुपधांत्‌, बहुत्नीहि० । न विद्यते इड 
यस्य सोइनिट्‌ू, तस्य--अनिट: । “शलः' यह 'घातो/ का विज्येषण हैं अतः विशेषण से 
तदन्तविधि होकर 'शलम्तादु धातो: बन जायेगा । अर्थ --(इंगुपधात्‌ )जिस की उपधा 
में इक प्रत्याहार हो ऐसी (इलन्तादू धातो:) शलन्त घातु से परे (अनिट: च्ले ) 


अनिटू च्लि के स्थान पर (वसः) 'क्स आदेश हो जाता है | यह सूत्र 'च्ले: सिंचू 


१, 'कअ्षनिटः को 'धातो: का विशेषण न बनाकर 'च्ले: का विशेषण बनाया 
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(४३८) का अपवाद हैं। कस में ककार इत्‌ है 'स' यह अदन्त ही अवध्िष्ठ रहता है। 
सिंच्‌ और कस के रूप में यही अन्तर है। उदाहरण यथा-- 
दुह्‌ +च्लि--त्‌' यहां 'दुह ' की उपधा में इक-उकार है भौर इस के अन्त 
में हकार-शल्‌ भी विद्यमान है। इस से परे च्लि के 'लि' को प्राप्त इट का 'एकाच 
उपदेधे ०' (४७४) से निषेध हो जाता है अत: वह अनिट है। इस प्रकार प्रकृतसूत्र 
के पूर्णतया घट जाने से हिल को कस आदेश होकर अठ का आगम करने से-अदुह +- 
स--त्‌ । अब घत्व, भष्त्व, पत्व तथा चं्त्व कर देनें पर “अघुक्षत्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है | ध्यान रहे कि यहां कस के कित्‌ होने के कारंण लघृपधगुण का निषेध हो 
जाता है" । लुंडः (परस्मै०) में रूपमाला यथा -अधुक्षत्‌, अधुक्षताम्‌, अधुक्ष न्‌ । 
अधुक्ष:, अधुक्ष तम्‌, अधुक्ष त | अधुक्षम्‌, अधुक्षाव, अधुक्षाम । 
लुह्र--(आत्मने ०) प्र० पु० के एकवचन में 'दृह-+-च्लि+त' इस स्थित्ति 
में पूर्ववत्‌ बिल को कस आदेश होकर-द्ृह - स-+त | अब कस का वैकल्पिक लुक 
करने के लिये अश्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु ० | विधि-सूत्रमु-- ( ५६१) लुग्वा दुह-दिह-लिह-गुहा मात्मनेपदे 
दन्त्ये |७।३।७३॥। 
एर्पा क्सस्य लुग्वा स्थाद दन्त्ये तडिः । अदुग्घ, अधुक्षत ॥ 
अर्थ:--दुह, (दोहना), दिह (बढ़ाना), लिह (चाटना) औौर गुह (छिपाना) 
इन धातुओं के कस का विकल्प से लुक हो जाता है दन्त्यादि आत्मनेपद प्रत्यय पढे 
होतो। 


गया है। यदि इसे “धातो:' का विशेषण वनाते तो गुहूँ संवरण' धातु के “अधघुक्षत्‌' 
आदि प्रयोगों में दोष आता, क्योंकि वहां धातु सेट है, अगर ऊदित्‌ के कारण उसे 
अनिट मानते हैं तो फिर सदा 'क्स' ही होगा सिंचू नहीं। च्लि के अनिट्त्व की 
उपपत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये | 'दुह + च्लि--त' यहां 'प्रकल्प्य चापवादविषय- 
मुत्सगोषभिनिविशते' (अपवाद के विषय को छोड़ कर ही उत्सर्ग की प्रवृत्ति हुआ 
करती है) इस परिभाषा से “चले: सिंच' तो होगा नहीं, रुक जायेगा | तदन्तर वस 
आदेश भी तब तक रुका रहेगा जब तक च्लि के अनिदृित्व का निश्चय नहीं हो जाता । 
इस बीच च्लि के 'लि' को इदु की प्राप्ति तथा 'एकाच उपदेशे०' (४७५) से उस का 
निरषंघ हो जायेगा । अब घ्लि के अनिट्त्व पिद्ध हो जाने पर कम्त प्रवत्त हो जायेगा । 
विस्तार के लिये महाभाष्य, प्रदीपोद्योत तथा लघुशब्देन्दुशेखर देखें । 

१. कई अनभिज्ञ टीकाकार यहां हलस्तलक्षणा वृद्धि की प्राप्ति दर्शा कर 
कित््व के कारण उस का निषेध किया करते हैं। वे यहां यह नहों सोचते कि भला 
सिँचु के विनां कहीं वृद्धि प्राप्त भी हो सकती है या नहीं । 
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व्यास्या-लुकू ।१।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । दुह-दिह-लिह-गुहाम्‌ ।६।३॥ 
आत्मनेपदे ।७।१॥ दन्त्यें ।७॥१। क्प्तस्थ ६।१। ('कत्तस्याचि' से ) । दन्‍्तेषु भव:-- 
दन्त्य:, 'दारौरावयबाच्च' (१०६१) इति यत्प्रत्यय: । दन्तस्थान वाले वर्ण को '*दन्त्य' 
कहते हैं । 'दन्त्यें पद “भात्मनेपदे' का विशेषण है अतः विद्येषण से तदादिविधि 
होकर 'दन्त्यादों बात्मनेपदे' बन जाता है । अर्थ:--(दुह-दिह-लिह-गुहाम्‌ ) 
दुह, दिह, लिह और ग्रह, धातुओं के (क्सस्य) वस्त प्रत्यय का (वा) विकल्प करके 
(लुक) लुकू हो जाता है (दन्त्ये --दन्त्यादो) दन्त्यादि (आत्मनेपदे) आत्मनेपद 
परे हो तो । पीछे से 'लोप:' को अनुवृत्ति आ रही थी उस का आश्षय न करके 'लुक्‌' 
का कथन इसलिये किया गया है कि 'प्रत्ययस्थ लुक्इलुलुप:' (१८९) के अनुसार 
सम्पूर्ण कस (स) प्रत्यय का अदर्शन हो सके । यदि 'लोप:' को लाते तो अलोबन्त्यपरि- 
भाषा से कस के अन्त्य अकार का ही लोप होता, सकार सहित का नहीं । दन्त्यादि 
अर्थात्‌ दन्त्य वर्ण जिनके आदि में है ऐसे आत्मनेपद प्रत्यय चार हैं--त, थासू, ध्वम्‌ 
आर वहि! । अतः इन चार प्रत्ययों के परे रहते ही दुह्मदि धातु के वस्तप्रत्यय का लुक्‌ 
होगा । उदाहरण यथा -- 

'दुह +स+ त' यहां दुह धातु का कस विद्यमान है इप्त से परे दन्त्यादि 
आंत्मनेपद 'त' भी मौजूद है, अत: प्रकृतसूत्र से कस का वैकल्पिक लुक होकर अद का 
आागम लाने से-अदृह,.+त । अब लड़ की तरह घत्व, धत्व और जद॒त्व करने पर 
'अदुः्ध' प्रयोग सिद्ध होता है। लुक्‌ के अभाव में -अदृह +स-+ त, घत्व-भप्त्व-पत्व- 
चत्वें करने से- अधुक्षत । इस प्रकार 'अदुग्ध, अधुक्षत' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

प्र० पु० के हिवचन में क्च आदेश कर अदुह --स--जाताम्‌' इस द्रथिति में 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० | विधि-सूतम-- (५६२) क्सस्याउचि ।७।३।७२॥। 

अजादी तडि कसस्य लोप:। अधुक्षाताम्‌ | अधुक्षन्त । अदुग्धा:- 
अधुक्षथा:, अधुक्षाथाम्‌, अधुग्व्वम्‌-अधुक्षष्वम्‌ । अधुक्षि, अवृद्वहि-अधुक्षावहि, 
अधघुक्षामहि | अधोक्यतू, अधोक्ष्यत ॥ 

अर्थ:--अजादि आत्मनेपद प्रत्यय परे होने पर बचत प्रत्यय का लोप हो । 


१, यदि कहें कि 'वहि' का आदि बकार तो दन्त्य नहीं दन्तोष्ठय है अतः उस 
का ग्रहण न होता चाहिये-तो यह ठीक नहीं । क्‍योंकि यदि उसका ग्रहण अभीष्ट 
न होता तो सूत्र में दस्त्ये न रखते, केवल 'तौ” (तबगें) ही कह सकते थे, इसी से त- 
धासू-ध्वम का ग्रहण हो जाता । अतः 'दन्त्ये' कथन से दम्तोष्ठ्य वर्ण वकाद का भी 
ग्रहण अभीष्ट है यह सिद्ध होता है । 
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व्याख्या--क्सस्य ॥६।१। अधि ।७॥१। लोप: ।१।१। ('घोलोंपो लेटिया' से) 
यहां अष्टाध्यायीक्रम में अगले सूत्र से 'तह्डि का अपकर्षण कर 'अरल्‍ि' को उस का विदे- 
षण बना कर 'अजादौ तड़िः बना लिया जाता है! । अर्थ:-- (अचि -- अजादौ ) अजादि 
(त्द्डि) तडः परे होने पर (कसस्य) कस प्रत्यम का (लोप:) लोप हो जाता है । 
'अलो5न्त्यस्थ' (२१ ) से यह लोप कस के अन्त्य अल्‌ भर्थात्‌ अकार का होता है । इस 
प्रकार कस हलन्त हो जाता है | इसे हलन्त करने का प्रयोजन जांताम आदि में 'आतो 
डित:” (५०६] द्वारा प्राप्त इयू आदेश का वारण करना है। 
'अदुह +स-+आताम्‌' यहाँ अजादि तडः 'आताम' परे है अत: प्रकृतसूत्र से कस 
के अन्त्य अकार का लोप होकर - अदृह +स्‌+आताम्‌ । अब क्रमश: घत्व, भष्त्व, 
पत्व और चर्स्व करने पर 'अधुक्षाताम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार प्र० पु० के बहुवचन में 'दालू इगुप०” (५६०) से च्लि को कस 
आदेश हो कर “'अदुह +स-+- भर इस स्थिति में अत्‌ के परे होने के कारण 'आत्मनेषदे- 
ष्वनत:' (५२४) सूत्र की प्रवृत्ति नही होती, 'कोघन्त:' (६८६) से कार को अन्त 
आदेश हो जाता है-अदुह +-स--अन्त । अब अजादि तड्ट परे होने के कारण 
'बसस्पाचि' से अन्त्य अकार का लोप होकर--अदुह_+स+ अन्त । पुनः घत्व, भष्त्व, 
पत्व और चर्त्व करने पर 'अधुक्षन्त' प्रयोग सिद्ध होता है । 
म० पु० के एकवचन थास्‌ में - अदुह_+स+धास्‌ । यहां दन्त्यादि तह परे 
है अतः 'लुग्वा दुह० (५६१) सूत्र से समग्र कस का वैकल्पिक लुक्‌ होकर पूर्वबत्‌ घत्व, 
धत्व और जरुत्व करने से 'अदुग्धा:, अधुक्षया:' दो रूप प्रिद्ध होते हैं। द्विवचन आधाम्‌ 
में अजादि तड़ परे है अतः 'कसस्थाचि' (५६२) से कस के अन्त्य अकार का नित्य 
लोप होकर 'अधुक्षाथाम्‌' यह एक रूप सिद्ध होता है । बहुवचन ध्वम में दन्त्यादि तड़ः 
परे है अतः सम्पूर्ण कस का वैकल्पिक लुकू होकर “अधुरूबम्‌, अधुक्षष्वम' ये दो रूप 
सिद्ध होते हैं । 

उ० पु० के एकवचन इट्‌ में--अदुह_ +स+इ । यहां अजादि तह परे है अत: 


१. प्राचीन वंधाकरण 'तड्डि का अपकर्षण नहीं करते थे । वे 'अचि' को अज्भा- 
क्षिप्त 'प्रत्यये' का विशेषण बना कर “अजादि प्रत्यय परे होने पर क्प्त के अन्त्य अकार 
का लोप हो' इस प्रकार अर्थ करते थे । इस अर्थ में एक दोष प्राप्त होता था । 'बुशे: 
क्सइच' वातिक से दृश धातु से कप्त प्रत्यय कर के प्रथमा के बहुवचन में 'यादुक्षा:” 
आदि प्रथोगों को जब प्लिद्ध किया जाता था तो वहां 'तद्‌ू+दुश्‌+क्प+-अस' में अस 
(जप्त,) इस अजादि प्रत्यय के परे रहते कस के अन्त्य अकार का लोप प्राप्त हौता या 
जो भनिष्ट था। अब “तडि/ के अपकर्षण करने से वह्‌ दोष नहीं आता । 


बाण कं गयंगम आम बा आााााााणााणााणणाामणणमनाआऋ नाम «3... की 
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अन्त्य अक़ार का नित्य जनोप होकर 'अधुक्षि' यह एक प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन 
में--अद्ुड +स+वहि | यहां दन्त्यादि तड परे है अतः समग्र क्त का वैकल्पिक लुक्‌ 
होकर लुकपक्ष में “अदुक्नहि' और लुक के अभाव में 'अतो दी्घों यत्रि' (३६०) से 
दीर्घ करने पर “अधुक्षावहि' रूप सिद्ध होता है | बहुवचन में 'अदुह - स्+महि' यहाँ 
न तो दन्त्पादि तड़ परे है जौर न ही अजादि, अतः लुक और अन्त्य लोप दोनों में से 
कोई कार्य न होगा । 'अतो दी्घों यत्रि' (३६०) से दीर्घ होकर--अधुक्षामहि । लूँडः 
के आत्मनेपद में रूपमाला यथा-- अदुग्घ-अधुक्षत, अधुक्षाताम्‌, अधुक्षन्त । अदुग्धा:« 
अधुक्षया, अधुक्षाधाम्‌, अधुरध्वम्‌-अधुक्ष ध्वम्‌। अधुक्षि, भदुद्न॒हि-अधुक्षाबहि, 
अधुक्षामहि । 

नोट- यहां आत्मनेपद में यह ध्यान रखना चाहिये कि 'कस्त' आदेश का त, 
थासू, ध्वम्‌ और वहि में वेकल्पिक लुक, हो जाता है तथा आताम्‌, आधथाम्‌, अन्तु और 
इट में अन्त्य जकार का लोप होता है” । 

लूँछू-दोनों पदों में लूंद्‌ की तरह प्रक्रिया होती है। (परस्मैं०) अधोक्ष्यत्‌, 
अधोक्यताम, जधोक्ष्यनू ॥ (आत्मने०) अधोक्ष्तत, अधोक्येताम, अधोक्ष्यन्त | 

[ लघु ० ] एवम्‌--बिह उपचये ॥|२२॥। 

अर्थ:--दिहँ (दिह ) धातु 'बढ़ाना' अर्थ में प्रयुक्त होती हैः । इस की 
प्रक्रिया भी 'दुह  धघातुबत होती है । 

१. यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि कस का लुक केवल दुह दिह लिह और 
गुह, धातुओं में ही होता है, जबकि तदन्तलोप अन्य धांतुओं में भी प्रवत्त होता हैँ । 
यथा ('गहूँ ग्र हणे' ) -- अघृक्षाताम्‌, अधघृक्षस्त, अघक्षाथाम्‌, अघृक्षि आदि । 

ध्यमि ते च वहौ थासि दन्‍्त्ये सो लुप्यतेषखिलम । 
दुह दिहोलिह गुहोइचेब नाइ््यत्रेति विनिर्णय:। 
लोपो5जादौ तदन्तस्पा5इविशेषेणाइसिधीयत्ते ॥। 

२. तत््वबोधिनीकार तथा बालमनो रमाकार ने यहाँ पर“उपचयों वद्धि' लिख 
कर अल्पज्ञ वैयाकरणों में महती ञ्रांति पैदा कर दी है | आधुनिक अनेक टीकाकार इसे 
अकर्मक समझ कर इस का अर्थ बढ़ना' करने लगे हैं जो नितान्त अशुद्ध है। इस 
घातु का अर्थ लिप करनाया लेप आदि के द्वारा बढ़ाना ही है। तभी तो भट्टि ने 
अदिहन चन्दन: शुक्ष: (१७,५४४; शुक्लवर्णइचन्द नै रदिहन्‌ गात्राणि लिप्तवन्त:-_ 
जयमज़ला) लिखा है सायण ने अपनी धातुवृत्ति में इसे सकमंक मानते हुए 'देह' शब्द 
को कर्मणि घत्र के द्वारा स्रिद्ध किया है--विह्मयते चन्दनादिभिलिप्यत इत्ति देड़: । 
वाचस्पत्यकोष में इसे स्पष्टतः सकर्मक साना गया है। गणदर्षणकार ने स्पष्ट लिखा 
है--वृद्धि: >> वृद्धिकरणम्‌ । क्षीरस्वामी ने इस धातु पर अतीव उपयुक्त लिखा है-- 
उपचयोषन्न लेप: । 
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व्याब्या -देहू, विदेह, सन्देह, देहिनू (आत्मा) आदि शब्द इसी धातु से बनते 
हैं । स्वरितेत होने से यह धातु उमयपदी है । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'दुह धातु की 
तरह होती है। दुह में उकार को ओकार गुण होता था तो यहां इकाद को एकार । 
रूपमाला यथा--- 
लेटु-- (परस्मै ०) वेग्धि, दिग्ध:, दिहन्ति | घेक्षि, विग्ध:, दिग्ध। वेहिि, विह्लः, 
विह्म: | (आत्मने०) दिग्घे, विहाते, दिहते | धिक्षे, दिहाये, घि?ग्ध्वे। बिहे, विहड्वहें, 
दिलह्महे । लिंट -- ( परस्मै०) दिदेहू, दिविहतुः, दिविहुः:। (आत्मने० ) दिविहे, दिदि- 
हाते, दिदिहिरे । लुँटु-- (परस्मै०) देग्घा, देग्बारो, वेग्धार: | देगर्धासि --। (आत्मने ० ) 
देग्धा, देग्धारी, देग्धार: । देग्धासे--। लू टू -- (परस्मै ०) घेक्ष्यति, घेक्यतः, घेक्ष्यन्ति । 
(आत्मने० ) घेक््यते, घेक्येते, घेक्यन्ते । लोटू--(परस्मै०) देग्धु-दिगः्घातू, दिग्धाम्‌, 
दिहन्तु । दिग्धि-दिग्धात्‌, दिग्धमु, दिगर्ध | वेहानि, देहाव, वेहास | (आत्मने० ) 
दिग्धाम्‌ दिहातासू, दिहतासू । धिक्षय, दिहाथाम्‌, धिश्ध्वम्‌ । बेहै, वेहावहै, वेहामहै । 
लेंडू-- ( परस्मै०) अधेक्‌ -अधेग्‌, अदिग्घाम, अदिहन्‌ । अधेक-अधेगू, अदिग्धस, 
श्दिग्ध । अवेहमू, अदिह्, अविह्य । (आत्मने०) श्रदिग्ध, श्रविहाताम, अदिहत | 
अदिग्धा:, अदिहाथाम्‌, अधि?ध्वम्‌ । अदिहि, श्रदिल्वहि, अविह्यहि। वि० लिंड--- 
(परस्म ०) दिह्यात्‌, दिह्याताम्‌, दिह्मय.: | (बात्मने०) विहीत, दिहीयाताम्‌, दिहीरन । 
आ० लिंद--(परस्में ० ) दिल्यात्‌, दिद्यास्ताम्‌, विज्ञासु: | (आत्मने०) धिक्षीष्ट, घिक्षी- 
यास्‍्ताम्‌, धिक्षीरन्‌ | लुंड-- (परस्मे ०) अधिक्षत्‌, अधिक्षताम्‌, अधिक्षन्‌ । (आत्मने०) 
अदिग्ध-अधिक्षत, अधिक्षाताम्‌, अधिक्षन्त | अदिग्धा:-अधि क्षथा:, अधिक्षाथाम्‌, श्रधि- 
र्वम्‌-अधिक्षध्वम्‌ | अविक्षि, अविद्वृहि-अधि क्षावहि, अधिक्षामहि | लूँड्‌ू--(परस्मै०) 
अधेक्ष्यत्‌, प्रधेक्ष्यताम्‌, अधेक््यन्‌ । (आत्मने ०) अधेक्यत, पश्रधेक्ष्येताम, अधेक्ष्यन्त । 
उपतसर्गययोग--सम्‌ ,/ विह. (सन्देग्धि)5"सन्देह करना (अग्नौ सन्दिहान। 
पते धूम पश्यन्‌-तकंसंग्रह; सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःक रणप्रवत्तय:-- 
शाकुन्तल १.२३) । 
[ लघु ० ] लिहे आस्वादने ॥२३॥ लेढि, लीढ;, लिहन्ति । लेक्षि | लीढे, 
लिहाते, लिहते | लिक्ष, लिहाथे, लीढ़वे। लिलेहु | लिलिहे | लेढासि, 
लेढासे | लेक्ष्यति, लेक्ष्यते । लेढु-लीढातू, लीढामू, लिहन्तु । लीढि। 
लेहानि । लीढाम्‌ । अलेट्‌-अलेड्‌ । अलिक्षत्‌ । अलीढ-अलिक्षत | अलेक्ष्यत्‌, 
अलेक्ष्पत्त ॥ 
अर्थ:--लिहँ (लिह_) धातु 'चाटना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याद्या--लिह धातु भी स्वरितेतु होने से उभयपदी है। देकारादि न होने 
ल० द्वि० (२३) 
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से यह धातु 'दादेधातोध: (२५२) का विषय नहीं, इसी प्रकार इत्त में बश वर्ण न 
होने से 'एकाचों बशों भष० (२५३) हारा भपण्त्व भी नहीं होता । 
लेट्‌ू--(परस्मै ० ) प्र० पु० के एकवचत में दापू का लुक तथा लघूपधगुण हो 
कर--लेह _-+ति। 'हो ढः (२५१) से हकार को ढकार, 'झषस्तथोर्घो5घ!!' (५४६) 
से तिपू के तकार को घकार , एदुना षठदु:' (६४) से धकार को भी ष्टुत्व से ढकार 
करने परं--लेड-- ढि। अब 'ढो ढें छोप:' (५५० ) से प्रथम ढकार का लोप करने से 
लिडि' प्रयोग सिद्ध होता है, ध्यान रहे कि यहां पूर्व में अग्‌ (अ इ उ)न होने से 'ढुलोपे 
पूर्वस्थ दीघो5ण: (११२) की प्रवृत्ति नहीं होती | ह्विवचन में छिद्दद्भाव के कारण 
गुण न होगा--लिह +-तस्‌ -5लिढु+तस्‌ -- लि धस्‌ -- लिढ +- ढस, अब ढकार 
का लोप तथा “ढुलोपे पुर्वस्य०' से पूर्व अगू-इकार को दीर्घ करने से 'लीढ:' प्रयोग सिद्ध 
होता है । बजदहुबचन में --लिह॒न्ति । म० पु० के एकबचन में गुण हो कर -..- लेह -+- स्ि। 
ढत्व हो कर-लेड्‌ू+सि । 'पढो: कः सि' (५४८ ) से ढकार को कंकार हो कर -- 
लेक-- सि । 'आझादेश्षप्रक्यययों: (१४५० ) से पत्व करने पर 'लेक्षि' प्रयोग सिद्ध होता 
है | द्विवचन में ढत्व, धत्व, प्युत्व, ढोढेलोप तथा पूर्व अण्‌ को दीघ करने पर-- लौढ: । 
इसी प्रकार बहुवचन मैं--लीड । उ० पु० में कुछ विशेष नहीं होता । रूपमाला 
यथा--लेंडि, लीढ:, लिह॒न्ति । लेक्षि, लीढ:, लीढ । लेहि, लिह्न:, लिहा: । 
_(आत्मनें०) प्र० पु० के एकबचन में--लिह_ -|त । दि को एत्व हो कर-- 
लिह_ +ते । अब ढत्व, धत्व, ष्टुत्व, ढलोप तथा पूर्व अण को दीघ्घ॑ करने पर '“लीढे' 
प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचनन में टि को एत्ब हो कर--लिहाते बहुवचन में झकार 
को बंत्‌ आदेश करने पर--लिहते । म० पु० के एकवचन में थास्‌ को से आदेश हो 
कर - लिह_ -+ से । अब ढत्व, 'घढों; क; सि' (५४८) से ढकार को ककार तथा “आदेदा- 
प्रत्यपयो: (१५०) से सकार को पकार करने पर--लिक्षे | द्विवचन में--लिहायथे। 
_ बहुवचन में -लिह +-७वे, ढत्व तथा प्टुत्व हो कर-- लि + ढ्वे । अब ढोढेलोप तथा 
पूर्व अण्‌ को दीर्घ करने पर “लीढूबे' प्रयोग सिद्ध होता है। उ० पु में कुछ विज्ञेष 
नहीं । रूपमाला यथा --लीढे, लिहाते, लिहते । लिक्षे, लिहाथे, लीढ़वे | निहे, लिहनहे, 


लिहाहे । 

लिंट्‌ -दोनों पदों में दुह की तरह प्रक्रिया होती है। क्राविनियम' से नित्य 
इट हो जाता है। रूपताला यथा--[परस्मौं० ) लिलेह, लिलिहतु:, लिलिहः । लिले- 
हिथ, लिलिह॒थु:, लिलिह। लिलेह, लिलिहिब, लिलिहिसम । (आत्मने० )। लिलिहे, 
लिलिहाते, लिलिहिरे आदि । 

लुँदु- दोनों पदों में लधपधगुण हो कर 'लेह +ता' इस स्थिति में हब, धंत्व, 
प्टुत्व तथा ढोढेलोप करने पर '"लेढा प्विद्ध होता है। हपमाला यथा-- (परस्मै०) 
लैंढा, लेढारों, लेढार; | लेढासि--। (आत्मने०) लेढा, लेढारो, लेढार: लेढासे --। 


" लग चना आस 
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लुट्--दोनों पदों में पूर्ववत्‌ लघूपधंगुण, ढत्व, कत्व तथा षत्व हो जाता है। 
(परस्मै० ) लेक्ष्पत्ति, लेक्ष्यतः, लेक्यन्ति | (आत्मने०) लेक्ष्यते, लेक्ष्येते, लेक्ष्यन्ते । 

लोट्‌-में लेड्वंत्‌ कार्य हो कर पुनः लोट के अपने विशिष्ट कार्य होते हैं 
रूपमाला यथा-(परस्मै०) लेदु-लीढातू, लीढामू, लिहन्तु । लीढि-लीढातू, लीढमु, 
लीढ़ । लेहानि, लेहाब, लेहाम । (आत्मने०) लोढामू, लिहाताम, लिहतासू । लिक्ष्ब, 
लिहायाम्‌, लीढ व । लेहै, लेहाबहै, लेहामहे । 

लेंइऊः--(परस्मै ०) प्र० पु० के एकबचन में तिपू, शप्‌, शब्लुकू, इतइच, लघू- 
पधगुण तथा अद्भ को अद का आगम हो कर -अलेह +त्‌ । अब अंपृक्त तकार का 
- हल्डयादिलोप कर पदान्‍्त में हकार को ढकार तथा जद॒॑त्व-चर्त करते पर--अलेटू- 
अलेड' रूप सिद्ध होते हैं। ट्विवचन में 'अलिह + ताम्‌' इस दशा में दत्व, धत्व, ष्ट्त्व, 
ढोढेलोप तथा पूर्व अणू को दीर्घे करने से- अलीढाम्‌ | बहुबचन में कि के भकार को 
अन्त आादेश, इतइच तथा संयोगान्तलोप कंरने पर--अलिहन्‌ । म० पु० के एकबंचन 
में भी तिप्‌ की तरह--अलेट्‌-अलेड । द्विवचन और बहुवचन में तस्‌ की तरह--अली- 
ढम्‌, अलीढ | उ० पु० में कुछ विशेष नहीं। छूपमाला यथा- अलेद-अलेड, अली- 
ढामू, अलिहन्‌ । अलेट्-अलेड, अलीढ्मू, अलीढ । अलेहम्‌, अलिछ्ल, अलिह्म । 

(आत्मने०) प्र० पु० के एकव्चन में अलिह_+त । इत्व, घत्व, प्टुत्व, ढोढे- 
लोप त्तथा पूर्व अणू को दीर्ष करने पर--अलीढ । द्विवचन में--अलिहाताम्‌ । बहुवचन में 
अत्‌ आदेश हो कर-अलिहत | म॒० पु० के एकवचन में 'अलिह+ थास', ढत्व, 
घत्व, ष्टुत्व, डोढेलोप तथा पूर्व अगू को दीर्घ करते पर- अलीढा; । इसी प्रकार - 
अलीदुवम्‌ | रूपमांला यथा--अलोढ, अलिहातापु, अलिह्त । अलीढाः, अलिहाधाम्‌, 
अलीदृवम्‌ । अलिहि, अलिह्लहि, भलिहाहि । 

वि० लिंदः - दोनों पदों में कहीं भाल या पदान्त नहीं मिलता अतः दत्व आदि 
कार्य नहीं होते । (परस्मै०) लिह्ातू, लिझाताम्‌, लिह्य: । (आत्मने०) लिहीत 
लिहीयाताम्‌, लिहीरनु | आ०लिंडः-- (परस्मै ०) लिह्यात्‌, लिह्यास्ताम, लिह्ासु: । 
(आत्मने०) में “लिंड्सिंचाबात्मनेपदेषु (५८६) से कित्व के कारण लघूपधगुण का 
निषेध हो जाता है - लिक्षीष्ट, लिक्षीपास्ताम्‌, लिक्षीरन । 

लूँडः -- (परस्मे०) में 'शल हृग॒पतावनिदः बस: (५६०) से छिलि को केस आदेश 
हो कर ढत्व, कत्व और पत्व करने से 'अलिक्षत्‌' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। कस के 
कित््व के कारण लघूपधंगुण का निषेध हो जाता है। रूपमाला यथा--अक्िक्षत्‌, 
अलिक्षताम्‌, अतिक्षन्‌ु आदि | (आत्मने०) के दन्त्यादि प्रत्ययों (त, थासू, ध्वम्‌ और 
वहि) में 'लुग्वा दुहबिहलिह०' (५६१) से वस का वैकल्पिक लुक हो जाता है। लुक्‌- 
पक्ष में लंड की तरह प्रक्रिया होती है। अजादि प्रत्ययों (आताम्‌, आथाम्‌, अन्त और 
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इट) में 'क्सस्पाउचि (५६२) से कस के अन्त्य अकार का लोप हो जाता है | आत्मने० 
में रूपमाला यथा--भअलीद-अत्तिक्षत, अलिक्षाताम्‌, अलिक्षन्त । अलीढा:-अलिक्षया:, 
अलिक्षायाम्‌, अलीढ्वम्‌-अलिक्षध्वम्‌ । अलिक्षि, मलिह्नृहि-अलिक्षावहि, अलिक्षामहि । 
लू ड--(परस्मै०) अलेक्ष्यतु, अलेक्ष्यताम, अलेक्ष्यन्‌ | (आत्मने०) श्रलेक्ष्यत, 
ग्रलेक्येताम, अलेक्ष्यन्त । 
उपसर्गयोग--आ*९/लिह (आलेढि ) /-चाटना--आस्वादन करता--चख्नना ; 
बींघना--छेदना--धायल करना--जरूमी करना (सेनान्यमालौदमिवासुरास्त्र:--रघु ० 
२.३७) । अव*/लिह, (अवलेढि ) >5खाना-चबाना (दर्भरर्धावलीढ अमविवृतमुख- 
अंशिमि: कीणंवर्त्ता--शाकुन्तल १.७); व्याप्त करना (अस्त्रज्वालावलीढ० 
--जैणी० ३.५) | उद्‌५/लिह (उल्लेढि)]--शाण आदि पर चमकाना, तेज करना 
(मणि: शाणोल्लीढ: समरविजयी हेतिनिहत:-- नीतिशतक ३४) । 
[ लघु० ] बूज व्यक्तायां वाचि ॥२४।॥ 


श्रे:--बूज्‌ (बू) धातु 'स्पष्ट बोलना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--मनुष्य स्पष्ट बोलते हैं पश्चु पक्षी आदि अस्पष्ट, अत: मनुष्यों के 
बोलने में ब्रज धातु का प्रयोग होता है | ज्ित्‌ होने से बज धातु उभयपदी है। 

लेट-- (परस्मैं०) प्र० पु० के एकवचन में 'ब्रू+ति' इस अवस्था में अग्निम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधिसूत्रमु-- (५६३) ब्रुवः पञचानामादित आहो ब्रुवः । 

३॥।४८। ८ ४ी।। 

ब्रुवों लंटस्तिबादीनां पण्चानां णलादय: पडुच वा स्युर्त्॑वद्चा- 
5हादेश: | आह, आहतु:, आहु: ॥ 

अर्थ:--त्रू धातु से परे लेंट्स्थानीय तिपू-तसू-करि-सिप्‌-थस्‌ इन पाञ््य प्रत्ययों 
के स्थान पर णल-अतुत्त-उस-य ज-अथुस्‌ ये पाज्व प्रत्यप विकल्‍प से हो जाते हैं किलच 
इन के साथ ब्‌ को आह आदेश भी हो जाता है । 

व्याह्या--ब्ुव: ।५।१। पञ्चानाम्‌ ।६।३। आदित: इत्यव्ययपदम्‌ । आह: । ११ 
(हकारादकार उच्चारणार्थ:) बच: ।६। १ लेट: ।६। १। वा इत्यव्ययपदम्‌ (५विदो लेंटो वा' 
से) । परस्मंपंदाताम्‌ ।६।३। णलतुमुस्थलथुस! ।१।३। ('परस्मैपदानां णलतुस्‌ ०” से) । 
अर्थ: - [ ब्वः) तब घातु से परे (लंट:) लेट के स्थान पर होने वाले (परस्मेपदानाम ) 
परस्मैपदसक्ज्ञक (आदित: पञ्चानाम्‌) पहले पाञ्च प्रत्ययों के स्थान पर (णलतुसु- 
स्थलथुस:) णलू-अतुस्‌ू-उस्‌-बलू-अथुस्‌ ये पाज्च प्रत्यय हो जाते हैं और (ब्रुव:) ब्र के 
स्थान पर (आाहः) आह, आदेश भी हो जाता है परन्तु यह सब कार्य (वा) विकल्प 


७»; ॥. ८ कातआ >> 35. >> बा लज|छ जचएऋ आय & _ 
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से होता है । परस्मपदों में तिपू-तस्‌ू-म्रि-सिपू-बस्‌ ये पाञ्च पहले प्रत्यय हैं, इन के 
स्थान पर णलादियों के भी पहले पराव्च प्रत्यय हो जायेंगे" । 'सन्तनियोगशिष्दानां 
सह वा प्रवत्तिः सह वा निवुत्ति:' (एक साथ कहे गये कार्यों की प्रवृत्ति व निवृत्ति 
एक साथ ही हुआ करती है) इस परिभाषा के बल से णलू आदि आदेश और आह 
आदेदा इकट्ठे ही होंगे । अतः पक्ष में 'बू--ति' आदि भी रहेगा। आह आदेश अने- 
काल होने से बू के स्थान पर सर्वादेश होगा । 

'त्रू +-ति' यहां ब्ू से परे लेट्स्थानीय त्िप्‌ू विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से उसे 
णल्‌ आदेश तथा त्रू को आह भादेश हो कर छाप ओर द्ापू का लुक करने से-- 
आह -+-णलू -5 आह -+अ-- आह प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन में--ब्रू न तस्‌ ८८ 
आह +अतुप्त --आहंतु: । बहुवचन में--बू +-भि >-आह --उस्‌ "-आहुः । 

म० पु० के एकवचन में-ब्रू--सिपुच""आह -+-थ (थल्‌) | यहां पर लंटू- 
स्थानीय होने से वलू की आर्घधातुकसउ्ज्ञा नहीं है अतः इट्‌ के आगम की प्राप्ति नहीं 
होती । अब यहां अ ग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है--- 

[ लघु० | विधिसूत्रमू- (५६४) आहस्थ: ।८5।२॥३५॥। 

झलि परे। चत्वंम--आत्थ । आहथु: ॥ 

अर्थ:--भल्‌ परे होने पर आह के हकार को थकार आदेश हो । 

व्यात्या-आहः ।६।१। थ: ।१।१। (थकारादकार उच्चारणार्थ:)। भलि 
।७।१। (“झलो झलि' से) अर्थ:--( कलि) भालू परे हो तो (आह:) आह के स्थान 
पर (थः) थ्‌ आदेश हो । अलोप्त्त्यपरिभाषा से यह थकार आदेश बाह के अन्त्य 
अल्‌-हकार के स्थान पर ही होगा । 

आह +थ' यहां थकार भालू परे है अतः प्रकृत्सूत्र से आह के हकाश को 
थकार हो कर 'खरि च (७४) से उसे तकार किया तो 'आत्थ' प्रयोग सिद्ध हुआ। 
“कलि' कहने से “आहतुः, आहुः आदि में थकारादेश नहीं होता । 

अब जिस पक्ष में णगलू आदेश तथा आह आदेश नहीं होता उस पक्ष का वर्णन 
करते हैं | 'ब्रू+-ति' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


१. सूत्र में पञ्चानाम्‌” के द्वारा तिप्‌ आदि पाञ्चों का तो निर्देश किया गया 
है परन्तु णलादियों का नहीं; तो क्या तिपू आदि पाड्चों के स्थान पर पर्याय से 
सब णल्‌ आदि प्रत्यय किये जायें ? यह यहां शद्धू। उत्पन्त होती है। इस का समा- 
धान यह है कि 'स्थानेःन्तरतमः' (१७ ) सूत्र की यहां प्रवृत्ति हो कर अर्थकृत आन्तय 
से तिपू आदि पाड्चों के स्थान पर वैसे अरथों वाले णल्‌ आदि पाञ्च आदेश ही 
होंगे। अंधवा पूर्वयूत्र में इन का यथासंख्यसस्वन्ध निर्धारित हो चुका है, उसी से यहां 
भी कार्य चल जायेगा। 
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[लघु० ] विधिसूत्रम-- (५६४) ब्रव ईट ।७।३।६३॥ 


ब्र॒व: परस्य हलादे: पित ईंट स्यात । ब्रवीति, ब्रत), ब्रुवन्ति । बूते, 
ब्रवाते, ब्रुवते ।। 
अर्थ:-त्रू से परे हलादि पित्‌ कौ ईंट का आगम हो । 
व्याहया -बुवः ४। १। ईटू ॥१।१ हलि ।७।१। ('उत्तो चृद्धिर्लुकि हलि' से) । 
पिति ।७।१। सा्वधातुके ।७॥१। [नाउ्श्यस्तस्थाचि पिति सार्वधातुके' से) | पदुचमी- 
निर्देश के बलवान होने के कारण 'सार्वधातुके' इस सप्तम्पन्त का पष्ठयन्ततया विपरि- 
णाम हो जाना है। विशेषण होने के कारण 'हलि' झौर 'पिति' का भी तदनुसार 
(हल: और 'पित: बना लिया जाता है। 'हल:' से तदादिविधि हो कर 'हलादे: पितः 
सार्वधातुकस्य' बत जाता है। । अर्थ:--(ब्रुवः) ब्ू घातु से परे (हलादे:) हलादि 
(पित) पित्‌ (सार्वघातुकस्य) सार्वधातुक का अवयब (ईट्‌) ईंदू हो जाता है। टित्‌ 
होने के कारण ईंट का आगम सार्वधातुक का आद्यववयव बनता है। 
“हलादि' इसलिये कहा है कि 'ब्रवाणि' में ईटू न हो जाये | 'पित्‌” इस लिये 
कहा है कि 'बृतः' आदि में ईटू न हो । 
'ब्रू+ लि यहां बू धातु से परे हलादि पित्‌ सार्वधातुक 'ति” विद्यमान है अत: 
प्रकृतसूत्र से उसे ईंट का आगम हो कर-बू--ईति | अब 'सावंधासुकाधं०' (३८ ८) 
से गुण तथा 'एचो5$पवायाव: (२२) से ओकार को अवादेश करने पर 'ब्रवीति' 
प्रयोग सिद्ध होता है। ट्विवचत में पित्‌ न होने से ईटू का आगम नहीं होता, किजूच 
'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से डित्त्व के कारण गुण भी नहीं होता--ब्रूत: । बहुवचन 
में अन्त आदेश होकर-ब्रू +-अन्ति, डित्त्त के कारण गुण का निषेध है हो बतः 
अधि इनु० (१६६) से ऊकार को उड़ आदेश करने पर “ब्रुवन्ति' प्रयोग सिद्ध होता 
है । म० पु० के एकबचन में--ब्रू |-सि, यहां ईटू का आगम, गुण, अवादेश तथा 
प्रत्यय के अवयव सकार को पह्व करने पर--ब्रवीधि । द्विवचन में--बूथ : । यहां तक 
लेंट के परश्मैपद में श्र घातु के दो दो रूप बनते हैं। इस से आगे 'ब्रवः पठ्चामाम७' 
(५६३) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । म० पु० के बहुबचन में--ब्रूथ । उ० पु० के 
एकवचन में--बू +भि। ईटू का आग, गुण तथा अवादेश हो कर--ब्रवीमि । द्विव- 
चत और बहुवचन में ब्ृव:, बरस: | झपमाला यवा--पश्राह-ब्नवी ति, श्राहतु:-ब्रूत:, आहुः- 
तुबन्ति | आत्य-न्रवीषि, आहयु:-ब्रूब:, ब्रथ । ब्रवीसि, ब॒वः, बुध: । 
१. लघुकों घुदी तथा प्रिद्धास्तकौमुदी में प्रमादवश यहां 'सावंधातके! 
बुत्ति नहीं लाई गई। सार्वधातुक्े का अनुवत्तत ते करने से ! 
प्रसक्‍त होगा जो स्पष्टतः अनिष्द है | 


की अनु- 
'उवक्ध में क्रो ईद 
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(आत्मने०) में छित््व के कारण कहीं गुण नहीं होता । पित्‌ न होने से ईंट 
भी कहीं नहीं होता । अजादि प्रत्पयों में सवंत्र उ्वेड आदेश हो जाता है। रूपमाला 
पथा--जूते, ब्रुबाते, ज्ुवते । बूषे, ब्ुवाये, ल्रृध्वे । बुबे, ब्वहे, बूमहे । 
लिंदु--में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] विधिंसूतमू--( ५६६) ब्रुवों वचि: ।२।४।५३ ॥ न्‍ 

आर्धधातुके । उवाच, ऊचतुः, ऊचु: । उवचिथ-उवक्‍्थ । ऊचे।' 
वक्‍तासि, वक्‍ताप्त | वक्ष्यति, वक्ष्यते | ब्रवीतु, ब्रतात्‌ । बुवन्तु । बूहि। 
ब्रवाणि | बृताम्‌ । ब्वे । अन्नव्रीतू, अन्त । बूयात्‌, ब्रुवीत । उच्यात, 
वक्षीष्ट ।। 

अर्थ:--आर्धधातुक की विवक्षा में ब्रू के स्थान पर वच्‌ आदेश हो | 

व्याख्या --बरुवः |६।१। वचिः ।९।१। (चकारादिकार उच्चारणार्थ: ) आध- 
धातुके 9१। (विषयसप्तम्पस्तमधिकृतम्‌) । अर्थ:--(आर्घधातुके) आर्धधातुक की 
विवक्षा में (ब्रव!) बू के स्थान पर (वचिः) वच्‌ आदेश हो । अनेकालू होने से व्‌ 
श्ादेश सम्पूर्ण त्र्‌ के स्थान पर किया जायेगा | 

'बरू+लिंद' यहां हमें 'लिंदू च' (४००) द्वारा आधर्घंधातुक प्रत्यय करने हैं 

अतः प्रकृतस॒त्र से उन की विवक्षामात्र में वच आदेश हो कर-वच्‌+लिंद । अब 
परस्मै ० के प्र० पु० के एकबचन में तिपू, णल्‌ और द्वित्व करने पर--व-- बच +-ज । 
“लिंट्साक्पासस्थोभयेषाम्‌' (५४६) से अभ्यास के वकार को उकार सम्प्रसारण, 
'सम्प्रतारणाचच' (२५८) से पूर्वेहूप तथा “अत उपधाया: (४५४) से उपधावृद्धि 
करने पर 'उवाच' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में बच आदेश होकर-बच्‌-- 
अतुस | अब यहां 'सम्प्रसारणं तदाश्रघञ्च कार्य बलवत्‌ परिभाषा के अनुसार द्वित्व का 
बाघ कर 'वचिस्वपि०” (५४७) से वकार को उकार सम्प्रसारण तथा 'सम्प्रसारणाच्च 
(२५४८) से पूर्वरूप हो कर--उच +भतुस्‌ । द्वित्वादिकार्य तथा सवर्णदीर्ष करने पर 
'कऊचतु:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुबचन में--ऊचु: | म० पु० के एकवचन 
में सिप्‌ को थल आदेश हो कर- वच्‌ +-थ । चकारान्त अनुदात्तों में पढित होने से 
वच्‌ धातु अनिट है | क्रादिनियम से लिंट्‌ में इट्‌ प्रसतत होता है परन्तु तास्‌ में नित्य 
अनिट होने के कारण 'उपदेशेधत्वतः (४८१) से उस का निषेध हो जाता है | इस 
पर भारद्ाजनियम से विकल्प हो जाता है। इट्पक्ष में 'बच्‌+इथ इस स्थिति में 
दित्व और अभ्यास को सम्प्रसारणादि करने पर- उबचिय । इट्‌ के अभाव में 'चोः कुः' 
(३०६) द्वारा कुत्व करने से -उवक्ध । व और म॒ में क्रादिनियम से नित्य इंद हो 
जाता है। लिंट परस्मै० में रूपमाला यथा--उवाच, ऊचतु:, ऊचुः | उवचिय-उवक्‍्थ, 
ऊचयु:, ऊच | उवाच-उवच्त, ऊचिव, कचिम | 
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(आत्मने ०) में-- वच्‌ ।-त--वचू्‌ + एल, 'वचिस्वषि०” ( ५४७) से सम्प्रसारण 
हो कर--उच्‌ + ए । अब द्वित्वादि कार्य करने पर “ऊचे' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिये । लिंद आत्मने० में रूपमाला यथा--ऊचे, 
ऊचाते, ऊचिरे । ऊचिषे, ऊचाथे, ऊचिध्वे । ऊचे, ऊचिवहे, ऊचिमहे । 

लूंटु-के दोनों पदों में न्रू को वच्‌ आदेश हो कर 'चोः कु: (३०६) से कुत्व 
हो जाता हैं। (परस्मै०) वक्ता, वक्तारौ, वक्तार: | वक्तासि--। (आत्मने०) वक्ता, 
चक्तारों, वक्‍तारः । वक्तासे-- लुट्‌- में भी वच्‌ आदेश भौर कुत्व हो जाता है। 

(परस्मै० ) वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति | (आत्मने ०) वक्ष्यते, वध्ष्येते, वक्ष्यन्ते | 

लोटू-परस्मै० में लेट की तरह णलादि आदेश तथा आहादेश नहीं होता, 
क्योंकि बुबः पठ्चानाम्‌० (५६३) यूत्र में स्पष्टतः “लौट: की अनुवृत्ति आ रही है 
'लो 2: की नहीं | अतः लो टू में अन्य सब कार्य लेट की तरह हो कर पुनः: लोड के 
अपने विशिष्ट कार्य भी हो जाते हैं। परस्मंपद में रूपमाला यथा-- ब्रवीतु-बूतात्‌ *, 
चूताम्‌, ब॒वन्तु | बृहि-ब्रतातू, ब्ृतम्‌, ब्रत । ब्रवाणि', ब्रवाव, ब्रवास । आस्मनेपद में 
कुछ विद्योष नहीं | रूपमाला यथा--ब्रताम्‌, ब्रुवातामू, ब्ृवताम्‌ । ब्रृष्व, ब्रुवाधाम्‌, 
ब्रृध्यम्‌ । ब्रवे, ब्रवावहै, त्वामहै । 

लेंड्‌--में कुछ विशेष नहीं | रूपमाला यथा-- (परस्मै० ) श्रश्नवीत्‌, अब्नताम, 

अबुवन्‌ । अब्रवी:, भ्रबूतम्‌, अब्लूत । श्रन्नवम, अबूव, अ्रग्नस । तिप्‌ और सिप में ईंट 
का आगम हो जाता है। (आत्मने०) अबूत, अब्रुवातास, अन्नवत । अब्रूथा:, अब्रुवा- 
थाम्‌, अन्नृध्वम । अन्नवि, अब्रवहि, अन्नमहि । 

वि० लिंइ-- (परस्मै०) बूयात्‌, ब्रयाताम्‌, ब्यु: आवि । (आत्मने०) ब्रवौत, 

ब्रुवीयाताम्‌, ब्रुबीरन आदि । 

... भ्रा० लिंड--में तिड के आर्धधातुक होने से श्र को वच्‌ आदेश हो जाता है। 
परस्‍्मै० में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 'चचिस्वपि०” (५४७ | से सम्प्रसारण होकर 
“उच्यात्‌' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। आत्मनें० में 'बच्‌+सीयू+सु्‌ -- त” इस स्थिति 
में कुत्त और षत्व करने पर “वक्षीष्ट' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । रूपमाला यया-- 
(परस्मे०) उच्यात्‌, उच्यास्तामू, उच्यासु:। (आत्मने०) वक्षीष्ट, वक्षीयास्ताम, 
वक्षीरत । 


१. तातड्‌ के डित होने से गुण नहीं होता । 'पिच्च डिन्न, डि्च पिन्त' इस 
वचन के अनुसार तिप्स्थानीय होता हुआ भी तातड्‌ पित्‌ नहीं माना जाता अतः: इसे 
बुब ईद (५६५) से ईट नहीं होता । 

हू २. बू-आतनि में आद पितृ है अत; गुण हो जाता है परन्तु हत्ादिन होते 
से ईटू का आगम नहीं होता । ः 


न््ब्ल्मनन्नकारं जरा ्ऋ्ऋ्ैणण 
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लूँदइ--में वच्‌ आदेश होकर परस्मै० में 'वच्‌ --च्लि+-त्‌' इस स्थिति में छ्लि 
को सिच्‌ प्राप्त होता है। इस पर इस का अपवाद अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० ] विधि-सूतमू (५६७) अस्यति-वक्ति-ख्यातिभ्यों5डू । 


३॥१।४५२॥।। 

एम्पर्च्लेरडः स्यात्‌ ॥ 

अर्थ:--असू (फेंकना), वच्‌ (बोलना) और हया (कहना) धातुओं से परे 
ड्लि को बह आदेश हो । 

व्यासख्या--अस्यति-वक्ति-ब्यातिम्यः ।३॥३। भहड्ू ।१।१। चले: ।६।१। ('च्ले: 
सिंच से) कर्तरि ।७।१। ('णिश्रिददुलुम्य: कतंरि चह' से) लुंडि ।७।१ (/््लि लुंडि' 
से) । 'भस्यति' को द्यनू से निदिष्ठ किया गया है अतः इयन्विकरण दिवादिगणीय 
झसु' क्षेपणें घातु ही यहां अभिष्रेत है। 'वक्ति' से 'बच परिभाषणे' धातु तथा “ब्र॒वो 
बचि: (५६६) वाले वच्‌ आदेश दोनों का ग्रहण अभीष्ट है। 'छ्याति' से केवल 
'चक्षिड: ख्याज' (२.४.५४) वाले रुपान्‌ आदेश का ग्रहण होता है 'रुया प्रकथने' 
घातु का नहीं क्योंकि वह केवल स्ार्वधातुकविषयक है। अर्थ:--(अस्थत्ति-वक्ति-रूयाति- 
भय:) वच्‌ू, छया और दिवादिगणीय असर धातु से परे (च्ले:) च्िलि के स्थान पर 
(अडः) अडः भादेश हो (कर्तेरि लूँडि) कत्‌ृ वाचक लुँड़ परे हो तो* । अड में 
डकारानुबन्ध “झातो लोप इटि च' (४६६) आदि कार्यों के लिये जोड़ा गया है। 
'ड्लि' का लू मात्र अवशिष्ट रहता है उप्ती के स्वान पर अड आदेश किया जाता 
है । दिवादिगणीय अस्‌ धातु परस्मपदी है और पुषादियों में पढ़ी गई है गत: 
'पुषादिद्युता०' (५०७) सूत्र से भी इस में च्लि को अड स्रिद्ध था इस का पुनर्ग्रहण 
'उपसर्गादस्पत्यूह्योर्वे ति वाच्यम्‌' (वा० ) द्वारा आत्मनेपद किये जाने पर अडः विधा- 
नार्थ समझना चाहिये- पर्यास्थित, पर्यास्थेताम्‌ू, पर्यास्थन्त | ख्या के चदाहरण-- 
अख्यत्‌ आदि हैं। वच्‌ के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं -- 

'वच्‌+ल्‌ (ौिलि)-+-त्‌ यहां वच्‌ घातु से परे छिल विद्यमान है, इस से परे 
कत्‌ बाचक लुछू भी मौजूद है, अत: प्रकृतसूत्र से च्लि को अड आदेश हो गया तो -- 
वच्‌--अड््‌+ तू । अब इस स्थिति में अग्निमसृत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-घूत्रम-( ५६८) वच उम्र ।७।४।२०॥। 


१. यहाँ सिद्धान्तकौमुदी तथा लघुकौमुदो में 'कर्तरि' का अनुवरत्तत करना 
प्रमादवश छूट गया है। यह बहू कत्‌ बाच्य में ही होता है कर्मवाच्य में नहीं । अतः 
'निरासिषातां बाणों शूरेण, पर्यासिषातां गावो वत्सेन, अवक्षातां बचने विदुषा' इत्यादि 
में कमंवाच्य में यह अड् आदेश न होगा । 
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अड्डि परे । अवोचत, अवोचत । अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्पत्त ॥। 

अर्थ: -- अड परे हो तो वच्‌ को उम्‌ का आगम हो । 

व्याट्पा--वच: ॥६।१॥ उम्र ।१।१। अडि ।७॥१। (ऋदशोइडि गुण: से) 
अर्थ:--(अडिः) अछह परे हो तौ (वच:) वच्‌ का अवयव (उम्‌) उम हो जाता है। 
उम्‌ में मकाशण इत्संज्षक है अतः मित्‌ होते के कारण 'सिद्चोइ्तत्यात्पर: (२४०) के 
अनुसार यह वच्‌ के अन्त्य अच से परे होता है । 

“बच + बड़ - त्‌' यहां अड्भ परे है अतः प्रकृतसूत्र से वच्‌ को उम का आगम 
होकर- वे उमर च--अह-+तज-व उ चू।अ+त | अब गुण तथा अद्भ को अट का 
आग्म करने पर “अव्ोचत' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी प्रक्रिया 
समझ लेनी चाहिये। आत्मनेपद में भी इसी प्रकार सिद्धि होती हैं। लूँड़ में 
रूपमाला यथा--(परस्मै०) अवोचत्‌, अवोचताम्‌, अवोचन्‌ | अवोच:, अबोचतम्‌, 
अवोचत | अवोचम्‌, अबोचाव, अवोचाम । (आत्मने)० अवोचत, श्रवोचेताम, 
अवोचन्त । ग्रवोचया:,  अवोचेथाम, अवोचच्यम्‌ । अवोचे, अवोचावहि, 
अंवोचामहिं ।॥ 

ले हू-में कुछ विद्येष नहीं । छपमाला यवा--[परस्मै ०) अवक्ष्यतू, अवक्ष्य- 
ताम्‌, अवक्ष्यन्‌ । (आत्मने०) अवश्यत, अबद्येतामू, अवक्पन्त । 

[लघु० |] गण-सूत्रम---- चर्करीतजञ्च || 

च्क रीतम इति यडलुगन्तस्थ सऊज्ञा, तद्‌ अदादो बोध्यम्‌ ॥ 

अर्थ:--चकरीत अर्थात्‌ यडलुगम्त धातु को भी अदादिगण में पढ़ना 
चाहिये । 

व्याइया--पाणिनीय घातुपाठ के अदादिगण में यह वचन पढ़ा गया है । इस 

का अभिप्राय यह है कि चकंरीत' को अदादिगण में गिना जाये। पाणिनि से पूर्व- 
वर्त्ती आचार्य घड़लुगन्त धातु को चर्करीत' कहते थे", पाणिनि ने भी अपने समय 
में प्रसिद्ध उसी सज्ज्ा का उसी आर्थ में यहां प्रयोग किया है। यडलुगन्त घातुओं 


१. नेय॑ यद्लुगन्तस्य सञ्ज्ञा, अपि तु यहलुक एवं, अत एवं 'किर्सत चकरौ- 
तान्तम्‌' (७.४-६२) इति भाष्यप्रयोग: संगच्छते । अन्न सामथ्यदिव यडलुगन्तस्य ग्रहण 
बोध्यम । 

२. प्राचीत आचार्य प्यन्त को कारित', सनन्‍तन्‍्त को 'चिकीषित', यहन्त को 
'चेक्नीयित' तथा यदूलुगन्त को 'चकंरीत' नामों से पुकारते थे । कारण कि तत्तप्पक्ति- 
याओं में कृधातु का रूप वैसा बनता है। कृधातु क्रियासामान्यवाची होने से बहुत 
प्रस्तिद्ध है, अत: उसी से संकेत किया जाता है । 





अदादिप्रकरणमू. [ ३६३ 


का अदादिगण में परिंगणन इस लिये किया गया है कि इन से परे “अदिप्रभृतिम्यः शाप: 
(५४५२) द्वारा दवपू का लुक किया जा पके? | आगे यडलुगन्तप्रक्तिया में “बोभोति, 
बोभूत: आदि प्रयोगों की सिद्धि में शप्‌ का लुक किया जायेगा, इस का स्पष्टीकरण 
और पिद्धि यहलुगस्तप्रक्रिया में देखें । 
[लघु ० ] अर्णुत्‌ आच्छादने ॥२५॥ 

अर्थ:--ऊर्णुन्‌ (ऊर्ण) घातु 'ढाँपना अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

व्याइ्या --ऊर्ण धातु का वेद में कई स्थानों पर प्रयोग पाया जाता है परन्तु 
लोक में इस का प्रयोग अत्यन्त विरल है। लक्षणकचक्षुष्‌ भट्टि ने इस का पर्थाप्त 
प्रयोग किया है | संस्कृत के ऊर्णा (ऊन), ऊर्णायु (ऊन्ती), ऊर (पट्ट), उछू (बड़ा) 
प्रभुति शब्द इसी धातु ते बनते हैं। हिन्दीशब्दसागर में हिन्दी के ओढ़ता द्ाब्द का मूल 
संस्कृत का उपवेष्टन (उपवैष्टन-> ओवेड्डन) शब्द दिया गया है, परन्तु हमें यह क्लिष्ट 
कल्पना प्रतीत होती है । हमारे विचार में इस का मूल ऊर्ण धातु को ही मानना 
उचित है । हित्‌ होने से यह घातु उभयपदी तथा अनेकाच्‌ होने से सेट है ॥ 

लेंटू-परस्मै० प्र० पु० के एकवचन में शब्लुक्‌ होकर 'ऊर्णति' इस स्थिति 
में गुग का बाधकर 'उत्रो बृद्धिलुंकि हलि' (५६६) से नित्य वृद्धि प्राप्त होती है। इस 
पर वृद्धि का विकल्प विधान करते हैं -- 


[लघु० ] विधि-सृत्रमू-- (५६६) ऊर्णोतिविभाषा ।७॥३।६०।। 
वा वृद्धि: स्थाद्‌ हलादी पिति सावंधातुके । ऊणौ' ति-ऊर्णोति, ऊर्णुतः, 
ऊर्णवन्ति । ऊर्गुति, ऊर्गुवाते, ऊर्गुवते ॥ 
अर्थ:--हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे होने पर ऊर्णजू धातु को विकल्प 
से वृद्धि हो । 
व्याह्या--ऊर्णातिः ।६।१। विभाषा ॥१।१। वृद्धि: ।१।१। हलि ।७।१। ('उत्तों 
बृद्धिलुँकि हलि' से) पिति ।७।१। सा्वधातुके |७।१। ('नाउश्यस्तस्थाचि पिति सार्व- 
धातुके' से) । हलि' यह 'सार्वधातुके' का विशेषण है अतः इस से तदादिविधि होकर 
'हलादौ सार्वधातुके' बन जाता है । अर्थ:-- (ऊर्णोति:) ऊर्णु घातु के स्थान पर 
(विभाषा) विकल्प से (वृद्धिः) वृद्धि हो जाती है (हलादौ पिति सावंध तुके ) हलादि 
पितू सावधातुक परे हो तो । लेंदू, लोड, लेंडः और विधिलिंड के तिपू-सिपू-मिप्‌ ये 


१. अत एवं “बाभासत्ते, वरीवत्तते, जरीजुम्भन्ते' आदि प्रयोग ठोक नहीं । यदि 
ये यडन्‍्त हैं तो “बाभास्थते, वरीबृत्यते, जरीजुम्भ्यन्ते' आदि होने चाहियें। यदि ये 
यडूलुक्‌ के हैं तो शप्‌ का लुक होकर परध्मैपदी ही रूप बाभासीति-बाभास्ति, वरीवर्ति, 
ज़रीजुम्भति' आदि रखने चाहियें । | 
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तीन हलादि पित्‌ सा्वधातुक होते हैं। विधिलिंड के सिवाय अन्यत्न इन के परे रहते 
ऊर्णु के अन्त्य अलू-ककार को विकल्प से वृद्धि हो जाती है । पक्ष में 'सार्वधातुकार्ध०' 
(३८८) से गुण हो जाता है। इस प्रकार 'ऊर्णोंत्ति, ऊर्णोति” इत्यादिप्रकारेण दो दो 
रूप बनते है। तस्‌ भदि में पितू न होने से यह वृद्धि तो हो नहीं सकती, सार्व॑- 
घातुक गुण प्राप्त होता है। परन्तु 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से डिद्दः्भाव के कारण 
उस का भी निषेष हो जाता है--ऊर्णुत: । झि में अन्त आदेश होकर “अछि दइतु०' 
(१६६) से जवंडू हो जाता है--ऊर्णुवन्ति | इसी प्रकार आगे भी | कआत्मने० में 
कोई भी प्रत्यय पित्‌ नहीं होता अतः कहीं भी वृद्धि नहीं होती । अपित्‌ होने से 
डिद्वड्डाव के कारण गुण का भी निषेध हो जाता है। अजादियों में सर्वत्र उवेडः 
आदेश हो जाता है। दोनों पदों में हूपमाला यथा-- (परस्मै० )ऊणौ' ति-ऊर्णोर्ति, 
ऊर्णुतः, ऊर्णुबन्ति | ऊर्णों षि-अर्गोषि, ऊर्गुथ), ऊर्णय | ऊर्णों मि--ऊर्णोमि, ऊर्णुव:, 
ऊर्णुम: । (आत्मने० ) ऊर्णते, ऊर्णुवाते, ऊर्णुबत्ते | ऊर्णुषे, ऊर्णवाथे, ऊर्णध्वे | ऊर्णवे, 
ऊर्णूवहै, ऊरणुमहे । 
लिंटू- में ऊर्ण॒त्‌ धातु से 'इजादेइच गुरु ०” (५११) द्वारा अथवा कास्यने- 

काच आम्‌०' (वा० ३४) द्वारा आम प्रत्यय प्राप्त होता है । इस पर अग्निम वातिक 
से उस का निषंध करते हैं-- 

[लघु०] वा०-- (२७) ऊर्णतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ ।। 
अर्थ:--ऊर्णुन्‌ धातु से आम्‌ नहीं होता- ऐसा कहना चाहिये। 
व्यास्या- यह वात्तिक महंभाष्यस्थ (३.१.२२) एक कारिका का अर्थानुवाद 
है। वह कारिका इस प्रकार है--- ै 

वाच्य ऊर्णोनव:ड्रावों यहुप्रसिद्धि: प्रयोजनम | 
आमहझ्च प्रतिषेधार्थभ एकाचइचेडुपग्रहात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ऊर्ण धातु को 'नु' धातु के समान समझना चाहिये । जिस से तीन 

कार्य सिद्ध हो जायें। (१) यड; 'धातोरेकाचों हलादे:० (७११) द्वारा एकाच 
हलादि धातु से परे यड् प्रत्यय का विधान किया जाता है अतः अजादि अनेकाच्‌ होने 
के कारण यह अर्णुत्र से प्राप्त नहीं होता। परन्तु भब इसे नुवत्‌ मान कर वह हो 
जायेगा-- ऊर्णानूयते । (२) आम्‌ का निषेध; इजादि गुझरुमान होने से ऊर्णुन्‌ से 
लिंटू में आम्‌ प्रसवत होता है, परन्तु नुव:्भाव के कारण एकाच्‌ मानने से उस का 
निषेध हो जाता है। (३) इड्॒पग्नह--इट्‌ का निषेध; “भद्ुकः किति' (६५०) 
द्वारा एकाच्‌ धातु से परे गित्‌ कित्‌ प्रत्यथों को इट्‌ का निषेध कहा गया है, परन्तु 
ऊर्गुज॒ धातु अनेकाच्‌ है अतः इस से परे इट्‌ का निषेध प्राप्त नहीं था, अब नुवद्भाव 
के कारण ऊर्णुत््‌ एकाच्‌ हो जाती है इसलिये इस से परे इट का निषेध हो जाता है-- 
'कर्णुत: (कत), ऊर्गुतवान्‌ (क्तवतु) | 
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इस प्रकार ऊर्णन धातु से लिंद के दोनों पदों में आम का निषेध हो जाता 
है। अब परस्मै० प्र० पु० के एकबचन में 'ऊर्ण+अ(णल)' इस स्थिति में 'लिंटि 
धातों:० (३६४) से द्वित्व करना है; यह द्वित्व धातु के अजादि होने के कारण 
द्वितीय एकाच्‌ भाग को होना है। यहां 'ऊर्णु में द्वितीय एकाज्ञाग रण है अतः 
इसे द्वित्व प्रसतक्‍त होता है। परन्तु रेफ को द्वित्व करना अभीष्ट नहीं इसलिये अग्निम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० ] निषेष-सूत्मू- (६०० ) न न्द्रा: संयोगादय: ।६। १।३॥। 
अच: परा: संयोगादयों नदरा द्विनें भवन्ति | नुशब्दस्य द्वित्वमू-- 
ऊर्णनाव, ऊर्णनुवतु:, ऊर्णनुवु: ॥ 
श्र्थ:--अच्‌ से परे संयोग के आदि नकार, दकार और रेफ को द्वित्व नहीं 
होता । नुशझब्दस्य ०--इस प्रकार 'नु' दब्द को ही द्वित्व होता है | 
व्याल्या - न इत्यव्ययपदम्‌ । न्द्रा:।१॥३। संयोगादयः।१।३॥ अजादे: ।५॥१। 
('अजादेद्ितीयस्य से) हे ॥१।२॥। ('एकाचो हे प्रथमस्प' से) । 'अजादे:' में कर्मे- 
घारय समास है बहुब्रीहि नहीं; अच्चासौं आदिश्च अजादि:, तस्माद्‌ अजादे:। इस 
का विवेचन पीछे (३६४) सूत्र पर कर चुके हैं वहीं देखें । अर्थ:--(अजादे:) आदि- 
भूत अच्‌ से परे (संयोगादयः) संयोग के आदि में स्थित (नद्रा:) न, दु और रेफ 
(दे न) द्वित्व नहीं होते । यथा-- 
न्‌ का उदाहरण--(उन्दु) उन्दिदिषति। यहां पर 'सन्यझ्ो: (७०६) से 
न्दिष्‌ को द्वित्व होना था; परन्तु संयोगादि नकार का तिषेध होकर 'दिष' मात्र को 
द्वित्व हुआ है । 
द्‌ का उदाहरण--(अदुड्‌ ) अड्डिडिषति । यहां पर 'दृडिषु' को द्वित्व होना था 
परन्तु संयोगादि दकार का निषेध होकर 'डिघ्‌' मात्र को द्वित्व हुआ है । 
र्‌ का उदाहरण-'ऊर्णु+अ' यहां ऊकार आदिभूत अच्‌ है अतः इस से 
परे संयोग (र+णु) के आदि में रेफ के द्वित्व का निर्षंध होकर 'नु' भाग को ही दित्व 
होगा । ध्यान रहे कि रु में रेफ के कारण ही नक्कार को 'रघाजह्यां नों णः०' (२६७) 
से णकार हुआ था (इस के लिये पीछे पृष्ठ २५० पर टिप्पण देखें), द्वित्व की दृष्टि में 
णत्व असिद्ध है अतः 'नु' को ही द्वित्व हुआ--ऊर+-नु+नु+भ । अब उकार को 
ओकार वृद्धि, आवादेश तथा नकार को णकार करने पर “ऊर्णुनाव' प्रयोग सिद्ध होता 
है | द्विवचन में--ऊर्ण + अतुस्‌ | नु भाग को द्वित्त होकर-ऊरु+ नु + नु+ अतुस्‌ । 
'असंयोगाल्लिंट कित्‌ु' (४५२) द्वारा लिंट के क्रित्‌ होने के कारण गुण का निषेध 
होकर 'अचि इनु०' (१९६) से उर्वेड़् आदेश करने पर- ऊर्णनुवतु: । इसी प्रकार बहु- 
बचन में--ऊर्मुनुवु: । 
म० पु० के एकवचन सिप्‌ को थल्‌ आादेश होकर-ऊर्णु+थ | ऊर्णु धातु 
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अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ है अतः इस से परे थलू को इट्‌ का आगम करने पर--ऊर्ण-- 
इथ । नु को द्वित्व-ऊरु-+नु +-नु--इथ । अब यहां सा्वधातुकार्घधातुकयो:' ( ३८८) 
से आर्धधातुकनिमित्तक गुण प्राप्त होता है | इस पर अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु ० ] अतिदेश-सूजम--(६० १ ) विभाषोंणों: । १।२।३।। 


इंडादिप्रत्ययो वा डित्‌ स्यात्‌ । ऊर्णुनुविथ-ऊर्णनविथ । ऊर्ण विता- 
ऊर्णविता । ऊर्णुविष्यति-ऊर्णविष्पति । ऊ्णौतु-ऊर्णोतु । ऊर्णवानि। 
ऊणवब ॥ 

श्र्थ:--ऊर्णुन्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय विकल्प से ड्त्त्‌ हों ॥ 

व्यास्या--विभाषा ।१।१॥ ऊर्णों: ।५।१॥ इट्‌ ।१।१॥ (“विज इद से) हित । 
१।१। ('गाइकुटादि०' से) । इट का आगम प्रत्यय के बिना न हीं हो सकता अत: 
'प्रत्ययः का अध्याहार कर इदू को उस का विशेषण बना कर तदादिविधि करने से 
'इडादि: प्रत्यय:' उपलब्ध हो जाता है। ब्र्थ:-- (ऊर्णो:ः) ऊर्ण धातु से परे ( दट्‌ -- 
इडादि: प्रत्यय:) इडादि भ्रत्यय (विभाषा) विकल्प से (डित) डित्‌ बर्थात्‌ डिट्रत हो । 

'ऊर्णू +इथ' यहां पर 'इथ' यह इडादिप्रत्यय प्रकृतसूत्र से विकल्प कर ड्द्वित्‌ 
हो गया । डित्त्वपक्ष में 'विक्कति च' (४३३) से गुण का निषेध हो जाता है, तब 
उवँडः आदेश हो कर--ऊर्णनुविध । जिस पक्ष में डिद्वतू नहीं होता वहां गुण हो 
कर अवादेश हो जाता है--ऊर्णुनविथ । इस्त प्रकार 'ऊ एनुविथ-ऊर्णुनविथ' दो रूप 
सिद्ध होते हैं। 3० पु० के व और म प्रत्यय भी इडादि होने से यद्यपि विकल्प कर के 
डित्‌ हो जाते हैं तथापि वहां 'अस्योगाल्लिंट कित॒' (४५२) से कित्त्व के कारण गुण 
नहीं हो पाता । अत: वहां एक एक रूप ही बनता है दो दो नहीं । लिंटु परस्मै० में 
रझूपमाला यथा --ऊ्मुनाब, ऊर्णुनुवतुः, ऊर्णुनुवु: । ऊर्णुनुविथ-ऊर्णुनविथ, ऊर्णुनुवथ॒:, 
ऊर्णुनुव | ऊर्णुनाव-ऊर्णूनव, ऊर्णुनुविब, ऊर्पूनुविम | आत्मनेपद में--से, ८वे, वहे और 
महे स्थानों पर इंटू का आागम हो जाता है परन्तु वहां 'विभाषोणों: (६०१) 
द्वारा वैकल्पिक डित्त्व का कुछ लाभ नहीं होता क्योंकि 'अतंयोगाल्लिंद कित्‌ (४५२) 
से नित्य कित्त्व के कारण कहीं गुण नहीं हो सकता (यहां पर प्राय: रूपाबलियों के 
लेखक आंन्‍्त हैं उन से सावधान रहना चाहिये ) | लिंदू आत्मने० में रूपमाला 
यया--ऊर्गु नुबे, ऊर्णुनुवाते, ऊर्गुनुबिरे | ऊर्णुनुविषे, ऊर्णनुवाथे, अर्णुनुबिद्वे-ऊर्ण - 
नुविध्वे (विभाषेटः ५२७) । ऊर्ुनुबे, ऊर्णुनुविवहे, ऊर्णुनुविमहे । 

लुँट-- में भी इडादिप्रत्यय विकल्प से डित्‌ हो जाते हैं। डित्वपक्ष में उड़ 
तथा तदभाव में गुण-अवादेश करने पर दो दो रूप बन जाते हैं। (परस्मै०) डित्त्व- 
पक्षे -ऊर्णुविता, ऊर्गुवितारों, ऊर्गपुवितार:॥ ऊर्णवितासि--] हित्त्वाभावे-- ऊर्ण- 
बिता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितार: | ऊर्णवित्ाप्ति--। (आत्मने०) हित्त्वपक्षे--ऊर्णुविता, 
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ऊर्णुवितारो, ऊर्णुब्रितारः । ऊर्णुवितासे--। डित्त्वाभावे--ऊर्णविता, ऊर्णवितारी, 
ऊर्णवितार: । ऊर्णवितातते--। 
लुटु- में भी लूँटु की तरह दो दो रूप बनते हैं। (परस्म॑०) डिन्वपक्षे-- 
ऊर्णुविष्यत्ति, ऊर्णुविष्यतः, ऊर्णुविष्यन्ति | डिक्त्वाभावे - अऊर्णविष्यति, ऊर्णविष्यतः, 
ऊर्णविष्यन्ति । (आत्मने०) छित्त्वपक्षे-ऊर्णुविष्यते, ऊर्णुविष्येते, ऊर्णुविष्यन्ते । 
डित्त्वाभावे--अर्णविष्यते, ऊर्णविध्येते, ऊर्णविष्यन्ते । 
लो टू--परस्मै० प्र० पु० के एकबचन तिप्‌ में 'ऊर्णतिथिभाषा (५६६) से 
वैकल्पिक वृद्धि हो जाती है--ऊण्णों तु-ऊर्णोत्तु | तातड़ के डित्‌ होने से 'छिच्च पिन्न* 
के अनुत्तार वह पित नहीं रहता भरत: वृद्धि नहीं होती । गुण का भी डिन्त्व के कारण 
निषेध हो जाता है--ऊर्णुत्ञात्‌ । म० पु० के एकवचन में स्रिपस्थानीय 'हि को अपित्‌ 
माना गया है अतः वद्धि नहीं होती--ऊर्णहि । ध्यान रहे कि यहां न तो प्रत्यय का 
उकार है और न ही असंयोगपुर्व अतः 'उतदइच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात' (५०३) से हि का 
लुक नहीं होता | उ०» पु० में आदू का आगम पित्‌ तो है पर हलादि नहीं अतः वृद्धि 
नहीं होती गुण-अवादेश हो जाता है--ऊर्णवानि | परस्म० में रूपमाला यथा-- 
ऊगौ तु-ऊर्णोत्रि-ऊ्गुतातू, ऊर्गुतामू, अर्णुबन्तु । अर्णुहि-अर्गुतातू, ऊर्णुतम्‌, 
ऊर्णुत | ऊर्णवानि, ऊर्णवाव, ऊर्णवाम्र । (आत्मने०) में कुछ विशेष नहीं, रूपमाला 
यवा--अर्गुतामु ऊअवाताम, ऊर्गूबतास । ऊर्णुष्च, ऊर्गुवाथाम्‌, ऊर्गुध्वप्‌ । ऊर्णव, ऊर्ण- 
बावहूँ, ऊर्ण वामहै । 
लेंह--(परस्में ०) प्र० पु० के एकबचन में शब्लुक हों कर--ऊर्ण +-त्‌ । अब 
तिप्‌ के हलादि पित्‌ सावंधातुक होने से 'ऊर्णो तिविभाषा (५६६) द्वारा वैकल्पिक 
वृद्धि प्राप्त होती है। इस पर अग्निमसूत्र निषेध करता है-- 
[ लघु० | विधिध्ृजमू-- (६०२) गुणो<5पृकते ।७।३।६ १॥। 
ऊर्णतिर्गुणोष्पृततते हलादो पित्ति सार्वधातुके । वद्धचपवाद: । 
ओर्णोति । और्णों: । ऊर्णयात्त । ऊर्णया:। ऊर्णवीत । ऊर्णयात | ऊर्ण 
विषीष्ट-ऊर्ण विषी ष्ट ॥। हे 
अर्थ:--अपुकत हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे हो तो ऊर्ण को गुण हो । यह 
सूत्र वृद्धि (५६६) का अपवाद है | 
व्यात्या--गुण: ।0। १। अपूकते ।७।१। वृद्धि: ॥१॥९। हलि ॥७॥९। ('उतों 
वुद्धिर्लुकि हलि' से) पिति ॥७।१। सावंधातुके ।७१। ('नाइ्यस्तस्थाचि पिति सावें- 
घातुके ते) ऊर्णाति: ।६।१॥ ('ऊर्णतिविभाषा' से) । अर्थ:-- (ऊर्णोतिः) ऊर्णु धातु के 
स्थान पर (गुण:) गुण हो जाता है (अपुक्त हलि पिति सार्वधातुके) अपुक्त हलादि 
पित्‌ सार्वधातुक परे हो तो । 'अपुक्त एक्ाह्प्रत्यव:' (१७८) दारा एकाह्प्रत्यय की 
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अपुक्तप्ृज्ञा कही गईं है । हलादि पित्‌ सार्वधातुकों में केवल तिपू और प्रिप्‌ के तकार 
और सकार ही थपुकत हैं | अतः इन के परे रहते 'ऊर्णतिविभाषा' (५६६) से प्राप्त 
वैकल्पिक वृद्धि का बाघ कर प्रकृतसूत्र से केवल गुण ही किया जायेगा । 

'ऊर्णु--त्‌ यहां 'त्‌' यह अपृक्त हलादि पित्‌ सार्वेधातुक परे है अत: ऊर्ण के अन्त्य 
उकार को प्रकृतसूत्र से गुण हो कर अज्भ को आटू का आगम और 'आदश्च' (१६७ ) 
से वृद्धि करने पर 'और्णोत्‌ प्रयोग प्रिद्ध होता है। इसी प्रकार म० पु० के एकवचन 
ध्षिप्‌ (स्‌) में-औणणों: । उ० पु० के एकवचन मिप्‌ को अम्‌ आदेश हो जाता है, 
अतः वहां हलादि न होने से वैकल्पिक वृद्धि तथा अपूृकत न होने से प्रकृतगुण की 
प्राप्ति ही नहीं होती, साधारण सार्वधातुकगुण हो कर--और्णवम्‌ । लैंड के परस्मैपद 
में रूपमाला यथा-ओऔर्णोतू, ओर्णुतामूु, ओर्णुबन्‌। औणों:, ओऔर्णुतम, ओर्णुत । 
ओ्णबम्‌, और्णुव, और्णुम । 

लंड के आत्मने० में पित्‌ के न होने से न तो वृद्धि प्राप्त होती है और न ही 
प्रकृतसूत्र से गुण । 'सार्वधातुकमपित्‌ (५०० ) ढ्वारा डिद्वत्‌ हो जाने से सावधातुकगुण 
भी नहीं होता । रूपमाला यथा--ओऔरणुत, और्णुबाताम्‌, श्रोर्णयत । और्ण॑था:, 
और्ण॒वाधाम्‌, और्णुध्वम्‌ । और्णुवि, ओर्णवहि, ओर्णुमहि । 

विधिलिंड--- (परस्मै० ) में यासुट्‌ डित है अतः: 'डिच्च पिनन' के अनुसार 
वह पित्‌ नहीं हो सकता । इस से “ऊर्णतिविभाषा (५६६) द्वारा वैकल्पिक वृद्धि ल 
होगी । डिन्त्व के कारण सावंधातुकगुण का भी निषेध हो जायेगा । परस्मैपद में रूप- 

माला पथा--अर्णुयात्‌, ऊर्णुयाताम्‌, ऊर्णुयु: आदि । (आत्मने०) में 'सार्वधातुकमपित' 
(५००) से छित््व के कारण गुण का निषेध हो कर उ्वेंड आदेश हो जाता है। रूप- 
माला बधा--ऊर्णवीत, ऊर्णुवीयाताम्‌, ऊर्णुवीरन्‌ आदि । 


आ० लिंह--(परस्मै०) में अक्ृत्सावं०' (४८३) से सर्वत्र दीर्ष हो जाता 
है--अर्पूयात्‌, अर्णयास्ताम्‌, ऊर्णूपासु: आदि । (आत्मने०) में इटू का आगम हो 
कर 'ऊर्णु--इ--सीय -- सू--त' इस अवस्था में 'विभाषोर्णो: (६०१) से इडादि- 
प्रत्यय (इसीयूसूत) विकल्प से डितू हो जाता है। हित्पक्ष में गुण का निषेध हो कर 
उबेड हो जाता है । डित्त्वाभाव में सर्वत्र आर्धधातुकगुण हो जाता है | रूपमाला 
पथा--  डित्त्वपक्षे) ऊर्णुविषीष्ट, ऊर्णुविषीयास्तामू, ऊर्णुविषीरन । (छित्त्वाभावे ) 
ऊर्णविषोष्ट, ऊरणविषीयात्ताम, ऊर्णविषीरन । 


लुंड्‌ू-- (परस्मै०) में इटु का आगम हो कर “ऊर्णु--इस्‌-|-ईत्‌' इस स्थिति 
में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
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[लघु० ] विधिसूचम-- (६०३) ऊर्णोतिविभाषा" ।७।२।६॥। 

इडादी सिंचि वा वृद्धि: परस्मंपदे परे । पक्षे गुण: । ओऔर्णावीत्‌, 
ओर्णवीत्‌ू, ओऔर्णबीत्‌ । और्णाविष्टामू, ओऔर्णुविष्टामू, औण॑विष्टाम्‌ । 
और्णविष्ठ, ओर्णविष्ठ । ओऔर्ुविष्यतू, और्णविष्यत्‌ । ओर्ण॑विष्यत, 
ओर्णविष्यत ।। 

अर्थः--परस्मेपद परे होने पर जो इडादि सिंचू उस के परे रहते ऊर्ण घातु 
को विकल्प से वृद्धि हो । 

व्याद्या--ऊर्णोतिः ६॥ १॥ विभाषा |१।१। सिंचि |[७॥१। वृद्धि: ।१॥ १। परस्मे- 
पदेषु ।७३। ('सिंचि वृद्धि: परस्मेपदेषु' से) इटि ॥७।१९। (“नेटि' से)॥ अर्थ:-- 
(परस्मैपदेषु) परस्मेपद भ्रत्ययों के परे रहते (इटि--इडादो, सिंचि) जो इडादि 
सिंचू, उस के परे होने पर (ऊर्णति:) ऊर्णू के स्थान पर (विभाषा) विकल्प से 
(वृद्धि) वृद्धि हो जाती है। “इको गुणवृद्धी' (१.१.३) तथा अलोः्न्त्यपरिभाषा से 
ऊर्णु के अन्त्य उकार के स्थान पर विकल्प से औकार वृद्धि होगी। 

'ऊर्णुन-इसू-ईत्‌ यहां प्रकृतसूत्र से उकार को वैकल्पिक औकार वृद्धि हो कर 
मज्भ को आटू आदि कार्य करने पद और्णावीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। वृद्धि के अभाव 
में 'विभाषो्णों: (६०१) से वैकल्पिक छित्त्त हो जाता है। हित्त्वपक्ष में आर्धधातुक 
गुण का निषेध हो कर उ्वेड आदेश हो जाता है--ओऔर्णुबीत्‌ । डित्त्वाभाव में आर्घ- 
धातुकगुण करने पर--ओर्णवीत । इस प्रकार लुँड़ के परस्मैपद में प्रत्येक वचन में 
तीन तीन रूप बनते चले जायेंगे। रूपमाला यथा--[वृद्धिपक्षे) ओऔर्णावीतू, और्णा- 
विष्ठाम, ओर्णाविषु: । (वृद्धचभावे) डित्त्वप्षे--और्णुबीत्‌, श्रौर्णुविष्ठाम, और्णुविष: । 
छित्वाभावे--औण्णबीत्‌, औणंबिष्ड।मू, और्णबिष: । 

(आत्मने०) में विभाषोणों:' (६०१) से इड्ादि प्रत्यय (इस) विकल्प से 
डित्‌ हो जाता है। डित्पक्ष में उ्ेंडू तथा डित्‌ के अभाव में गुण हो जाता है। रूप- 
माला यथा-(ित््वपक्षे) और्णुविष्द, औणणु॑दि षाताम्‌, और्णुविषत । (हडित्त्वाभावे) 
आण॑बिष्ट, औरणविषाताम्‌, झ्ौर्णविषत । 

लू इ--के दोनों पदों में इडादिप्रत्यय विकल्प से डित हो जाता है। डित्त्वपक्ष 
में उड़ तथा डित्त्वाभाव में गुण हो जाता है। रपमभाला यथा-- (परस्मै० ) छित्त्व- 
पक्षे--और्णुविष्पत्‌, और्ण विष्पताम, ओऔर्णुविध्यन्‌ । डित्वाभावे-- ओऔणविष्यत, झौर्ण- 

५: वह व्रत दस ग्न्थ में तथा अष्टाध्यायी में दो भिन्न भिन्‍न स्थानों पर पढ़ा 
गया है । दोनों स्थानों पर विकल्प से वृद्धि कही गई है। एक (५६६) हलादि पित॑ 
सावधातुक में वृद्धि का विधान करता है और दूसरा (६०३) इडादि सिँच परस्मैपद 
में । दोनों सूत्रों के विषय को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये । 


ल० हि० (१४) 
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विष्पतामू, औणंबिष्पन । (आत्मते०) हछित्वपक्षे--ओऔणु विष्यत, ऑर्ण॑विष्येताम, 
ओऔर्णुविष्यम्त | डित्वाभावे - औणणंविष्यत, औएणबिष्पेतामू, और्गविष्यन्त । 

.. उपसर्गयोग--काशिका आदि प्राचीन ग्रन्थों में तथा भट्टिकाध्य में इस धातु 
का प्रपूर्वक प्रयोग ही देखा जाता है। 


अभ्यास (८) 


(१) 'चकंरीत किस की सछ्ज्ञा है और इस का किस गण में पाठ माना गया है ? 
सप्रयोजन विवेचन करें । 
(२) अलीढ, अदुग्घ, ओर्णुत, अवोचत, अब्रूत, बूताम्‌, ओर्णुविष्यत, भौर्णुविष्ट-- 
ये रूप कहां कहां एक समान बनेंगे ? 
(३) 'शल इगुपधादनिटः कस: में “अनिटः को “'धातों: का विशेषण क्यों नहीं 
बनाते ? 
(४) उत्तर दीजिये-- 
(क) उच्यात्‌' की तरह वक्षीष्ट' में सम्प्रसारण क्‍यों नहीं होता ? 
(ख) “अस्पतिवक्ति० सूत्र में 'कर्तरि' का अनुवर्त्तन क्‍यों आवश्यक है ? 
(ग) 'ओऔर्णोत्‌! में 'ऊणी ति' की तरह वृद्धि क्‍यों नहीं होती ? 
(घ) 'ऊण॑तिराम्‌ नेति वाच्यम्‌' वात्तिक का क्‍या आधार है ? 
(ड़) 'अदुल्लहिं और “अदुह्महि' में कौन सा रूप शुद्ध और कौन सा रूप 
अजुद्ध है / लंड और लु् दोनों की दृष्टि सै विचार करें । 
(५) समाधान कीजिये-- 
(क) आर्य में थलू को इट का आागम क्यों नहीं होता ? 
(ख) 'अधीते भौर 'पठति' के अर्थों में बया अन्तर है ? 
(ग) 'ऊर्णुहि में हि का लुक क्‍यों नहीं होता ? 
(घ) बूतातू' में ईंट का आगम क्‍यों नहीं होता ? 
(ड) टलुग्वा दुह०' सूत्र में 'दन्त्ये' से दन्तोष्ठय बकार व से गद्दीत होता है ः 
(६) निम्न धातुओं की लँदू, लोटू, लेंड, और लूँछ में रूपमाला लिखें-- 
दल, त्रू, लिह , दिह , इड्‌, शी, ऊर्णज । 
(७) प्रुषादिद्युतादि०' द्वारा सिद्ध होने पर भी 'अस्यतिवक्ति०' में 'अस्यति' से पुनः 
अहविधान क्यों किया गया है? 
(८) सब वैकल्पिक रूपों का निर्देश करते हुए ससूत्र सिद्धि करें-- 
अध्यगीष्ट ; ब्रवीति; भौर्णाबीत्‌; दुग्घ:; लीढः:; गवोचत्‌; धोक्षि; आत्व; 
अध्ययं। अधोक्‌; शेरते; अधिजगे; ऊर्णनाव; ऊचतु:;। छिव्ये; अधीयत्ते; 
भधुक्षत; अधुक्षाताम। लीढि। 
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हि। काल 
(६) प्रोदाहरण सूत्रों की व्याज्या करें -- 
ऊर्णतिविभाषा (दोनों); लुग्वा दृहदिह०; शल इगुप०; न न्द्रा: संयोगा- 
दय:; घुमास्था० ; गुणोअपुकते; लिडसिचावात्मने० ; क्सस्याथि । 
इति तिडन्तेडदादय;: 
( यहां पर अदादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता है ) 
तिडन्ते जुह्दो 
अथ ।तडन्त जुहात्यादय: 
अब तिहस्तप्रकरण में जुह्ोत्यादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है । 
जुद्दीत्यादिगण की प्रथम धातु 'हु' है, इस से 'इक्डितिपों धातुनिर्देशे' वात्तिक के अनुसार 
श्तिप्‌ प्रत्यय करने पर लॉड्वत्‌ 'जुहोति' रूप बनता है । जुहोतिर (हुधातु:) आदियेंषां 
ते जुहोत्यादय: । कही कहीं इसे ह्वादिगण भी कहा जाता है । 
[लघु०]| है दानाह्दनथों: ॥१॥ 
अर्थ:- हु धातु “दान और भक्षण' आर्षों में प्रथुक्त होती है । 
व्यास्या- यहां 'दान का अर्थ देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ में विधिपर्वंक हथि 
आदि के देने से है, साधारण दान (देना) अर्थ बिवक्षित नहीं । कई लोग इस का अर्थ 
आदान+> ग्रहण करना और प्रीणन--अ्रसन्‍न करना भी मानते हैं । हविष्‌, होम, होत्र, 
होतू, आहुति आदि छब्द इसी धातु से बनते हैं। आत्मनेपद के निमित्तों से हीन होने 
के कारण यह धातु परस्मपदी है। 
लेंटू- हु धातु से श्र० पु० के एकबचन में तिपू प्रत्यय आ कर 'कर्तरि शाप्‌' 
(३८७) से शाप्‌ किया तो 'हु+आप्‌--तलि' हुआ । अब अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु० ] गिधिशृतम-- (६०४) जुहोत्यादिश्य: इलु: ।२।४।७४।। 
' द्ापः इलुः स्थात ॥। 
अर्थ:--हु आदि धातुओं से परे छप्‌ का इलु (अदर्शन) हो । 
व्याश्या - जुहोत्यादिभ्य: ।५।३। दशपः ॥६॥९। ('अदिप्रभृतिस्य: शप:' से) इलु: 
।!।१। अर्थ:--(जुहीत्यादिभ्यः) हु आदि घांतुओं से परे (हाप:) शप्‌ का (इलु:) इलु - 
हो जाता है । 'प्रत्ययस्य लुक-ब्लु-लुप: (१८६) द्वारा प्रत्यय के अदर्शन की ही लुक 
श्लू और लुप्‌ तीन सज्ञाएं की जा घुकी हैं। अतः हु आदि धातुओं से परे शप्‌ का 
अदर्शन हो जाता है - यह बर्थ फलित होता है । इलुसंज्ञा का प्रयोग 'इलौ' (६०५) 
भावि सूत्रों द्वारा द्वित्व आदि कार्यों के लिये किया गया हे । 
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'हु--शपू--ति' यहाँ शप्‌ का इलू हो कर--हु--त्ि । अब अगम्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 

[लघु०] विंधिसूत्रम-(६०५) इलौ ।६।१।१०।॥। 

धातोदें सतः | जुहोति । जुहुतः ॥। 

अर्थ:--इलू परे होने पर घातु को द्वित्व हो । 

व्याख्या इलौ ।७।१। घातों: ६।१। (“लिंटि धातो:०' से) ढे ।१॥२। ('एकाचों 
दे प्रथमस्य' से) | अर्थ:-- (इलो) इलु परे होने पर (धातो:) धातु के (हे) दो 
रूप हो जाते हैं! । 

'हु+-ति' यहां इलु परे है अत: प्रकृतसूत्र से हु को ट्वित्व हो जाता है-हुनः 
हु+ति । अब पूर्व की अम्पाससज्ज्ञा, 'कुहोइचु: (४५४) से अभ्यास के हकार को 
झकार तथा 'अभ्यास्ते चर्च' (३६६) से झकार को जदृत्व-जकार कर--जुर-न- हु+त्ति । 
'सार्वधातुकार्ध ०” (३८८) से तिपू-सार्वंधातुक को मान कर हु के उकार को ओकार 
गण करने पर “जुहोति' रूप सिद्ध होता है | ध्यान रहे कि इलु हुए छाप्‌ को 'प्रत्यथ- 
लोपे प्रत्ययलक्षणम' (१६०) द्वारा मान कर तन्तिमित्तक गुण नहीं किया जा सकता, 
'न लुमताड्ूस्य' (१६१) सूत्र विरोध करता है। ट्विवचन में शपू का इलु और 'इलो' 
से दित्व करने पर--जुहुत्त: । यहां 'सार्वधातुकमपित्‌ (५००) से तस्‌ के डिठ्ठत्‌ हो 
जाने से गुण का निषंध समझना चाहिये। 

प्र० पु० के बहुबचन में 'जुहु-+भि' इस स्थिति में 'झोड्त: (३८६) सूत्र से 
झि के झकार को अन्त आादेश् प्राप्त होता है। परन्तु इस का बाध कर भप्निमसूत्र 
प्रवत्त होता है-- 

[लघु०] विधिसूजम-(६०६) अदभ्यस्तात्‌ ॥७।१।४।॥। 

झस्य अत्‌ स्थात्‌ । हुबनुओं:० (५०१) इति यण्‌--जुद्नति ॥ 

भ्र्थ:--अम्यस्त से परे प्रत्यय के अवयब कार के स्थान पर “बत्‌' 
आदेश हो ॥ 

व्यास्था-अत्‌ ।१॥१। अभ्यस्तात ।५॥१। प्रत्ययादे: ।६॥१। (भायनेयी- 


नोयिय:०' से) झ्ः ।६।१॥। ('झोऊत्त: से) । अर्थ:-- (अभ्यस्तात्‌) अभ्यरत से परे 


१. यद्यपि यह सूत्र भी 'एकाचों हो प्रथमरण' और 'अजावेद्वितीयस्य' के अधि- 
कारों के अन्तर्गत है तथापि जुहोत्यादिगण में किसी धातु के अजादि अनेकाच्‌ न होने 
से उन अधिकारों की यहां जरूरत नहीं पड़ती अतः उन का अचुवत्तने नहीं 
किया गया । 
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(प्रत्ययादे:) प्रत्यय के आदि (ऋस्य) भू के स्थान पर (अत्‌) अत्‌" भ्रादेश हो । 
विभक्तिसंज़्क (१३०) भिप्रत्यय के कार के स्थान पर होने के कारण अत्‌ आदेश 
भी विभक्तिसंज्ञक है अतः इस के तकांर की 'हलस्त्यम' (१) हारा इत्सञ्ज्ञा न 
होगी, 'न विभक्तो तुस्मा:' (१३१) से निषेध हो जायेगा 

जुहु+-भि' यहां पर उसे अभ्यस्तम' (३४४) के अनुसार 'जुहँ की 
अभ्यस्तसकज्ञा है अतः प्रकृतसूत्र द्वारा इस से परे भिप्रत्यय के ककार के स्थान पर 
अत! आदेश हो कर- जुहु--अत्‌--इ । अब 'अचि इनु०' (१६६) से प्राप्त उ्ेंड 
आदेश का बाध कर 'हुइनुवों:०' (५०१ | से यण्‌ आदेश करने पर “जुद्धृत्ति” प्रयोग 
सिद्ध होता है। लेट में रूपमाला यवा--जुहोति, जुहुतः, जुद्धृति | जुहोषि, जुहुघः, 
जुहुय । जुहोमि, जुहुचः, जुहुम: । 'जुहुवः-जुहुम:' में उकार धातु का अवयव है प्रत्यय 
का अवयव नहीं अतः 'लोपइचास्था०' (४०२) से उस का वैकल्पिक लोप नहीं होता । 

लिंट--हु धातु से लिंदू लाने पर 'हु+-लिंट' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[ लघु०] विधिसूवम-- ( ६०७ ) भी-छी-भू-हुवां इलुवच्च ।३। १।३६॥ 


एम्यो लिंटि आम्‌ वा स्थाद्‌ आमि इलाविव कार्य च। जुहवाज्च 
कार, जुहाव | होता । होष्यति । जुहोतु-जुहुतात, जुहुताम, जुद्ध॒तु । जुहृधि । 
जुहवानि । अजुड़ोत्‌, अजुहुताम ।॥। 

अर्थ:--लिंद पर होने पर--भी (डरना), ही (लज्जा करना), भ (धारण या 
पोषण करना ) तथा हु (हवन करना) घातुओं से परे विकल्प से आम प्रत्यय हो जाता 
है किझ्च भआाम्‌ के परे रहते इल की तरह कार्य भी हो जाते हैं । 

व्याख्या- भी-ही-भू-हुवाम्‌ ।६।३। इलुवत इत्यव्यय पद्म । च इत्यव्ययप दम । 
आम्‌ ।९।१। लिंटि ।७१॥ ('कास्प्रत्ययादु०' से) अम्यतरस्याम ।७।॥। (“उषविद- 
जागुस्पोधन्य ० से) | 'प्रत्ययः, परवरच' दोनों अधिक्वत हैं। 'भी-ही-भू-हुवाम्‌' में पठचमी 
के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग किया गया है । इलौ इव इलुबत्‌, 'तत्र तस्वेव' (११४६) 
इति सप्तम्यन्ताद्वतिप्रत्यय:। अर्थ:--( लिंटि) लिंद परे हो तो (भी- ह्ी-भू-ह॒वाम ) 
भी, ही, भू और हु धातुओं से परे (आम्‌) आम्‌ प्रत्यय हो जाता है (च) किज्च 
वह आम (इलुवत्‌ ) लू की तरह होता है अर्थात्‌ जैसे इंल परे होने पर द्वित्व इत्त्व 
आदि काय होते हैं वैसे आम परे होने पर भी हो जाते हैं (अन्यतरत्पाम्‌) परन्तु यह 
सब कार्यकलाप एक द्ञा में होता है | दूस्तरी दह्षा में न तो आम होगा और न वह 
इलुबत्‌ । इन सब धातुओं का वर्णत इसी गण में आगे यथास्थान किया जायेगा | यहाँ 
हु धातु प्रकृत है -- 

'हु-+ लिंटू यहां लिंटू परे है अत, प्रकृतसूत्र द्वारा हु धांतु से परे आम्‌ प्रत्यय 
क्षा कर उसे इलुवत्‌ मान लेने से 'इलो' (६०५) से द्वित्व तथा क्षृम्यासकार्य करने 
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पर-जुहु+ आम्‌- लिंटू । अब 'गोपायाज्वकार' की तरह लिंट का लुक और लिंद 
परक कृ भू और अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग हो कर '“जुहवाज्चकार, जुहवाम्बभूव, 
जुहवामास' आदि रूप सिद्ध होते हैं। आम्‌ के अभावपक्ष में शुद्ध हु धातु से लिंट, णल 
तथा द्वित्वादि हो कर-जुहु--अ | अब 'अचो छिणति' (१८२) से ओऔकार चद्धि 
तथा आवादेद करने पर 'जुहाव' प्रयोग सिद्ध होता है। थल्‌ में हु धातु के अनिट 
होने से प्रथम इंद्‌ का निषेध हो जाता है, पुन: क्रादिनियम से नित्य इट्‌ प्राप्त होता 
है, उस का भी 'अचस्तास्वतु०' (४८०) सूत्र से निषेध हो जाता है। तब भारदाज- 
नियम से वैकल्पिक इट्‌ हो कर “जुहविय-जुहोथ दो रूप प्िद्ध होते हैं। व और म में 
फक्रादितियम से नित्य इटू हो कर उर्बेंड आदेश हो जाता है--जुहुविव, जुहुविम । लिंट्‌ 
में रूपमाला पथा- (आम्पक्षे ) कृधातोरनुप्रयोगे-- जुहवाऊचका र, जुहवाज्चकऋतुः, जुह॑- 
वाञचफ्र: | भूधातोरनुप्रयोगे- जुहवास्वभूव, जुहवाम्बभूवतुः, जुहवाम्वभवु:। असू- 
धातोरनुप्रयोगे - जुहवामास, जुहवामासतु:, जुहवामासु: । (भआामो<भावे ) जुहाब, 
जुहुव॒तुः, जुहुब॒: । जुह॒चिथ-जुहोथ, जुहुवथ:, जुहुब | जुहाव-जुह॒ब, जुहुविव, जुहुविम । 

लूँटू - में इण्तिषंध हो कर गण हो जाता है- होता, होतारी, होतार:। 

लूट--होष्पति, होष्पतः, होष्यन्ति । 

लो टू-लंटू की तरह द्वाप्‌ू, शप्‌ का इलू, 'इलौ' (६०५) से द्वित्व तथा 
अम्यात्तकार्य हो कर लो टू के उत्वादि कार्य हो जाते हैं- जुह्योतु-बुहुतात्‌ । म० पु० 
के एकबचन में स्िप्‌ को हि आदेश होकर 'हुझत्म्य:०” (५५६) से उसे धि आदेश 
हो जाता है - जुहुधि | उ० पु० में 'जुहु--आनि इस स्थिति में गुण और 'हुनुबो:७' 
(५०१) से यण युगपत्‌ प्राप्त होते हैं । दोनों अपने अपने स्थानों पर सावकाश हैं अतः 
'विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ (११३) से परकार्य गुण हो कर अवादेश करने पर--जुह- 
वानि | लो में रूपमाला यथा- जुहोतु जुहुतात्‌, जुहुताम्‌, जुह्नतु (अवभ्यस्तातु ) । 
जुहुधि-जुहृतात्‌, जुहृतम, जुहुत । जुहवानि, जुहवाव, जुहनाम । 

लेडः- प्र० पु० के एकबंचन में तिप्‌, दपू, इलु, द्वित्व गुण गौर अद का 
आगम करने पर-अजुद्दोत्‌ । द्विवचन में डित्त्व के कारण गण नहीं होता--अजु हु- 
तामू । बहुबचन में 'अजुहु-शि इस स्थिति में 'सिंजम्यस्त ० ( ४४७) द्वारा अभ्यस्त से 
परे झि को जुसू आदेश हो कर--भजुहु +- उस्‌ । अब यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है--' 
[लघु० | विधिसूत्रमू- (६०८) जुसि च ।७।३।८३॥। 

इगन्ताजूस्य गुणोः्जादौ जु्ति | अजुहव॒ुः । जुहुयात्‌ | हयात्‌ | अहौ- 
 षीत | अहोष्यत्‌ ॥ 
भ्रं:--अजादि जुस्‌ परे होने पर इगन्त अज़ को गुण हो । 
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व्याख्या --जुति ।७।१। च॒ इत्यव्ययपदम्‌ | अचि ।|७।१ ('क्सस्पाचि' से) 
गुण: ।११। ('मिदेगुण: से) | 'अ्रद्धत्य' यह अधिकृत हैं। यहां गण: तो कह दिया" 
गया है। परन्तु स्थानी वर्ण का निर्देश नहीं किया गया अतः 'इको गुणब॒द्धी (१.१.३) 
से 'इक:” पद उपस्थित हो कर तदन्तविधि करने से 'इगन्तस्थं अद्धस्यः बन जाता 
है | अर्ध:-- (अचिज"-अजादौ ) अजादि (जुसि) जुसत्‌ परे होने पर (इक: इगन्तस्य) 
इगन्त (अज्भुस्य) अज्भू के स्थात पर (गुण:) गुण हो जाता है। अलोष्त्त्यपरिभाषा 
से यह गुण इगन्त अज्ञ के अन्त्य इक के स्थान पर किया जायेगा। 'अजादि! कहनें 
से 'शुणुयुः आदि में गुण नहीं होगा। न 

'अजुहु+ उस्‌' यहां अजादि उप्त परे है अतः प्रकृतसूत्र से इगनन्‍्त अज्लः के 
अन्त्य उकार को ओकार गुण हो कर अवादेश करने से 'अजुहृवु:' प्रयोग सिद्ध होता 
है! । लड़ में खपमाला यथा-अजुद्ोतू, अजुहतामू, अजुहब्ुः | अजुहोः, अजुहतम्‌, 
अजुहृत । अज्जुहवम, अजुहृव, अजुहुम । 

वि० लिंडइ--में पूर्ववत शप्‌ इल और द्वित्व आदि कार्य हो जाते हैं। हूपमाला 
यवा-हुहुपआत, जुहुपाताम, जुहुडु, । जुहुपा।, जुहुपातम्‌, जुहुमात | जुहयाम, जुहु- 
याव, जुहुधयाम । 

आशीरलिइ--में 'अक्षत्सार्व ० (४८३) से दीर्घ हो जाता है। रूपमाला यथा-- 
हुपात्‌, हयास्ताम, ह॒यासुः | हुपाः, हुयास्तम्‌, हुपास्त | हुयासम, हुयात्व, हुयास्म । 

लुंह-में 'सिंचि वृद्धिः०' (४८४) से इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है-- 
अ्रहौषीत्‌, अहौष्टाम्‌, अहौष: । अहोषी:, अहौष्टमू, अहौष्ट । अहौषम्‌, अहोष्च, 
प्रहोष्म । 

लॉइ--श्रहोष्यत्‌, अहोष्पताम, अहोष्यन । 


अ. 


[ लघु ० ] जिभी भये ॥२॥ विभेति ॥| 


अर्थ:--जिमी (भी) धात्‌ 'डरना' अर्थ में प्रयुकत होती है । 

व्यात्या-ज्रिभी धांतु में (जि की आदिमिदडब:ः (४६२) से इत्सऊ्ज्ञा हो 
कर लोप हो जाता है 'भी' मात्र अवधिष्ट रहता है। 'ज्रि के जोड़ने का प्रयोजन 
औत: कतः:' (३.२.१८७) ह्वारा वत्तमानकाल में क्तप्रत्य करना है--भीतः (जो 
/डरता है) । इसी धातु से भीम, भीष्म, भयानक, भी, भय, भीति, भी (डर), भेक 


१. ध्यान रहे कि यहां हुइनुवो:०” (६.४,८७) से यण तथा 'जुसि च 
(७,३.१०६) से गण युणपत प्राप्त होते थे । दोनों स्वस्वस्थानों में सावकाश थे 
( हुइतुवी:० का अवकाश 'जुह्मति' आदि तथा जुसि ता का अवकाश 'अविभयुः' 
ज्ञादि) अतः 'विप्रतिषेधे परं कार्मम' (११३) से परकार्य गण हो जाता है। 
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आदि शब्द बनते हैं। इस के योग में भय के हेतु की अपादानसंज्ञा (१.४.२५) हो 
कर उस में पञचमी विभक्ति का विधान किया जाता है--सिंहाद विभेति (शेर से 
डरता है) | यह घातु भी हु धातु की तरह भनिट्‌ है । 

लेटू--प्र० पु० के एकबचन में शप्‌, इलु, द्वित्व और गुण करने पर 'बविश्नेत्ि 
रूप सिद्ध होता है। दिवचन में 'तिभी--तस्‌ इस स्थिति [में अग्नेमसूत्र ; प्रवत्त 
होता है-- 

[लघु० ] विधियूअम- (६०६) भियोज्न्यतरस्थाम्‌ ।६।४।११५॥। 

इकारो वा स्थाद्‌ हलादो विडूति सावंधातुके | बिभित:-बिभीत: । 
विभ्यति | बिभयाव्वका र, बिभाय। भैेता। भेष्यति। बिभेतु, बिभितात्‌- 
बिभीतात्‌ । अविभेत्‌ । विभियात्‌-बिभीयात्‌ । भीयात्‌ । अभैषीत । 
अभेष्यत ॥ 

अर्थ:-हलादि कित्‌ डित्‌ सा्वंधातुक परे होने पर 'भी' धातु को विकल्प 
से इकार आदेश हो । 

व्याख्या - भियः ।६। १। अन्यतर स्थाम्‌ ७१ इत्‌ ।१।१। (“इव दरिद्रस्थ' से) 
हलि ।७।१। (ई हल्यघो:' से) विडतति ।9।!। (गमहनजन०' से) सावंधातुके ।७१। 
(अत उत सार्वधातुके' से) । 'हलि' यह 'सावधातुके' का विशेषण है अतः तदादि- ५ 
विधि हो कर 'हलादो विड्ृति सार्वधातुके' बन जायेगा। अर्थ:-- (हेलि-- हलादौ ) 
हलादि (विद्धति) कितू डित्‌ (सावंधातुके) सार्वधातुक परे हो तो (भियः) "भी 
के स्थान पर॒(इत ) हृत्व इकार आदेश हो (अन्यतरस्याम्‌) एक दक्चा में । दूसरी 
दशा में आदेश नहीं होगा अत: विकल्प सिद्ध हो जायेगा । यह इकारादेश अलोहन्त्य- 
परिभाषा से 'भी' के अन्त्य ईकार के स्थान पर होता है। इत प्रकार एक पक्ष में 'भि' 
और दूसरे पक्ष में 'भी' बना रहता है । । 

बिभी + तस्‌' यहां 'सा्वधातुकमपित' (५०० ) से .तस्‌ डित्‌ है और यह 
हलादि स्लार्वधातुक भी है अतः प्रकृतस॒त्र से 'भी' धातु के ईकार को विकल्प से इकार 
हो कर 'विभित:-विभीत: दो रूप प्िद्ध होते हैं। इसी प्रकार थस्‌, थ, वस्‌ और मस्‌ में 
भी दो दो रूप बतते हैं । प्र० पु० के बहुवचन  में--विभी-- कि । 'अवश्यस्तात' 
(६०६) से 'अत्‌' आदेश हो कर--बिभी -- अति । यहां हलादि न होने से इकारादेश 
नहीं होता*, अत; 'एरनेकाच:०” (२००) से यण्‌ करने पर 'विश्यति' प्रयोग सिद्ध 


१. वस्तुतः “भियोध््यतरस्थाम्‌' सूत्र में 'हलादि कित्‌ डित' के अनुवत्तन की 


आवश्यकता ही नहीं है । केवल सा्वधातुके' ही पर्याप्त हैं। अजादियों में हस्व हो 
जाने पर भी 'एरनेकाच!०' (२००) से यण्‌ हो जायेगा। पित्‌ प्रत्ययों में इत्‌ का 
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होता है | लेट में रूपमाला यथा--्रिस्रेति, बिभितः-बविभीत:, बिभ्यति ! बिभेषि, 
बिभिय:-विभीय:, बिभिय-विभीय | बिभेमसि, बविभिव:-विभीव:, विभिम:-बिभीम: | 
लिंदु-में पूरवंवत्‌ 'भीक्लीभहुवां इलवच्च' (६०७) से आम प्रत्यय, उसे इल॒वत्‌ 
मान कर द्वित्वादि कार्खे, गुण, तथा कृज आदियों का अनुप्रयोग करते पर--बिभया- 
व्चकार, विभयास्‍्त्रभूव, विभयाभास' आदि रूप सिद्ध होते हैं। आम्‌ के अभाव में 
द्वित्व, वृद्धि और आयादेश करते पर 'विभाष आदि रूप बनते हैं। रूपमाला यथा-- 
आम्पक्षे- (कधातो रनुप्रयोगे) विभयाञजुचकार, बिसयाञउचकतु:, विभयाज्चक्र: । (भ्रूषातो- 
रनुप्रयोगे) विभयाम्वभूव, विभयास्वभृवतु:, बिभयास्वभुवुः। असूधातोरनुप्रयोगे-- 
विभद्ामास, बिभयासासतु:, विभयामासु: । आमोधभावे - बिभाय, विभ्यतुः, बिश्यु: । 
बिभयिथ विभेय, विभ्यथ॒:, बिभ्य | बिभाष-विभय, विश्यिव, विस्यिम | । 
लुंटु- भेता, भेतारों, भेतार: | लू टु-नभेव्यति, भेष्यततः, भेष्यन्ति । लो टू-- 


बिभेतु-बिभितातु-विभीतात्‌, बिभिताम्‌-बिभीतामु, बिभ्यतु | विभिहि-बिभी हि-बिभितात- 


ब्रिभीतात्‌, बिभितम॒-विभोतम, बिभित-बिभीत । विभयानि, बिभयाव, बिभयाम । लेडः - 
अबिभेत्‌, अविभिताम-अबिभीताम, अविभयु: (जुसि च)। अबिभेः, अविभित्तम्‌- 
अविभीतम्‌, अविभित-अबिभीत । अबिभयस्‌, अविभिव--अबिभीव, श्रबिभिस- 
अविभीम । 

वि० लिंहइ - यहां यास्‌ के कारण हलादि हित्त्‌ सावंधातुक्त सर्वत्र उपल्ध 
होता है अतः वैकल्पिक इत्व हो जाता है। रूपमाला पथा-- ( इत्वपक्षे ] विभियात्‌, 
बिभियाताम्‌, बिभिश्ुुः । (इत्वाभावे) बिभीयात्‌, बिभीयाताम, बिभीयुः । आ० 
लिंडः - भीयात्‌, भीयास्ताम, भीयासु:। 


लुँडू - में सत्र इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है - अभैषीत्‌, अभैष्टाम्‌, अ्ष॒: । 


अभेषी:, अभेष्टम, श्रभ्रष्ट | अभंषत्‌, अभंष्व, अभेष्म । मा भैषी: [मत डरः 
'न साडयोगे' (४४१) इत्यडागसों निषिध्यते| ? । 
लू हू - अभेष्यत्‌, अभेष्यताम, अभेष्यन्‌ आदि । 


बाध कर परत्वात्‌ गुण हो जायेगा, वहां इत्व का विधानधामरष्य नहीं चलेगा क्योंकि 
वह 'बिभित:-बिभीत:' आदियों में सावकाश हो चुका है | 
१. कुछ लोग 'गातिस्थाघुपाभम्य:० (४३६) सूत्र के 'मुम्य: में 'भू--भी' 
का समाहारद्वन्द्र कर उस से पञ्वमी के एकवर्चन में 'भूम्य:' बना कर “भी' धातु से 
परे भी सिंचू के लुक का विधान मानते हैं। उनके मत में "बैत भंतामू, भायन' 
आदि रूप बनते हैं। 'मा भेः गशाजू: ! मस्त सीधुनि नास्ति राहु:' इत्यादि कुछ कवि- 
प्रयोग उन के अनुकूल बैठते हैं। परन्तु यह मत महाभाष्यादि में अताहुढ होने से 
वैयाकरणतिकाय में प्रामाणिक नहीं समझा जाता । 








क्‍ 


३७८ |] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 
[ लघु० | ही लज्जायाम ॥३॥ जिह्ले ति, जिल्लीतः, जिहियति । जिह्न- 


याज्वकार, जिह्लाय | हो ता | हंष्यति | जिह्ने तु । अजिल्ने त्‌ । जिह्लीयात । 
हीयात्‌ | अहंषीत्‌ | अहष्यत्‌ ॥ बे 
अर्थ:-- कली धातु 'लज्जा करना, शर्माता' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या-- आत्मनेषद के निमित्तों से हीन होने के कारण यह धातु भी परस्मै- 
पदी है। इस की प्रक्रिया भी 'भी' घातु की तरह होती है, केवल दो बातों में अन्तर 
है । एक 'भियोप्न्यतरत्याम' (६०६) वाज़ा इत्व नहीं होता और दूसरा संयोगपूर्व 
होने के कारण अजादिप्रत्ययों में 'एरतरेक्ाचः०” (२००) से यणु न हो कर 'आअचि 
इनु० (१६६) से इयेंड हो जाता है। रूपमाला यथा-- 
लेंटू--जिह्न ति, भिह्लीत:ः, जिहियति । निह्षि, जिह्लीय:, जिल्लीय । 
जिह मि, जिल्लीव:, जिल्लौम: | लिंटु--(आम्पक्षे)निह्पाञ्चकार, जिह्य म्बभूव, जिल्ल॒- 
यामास आदि। (आमो5भावे) जिह्लाय, जिहियतु,, जिहियु:। निह्मरिय-जिहं थ, 
जिहियथुः, जिहिय | जिल्लाप-जिह्यय, जिछ्ियेव. जिहक्लियिम | लुँटु-हूे ता, हे तारौ, 
हतार: । लृंट-हष्पति, हंष्पतः, हुष्पन्ति। लोटू-जिह्न तु-जिह्लीतात्‌, 
जिह्लीत!म, निहियतु । जिह्लीड़ि-जिह्लीतातु, जिह्लीतम्‌, जिल्लीत । जिह्थाणि, 
जिह्लययाव, जिल्लपाम | लेंहइ--भ्जिह्ने त, अजिल्लीताम, अभिल्‍्लपु:। अजिरह्ल:, अजि- 
ह्लीतम, भ्रजिल्लीत्‌ । अजिक्लयम्‌, भ्जिल्लीव, ग्रजिक्लीम | वि० लिंइ--जिह्लीयात, 
जिल्लीयाताम, जिल्लीयुः । आ० लिंह-ह्लीयात्‌, ह्ीयास्तामू, ह्ीयासु:। लूँद-- 
अह्ल षोत, अह् ष्टाम्‌, अछू षु: । अहं षी:, अह ष्टम्‌, भ्रह्म पट । अह्न षम्‌, अह्ल ष्व, 
अल प्म । लू इ- भह्ल ष्यत, प्रह् प्यताम, अह प्यन्‌ । 
[लघु० ] १ पालनपुरणयों: ॥४॥ 
अर्थ:-प॒ धातु 'पालना और पूर्ण करना अर्थों में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण यह धातु परशस्मैपदी 
हैं। 'उदोष्ठयपुर्वस्थ/ (६११) द्वारा उत्व करने के लिये इस धातु के ऋवर्ण को दीघे 
किया गया है| ऋदन्त होने से यह धातु सेट है । 
लँटू--प्र० पु० के एकबचन में तिपू, शाप, इलु और द्वित्व कर 'पु+प्‌ृ+ति' 
इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- । 
[लिघु०] विधिसूत्रमू- (६१० ) अति-पिवरत्योश्च ।७।४।७७।। 
अम्यासस्य इकारोबन्तादेश: स्थात्‌ इलौ | पिपति ॥ 
अर्थ---ऋ और प्‌ धातु के अभ्यास के अन्त्य वर्ण को इकार आदेडा हो इलु 
परे हो तो | 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ [ ३७६ 


डयाएवा “-अति-पिपरत्यों: ।६।२ च इत्यव्यग्रपदम्‌ । अम्पासद्य ।६॥१॥ (“त्र 
लौपोड्म्यातस्थ' से) इत १।१। ('भुजाभित' से) इलौ ॥७।१। ('निजां चयाणां गुण: 
इलौ' से) | अतिदच पिपत्तिइच तथो:--अत्तिपिपर्त्यों:, इत्तरेतरहन्द: | 'अति' से 'ऋ गतौ' 


(जुहो 2 परह्म ०) धातु तथा 'पिर्पाति से 'प्‌ृ पालनपुरणयो:' (जुहो० परस्मे०) घातु का 


ग्रहण किया जाता है। अर्थ:-- ( अति-पिपर्त्मों:) ऋ और प्‌ धातु के (अभ्यासस्य)अम्यास 
के स्थान पर (चं) भी (इत्‌) हृप्व इकार आदेश हो जाता है (इली) इलु परे हो 
तो | अलोडन्त्यपरिभाषा से यह इकार आदेश अभ्यास के अन्त्य अल के स्थान पर होता 
है। । 'उरणप्रपर: (२६) से रपर हो कर यह इकार 'इर्‌' बन जाता है। 'क्' धातु 
के उदाहरण 'इर्यात' आदि सिद्धान्‍्तकौमुदी में देखे । यहां पु धातु प्रकृत है। 

'पू+ पु+त्ति' यहां इलु परे है अत: अभ्यास के ऋकार को प्रकृतसूत्र से इत्व 
और रपर करते पर- पिर+ पु+त्ति । अत्र 'हलादिः शेष: (६६६) से अभ्यास के 
रेफ का लोप तथा 'सावंधातुकार्थ -' (३८८) से अभ्यासोत्तरखण्ड के ऋकार को गुण- 
अर्‌ करने से 'पिर्पाति' प्रयोग सिद्ध होता है | 

प्र० पु० के द्विवचन में पूर्ववत्‌ शाप्‌, इलु, द्विव और हत्व हो कर 'पि--प-+- 
तस्‌ इस स्थिति में 'सार्वधातुकमपित' (५००) से तस्‌ के डित्‌ होने से गुण का 
निषेघ हो जाता है। अब 'ऋत इड्धातो:' (६६० ) से धातु के ऋकार को दत्त्व प्राप्त 
होता है, इस पर उस का अपवाद अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधिसूतम- (६११) उदोष्ठ्चपूर्वस्थ ।७। १॥१०२।॥। 
अज्भावयवोष्टबपूर्वो य ऋत तदन्‍्तस्याजुस्य उत्‌ स्थात्‌ ॥ 
अर्थ:-अज्भ का अवयव ओष्ठय वर्ण जिस के पूर्व में है ऐसा जो ऋवर्ण, 

तदन्त अज्भ को उत्‌ (हुस्व उकार) आदेश ही । 

व्यास्या-- उत्‌ ।१।१। ओष्ठ्यपूर्वस्य ।६।१॥ ऋत: ।६।१ (ऋत इद्धातो:' से) 
अजद्भस्थ ।६१। (यह अधिकृत है) । ओष्ट्योर्भव:-- ओष्टठघः, स्‌ पूर्वों यध्यासौ ओष्ड्य- 
पूर्व, तस्य ओष्ठबपूर्वस्थ, बहुत्रीहिए | 'अज्जुस्य की आवृत्ति की जाती है, एक 
'अज्स्प' का सम्बन्ध 'ओष्ठय' वर्ण से किया जाता है अर्थात्‌ अज्भावयव ओष्डचव्र्ण:; 
पूर्वों यस्यासौ ओष्ठ्यपूर्व:। दूसरे अज्ञस्य को विश्वेष्य बना कर उस का ऋतः/ 








१. अनर्थक में यद्यपि अलोजत्यविधि प्रवृत्त नहीं हुआ करती तथापि वह निषेध 
अभ्यास के विकारों के लिये नहीं है । जैसा कि कहा है--'नानर्थकेइलोस्थविधिरन- 
भ्यासविकारे (देखें--पुर्वार्ध सूत्र २७७) । | 

२. कई वैयाकरण यहां परत्व के कारण पहले गुण कर बाद में द्वित्व तथा 
तम्पास के अकार को इर्‌ किया करते हैं (देखें इसी सूत्र पर न्यास) । 





३८० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


विशेषण बना लेते हैं, तत्र विशेषण से तदभ्तविधि हो कर 'ऋचत्तस्पाजुस्य' बन 
जाता है । अप:--[ओष्ठचपूर्वस्प) अज्ुत्म्बन्बी ओष्ठ्य वर्ण जिस के पूर्व में 
है! ऐसा जो (ऋत:ः--ऋद्दन्तस्य) ऋकार, तदन्त (अज्भस्य) अज्भ के स्थान 
पर (उत्‌) हस्त उकार आदेश हो जाता है। अलोज्त्त्यपरिभाषा से यह उत्व 
ऋदन्त अज् के अन्त्य अलू-ऋक़ार के स्थान पर प्रवृत्त होता है। 'उरण्रपर:' (२६) 
से रपर हो कर 'उर्‌' आदेश बन जाता है। “उपुपध्मानीयानामोष्ठो' के अनुसार 
उकार, पवर्ग और उपध्यानीय वर्ण ओष्ठय वहलाते हैं। वकार में भी झ्ोष्ठ्यत्व 
अक्षणण है। यह सूत्र आगे आने वाले “ऋत इदद्‌ धात्तो: (६६०) द्वारा किये 
जाने वाले इत्त्व का अपवाद है । यहां यह बात ध्यातव्य है कि पर होने से गुण और | 
वृद्धि इस इत्त्त और उत्तव का बाघ कर लेते हैं अत: गुण और वृद्धि के अविषय में ही । 
इत्व उत्व की प्रवृत्ति समझनी चाहिये । अत एवं वात्तिककार ने कहा है- इच्त्वो- । 
त्वाम्यां गुणवद्धी भवतों विप्रतिषेधेत (७,१.१०२ भाध्ये) | इस सूत्र के उदाहरण | 
धर ति, मुप्तुष ति, सुस्व्षति, पूर्त: आदि हैं । । 





/पि--- पृ+तस' यहाँ गुण का अंविषय है, ऋकार से पूर्व ओष्ठयवर्ण पकार 
विद्यमान है अत: प्रकृतसूत्र से ऋकार को उर्‌ आदेश हो कर--पि- पुरु+ तस्‌ । अब 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | विधिसूत्रम-- (६१२) हलि च ।८5।२।७७॥। 
रेफवान्तस्प धातोरुषधाया इको दीर्घो हलि। पिपूर्त:। पिपुरति , 
पपार ॥। 
:--हलू परे होने पर रेफान्त और वकारान्त धातु की उपधा को दीघ॑ हो । 
व्यास्या--हलि ।9१॥। च इत्यव्ययपदम । धातो: ।६।१। ('स्िपि घातों रुवां 
से) वॉः ।६।२। उपधाया: ।६।१। दीघे:। १ १। इक: ।६। १। (“बोरुपधाया दीघ इकः' से )। 
र्‌च व्‌ च वो, तयो:-- वो: इतरेतरद्वन्द्र:। 'वो:' यह धातो: का विशेषण है अतः इस से 
तदन्तविधि हो कर 'रेफान्तस्य वान्तस्य च धातो:' बन जाता है। अर्थ:-- ( बॉः-- रैफ- 
वान्तस्प) रेफान्त और वकारान्त (धातो:) धातु के (उपधाया इक: ) उपधा के ह्द्क्‌ 
के स्थान पर (दी) दीर्ष हो जाता है (हलि) हल्‌ परे हो तो । 'बॉस्पघाया दौर्घ इक: ट 
(३५१) सूत्र पदान्त में दीघ करता है और यह सूत्र हल परे होने पर -यही इन 


१, ओष्ठ्य वर्ण का सम्बन्ध अज्भ के साथ होना आवश्यक है अन्यथा 'समीणें:/ 
[सम्‌ ,/ऋ (क्रबादि०)+ क्त] में उपसर्ग का मकार श्रोष्ठच्वर्ण पूर्व होने से ऋकार 
को उत्व हो कर 'सप्रर्ण: यह अनिष्ट रूप ब॒त जायेगा । विस्तार के लिये इसी 
सूत्र पर काशिकावृत्ति देखें | 
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दोनों का भेद है। इस सूत्र में “च' का ग्रहण समुच्चय के लिये किया गया है अर्थात्त्‌ 
पूर्वोक्त दी हल परे होने पद भी हो । रेफान्त धातु के उदाहरण--आस्तीण्ंम्‌, 
विस्तीर्णम आदि । वकारान्त धातु के उदाहरण --दीब्यत्ति, सीव्यति आदि । 

'पिपुरु--तस्‌ यहां पिपुरु यह रेफान्त घातु है। इस से परे तस का तकार 
हल विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से इस की उपधा-उकार को दीघ॑ करने पर-- पिपृर्‌ +- 
तम्त्‌ --'पिपूर्त:' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां पदान्‍्त न होने के कारण 
खर्‌ परे होने पर भी रेफ को विसर्ग नहीं होता । | 

प्र० पु० के बहुबचन में शप्‌, इलु, द्वित्व, 'अतिपिपत्योश्च (६१०) से 
अभ्यास के ऋकार को इर्‌ आदेश, हलादिशेष तथा 'अदष्यस्तात्‌' (६०६) से झि के 
भकार को अत्‌ आदेश करने पर--पिपुर- अति । यहां हल परे नहीं है अतः: उपधा 
के उकार को दीर्घ नहीं होता--'पिपुरत्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। लेंटु में रूपमाला 
यथा--पिपत्तिं, पिपुर्त:, पिपुरति । पिपर्षि, पिपुर्थ:, पिपूर्थ | पिपमिं, पिपु्व:, पिपूर्स: । 

लिंटु--प्र० पु० के एकवचन में तिपू, णलू, द्वित्व, उरत्‌ (४७३), रपर और 
हलादिशेष करने पर--प-+प्‌ृ+अ । यहां इलु परे नहीं अतः 'अतिपिपत्योश्च' (६१०) 
से अभ्यास को इत््व नहीं होता। अब 'अचो ड्णिति' (१८२) से वृद्धि करने पर 
'पपार' प्रयोग सिद्ध होता है" । द्विवचन में 'प--प्‌+अतुस्‌ इस स्थिति में अग्पनिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधियृतम- (६१३) श-द॒-प्रां हस्वो वा ।७।४॥।१२॥। 

एपषां किति लिंदि हस्वो वा स्पात्‌ । पप्नतु: ॥॥ 

अर्थ:--कित्‌ लिंटू परे होने पर* शू्‌ (हिस्ता करना), द्‌ (विदांरण करना) 
और प्‌ (पालना व पूर्ण करना) धातुओं को विकल्प से हृस्व हो । 

व्यास्या- शू-दु-प्राम ।६।३। हृस्व: ।१॥१। वा इत्यव्ययपदम । लिंटि ।४१। 
('बयतेदिंगि लिंटि से) । अर्थ:--(लिंटि) लिंट परे होने पर (शुरदु-प्राम) शू, द 


१. वस्तुत: यहां “ऋच्छत्युताम्‌ (६१४) सूत्र से प्रथम गुण कर बाद में 'अत 
उपधाया: (४५५) से उपधावद्धि करने पर उपर्युक्त प्रयोग सिद्ध होता है। परल्तु 
श्रीवरदराज ने कुछ विशेष फल न देख कर बालकों के सुखबोध के लिये वैसा 
नहीं किया | 

२. 'किति' की कहीं से अनुवृत्ति नहीं आती । यह सूत्र क्रितू अकित्‌ दोनों 
स्थानों पर हत्व का विधान करता है । परन्तु अक्षितों में हुस्व करने पर भी यथा- 
सम्भव वृद्धि व गुण हो जाता है अतः कुछ भी फल दिद्धाई नहीं देता, यही विचार 
कर वृत्तिकार ने यहां 'किति' कह दिया है। 
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और प्‌ धातुओं के स्थान पर (वा) विकल्प मे (हस्वः) हस्व आदेश हो जाता है । 
'अचइच' (१.२.२८) परिभाषा से इन धातुओं के ऋकार को विकल्प से हुस्व ऋकार 
हो जायेगा" । 

शू के उदाहरण-- (हस्वपक्षे) शश्चतु:, (हस्वाभावे) शबरतु: आदि | 

दू के उदाहरण-- (हस्वपक्षे ) दद्रतुः, (हृस्वाभावे) ददरतुः आदि । 

प्‌ के उदाहरण--'प--प्‌+अतुस्‌' यहां लिंट परे है अतः प्रकृतसूत्र से पृ के 
ऋचगर्ण को वैकल्पिक हस्व हो जाता है। हृस्वपक्ष में हृस्वविधानसामर्थ्य से वकष्यमाण 
“ऋष्छत्यूताम (६१४) द्वारा गुण नहीं होता, 'इको यणचि(१५ ) से यण होकर 'पप्नतु:' 
रूप धिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार 'उस' में पन्नू: | 'व' और 'म' में धातु के सेट होने 
के कारण इट्‌ का झ्रागम हो कर-पत्रिव, पत्रिम । जिस पक्ष में हस्व न होगा वहां 
प+प्‌--अपुस्‌ में “उदोष्ठ््यपूर्वस्थ' (६११) से उत्व प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र से 
गुण का विधान करते हैं-- 
[लघु० ] विधिसूत्रमु-- (६१४)ऋषच्छत्युताम्‌*' ॥७॥४॥११॥ 

तोदादिकऋच्छेर! ऋधातोर्‌ ऋतां चर गुणों लिंटि। पपरतु:, 
पपरु: ॥ 

प्र्थ:-- तोदादिक ऋच्छू धातु, ऋ धातु तथा ऋदन्त धातुओं के स्थान पर 
गुण हो जाता है लिंट परे हो तो । 

व्यास्या - ऋच्छत्यताम ।६।३। गुण: ॥१॥१॥ ('ऋतइच संयोगादेर्गण:' से ) 
लिंटि ।७।१। (दयतेदिंगि लिंटि' से)। ऋच्छतिदव 'ऋ' च ऋत' च ऋच्छत्यृतः, 
तैषाम्‌ ऋच्छत्यूताम्‌ | ऋच्छ धातु तुदादिगण में पढ़ी गई है-- ऋच्छ गतोन्द्रियप्रलय- 
मूर्तिभावेषु ॥ 'ऋः घातु म्वादि और जुडोत्यादि दोनों गणों में पढ़ी गई है। ऋदमन्त 
धातु-- पू, कू, तू आदि हैं। अर्थ: -(लिंटि) लिंट परे होने पर (ऋषच्छत्य॒ताम ) 
ऋच्छ, ऋ और ऋदन्‍त धातुओं के स्थान पर (गुणः ) गण हो जाता है। 'इकौ 


१. पीछे अष्टाध्यायी में 'गुण:' का प्रकरण आ रहा था । यदि शु-दृन्प्रां वा' 
इस प्रकार सूत्र बना कर उस्न गुण को ही विकल्प कर देते तो गुण के अभाव में यण 
न हो कर 'उदोष्ठथपूर्वस्थ (६११) से उत्व हो जाता जो अनिष्ट था। अतः मुनि ने 
गुण का विकल्प न कर हृस्व का ही विकल्प किया है । 

२. “ऋच्छति--ऋ-+-ऋताम्‌' इतिच्छेद: । यहां पर बहुबचन का ग्रहण *ऋ' 
के प्रत्लेष का सूचक है। अन्यथा द्विचचत का ही प्रयोग करते । 

३. तौदादिक-+-ऋच्छेर्‌ इत्यत्र 'ऋत्यक:' (६१) इति प्रकृतिभावादसन्धि: । 
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गुणवुद्धी' (१.६१.३) के अनुसार इत धातुओं के इक के स्थान पर गुण होता है । 
'ऋच्छ' में ऋवर्ण उपधा में न था अतः: लघृपधगण प्राप्त त था, तथा ऋ और 
ऋदल्तों में 'असंयोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) द्वारा कित््व के कारण गुण प्रतिषिद्ध था, 
अतः इस सूत्र से गुण का विधान किया गया. है। 

ऋषच्छ के उदाहरण 'आनच्छे, आनच्छतु:, आनचर्छ:' आदि आगे तुदादिगण 
में देखें । 'ऋ' के उदाहरण आर, आरतु:, आरु:' आदि सिद्धान्तकौमुदी में देखें। ऋदन्त 
के उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं-- 

'पप्‌ +-अतुस्‌' यहाँ प्‌ धातु ऋदन्‍्त है, इस से परे 'अतुस्‌ यह लिंट भी 
विद्यमान है अत: प्रकृतसूत्र से गुण, रपर करने पर “पपरतु:' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार आगे 'पपरु: आदि समझ लेने चाहियें। लिंद में रूपमाला यथा--- 
पपार, पप्नतु:-पपरतुः, पप्तु-पपरु:। पपरिथ, पप्रथु:-पपरथु:, पपश्र-पपर। पपार-पपर, 
पप्रिव-पपरिव, पश्रिम-पपरिस । 

लुँटु--धातु के सेट होने से इट्‌ का आगरम हो कर गुण करने से 'परु--इ+- 
ता' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघू ० |] विधिसूजमू--(६१५) व॒तों वा ।७।२।३८ 

वडवज्म्याम ऋदन्ताच्च इटो दीर्घो वा स्पान्न तु लिंटि। परीता- 
परिता | परीष्यति-परिष्यति । पिपतु । अधिप:, अपिपूर्ताम, अपिपर:। 
पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ | अपारीतू ।। 

अर्थ:--वृड्ध, वृुजु और ऋदन्त धातुओं से परे इटू को विकल्प से दीघे हो, 
परन्तु लिंट परे होने पर न हो । 

व्यास्या--वृत: ।५॥१। वां इत्यव्ययवदप्‌ । इटू ॥१।१। ('आर्धयातुकस्येड०' 
से) दीर्घ: ।१।१। अलिंटि ।5।१। ( ग्रहोइलिंदि दीर्घ:' सै ) । वच ऋत च व॒त्‌, तस्माद्‌ 
वृतः, समाहारद्रनद्व: | वु' में अतुवन्ध निर्देश न होने से बुडः और वुत॒ दोनों धातुओं 
का ग्रहण होता है। “ऋत्‌' से ऋदन्त घातुओं का ग्रहण समभना चाहिये। अर्थ:-- 
(वृत:) बृडू, वृज्‌ और ऋदतन्त धातुओं से परे (इट्‌) इद (वा) विकल्प से (दीघं:) 
दीर्घ हो जाता है (अलिंदि) परन्तु लिंट परे होने पर नहीं होता१ । वड़॒ और ब॒जञ॒ 
से परे हट के उदाहरण 'वरीता-वरिता' आदि आगे क्रद्यादिगण में आयेंगे । यहां प्रकृत 
में ऋदनत का उदाहरण है-- 

'पर-+-४ नता यहाँ ऋषदत्त पं धातु से परे हर्ट विद्यमान है अतः प्रकृत्तसूत्र से 


१, अत एवं लिंट में 'पष्रिथ-पपरिथ, पप्रिव-पपरिव, पत्रिम-पपरिम' में इट 
को दीर्घ नहीं होता । 
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इट को विकल्प से दी हो जाता है। दीघ॑पक्ष में-'परीता' और दीर्घ के अभाव में 
'परिता' दो रूप सिद्ध होते हैं। लुँट में रूपमाला यबथा--(दीर्पक्षे) परीता, परी- 
तारों, परीतार: आदि । (दीर्घाउभावे) परिता, परितारों, परितारः आदि । 

लू टु--में भी सव्वेत्र बुतों वा (६१५) से इट को वैकल्पिक दीर्ष हो जाता 
है। (दीर्घपके ) परीष्यति, परीष्पतः, परीक्ष्यन्ति आदि | (दीव५्भावे) परिष्यत्ति, 
परिष्यत:, परिष्यन्ति आदि | 

लोटू-में लेट की तरह प्रक्रिया हो कर लॉट के अपने विशिष्ट कार्य हो 
जाते हैं। तातड्‌ में डित्तत के कारण गुण का निषेध हो कर 'उदोष्ठपूर्वस्थ” (६११) 
से दत्तत तथा 'हलि च' (६१२) से दीर्ष हो जाता है । इसी प्रकार अपित्त्व के कारण 


डित्‌ हो जाने से 'हि में भी समक लेना चाहिये। उ७ पु० में आद्‌ का आगम पितृ 


है अतः गुण हो जाता है। कि में 'अदस्यस्तात्‌” (६०६) से भकार को अत्‌ आदेश 
हो जाता है | छपमाला यवा -पिषर्तु-पिधुर्तातू, पिपुर्तानू, पिपुरतु । पिपृहि-पिपूर्तात् ) , 
पिपूर्तम, पिपूर्त | पिपराणि, पिपराव, पिवरास्त | 

लेडः--प्र० पु० के एक्वचन में तिपू, इकारलोप, शपू, इल, द्वित्व, 'अर्ति- 
पिपत्योश्च' (६१०) से अभ्यास को इत्त्व, सार्ववातुकगुण, रपर तथा अज्ज को अट्‌ 
का आगम करने पर--अपिपर्‌ +त्‌ । अब अपृक्‍त तकार का हल्डन्यादिलोप (१७६ ) 
कर पदान्त में रेफ को विप्वर्ग करने से 'अपिप:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
स्िप्‌ में भी अपक्‍त पकार का लोप हो कर 'अपिप: रूप बनता है। मिप्‌ में अम 
आदेश तथा गुण हो कर-अपिपरम्‌ । अन्यत्र 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) ते 
डिद्ठद्भराव के कारण गुण का निषेध हो कर “उद्योष्ठअपुर्वस्प' (६११) से उत्व तथा 
“हलि च' (६१२) से दीघ हो जाता है। भि को 'सिंजभ्यस्त० (४४७) से जुस भादेश 
हो कर 'जुत्ति च (६०८) से गुण हो जाता है। रूपमाला बधा-अधिपः, अपि- 
पूर्ताम, अधिपद: | भ्रपिष:, अपिपुतंम, अधिपुर्त । अपिपरम, श्रपिपूर्ष, अपिपूर्म । 

विधिलिंड - में यासुट्‌ के डित्‌ होने से गुण नहीं होता । “उदोष्ठब्पुर्वस्य' 
(६११) से उत्त्व तथा 'हलि च' (६१२) से दीर्घ हो जाता है--पिपूर्यात, पिधूर्या- 
ताम्‌, पिपूर्य: | पिपूर्या,, पिपुर्धात्तमू, पिपूर्यात । पिपूर्यास, पिपूर्याब, पिपूर्यास । 

आ० लिंडु-में शप्‌ और इलु नहीं होता । अतः द्वित्व और अभ्यास को इत्व 
नहीं हो पाता | यहां याझ्ुद्‌ के कित्त्व के कारण गुण का निषेध होकर उत्व तथा 
'हलि च (६१२) से दीर्घ हो जाता है-- पूर्षात्‌, पूर्यास्ताम, पूर्यासु: । 





१. स्वामिदयानन्दसरस्वती निर्मित 'आब्यातिक' में यहां संशोधकों के प्रमादवर्द 
“पिपूर्थि' प्रयोग लिखा गया है उसे शुद्ध कर ' पिपूहि' पढ़ता चाहिये क्योंकि हुझल्म्य:० 
(५५६) द्वारा यहां धित्व प्राप्त नहीं हो सकता । "हो 





जुहोत्यादिप्रकरणम्‌_ - [इक 


लुँड--में 'अपु+-इंस-+-ईत्‌' इस स्थिति में 'बृतो वा (६१५) से इट को 
वैकल्पिक दीर्ष प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र से निषेध हो जाता है-- 


[ लघु० ] विधि-सृजम्‌-- (६१६) सिचि च परस्मेपदेष ।७।२।४०।। 


अन्न इंटो न दीघ॑: | अपारिष्टाम्‌ | अपरीष्यतृ-अपरिष्यत्‌ ॥। 

अर्थ:--परस्मैपदपरक सिँच परे हो तो वड, व॒त्‌ तथा ऋदन्‍्त धातुओं से परे 
इट को दीर्घ न हो 

व्यास्या-सिंचि ।७।१। च इत्यव्ययपदम । परस्मपदेष ।9॥३। वतः ।५॥१। 
('बुतों वा' से) इट्‌ ।१।१। ('आधधंधातुकस्येड बलादे:' से) दीर्घ:।१।१। ('प्रहोइलिंटि 

/ से) न इत्यव्ययपदम्‌ ('त लिंडि' से) । अर्थ:-- (प१रस्मेपदेष ) परस्मैपद परे 
होने पर (सिंचि) जो सिंचू, उस के परे रहते (वृत:) वृड, वृव्र और ऋदन्त धातु से 
परदे (इट्‌) इट (दीघे: ) दीघं (न) नहीं होता । यह सूत्र 'बतों वा' (६१५) से प्राप्त 
वकल्पिक दीर्घ का अपवाद है। वृज्‌ के उदाहरण “अवारीत्‌, अवारिष्टाम, अवारिघु:' 
आदि आगे आयेंगे | वृड धातु आत्मनेपदी है अत: उस के उदाहरण सम्भव नहीं । यहां 
ऋदन्त के उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 

'अपू - इस --ईत' यहां 'प्‌' यह ऋदन्त धातु है अतः प्रकृतसूत्र से इट्‌ के दी 
का नि्षंध हो गया । अब 'सिँचि वद्धिः०” (४८४) से इगन्तलक्षणा वृद्धि, 'इटठ ईटि 
(४४६) से सकारलोप और अस्त में उसे लिद्ध मान कर सवर्णदीर्घ करने से 'अपारीत्‌ 
प्रयोग घ्िद्ध होता है। यहां इण्निषेध न भी होता तो भी सवर्णदीर्घ होकर 'अपारीत 
प्रयोग बतता अतः इस निषेध का फल 'अपारिष्टाम्‌ आदियों में स्पष्ट होता है -यह 
सोच कर ग्रन्थकार ने इस मूत्र से पूर्व 'अपारीत्‌' लिख दिया और इस सूत्र पर 'अपारि- 
ष्टाम' उदाहरण दिया है" । लुँड में रूपमाला यथा-अपारीत्‌, अ्रपारिष्टाम्‌, 
अपारिषु: | अपारीः, अ्रपारिष्टमू, अपारिष्ट । अपारिषम्‌, अपारिष्व, अपारिष्म । 

लुडू-में 'बतो वबा' (६१५) से इटू को वैकल्पिक दीर्ष हो जाता है। 
दीर्घपक्षे --अपरीष्यतु, अपरीष्यताम्‌, अपरीष्यन्‌ । दीर्घाईभावे--अपरिष्यत्‌, श्रपरिष्य- 
ताम, अपरिष्यन आदि । 


[ लघु०] आओ हाक्‌ त्यागे ॥५॥ जहाति॥ 


६-2. नमन नमक «न ननक-3ततत- ल्ज-+ की ि_-न--- कहना, 


१. परन्तु हमारे विचार में इस निर्षंध के बिना “अपारीतु' भी नहीं बस 
सकेगा। '“अप्‌+इस्‌--ईत' में यदि 'बुतों बा' से दीर्घ कर दें तो इट न रहने से 
'हुट ईंटि' की प्रवत्ति ही न होगी । तब सकार का लोप न होने से “अपारीषीत्‌ इस 
प्रकार अनिष्ट रूप बनेगा। अतः 'अपारीत' में भी निषेध की प्रवृत्ति के विना काम 
नहीं चल सकेगा । 

ल० द्वि० (२५) 
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अर्थ: -भो हाक (हा) धातु 'छोड़ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है” । 

व्याख्या -आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
है | इस में आादि ओकार 'उपदेशे5जनु० (२८) से तथा अन्त्य ककार “हलन्त्यम (१) 
से इत्सडज्ञक है अत: उन दोनों का लोप होकर 'हा' ही भवशिष्ट रहता हैं। ओकारा- 
नुबन्‍्ध 'ओदितइच' (८२०) द्वारा निष्ठा (क्त, कतवत्‌) में तत्व करने के लिये जोड़ा 
गया है--हा--क्त"-हीन:, हा-क्तवतु--हीनवान्‌ । ककारानुबन्ध 'हुइच ब्रीहि- 
कालयो:' (३.१.१४८) में 'ओहाड गतौ' तथा ओंहाक्‌ त्यागे' दोनों धातुओं के 
साम्ान्यग्रहण कराने के लिये जोड़ा गया है । अन्यथा-- 'एकाइनुबन्धग्रहणे न दृचनु- 
बन्धकस्य' (सीरदेववृत्ति पृ० ५४) परिभाषा से ओहाह़ का ग्रहण न हो सकता केवल 
इसी का ही ग्रहण होता । 'ऊद॒दन्ते:०' के जनुसार यह धातु उपदेश में भअनुदात्त होने से 
अनिट्‌ है । 

लेटू--प्र० पु० के एकवचन में 'हा--ति' इस स्थिति में शाप, इलु, द्वित्व, 
अम्यास के हकार को कुत्व-झकार तथा जद॒॑त्व-जकार करने पर 'जहात्ति' प्रयोग सिद्ध 
होता है। द्विवचन में 'जहा-+तस्‌' इस स्थिति में 'इता$भ्यस्तथोरात: (६१६) से 
प्राप्त आकार के लोप का बाध कर 'ई हल्यघों: (६१८) से ईत्व प्राप्त होता है। 
इस पर उस का भी अपवाद अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सूतम-- (६१७) जहातैश्च ।६।४।११६।। 

इद्‌ वा स्थाद्‌ हलादौ विडति सावंधातुके | जहितः | 

अर्थ:--हलादि कित्‌ डित्‌ सार्वधातुक परे हो तो ओहाक धातु के आकार को 
विकल्प से हस्व इकार आदेश हो । 

व्याज्या - जहाते: ।६। १। च इत्यव्ययपदम्‌ । इत्‌ ।१।१। ('इद्‌ दरिद्रस्थ' से 
अन्यतरस्याम्‌ ॥७।१॥ ('भियोज्त्यतरस्पान्‌' से) हलि ।७।१। (ई हल्थघो:' से ) 
विड्ति ।७। १। ( 'गमहनजन०' से ) सार्वधात॒के ।3।९१। (अत उत्सार्वधातुके' से) । 
'हलि यह 'सावेब्ातुके' का विशेषण है अतः इस से तदादिविधि होकर 'हलादौ सावें- 
धातुके बन जाता है । अर्थ:--(हलि--हलादो) हलादि (विहुति) कित्‌ छित्‌ 
(सार्वधातुके ) सार्वधातुक परे हो तो (जहाते:) ओहाक्‌ धातु के स्थान पर (च) भी 





१. इसी धातु से हानि, हेय, अहम, हिल्वा (छोड़ कर; 'जहातेइच कित्व” इंती- 
त्वम्‌) आदि शब्द बनते हैं। यह धातु लोक और वेद दोनों में अत्यन्त प्र्तिद्ध है। 
था न पूर्वमपरो जहाति--ऋग्वेद १०, १८, ५ । 'प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ 
सनोगतान'--गीता २,५४५ | 
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(इत्‌) हृप्व इक्तार आदेश हो जाता है (अग्यतरस्थाम) एक अवस्था में । दूसरी 
अवस्था में आदेश नहीं होता अतः विकल्प स्िद्ध हो जाता है। अलोह्स्त्यपरिभाषा से 
यह इत्व 'हा के अन्त्य अलू-आकार के स्थान पर किया जायेगा । यह सूत्र वक्ष्यमाण 
'ई हल्यघो: (६१८) का अपवाद है-- 

जहां-+-तस्‌ यहां 'तस्‌ यह हलादि सावंध तुक परे है, 'सावंधातुकमपिते' 
(५००) से यह छित्‌ भी है। अतः प्रकृतसूत्र से 'हा' के आकार को इकार आदेश 
करने से 'जहित:' प्रयोग सिद्ध होता है? । जिस पक्ष में इत्व नहीं होता उस पक्ष में 
'जहा--तस्त्‌ इस ह्थित्ति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु ० ] विधि-मसूजमू-- (६१८) ई हल्यघो: ।६।४।११३॥। 

. इनाअ्म्यस्तयोरात ईत्‌ स्थात्‌ सावंधातुके विछति हलि, न तु घोः। 

जही त: ॥। 

अर्थ:-. हलादि कित्‌ डित्‌ सावंधातुक परे होने पर इनाप्रत्यय के तथा भभ्यस्त- 
सण्शक धातु के आकार को ईकार आदेश हो परन्तु घुसंज्ञक धातुओं के आकार को 
नहों। 

व्यास्या--६ इति लुफ़्तप्रधमेकवचनान्तं पद्म | हलि ॥७।१। अंघोः |६॥१। 
इना5्भ्यस्तयो: ।६४२। आत: ।६।१। ('इनास्यस्तथोरात:' से) विहृति ७१ (गमहन- 
जन० ' से ) सावंधातुके ।9!१। (“अत उत्सावंधातुके' से) । अर्थ:-- (हलि-- हलादौ) 
हलादि (विंडति) कित्‌ छितू (सार्वधातुके) सावंधातुक परे हो तो (इना5म्यस्तयो: ) 
इतना ओर अमभ्यस्त के (आतः) आकार के स्थान पर (ई) ईकार आदेश हो जाता 
है (अघो:) परन्तु घुसंज्ञक के स्थान पर नहीं होता* । यह सूत्र वक्ष्यमाण 'इनाउश्यस्त- 
योरातः (६१६) सूत्र का अपवाद है। 

इना के उदाहरण-क्री + इना +तसू -- क्रीणीत:, गुह्लीत:, लुनीत:, पुनीत: 





१. ब्यान रहे कि यह इत्व 'इलौं' (६०५) द्वारा द्वित्व करने के बाद ही 
करना चाहिये | यदि पहले करंगे तो अभ्यास में इकार सुनाई देगा, 'जहितः' न बन 
कर “जिहित: बनेगा। ऐसा क्‍यों किया जाये ? इस के दो समाधान प्रस्तुत किये 
जाते हैं । एक तो यह कि यहां 'इताम्यस्तयोरात;' से 'अभ्यस्तस्य” की अनुवृत्ति आ 
रही है, इस से ठित्व करने के बाद अभ्यस्तसज्ज्ञक 'जहाति' के ही प्राकार को इत्व 
होता है । दृप्तरा--द्वित्व अल्पापेक्षी होने के कारण अन्तरज़ू जौर इत्व बहु-अपेक्षी होने 
के कारण बहिरज़ है। 'असिद्ध' बहिरज्भमन्तरडगे' के अनुसार प्रथम अन्तरज्भ और बाद 
में बहिरज कार्य किया जाता है । क 


२, घ॒ में ईत्वाभाव के उदाहरण 'दत्त:, दत्थ:' आदि आंगे भायेंगे । 





७ <#ं॑ँण गगन म_्जि ऑसजिओ 
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आदि क्रयादिगग में देखें । अभ्यस्तों के उदाहरण -मिमीते, मिमीषे आदि इसती गण 
में आगे स्पष्ट किये गये हैं । 

'जहा-+- तस्‌ यहां उसे अभ्यस्तम ' [ ते ४४) के अनुतार 'जहा' अध्यस्त- 
सज्ज्ञक है। इस से परे 'तस्‌' यह हलादि डित्‌ सार्वधातुक विद्यमान है| अत: प्रकृतसूत्र 
से अम्यस्त के आकार को ईत्व होकर 'जहीत:' रूप सिद्ध होता है | इस प्रकार तसु में 
'जहितः, जहीत:' दो रूप बन जाते हैं। 

प्र« पु० के बहुबचन में शप्‌, इलु और द्वित्वादि करने के बाद 'अवश्यस्तात 
(६०६) से झि के झकार को अतू आदेश होकर 'जहा--अति' इस दक्षा में हलादि 
न होने से इत्व वा ईत्व कुछ प्राप्त नहीं होता । इस पर अग्रिम उत्सगंसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 

[ लघु०] विधियूत्रमू- (६१६ ) इनाउभ्यस्तयोरात: ।६।४।१ १२॥। 
अनयोरातो लोप: विडति सावंधातुके। जह॒ति | जहो। हाता | 
हास्यति | जहातु-जहितातु-जही तात्‌ ॥ 

अर्थ:--कित्‌ डित सा्वधातुक परे होने पर चलाप्रत्यय के तथा अभ्यस्तसंज्ञक 
घातु के आकार का लोप हो जाता है । 

व्याए्या--इनाउम्यस्तयो: ।६॥२॥ आात: ।६॥१ लोप: ।१।१॥ ('इससो रहलोप:' 

से) सावंधातुके ।७।१। (अत उत्साव॑धातुके' से) क्डिति ।७।१॥ (गमहनजन०' से ) । 
अर्थ: - (इनाउम्यस्तयो:) इना और अभ्यस्त के (आतः) आकार का (लोपः) लोप 
हो जाता है (विड़ति सावंधातुके) कित्‌ डित्‌ सावंधातुक परे हो तो । यह सूत्र 
अजादि हुलादि संब प्रकार के कित हित सावंधातुकों के लिये सामान्य है। परन्तु 
हलादि कित्‌ हित सार्वधातुकों में 'ई हल्यघो: (६१८) सूत्र इस का अपवाद है, अत: 
अजादि कित्‌ डित्‌ साववधातुकों में तथा घुमड्ज्ञकों के विषय में हलादि कित्‌ ह्त्ति 
सार्वधांतुकों में भी इस सूत्र की भ्रवृत्ति होती है | ध्यान रहे कि 'ई हल्यघो:' (६१८) 
सूत्र का भी 'जहातेइ्वः (६१७) सूत्र अपवाद है। अतः उत्सर्गापवादक्रम से इन सूत्रों 
को इस प्रकार से रखना चाहिये--इना5भ्यस्तयोरात:, ई हल्यघो:, जहातेशच । अष्टा- 
ध्यायी में इन सूत्रों का क्रम है भी यही । 

इना के उदाहरण--क्रीणन्ति, लुनत्ति, पुनन्ति आदि आगे क्रच्ादिगण में 

आयेंगे | अभ्यस्तों के उदाहरण यहां प्रकृत में हैं-- 

'जहा-+-अभत्ति यहां अभ्यस्त से परे 'अति' यह हित सार्वधातुक विद्यमान 
है। हलादि न होने से यहां 'ई हल्पघो:' (६१८) संत्र की प्रवृत्ति नहीं होती | अतः 
प्रकृतसूत से अम्यस्त के आकार का लोप होकर जह --भति--'जहति' प्रयोग सिद्ध 
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होता है | लँट में हपमाला यथा --जहाति, जहित:-जहीत:, जह॒ति । जहासि, जहिय:- 
जहोीथ:, जहिथ-जहीथ । जहामि, जहिव:-जहीव:, जहिमः-जहीमः । 
लिंटू- में ओहाक्‌ की 'पा' धातु की तरह प्रक्रिया होती है-- जहौ, जहतुः, 
जहुः | जहिब-जहाथ, जह॒थ॒ुः, जह | जहाँ, जहिव, जहिम । 
लूँटु-में अनिदु होने से इण्निषेध हो जाता है-हाता, हातारो, हातारः 

लुट्- हास्यतति, हास्पत:, हास्यन्ति । 

लोटू--प्र० पु० के एकवचन में शप्‌, इलु, द्विव तथा 'एर:” (४११) से 
उत्ब हो कर 'जह्दातु' रूप सिद्ध होता है | यहां कितू डित्‌ न होने से इत्व ईत्व कुछ 
नहीं होता । आ० लो में 'तु' को तातद् आदेश हो जाता है, उस के डित्‌ होने से 
'जहातेइ्च' (६१७) से इत्व तथा पक्ष में 'ई हल्यधों: (६१८) से ईत्व करने पश-- 
जहितात्‌-जहीतात्‌ । इसी प्रकार द्विवचन में-जहिताम्‌-जहीताम्‌ । बहुवचन में 
अध्यस्त से परे 'भ्रदश्यस्तात' (६०६) द्वारा अत्‌ आदेश हो कर नाइच्यस्तयोरात:' 
(६१६) से आकार का लोप तथा “एर:” से उत्व करने पर--जहतु । म० पु० के: 
एकवचन में सिप्‌ को 'हि' भादेझ हो जाता है। अपित्‌ होने से 'हि' आदेश डित है 
अत: 'जहा+हिं इस स्थिति में इत्व ओर ईत्व प्राप्त होते हैं। इस पर अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- न 

[लघु० ] विविसृतमू- (६२०) आ च हो ।६।४। १ १७॥ 

जहातेर्‌ हौ परे आ स्याच्चाद इदीतो । जहाहि-जहिहि-जहीहि। 
अंजहात | अजहुः ॥। 

अर्थ:- 'हि' परे होने पर ओ हाक धातु के आकार के स्थान पर आकार, 
इकार तथा ईकार आदेश हो । 

व्यास्या--आ इति लुप्तअ्रथमान्त पदम्‌ । च॒ दृत्यव्ययपदम्‌ । हौ ।७।१। इत । 
११ (इद्‌ वरिद्वस्थ' से) ई ।१।१॥ ('ई हल्यघो: से) जहाते: ।६।१॥ (“जहा- 
तेइच' से) । अर्थ:-- (हो) 'हि' परे होने पर (जहाते:) ओ हाक्‌ धातु के स्थान पर 
(आ ) आकार (च) तथा (इत्‌) इकार (ई) ईकार भी आदेश हो जाते हैं' । अलौ- 
न््यपरिभाषा से ये सब आदेश अन्त्य अलु-आकार के स्थान पर होते हैं । 

१. प्राचीन वैयाकरण इस सूत्र में चक्ार के बल से केवल 'इत्‌' और “अन्य- 
तरस्पाम्‌! पदों का अनुवर्तेन कर इस प्रकार सूत्रार्थ करते हैं--'हि' परे होने पर 
श्रोहाक के आकार को श्राकार श्रौर इत्व विकहप से हों । इस अर्थ में इन दोनों से 
मुक्त होते पर पक्ष में 'ई हल्थघों:' से ईत्व हो कर तीन रूप बन जाते हैं। कौमुदी के 
अर्थ की अपेक्षा प्राचीन अर्थ अधिक तककंसंगत प्रतीत होता है। दीक्षितज्ञी ने भ्षपनें 
जर्थ को पुष्टि में प्रौदृमनोरमा में यहां कुछ नहीं लिखा । 











३० ] नैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुच्चाम्‌ 


“जहा-+ हि यहां ओहाक्‌ घातु से 'हि' परे है अतः प्रकृतसूत्र से आकार को 

आकार आदेश हो कर- जहाहि, इकार आदेश हो कर-जहिहि, ईकार भादेश हो 
कर जही हि, इस प्रकार तीन रूप सिद्ध होते हैं । उ० पु० में आदू का आगम पित्‌ 
है अत: उस के डित्‌ न होने से 'इनाइश्यस्तयोरात:' (६१६) से आकार का लोप नहीं 
होता, सर्वत्र सवर्णदीर्ष हो जाता है। लोॉट में रूपमाला यथा- जहातु-जहितात्‌- 
जहीतात्‌, जहिताम-जहीताम, जह॒तु । जहाहि-जहिहि-जहीहि-जहितात-जहीतात, 
जहितम्‌-जहीतम, जहित-जहीत । जहानि, जहाव, जहास । 
'॒ लेह--प्र० पु० के एकव्चन में शप्‌, इलू और द्वित्व हो कर--अजहात्‌ । 
हिवचन में इत्व-ईत्व होकर--अजहिताम्‌-अजहीताम | बहुबचन में 'सिज्ञम्यस्त०* 
(४४७) से झिकोंजुस हो कर अजहा +उस इस स्थिति में इनाउम्पस्तपोरात:' 
(६१६) द्वारा आकार का लोग करने पर--अजहुः | उ० पु० में मिपर को अम्‌ हो 
कर सवर्णंदीर्घष हों जाता है--अजहाम्‌ । रूपमाल्रा यथा--भअजहात्‌, अजहिताम॒- 
भजहीताम्‌, अजहु: । अजहाः, अजहितम्‌-अजहीतम्‌, अजहित-अजहीत । श्रजहाम, 
भजहिव-भ्रजहीव, अजहिस-अजहीम । 


वि० लिंड--में यासुट्‌, शप्‌, इलु और ट्वित्वादि हो कर 'जहा-+यास्‌ +त्‌' 
इस स्थिति में इत्ब-ईत्व प्राप्त होते हैं । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु० ] विधिसूतरमू-- (६२१) लोपों यि ।६।४।११८॥ 


. जहातेराल्लोपो यादौ सावधातुके। जद्यात्‌ । एलिंडि (४९०)-. 

हेयात्‌ । अहुसीतू | अहास्यत्‌ ॥ 

भर्थ:--यकारादि सार्वधातुक परे होने पर ओहाक धातु के आकार का लौप 
हो जाता है | 

व्यास्या-लोप: ।१।१॥ थि ।७।१। सार्वधातुके ।७।१।('अत उत्सावंधातुफे' से) 
जहाते: ।६।१। ('जहातेइच' से) । 'यि' यह 'सावंधातुके' का विशेषण है अतः तदादि- 
विधि हो कर 'यकारादौ सार्वधातुके' बन जायेगा। अर्थ;--(बरि"-यका रादौ) यका- 
रादि (सावंधातुके) सावंधातुक परे होने पर (जहांतेः)ओहाक्‌ घातु का (लोप:) लोप 
हो जाता है | अलोहत्यपरिभाषा से यह लोप अन्त्य अलुू-आकार का ही होगा । 

.._ “जहा -+ यास्‌ - त्‌' यहां 'यास्त' यह यकारादि सार्वधातुक परे है अत: प्रकृत- 
सूत्र से 'जहा' के आकार का लोप हों कर जह +-यांस--त्‌--जह्यात्‌' रूप सिद्ध 
होता है । वि० लिंड में हपमाला यया--जह्यात्‌, जह्माताम, जह्य : आदि | 

आ० लिंइ--में शप्‌, इल और हित्वादि नहीं होते। सारवधातुकप्तजज्ञा न 
होने से 'लोपो थि!' (६२१ ) हारा आकार का लोप भी नहीं होता | अब 'घुमास्था 9" 
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(५८८) से प्राप्त ईट्व का बाध कर 'एलि]ंडि (४६० ) से एत्व हो जाता है--हैयात्‌, 
हेयास्ताम, हैयासु: आदि । ह 

लुंड--में 'पा' धातु की तरह 'यम्न-रम्-तस्तातां सकू च (४९५) से धातु को 
सक्‌ का आगम तथा सिँच्‌ को इटु का आगम हो जाता है--भहाततोत्‌, भ्रह्मसिष्ठाम्‌, 
अहासिषु: | भहासी:, अहासिष्टमू, अहाप्तिष्ठ । अहासिषम्‌, अहाप्षिष्ब, अहासिष्म । 

लू इ- श्रहास्यत्‌, भ्रहमस्यताम, अहास्यन । 

उपसर्गयौग--उत्कर्ष को प्रकट करने के लिये इस धातु के साथ प्रायः प्र, वि 
और सम्‌ उपसगों का योग किया जाता है-प्रजहाति--अच्छी तरह छोड़ता है; 
विजहांति-- विद्येष रीति से छोड़ता है; संजहाति--सम्पक्‌ प्रकार से छोड़ता है । 

यहां पर जुहोत्यादिगण की परस्मैपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है । 

अब आत्मनेपदी धातुओं का वर्णत किया जायेगा-- 
[लघु० ] माड माने शब्दे च |।६।॥। 

अर्थ--माहू (मा) धातु 'मापता (तथा शब्द करना' अर्थों में प्रयुक्त 
होंती है । 

ध्याह्या - इस धातु का शब्द करता' अं अत्यन्त भप्रप्तिद्ध है। डित्‌ होने से 
यह घातु आत्मनेंपदी तथा “अवृदस्ते;० के अनुसार अनिद्‌ है। लिंद में क्रादिनियम से 
सर्वत्र इट हो जायेगा । 

लेंट्‌-प्र० पु० के एकबचन में शप्‌, इलू और द्वित्व करने पर 'मा+मा-+त' 
इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ० ] विधिसृतरम्‌- (६२२) भूजामित्‌ ।७।४॥७६॥। 

भुज्‌ माड ओहाइ--एपां त्रयाणामभ्यासस्य इत्‌ स्थाच्छूली । मिमीते, 
मिमाते, मिमते | ममे । माता । मास्यते । सिमीताम्‌ | अमिमीत । मिमीत | 
मासीष्ट | अमास्त । अमाह्यत ॥ 

अर्थ:--शलु परे होने पर भूज्‌, माइ और ओहाइह धातुओं के अम्यात को 
हृस्व इकार आदेश हो । 

व्यास्या--भूजाम्‌ ।६।३। इत्‌ ।१।१। त्रयाणाम ॥६।३। इलौ ।७॥१। ('णिज्नां 
त्रयाणां गुण: इलो' से) अभ्यासस्य ।६। १॥ (“अन्न लोपोड्स्थासस्थ' से ) । 'भुजाम्‌' में बहु- 
वचत के निर्देश के कारण 'भूजादीनाम्‌” अर्थ उपलब्ध हो जाता है। अर्थ:-- (भूजाम्‌ ८- 
भुजादीनाम्‌) भूज्‌ आदि (त्रयाणाम्‌) तीत घातुओं के (अभ्यासस्य) अभ्यास के स्थान 
पर (इत्‌) हृस्व इकार आदेश होता है (इलौ) इल परे हो तो। अलो$रत्यपरिभाषा 
से यह इकारादेश अभ्यास्त के अन्त्य अल के स्थान पर किया जायेगा | भृव्‌ आदि तीन 
धातु धातुपाठ में मूलोवत क्रम से पढ़ी गई हैं, इन सब का इसी गण में वर्णन आयेगा | 
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- मा-+मार-त' यहां इलू परे होने से माह धातु के अभ्यास के आकार कौ 
प्रकृतसूत से इकारादेश हो कर--मि--मा-+त | अब 'ई हल्यघो:' (६१८) से 
अम्यासोत्तर धातु के आकार को ईकार आदेश तथा 'दित आत्मने०” (५०८) से टि को 
एत्व करने पर 'पमिमीते' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचत में 'मिमा-- आताम्‌' यहां 
'इनाध्स्यस्तयो रात: (६१६) से आकार का लोप कर टि को एत्व करने से-- मिमाते । 
बहुवचन में अभ्यास को इत्व करने के बाद 'अवस्यस्तात' (६०६) से झकार को अत्‌ 
आदेश हो कर आकार का लोप हो जाता है - मिमते। लँटू में रपमाला यथा-- 
मिप्तीति, मिमाते, मिसते । मिम्तीषे, सिमाथे, सिप्तीष्वे | सिमे, मिमीवहे, सिमीमहे । 

लिंटु-में सर्वत्र 'आतो ,लोप इटि च' (४८६) से आकार का लोप हो जाता. 
है - ममे, मसाते मम्रिरे | ममिषे, समाये, ममिध्वे | ममे, समिवहे, मसिमहे । इलू परे 
न होने से अभ्यास को इत्व नहीं होता । 

लुँट॒ माता, मातारौ, मातारः | मातासे-। लूट-मास्यते, मास्पेते, 
मास्यन्ते | लोट्‌- में लेंड्वत्‌ काय॑ हो कर लोटू के अपने विशिष्ट कार्य हो जाते हैं । 
उऊ पुँं> में आट का आगम पित्‌ होते से डिद्वत्‌ नहीं होता अतः आकार का लोप नहीं 
होता । एकवचन में वृद्धि तवा अस्यत्र सवर्णदीर्ष हो जाता है। रूपमाला बथा-- 
मिमीताम्‌ मिप्तातामू, मिमताम्‌ । सितीष्य, सिसायाम्‌, सिमीध्वम्‌ । मिस, मिमाबवहै, 
मिमामहै । 

. , लैंड -प्रर्ववत्‌ हलादियों में ईत्व तया अजादियों में आकार का लोप हो जाता 
है। प्र० पु० के बहुवचन में 'झि' न होने से 'सिंजम्यस्त०' (४४७) से जुप्‌ न होगा। 
अदस्यस्तात्‌' (६०६) से अत्‌ आदेश हो कर आकारलोप हो जायेगा । झूपमाला 
पया-अभिमीत, अमिमाताम, अमिमत । अमिमीथा:, भ्रमिमाथाम्‌, अमिमीध्चम्‌ । 
अमिमि, अमिमीवहि, झमिभीमहि । 

वि लिंडू-में भी पूर्ववत्‌ शप्‌ ,इलु, ह्वित्व तथा 'भुजाभित' (६२२) से 
अम्पाप्त को इत्व हो जाता है | सीयुट्‌ के सकार का लोप हो जाने से सर्वत्र अजादियों 
में आकार का लोप हो जाता है-मिमीत, मिसीयांताम, सिमीरत । समिमीथा:, 
मिमोयायाम्‌, सिमौध्वम | मिमौय, मिमीवहि, मिमीमहि । डा 

। ह आ० लिंड -में शप्‌, इल और द्वित्वादि कुछ नहीं होता--मासीष्ट, मास्ती- । 
पास्ताम, मासीरन । मासीष्ठा:, मासीयास्थाम, मासीध्वम्‌ । मासीय, मासीवहि, 
माप्तीमहि । 

७. लुँड-में कुछ विशेष कार्य नहीं। रूपमाला यथा--अमास्त, ममासाताम, 
प्रमासत (श्रात्मनेपदेष्वनत:) । असास्था:, अमासाथाम्‌, अमाध्वम्‌ (धि च ) । अमाप्ति, 
अमास्वहि, अमास्महि । 
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लूँ हु - अमास्यत, प्रमास्पेताम, अमास्यत्त आदि । 

उपसर्गयोंग - प्रसिमीते-- निव्चय करता है (न परोपहितं न च्॒ स्वत: प्रसि- 
मीतेष्नुभवादतेहहपधी: -माघ १६.४०) । निर्मिभीति --निर्माण करता है (भवनरचना- 
मस्यथा निर्मिमीते (अनर्घ5) । अनुमिमीते -"अनुमान करता है (शझलिज्ञां प्रकृति 
व्वाहुलिज़ रनुसिभीमहे - महाभारत) । उपभिमीते-न्तुलता करता है (स्तनों मांस- 
ग्रन्यी कनककलश्ञावित्यूपमितौ--वैराग्य० १६) । उन्मिमीते--तोलता है। 
[लघु० ] ओ हाइ गतो ।७॥। जिहीते, जिहाते, जिहते। जहे। हाता। 
हास्यते । जिहीताम्‌ । अजिहीत । जिहदीत । हासीष्ट । भह्ास्त । अहास्यत ॥। 

अर्थ: - ओहाइ (हा) धातु 'जाना' अर्थ में प्रयुकत होती है । 

व्यास्या-- यह घातु भी पूर्ववत््‌ छित्‌ होने से आत्मनेपदी तथा 'ऊद्दस्तेः० के 
अनुसार अनिट्‌ है। लिंट में कादिनियम से नित्य इट हो जाता है। इलु में इस के 
अभ्यास को भी 'भूम्ामित' (६२२) से इत्व हो जाता है| रूपमाला यथा-- 

लंट्‌ू- जिहीते, जिहाते, जिह॒ृते । जिहीषे, जिहाथे, जिहीध्वे । जिहे, जिही- 
वहे, जिहीमहे । लिंटू--जहे, जहाते, जहिरे । जहिषे, जहाथे, जहिद्ने-जहिध्चे 
( विभाषेट:) | जहैँ, जहिवहे, जहिमहे । लूँट - हाता, हातारौ, हातार: | हातासे--। 
लूटू-हास्पते, हास्येते, हास्यन्ते । लोट -जिहीताम, जिहाताम, जिहताम । जिहौष्ब, 
जिहाथाम्‌ जिहोध्चम्‌ | जिहै, जिहावहै, जिहामहै | लंड --श्रजिहीत, अजिहाताम, 
अजिहत । अजिहीया:, अजिहाधाम्‌, प्रजिही ध्वम्‌ । अजिहि, ग्रजिहीवहि, अजिहीमहि । 
वि०लिंडू- जिहीत, जिहीयातामू, जिहीरनू | आ»लिंड्‌- हासीष्ट, हासीयास्ताम, 
हासीरन्‌ । लूँड - अहास्त, अहाम्ताताम्‌, अहासत । प्रहास्था:, अहासाथाम्‌, अहाध्यम्‌ । 
अहासि, अहास्वहि, अहास्महि । लू ड़ -भअभहास्यत, श्रह्मस्पेताम, अहास्यन्त । 

उपसर्गयोग - उपाजिहीते -- पाप्त आता है (उपाजिहीथा न महीतल॑ यवि--- 
मांध १.३५) । उज्जिहीतें->उदय होता है (उलज्जिहीते हिांशः--महाना० 
४,३५४; गणदर्पणे) । | 

यहां पर जुहोत्यादिगण की आत्मन्ेपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है । 

अब उभयपदी धातुओं का वर्णन करेंगे -- 


[लघु० ] डुभून्‌ धारणपोषणयो: ।।८॥ 

अरथ:-डुभूवू (भू) धातु 'धारण करता तथा पालना' अर्थों में प्रयुक्त 
होती है । 

व्याद्या - डुभूज में 'आदविशिट्डवः' (४६२) से 'डु' की तथा 'हलन्त्यम' (१) 
से बक्कार को इत्सज्ज्ञा हो जाती है। दोनों का लोप करने पर 'भ' मात्र मवशिष्ट 
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रहता है । जित्‌ होने से यह धातु उभयपदी है। 'ड' के इत के कारण 'ड्वित: विनर: 
(5५७) से क्त्रि तथा 'क्ज्रेमेस नित्यम' (८५८) से मप्‌ हो कर 'भूत्रिमम' (धारण 
किया हुआ या पाला पोसा गया) छूप बनता है। लंँदू, लोड, लंड और वि० 
लिंड इन चार सार्वधातुक लकारों में शपू, दल और द्वित्वः करने पर अध्यात्त को 
'भुजामित्‌' (६२२) से इत्व हो जाता है । 

लट्‌ -- ( परस्मै०) प्र० पु० के एकवचन में शप्‌, इलु, हवित्व तथा अभ्यास को 
इकारादेश हो कर 'बिभू+ति' इस स्थिति में सार्वधातुकगुण हो कर--विभरत्ति । 
हिवचन में डिड्न'्भाव (५००) के कारण गुण का निषेध हो जाता है- विभतः । 
बहुवचन में झि के झकार को 'अवभ्यस्तात' (६०६) से अत्‌ आदेश हो कर यणादेश 
करने से--विशभ्रति | (आत्मने०) में अपित होने से सर्वत्र छिद्वद्धाव के कारण गुण 
का निर्षंव हो जाता है । दोनों पदों में रूपमाला यथा-- (परस्म०) बिभति, बिभृतः, 
विश्वति | विभाष, बिभुय:, विभूव । बिभप्ति, ब्िभूवः, विभूम: | (आत्मने०) बिभते, 
विश्ञाते, बिश्रते | विभये, विश्वाये, विभुध्वे | बिश्ले, बिभवहे, बिभमहे । 

लिंदु-में 'भीह्लीभृहुवां इलुबच्च” (६०७) से वैकल्पिक आम्‌ प्रत्यय हो जाता 
है | आम्पक्ष में इलुवद्भाव के कारण द्वित्व और अभ्यास को इत्व करने से परस्मै० में 
'बिभराज्चकार, बिभराम्बभूव, ब्रिभरामास' आदि रूप बनते हैं। आम के अभाव में 
इलुवद्भाव न होने से अध्याप्त को इकारादेश नहीं होता--'बभार, बच्नतु:, बश्न्‌ :' आदि 
रूप बनते हैं। क्रादियों में 'भ' का परिगणन होने से लिंट में कहीं इट का आगम नहीं 
होता--वभथ्थ, वभव, वभुम । आत्मने० के आम्पक्ष में इलुवज्भाव होने से 'बिभराज्चक्रे, 
विभराम्बभूव, विभरामास' आदि रूप सिद्ध होते हैं। आम के अभाव में “बन्ने 
आदि। यहां भी पूर्ववत्‌ इट्‌ कहीं नहीं होता । 'ध्वे' में 'इण: घीष्वम्‌० (५१४ )ैसे 
ढत्व हो जाता है। दोतों पदों में रूपमाला यथा -- (परस्मं०) आम्पक्षे--विभराज्च- 
कार-विभराम्बभूव-बिभरामास आदि | आमोडभावे--बभार, बच्चतु:, वच्च: । बभर्थ, 
वेश्नडु, बच । बभार-बभर, बभूव, बभूस । (आत्मते०) आम्पक्षे- बिभराज्चक्रे- 
विभराम्वभूव-बिभरामास आदि । आमो5भावे--बश्ने, बश्चाते, बन्षिरे । बभषे, 
बश्नाये, बभूद्वे। वक्षे, बभवहे, बभमहे । 

लुंटू -धातु के अनुदात्त होने से दोनों पदों में इंदू का निषेध हो जाता है। 
(परस्मे० ) भर्ता, भर्तारो, भर्तार: । भर्तासि-। (आत्मने० ) भर्ता, भर्तारी, भर्तार: । 
भतसि--। 

लू टू-*ऋद्धनो: स्पे! (४६७) से दोनों पदों में इट्‌ का आगम हो जाता 
है-- (परस्में०) भरिष्यति, भरिष्पत:, भरिष्यन्ति | (आत्मने०) भरिष्यते, भरिष्येते, 
भ्रिष्यन्ते | 
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लो2-में लेट की तरह दपू, इलु, द्वित्व तथा अभ्यास्त को इत्व हो कर लोट 


के अपने विद्िष्ट कार्य हो जाते हैं। परस्मै० के तिप्‌ में गुण हो जाता है। 'तातक 


और 'डि' में गुण नहीं होता । इसी प्रकार ताम्‌ आदि में भी जान लेता चाहिये | उ० 
पु० में आद के पित होने से सर्वेत्न गुण हो जाता है । आत्मने० में आए के सिवाय 
अन्यत्र कहीं गुण नहीं होता । दोनों पदों में रूपमाला यथा--(परस्मैं०) बिभतु-बिभू- 
तातू, बिभताम्‌, विज्ञतु । बिभृहि-विभृतात्‌, विभुतमु, बिभुत । बिभराणि, बिभराव, 
बिभरास । (आत्मने०) बिभतासू, विशज्ञातामू, बिजश्ञताम्‌ । विभृष्व, विश्राथाम, 
विभुध्वम | बिभरे, बिभरावहै, विभरामहै । 
लेंइ--में शप्‌, इलु, द्वित्व तथा अम्यास्त को इत्व हो कर परसौ० के तिप्‌ और 
सिप्‌ में गुण करने पर अपृकत तकार सकार का हल्डबादिलोप हो जाता है। तंब 
पदान्‍्त रेफ को विसर्ग करने पर 'अविभ:' प्रयोग सिद्ध होता है | प्र० पु० के बहुवचत 
में अभ्यस्त से परे झि को जुस (४४७) तथा 'जुसि व (६०८) से गण हो जाता है-- 
अविभरः । उ० पु० के एकवचन में मिप्‌ को अम्‌ आदेश हो कर गुण हो जाता है-- 
अविभरम्‌ । आत्मने० में डित्व के कारण कहीं गुण नहीं होता । छूपमाला वया - 
(परस्मै०) श्रविभः, अविभृताम्‌, अविप्रदः। अविभः, अ्विभूतमू, अविभूत । अबि- 
भरम्‌, अविभव, अविभुप । (आत्मने०) अविभृत, अविश्वाताम्‌, अविज्ञत | अविभया:, 
अविज्ञाथास, श्रविभष्वम्‌ । प्रविज्वि, अविभुवहि, झ्विभुगहि । 
वि० लिंड - में भी शपू, इल, द्वित्त और अभ्यास को इत्व हो जाता है । 
परस्मंपद में यासुट के डित होने से गुण नहीं होता । आत्मनेपद में 'सार्वधातुकमपित' 
(५००) से छिद्ऱाव के कारण गण का निषेध हो जाता है । दोनों पदों में रूपमाला 
एथा--(परसौ ०) विभूयात, बिभुयाताम, बिभयुः | (आत्मने० ) बिज्ञीत, बिश्ञोया- 
ताम, बिश्वनीरन | अा० लिंड --परस्मै० में आर्धवातुक परे होने से 'रिह्शयग्लिड्क्षु 
(५४३) से रिह आदेश होकर 'ज्ियात्‌' आदि रूप स्रिद्ध होते हैं | आत्मने० में उच्च 
(५४४) द्वारा झलादि लिंड के कित्‌ होने से गण का निर्षंघ हो जाता है। रूपमाला 
प्रथा-- (परस्मै०) जियात्‌, जियास्तास, जियासु:। (आत्मने०) भूषीष्ट, भुषीया- 
स्ताम, भषीरन । 
लैंडु--प रस्म ० में इग्लक्षणा वृद्धि (४८४) हो कर “अभार्षति' आदि रूप सिद्ध 
होते हैं | आत्मने० में 'उश्च' (५४४) द्वारा सिंच्‌ कित्‌ हो जाता है अतः गण नहीं 
होता । त, थास और छ्वम में 'हस्वावद्भात' (५४५) द्वारा सिंचू का लोप हो जाता 
है। दोनों पदों में रूपमाला यथा--(परस्म०) अभार्षत, अभाष्टाम, अभाषु: | 
अभाषो:, अभाष्टम, अ्रभाएंट । प्रभाष॑, अभाष्५य, अभाष्म | (आत्मने०) अभृत, 
अभषाताम, अध्ृषत । अभथाः, अभषाथाम, अभुदवम्‌ । अभूषि, अभुष्वहि, 


भभुष्पहिं । 





.. पक 
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लू ह-- 'ऋद्धनो: स्ये! (१४६७ ) से इट का आगम हो जाता है। रूपमाला 
यथा - (प्रस्मै०) अभरिष्यतू, अभरिष्यतामू, अभरिष्यन | (आत्मने० ) अभरिष्यत, 
प्रभरिष्येताम, अभरिष्यन्त । 

नोट-- भूजामित्‌' की तीनों धातुओं का वर्णन हो चुका है | अब आगे अभ्यास 
को इत्व नहीं होगा । 
[ लघु० ] डुदाज्‌ दाने ॥६।॥ 

अर्थ: - डुदाज्‌ (दा) धातु 'देना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या-जित्‌ होने से यह धातु भी उभयपदी है। यहां भी पृव॑वत डू की 
इत्सज्ज्ञा हो जाती है | ड्‌ के इत्‌ होने से 'ड्वितः क्ल्रि:' (८ ४५७) से कित्र प्रत्यय तथा 
क्त्रेमंम नित्यम' (८५८) से मप्‌ हो कर 'दो दद्‌ घो:' (८ २७) से दद आदेश हो जाता 
है-दत्त्रिम:” । 'ऊदृदन्तै:०' के अनुसार यह धातु अनुदात्त होने से अनिट्‌ है। लिंद्‌ 
में क्रादिनियम से इट्‌ हो जाता है प रन्तु थल्‌ में भारदहाजनियम से विकल्‍प होता है । 

लेंटू--परस्मै ० प्र० पु० के एकवचन में तिपू, दप, इलु, द्विवव और अभ्यास्त 
को हस्व हो कर - ददाति। द्विवचन में 'ददा--तस' इस स्थिति में 'इनाइन्यस्तयो- 
रात: (६१६)) से आकार का लोप हो कर 'खरि च' (७४) से चर्त्व अर्थात्‌ दकार 
को तकार करने से 'दत्त:' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान र है कि वक्ष्माण 'दाधा 
ध्वदाप' (६२३) सूत्र से दा धातु की घृम्तज्ञा हो जाती है अतः हलादि हित साव॑- 
धातुक परे होने पर भी 'ई हल्यघो: (६१८) में 'अघो:” कहने से ईत्व न हीं होता । 
घुसञऊ्ज्ञकों से परे अजादि या हलादि कोई सा भी डित्‌ सावंधातुक आये तो- आकार 
का लोप ही हुआ करता है । बहुबचन में 'अवश्यस्तात्‌' (६०६) से अत्‌ आदेश हो कर 
कॉकार का लोप करने से --ददति | इसी प्रकार आगे भी | आत्मने ० में सर्वत्र डिद्वद्धाव 
होने से आकार का लोप हो कर यथासम्भव चर््व॑ हो जाता है | दोनों पदों में रूप- 
माला यथा -(परस्मै ० ) ददाति, दत्त, ददति । ददाध्ति, दत्थ:, दत्थ । बदामि, बह: , 
दह्म: | (आत्मने०) वत्त , ददाते, ददते । दत्से, ददाये, दद्ध्वे । ददे, बहहे; ददमहे । 

लिंदू--(परस्मै०) में 'आत श्रौ णल:” (४८८) आदि कार्य हो कर पा धातु की 
तरह 'ददौ' आदि रूप सिद्ध होते हैं । आत्मने० में सर्वत्र 'आतो लोप इटि थ' (४८ 8) 
से आकार का लोप हो जाता है। रूपमाला यथा-- (परस्मैं०) ददौ, ददतुः, ददुः । 
ददिय “ददाथ, दवथ:, दद | ददौ, ददिव, बदिम | (आत्मने ०) दबे, ददाते, ददिरे | 
ददिषे, ददाथे, ददिध्वे | ददे, दविबहे, ददिमहे । 


"कर 2-3 अल ता आ 


१. मनुप्रोक्त १२ पुत्रों में से एक पुत्र । माता पिता वा दद्यातां यमज़ि: पुश्न- 
मार्पदि । सबदुद्ं प्रीतिसंयुकत से ज्ञेयों वत्त्रिम: सुत:--मनु ० ६,१६८॥। 
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लृट-धातु के अनुदात्त होने से दोनों पदों में इण्निषेध हो जाता है। रूप- 
माला यथा-- (परस्मै०) दाता, दातारों, दातार:। दातात्ति--। (आत्मने०) दाता, 
दातारौ, दातार: | दातासे--। 

लूट -पूर्ववत्‌ इष्निषेंध हो जाता है--(परस्मै०) दास्यति, दास्पत्तः, 
वास्यन्ति | (आत्मने०) दास्यते, दास्येते, दास्थन्तें । 

लोट्--(परस्मै ०) प्रथम पुरुष में लेट की तरह कार्य हो कर पुनः लोट के 
अपने विशिष्ट कार्य हो जाते हैं--ददातु-दत्तातू, दत्तामू, ददतु | म० पु० के एक* 
वचन में 'ददा-- हि इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु० ] ःउ्ज्ा-सूतरम- (६२३) दाधा घ्वदाप्‌ । १।१।१६॥ 

दारूपा धारूपाइच घातवों घुसउज्ञा: स्युः, दापू-दंपी विना । ध्वसोर्‌० 
(५७७) इत्येतत्मू-देहि। दत्तम्‌। अददात्‌; अदत्त । दद्यातू; ददीत। 
देयात्‌; दासीष्ट | अदात, अदाताम्‌, अदु: ।। 

झर्थ:-- दारूप वाले तथा धारूप वाले धातु घुसछ्ज्ञक होते हैं दाप्‌ और दैप्‌ 
को छोड़ कर | ह 

व्यास्या- दाधा: ।१।३। घु ।१।१। अदापू्‌ ।१।१। दाइच दाइच दाश्च दाइचेत्ये- 
तेषामेकवेषे - दा: । धाइच धाशइच-घौ । दाइच घो च-दाधा:। न दापू-मदाप्‌ । 
अर्थ: -- (दाधा:) दा और घा रूप वाली थघातुएं (घु) घुसडज्ञक होती हैं (अदाप ) 
दापू रूप बाली धातुओं को छोड़ कर । जिन धातुओं का दा और धा रूप बनता है उन 
सब का यहां ग्रहण अंभीष्ठ है? । कुछ धातु तो स्वतः दा घा रूप वाली होती हैं, 
यथा--डुदाज दाने, दाण्‌ दाने, डुघाजु धारणपोषणयों: । कुछ धातु 'आदेच उपदेशे5शिति' 
(४६९३) के लगने के बाद दा घा रूप घारण कर लेती है। यथा - घेट्‌ पाने, देडः 
रक्षणे, दो अवखण्डते | यहां स्वाभाविक और लाक्षणिक दोनों प्रकार की दा धा रूप 
वाली धातुओं का ग्रहण अभीष्ट है। “अदापू में भी इसी प्रकार स्वाभाविक और 
लाक्षणिक दोनों प्रकार के 'दापू' का वर्जन होता है | दापु लवने (अदा० परस्मै०)धातु 
स्वतः दाप्‌ है और वैप झोधने (भ्वा० परस्मं०) धातु 'आदेच:०' (४६३) से आत्व 
करने पर दापू बनती है। इस प्रकार सारे धातुपाठ में दाझ्य वाली चार और 
घारूप वाली दो, कुल मिला कर छः धातु घुस्ड्ज़्क उहरती हैं- (१) दाण दाने; 

१. 'गा-सा-दाग्रहणेष्बविज्येष ' इस परिभाषा के बल से दारूय बाली स्वा- 
भाविक ओर लज़ाक्षणिक दोनों प्रकार की धातुओं का यहां निर्बाध ग्रहण हो जाता है। 
'धा के अंश में दोनों प्रकार की धातुओं के ग्रहण में ज्ञापक है 'दो दद्‌ घो:' (८२७) 
सूत्र में 'दः का ग्रहण | वह घेट की निवृत्ति के लिये ही किया गया है वर्योकि 'इधाओ्‌ 
धारणपोषणयो: के लिये तो 'दधातेहि;' (८२६) द्वारा विज्वेष विधान है ही (विस्तार 
के लिये काशिका-त्यास-पदमझ्जरी का अवलोकत करें) । 
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(३) डु॒दाजु दाने; (३) दो अवखण्डने; (४) देह रक्षणें; (५) डुधाज 
धारणपोषणयो:; (६) धेद्‌ पाने । इन के अतिरिवत अम्य कोई घातु घसञ्ज्ञक नहीं।-- 
देंडः दाणों दो-डुदाजी च, धेट-ड्धाजाबुभावषि । 
पाणिनोये महातस्त्रे, प्रोक्ता घुस्छ्ज्षका अमी ।। 
घुसडज्ञा के अनेक कार्य हुआ करते हैं। यधा--(१)घुमास्था० (५८८) से 
हलादि कित्प्रत्ययों में घुसड्न्ञकों को ईत्व होता है--दीयते, धीयते (यक्ू) आदि। 
(२) घ्वप्तीरु० (५७७) से 'हि' परे होने पर घुसऊज्ञकु धातु को एत्व तथा उस के 
अभ्यास का लोप हो जाता है-देहि, धेहि । (३) एलिंकि (४६०) से कित्‌ लिंड में 
घुसञजक को एकार आदेश हो जाता है-दैयात्‌, धेयात्‌ । (४) गातिस्था० (४३६) 
से लुँड॒ में घ॒पज्ज़ञकों से परे सिंच का लुक हो जाता है-भदात्‌, अधात्‌। (५) 
'नेगंद० (४५३) द्वारा घ॒प्तज्ज्ञक के परे रहते णत्व हो जाता है--प्रणिददात्ति, प्रणि- । 
दधाति, प्रणियच्छति । (६) स्थाघ्वोरिच्च (६२४) से घुत्तक्ज्ञकों को इत्‌ अन्तादेश | 
तथा उन से परे सिंच कित्‌ हो जाता है--अदित, अधित । (७) ई हल्यघो: (६१८) क्‍ 
| 





में 'अघो:' कह कर घुसझ्ज्ञकों के आकार को ईत्व नहीं किया जाता-- दत्तः, दत्थ:, 
इग्मच: आदि । । 
दापू और दँपू भी यद्यपि दा रूप वाले हैं तथापि सूत्र में अदापू' के कथन से 
उन की घस्तञज्ञा नहीं होती । इस से 'अवदातं बहि:' (कटी हुई कुशा; अब ४/दाप्‌ +- द 
क्त), 'झवद।त मुखम्‌' (शुद्ध किया हुआ मुख; अव</बैपू+क्त) इत्यादियों में दापू 
और देप के आकार को भअच उपसर्गात्ति/ (७,४,४७) द्वारा 'त्‌' आदेश नहीं होता । 
'ददा + हि यहां दा की प्रकृतसूत्र से घुसछ्ज्ञा हो जाने पर “ध्वसोरेद्धावभ्यास- क्‍ 
लोपइच' (५.७७) से घु के आकार को एत्व तथा अभ्याक्त का लोप करने से 'देहि' | 
प्रयोग सिद्ध होता है। क्‍ 
(आत्मने०) में 3० पु०५ को छोड़ कर सर्वत्र आकार का लोप हो जाता है। 
उ० पु० में आट के पित्त होने से एकबचन में वृद्धि तथा अन्य वचतनों में सवर्णदीर्ष 
हो जाता है। लोटू के दोनों पदों में रूपमाला बथा-(परस्मै०) ददातु-दत्तात, 
दत्ताम्‌, ददतु | देहि-दत्तातू, दत्तमू, दत्त | बदानि, बदाव, ददाम। (आत्मने०) 
दत्ताम, ददाताम, ददताम | दत्तव, ददायाम्‌, दद्ध्वम्‌ | वदे ददावहै, वदामहै । 
लैंड - में पूर्ववत्‌ बापू, इलु, द्विव और आकार का लोप हो जाता है। 
परस्मै० के तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ (अम्‌) में छित्‌ ने होने से आकार का लोप नहीं 
होता । झि में 'सिंजम्यस्त० (४४७) से जुस आदेश हो कर आकार का लोप हो जाता 





१. 'दीडः के विषय में उस धातु की व्याख्या में हमारी ट्प्पिणी देखें । 
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है। आत्मने० में सत्र झित्च के कारण आकारलोप होता है। द्वोनों पदों में रूप- 
माला यंवा--[परस्मे०) अददात्‌, अवत्ताम, अददुः । अवदाः:, अदत्तम, श्रदत्त । 
अददाम्‌, अदह, अददुम । (अत्मने० ) अदत्त, अवदाताम्‌, अवदत । अद्त्थाः, अददा- 
थाम, अवदृध्चमू | अदधि, अदद्वहि, अदझ्बहि । 

वि० लिंझइ--परस्मै० में यासुट्‌ के हित होने से सर्वत्र आक्रार का लोप हो 
जाता है। आत्मने० में 'त्ताबंबातुकमपित्‌' (५००) से छित््व के कारण आकारलोप 
समझना चाहिये । दोनों पदों में रपमाला यथा-- (परस्म० ) दद्यात, दष्याताम, दछ्यु: । 
(आत्मने ०) बदीत, ददीयाताम॒, ददीरन | 

आ० लिंडः--परस्मै० में यासुट के आर्धधातुक कित्‌ होने के कारण 'एलिंडि' 
(४६०) द्वारा घुसझ्ज्ञक दा के आकार को एकार होकर 'देयात्‌' आदि रूप सिद्ध होते 
हैं । आत्मने० में सावंधातुक न होने से आकार का लोप न हो कर 'दासीष्ट' अ।दि रूप 
बनते हैं । रपमाला यथा -[(परस्मै०) देयात्‌, वेयास्ताम, देयासुः। (आत्मने०) 
दासीष्ट, दाप्तीपास्ताम्‌, दासीरन | 

लुँडः-- (परस्मै० ) में घुसउज्ञा हो कर 'गातिस्थाघु० (४३६) से सिंच का 
लुक हो कर 'अदात, अदाताम' सिद्ध होते हैं। झि में सिंच का लुक हो कर 'आतः 
(४६१) से झि को जुस्‌ तथा “उस्यपदान्तात्‌' (४६२) से पररूप एकादेश करने 
पर--अदु; | झूपमाला यथा--अदात्‌, अवातास, अदुः। अदा:ः, अदातम्‌, अबात | 
अदाम॒, अंदाव, अदाम | 

(आत्मने ०) में 'अदा-- सू+त' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है - 
[लघु० ] विधिवृत्रम-- (६२४) स्थाघ्वोरिच्च ।१।२।१७॥।। 


अनपो रिदन्तादेश:, सिच्च कित स्पादात्मनेपदे | अदित । अदास्यत्‌ ; 
जदास्पत ॥॥ 

अर्थ:--स्था तथा घुप्तजज्ञक घातुओं के अन्त्य अल के स्थान पर हस्व इकार 
आदेश हो तथा पिच कित भी हो जाये आत्मनेपद प्रत्ययं परे हो तो । 

व्यास्या--स्थाघ्बो: ।६।२। इत्‌ ।१॥१। च इत्यव्यमपदम्‌ । सिंच॒ ।१।१। ('हनः 
सिंच' से) कित्‌ ।१।१। (“असंयोगाल्लिंट कित्‌' से) आत्मनैषदेषु ।8३॥ (“लिंड- 
सिंचाबात्मनेपदेष' से) । स्थाइच घुश्च स्थाघू, तयो:-- स्थाष्वों: | इतरेतरहन्दर:' । 
अथे;-- (स्थाष्वो:) सथा और घुप्तज्ज़क घातुओं के स्थान पर (इत्‌) हृस्व इकार 
आदेश हो जाता है (च) और साथ ही (सिंच्‌) सिंच भी (क्रित) कित हो जाता है 





१. दन्द्र थि! (६८४) इति घे: पूर्वनिपातें घुस्थोरित्युचितमासीत्‌ । पर पूर्व- 
निपातशास्त्रस्पाइनित्यत्वज्ञापताय सौत्रोउ व्यत्यास्त इति केचित्‌ । 


कर 
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(आत्मनेपदेष ) आत्मनेपद प्रत्ययों के परे होने पर | बलोउन्त्यपरिभाषा से यह इत््व मन्त्य 
अल-आकार के स्थान पर होता है। सथा के उदाहरण--उपाध्यित, उपास्थिषाताम्‌, 
उपास्यिषत आदि सि० कौ० की आत्मनेपदप्रक्रिया में देखें । 

'अदा + सू+त यहां आत्मनेपद परे है अतः प्रक्ृतसूत्र से घुसछज्ञक 'दा' 
के आकार को इकारादेश तथा सिँच किद्वत्‌ हो गया--अदि-सु+त । 
सिंच्‌ के कित्‌ होने से सिज्निमित्तक गुण का निषेध हो कर 'हृस्वादज्ञात' 
(५४५) से सकार का लोप करते पर 'अदित' प्रयोग घ्िद्ध होता है। ध्यान रहे कि 
अब यहां 'त' को मान कर हृस्व इकार को गुण प्राप्त नहीं हो सकता वयोंकि गुण 
(७.३.८४) की दृष्टि में सकार का लोप (८.२.२८ ) अस्तिद्ध है? । 

शद्भा --अजी ! सिंच को कित्‌ क्‍यों करते हो ? हस्वविधानस।मर्थ्य से ही 
गुण न होगा । 

समाधान --'अदा +- सू +त' इत्यादि में इक न होने से गुण सवंथा प्राप्त न 
था अतः हृस्वविधान लाघबबश गुण की प्रवृत्ति के लिये किया गया है--ऐसा कहीं 
समझ न लिया जाये इस्तलिये सिंच को कित्‌ किया गया है। 

द्विवचन में झल परे न होने से सकार का लोप नहीं होता--अदिषातान । 
लूँडः आत्मने० में रूपमाला यथा--अदित, अदिषाताम, अधिषत । अविथा:, अविषा- 
याम्‌, अविदवम | अविषि, अदिष्वहि, अदिष्पहि । 

लू इ---[परस्मै० ) अदास्यत्‌, अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ | (आत्मने०) अदास्यत, 
अवास्पेताम्‌, अदास्पन्त । 

उपप्तर्गयोग - आदत्ते | >- ग्रहण करता है (सहल्नगुणसुत्ल्ष्दुम आदत्ते हि रस 
रवि:--रघु० १.१८) ।॥ प्रदत्ते-प्रददाति-देता है (सकृृत्‌ कन्या प्रदीयते--मनु० 
६.४9) । सम्प्रदत्ते --भली भांति देता है | व्याददाति मुखम्‌ -मुंह खोलता है । 

[ लघु ० | डुघाज्‌ घारण-पोषणयो: ।।|१०॥ दधाति । 

अर्थ:-ड्धाज्‌ (घा) धातु 'घारण वा पोषण करना" आर्थों में प्रयुक्त 
होती है । 

व्यास्या - डुधात््‌ में भी पूवंबत 'ड' तथा 'ज' इत्सज्ज्ञक हैं | डू के इत होने से 
पूर्वेवत्‌ कित्र तथा मप्‌ हो कर 'दधातेहि: (८२६) से 'हि' आदेश करते पर 'हित्रिमम' 


१. 'त' इत्यस्य डित्वादिकारस्प न गुण:--इति व्याचक्षाणा बालमनोंरसा- 
कारा अतन्र शल्लात्ता: । 

२. 'भाडो दोध्तास्पविहरणें' (१.३.२०) से यहां नित्य आत्मनेपद हो 
जाता है | ह 





जरशिक्षा 77 छऋऑछ #नडआितऋाछ ााभऋ फ फख।फझआ___--छनन्‍न्‍नानणणणणणछणछछ 


जुहोत्या दिप्रकरणम्‌ [ ४०६ 


प्रयोग सिद्ध होता है। अतेक आचार्य इस्त धातु को दानार्थक भी मानते हैं। अत 
एवं निरकक्‍त (७.१५) में 'रत्तवातमम्--रमणीयानां घतानां दातृतमर्! ऐसा व्या- 
ख्यान किया गया है। क्षोरत्वामी ने क्षीरतरज़िणी में 'ड्धाज दान-पोषणयो: ऐसा 
स्पष्ट लिखा भी है | 'ऊदृदन्ते:० के अनुसार यह धातू अनिट्‌ है। लिंट में क्रिदिनियम 
से इट होता है परन्तु थल में भारहाजनियम से विकल्प हो जाता है । 

लेटू--(परस्मै ०) प्र० पु० के एकबचन में शप्‌, झलु, दित्व तथा अभ्यास को 
जद्त्व करने पर दधाति' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां डित्‌ परे न होने 
से 'इना5म्पस्तयोरात:' (६१६) से आकार का लोप नहीं होता । द्विवचन में 'दधा-- 
तस्‌' इप्त स्थिति में छित परे होने पर आकार का लोप करने पर- दघ्‌+तसू । अब 
हमें 'दध्‌' इस झषत्त के बदशू-दकार को भप्‌-धक्कार करना है, परन्तु यह कार्य 'एकाचों 
बशों भष॒ु० (२५३) से सिद्ध नहीं हो सकता क्‍योंकि वह सकार छ्व या 
पदान्त में ही प्रवत्त होता है। क्रिडच 'दघ' में “अभ्यासे चर्च (३६६) द्वारा किया 
गया जझुत्व भी उप्त की दृष्टि में असिद्ध है, उसे यहां बश्‌ नहीं दिखाई दे रहा अपितु 
घकार दिखाई देता है। अतः इस के लिये अग्निममृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० | विवि-बृत्रम- (६२५) दधस्तथोइच ।5२।३५॥। 

द्विस्क्‍तस्य झषन्तस्य धात्रो बशों भष्‌ स्पात, तथो: स्ध्वोश्च परत: | 
धघत:; | दघति । दधासि, धत्थ:, घत्थ | धत्ते, दधाते, दधते | धत्से | धदृध्वे । 
ध्वसोरेद० (१७७) >घेहि । अदधात्‌; अधत्त | दध्यात्‌; दधीत। थेयात्‌; 
घासीष्ट । अधात्‌; अधित । अधास्यत्‌ ; अधास्पत ।। 

अर्थ:-- तकार, थकार, स्कार या ध्वशब्द परें होने पर द्वित्व किये हुए झषन्त 
धाञ्र धातु के बश को भष्‌ हो । 

व्यासख्या--दघ; ।६।१। तथों; ।9।२॥ च॒ इत्यब्ययपदम्॒‌) । क्षपन्तस्यथ ॥६।१॥ 
बश: ।६।१। भष्‌ ।१।१। रुघ्चो: ।७॥२। ('एकाचों बच्चों भष॒०' से ) । द्वित्व करने पर 
धातर्‌ का 'दधा' रूप बन जाता है, 'विश्वप: की तरह उस का पष्ठ्यत्तरूप 'दघ:' 
यहाँ ग्रहण किया गया है । 'झषन्तस्य' और 'दध: का सामानाधिकरण्य हैं। तू च थ्‌ 
च्‌ तथौ, तयो:>-तथों: | तकारादकार उच्चारणार्थ:, इतरेतरद्वन्द्र: । झषु (प्रत्याहारः) 
अन्ते यस्य स झषन्तः, तस्य"-झपषन्‍्तस्य । बहुब्रीहि० । अर्थ;-- (तथो: रध्वोइच ) तकार 
थकार सकार या ध्व्ब्द परे होने पर (झषन्तस्य दध:--क्त्तद्वित्वस्थ धान:) हित्व 
किये गये ऋषस्त धान्‌ घातु के (बशः) बच्चु के स्थान पर (भष्‌ ) भष्‌ आदेश हो जाता 


१, यदि 'च' का ग्रहण न करते तो केवल तकार थकार में ही भष्भाव होता, 
धत्सें, धदृध्वे' में न होता । अब चकार के बल से 'रुघ्वों: की अनुवृत्ति आ कर कोई 
दोष नहीं भाता । 

ल० हि० (२६) 
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है | कृतद्वित्व झषन्त धार धातु में बश्‌ केवल दकार ही मिल सकता है अतः आन्‍न्तर- 
तम्य से इसे भष-धकार ही होगा। ध्यान रहे कि इस सूत्र की दृष्टि में अभ्यासे चर्च 
(३६६) द्वारा किया जदृत्व असिद्ध नहीं होता, कारण कि यदि ऐसा हो तो इसे कहीं 
बच्य ही न मिले और यह सूत्र व्यर्थ हो जाये । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति में तीन बातें आवश्यक हैं। (१) हित्व की हुई धाज्‌ 
घातु ॥। (२) उस्त का झषन्त होना । (३) उस से परे तकाद थकार सकार या ध्वदब्द 
का होना । जब तक तीनों बातें पूरी नहीं होतीं इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । 
'दधाति, दधासि में धात्र्‌ को द्वित्व तो हुआ है परन्तु आकार का लोप न होने से वह 
झषन्‍्त नहीं अत: इस सूत्र से दकार को धकार नहीं हुआ। दध्यात्‌' आदि 
में घात्‌ को द्वित्व हुआ हैं, झ्ाकार का लोप होने से वह झषन्त भी है परच्तु 
उम्त से परे तकार थकार सकार या ध्वशब्द में से कोई नहीं अतः भष्भाव नहीं होता ॥ 

यह सूत्र धाज्‌ में एक प्रकार से 'अभ्यासे चर्च' (३६६) द्वारा किये कार्य को 
नष्ट कर देता है। अभ्यासे चर्च' से घकार को दकार किया जाता है परन्तु यह सूत्र 
दकार को पुनः घकार कर देता है । 

'द्ध - तस्‌ यहां धात्र धातु को द्वित्व हो चुका है, आकार का लोप होने से 
यह झषमन्त बन चुकी है | इस से परे तकार भी विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से अभ्यास 
के बशू अर्थात्‌ दकार को भष्‌ घकार हो कर--धघ्‌ +- तस्‌ । 'ऋषस्तथोर्ोज्य:' (५४६) 
में “अघः' कहा गया है अत: धाज्‌ से परे तकार को घकार नहीं होता । अब खरि च॑॑ 
(७४) से धातु के अन्त्य घकार को चर्त्व-तकार करने पर 'धत्तः प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

बहुबचन में दधा-- क्रि' यहां 'अदम्यस्तात' (६०६) से जत्‌ आदेश तथा 
'इना5न्यस्तयो रात: (६१६) से आकार का लोप करने सैे- दधू न अति | अब यहां 
ह्ित्व हो कर धातु भषन्त तो बन चुकी है परन्तु तकार, थकार, सकार गौर घ्वशब्द 
में से किसी के परे न होने से बश को भष्‌ नहीं होता, 'दघति' प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । 

म० पु० के एकबचन सिपू में तिथ्थत्यय की तरह--दघासि। द्विवचन में 
आकार का लोप हो कर--दघु + थस्‌ । यहां कार परे होने से प्रकृतसूत्र द्वारा दकार 
को धकार हो जाता है--धधु+ थस्‌ । अब 'खरिचा (७४) से चर्व करने पर 
घत्यः' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार बहुबचन में--घत्य ॥ उ० पु० के एकबचन 
में पुवंबत्‌ू-दधामि । द्विवचन और बहुबचन में आकार का लोप हो जाता है। लंद 
परस्मैपद में झपमाला यथा--दधाति, धत्तः, दधति | दधात्ति, धत्यः, धत्य । दधामि, 
दृध्व:, दध्स: । 

(आत्मनें०) प्र० पु० के एकवचन में द्वित्व, आकारलोप, तकार परे रहने से 
/बइधस्तथोइच' हारा दकार को धकार तथा टि को एत्व कर चरत्वे करते पर-पघत्ते । 





न्‍ 
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द्विचन में--दधा +आते--द्ध्‌ +-आते "5 दधाते । बहुवचन में अत्‌ आदेश तथा टि को 
एत्ब हो कर--दधा--अते 5 दघ्‌ --अते--दध ते । म०पु० के एकवचन में--दधा +- 
से--दध्‌ + से, यहां सकार परे है अतः भष्त्व हो जाता है--धधू+से | अन्त में 'खरि 
च' (७४) द्वारा चर्त्त करने पर 'धत्से' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुवंचन 
में -- दधा-+ध्वे--दघ्‌ -- ध्वे-- धध्‌ + ८वे, अब 'झलां जइझशि (१६) से अन्त्य धकार 
को जदृत्व-दकार करने पर--धदुध्वे । उ० पु० के एकवचन में - दधा-|-इट्‌ -- दघा +- 
ए->>दघ्‌+ ए->दधे । द्विचन और बहुवचन में आकार का लोप हो कर रूप सिद्ध 
होते हैं | लेंटू के आत्मनेपद में रूपमाला यथा--घत्ते, दधाते, दधते । धत्से, दधाये, 
घद॒ध्वे । दे, दध्वहे, दध्महे । 

लिंटू--में डदाबू की तरह दोनों पदों में प्रक्रिया होती है। रूपमाला यथा--- 
(परस्मै० ) दर्धों, दधतु;, दधु:। द्धिथ-दधाथ, दधथु:, दध । द्धों, दबिव, दिस । 
(आत्मने ० ) बे, दधाते, दधिरे | द्िषे, दधाये, दचिध्वे | दघे, द्धिवहे, दबिमहे । 

लुँटु-- (परस्मे०) धाता, धातारो, धात्तार; | धातासि--। (आत्मनें ०) घाता, 
घातारो, धातार: | घातासे--। लूंटुू---(परस्म०) धांस्यति, धास्यतः, धास्पन्ति। 
(आत्मने ०) धास्यते, धास्यते, धास्यन्ते । 

लो टू--दोनों पदों में लेट की तरह प्रक्रिपा हो कर लोटू के अपने विशिष्ट 
कार्य हो जाते हैं। परस्मै० के तिप्‌ में 'दधा+हि' इस स्थिति में घुसऊज्ञा हो कर 
'इलाउन्यस्तयो रात: (६ ४,११२) का परत्व के कारण बाध कर 'ध्वसोरेद्धावम्यातलोप- 
इच (६.४.११६) से आकार को एकार तथा साथ ही अभ्याप्त का लोप करने से चघेहि' 
प्रयोग छल्िद्ध होता है। रूपमाला यथा-- (परस्मै०) वधातु-धत्तातू, घत्ताम, दघतु । 
धेहि-धत्तातू, धत्तमू, धत्त | दधानि, दधाव, दधाम । (आत्मने०) घत्ताम, दघाताम्‌, 
दघताम्‌ । धत्स्व, दधायाम्‌, धदुष्वम॒ | दे, दधावहै, दधामहै | 

लेडू--में कुछ विश्वेष नहीं । दोनों पदों में ूपमाला यथा-- (परस्मै० ) अद- 
धातू, अधत्तामू, अदधु: | श्रदधा:, श्रधत्तम्‌, श्रघत्त । अदधामू, अदष्च, अदध्स | 
(आत्मने०) अधत्त, अदधाताम, अद्धत । अधत्था:, अदधाधाम, अ्रधदृष्चभ | श्रदधि, 
भदध्वहि, अवध्महि । 

वि० लिंडू--(परस्मै०) दध्यात्‌, दध्याताम्‌, दध्यु: | (आत्मने०) दधीत, 
द्ीयाताम्‌, दधीरन्‌ । 

आ० लिंडः--परस्मै० में 'एलिंडि (४६०) से एत्व हो जाता है। आत्मने० 
में कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा--(परस्मै०) घेयात्‌, घेयास्ताम्‌, धेयासु: । 
(आत्मने ०) धाप्तीष्ठ, धासीयास्ताम, धासीरन । 

लुंडू-परस्मे० में 'गातिस्थाघु०' (४३६) से सिंचू का लक हो जांता है। 
आात्मने० में अधा+सू+त' इस स्थिति में 'स्थाध्वोरिज्व” (६२४) से आकार को 
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इत््व तथा सिँच के कित्‌ हो जाने से गुण का निषेध हो कर “हस्वावज्भात' (५४५) 
से सकार का लोप हो जाता है. अधित । छूपमाला यथा-- (परस्मै०) अधात्‌, झधा- 
ताम, झ्रधु:। अधाः, भ्रधातसू, अधात | अधामू, अधाव, अधास । (आत्मने०) 
अधित्त, ग्रधिषाताम, अधिषत । अधिया:, झधिषाथाम्‌, अधिद्वम । अधिषि, श्रधि- 
ष्वहि, अधिष्महि | 

जुडः--(परस्मे ०) अधास्थत्‌, अधास्यताम, अधास्यन्‌ | (आत्मने०) अधा- 
स्पत, अधास्पेताम, अधास्यन्त | 

उपसर्गादियोग--वि / घा --क रना (सहसा विदधीत न क्रियासविवेक: परमा- 
पदां पदम -किरात० २.३०); निर्माण करना-बनाना (ये द्वें काल॑ विधत्त:--शाकु- 
स्तल १.१; तं बेधा विदधे नं महाभूतसमाधिना--रघु ० १.२६); विधान करना 
(प्राड नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते--मनु० २.२६; पाणिनिइच क्रियाफलस्य 
कत्‌ गामित्वे सत्पात्मनेषदं विदधाति--जैनेन्द्र व्या०) । 

परि,/बा--पहनना (त्वचं स भेध्यां परिधाय रौरबोम--रघु० ३.३१) | 

प्रति+-वि/धानू-प्रतिकार करना (दोष॑ तु मे कब््चित्कथय येन सर प्रति- 
विधीयते--उत्तर० १; क्षिप्रमेव कस्मतानन प्रतिविहितमसार्थेण --मुद्रा० ३) | 

अभि /धा"--कहना (साक्षात्संके तितं योडर्थमभिधत्ते स॒ वाचक:--काव्यप्रकाश 
२.७; इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रसित्यभिधीयते--गीता १३.१) । 

नि*/धा5- रखना (निधाय हृदि विश्वेशम-तककसंग्रह; पद हि सर्वत्र गुण- 
निधीयते - रघु० ३.६२ ); देना-अलग करना (दिनान्ते निहितं तेज: सविन्नेव हुता- 
शन:--रघु ० ४.१) । 

आ+५/घा-- धारण करना (गर्भसाधत्त राज्ञी--रघु० २.७५; शेष: सदवाहित- 
भूमिभार:--शाकुन्तलत ५.४); अपंण करना, ध्यान करना ([त्रह्मण्पाधाय 
कर्माणि-गीता ५.१०; मय्येव मन आधत्त्व--गीता १२,८५); रखना (जनपदे न 
गंद: पदमादधौ--रघु ० ६.४); उत्पन्त करना (छायाइचरन्ति बहुधा भवमादधाना:-- 
शाकुन्‍्तल ३.४१; इसी प्रकार--शुद्धिमादथाना, विस्मयमादधाना आदि) । 

अब /घा 5-5 रखना, अन्दर रखना (यथा क्ष्रः क्षुरधानेड्वहित:---शतपथ०» ) ; 
ध्यान करना (भवद्ूरवधानं दीसमान प्राथंये- वेणी० १; शणुत जना अवधानात्‌ 
क्रियामिमां कालिदासस्य--विक्रमों० १.२) । 

बि--अब /घा--छिपाना (शापव्यवहितस्मृति:--शाकु० ५) । 

सम्‌५/घा--सन्धि करना, मिलाप करना (बन्नुणा न हि सन्दध्यात्‌ सुश्लिष्टे- 
लापि सन्धिना--हितोप० १८८); मिलाता-संयुकत करना-चढ़ाना (धनुष्यप्तोधं सम- 
धत्त सायकम्‌ - कुमार० ३.६६); समता करना-धामना (शतसेको5पि सम्धत्ते 
प्राकारस्थों धनुर्धरः-पञ्च० १.२९२६); उत्पस्त करना (सन्धत्ते भुकमर्रति हि 
सदियोग;:--किरात० ५ ५१) । 
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अनु + सम्‌ ./धा--अनुसन्धान करना, ढूँढना, खोजना (प्रसवयोग्यस्थान- 
मनुन्तन्धीयताम्‌ - हितोप ० २.६); ज्ञात्त करना (आत्मानमनुसन्धेहि शोकचर्चाज्च 
परिहर--हितोप० ४.३); विचार करना-ध्यान करना (यथाकर्तब्यमनुसन्धीय तामु-- 
हितोप० ३; नैतदनुसन्धाय मयोक्तम्‌ू-महावीरचरित ६; यस्‍्तकणानुसन्धत्ते स घ॒र्म 
वेद नेतर:--मनु० १२.१०६; अलमतीतोपालस्भनेन प्रस्तुतमनुसन्धीयताम--हितोप ० 
३); प्रबन्ध करना, ठीक ठाक करना [स्तारस ! त्वं दुर्गमनुसन्धेहि-- हितोप०३ )। 

सम्‌-|आ ५ /धा 5"समाधान करना, हल करना (उत्पन्नामापद यस्तु समाघत्तें 
स बुद्धिमानु- हितोप० ) ; रखना (पद॑ं सृध्ति समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः--पछच ० 
१,३५७); शान्त करता (न झजश्ञाक समाधात्‌ सनो मदनवेषितस्‌ - भागवत | ॥ 

अति--सम्‌ ५/धा "5" धोखा देना [(त्वया चन्द्रससा चाइतिविश्वसनीयाम्याम्‌ 
अतिसन्धीयते कामिसार्थे:--शाक़ु० ३) । 

अभि-+-सम्‌ /धा ८" घोखा देता, ठंगना (जन विद्वानेक: सकल्लमभिसन्धाय 
कपरटेः--मालती ० १.१७) ; जीतना-वशी भूत करना (तान्‌ सर्वान्‌ अभिसन्दध्यात्‌ सामा- 
विभिरुफक्रमः--मनु ० ७.१५६); उदेश्य करना (ऋष्यम्‌कसशिसन्धाय --महावीर०५; 
अभिसन्धाय तु फलम-गीता १७.१२) । 

प्र-- ति/घा>- जड़ना (कनकभषणसंग्रहणोचितो यदि सणिस्न्रपुणि पब्रणि- 
घीयते--पठच० १,८१)।; फैलाना (ममाकाशप्रणिहितभुज निर्दयाइलेषहेतो:--मेघ० 
१०६); भुकाना-नीचे करना (तस्सात्पणस्थ प्रणिधाय कायमु--गीता ११.४४) । 

अपि./धान-अआच्छादित करना, ढांपना ( 'वष्टि भागुरिरललोपमवाप्योदपसर्गयो: 
से 'अपि' के अकार का लोप हो जाता है, पिधत्ते--ढांपता है; गुरोर्यत्र परीवादों 
निन्‍दा वापि प्रवत्तते | कणों तत्र पिधातब्यौँ गन्तव्यं बा ततोडल्यत:--मनु ० 


२,२०० ] ] 
पुरस */घां (पुरोधा)--आागे करता (तुराताह पुरोधाय धाम स्वायस्शरुवं 


घयौ--कुमार० २.१) । मी. 
तिरस्‌ ,/था (तिरोधा ) --छिपना (अभिवृष्य मरत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोद्धे-- 


रघु० १०.४८; ऋषिस्तिरोदधे--रघु० ११-६१)" । 


१. उपसृष्ट धा धातु के विषय में पण्डितराज जगन्नाथ का यह इलोक अत्यन्त 
प्रसिद्ध है (गड़ालहरी १८)-- े 
निधान धर्माणां किसपि चं विधान नवमुदा 
प्रधान तीर्थानामसल्परिधान॑ जिजगत: । 
समाधान बुद्धर्थ खलु॒तिरोधानमधियां 
प्रियामाघान नः परिहरतु ताप॑ तब वधु: ॥ 
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अन्तर, /धा--छिपना (मत्तों माउन्तथिथा: सीते- भटष्टि० ६.१५; अन्‍्तर्धत्स्व 
' रघब्यात्नात्‌ तस्मात््वं शक्षत्तेश्वर-- भट्टि० ५.३९; उपाध्यायादन्तर्धत्ते--काशिका 
१,४.२८); छिपाना-गुप्त करना-अन्दर डालना ( तथा विश्वस्भरे देवि ! सामस्तर्धातु- 
महईस्ति--रघु० १५.०१) । 
[लघु०] णिजिर्‌ शौच-पोषणयो: ।। १ १॥ 

अर्थ:--णिजिंर्‌ (निज) धातु पवित्र करना-धोता या पोषण करना” अर्थों 
में प्रयुक्त होती है । 

व्यात्या-णिजिंर्‌ धातु का इर्‌ अनुबन्ध वक्ष्यमाण वात्तिक (३८) से 
इत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है। 'णो नः से आदि णकार को भी नकार हो 
जाता है। इस प्रकार 'निज्‌' ही अवशिष्ट रहता है। इर्‌ के इत करने का प्रयोजन 
“इरितो वा' (६२८) द्वारा च्लि को वैकल्पिक अड्टः करना है। णोपदेश का फल 
'उपसर्गादसमासेंडपि० (४५६) हारा णत्व करना है--निर्‌ + नेनिवते-निर्णेनिक्ते । 
इर्‌ में इकार के स्वरित होने से स्वरित्तेत के कारण यह धातु उभयपदी है । इस धातु 
- का साहित्य में विरल प्रयोग देखा जाता है-सस्नः पयः पपुरनेनिजजुरम्वराणि (माघ 
५.२८) ; तोयनिणिवतपाणयः (रघु० १७.२२) | अनुदात्तों में परिगणित होने से 
यह धातु अनिट है परन्तु लिंट में क्रिनियम से नित्य इट हो जाता है । अब इर्‌ को 
समुदितरूपेण इत्सउज्ञा करने के लिये अग्नरिमवात्तिक प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] वा०--(३८) इर इत्सऊज्ञा वाच्या ॥ 

अर्थ: - इरु की इत्सव्ज्ा कहनी चाहिये | 

व्यास्या-इस वात्तिक से णिजिर्‌ विजिर आदि धातुओं में इर्‌ु की इत्सज्ज्ञा 
हो जाती है | यद्यपि 'हलन्त्यम' (१) से रेफ की तथा “उपदेशेब्जनु० (२८) से 
इकार की इत्सछज्ञा हो कर भी इर्‌ लुप्त हो सकता था तथापि इस प्रकार करने से 
इृदित्‌ होने के कारण 'इदितों नुम्‌ घातो:' (४६३) द्वारा धातु को तुम प्रसक्‍त होता 
था जो अनिष्ट था अत: उस से बचने के लिये यहां समूचे इर्‌ की इत्सञ्ज्ञा की 
गई है? । 

लेंटु-- ( परस्मै०) प्र० पु० के एकबचन में तिप्‌, शप्‌, इलु, द्वित्व तथा अभ्यास 
के हलू का लोप हो कर- नि+निज्‌+ति। अब अभ्यास को गुण करने के लिये 
अभ्नमिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


१. वस्तुत: यह वातिक व्यर्थ है क्योंकि 'इदितों नुम॒ घातो: (४६३) में 'गो 
पादान्ते' (७.१.५७) से 'अन्ते'! की अनुवृत्ति आ कर “अन्त में इकार इत्‌ वाली धातु को 
नुम॒ हो! इस प्रकार अर्थ हो जाने से कोई दोष प्रसक्‍त नहीं होता । यह सब पीछे उस 
सूत्र की व्यास्या में हम स्पष्ट कर चुके हैं । 


नजनत्+ +++++ततजह »« -5+४+. 
आम 
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[लघु० ] विधिसूत्रम- (६२६) णिजां त्रयाणां गुणः इलोौ । 
७|४।७०५॥।। 

णिजू-विजू-विषाम्‌ अभ्यासस्य गुण: स्याच्छलो । नेनेक्ति, नेनिक्त:, 
नेनिजति । नेनिक्ते । निनेज; निनिजे।। नेक्ता। नेक्ष्यति; नेक्ष्यते । नेनेक्तु । 
नेनिग्धि ॥। 

अर्थ:--णिजाम ।६।३। त्रयाणाम्‌ ।६।३। गुण; ।१॥१। इलौ ।७।१। अमभ्पासस्य 
।६। १ ("अन्न लोपो5स्थासस्य' से) । 'णिजाम्‌ में बहुवचन के निर्देश से 'णिजादीनाम्‌' 
समझा जाता है | णिजू आदि तीन धातु घातुपाठ में इस प्रकार पढ़ी गई हैं--(१) णिजिर्‌ 
शौचपोषणयो:; (२) विजिर्‌ पृथरभावे; (३) विष्लू व्याप्तों। अर्थ:--(णिजाम्‌) 
णिज्‌ आदि (त्रयाणाम्‌) तीन धातुओं के (अभ्यासस्य) अभ्यास के स्थान पर (गुण: ) 
गुण आदेश हो जाता है (इलो) इलु परे हो तो। “इको गुणव॒द्धी' (१.१.३) के 
अनुसार यह गुण अभ्यास के इक्‌ के स्थान पर होता है। लैटू-लो ट्‌-लँडः और विधिलिंडः 
में ही इलु हुआ करता है अतः इन में ही अभ्यास के इक को गुण हो जायेगा । 

'नि+निजू-+-ति' यहाँ इ्लु परे है अतः णिजू धातु के अभ्यास 'नि! के 
इक्‌--इकार को प्रकृतसूत्र से एकार गुण. करवे पर-ने + निज्‌+-ति । अब घातु 
को तिब्निमित्तक लघुपध-गुण हो कर 'चो: कु: (३०६) से कुत्व तथा 'लरि च' 
(७४) से चत्व करने से निनेक्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। हद्विवचन में तस के हित््व 
के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता है परन्तु इलुनिमित्तक अधभ्यासगुण निर्बाध हो 
जाता है--नेनिक्त: | बहुवचन में अत्‌ आदेश (६०६) होकर -नेनिजति । म०पु०--- 
के एकवचन में अभ्यासगुण तथा लघुपधगुण हो कर 'नेनेज्‌+सि' इस स्थिति में 'चो: कु! 
(३०६) से कुत्व, आदेश्प्रत्यययो:' (१५०) से पत्व तथा 'लरि च' (७४) से चर्त्व 
करने पर 'नेनेक्षि' प्रयोग सिद्ध होता है। परस्मै० में रूपमाला यथा-- नेनेक्ित, नेनिक्त:, 
नेनिजति | नेनेक्षि, नेनिक्य:, नेनिक्य । नेनेण्मि, नेनिज्व:, नेनिज्मः । 

(आत्मने०) में डितत्व के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता है परल्तु 
इलुनिमित्तक अम्यासगुण सर्वत्र निर्बाध होता है । रूपमाला यथा - नेनिकते, नेनिजाते, 
नेनिजते । नेनिक्षे, नेनिजाये, नेनिःध्वे । नेनिजे, नेनिज्वहे, नेनिज्महे । 

लिंट--में शप्‌-इलु नहीं होता अतः अभ्यास को गुण भी नहीं होता। 
रूपमाला यथा--(परस्मै०) निनेज, निनिजतु:, निनिश्युः। तितेजिय, निनिजथु:, 
नितिज । निनेज, निनिजिब, नितिजिम | (आत्मने०) निनिजे, निनिजाते, निनिजिरे । 
निनिजिषे, निनिजाये, निनिजिध्चें । निनिजे, निनिजिवहे, निनिजिमहे । 


१ इस सूत्र का 'निजां त्रयाणां गृणः इलौ इस प्रकार नकारघदित पाठ भी 
उपलब्ध होता है । 
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लुट--इटू का निषेध होकर लघूपंधगुण तथा कुत्व-चर्त हो जाते हैं। 
(परस्मै ) नेक्‍्ता, नेक्तारो, नेक्तार:। नेक्ताप्ति--। (आत्मने० ) नेक्ता, नेकतारो, 
नेक्तार: ॥ नेक्‍्तासे-- । 

लूटू-में भी पूर्ववत्‌ इण्निषेध गौर लघूपधगुण होकर '“आदैद्माप्रत्यययों:” 
(१५०) से पत्व तथा 'खरि च' (७४) से चर्व हो जाता है--(परस्मै० ) नेक्ष्यति, 
नेक्ष्यतः, नेक्ष्यन्ति | (आत्मने ०) नेक्ष्यते, नेक्येते, नेक्ष्यन्ते । 

लोट--(परस्म ०) में लट की तरह शप्‌-इलु-ह्ित्व-अभ्यासगुण आदि होकर 
लोट के विशिष्ट कार्य 'एद: (४११) भादि हो जाते हैं-नेनेक्तु ॥ तातड में 
डि तत्व के कारण लघूपधगुण नहीं होता--नेनिक्तात्‌ । 'हि' के अपित्‌ होने से उस में 
भी गुण नहीं होता, 'हुझल्म्प:०' (५५६) से 'हि' को 'थधि' आदेश कर कुत्व करने 
से - नेतिग्धि | उ० पु० में जाट का भागम पित्‌ होता है अतः उप्त के डितत्‌ न होने 
से नेनिज+आतनि' आदि में लघूपधगुण प्राप्त होता है। इस पर गुण का निषेध 
करने के लिए अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु०] विधिसूत्रम (६२७) नाअ्म्यस्तस्याईचि पित्ति सावबे- 
धातुके ।७।३।८७॥। 

लघूपधगुणों न स्थात्‌ । नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ । 
अने निक्ताम्‌, अने निजु: । अनेनिजम्‌ । अनेनिकत | नेनिज्यात्‌ । नेनिजीत । 
निज्यात्‌, निक्षीष्ट ।। 

अर्थ:--अजादि पित्‌ सार्वधातुक परे होने पर अभ्यस्त के स्थान पर 
लघूपधगुण नहीं होता । 

व्याशइया--त इत्यव्ययपदम्‌ । अभ्यस्तस्य ।६। १। अचि ।9।१। सा्वधातुके ।७॥१। 
जवूपधस्य ।६।१। ('पुगन्तलघूपधत्य चर से) गुण: ।१॥१॥ ('मिद्देग ण:' से) । अचि' 
यह “सावंधातुके' का विशेषण है अतः तदादिविधि होकर “अजादौ पिति साव॑धातुके' 
बन जाता है। अर्थ:-- (अधि ८-अजादी ) अजादि (पिति) पित्‌ (साव॑धातुके ) सा्व- 
धातुक परे होने पर (अभ्यस्तस्य) अभ्यस्तसड्ज्ञक की (लघूपधस्य) लघु उपधा के 
स्थान पर (गुण:) गुण (त) नहीं होता । यह 'पुगन्तलघुपधस्थ च (४४१) का 
अपवांद है । 

'निनिज+भानि' यहां 'आतनि' यह अजादि पितु सार्वधातुक परे है और 
“उसे अभ्यस्तस्‌' (३४४) से 'नेतिज' की अभ्यस्तसज्ज़ा भी है अत: प्रकृतसूत्र से हस 
की लघुभूत उपधा-इकार को गुण का निषेध होकर 'तेनिजानि' रूप सिद्ध होता है | 
इसी प्रकार द्वितचन और बहुबचन में भी समझ लेना चाहिये । लोट के परस्मै ० में 
हपमाला यथा--नेनेक्तु-नेनिक्तात, नेनिकताम, नेनिजतु । नेनिग्धि-नेनिक्तात, 
नेनिक्तम्‌, नेनिक्त । नेनिजानि, नेनिजाब, नेनिजास। 


जुह्दोत्यादिप्रकरणम [ ४०६ 


(आत्मने० ) के उ० पु० में भी इसी सूत्र से लघूपधगुण का निर्षंध हो जाता 
है । अन्यत्र डिन्त्व के कारण गुण नहीं होता | रूपमाला यधा- नेनिक्ताम्‌, नेनिजाताम्‌, 
नेनिजताम । नेनिकव, नेनिजाथास, नेतिश्ध्वम्‌ । नेतिज, नेनिजावहै, नेनिजञामहे । 

लैड--परस्मै ० में “अनेनिज्‌--त्‌' इस स्थिति में लघूपधगुण होकर अपृकत 
तकार का लोप तथा 'चो: कु: (३०६) से कुत्व और अवसान में 'बाइवसाने (१४६) 
से वैकल्पिक चरल्व॑ करने पर 'अनेनेक-अनेनेग' दो रूप प्िद्ध होते हैं। इसी प्रकार 
सिप्‌ के अपक्त सकार का लोप होकर दो रूप बनते हैं। झि को 'सिजम्यस्त० (४४) 
से जुस॒ होकर--अनेनिजु! | मिप्‌ को अम्‌ आदेश होकर 'नाअ्म्यस्तस्पाचि० से 
लघुपधगुण का निषेध हो जाता है--अनेनिजम्‌ । आत्मने० में कुछ विशेष नहीं, डितत्व 
के कारण सर्वत्र लघृपधगुण का निषेध हो जाता है। रूपमाला यथा- (परस्मै० ) 
अनेनेक्‌-अनेनेग, अनेनिक्तामू, अनेनिजु:। अनेनेकहु-अनेनेगू, अनेनिक्तम्‌, अनेतिक्त । 
झ्रनेतिजम, अनेनिज्व, अनेनिज्म । (आत्मने०) अनेनिकत, अनेनिजाताम्‌, झनेनिजत | 
अनेनिक्या:, अनेनिजाथामस, अनेनिःष्चम्‌ । अतेनिजि, अनेनिज्वहि, अनेनिज्महि । 

वि० लिंह--परस्मै० में शप्‌, इलु, द्विव तथा अभ्यास को गुण हो. जाता है । 
यासुट के डित्‌ होने से लघूपधगुण नहीं होता। आत्मने० में 'सार्ववातुकमपित्‌ 
(५००) द्वारा डित््व के कारण लघूपधगुण नहीं होता । रूपमाला मथा - (परस्मे ० ) 
नेनिज्पातू, नेनिज्यातामू, नतेनिज्युः । (आत्मने०) नेनिजीत, नेनिजीयाताम्‌, 
नेनिजीरन | 

आ० लिंह-परस्मै० में यासुट्‌ के कित्‌ होने से लघृ॒पधगुण का निषेध हो 
जाता है | आत्मने० में 'लिंडर्सिचावात्मनेपदेष' (५८६) से झलादि लिंहः के कित्‌ 
होने के कारण गुण नहीं होता । रूपभाला यथा--(परस्मे० ) निज्यात, निमज्यास्ताम, 
निज्यासु:। (आत्मने० ) निश्षोष्ट, निक्षोयास्ताम्‌, निक्षीरन्‌ । 

लुंडः-- ( परस्मै०) में 'अभनिज्‌+च्लि--त्‌ इस स्थिति में चले: सिंच' 
(४३८) का अपवाद अग्निमसूत्र प्रवृत होता है-- 

[लघु० ] विषिसृत्रम--(६२८) इरितो वा ।३॥१५७। 

इरितो धातोरच्लेरड वा परस्मेपदेष | अनिजत्‌-अनैक्षीत्‌, अनिक्त । 
अनेक्ष्यत्‌, अनेक्ष्यत ॥ 

अर्थ:--इरित्‌ धातु से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से अड्ढ आदेश हों जाता 
है परस्मपद परे हो तो । 

व्यास्या - इरित: ।५॥१। वा इत्यव्यवपदम्‌ | घातो: ।५॥१। ('घातोरेकाच: ०* 
से) ब्लेः ।६।१। (“ज्लेः सिंच' से) अड ॥१।१ ('अस्यतिवक्तिख्यातिम्यो5छ' से) 
परस्मैपदेषु ।७।३। ('पुषादिह्युता०' से)। इर्‌ इत्‌ यस्य स इरितू, तस्माद्‌ इरिति:, बहु०। 

अर्थ:-(इरित:) जिस के इर्‌ की इत्सछ्ज्ञा होती हो ऐसी (धातो:) धातु से परे 
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(क्लेः) च्लि के स्वान पर (वा) विकल्प से (अडझः ) अड् आदेश हो (परस्मैपदेष) 
परस्मपद प्रत्यय पदे हों तो | बढ़ में छकार गुण के निषेध के लिए जोड़ा गया हैं । 
उदाहरण यथा-- 
अनिजू्‌-+- चिलि +त्‌' यहां 'त्‌' यह परस्मैपद प्रत्यम परे है अतः इरित्‌ धातु निज 
से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से अड्ड आदेश हो गया। अड्पक्ष में अड् के हित्त होने 
से लघूपधगुण का निषेध होकर “अनिजत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है | भट्ट के अभाव में 
'बले: सिंच' (४३८) से छ्लि को सिंच होकर हलन्तलक्षणा वृद्धि करने पर '“अनैक्षीत्‌' 
रूप सिद्ध होता है| परस्मै० में रूपमाला यथा--[अड्॒पक्षे) अनिज्ञतु, अनिजताम्‌, 
अनिजनू_ । अतिज:, अनिजतम, अनिजत | अनिजरमू, अनिजाव, अनिजाम | 
(अड्ोईभावे) अनैक्षोत्‌, अनेक्ताम्‌, अनेक्षु:। अनैक्षी:, अनेैक्तम्‌, अनेक्त । अनेक्षम, 
अनेक्षव, अनैक्षम । 
लुड्‌--(आत्मने० ) में 'अनिज्‌--स्‌--त' इस स्थिति में “लिंडसिंचावात्मने- 
परदेष' (५८६) से सिंच्‌ के कित हो जाने से लघूपधगुण का निषेध हो जाता है । 
तब भिलो झलि' (४७८) से सकार का लोप, 'चो: कु: (३०६) से कुत्व तथा 
खरि च (७४) से चर्त्त करने पर “अनिक्त' रूप सिद्ध होता है । रूपमाला यथा-- 
अनिक्त, अनिक्षाताम्‌, अनिक्षत । अनिक्‍यथा:, अनिक्षाथाम्‌, अनिः्ध्वम्‌ । अनिक्षि, 
अनिक्षवहि, अनिक्ष्महि । 
लूंह्‌-में कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा--(परस्मै०) अनेद्यत्‌, अनेक्य- 
तामू, अनेक्ष्यन्‌ | (आत्मने०) अनेक्ष्यत, अनेक्ष्येताम, अनेक्ष्यन्त । 
इसी प्रकार--विजिंर पृथग्भावे (अलग होना) के 'ेवेक्ति, वेविक्तः, वेविजत्ति' 
आदि रूप बनते हैं । 
[यहां पर जुहोत्यादिगण की उभयपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता हैं।] 
अभ्यास (६) 
(१) निम्न युगलों में सप्रमाण भेद स्पष्ट करें-.. 
अविभृत-अविश्रत; वभूद्वे-विभष्वे। बभुवहे-विभवहे;। जहिताम्‌-जिहदीताम्‌; 
ददे-ददें; दत्तामू-दत्ताम्‌; दघ्वे-ददिध्वे; ददतु-दवातु; बिश्ञे-बच्नें; दघे-दघे; 
अधत्त-अधत्त । 
(२) 'इर इत्सछ्ज्ञा वाच्या वात्तिक की व्यर्थता सिद्ध करें । 
(३) निम्न प्रइतों का उत्तर दीजिये-- 
(क) "नेनिक्त:' में लघुपध-गुण की तरह अम्यासगृण का निषेध क्‍यों न हो ? 
(ख) “पिचत्ते' में थात्र के साथ कौन सा उपसर्ग लगा है ? 
(ग) “बर्थ! में कितियम द्वारा इट्‌ क्‍यों न हो ! 
(घ) 'अनिजतु' में हलन्तलक्षणा वृद्धि (१) का वारण कैसे होगा | 
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(इ) “जुहुवः-जुहुम:' में 'शुण्वः-शुण्म:' की तरह उकारलोप क्यों नहीं होता ? 
(च) 'पिपूर्त: में खर्‌ परे रहते रेफ को विसगदिश क्‍यों नहीं होता ? 
(छ) 'पपरिथ' में 'व॒तों वा द्वारा इटू को दीर्घ क्‍यों नहीं होता ! 
(ज) 'पिपूर्धि' प्रयोग क्‍यों छुद्ध नहीं ? 
(४) “मा भै: प्रयोग की शुद्धता वा अशुद्धता का विवेचन करें । 
(५) निष्षीष्ट, भूषीष्ट, अनिक्त, अभृत, जुहुयात्‌ू--इन में गुण का वारण कैसे होगा ? 
(६) भुगादि और णिजादि तीन धातुओं का कहां किस प्रयोजन के लिये उल्लेख 
किया गया है ? 
(७) घुसञ्जोपयोगी सात कार्यों का सोदाहरण उल्लेख करें । 
(८) दधस्तथोद्च, स्थाघ्वोरिष्च, ई हल्यघोः, ऋषच्छत्यताम, उदोष्ठघपूर्वस्थ, 
णिजां त्रयाणाम्‌०, जा चर हौ, इनाम्यस्तयोरात:-- इन सूत्रों की व्याख्या करें । 
(६) यथासम्भव वैकह्पिक रूपों का निर्देश करते हुए संसूत्र सिद्धि करें-- 
परीता, पिपू्त:, घत्त:, अदित, देहि, घेयात्‌ु, अधिभः, जद्यात्‌, नेनिर्धि, 
नेनिजानि, हेथातू, मिमीते, अजुहव॒ः, बिभितः, जहित:, पपरतु:, जुद्धति, 
बिभराम्बभूव, अनेनेकू, अधिभः, जहाहि । 
(१०) लॉँट, लिंटू, लोट, दोनों लिंह, तथा लुँड में रूपमाला लिखें-- 
डुदाज्‌, डधाज, ड्भुजू, प्‌, ओहाक, ओहाड, मा, णिजिरु, भी और ह्ली । 


इति तिडन्ते जुहोत्यादय: 


( यहाँ पर जुहोत्यादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता है) 


६-8 छि089--“+ 


अथ तिडन्ते दिवादय: 
अब तिडन्तप्रकरण में दिवादिगण की धातुओं का निरूपण करते हैं -- 

[लघु०] विव्रु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-च॒ति-स्तु ति-मोद-सद-स्वप्त- 
कान्ति-गतिषु ॥ १॥। 

अर्थ:--दिवूँ (दिव) धातु खेलना, जीतने की इच्छा करना, क्रय-विक्रय 
करना, चमकता, स्तुति करना, प्रसन्‍न होता, मदमत्त होना, सोना » देचछा करना, गमन 
करना इन दस अर्थों में प्रयुक्त होती है । 

ज्याह्या-- यह धातु बहुत प्रसिद्ध हैं। हसी से देव, देवता, देवी, 
दूत, दिंव (स्वगं), णो (स्वर्ग), देवर, देव! भादि दाब्द बनते हैं। यहाँ 
अर्थनिदेश में 'कान्ति' का अर्थ 'चमकना' नहीं अपितु “इच्छा करना है, 
चमकना बर्थ दाुति में आ गया है। जुआ ब्लेलना तथा चमकना अर्थ में यह 
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घातु विशेष प्रसिद्ध है, शेष अर्थों में इस का बवाचित्क प्रयोग पाया जाता है । 
'जुआ ब्ेलना' अर्थ में इस के करण की “दिव: कर्म च' (१.४.४३) सूत्र द्वारा 
विकल्प से कर्मस|ज्ञा हुआ करती है-अक्षैरक्षान्‌ वा दीव्यति (पास़ों से 
' छेलता है)। दिरवे में अनुनासिक उकार इत्सज्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है, 
“दिव' ही अवशिष्ट रहता है। इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 'उदितो वा (८८२) 
द्वारा कत्वा में इटु का विकल्प करना तथा “यतह्य विभाषा' (७.२.१५४) हारा निष्ठा 
में इट का निषेध करना है - वेवित्वा-च्य त्वा; झूतम्‌-द्य तवान्‌ । आत्मनेपद के निमित्तों 
से हीन होने के कारण यह घातु परस्मैपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित न होने से 
सेट है । 

लेंटू-प्र० पु० के एकबचन में 'दिव-+ति' इस स्थिति में 'कर्तरि द्ाप' 
(३८७) से शाप्‌ प्राप्त होता है । इस पर इसका अपवाद भग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-ब्रृतम- (६२६) दिवादिम्य: श्यन्‌ ।३।१।६९॥ 
दपोउ्पवाद: । हेलि व (६१२) इति दीर्घ:-दीव्यति | दिदेव । 
देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीतू । 
अदेविष्यत्‌ ।। 
अर्थ:--कत्‌ वाचक सार्वधातुक परे होने पर दिवादिगण की धातुओं से परे 
इंधन प्रत्यय हो जाता है | शपोष्पवाद:--यह सूत्र शप्‌ का अपवाद है । 

. व्याख्या-दिवादिश्य: ।५।३। इयन्‌ ।१।१। कर्तरि ।७।१॥ ('कर्तरि शाप! से) 
सावंधातुके ।8१॥ ('सार्वधातुके यक से) | दिव्‌ आदियेंपान्ते दिवादय:, तैभ्य:-- 
दिवादिभ्य: । तदगुणसंविज्ञान-बहुन्नी हिंसमासः । यहाँ 'प्रत्ययः, परइच' का भी अधिकार 
आ रहा है। अर्थ:-- (कर्तरि) कर्ता अर्थ में (साव॑ंधातुके) सार्वधातुक परे हो तो 
(दिवादिश्य:) दिवादिगण की धातुओं से परे (इयन्‌) श्यन्‌ [(प्रत्यय:) प्रत्यय हो । ध्यन्‌ 
में शकार की 'लबकबतद्धिते' (१३६) से तथा अन्त्य नकार की 'हलन्त्यम' (१) सूत्र से 
इत्सउज्ञा हो जाती है, 'य' मात्र अवद्िष्ट रहता है । शकारानुबन्ध 'तिडशित्साबं- 
घातुकम (३८६) से सावधातुकसल्ज्ञा करने के लिये जोड़ा गया है। नकारानुबन्ध 
'ड्नित्यादिनित्यम्‌' (६.१.१६१) सूत्र द्वारा आदुवात्त स्वर के लिये लगाया गया है | 

'दिव्‌-- ति' यहाँ 'ति! यह कर्त्‌ वाचक सार्वधातुक परे है अतः प्रकृतसूत्र से दिव्‌ 
घातु से परे इयन्‌ प्रत्यय होकर अनुबन्धलौप करने से 'दिव--य--ति' हुआ । यहां 
इयन्‌ के सार्वधातुक होने से लघुषधगुण प्राप्त होता है परन्तु 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) 
द्वारा श्यन के हित होने से उस्त का निषेध हो जाता है। अब 'हलि च' (६१२) से 
वकारान्त धातु 'दिव्‌ की उपधा इकार को दीघ॑ करने पर “दीव्यति' प्रयोग सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार आगे भी जातना चाहिये । लेट में रूपमाला यधा--दीव्यति, दीव्यतः, 
दीव्यन्ति । दीव्यसि, दीवश्यथ:, दौब्यथ । दीव्यामि, दीव्याव:, दौव्याम:ः | 
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लिंटु--में कुछ विज्येष नहीं | धातु के सेट्‌ होने से वलादियों में इटू का आगम 
हो जाता है। पित्‌ प्रत्ययों में लघूपधगुण हो जाता है परन्तु अपितों में “असंयोगा- 
ल्लिंटू०” (४५२) से कित्त्व के कारण उस्र का निषेध हो जाता है। रूपमाला बथा-- 
विदेव, दिविवतुः, दिविवु:। विदेविथ, दिदिवथ॒ु:, दिदिव। दिदेव, दिदिविव, दिदिविम | 

लुँटु--में इंट्‌ का आग्रम तथा लघूपधगुण हो जाता है --देंबिता, देवितारों, 
देंचितार: । लूंटु--वेविष्यति, देविष्यत:, देंविष्यन्ति | 

लोडइ--में लँटू की तरह इयनू होकर 'हलि च' (६१२) से उपधा को दीर्घ 
हो जाता है--दीव्यतु-दीव्यतात्‌, दीव्यताम, दीव्यन्तु ॥ दीव्य-दीव्यतात, दीव्यतम, 
दीव्यत । दीव्याति, दीव्याव, दीव्याम। 

लेझू--में इयनू, उपधादीर्ष तथा अटू का आगम हो जाता है--अदीव्यत्‌, 
ग्रदीव्यताम, अदीव्यनू । अदीव्य:, जदीव्यतम्‌, अदीव्यत | अदीव्यम्‌, अदीव्याब, 
अदीव्याम । 

वि० लिंड--में इधन्‌ होकर म्वादिगण की तरह “अतो येय:' (४२८) द्वारा 
इयू आदि कार्य हो जाते हैं-- दीच्येत्‌ु, दीव्येताम्‌, दीव्येयु: । दीव्येः, दीब्येतस, 
बीव्येत। दीव्येयम्‌, दोव्येव, दीव्येम । 

आ० लिंह- में यासुद्‌ के कित्‌ होने से लघूपघगुण नहीं होता । केवल उपघा- 
दीर्घ हो जाता है--दीव्यात्‌, दीव्यास्ताम्‌, दीव्यासु: । 

लुडः--में “असेघीत्‌ की तरह प्रक्रिया होती है--अदेवीत्‌, अदेविष्टाम, 
अदेबिषु: | अदेवी:, अदेविष्टम्‌, अदेंविष्ट | अदेविषम्‌, अदेविष्व, अदेविष्म । 

लुडः[--अदेविष्यत्‌, अदेविष्यताम्‌, अदेविष्यन्‌ आदि । 
[ लघु० | एवम्‌ -षित्र॒ तन्तुसन्‍्ताने ॥२।। 

अर्थ:-- पिवु (स्िव्‌) धातु तन्‍्तुओं के विस्तार करने अर्थात्‌ सीने अर्थ में 
प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या- पिवु में भी पूर्ववत्‌ इत्सड्ज्ञक उकार का लोप होकर “घात्वादे: ष: 
स:' (२२५) से षकार को सकार हो जाता है। इस प्रकार 'प्विव' धातु बन जाती है । 
पोपदेश का फल 'परि-नि-विभ्य: सेव-सित-स्तय-सिश्रु -सह-सुट -स्तु-स्वलू्जाम' (5.३.७०) 
द्वारा परि-- सीव्यति"-परिषीवग्यति, निषीव्यति, विषोब्यति आदियों में पत्व करना 
है । अंद के व्यवधान में 'सिवादीनां वाइड व्यवाथेडपि' (5.३.७१) से वैकल्पिक 
पत्व हो जाता है--पर्यपीव्यत्ू, पर्यसीव्यत । यह घातु भी पूबंवत्‌ परस्मंपदी तथा 
सेट है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'दिव धातु की तरह होती है | रूपमाला यधा -- 

लेंटु-- सीव्यति, सीव्यत:, सीव्यन्ति । लिंटु-सिषेव, सििवतुः, सिषिवु: । 
सिषेविथ, सिधिवथु:, प्लिषिव। सि्ेव, सिषिविव, सिषिविभ । लुटू-सेविता, 
सेवितारो, सेवितार: | लुृट्‌-सेविष्यति, सेविष्यतः, सेविष्यन्ति । लोटू--सीव्यतु- 
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सीव्यतात, सीव्यताम्‌, सीव्यन्तु | लेडः--असीव्यतू, असीव्यताम, असीव्यन । वि० 
लिंडः-सीव्येत, सोव्येतामू, सीव्येथु:। आ० लिंइ--प्ीव्यातु, सीच्यास्ताम , 
सीव्यासु: | लु ह---असेबीतू, असेविष्टाम , असेविषु: | अलेवी:, असेविष्टम, झसेविष्ट । 
असेविषम्‌, असेविष्व, श्रसेविष्म | लू डू -- असेविष्यत्‌, असेविष्यताम्‌, असेविष्यन । 
[लघु० ]नृती गात्रविक्षेपे ॥३॥ नृत्यत्ति। ननते । नतिता ॥ 

अर्थ:--नृती (नृत्‌) घातु 'गात्रविक्षेप-- अंग पटकना अर्थात्‌ नाचना' अर्थ में 
प्रयुक्त होती है । 

व्याल्या--नृती में ईकार अनुनाध्तिक है अतः इत्सज्ज्क होकर लुप्त हो 
जाता है, 'नृत्‌' मात्र अवशिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का फल “इवीदितों निष्ठायाम' 
(७.२.१४) द्वारा निष्ठा में इटू का निषेध करता है--नृत्तमू, नृत्तवान्‌* | यह घातु 
मी दिव्‌ धातु को तरह परस्मेपदी तथा सेट है। 

लेंटू - नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति | लिंट -ननर्त, ननृततुः, ननृतुः | ननतिथ, 
नमृतथु:, ननृत । ननत॑, ननृतिव, चनृतिम । लुटु- नतिता, नतितारौ, नतितारः । 

लूटू- नृत्‌+-स्य-+ ति' यहाँ धातु के सेट्‌ होने से 'आर्घधातुकस्पेड्‌०' (४० १) 
से स्य को इट्‌ का आगम प्राप्त होता है | इस पर अग्रिमसूत्र विकल्प का विधान 
करता है-- 
[लघु०] विधियृतम-- (६३०) से5सिंचि क्ृत-चुत-च्छुद-तृद-न्‌ तः । 

9।२।४७। 

एभ्य: परस्य सिज्भिन्‍नस्य सादेराधंघातुकस्येड वा | नतिष्यति- 
नत्स्यंति। नृत्यतु । अनुत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌॥ अनर्तिष्यत- 
अनत्प्यत । 

श्र:--झत्‌, चूतू, छृंदू, तृद्‌ और नृत्‌ इन पाँच धातुओं से परे सिंज्मिनन 
सकरादि आर्घंधातुक को विकल्प से इट का आगम हो | 

व्याल्या--से ।9१॥ असिंचि ॥७।१। कृत-चुत-छुद-तृद-नुतः ॥५॥१॥ आर्घ- 
धातुकस्य ।६।१॥ इट्‌ ।१।१॥ ('आर्धधातुकस्मेड ०' से) वा इत्यव्पयपदम्‌ (“उदितों वा' 
से) | न सिंचू--असिंचू, तस्मिन्‌ >असिंचि । 'से' के 'स' में अकार उच्चारणार्थ है, 
यहाँ पष्ठी के अर्थ में सप्तमों जाननी चाहिए । विज्येषण होने से तदादिविधि होकर 


१. सकारादि आर्धधातुक को वैकल्पिक इट्विधान के कारण निष्ठा में इण्निषेध 
तो यहाँ 'यह्य विभाषा' (७.२.१५) से भी सिद्ध है, इस के लिए पुत्र: ईदित्‌ 
करना 'यस्य विभाषा' की अनित्यता को प्रकट करता है। इस से 'घावितम' भादि 
प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं (इसी धातु पर म्राधवीयधातुवृत्ति देखें) । 


| 
| 
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'सकारादेराधंधातुकस्य' उपलब्ध हो जाता है | वर्थ:--(कुृृत-चत-छुद-तृद-नृत: ) कृत, 
चुत, छुदू, तूदु, और नृत धातुओं से परे (असिचः) सिंच से भिन्‍न (सादेराधधातुकस्य ) 
सकारादि आधंधातुक का अवयब (इट) इटू (वा) विकल्प से होता है। कृत आदि 
सब धातु सेट हैं, इन से परे नित्य इट्‌ प्राप्त था परन्तु अब सिंज्मित्त सकारादि आधे- 
घातुक में इस सूत्र से विकल्प किया जा रहा हैं। उदाहरण यथा -- 

कृत्‌ू- कृती छेंदने (काटना; तुदा० परस्मै० ),कृती” बेष्टने (लपेटना; रुघा० 
परस्मै०) इन दोनों घातुओं का ग्रहण होता है--कर्तिष्यति-कत्स्पंति । चुत-- च॒तों” 
हिसा-संग्रल्थनयों: (हिंसा करना, संग्रन्थन करना; तुदा० परस्मै०)--चर्तिष्यति- 
चत्स्पंति । छूदु--3 चछुदिंर्‌ दीप्ति-देवतयो: (चमकता, खेलना; रुघा० उभय० )--- 
छदिष्यति-छत्स्पेति । तृदू-उतृ्दिर हिसाउनादरयो: (हिंसा करना, अनादर करना; 
रुधा० उभय० )--तदिष्यति-तर्त्स्पति । 

नृत्‌ृ-स्य-+ति' यहां नृत्‌ से परे 'स्यथ यह सकारादि आर्घधातुक विद्यमान 
है ओर यह सिंच से भिन्‍न है अतः प्रकृतसूत्र द्वारा इसे विकल्प से इटू का आगम होकर 
लघूपधगुण करने से “नतिष्यति-तरत्स्य ति' दो रूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा--- 
(इट्पक्षे ) नतिष्यति, नतिष्यतः, नतिष्पन्ति | (इटो5्भावे ) नत्स्य॑ति, नरत्स्यंत:, नत्स्येस्ति । 

लो टू--न॒त्यतु-नृत्यतात्‌, नृत्यताम्‌, नृत्यन्तु । लँइः--अनुत्यत्‌, अनुत्यताम, 
अनुत्यनू । वि० लिडइ--नृत्येत्‌, नृत्येताम्‌, नृत्येयु:। आ० लिंड-नृत्पात्‌, नृत्यास्ताम, 
नृत्यासु: । 

लुँह--सिउसिंचि०' (६३० ) में सिंच-भिन्‍त को इटू का विकल्प किया गया 
है अत: यहां लुँडः में सिंच को नित्य इट्‌ हो जाता है | हलन्तलक्षणा वृद्धि का "नैटि' 
(४७७) से निषेध होकर सर्वत्र लघुपधगुण हो जायेगा--अनर्तीतु, अनतिष्टासू, श्रन- 
तिषु: | अनर्ती:, अनातिष्टमू, अनतिष्ट । अनतिषम्‌, अनतिष्व, अनरतिष्म । 

लूंड्‌-यहां 'सेइसिंचि०” (६३०) से 'स्थ' को विकल्प से इट्‌ का आगम हो 
जाता है--( इट्पके ) अनतिष्यतू, अनतिष्यताम्‌, अनर्तिष्यन्‌ । (इटो5मावे) अनत्स्यंत, 
अनत्स्पंताम्‌, अनत्स्पंन्‌ । 

नोट--नृ तू घातु णोपदेश नहीं अतः “उपसर्गादसमासेडपि णोपदेशस्थ” (४५६) 
से णत्व नहीं होता--प्रनृत्यति । ; 
[ लघु० ] त्रस्ों उठ गे ।४।॥ वा अाश० ( ४८५४) इति इ्यन्वा । 

त्रस्यति-त्रसति । तत्रास ॥ 

अर्थ: --बरसी (बस) धातु 'डरना या घबराना' अर्थ में प्रयक्त होती है। 

व्याल्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ ईदित्‌, सेट्‌ और परस्मैपदी है। इसे ईदित करने 
का फल 'इवीबितो निष्ठायाम” (७.२.१४) द्वारा निष्ठा में इटू्‌ का निषेध करना 
है--त्रस्त:, त्रस्तवान्‌ । 


मु" कण मुझ ०० ७. ५०० गुम मामा 
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लेंटू - पीछे वा अआशस्लाशअ्मुंकमुक्लमुत्रसित्रुटिलष:' (४८५५) सूत्र में तस्‌ 
को भी गिनाया जा चुका है अत: सार्वधातुक प्रत्ययों में इस पे परे इयन का विकल्प 
हो जाता है। पक्ष में 'कर्तरि शाप! (३८७) से शप्‌ भी हों जायेगा । रूपमाला 
यधा-- [ इ्यन्पक्षे ) त्रस्यति, त्रस्थतः, चल्यन्ति । (शप्पक्षे) चम्तति, असत:, चसन्ति। 

लिंटू-प्र« पु० के एकबचन में उपधावृद्धि होक़र-तजत्नास | द्विवचन में 
द्वित्व होकर “त्रस्‌ +-त्रस्‌-+-अतुस्‌' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु० ]विधि-सूतमू-- (६३१) वा जु-अमु-त्रसाम ।६।४।१२४।। 
एपां किति लिंटि सेदि थलि च एत्त्वाम्यासलोपौ वा। जेसतु: 
तत्रसतु: । त्रेप्तिथ-तत्नसिथ । जसिता || 

अर्थ:-कित्‌ लिंटू या सेट थल्‌ परे हो तो ज, म्रमं और तस धातुआ्रों को 
एत्त्त तथा अम्याप्त का लोप विकल्प से हो । 

व्याह्या--वा इत्यव्ययपदम्‌ | जु-अ्रमु-त्रसाम | ६।३॥ अतः ।६।१। ('अत्त 
एकहल्मध्ये ० से) एतू ।१।१। अभ्यासलोप: ।१।१। च इत्यव्यपपदम्‌ (ध्वसोरेद्धावभ्या- 
सलोपइच ' से) किति ॥७।१। (“गमहतजन ०” से) लिंटि ।3।१। ( अत एकहल्मध्ये ०' 
से) “बलि चर सेटि' की भी अनुवृत्ति आती है। बर्थ: -- (किति लिंटि) कित्‌ लिंद 

(च) या (सेटि थलि) सेट थल परे होने पर (जु-अमु-तरसाम) जू, भ्रम और चस्‌ 
घातुओं के (अतः) अत्‌ के स्थान पर" (एत्‌) एकार (च) तथा साथ ही (अम्पास- 
लोपः) अभ्याप्त का लोप (वा) विकल्प से होता है। 

ज्‌ घातु में द्वित्व तथा “ऋच्छत्यताम' (६१४) से गुण करने पर “ज-- 

जर्‌+अतुस्‌ इस स्थिति में गुण शब्द से भावित होने के कारण 'न दासददवादिगुण नाम्‌' 
(४४१) से निषेघ होता था अतः एत्वाभ्यासलोप प्राप्त न था। अम्‌ में असंयुक्तहलों 
के मध्य में स्थित न होने से तथा आदि में लिप्निमित्तक बादेश होने से प्राप्त न था, 
इसी प्रकार तरस में केवल असंप्ुक्तहलों के मध्य में स्थित न होने से प्राप्त न था। 
इत्यम्‌ इन सब धातुओं में प्राप्त न होने पर इस सूत्र से विकल्प का विधान किया गया 
है, इस लिये यहू अप्राप्तविभाषा है । उदाहरण यथा--जुष्‌ बयोहानौ (बूढ़ा होता )--- 
जेरतु:-जजरतु:, जेरिथ-जजरिय । श्रम अनवस्थाने (श्रमण करना)--श्रे मतुः- 
बश्नमतु:, भ्े मिथ-बन्नमिथ । तरस का उदाहरण प्रकृत में है-- 

'बसू+-त्रस्‌ +अतुस्त यहां 'अतु्तः यह कित्‌ लिंट परे है अतः प्रकृतसूत्र से 
त्रस् के अतू को एत्त्व तथा अम्थास का लोप विकल्प से करने पर “त्रेसतु:-तत्रसतु:” 
ये दो रूप सिद्ध हो जाते हैं । इसी प्रकार आगे उस्‌ आदियों में तथा थलू में भी 
१. कौमुदी की वृत्ति में अतः का उल्लेख नहीं-यह भूल है। अन्यथा 


यह एत्त्व 'अलोप्त्त्यस्य' (२१, से अन्त्य अलू को प्राप्त होगा तब अम्‌ और नस्‌ 
में दोष आयेगा । 
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जातने चाहियें। लिंद में रपमाला यथा-तत्रास, नेसतुः-तत्रसतु:, त्रेसु:-तत्रसुः । 
त्रेसिय-तत्रसिय, जेसथ॒: तत्नसथ॒:, जेस-तत्रस । तत्रास-तत्रस, जेसिव-ततसिव, चेसिस- 
तत्रप्तिम 

लुँट॒ -नसिता, तरसितारों, तरसितार: | लूट -त्षिष्यति, जसिष्यत:, 
त्सिष्यन्ति। लोटू-(इयसपक्षे) त्रस्यतु-त्रस्पतातु, तस्पताम, तअस्यथन्तु । (शप्पक्षे) 
त्ततु-त्रत्ततात्‌, चम्तताम, तमप्तन्तु । लेंड--(इपन्पक्षे) अनज्स्पत्‌, अज्स्यताम्‌, अन्रस्यन । 
(शप्पक्षे) अन्नसत्‌, अन्नस्ततासू, अनश्नसन्‌ । वि० लिंइ-- [ह्यन्पक्षे ) त्स्थेतु, त्रस्येताम, 
त्रस्पेयु: | (गष्पक्षे) चसेत, तसेताम्‌, च्तेयु:। आ० लिंइ--त्रस्पातु, बस्यास्ताम्‌,. 
त्रस्यासु: | लुँड्‌ -में हलन्तलक्षणा वृद्धि का 'नेंटि. (४७७) से निर्षध् होकर पुनः 
'अतो हलादेलंघो: (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि हो जाती है--(वृद्धिपक्षे) अन्नासीत, 
अत्रासिष्टाम्‌, अन्नास्तिषः | (वृद्धधभावे ) अत्रसीत्‌, अनसिष्टाम्‌, अन्नस्तिष: | लूछू-- 
अज्पिष्यत्‌, अन्तिष्यताम्‌, अन्नप्िष्पन्‌ । 

उपसर्गयोग- सम5%/त्रतू >व॑डरता (सम्वास:- भय, डर) । वि%/त्रसू -- 
डरना (वित्रास;--भय, डर) । उद+/तसु --बहुत डरना- (उत्वास:८- अत्यन्त 
भय ) । हे 
[ लघु० | शो तनूकरणे ॥ ५॥ 

अर्थ:--शों घातु 'पतला करना, छीलना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या-शो में ओकार अनुन|सिक न होने से इत्सञ्ज्क होकर लुप्त नहीं 
होता । आत्मनेपद के लक्षणों से होन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी तथा 
'ऊद्दन्ते :०' के अनुसार अनिट्‌ है। लिंट में क्रिनियम से नित्य इट होगा परन्तु 
थल्‌ में भारदाजनियम से विकल्प । 
लेंटु--में श्यनू होकर 'शो--य-+-ति' इस स्थिति में अग्निमसृत्र प्रवत्त 
होता हैं-- 
[लघु० | विधि-बृतमू-- (६३२) ओत: इयनि ।७।३॥७ १॥ 

लोप; स्थाच्छयति | श्यति, इयत:, इ्यन्ति । दशौ, शशातु:। जाता । 
दास्यति ॥ 

अर्थ:--श्यन्‌ परे होने पर ओकार का लोप हो । 

न्‍ व्या्या-ओत: ।६।१। इपनि ।७।१। लोप: ।7॥१॥ ('घोलोंपो लेंटि बा' से) 
अत -- (इयनि ) इयन्‌ परे होने पर (ओत: ) ओकार का (लोप:) लोप हो जाता है। 
उदाहरण यधा -- शो -+ य--ति' यहाँ इ्यन्‌ परे है अत: शो के ओकार का लोप 
होकर 'इयति' प्रयोग सिद्ध होता है | इसी प्रकार भागे भी । लेंटू में खपमाला यथा-- 
इयति, श्यत:, इयन्ति । इयसि, इयथः, इयथ । इयामि, इ्याव:, स्याम: । 

लिंटू -के आधधंधातुक होने से इस में इयन्‌ नहीं होता । अतः शित परे न 
रहने से 'आदेच उपवेधोषशिति' (४६३ ) द्वारा ज्षो के भोकार को आकार आदेश 
ल० दविं० (२७) 
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हो कर 'शा' यह आकारान्त धातु बन जाती है । अब इस की 'पा पाने की तरह 
प्रक्रि] होने लगती है। रूपमाला यथा-जज्ञौ, शजतुः, शशुः। शशिथ-शज्षाथ, 
वद्ायु:, दश | शशों, दक्षिव, दाशिम । 
लूँटु-यहाँ भी आकारादेश हो जाता है--ज्ञाता, शञातारो, ज्ञातार: | लट-- 
शास्यति, शास्यत:, शास्यन्ति । लोटू--में श्यनू होकर 'ओत; दयनि' से ओकार का 
लोप हो जाता है-श्यतु-इ्यतात, इयताम्‌, इ्यन्तु | इ्य-दयतात, दयतम, इयत। 
प्यानि, व्याव, दयाम | लइ--में भी इयन्‌ होकर ओकार का लोप ही जाता है-- 
अद्यत्‌, अश्यताम , अव्यन्‌ | वि० लिंइ--में भी दयन्‌ होकर ओकार का लोप हो जाता 
है-श्येत्‌, ्येतामू, ध्येय! | इयेः, ब्येतम्‌, इयेत। इयेयम्‌, इ्येव, ब्येम | आ० लिंड-- 
में आकारादेश होता है--शायात्‌, शायास्ताम, शायासु: । 
 लुँढ--में भात्व हो कर 'बश्ा +स्‌ू+त्‌' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[ लघु०| विधिसूजमू-- (६३३). विभाषा छब्रा-घेटु-शा-च्छा-सः 
२।४।७ ८।। 
एम्य! सिँचो लुग्वा स्यात्‌ परस्मेपदे परे । अश्ञात्‌, अशाताम, अशु।। 
इट्सकौ (४६५)--अज्ञासीतू, अज्ञासिष्टाम्‌ ॥ | 
अर्थ:--झ्ला, पेटू, शों, छो आर षो धातुओं से परे सिंचू का विकल्प से लुक हो 
परस्मैपद प्रत्यय परे हो तो । । 
व्यास्या--विभाषा ।१। १। प्रा-पेट्‌ -शा-च्छा-सः ५।३। सिंच! ।६।१। परस्मैपदेषु 
॥७।३। (गातिस्था०' से) लुक ।१।१। (प्यक्षत्रियार्ष ०' से) । ब्राइच घेट च दाइच 
छाइच साइच--पाषेट्शाच्छासम्‌, समाहारहन्द्: | तस्मात्‌-- प्राधेट्शाच्छास: ('विश्वपः' 
की तरह ) । सूत्र में शो, छो, सो (पो)घातुओं को आत्व कर के निर्देश किया गया है, 
सन्धिजन्य तुक के कारण बीच में चकार भा गया है। 'धा' से कहीं ड्धाओ्‌ का ग्रहण 
न हो जाये इप्तलिए घेट को आत्व न॒ कर साक्षात्‌ निदिष्ट किया गया है। बर्थ: रा 
(प्रापेंट्शाच्छास:) ब्रा, पेट, शो, छो और पो धातुओं से परे (सिंच:) सिंच का 


(विभाषा) विकल्प से (लुक) लुक्‌ हो जाता है ( परस्मपदेष ) परस्मैपद प्रत्ययों के 
परे रहते । उदाहरण यथा--- 


ज्रा गन्धौपावाने (सवा; म्वा० परस्मै० ) “-अचन्रातू, वच्नाताम, भन्न:। 

: सक हल शी न 
लुक्‌ के अभाव में 'यसरमनमातां सक्‌ च' (४६५) से सक्‌ और इट हो जाते हे 
अन्नासीतू, अन्नास्िष्टामू, अश्यासिषु: । घेद पाने (पीना; प्र्वा० परस्मे ०) --अधात, 
अधाताम्‌ अधुः। लुक के अभाव में सकू और इटू होकर--अधासीत्‌ , अधघासिष्टाम्‌, 


| 
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अंधासिषु: | छो और षो धातुओं का वर्णन अनुपद आ रहा है। यहाँ प्र्ृमत में शो का 
उदाहरण है--- 

'अज्या+स्‌-+-त्‌' यहां परस्मैपद परे है अतः शो (शा) से परे सिंचू का 
विकल्प से लुक हो जाता है । लुकपक्ष में 'पा पाने' की तरह 'अज्ञात्‌' आदि रूप सिद्ध 
होते हैं। लुक के अभाव में 'यमरमतमातां सक्‌ च॑ (४६५) से सक्‌ और इटू का 
आगम होकर 'ग्ल॑ हर्षक्षये' की तरह “अशज्ञाप्तीत्‌र आदि रूप बनते हैँ । रूपमाला 
यथा--(सिंज्लुक्पक्षे ) अज्ञात्‌, अज्ञाताम्‌, अशुः | अशा:, अश्ञातम्‌, अश्ात । भशाम्‌, 
अज्ञाव, श्रज्ञाम | (लुकोषभावे) अज्ञातीत्‌, श्रश्ासिष्टामु, अशासिषुः। अज्ञासी:; 
अश्ञासिष्ठम, अशज्ासिष्ट | अशासिषम्‌, अज्ञास्तिष्व, अशातिष्म । 

लू इ--भज्ञास्यत्‌, भशास्यताम, अशज्ञास्पन्‌ | 

उपसर्गयोग--नि+/श्ो (निश्यति)--तैजू करता (न्यह्यन्‌ शस्त्राणि-- 
भट्ठि ० १७,४) | निशितम्‌-निशातम्‌ --तेज किया हुआ (तपुझ्तनिश्ञाताप्तिमु--भट्टिं० 
५.४६; 'शाच्छोरन्यतरस्थामु' ७.४.४१ इति तकाराठहौं किति वा इत्त्वम) । 


[ लघु० ] छो छेदने ॥६॥ छच्ति ॥। 


अर्थ:--छो धातु 'काटना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--छी धातु भी 'शो तनृकरणे' की तरह परस्मपदी तथा बनिद्‌ हैं। 
इस की प्रक्रिया 'ज्ञो' की तरह होती है। लंड, लुंड॒ भौर लूडः में अटू का आगम कर 
के 'छे चः (१०१) से तुक तथा 'स्तो: इचुना इचु:' (६२) से इचुत्व ही विशेष कार्य 
है। इध्ती प्रकार लिंद में भी समकना चाहिए । छपताला यथा-- 

लेंटु-- छचति, छच्चतः छ्चन्ति | लिंटु- चच्छी, चच्छतु:, चच्छु:। चच्छिय- 
चच्छाथ, चच्छयुट, चच्छ। चच्छौी, चच्छिव, चच्छिम । लुँदु--छाता, छातारों, 
छातार: । लूटु--छास्पति, छास्थत:, छास्यन्ति | लोंटू---छचतु-छच्नतात्‌, छच्यताम्‌, 
छच्चन्तु । लंड -अच्छचत्‌, अच्छचतामु, अच्छचन्‌ | वि० लिंड - छत त्‌, छच् ताम्‌, 
छब्चयु:। आ० लिंइ- छायात्‌, छापास्ताम, छायासु: । लुँड--(लुवपक्षे) अच्छात्‌, 

अच्छाताम्‌, अच्छू: | (लुगभावे) अच्छासीत्‌ अच्छासिष्टाम, भ्रच्छासिषु: । लुछ्‌-- 

अच्छास्पत्‌, अच्छास्यताम, अच्छास्यन । 
[ लघु ० | षो अन्तकर्मणि! ॥७॥ स्यति | ससो ॥। 


अर्थ:-षो (सो) धातु 'अन्तकर्म अर्थात्‌ नाश करना अर्थ में प्रयुक्त होती है। 
व्यास्या--'धात्वादें: पः सः ' (२५५) से इसके आदि षकार को संकार आदेछ 
होकर 'सो' बन जाता हैं। यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी तथा अनिद्‌ है । लिंद्‌ में 


नी अ_....-.«वका्कलेननतााक>>नन-ननना 


१. 'घोडन्तकर्मणि' इति पूर्वरूपचटितोध्पपाठ: । 
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क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु घलू में भारहाजनियम से विकल्प । इस की 
प्रक्रि| तथा रूपमाला 'ज्ञों तनुकरण' घातु की तरह होती है-- 


लेंटू- स्पति*, स्थतः, स्यन्ति | लिंटू- ससौ, ससतुः, ससुः। सस्तिथ-ससाथ, 
ससथु:, सस | ससोी, ससिव, ससिम | लुँट--साता, सातारो, सातार: | लू टु--सास्यत्ति, 
सास्यतः, सास्यन्ति | लोट-स्तु-स्पतात्‌, स्यताम्‌, स्थस्तु | स्य'े “स्यतात, स्थतम, 
स्थत । स्यथाति, स्पांव, स्पास। लॉइ---अस्यत्‌, अस्थतास्‌, अस्थन्‌ू । वि०लिंइ--स्पेत, 
स्थेताम्‌, स्थेयु:ख। आ० लिंइ-में 'एलिंहि' (४६०) से एत्व हो जाता है--सेयात, 
सेयास्ताम, सेयासु: | लूँद़ -- (सिंज्लुकि) अस्तातु, असातामू, अश्ु; । (लुको5भावे) 
असासीत्‌, अस्ासिष्टामू, असासिषु:। लूंइः- असास्यत्‌, असास्यतास्‌, असास्यन्‌ । 

उपसर्गंषोग --भ्रव,/पो (अवस्थति )] >>समाप्त करता (यदि नेपध्यविधानस- 
वसितम्‌--शाकुन्तल १), समाप्त होना-नष्ट होना (अकर्मक--शक्तिर्मसाबस्प ति हीन- 
युद्ध--किरात ० १६.१७) ; जानना[ अवसेयाइच कार्याणि धर्मेण पुरवासिनाम्‌--भट्टि ० 
१६.२८; अवसाययितु क्षमा: सुखमु--किरात० २.२६) । वि-+ श्रव५/षो ( व्यवस्यति) 
>>प्रयत्त करता-कोशिश करता (करोतु नाम नीतिज्ञों ध्यवसायमितस्ततः॥ फलं 
पुनस्तदेवास्प यद्दिघेमनस्ति स्थितसम्‌ - हितो ०२, १४; श्लुवं स नीलोत्पलपत्रधारया द्ामीलतां 
छेत्तुमषिव्य॑वस्थति--शाकुन्तल १.१८) ; निइचय करना (सन्दीचकार सरणव्यवसाय- 
बुद्धिमु--कुमार० ४.४५): चाहना (पात्ु न प्रथम व्यवस्पति जल सुष्मास्वपीतेष या 
“जाकुन्तल ४.८) ; बीड़ा उठाना--करने की ठान लेना (क्वचित्सौम्य ! व्यवसित- 
मिदं बन्धुकत्यं त्वणा से--मेघ० ११४) । अधि + अव«/षो (अव्यवस्यति) --नि३चय 
करना (कथ मिदानीं दुर्जतवचनादेवमध्यवसितं देवेत --उत्तर० १ ); प्रयत्न करना - 
उद्यम करना (न स्वल्पसप्यध्यवत्तायभीरो: करोति विज्ञाननिधिगु णं हि -- हितों ० 
१.१७२); संकल्प करना-करने की ठानता [न्न्त दुष्करमध्यवसितम्‌ ““छितो० १) | 
प्रति+ अव५/षो [प्रत्यवस्यति) 5-"खाना ([प्रत्यवत्तानं घसिराहार: --हेमचरद्र; गति- 
बुद्िप्रत्यवसानार्थ ०--अष्टा० १.४.५२) । परि--अव«/षो (पर्यवस्यपति) -- 


््ग्य 


समाप्त होना -लीन होना--नतीजा निक्लना--अन्ततोंगत्वा समझ में आना 


१. पण्डितेल्ों जगन्नाथ: स्थति गर्व गुरुद्हाम--मनोरमाकुचमदिस्यारस्मे । 
गुरद्रद्याम भट्टो जिदी क्षितानाम्‌ गव स्यति--नाशयतीति भाव: । 

२, राघवत्य शरंघोरिघोरिरावणमाहवे । 

अन्न क्रियापदं गुप्त मर्यादा दशवाधिकी ॥ (सुभाषित] 

राषव / घोररावणम्‌ आहवे (युद्ध | घोरे: शरें! स्य>नाशयेत्यर्थ:। इसी 
प्रकार-- कुमरीनव भूपस्य [ कुमू- अरीनू-अव-भूप-स्य यह छेद है ; भूपष ! कुम्‌ 
(पृथिवीम्‌ ) अब (रक्ष),अरीनू (शत्र्‌ न) स्य (नाशय)], ब्राह्मणस्थ महत्पापं सन्ध्या- 
बन्दनतपंण: (हे ब्राह्मण ! सन्ध्यावन्दनतपंणैमहत्पापं स्पतूनाशय) । 


| 


बिक तब +>+न- 
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(तस्मात्‌ तद्‌ देवानां ब्रतमाचरन्‌ ओंकारे परे ब्रह्मणि पर्यवसितों भवेत्‌--नृसिहोत्तर० 
उप० ७; एप एवं समुच्चय: सदयोगेड्सद्योंगे सदसशोगे च पर्यवस्थति --कान्यप्रकाश 
१०) 'निरस्यति' जआादि 'असु क्षेपण' के रूप हैं । 

नोट -यह धातु लियुआनियन लेट्िश आदि कई भारोपीय भाषाओं में भी 
उपलब्ध होती है । 
[लघु ० ] दो अवख्नण्डने ॥८।। द्ति | ददौ । देयात्‌ । अदात्‌ ॥ 


अर्थ:--दो धातु 'काटना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या -यह घातु भी 'छो छेदने' धातु की तरह परस्मंपदी तथा अनिट है। 
इस को सिद्धि और रूपमाला भी पूर्ववत्‌ होती है परन्तु 'दाधा ध्वदाप्‌' (६२३) से इस 
के घृप्तज्जञक होने के कारण आ० लिंड में 'एलिंडि” (४६०) हारा नित्य एत्त्व तथा 
लुँड॒ में 'गातिस्थाघु० (४३६) से नित्य सिंचू का लुक हो जाता है। रूपमाला बधा-- 

लेटू--गरति, छत:ः, घन्ति | लिंटु-बदौ, ददतु:, ददु:। ददिष-ददाथ, ददथु:, 
दद । ददौ, ददिव, ददिम । लुंटु--दाता, दातारो, दातार: । लुटु--दास्य ति, दास्यत:, 
दास्पन्ति | लो टु--चझतु-चतात, घताम्‌, चन्तु । छा-झतात्‌, घतम्‌, छत | दानि, द्याव, 
धाम । लंडः-श्रद्यत्‌, अद्यताम, अद्यन्‌ । वि० लिइ--चेत्‌, श्ेतामू, झेयु।॥ जा० 
लिंह--देयात्‌, देयास्ताम्‌, देयातुः । लुँड्‌ -- अदात्‌, अ्दाताम्‌, अबु: । लूँ डः-- अदास्यत्‌, 
अदास्यताम्‌, अदास्पन । 

नोट-इस धातु का प्रायः अवपूर्वक प्रयोग उपलब्ध होता है । यथा-- 
देवताम्योध्वद्यति - दत० ब्रा०१,३,२,१० । 


[लघ० ] व्यध ताडने ।।९॥। 


अर्थ:--व्यघ (व्यध) धातु 'बींधना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

व्योद्या-शर आदि से लक्ष्य को ताडित करने का नाम बींधना है। इसी 
धातु से व्याघ, विधु आदि शब्द निष्पन्न होते है। यह धातू उदात्तेत्‌ होने अथवा 
आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण परस्मंपदी तथा धकारान्त अनुकात्तों में 
पठित होने मै अनिट है। लिंट में क्रादितियम से नित्य इटू होगा परन्तु थल में 
भारद्वाजनियम से विकल्प । 

लेंट--में इयन करने पर व्यध्‌+य+ति' इस स्थिति में सम्प्रसारणविधान 
करने के लिए भग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सूत्रम- (६३४) ग्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति- 


वृश्च ति-पच्छति-भुज्जतीनां डिति च ।६१।१६॥ 


१. विहिषोद्य रणे बहन [रणें बहुनू विद्विष:--शाज्र्न्‌ द्य--अवश्नण्डय 


[| जहीति भाव: | ]॥ इसी प्रकार--मामत्द्य च दान्ुल्से (माम्‌ अब, में शत्रूत्‌ द)। 
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एपां सम्प्रसारणं स्थात्‌ किति डिति च | विधष्यति । विव्याध, 
विविधतुः:, विविधु: | विव्यधिथ-विव्यद्ध । व्यद्धा । व्यत्त्यति। विध्येत्‌ । 
विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ ॥ 
अर्थ:--ग्रह, ज्या, वयू, व्यघू, वश, व्यचू, ब्रदचू, प्रच्छ, अस्ज- इन नौ 
धातुओं को कित्‌ या छित्‌ प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण हो । 
व्याल्या-ग्रहि-- भुज्जतीताम्‌ ।६।३॥ छिति ।७॥१। च॒ इत्यव्ययपदम्‌ | किति 
॥3।१। (“'वचिस्वपियजादीनां किति!' से) सम्प्रसारणम ।॥१।१। (एयड: सम्प्र- 
सारणम' से) । अर्थ:-- (ग्रहि--भृज्जतीनाम्‌) ग्रह, ज्या, वयू, व्यधू, वह्ग, व्यच, 
ब्रइच्‌, प्रत्छ और अ्रस्जू इन नो धातुओं के स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌] सम्प्रसारण 
हो जाता है (डिति किति च) हित या क्ित्‌ प्रत्यय परे हो तो | 'इग्यणः सम्प्रसारणम 
(२५६) के अनुसार इन धातुओं के यण को इक्‌ आदेश हो जाता हैं। 
उदाहरण यथा -- 
(१) ग्रह (ग्रहण करना, क्रया०)--(डिति) गृह्लाति। (किति) गृहीतः, गृहीतवान्‌ । 
(२) ज्या (बूढ़ा होना, ऋघा०)-- (छिति) जिनाति। (किति) जीनः, जीनवानू । 
(३) वय्‌ ('वेजों वयिः २.४.४१) --डित्युदाहरणं नास्ति। (किति) ऊयतुः, ऊयुः । 
(४) व्यध्‌ (बींवना. दिवा०)--(छिति) विध्यति | (किति) विद्ध, विद्धवान्‌ । 
(४) वच्चु (चाहता, अदा० )--[किति) उश्वन्ति | (किति) उश्चित;, उशितवान । 
(६) व्यच्‌ (धोखा देना, तुदा०),(छित्ति] विचति । (किति) विजित:, विचितवान्‌ । 
(७) ब्रदब्‌ (काटना, तुदा०)--( छिति) वृइ्चति । (किति), बृक्णः, वृयणवान्‌ । 
(५) प्रच्छ (पूछना, तुदा०)--(छित्ति) पृच्छति । (किति), पृष्ट:, पृष्टवान्‌ । 
(६) भ्रत्ज्‌ (भूनना, तुदा० )--(डिति) भुज्जति । (किति) भृष्ट, भृष्टवान्‌ । 
व्यध्‌ + य--ति' यहाँ पर 'सार्वधातुकमपित्‌ (५००) के अनुसार इयन्‌ प्रत्यय 
डितू है, अत: उस के परे रहते प्रकृतसूत्र से व्यध के यक्रार को सम्प्रसारण इकार हो 
कर व्‌ इ अध्‌ू+य+ ति' हुआ अब 'सम्प्रतारणाच्च” (२५८) से पुर्वरूप एका- 
देश करने पर--विध्‌ + य + ति८- विध्यति' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान २ हे कि 
न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम' (२६१) के अनुसार यहाँ वकार को सम्प्रसारण नहीं 
होता । इसी प्रकार “विध्यत:' आदि जानने चाहियें। लंटू में हपमाला यथा--विध्यति, 
विध्यतः, विध्यन्ति | विध्यक्ति, विध्यध:, विध्यथ | विध्याम्ति, विध्याच:, विध्याम: । 
लिंटु-प्र० पु० के एकबचन में तिपू को णल्‌ तथा द्वित्वकार्य करने पर. 
व्यध्‌ +व्यध्‌|भ | अब “लिंट्चन्यातस्योभयेषास्‌' (५४६) से अभ्यास को सम्प्रसारण, 
सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वहप, तथा "ब्रत उपधाया:' (४५५) से उपधावृद्धि 
करने से 'विव्याध' प्रयोग सिद्द होता है। हिवचन में “असंयोगल्लिंद कित' (४५२) 
द्वारा अतुस कित होता है अतः 'सम्प्रसारणं तदाश्रयझूच कार्य बलवत्‌' (१०) के अनुसार 
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द्वित्व से पूर्व 'ग्रहिज्या०” सूत्र से सम्प्रसारण हो कर पृर्वरूप हों जाता है--विध्‌ +- 
अतृत्त । अब द्वित्वादि कार्य करने पर 'विविधतु: प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
बहुवचन में--विविधु: । म० पु० का एकवचन थल्‌ न तो कित्‌ हैं, औद न ही हित, 
अतः पहले सम्प्रसारण न हो फर द्वित्व करने के बाद अभ्यास को ही सम्प्रसारण 
(५४६ ) होता है--विव्यधिथ । भारद्वाजनियम के कारण इट्‌ के अभाव में “विव्यघ्‌ +थ 
यहाँ 'झषस्तथोधोडध:” (५४६) से थकार को धकार तथा 'भलां जदकशि! (१६) 
से धातु के धकार को जरुत्व-दकार होकर “विव्यद्ध” रूप सिद्ध होता है। वस्‌ और मस्‌ 
में क्रिनियम से नित्य इट हो जाता है। रूपमाला यथा--विव्याध, विविधतुः, 
विविधु:। विव्यधिय-विव्यद्ध, विविधयुः, विविध | विव्याध-विव्यध, विविधिव, 
विविधिम । 

लुँटु-में इण्निषिध हो कर 'व्यघध्‌ू+ता' इस स्थिति में 'झषस्तथोर्धोष्ध:' 
(५४६) से तकार को घकार तथा 'झलाँ जद्झशि' (१६) से धातु के धकार को 
जह॒त्व दकार करने पर-व्यद्धा | रूपमाला यधथा--ब्यद्धा, व्यद्धारों, व्यद्धार: । 
लूटू-में 'खरि च' (७४) से सर्वत्र चर्ख हो जाता है-व्यत््यति, व्यत्त्यतः, 
व्यक्ष्स्पन्ति । 

लोट्--में लेट की तरह हित्त्व के कारण सर्वत्र सम्प्रसारण हो जाता है-- 
विध्यतु-विध्यतात्‌, विध्यताम्‌, विध्यन्तु | लेंड--अविध्यत्‌, अविध्यतामू, अविध्यन । 
वि० लिंह[-विध्येतु, विध्येतासू, विध्येयु:। आा० लिंडु--में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 
सम्प्रसारण हो जाता है--विध्यात्‌, विध्यास्ताम्‌, विध्यासु: । 

लुँडु-- प्र० पु० के एकबचन में “अव्यध्‌+सू-+ईत्‌ इस स्थिति में हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि हो कर चर्त्व करने से “अव्यात्सीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में 
हलन्तलक्षणा वृद्धि हो कर--अव्याध्‌ + सू+ ताम्‌ । 'झलों झलि' (४७८) से सकार 
का लौप--अव्याघ--ताम्‌ू । अब 'कऋषस्तथोधोंड्ध: (५४६) से तकार को धकार 
तथा 'झलां जइभशि' (१६) से धातु के घकार को जश्त्व-दकार करने पर “अव्याद्धाम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है। बहुबचन में 'सिंजम्यस्त०' (४४७ ) से झि को जुस्‌ आदेश हो 
कर हलन्तलक्षणा वृद्धि तथा चर्त्व करने पर-अव्यात्सु: । इसी प्रकार आगे भी प्रक्रिया 
होती है। रूपमाला यथा--अव्यात्सीतु, अब्याद्धाम, भव्यात्सु: | अव्यात्सीः, अवध्याउम, 
अव्याद्ध । क्षव्यात्मम्‌, अध्यात्स्व, अव्यात्स्म | लू इ--अव्यत्स्यत्‌, भव्यत्स्यताम, 
श्रव्यत्स्पन्‌ । 


[लघु०] पष पुष्टो ॥१०॥ पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टा । पोक्ष्यति । 
पुषादिद्य तादि ० (५०७) इत्यडः--अपुषत्‌ ॥॥ 
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“  अर्थे;--पुष्‌ घातु 'पालना था पुष्ट करना' अर्थ में प्रयुकत होती है? । 

. व्याल्या-यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मेपदी तथा षकारान्त अनुदात्तों में पठित 
हीने से अनिट्‌ है| लिंट में क्रादिनियम से तित्य इटू हो जाता है। घातु के अकारवान्‌ 
अथवा अजस्त न होने ते थलू में भारदाजनियम से इटू को विकल्प न होगा अंपितु 
नित्य ही इट होगा । 

..  लेटू-झ्यन्‌ के डित्व के कारण लघूपधगुण नहीं होता-- पुष्यति,  पृष्यतः, 
पुष्यन्ति | लिंटु-पित्पत्ययों में लघुपधगुण तथा अन्यत्र कित्त्व के कारण उस का 
निषेध हो जाता है--पुपोष, पुपुषतु:, प्रुपुषु:। पुपोषिध, पुयुषथु, प्रुपुष | पुपोष, 
पुपुषिव, पुपुषिम । लुँटु--इण्निषेध हो कर लघूपधगुण तथा एटुत्व हो जाता है-- 
'पौष्टा, पोष्टारो, पीष्ठार:। लू टु--में लघुपधगुण हो कर 'पढो: कः सि' (५४८) से 
धातु के षकार को ककार तथा “आदेब्नप्रत्यययो: (१५०) से स्य' के सकार को षकार 
हो जाता है--पोक्ष्यति, पोक्ष्यत:, पोक्ष्यन्ति | लोटू-- पृष्यतु-पुष्यतातू, पुष्यतासु, 
पृष्यस्तु | लँडू---अपृष्यत्‌, अपृष्यताम्‌, अपृष्यन्‌ | वि० लिंड--पुष्येत्‌, प्ृष्येताम, 
पुष्पेयु: | आ० लिंए--यासुद के कित्त्व के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता है-- 
पुष्यात, पृष्पास्ताम्‌, पृष्यासु: | लुँइ--में 'पृषादिद्यताध्चयल॒दितः परस्मंपदेष' (५०७) से 
'ब्लि को अड्ट आदेश हो जाता है। अड के छित्‌ के कारण लघृपधगुण नहीं होता-- 
अपषत्‌, अपुषताम, अपुषन्‌ | लू इ--अपोध्ष्यत्‌, अपोक्ष्यताम, अपोक्ष्यन । 

[लघु ०] शुष ज्ञोषणे ॥ १ १॥ शुष्यति । शुशोष । अशुषत्‌ ॥ 


अर्थे:--शुष्‌ धातु 'सूखना' अर्थ में प्रयक्त होती है । 

व्यात्या--ध्यात रहे कि इस धातु का अर्थ 'सुखना' है 'सुखाना' नहीं । 
:सुखाना' अर्थ विवक्षित होने पर णिजन्त का प्रयोग करना पड़ता है--न शौषयति 
सादत: (गीता २.२३) । यह धातु भी पूव॑वत्‌ परस्मैपदी तथा अनुदात्तों में पठित होने 


१. दिवादिगण में अधिकांश धातु अकर्मक हैं, 'षितरु' तस्तुसन्‍्ताने, असु' क्षेपण्णः 
आदि की तरह सकरममक धातुएं थोड़ी हैं। पर यह पुष्‌ घातु सकर्मक-अकर्मक उभयविध 
प्रयुक्त होती है | यद्यपि इस के सकमंक प्रयोग बहुप्रचलित हैं। यथा- वपुरभिनवभस्था: 
पुष्यति स्वां न श्ञोभाम्‌ (गाकु> १.१९) ; तायंमर्ण पृष्यति नो सखायम्‌ (ऋग्वेद 
१०.११७:६) ; पृष्यति कान्तिमग्रचाँ (कुमार० ७.७८): ; तस्मिन्तप्ष्यस्तुदिते समग्रां 
पुष्टि जनाः पृष्य इब द्वितीये (रघु० १८.३२) | तथापि इसके अकर्मक प्रयोग भी कई 
स्थानों पर देखे जाते हैं | यथा- पृष्यन्ति न च॒ धातवः (चरक चिकित्सा० ८,२४६ । 
धातुः पृथ्यति धातुतः (चरक चिकित्सा० ८५.३६) ; पष्यन्त्यस्मिन्नर्था इति पृष्यों 
नक्षत्रम (काशिका ३.१,११६) । | लिप श 
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से अनिद है। थलूसहित लिंट में क्रादिनियम से नित्य इट हो जाता हैं। इस की 
सम्पूर्ण प्रक्रि] तथा रूपमाज्ना 'पुष पृष्ठों' धात्‌ की तरह समझनी चाहिये-- 

लेंटू--शुष्पति, शुध्यत:, शुध्यन्ति । लिंटु-शुशोष, शुशुघतु:, शुशुषः । 
शुद्येधिथ, शुशुषथुः, शुशुष | शुक्योष, शुशुत्िव, शुशुषिम । लुँट - शोष्टा, शोष्टारौ, 
शोष्टार: ॥ लूट- शोक्ष्यति, ब्योक्ष्यतः, ज्ोक्ष्यन्ति । लो टु-- चुष्पतु-शुष्यतात , 
शुष्पताम्‌, शुष्यन्तु | लेंड--अज्युष्यत्‌, अशुष्यताम , अशुष्यन | वि० लिंइः- शब्येत, 
शुष्पेताम्‌, शुष्पेयु:;। आ० लिंड - शुष्यात्‌, शुष्पास्तास, शुष्यासु: | लुँहइ--अशुषत्‌, 
अशुषताम्‌, अशुषन्‌ | लू्‌छ- अज्ञोक्ष्यत, अशोक्ष्यताम , अज्ञोक्षन्‌ु |... 

इसी प्रकार निम्न धातुओं के रूप चलते हैं-- | 

(१) तुष तुष्टों (प्रसन्‍त होना) । लेट - तुष्पति । लिंटू--उ॒तोष, तुतुषतु:, 
तुत॒ुष्‌: । लूँटू-- तोष्टा । लूंटु-तोक्ष्यति | लोट-तुष्पतु-तुष्यतात्‌ । लड़ - अतुष्यत । 
वि० लिंइ-तुष्येत्‌ । आ० लिंइ--तुष्यात्‌ । लुंहू-अतुषत्‌ (पुषादित्वादड ) । 
लू ह्‌- अतोक्ष्यत्‌ । । सका 

(२) दुष वेकत्ये (दूषित होना) लँट्-दुष्यति । लिंटू-दुदोष, दुदुषतुः, 
'इुदुष : । लुँटु-- दोष्ठा ।. लू टू- दोक्ष्यति । लो टु-दुष्यतु-दुष्पतात्‌ । लेंड्‌- अदुष्यत्‌ । 
चि० लिंइ[--दुष्येत | आ० लिंडः -- दृष्पात् | लुंड-- नवुषत्‌ ( पुषादित्वादड़ ), ] 
लू इू--अदोक्ष्यत्‌ । > 

(३) ऋुध कोधे. (क्रोध करता) । लँटू--क्रुष्यति | लिंदु--चुक्रोध । 
लु टू फ्रोद्धा । लॉट्-कदत्स्यति । लो ट- कध्यतु-कष्पतात्‌ । लेइ--अक्ुध्यत्‌ । 
वि० लिंडः:--कध्येत्‌। आ« लिंहू--कुष्यात्‌ । लूँड--अकुधत्‌ (पुषादित्वादह) । 
लू डः- अकोत्स्यत्‌ । 

(४ ) शुध ज्ौचे (शुद्ध होना) । लेंटु-शुध्यति । लिंटू--शुक्ञोध । लुदू-- 
' शोढ़ा ।। लू टू--शोत्स्पति। लॉट- शुध्यतु-शुध्यतात्‌ । लेंड- अद्युध्यत । वि० 
लिंछू--शुध्येत्‌ । आ० लिंडु-शुध्यात्‌ । लुडू--अशुधत्‌ ( पुषादित्वादह ) । लह-- 
अशोत्स्यत्‌ । ह#4 अदा 
ही, हर 3 (सिद्ध होना) । लॉटू - सिध्यति। लिंट--सिधेष । 

*  लदा। लू ट--सेत्स्यति । लोट-पि ध्यतु-सिध्यतात्‌ । लेंड-- असिध्यत्त । 

वि० लिंड --सिध्येत्‌ । आ० लिइ--पिध्यात्‌ | लुछ-- असिधत्‌ (पुषा दित्वादढ) । 


ना 


लू इ--असेत्स्पत्‌ । 
[ लघु० ] णश अदश्ञने ।१२॥ नश्यति । ननाश । नेशतु: ॥! 


अर्थ:-णश (नश ) धातु 'नष्ठ होना--लुप्त होना--नैत्नों से ओझल होना' 
अर्थ में प्रयक्त होती है। द ै 
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व्याख्या -णश के आदि णकाण को 'णों नः (४५८) सूत्र से तकार आदेश 
हो कर 'नश्‌' बन जाता है। यह धातू भी पूर्ववत्‌ परस्मेपदी है परन्तु शकारान्त 
अनुदात्तों में पठित न होने से सेंट है। णोपदेश का फल प्ररन-नश्यति--प्रणइ्यति 
आदि में 'उपसर्गादसमाप्तेषपि णोपदेदास्थ” (४५६) द्वारा णत्व करना है। ध्यान रहे 
कि धातु की पान्तावस्था में यह णत्व 'तशे: पान्तस्य (5५.४,३५) से निषिद्ध हो 
जाता है--प्र “नष्ट: -प्रनष्ट:, प्रनष्टवान्‌ । 

लेंट-- नव्यति, नव्यतः, नह्यन्ति । 

लिंटु-प्र ० पु० के एकवचन में तिपु को णल्‌, द्वित्व, अभ्यासहल्लोप तथा 
उपधावृद्धि करने से--ननाश । ट्विवचन में “न--नशु--बतुस' इस स्थिति में अत 
एकहल्मध्पे ०” (४६०) द्वारा अतू को एत्व तथा अम्यासलोप करने से--नेशतु।। 
इसी प्रकार बहुवचन में-नेशु:। म० पु० के एकवचन में 'नश --थ' इस अवस्था में 
घातु के सेट होने से इटू का आगम प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र से विकल्प का 
विधान करते हैं-- 
[लघु० |] विवियतम-- (६३५) रधादिभ्यइुच ।७॥२॥४४॥ 

रघ्‌, नशू्‌, तप, दृप, दर है, मुह, ष्णुह, षिणह -एभ्यो वलाशबार्ध- 
धातुकस्य वेद स्थात्‌ | नेशिथ ।। 

अर्थ: -- रध्‌ (हिला करता आदि, दिवा०), नश्‌ (नष्ट होना, दिवा०) तृप्‌ 
(तुप्त होना, दिवा०) दृपू (अभिम्तात करना, दिवा० ), द्रह (द्रोंह करना, दिवा०), 
मुह (मूढ होना, दिवा०), षणुह, (वमन करना, दिवा०), ष्णिह (स्नेह करना, 
दिवा०)--ईेन आठ धातुओं से परे वज्नादि आवधंधातुक को विकल्प से इटू का 
आगम हो ॥ 

व्याहया-- रघादिभ्यः ॥५॥३।च इत्यव्ययपदम्‌ ॥ आर्धधातुकस्प ।६।१॥ इट 
१। १ वलादे: ।६।१। ( 'आधंधातुकस्पेड वलादे: से) वा इत्यव्ययपदम (“स्वरतिसूति०' 
से) । अर्थ:--(रधादिश्य:) रघ्‌ आदि धातुओं से परे (वलादे:) वलादि (आध्घ- 
घातुकस्य ) आर्धधातुक का अवयव (इद्‌ ) इटू हो जाता है (वा) विकल्प से । रधादि 
घातु धातुपाठ के दिवादिगण में 'वृत्‌' द्वारा आठ बताई गई हैं) इनमें तप्‌ और दप 
अनिट्‌ हैं, उत से परे वलादि आवंधातुक को इट्‌ का निषेध प्राप्त था ; शेष घातु सेट 


हैं उन से परे इट नित्य प्राप्त था। अब इस सूत्र द्वारा सब से परे इट का विकल्प 
किया गया है | 





१. जहाँ तक कोई भाग अभीष्ट होता है वहां तक धातुपाठ में 'वत' लिख 
दिय. जाता है। यह धातुपाठ की परम्परा है। 
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'नक्ू+थ' यहाँ प्रकृतसूत्र से थकार को विकल्प से इट्‌ का आगम हुआ | इट्पक्ष 

में हित्व तथा 'थलि च सेटि' ( ह. 5-84 ) ते एत्वाम्यासलोप करने से “नेशिय रूप बनता 

है । इट के अभाव में 'नद्य--थ' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 

[ लघु० ] विधि-सूजमू-- (६३६) मस्जिनशोझलि । ७।१।६०।। 
नुम्‌ स्थात्‌ । ननंष्ठ । नेशिव-नेदव, नेशिम-नेइ्म । नशिता-नष्टा | 

नशिष्यति-नड्क्ष्यति । नश्यतु । अनश्यत्‌ । नश्येत्‌ । नश्यात्‌ ॥ अनशत््‌ ।। 
अर्थ:-- झलादि प्रत्यप परे होने पर मस्ज और नश्‌ धातुओं को नुम्‌ का 

आगम हो | 

व्याल्या --माध्जिनशो: ।६।२। झलि ।७॥१। नुम्‌ ।११॥ ('इदितों नुम्‌ धातों:' 
से ) | 'अज़ूस्य' के अधिक्नत होने से 'प्रत्यये' पद सुलभ हो जाता है, तब 'झलि पद को 
'प्रत्यये” का विशेषण बना कर तदादिविधि करने से 'झलादौ प्रत्यये” उपलब्ध हो जाता 
है | अर्थ:-- (झलि) झलादि प्रत्यय परे होने पर (मस्जिनशो:) मध्ज्‌ और नक्य का 
अवयव (नुम) नुप्‌ ही जाता है| नुम्‌ में उकार उच्चारणार्थक्े और मकार इत्सज्ज्ञक 
हैं, अतः मित्‌ होते से यह अन्त्य अच्‌ से परे किया जायेगा । भस्जू के उदाहरण आगे 
आयेंगे, यहां नश्॒ का उदाहरण प्रकृत है । 

'नश--थ' यहाँ इट के अभावपक्ष में झलादि प्रत्यय 'थ” परे विद्यमान है अतः 
प्रकृतसूत्र से नश॒ को नुम॒ का आगम होकर 'ननश--थ' हुआ । अब द्िित्व और 
अभ्यासकार्य करने पर-- न--नन्‌द+थ । 'ब्रइचप्रस्ज० (३०७) से शकार को 
पकार तथा “द्टुना ष्छु: (६४) से थकार को ठकार करने से--न +ननष्‌--ठ | 
अन्त में 'नइचाउपदान्तस्यथ कलि' (७35) से अपदान्त नकाद को अलनुस्वार किया तौ 
'ननष्ठ प्रयोग सिद्द हुआ। वस्‌ और मस्‌ के इट्पक्ष में-नेशिव, नेशिम । इट के 
अभाव में--तेदव, तेदम । लिंटू में रूपमाला यथा--ननाशझ, नेशतुः, नेशुः । नेशिय- 
ननंष्ठ, नेशथु:, नेश । ननाश-तनक्ञ, नेश्षिव-तेदव, नेशिम-नेदम । 

लुंटू-के इट्पक्ष में 'नशिता' । इट के अभाव में 'नशू--ता' इस स्थिति में 
पु का आगम, शकार को षकार, एहुत्व तथा अपदान्त नकार को अनुस्वार करने पर 
नष्ठा ! | रूपमाला यथा-- (इट्पक्षे) नक्षिता, नशितारी, नशितार: । (इटो&भ्नावे) 
नष्टा, नंष्टारों, नष्टार! | 

लू टू- के इृट्पक्ष में 'नशिष्यति । इट्‌ के अभाव में तुम का आगम होकर-- 
ननशु-+स्य-+ति। 'ब्र्चचन्नस्ज० (३०७) से पत्व, 'घढो: कः सथिं (५४८) से षकार 
को ककार, 'आदेशप्रत्यययो: (१५०) से स्य के सकार को षकार, 'नइचौष्पदान्तस्थ 
भलि' (७८) से अपदान्त नकार को अनुस्वार तथा “अनुस्वारस्थ ग्रथि०” (७६) से 


१ तंषु+ता' यहाँ पदान्त न होने से 'तशेवा (३४६)ह्वारा कुत्व नहीं होता । 
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परसवर्ण इकार करने पर 'नडक्ष्यत्ति' | रूपमाला यथा--( इट्पक्षे ) नशिष्यति, नशिष्यत:, 
नदिष्यन्ति | (इटोज्मावे) नझक्ष्यत्ति, नडक्ष्यतः, नहक्ष्यन्ति । 
लोट -नव्यतु-नव्यतातू, नश्यताम्‌, नह्यन्तु । लडू--- अनत्यत्‌, अनइयताम्‌ 
अनव्यन्‌ ।-वि० लिंड--नव्येत्‌, नह्येताम, नह्येयु:। आ० लिंह--नश्यात्‌, नश्या- 
स्ताम्‌, नव्यासु: | झलादि न होने से नुम्‌ का आगम नहीं होता । लुड-में “पुषादि०' 
(४५०७) से च्लि को अड आदेश हो जाता है--अनञत्‌, अनजञताम्‌, अनशन । लु इ-- 
(इट्पक्षे) अनशिष्यत, अनशिष्पताम्‌ू, अनहिष्यनू । (इटोभावे) अनडक्ष्यत्‌, 
अनइक्ष्यतामू, अनइःक्ष्यन्‌ । 
(यहाँ पर दिवादिगण की परस्मैपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है) 
अब दिवादिगण की आत्मनेपदी धातुओं का वर्णन प्रारम्भ होता है -- 
[लघु० ] षूड्ट प्राणिप्रसवे ।१३॥ सूयते | सुषुवे । क्रादिनियमाद्‌ इटू -- 
सुबुविषे | सुषुविवहे, सुषुविभहे । सविता, सोता ॥ 
अर्थ:-पूछू (सू) धातु 'ब्राणियों को पैदा करना' अर में प्रयुक्त होती है। 
व्याध्या-- प्रसवः--उत्पादनम्‌, प्राणिनाःप्रसब:--प्राणिप्रसवः । वक्ष भी 
प्राणी होते हैं !अत: 'प्रसुनास्तरव:' आदि प्रयोग देखे जाते हैं*। हकारानुबन्ध के कारण 
पक घातु बात्मनेपदी है। 'घात्वादे: घः स:' (२५५) से इस के आदि षकार को सकार 
होकर 'सू' बन जाता है । षोपदेश के कारण 'सुष॒वे आदि में पत्व सिद्ध हो जाता है | 
ऊदन्त होने से यह धातु यद्यपि सेट है तथापि 'स्वरति-सृति-सुयति० (४७६) में 
परिगणित होने से वेट है। लिंट में अचुक: किति' (६५४०) से सर्वथा निषेध प्राप्त 
होने पर क्रादिनियम से नित्य इद्‌ हो जाता है । छपमाला यथा -- 
लैट-- सूयते, सूयेते, सूयन्ते । सूयसे, सुयेथे, सुयध्बे | सूये, सुयावहे, सुयामहे । 
' लिंट-में कहीं स्वतः और कहीं इडागम के कारण भ्षजावि-प्र॒त्यय उपलब्ध है 
अतः “अचि इनु०” (१६६) से सव जगह ऊंकार को उवेड आदेश हो जाता है--सुषुवे, 


१. येन प्राणन्ति बीरुध'--अथवे० १.४५,३२,१ । तमसा बहुरूपेण वेष्टिता: 
कर्महेतुना । श्रन्त:सउज्ञा भवन्तपेते सुख-दुःखसमन्विता: (मनु० १.४६) । 

२. तत्त्वबोधिनीकार श्रीज्ञानेखस्वामी का कथन है कि लोक में 'मृत्पिण्डो घट 
सूयते' इत्यादि प्रयोगों का अभाव होने से धातु के अर्थ निर्देश में 'प्राणि शब्द का ग्रहण 
किया गया हैं। परन्तु अन्य अनेक वैयाकरण यहां 'प्राणि' ग्रहण को अतस्‍्त्र (गौण) 
मानते हैं। अत एव 'मयाध्ध्यक्षेण प्रकृति: सयते सचराप्चरमु' (गीता ६.१० ) तथा 
हलायुध का “धर्मरर्थ: प्रसूयतें' यह वचन उपपन्त हो जाता है । इस विषय पर 
श्रीकृष्णती लाशकमुनिकृत पुरुषकारवात्तिक में अच्छा प्रकाश डाला गया है, विवोष- 
जिज्ञास वहीं देखें । 
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सुषुवाते, सुबुविरे | सुषुविषे, सुघुवाबे, सुषुविद्वे-सुषविध्चे (“विभाषेटः ५२७)। सुषवे, 
सुषुविचहे, सुघुविमहे । 

लु टू-- में वैकल्पिक इट्‌ होकर दोनों पक्षों में गुण हो जाता है -- (इट्पक्षे) 
सबिता, सवितारों, सबितार: | सबितासे-- | (इठो5भावे ) सौता, सोतारौ, सोतार: । 
सोतासे -- | लटू-- (इठ्पक्षे) सबिष्यते, सविष्येते, सविध्यन्तें । (इटो5्भावे ) 
सोष्पते, सोष्पेते, सोष्पन्ते | लो टू -- सूबताम्‌, सुपेतम्‌, सुयन्‍्ताम्‌ | लँछ-- असूयत, 
असूयेताम्‌, असूयन्त । वि० लिंझ--सूमेत, सूपेयाताम्‌, सूपेरन्‌ । आ० लिंडः --(इट्पक्षे) 
सविषीष्ट, सविषीयास्ताम्‌, सविषीरन्‌ । (इटोड्भावे) सोषीष्ट, सोषीयास्ताम, सोषीरन्‌ । 
लु ह-- (इट्पक्षे) असविष्ट, असविषातामू, असविषत । असविष्ठा:, असविषाथाम, 
असविद्वनू-असविध्वम | असविषि, असविष्वहि, असविष्महि । (इटो5मावे ) असोष्ट, 
असोषाताम्‌, असोषत । असोष्ठा:, असोबाथाम्‌, असोड्वम्‌ । असोषि, असोष्वहि, 
असोष्महि | ल॑,.इः-- ( इट् पक्षे) असविष्पत , असविष्येताम, असविष्यन्त । (इटो5भावे) 
असोष्यत, असोष्येताम, असोष्यन्त | 

उपसर्गयोग--इस धातु का अधिकतर प्रपुर्वक प्रयोग देखा जाता है | यधा-- 

एक प्रसूयते माता हितीय॑ं वाक्‌ प्रसुयते । 
वाग्जातमविक  प्राहु: सोदर्यादपि बान्धवात्‌ ॥ (पञुच० ४.६) 

[लघु० ] इंड परितापे ॥ १४॥ दूयते | 

अर्ये:-- दूडः (दू) धातु 'दुखी होना' अर्थ में प्रयुतत होती है । 

व्याश्या--यह धातु अकर्मक ही देखी जाती है। यथा-तया हीन॑ विधतर्मा 
कर्थ पह्यन्त दूयसे (रघुण १.७०), न दूये सात्वतीसूनुयंन्मह्ममपराध्यति (माघ 
२.११) । परन्तु कविकल्पद्रुम के व्याख्याता श्रीदुर्गादास तथा बालमनोंरमाकार 
भीचासुदेवदीक्षित आदियों ने इसे सकर्मक भी माना है- दूयते वैन्यं जनम (दीनता 
मनुष्य को दु:खी करती है) घूयते दीनं खलजन: (दुष्ट आदमी दीन को दुःखी करता 
है) | डकारानुबन्ध के कारण यह घातु आत्मनेपदी तथा ऊदन्त होने से सेट है। 
स्वरतिन्नृत्ि० आदियों में पाठ के न होने से इसे कहीं इट का विकल्प नहीं होता । 
_>उभाला यथा-लंट-इयते, दुबेते, दुयन्ते | लिंदु--डुडुबे, दुदुबाते, ढुद्रुविरे। 
बुडुविषे, इडुवाये, दुदुविद्वे-दुदुविध्वे (विभाषेट: ५२७) । ढुडुवे, बुदुविवहे, दुड़विमहे । 
लु टू-वचिता, दवितारों, दवितारः | दकितासे - । लू ट- दविष्यते, दविष्येते, 
दविष्यन्ते | लोटू - दुयताम्‌, दुधेताम्‌, दयस्ताम्‌ । लेँक--अदूथ त, अदूयेतास्‌, अद्दूयल्त । 
वि० लिंइ--डृूयेत, इयेयातास, दूयेरने। आ० लिंडइ--दविषीष्द, वविषोयास्ताम, 
दविषीरन्‌ । लुड्‌--अदविष्ट, श्रदविषातम्‌, अदविषत । अदविष्ठा, अदविषाथास्‌, 
अदविद्वमु-अदविध्वम्‌ । अदविधि, भ्रदविष्वहि, अदविष्महि । लंॉइ--प्रदविष्यत, 
अद्विष्येताम, अदविष्यन्त । 
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[लघु० ] दीद क्षये ॥१५॥ दीयते ।। 

अर्थ:--दीड (दी) धातु “नष्ट होना अर्थ में प्रयुक्त होती है 

व्याख्या -- लौकिक साहित्य में इस के अत्यन्त विरल प्रयोग पाये जाते हैं । 
महाभाष्य में इस का पांच स्थातों पद उपपूर्वक प्रयोग किया गया है -- उपादास्त अस्य 
स्वर: शिक्षकस्य (इस शिक्षक का स्वर क्षीण हो गया अर्थात्‌ गला बंठ गया है; 
१.१.२० पर) | इस धातु से बता 'दीन' शब्द लोक. में अत्यन्त प्रसिद्र है। डकारानु- 

बन्ध के कारण यह धातु आत्मनेपदी तथा 'ऊद्दन्तैः०' के अनुसार अनिद्‌ है। लिंटू में 
क्रादिनियम से इट्‌ हो जायेगा । 

लेट -- दीयते, दीयेते, दीयन्ते | दीयते, दीयेये, दीयध्वे। दौये, दीयावहे, 
दीया महे । 

लिंदु-- प्र० पु० के एकवचन में तकार को एकार आदेश होकर 'दी-+-ए इस 
स्थिति में 'असंयोगाल्लिंट कित्‌ (४५२) से 'ए' के कित्‌ होने के कारण गुण का निषेध 
होकर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता हैं-- | 

[ लघु ० | विधि-यूतमू-- (६३७) दीडो युँडचि विडाति ।६।४॥६३।। 
दीडः: परस्य अजादेः विह्त आधंधातुकस्प यँट्‌ ॥ 

गर्थ:--- दीडः से परे अजादि कित्‌ डित्‌ आर्धधातुक को युँद का आगम हो | 

ब्याद्या-- दीड़: ।५। १। यूँट ।११॥ अचि ।७।१। विड्धति ।७।१। आर्घ॑धातुके 
।७।१। (यह अधिकृत है) । 'प्चि' यह आर्धधातुके' का विशेषण है अत: विशेषण से 
तद्ादिविधि होकर “अजादौ विह्त्याधंधातुके' उपलब्ध हो जाता है। अर्थ:-(दीड:) 
दीह से परे (अधि-अजादौ) अजादि (किड्धति) कित्‌ हित ( आर्घधातुके ) आर्धधातुक परे 
हो तो (यँट्‌) युँट हो जाता है। यूँट्‌ में 'हलात्यम्‌ (१) द्वारा ढकार की तथा 'उपदे- 
शेंडजनु ०” (२८) से अनुनासिक उकार की इत्सज्ज्ञा होकर लोप हो जाने से यू ही भव- 
शिष्ट रहता है। यूँट्‌ टित्‌ है, दित्‌ होते से 'आच्वन्तो ढकितो' (८५) हारा इसे आद्य- 
वयव होता है परन्तु बह किस का आद्यव॒यव हो, दीड का या अजादि प्रत्यय का ? यह 
यहां प्रइन उत्पन्‍्त होता है । इस का उत्तर यह है कि 'उभयनिदंशे पणथ्चमीनिर्दशो 
बलौयान इस परिभाषा के अनुसार यह गजादि भ्रत्यय ही का आद्वयव बनेगा, दीड़ः 
का नहीं । इस का विस्तृत विवेचन इस ग्रस्थ के प्रथम भाग में 'डः सि धुद' (८४) 
सूत्र पर कर चुके हैं वहीं देखें । 

'दी--ए' यहाँ दौड़ धातु के परे 'ए यह अजादि कित्‌ विद्यमान है अतः इसे 
युँटु का आगम होकर 'दी--यें बना । जब द्वित्व तथा अभ्यात्त को हृस््व करने पर 
'दिदीये' रूप सिद्ध होता है । 

अब यहाँ एक शब्द उत्पत्त होती है कि नित्य होने से यूँडागम को पहले कर 
लेते पर भी 'दिदी--मे इस स्थिति में 'असिद्धबदत्नाभातू (५६२) से युँद्‌ के 
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असिद्ध होने से सामने अजादि प्रत्यय के आ जाने के कारण 'एरनेकाच:०” (२००) 
हारा यण्‌ क्‍यों त कर दिया जाये ? इसके समाधान के लिए अग्रिमवात्तिक प्रवृत्त 
होता है--- 
[लघु०] वा०- (३६) वृग्यूँटावुर्वैंडयणो: सिद्धौं वक्‍तव्यौ ॥ 
दिदीये ॥ 
... अर्थ:--उवंड करने में बुँक को तथा यण्‌ करने में यूंद्‌ को सिद्ध कहना 

चाहिए । 

व्यास्या--यह वात्तिक 'असिद्धवदत्राभात' (५६२) सूत्र पर महाभाष्य में 
पढ़ा गया है। यहाँ यथासंख्यपरिभाषा का आाश्चय लिया जाता है । उवँंड करने में 
वुँक सिद्ध होता है । यथा--“बभूबवु--जतुस्‌! यहाँ असिद्धवदत्नाभात्‌” से वूँकू को 
असिद्ध समझ कर “अचि इनु०' (१६६) से ऊकार की उदबेड प्राप्त होता था परन्तु 
अब इस वातिक से उसके सिद्ध हो जाने से अजादि प्रत्यय परे न रहने के कारण नहीं 
होता । 

यण्‌ करने में यंट्‌ू सिद्ध होता है । यथा- 'दिदी --ये' यहाँ यूंट्‌ को अतिद्ध 
समझ कर यण्‌ करना था परन्तु अब इस वात्तिक से उसके सिद्ध हो जाने से अजादि 
प्रत्यय परे न रहने से यण नहीं होता 'दिदीये' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार 
'दिदीयाते' आदियों में भी समभा लेना चाहिए | लिंट में रूपमाला यथा- दिदीथये, 
दिदौयाते, दिदीयिरे । विदीबिणषे, दिदीयाथे, दिदीयिद्वे-दिदीयिध्चे, ('विभाषेटः 
५२७) दिदीये, दिदीयिवहे, विदीयिमहे । 

लुँट की विवक्षा में अग्निमसूत्र प्रवृत होता है-- 
[लघु०] विधिसूतरम (६३८) मीनाति-मिनोति-दीडां ल्यपि च। 


५६4॥९॥।४६।। 
एपषाम्‌ आत्त्वं स्यथालल्यपि चाद्‌ अशित्येज्निमित्ते | दाता। दास्यति ॥ 
अरये:-- ल्यप्‌ के विषय में या एच करने में निमित्त घिद्धिन्न प्रत्यय के 
विषय में मीज्‌ (हिंसा करना, क्रमा० उभय०), मित्र्‌ (फेंका, स्वा० उभय०) और 
दीड्‌ (नष्ठ होना, दिवा० आत्मनै०) धातुओं को आकार अन्तादेश हो जाता है । 
व्यास्या - मीनाति-मिनोति-दीडामू ॥६।३। ल्यपि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । 
'आवेच उपदेशेष्िति' सूत्र का अनुवत्तंन होता है। 'उपदेशे' की अनुवत्ति आने से 
यह भात्व उपदेश में ही हो जाता है । परन्तु यदि यह उपदेश में हो तो ल्यप्‌ आदि का 
परे रहना कैसे सम्भव हो सकता है? अतः 'ल्पपि' में विषयसप्तमी मान ली जाती है । 
एच: को 'मीनाति' भादियों का विज्येषण नहीं मान सकते क्योंकि इन में से कोई भी 
धातु एजन्त नहीं है। अत: 'एच:' को भी 'विषये! से सम्बद्ध कर लिया जाता है-- 
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एच के विषय में अर्थात्‌ एच को उत्पत्न करने बाले प्रत्यप के विषय में) । अर्थ:-- 
(मीनाति-मिनोति-दीडाम्‌) मीमू, मित्र्‌ और दी धातुओं के स्थान पर (आत्‌) 
आकार आदेश हो जाता है (ल्यपि) ल्यप्‌ का विषय हो या (अशित्ति) शित्‌-भिन्‍न 
(एच:--एज्निसित्ते प्रत्यये) ऐसे प्रत्यय का विषय हो जो धातु में एच्‌ उत्पन्त कर 
देता हो । अलोपत्त्यपरिभाषा से यह आकार घातु के अन्त्य अलू-इकार को ही किया 
जायेगा । उदाहरण यथा:-- 

समीज्‌--ल्यपि) प्रमाय | (एज्निमित्तप्रत्यये ) प्रमाता । प्रमास्यति । 

सिजु-- ( ल्यपि) निमाय । (एज्जिमित्तप्रत्यये) निमाता । निम्तास्यति । 

दोडः-- ( ल्यपि) उपदाय । (एज्निमित्तप्रत्यये) उपदाता । उपदास्यति । 

यहाँ दीढ धातु से हमें लूँटु की विवक्षा है । जुँट के होने पर त, तास 
आदियों के आ जाने से 'दी' के ईकार को आर्धधातुक गुण हो कर एकार-एचू हो 
सकता है अतः लूँट एज्निमित्तक प्रत्यय है । इसकी विवक्षा में प्रकृतसूत्र से उपदेशमात्र 
में ही दीड के ईकार को आकार हो कर 'दा' बन गया। अब इस से आगे लुंट, त, 
तासू आदियों के करने पर दाता, दातारो, दातार: | दातासे-आदि रूप 
बनते हैं । 

यहाँ 'अशिति' की अनुवृत्ति लाना व्यर्थ है, क्योंकि शितप्रत्यय इन धातुओं में 
कभी एच के निमित्त नहीं हों सकते। वहाँ सर्वत्र 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से 
हित्व के कारण गृण का निषेध हो जायेगा । 

लुटु-- में 'स्थ' एज्निमित्तक प्रत्यय है अतः उस को कर्त्तव्यता में आकार 
भादेश हो जायेगा-- दास्यते, दास्येते, दाल्यन्तें । 

लौंट-- दीयताम, दौयेताम, बीयन्तास । लेइ-- अदीयत, अदीयेताम्‌, 
अवीयन्त | वि० लिंह -- दोयेत, दीयेयाताम्‌, दीपेरनू । आ० लिँडु-- में सीयुट्‌ 
एज्निमित्तक प्रत्यय है अतः पहले ही आत्व हो जायेगा-- दासीष्ट, दासीयास्ताम, 
दासीरन । 

लुँह-- में सिचू एज्निमित्तक प्रत्यव है अतः आत्व होकर 'अदा-+स्‌रऊत' 
हुआ । अब यहां घातु का 'दा' रूप होने से 'दाबा घ्ववाप' (६२३) ढ्वारा घुसझ्ज्ञा हो 
जाने के कारण 'स्थाध्बोरिच्च' (६२४) से इत्त्व प्राप्त होता है परन्तु यह अनिष्ट है । 


१. विषयप्तप्तमी मानने से ही “भाव (८५१) सूत्रद्वारा सामान्यविहित घब्‌ 
प्रत्यय होकर युँक का आगम (७५७) करने पर “उपदाय: रूप सम्भव हो सकता 
है। अन्यथा 'एरच' (८५५) से इवर्णान्तलक्षण अच्‌ प्रत्यय होकर अनिष्ट रूप बन 
जाता । 
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गत. इसके वारण करने के लिए अग्निमवात्तिक प्रव॒त्त होता है 
[लघु० ] वा०-- (४० ) स्थाघ्वोरित्त्वे दीडः; प्रतिषेध: ॥। 
अब्ाइत | 
अर्थ:---स्थाघ्वोरिच्च” (६२४) सूत्र के विषय में दीडः का निषेध होता है । 
व्यास्या--इस निषेध के कारण 'अदा-+सूलत' में इत््व न हुआ तो 
'अदास्त' रूप सिद्ध हुआ | इसी प्रकार आगे भी समझ लें। लुंड में कपमाला बधा-- 
अदास्त, अदासाताम्‌, अदासत । अदास्थाः, अदासाथाम, श्रदाध्वम्‌ (थि थे ५११५) | 
अवासि, अदास्वहि, अदार्स्माह | 
ले इः--अदास्यत, अदास्पेतास, अदास्यन्त । 
[ लघृ० ] डीडः विहायसा गतो ॥ १६।॥ डीयते | डिड्ये ।डयिता ॥ 
अर्थ:--डीडः (डी) धातु 'आकाशमार्गद्वारा गमन अर्थात्‌ उड़ना अर्थ में प्रयुक्त 
होती है । 
व्यास्या--क्षी रस्वामिकृत '्षीरतर्राज्भिणी' तथा देवकृत 'देवभ्‌' में यहाँ पर 
'डीडइ बिहायसां गतौ' पाठ उपलब्ध होता है। वहां 'विहायसू' शब्द आकाशवाच्रक न 
हो कर पक्षिवाचक है, जैसाकि कोष का वचन है -'विहाया: द्ाकुनौं पुंसि, गगने 
पुन्नपुंसकम' । नैषधकार ने पक्षिवाचक विहासस्‌ (पु ०) शब्द का प्रयोग भी किया 
है--अमोचि चजचूपुटमौनमुद्रा विहायसा तेन विहस्य भयः (नैषध ३.६६) । 
कादाक्त्स्त घातुपाठ के व्याख्याता श्रीचल्तवों रकृति तथा धातुरूपकल्पद्र म के निर्माता 
श्रीगर नाथविद्यानिधि भी इसी पाठ के समर्थक हैं। डीडः में इकारानुवन्ध ओऑत्मनेपद 
के लिए है। 'ऊदृदन्ते:० कारिका में परिगणित होने से यह घातु सेट है। रूपमाला 
यथा--- | 
लेंटू--डीयते, डीयेते, डीघन्ते | लिंटु-सर्वत्र 'एरनेकाच:०” (२००) से 
यण्‌ हों जाता है--डिड॒पे, डिड्याते, डिड्यिरे । डिड्थिषे, डिड्याथे, डिड्यिद्वे- 
डिड्यिध्ये ('विभाषेटः ५२७) | डिड॒ये, डिड्यिवहे, डिडयिमहे । लट--डपिता 
डयितारो, डयितारः । डपितासे --- | लट---डपिष्पते, डथिष्येते, डयिष्यन्तें | लौट -- 
१. वस्तुत: 'दाधाष्वदाप (६२३) में “दा,दे,दो,थघे, धा' आदि मूल धातुओं का 
अनुकरण किया गया है। “प्रकृतिवदनुकरणं भवति के अनुसार अनुकरण को प्रकृति- 
बत्‌ मान कर एजन्त स्थलों में 'आदेच उपदेशेडशिति (४६३) से निनिमित्तक आत्व 
किया हुआ है। यह आत्व दीड के अनुकरण में सम्भव नहीं हैं क्योंकि 'मीनाति- 
मिनोति० (६३८५) वाला आत्व निरनिभित्तक नहीं, अतः दीह की घुपज्ज्ञा न होने से 
'स्थाध्वोरिच्च' (६२४) सूत्र द्वारा उसमें इत्त्व प्राप्त ही नहीं, जब इत्त्व प्राप्त ही नहीं 
तो पुन: निषेध कैसा ? वातिककार का अभिश्राय आकरसन्यों में देखना चाहिए । 
ल० द्वि० (२८) 
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डीयताम, डीयेताम, डीयन्ताम । लेंह--भ्रडीयत, श्रडोयेताम, झडीयन्त ॥ वि० लिझू--- 
डीयेत, डीयेयाताम, डीयेरन | आ० लिंझ--डपिषीष्ट, डप्िषीयास्तामू, डम्रिषीरन्‌ । 
लैंह--प्रडयिष्ट, अडयिषातास, झडबिषत । अडयिष्ठा:, अडसिषाथाम, अडयिद्वस- 
अडबिध्वम । झडसिषि, अडयिष्वहि, अडसिष्महि । लू इू--अडयिष्यत, श्रडथिष्पंतास, 
ग्रडसिष्यन्त ॥ 
उपसर्गयोग--इस धातु का प्राय: उद्पूर्वक प्रयोग देखा जाता है। उद्डीयते 5८ 
उड़ता है (उदडोयत पक्षिभिः--नैषधघ २.५) | 
[ लघु ० | पीड पाने ॥१७॥ पीयते । पेता । अपेष्ट । 
झ्र्थ:--पीड (पी) घातु 'पीना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--डित्‌ होने से यह धातु पूर्ववत्‌ आत्मनेपदी है | परन्तु ऊबृदन्ते:० 
में परिगणित न होने से अनिट है | लिंट में क्रिनियम से सर्वत्र इदू हो जाता हैं--- 
लँटू--पीयते*, पीयेते, पीयन्ते । लिंटू--पिप्ये, पिप्याते, पिप्यिरे । पिष्थिषे, 
पिप्पाथें, पिष्यिड्वे-पिप्यिध्वे (विभाषेटः ५२७) । पिप्ये, पिप्थिबहे, पिष्यिमहें | लुँटु-- 
पेता, पेतारी, पेतारः । पेतासे-- | ले ट--पेष्यते, पेष्येते, पेष्यन्ते ! लो टू--पीयताम्‌, 
पीयेताम्‌, पीयन्ताम्‌ । लेंड---अपीयत, अ्रपीबेतामू, श्रपीय्त । वि० लिंडू--पौयेत, 
पीयेयाताम्‌, पीयेरन्‌ । आ० लिंइ---पेषीष्ट, पेषीयास्तास्‌, पेषोरन्‌ | लुँड्‌--अ्रपेष्ट, 
ग्रपेषाताम, अपेषत । प्रपेंष्ठाः, अ्रपेषाथाम्‌, अपेद्वर्म | भ्रपेषि, भ्रपेष्वहि, अपेष्माहि । 
लूक--अपेष्यत, श्रपेष्येतास्‌, अपण्यन्त । 
उपसर्गंयोग--इस का बहुधा नि-पूर्वक प्रयोग देखा जाता हैं । बथा--निपीय 
यस्य क्षितिरक्षिण: कथां तथाइ5द्वियन्ते न बुधाः सुधामपि (नंषध १.१) । ध्यान रहे 
कि 'पा पाने का ल्यबन्त रूप 'निपाय' बनता हैं वहाँ 'न हयपि' (६.४.६६) से ईत्व 
का निषेध हो जाता है । 
[ लघ० ] माड्‌ माने ॥१८॥ मायते । ममे ।। 
श्र्थ:--माह (मा) धातु “'मापना' भर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--वत्तंमान उपलब्ध बैदिक व लौकिक साहित्य में हमें इस धातु का 
कहीं प्रयोग नहीं मिला । श्रीकृष्णलीलाशकम॒नि प्रुरुषकारव।त्तिक में लिखते हैं कि 
इस धातु का उल्लेख केवल मंत्रेयरक्षित ने किया है । क्षीरस्वामी का क्षीरतरज़्िणी 
में कथन है कि इस धातु को दुर्ग ही पढ़ते हैं प्रन्य वैयाकरण नहीं । इस से प्रतीत 
होता है कि यह धातु पाणिनीयव्याकरण में बाद में प्रक्षिप्त की गई हैं। झत एवं 
न्यासकार श्रीजिनेखबुद्धि तथा पदमज्जरीकार श्रीहरदत्त को इस धातू का कुछ 
पता नहीं (देखें ६४.६६; ७.४.४० तथा ७.४.४४ सूत्रों पर उनकी व्याख्याए)। 
डकारानुबन्ध के कारण यह घातु आ्ात्मनेपदी तथा 'ऊदृदस्ते:०” कारिका में परिगणित 


१. परयाउपि तृषा विबाधितो न हि रण्यागतमस्बु पीयते--भी रस्वामी । 





| 
। 
॥॒ 
| 
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न होने से झनिट्‌ है । लिंटु में क्रादिनियम से नित्य इट हो जायेगा । रूपमाला यथा--- 
लैटु---मायते, मायेते, सायन्ते । लिंटू--ममे, ससातें, समिरे | लूँट--माता, 

मातारो, मातारः। मातासे-- लूंटु--मास्यते, मास्येते, सास्यन्तें। लो टू--सायतास्‌, 

मार्यताम, मायन्ताम्‌ । लंड--अमायत, अमायेतासू, अमायन्त | वि० लिंझ---मायेत, 

सार्ययातासू, सायेरन्‌ । आ० लिझइ--सासीष्ट, सासीयास्ताम्‌ू, सासीरन्‌ । लूँडः-- 

अमास्त, प्रमासाताम्‌, अमासत | लूंड---अ्रमास्यत, श्रमास्येताम, अ्रमास्यन्त । 

[ लघु ० | जनी' प्रादुभवि ॥१&६॥ 

श्र्थ:--जनी (जन) धातु “उत्पन्न होना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यहू धातु वेद-लोक दोनों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। जन, जननी, 
जनक, जाति, जाया, जन्मन्‌, प्रजा, श्रज, द्विज आदि शब्द इसी घातु से बनते हैं । 
जनी में ईकार अनुनाध्षिक एवम अनुदात्त है अत: इत्सड्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता हैं, 
'जन्‌' ही भ्रवशिष्ट रहता है। ईदित्‌ करने का प्रयोजन “इवबोदितो निष्ठायाम्‌ 
(७.२.१४) से निष्ठा में हटू का निषेध करना है--जात:ः, जातवान्‌ [“जनसनखनां 
सजञज्झलो:' (६७६) इत्यात््वम | | अनुदात्तेत्‌ होने से यह धातु आत्मनेपदी तथा 
नकारान्त शझनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है । 

लेंटू--में श्यन्‌ होकर 'जन्‌--थ--ते' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
| लघु ० ] विधि-यूजमू--( ६३६ ) ज्ञाजनोर्जा ।७।३।७६॥ 

अ्रनयोजादिश: स्याच्छिति । जायते । जज्ञे | जनिता । जनिष्यते ॥। 

अर्थ:--शित्‌ परे होने पर ज्ञा और जन्‌ घातुझों को 'जा' आदेश हो । 

व्याल्या--ज्ञाजनो: ।६।२। जा ।१।१। (लुप्तविभक्तिको निर्देश:) शिति ॥७॥१। 
(ष्ववृकलमुचमां शिति' से) | प्रर्थ:--(ज्ञाजनो:) ज्ञा और जन्‌ धांतुओं के स्थान 
पर (जा) 'जा' आदेश हो जाता है (शिति) शित्‌ परे हो तो। अनेकाल होने से 'जा' 

ग्रादेश सम्पूर्ण जन्‌ और ज्ञा के स्थान पर होता है। ज्ञा के उदाहरण 'जानाति' 
आदि भागे क्रबादिगण में झयेंगे। जन का उदाहरण यथा-- 

'जन्‌--य-[-ते यहाँ 'श्यन्‌' यह शित्‌ परे है अतः: प्रकृतसूत्र से जन को “जा! 
श्रादेश होकर 'जायते' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार लो टू, लँड झौर विधिलिंड में 
जहां श्यन्‌ होता है वहाँ सर्वत्र 'जा' आदेश हो जायेगा । लेट में रपमाला यथा-- 
जायते, जायेते, जायन्ते । जायसे, जायेथे, जापध्वे । जाये, जायावहे, जायामहे । 

लिंटु--प्र० पु० के एकवचन में 'त' को एश ग्रादेश तथा द्वित्व आदि करने 
पर 'ज--जन्‌ --ए हुझा । अब 'गमहनजनखनघसा लोपः कव्वित्यनड्टि (५००) सूत्र 
से उपधालोप होकर 'स्तोः इव॒ना इचु:' (६२) से लकार को जअकार करते से 'जज्ञें' 
रूप सिद्ध होता है| इसी प्रकार झागे 'जज्ञाते' ग्रादि । रूपमाला यधा--जज्ञें, जज्ञाते, 
जज्ञिरे । जज्ञिषे, जज्ञये, जज्निध्वे । जज्ञे, जज्ञिवहे, जजन्निमहे । 
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लुँटु-जनित्ता, जनितारो, जनितारः । जनितासे--। लूंटू--ब्ननिष्यते, 
जनिष्येते, जनिष्यन्ते । लो टु--जायतताम्‌, जायेताम्‌ू, जायन्ताम्‌ । जायस्व, जायेथाम्‌, 
जायध्वम्‌ । जाये, जायावहै, जायामहै | लेंइ---अजायत, झजायेतामू, अजायन्त | 
अजायथा:, श्रजायेथाम्‌, ग्रजायध्वम्‌ | अजायें, प्रजायावहि, ग्रजायामहि । वि० 
लिंडह---जायेत, जायेयाताम्‌, जायेरन्‌ । जायेघा:, जायेपायाम्‌, जायेध्वम्‌ । जायेय, 
जायेबहि, जायेमहि । आ० लिंडह---जनिषीष्ट, जनिषीयास्ताम, जनिषोरन । 

लुंडा--प्र ० पु० के एकबचन में ौिलिप्रत्यय होकर 'जन्‌--च्लि--त' इस स्थिति 
में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[ लघु ० | विधि-सूत्रम--( ६४० ) दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिश्यो- 
_ हन्यतरस्याम्‌ ।३।१।६ १॥। 
एभ्यइच्लेश्चिण वा स्यादेकवचने तशब्दे परे ।! 
अ्र्थ:--एकवचनवाचक “त' शब्द परे हो तो दीप, जन्‌, बुध, पुर, तायू और 
. थ्याय्‌ घातुओं से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से चिणु हो । 
« व्याख्या--दीप-जन-बुध-पूरि-तामि-प्यास्रिभ्य: ।५॥३। अन्यतरस्थाम्‌ ॥७।१। 
चले: ।६। १। (“च्ले; सिंच्‌' से) चिण्‌ ।१।१। ते ।७।१। (“चिण्‌ ते पदः' से ) । दीपी' दीप्तौ 
_ (चमकना, दिवा० गआ्ात्मने०), जनों प्रादुभवि (दिवा० आत्मने०), बुर्घे श्रवगसने' 
(जानना, दिवा० शात्मने० ), पुरी आप्यायने (पूर्ण करना, दिवा० ग्रात्मने ०), तायू 
सनन्‍्तानपालनयो: (फैलाना, पालन करना, भ्वा० आत्मने०), ओ प्यायी चबुद्धो 
(फूलना, म्वा० ग्त्मने ०)--ये सत्र घातुए' झात्मनेपदी हैं, इन से परे 'त' प्रत्यय 
एंकचचन में ही प्रयुक्त हो सकता है [यदि घातु परस्मंपदी होती तो मध्यमपुरुष के 
: बहुवचन में भी 'त' झा सकता था ] अत: 'त शब्द से एकवचनवाचक 'त' शब्द 
ही लिया जायेगा अन्य नहीं। अर्थ:--(दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिम्य:) दीप, 
' जन, बुध, पूर, तायू और प्याय्‌ घातुग्नों से परे (च्ले:) च्लि के स्थान पर ([ भ्रन्य- 
 तरस्याम्‌) एक अवस्था में (चिण) चिण्‌ आदेश हो जाता है (ते) एकवचनवाचक 
'त.' शब्द परे हो तो । दूसरी अवस्था में चिण न होगा भरत: विकल्प सिद्ध हो जायेगा। 
' चिणू के चकार और णकार की इत्सज्ज्ञा हो जाती है, “इ' मात्र अवशिष्ट 
रहता है । 
'जन्‌--- च्लि-|- त' यहां जन से एकवचनवाचक 'त' शब्द परे विद्यमान है 
ग्रत: प्रकृतसूत्र से च्लि के स्थान पर चिण्‌ आदेश होकर अनुबन्धलोएण करने से 
'जन्‌-|इ--त' हुमा । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-ृत्रमू-( ६४१) चिणों लुक्‌ ।६।४।१०४॥ 


रे १. यहाँ दीपी , जनी ग्रादि ग्ाह्मनेपदी धातुझों के साहचर्य से बुध धातु 
भी प्रात्मनेपदी गृहीत होती है । 





| 


| 





दिवादिप्रकरणम्‌ [ ४३७: 


चिण: परस्य तशब्दस्य लुक स्यात्‌ ।। 

ग्रथं:---चिण से परे 'त' का लुक हो | 

व्यास्या--चिण: ।५।१। लुक्‌ ।१।१। अर्थ:--(चिण:) चिण्‌ से परे (लुक) 
लुक हो । किस का लुक हो ? यह नहीं बताया गया। यह सूत्र ग्रज्ञाधिकार में 
पढ़ा गया है, अज्भस्ञ्ज्ञा प्रत्मय के बिना हो नहीं सकती ग्नतः 'प्रत्ययस्थ” का 
अध्याहार कर लिया जायेगा । वह प्रत्यय 'त' ही हो सकता है अन्य नहीं, क्योंकि 
'त के परे होने पर ही च्लिकों चिणू का विधान किया गया है। 'प्रत्ययस्थ 
लुक्कलुलुप: (१५६) से प्रत्यथादर्शन की लुकसंज्ञा होने से सम्पूर्ण 'त' का हीं लुक 
होगा केवल अन्त्य वर्ण का नहीं । 

'जन्‌ --इ--त' यहां पर चिण्‌ से परे 'त' का लुक्‌ होकर अज्ु को अट का 
आगम करने पर 'अजनि' बना । अब यहां चिण्‌ के णित्त्व के कारण 'झत उपधाया:' 
(४५५) से उपधावृद्धि प्राप्त होती है परन्तु वह अनिष्ट है। ग्रतः उत्के निवारणार्थ 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० ] निषेध-सूत्म-- (६४२ ) जनि-वध्योइच ।७॥३।३४॥। 

अनयोरुपधाया वृद्धिने स्थाब्चिणि छडिणति कृति च। अजनि-- 
अजनिष्ट ॥ । 

अर्थ:--चिण्‌ परे होने पर झथवा कृत्संज्ञक ब्ित व णित्‌ परे होने पर जन्‌ 
झोर वध्‌ धातुओं की उपधा को वृद्धि न हो । 

व्याज्या--जनि-वध्यो: ।६।२। च इत्यव्ययपदम्‌ | उपधाया: ।६।१। ('अत 
उपधाया: से) वृद्धि: ।१।१। ('मुजेबंद्धिः से) न इत्यव्ययपदम्‌ ('नोदात्तोपदेश०' 
से) चिण्कृतों: ।७।२। ('पआातों युक्‌ चिण्क्ृतो:' से) छिणति ।७।१। ('अ्रचो छिणति' 
से)। अर्थ:--(जनि-वध्यो:) जन और वध्‌ धातुओं की (उपधाया: ) उपधा के स्थान 
पर (वृद्धि:) वृद्धि (न) नहीं होती (ड्णिति चिप्कृतो:) “चिण परे हो या बित्‌-णित॒ 
कृत परें हो तो । चिण का उदाहरण प्रकृत में है । मित्‌ कृत का उदाहरण---जन: 
(जन्‌ | घत्‌), तथा णित्‌ कृत का उदाहरण--जनक: (जन --ण्वुल्‌) है। वध के 
उदाहरण काशिका में देखें | 

अजन्‌ू -|इ' में चिण्‌ परे है झत: प्रकृतसूत्र से उपधावद्धि का निषेध हों 
गया तो *अ्रजनि' प्रयोग सिद्ध हुआ । जिस पक्ष में चिण नहीं हुआ वहां *“च्लेः सिंच' 
(४३८) से छ्लि के स्थान पर सिंच आदेश होकर इट्‌ का झगम करने पर 'अजनिष्ट' 
प्रयोग सिद्ध होता है। आगे 'ग्राताम्‌' झादियों में कहीं बिण्‌ नहीं होता प्रतः च्लि 
को सिंचू ग्रादेश होकर केवल एक ही रूप बनता चला जायेगा। लूँड में रूपमाला 
वथा--अ्रजनि-भ्रजनिष्ट, श्रजनिषाताम्‌, भ्रजनिषत। अजनिष्ठा:, अझजनिषाथाम्‌, 
झजनिद्दम्‌ । भ्रजनिषि, प्रजनिष्वहि, झ्रजनिष्महि । 

लू इ---भ्रजनिष्यत, भ्रजनिष्पेताम्‌, झजनिष्यन्त । 








४८ | मैमीव्यास्ययौपैतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


उपसर्गयोग--अधि ३/ जन्‌-- उत्कृष्ट होना, भ्रधिपति होना (ब्राह्मणों जाय- 
मानो हि पृथिव्यामधिजायते--मनु ० १.६६ )। अनु ९/ जन्‌ -- पीछे पैदा होना, सकमंक, 
(त्तमजोउ्नुजात:--रघु० ६.७) उप%/जन्‌ --पैदा होना ( अस्थिंस्तु निमुरण गोत्रे 
नाध्पत्यमुपजायते --हितोप० प्रस्तावना ) | ब्रनम्ति९/ जन्‌ -- पैदा होना (कामात्कोघोडसि- 
जायते--गीता २.६२) | सम्‌5/जन्‌ --पैदा होता (बर्ल सझ्जायते राज्ञः--मनु० 
८.१७२) | प्रल्‍/जन्‌ ८--पैदा होना (ब्रह्मण: प्रजा: प्रजायन्ते--सि० कौ०); पेंदा 
करना (प्रजायन्ते सुतान्‌ नायथः--महाभारत ; प्रजायते जनयति जजन्ति छान्दसं 
विदु:--भट्टमलल २.४६) | बि९/ जन्‌ --गर्भ को छोड़ना, व्याता [धात्वर्थेनों पसड्ग्रहा- 
दकर्मक: । समायां समायां विजायत इति समांसमीना गौ: । “समांसमां विजायते' 
(५.२.१२) इति जप्रत्ययः । सर्मांसमीना सा यैव प्रतिवर्ष प्रसुयते ।|; पैदा होना 
(त्तस्थ सदृद्या: पुत्रों व्यजायत--रामायण )। 


[ लघु ० ] दीपी' दीप्ती ॥२०॥ दीप्यते । दिदीपे | अदीपि-अदीपिष्ट ।। 


अर्थ:--दीपी (दीपू) घातु 'चमकना या दीप्त होना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 
है व्यास्या--दीपी में ग्न्त्य ईकार गझ्नुनासिक तथा अनुदात्त है। इत्सक्ज्ञा 
होकर लोप करने से 'दीपू' अवशिष्ट रहता है | ईदित्‌ करने का फल " दीप्त:, दीप्त॑- 
वान्‌' में 'इबीदितो निष्ठायाम्‌' (७.२.१४) द्वारा इण्निषेंध करना है। भनुदात्तेत्‌ 
होने से यह धातु झात्मनेपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है । 
लेट--दीप्यते', दीप्येते, दीप्यन्ते । लिंट---दिदीपे, दिदोपाते, दिदीपिरे । 
लुँटु--दीपिता, दीपितारौ, दीपितार: । दीपितासे-- । लू टु--दी पिष्यते, दीपिष्येते, 
दीपिष्यन्ते । लो'टु--दीप्यताम्‌, दीप्येतास्‌, दीप्यन्ताश्‌ । ल॑ंझ--अदीप्यत, श्रदीप्पतास्‌, 
ग्रदीप्यन्त । वि० लिंइ--दीप्येत, दीप्येयाताम्‌, दीप्येरतू ॥। झा० लिंझइ--दीपिषोष्ट, 
दीपिषीयास्ताम्‌, दीपिषीरन्‌ । 
लुँड---प्र० पु० के एकवचन में 'दीपजनबुघ०' (६४०) से चिलि को वेक- 
हिपक चिणू होकर चिप्पक्ष में 'चिणों लक (३४१) से “त' का लुक हो जाता 
है--प्रदीपि-प्रदी पिष्ट, झ्रदीपिषाताम्‌, श्रदीपिषत । श्रदीपिष्ठा:, अदीपिषाधास्‌, श्रदी- 
-पिड्वम्‌ । अदीपिषि, अ्रदीपिष्वहि, भ्रदीषिष्महि । 
लु इः--अदीपिष्यत, श्रदीपिष्येताम्‌, अ्रदीपिष्यन्त । 
उपसर्गयोग--प्र ५/ दीपु-- प्रदीप्त होना, खूब चमकना, जलता, प्रज्वलित होना 
(घथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतद्भा विश्वन्ति नाशाय समुद्धवेगा:--गीता ११.२६) । इसी 
प्रकार समूपूर्वक दीपू का भी प्रयोग होता है (सन्दीप्ते भवने तु कृपखनन प्रत्युद्यमः 
कीवृश्ञ:--वेराग्य० ७५) । 


१. यथोदयगिरेद्रं व्य॑ सन्निकर्षण दीप्यते । 
तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णोषषपि दीप्यते ॥ (हिंतो ० ४६) ॥ 





-- कफु- 7 ता 


दिवादिप्रकरणम्‌ [ ४३६ 


[ लघ॒ ० | पर्दे गतो ॥२१॥ पद्मते । पेंदे । पत्ता | पत्सीष्ट | 
श्र्थ:--परे (पद) धातु 'जाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 
व्यास्या--इस धातु में भ्रन्त्य अकार झनुदात्त तथा अनुनासिक है, इत्सड्ज्ञा 

गौर लोप करने से 'पदु' ही शेष रहता है | अनुदात्तेतु होने से यह आत्मनेपदी तथा 

भनुदात्तों में परिगशित होने से ग्रनिट्‌ है। लिंट्‌ में सर्वेत्र ऋदिनियम से इट हो 
जाता है । इसी घातु के उत्पत्ति, विपत्ति, सम्पत्ति, निष्पत्ति, ग्रापत्ति, व्युत्पत्ति, 
विप्रतिपत्ति, सम्पद्‌, पाद, पद्धति, पद्च, पादुका आदि विविध शब्द उत्पन्न होते हैं । 

लेंटु--पद्मचते, पद्मेते, पद्चन्ते । लिंटू-में सर्वत्र अत एकहल्‌०' (४६०) से 
एत्त्वाभ्यासलोप हो जाता है--पेदे, पेदाते, पेविरे । पेदिषे, पेदाथे, पेदिध्व । पेदे, 
पेदिवहे, पेविमहे । लुंटू--'ख़रि च (७४) से चर्त्व हो जाता है--पत्ता, पत्तारौ, 
पत्तार: । पत्तासे---। लू ट--पत्स्यते, पत्स्येतें, पत्त्यच्ते । लो ट--पद्मताम्‌, पद्चेताम, 
पद्चन्‍्ताम्‌ । लेंडू---अपच्यत, श्रपद्येतामू, अपचन्त । वि० लिंड---पद्चेत, पद्येयाताम, 
पद्चेरत्‌ । झआा० लिंइ--पत्प्तीष्ठ, पत्सीयास्ताम्‌, पत्सीरन्‌ । 

लुँहु--प्र ० पु० के एकवचन में 'अपदु--च्लि--त' इस स्थिति में अग्निम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु ० ] विधि-सूजमू-- (६४३) चिण्‌ ते पदः ३।१।६०॥। 
पदेइच्लेश्चिण स्थात तदाब्दे परे | अपादि, अपत्साताम, अपत्सत ।। 
अर्थ:--पद्‌ धातु से परे छिज के स्थान पर चिण्‌ आदेश हों, 'त' शब्द परे 

हो तो। 

व्याख्या--चिण्‌ ।१।१। ते ।७॥१। पदः ।५॥१। च्ले: ।६॥१॥ ('उले: सिंच' 
से) । भ्र्थ:--( पदः) पद धातु से परे (च्ले:) च्लि के स्थान पर (चिण) चिण्‌ 
आदेश हो (ते) 'त' परे हो तो । 

'अपद --च्लि-|-त' वहां पद्‌ धातु से परे चिलि को चिण आदेश होकर 'अत 
उपधाया: (४५५) से उपधावृद्धि तथा 'चिणों लुक' (६४१) से 'त' का लुक करते 
पर 'अपादि' रूप सिद्ध होता है। द्विवचन में 'अपत्सातांम' | बहवचन में रू को ग्रत 
आदेश होकर--अपत्सत । धासू में 'झलछो झलि' (४७८) से तथा ध्वम्‌ में 'थि चर 
(४१४) से सकार का लोप हो जाता है। लूँड में रूपमाला यथा--अ्रपादि, अपत्सा- 
ताम्‌, अपत्सत । प्रपत्था:, अपत्साथाम्‌, अ्रपदृध्चम्‌। अपत्तसि, अपत्त्वहि, अ्पत्त्महि । 

लू इ---अपत्स्यत, अपत्तस्येताम, अपत्स्यन्त । ं 

उपसर्गयोग--सम्‌ ५/ पद्‌-- पुरा होना (सम्पत्स्यतें व: कामोई्यं कालः कश्चित 
प्रतीक्ष्षतामु--कुमार ० २.५४, सम्पत्स्यते ते सनसः प्रसाद:--रघु० १४.७६); होना 

( सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतों राजहूंसाः सहाया:--मेघ० ११); सम्पन्न होना (सम्माव्यं 

गोषु सम्पत्तमू--पञच ० ४.७७, झशोक ! यदि सद्य एवं मुकुलन सम्पत्य्यसे--माल- 

बिका० ३.१७) | 





४४०] मैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम॑ 


दि+/ पदु--मरना (नाथवन्तस्त्वया- लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे--उत्तर० 
१.४३); विपत्तिग्रस्त होता (स बन्धुर्यों विपन्‍्तानामापदुद्धरणक्षमः--हितों ० १.३१) । 

उद्‌ ५/ पद्‌ -- उत्पन्न होना (उत्पत्स्यते सम तु कोषपि समानधर्मा--मालती ० ८; 
रप्यकाणां शतमुत्पशतें--पडच० ५)। 

निस्‌ ९/ पद्‌ ( निष्पद्‌) -- निष्पन्त होना, पैदा होना ( निष्पद्चन्तें च सस्थानि-- 
मनु ६.२४७), णिजन्त-उत्पत्न करता (त्वं नित्यमेकमेव पढ़ निष्पादयसि -- 
पब्च० ) | 
अनु ९/ पद्‌-- प्राप्त करता (जरां सद्योग्वपद्यत--महा०; वसुधामन्वपद्ेतां 
बातनुननाविव द्रमों--महा ०) । के 

क्रा३/ पद ->्माना (एप रावशणिरापेदे--भट्टि० १५.८६, आपेदे--अागतः: ); 
प्राप्त करना [निर्वेदमापद्यते--म्ृच्छुकटिक १.१४; इलोकत्वमापद्यत यस्य जोकः--- 
रघु० १४ ७०, इसी प्रकार वद्मामापच्चते, विस्मयमापद्यते, चिन्तामापच्यते आदि); 
<खी होना, आपत्तिग्रस्त होना (अर्थधमों परित्यज्य यः काममनुचत्तंतें । एबसा- 
बचे क्षिप्रं राजा दहारघो यथा--रामा ० झ्रयों० ५३.१४) । 

वि-आ */ पद >-मरता, णिजन्त८"-मारना (झ्रात्मानं तब द्वारि व्यापा- 
दयासि--हितो ० ) 

प्रति ९/ पद्‌ -- प्राप्त करना (उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप 
लक्ष्मी:--कुमार० १.४२, स हि तस्य न ॒केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलानू गरुणानपि--- 
रघु० ८.४, प्रतिपद्य मनोहरं वपु:--कुमार० ४.१६ ), स्वीकार करना -प्रहण करना 
(स्वयभेव हि वातोडने: सारथ्य॑ प्रतिपद्चते-- रघु० १०.४०; रथ सुमन्‍्त्रप्रतिपन्‍नरशिस- 
मारोप्य वेबेहसुतां प्रतसस्‍्थे--रघु० १४.४७); व्यवहार करता- बर्ताव करना [प्राय: 


मधिकरण के साथ; न युक्त भवता5स्मास्‌ प्रतिपत्तुमसाम्प्रतमु--महाभारत ) । - 


णिजन्त--देना (गुणवत्तें कन्या प्रतिपादतीया--शाकुन्तल; श्रविभ्यः प्रतिपाह्ममान- 
मनिज्ञ प्राप्नोति वद्धि पराम--नीति० १२); प्रतिपादत करना (उत्तमेवार्थभुदाहरणेन 
प्रतिपादयति ) + 
प्रल्‍/ पद्‌ --प्राप्त करना (कान्तं वपुव्योम्रिचरं प्रपेदे -- रघु० ५.५१; बात्यात्परं 
साउथ वध: प्रपेदें--कुमार० १.३१; रेणुः प्रपेदे पथि पड्भूभावम्‌ू--रघु० १६.३०); 
शरणा में आना (शिष्यस्तेहहं शाथि मां त्वां प्रपनमु--गीता २.७) । 
श्रभि३/ पद्‌-- प्राप्त करना (स चिन्तामस्यपद्यत-- रामायण ); जाना-पहुँचना 
(ग्रभिपेदे राघवं मदनातुरा--रघु० १२.३२); स्वीकार करना (निरास्वाग्यतमं शून्य 
(राज्य) भरतो ना$भिपत्स्यतें-- रामायण अ्रयो० ३६.१२); काबू करता, वशीभूत 
करना (यदिदं सर्व मृत्युताईभिप्तमूं--शत० ब्रा०; कालाभिपन्ता: सीदन्ति सिकता- 
सेतवों यधा--रामायण अरण्य० ६६.४०); सहायता करता | मया5उभिपन्नं त॑ं चापि 
न सर्पो घषंग्रिष्यति-महाभारत ) । 


उप १/ पद्‌ -- समीप जाना, पहुँचना (यमुनातटमुपपेदें--पठुच० १); पाया. 


कका००---. रा आज ++>>- 


करने 


आ जक 


दिवादिप्रकरणमं [ ४४९ 


जाना, होना (त्ववन्यः संद्यस्थास्य छेत्ता न हयुपपद्मयतें--गीता ६.३६); सम्भव 
होना (नेब्बरो जगतः कारणमुपप्द्चते--श्रीभाष्य); उचित होना, ठीक होना, फ़िड 
होना, संगत होना (प्राय: अधिकरण के साथ; कक्‍्लेब्यं मा सम गमः पार्य ! 
नेतत्त्वस्युपपद्चतें“-गीता २.३; सर्व सख्ने ! त्वव्यूपपन्लमेतत्‌-कुमार० ३.१२) । 
ग्रभि-- उप ५/ पद्‌ --अनुग्रह करना [श्रम्युपपत्तिरनुग्रह इत्यमर:; प्रनयाषस्य- 
पपत्त्या सुचिता ते भुंग हेप्नुमवितव्या राजलक्ष्मी:--शाकुन्तल ४; तपःकृद्यामम्युप- 
पत्स्पते सख्लीमु--कुमार० ५.६१); रक्षा करना (ब्राह्मणाभ्युपपत्तों च शपथे तास्ति 
पातकम्‌--मनु० 5.११२) । 
| लघु ० ] विद सत्तायाम्‌ ॥२२॥ विद्यते | वेत्ता | अवित्त ॥। 
अर्थ:--विद (विद्‌) धातु “विद्यमान होना, पाया जाना अर्थ में प्रयुक्त 
होती है । 
व्यास्या--अनुदात्तेतु होने से यह घातु झात्मनेपदी तथा झनुदात्तों में पठित 
होने से अनिट्‌ है । लिंट में क्रादिनियम से सर्वत्र इट हो जायेगा | रूपमाला यथा -- 
लेंटू--विद्यतें, विद्येते, बिद्यन्ते। 'नाउसतो विद्यते भावों नाउभावों विद्यतें सतः' 
(गीता २.१६) | लिंट--बविविदे, विविदातें, विविदिरे। लूट---बेत्ता, वेत्तारी, बेत्तार: | 
वेत्तासे-- | लू दू--बेल्स्पते, बेत्स्थेते, वेत्स्यन्ते । लोॉट--विद्यताम, विद्येताम, 
विद्यन्ताम्‌ | लेंड---अविद्यत, भ्रविद्येतामू, भ्रविद्यन्त । वि० लिंइ--विद्येत, विद्येयाताम, 
विद्येरन्‌ | भ्रा० लिंड--“लिंड्सिंचावात्मनेपदेषु (५८६) से कलादि लिंड के कित्‌ होने 
के कारण लघूपधगुण नहीं होता--वित्सीष्ट, वित्सीयास्ताम्‌, वित्सीरन । 
लुंडू--'अविद्‌-|-स्‌ --त' यहाँ 'लिंड्सिंचावात्मनेपदेष' (५८६) से सिँच के 
कित्‌ होने के कारण लघूपधगुण नहीं होता । 'झलो झलि' (४७८) से सकार का लोप 
तथा “खरिच (७४) से चर्त्व करने पर--अ्रवित्त | इसी प्रकार थास में--प्रवित्या: | 
ध्वम्‌ में 'धि च' (५१५ ) से सकार का लोप हो जाता ्ट प्रविदृध्वम्‌ ॥। रूपमाला 
यथा --अवित्त, श्रवित्सातामू, अवित्सत। अवित्था:, अवित्साथाम्‌, भश्रविदृष्वम । 
अवित्सि, अवित्स्वहि, भ्रवित्स्महि । द ” दल 
लू इ---अवेत्स्यत, भ्रवेत्स्पेताम, श्रवेत्स्थन्त । 


| लघु० | बुध भ्रवगमने ॥२३॥ बुध्यते। बोद्धा। भोत्स्यते । भुत्सीष्ट । 
ग्रबोधि-श्रबुद्ध | अभुत्साताम्‌ ॥। 
प्र्थ:--बुर्ध (बुध) धातु 'जानना' अर्थ में प्रयुक्त होती है* । 

१. “जानना अर्थ में इस धातु के प्रयोग यथा--हिरण्मय हंसमबोधि नेषधः 
(नैषध १.११७); क्रसादमु नारद इत्यबोधि सः (माघ १.३ ); नाबुद्ध कह्पद्रभतां 
बिहाय जात॑ तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌ (रघु० १४.४८); एवं बुद्धें: परं ब॒दध्वा (गीता 
३.४२) इत्यादि । परन्तु “जागता' श्र्थ में भी इस धातु के बहुधा प्रयोग उपलब्ध 
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व्याख्या--अनुदात्तेत्‌ होने से यह धातु आत्मनेपदी तथा झनुदात्तों में परिगणित 
होने से अ्रनिट्‌ हैं। लिंट में क्रदिनियम से सर्वत्र इट्‌ हो जाता है। 

लेट --बुध्यते, बुध्येते, बुध्यन्ते । लिंट--बुबुधे, बुबुधाते, बुबुधिरे। 

लूटू--लधूपधगुण होकर 'बोध्‌ +ता' इस स्थिति में 'झषस्तथोरधो5घ:' (५४६) 
से तकार को धकार तथा 'झलां जद्झजि' (१६) से धातु के धकार को जश्त्व-दकार 
करते पर--बोद्धा | छपमाला यथा--बोद्धा, बोद्धारी, बोद्धार: । बोद्धासे-- 

लू टू--लघूपधगुण होकर 'बोध्‌--स्य--ते' इस स्थिति में सकार परे होने के 
कारण 'एकाचो बच्चों भष्‌० (२५३) से बकार को भकार तथा “खरि च' (७४) से 
घकार को चर्त्व-तकार होकर 'भोत्स्यते! रूप सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--- 
भोत्स्पते, भोत्स्येतें, भोत्स्यन्तें । 

लो टू--बुध्यताम्‌, बुध्येत्ताम्‌, बुध्यन्ताम्‌ । लेंइ--अ्रवुध्यत, अबुध्येत्ताम, 
अ्रब॒ध्यन्त । वि० लिंइ--बुध्येत, बुध्येयाताम्‌, बुध्येरनू। आरा० लिंडइ--में “लिंड- 
सिंचावात्मनेपदेशु' (५०६) द्वारा भलादि लिंड के कित होने से लघूपधगुण नहीं 
होता, तब भष्त्व तथा चर्त्वं हो जाते हैं--भुत्सीष्ट, भुत्सीयास्ताम्‌, भुत्सीरन्‌ । 

लुड्‌-भ्र० पु० के एकवचन में 'दीपजनबुध०” (६४०) से च्लि को विकल्फ 
से चिणू आदेश होकर लघूपधगुण तथा 'चिणों लुक! (६४१ ) से 'त का लुक करने 
पर “अ्रबोधि रूप बनता है। चिण्‌ के अभाव में च्लि को सिँच हो जाता है । तब 
“लिंड्लिंचाबात्मनेषदेष! (५८६) से भलादि सिंचू के कित््व के कारण लघूपधगुण 
नहीं होता । 'अबुध्‌ -सू--त” इस स्थिति में 'झलो झलि! (४७८ ) से सकार का 
लोप, 'झषस्तथोधो5घः' (५४६) से तकार को घकार तथा 'झर्ला जद्सशि' (१६) 
से धातु के धकार को जश्त्व-दकार करने पर “अबुद्ध' रूप सिद्ध होता है। द्विवचन 
में 'अबुध्‌ू-सू-+-प्राताम्‌' इस स्थिति में भ्रष्त्व और चर्त्वे होक र--अमुत्साता म्‌ । 
चहुवचन में ककार को अत भादेश होकर--पअ्रभुत्सत | थास्‌ में 'अबुध्‌--स--थास' 
इस स्थिति में सकार का लोप, घत्व तथा जप्त्व करने पर--अबुद्धा: । ध्वम्‌ में 
“धिच (५१५) से सकार का लोप होकर भष्त्व-जश्त्व हो जाते हैं---प्रभु दृष्वम्‌ । 
उ० पु० में सकार का लोप न होकर भष्त्व-चर्त्व हो जाते हैं। रूपमाला यथा-- 
अबोधि-प्रबुद्ध, अभुत्साताम, श्रभुत्सत । अबुद्धा:, अभुत्साथामू, अभुद्ध्वम्‌ । अभुत्सि, 
्रभुत्स्वाहि, अभृत्स्महि । 

लू ह--श्रभोत्स्यत, अ्रभोत्स्पेताम, ग्भोत्स्यन्त । 

उपत्तगंयोग---श्रव १/ बुध -- जानता (त्वकस्पर्शा ताइबबुध्यते--महाभारत ] | 
प्र।/ बुध्‌ -- जागना (लब॒पततकत्रामा बायस: प्रब॒द्ध--हिंतोप० १ ) | सम्‌ ५/ बुध्‌ -- 


होते : होते हैं। यधा--ब्राह्यें मह । यधा--प्नाह्मे मुहूर्त बुध्येत धर्माथौ' चाउनुचिन्तयेत्‌ (मनु० ४.९२): ते ल 
धापुरदन्‍्वन्तं बुबुधे चादिपुरुष: (रघुण० १०.६); दददपि गिरमन्तर्बुध्यते नो मनुष्य: 
(माघ ११.४) इत्यादि । 
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भली भाँति जानना (सम्भुत्सीष्ठा: सुनयनयनेविद्विषासी हितानि---भट्टि० १६.३०) । 
[ लघु ० | स्रुर्धें सम्प्रहारे' ॥२४॥ युध्यते । युयुधे । योद्धा | अयुद्ध ॥। 

अर्थ:--युध्॑ (युधु) धातु 'युद्ध करना” अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--अनुदात्तेत होने से यह धातु झात्मनेपदी तथा अनुदात्तों में परि- 
गणित होने से अनिट है | लिंट में क्ादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है। 

लेंट--प्ध्यते, युध्येते, युध्यन्ते। लिंट--पुपुधे, घुयुधाते, युयुधिरें। लूँट--- 
में लघूपधगुण होकर “झषस्तथोर्धोष्घ:' (५४६) से घत्व तथा 'झलां जद्मज्षि' (१६) 
से जश्त्व करने पर-योद्धा, योद्धारी, योद्धार: । योद्धाे---। लूँटु-में लघूपधगुण 
होकर चर्त्त हो जाता है--योत्स्यतें, योत्स्थेते, योत्स्यन्ते । लोॉट--युध्यताम, युध्येत्ताम्‌ 
युध्यन्ताम्‌ । लंड्‌--अ्रयुध्यत, अयुध्येताम्‌, अयुध्यन्त । वि० लिंछ--युध्येत, युध्येया- 
ताम्‌, युध्येरनू । आ० लिंड--में “लिंड्सिंचावात्मनेपदेष' (५८६) से भलादि लिंड 
के कितू होने से लघूपधगुण नहीं होता--प्त्सोष्ट, युत्सीयास्ताम्‌, युत्सीरन्‌ । 

लुँड -- 'दीप-जन-बुध०” (६४०) सूत्र में युध्‌ धातु का उल्लेख नहीं झत: इस 
से परे चिलि को चिण्‌ नहीं होता। 'अयुध्‌--सू--त' इस स्थिति में 'लिंडसिंचावा- 
त्मनेपदेषु! (५८६) से सिंच्‌ के कित्‌ होने के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता 
हैं। अब 'झलो झलि' (४७८) से सकार का लोप, 'झषस्तथोर्धोष्ध: (५४६) से 
तकार को धकार तथा '“झलां जइझ्नज्ि' (१६) से घातु के घकार को जश्त्व-दकार 
करने पर--अयुद्ध | इसी प्रकार घासू में--अयुद्धा:। ध्वम्‌ में “थि च' (५१ ५) से 
सकार का लोप होकर जशत्व करने पर--अयुद्ध्यम्‌ । रूपमाला ग्रधा--श्रयुद्ध, 
अयुत्तातार, अयुत्सत । अयुद्धा:, श्रयुत्साथाम, प्रयुदृध्वम्‌ । अय॒त्सि, भ्रय त्स्वहि, 
भ्रयुत्स्माहि । 

लू ह--अयोत्स्पत, श्रयोत्स्पेताम्‌, श्रयोत्स्यन्त । 

उपसर्गयोग--नि ५/ युध्‌--बाहुयुद्ध करता (नियुद्ध बाहुयुद्धे स्थाद्‌ इत्यमर: । 
नियोद्ुकामे किमु बद्धव्मंणी--नैषध १.१२३)" प्रति+/ युध्‌ -- प्रतिरोध करना, जवाबी 
हमला करना, सामना करना (सकर्मक; दृषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुजाहविरिसूदन--- 
गीता २.४) | 


[ लघु ० | सुजें विसगें ॥२५॥ सृज्यते | ससजे | ससूजिषे ।। 
7] ष् 

प्र्थः--सूजें (सृज्‌] धातु 'छोड़ना अर्थ में प्रयुक्त होती है? । 

१. सम्प्रह्लियतेउस्मिन्निति सम्प्रहारों युद्धम्‌ू | तत्क्रिपायाम्‌ इत्यर्थ: | यह धातु 
प्रकर्मकतया प्रयुक्त होती हैं । जिसके साथ युद्ध किया जाता है उस में 'सह' योग में 
तृतीया विभवित का विधान किया जाता है। यथा-पयुध्यस्व विगतत्रास: सर्वे: साध 
महाबल--रामा० उत्तर० ३७.२१ | ः 2 

२. इस धातु के उपसमेंहीन प्रयोग क्वचित्‌ विरल ही मिलते हैं। बधा-- 








४४४ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


व्यास्या- भनुदात्तेतु होने से यह धातु झात्मतेपदी तथा ग्रनुदात्तों में परि- 
गणित होने से अनिद्‌ है । लिंट में क्रादिनियम से सवंत्र इटठ हो जाता है। 
लेंटू--सृज्यतें, सृम्येत्रे, सृज्यन्ते। लिंटू--ससृजे, ससृजाते, ससुजिरे । 
ससृजिषे, ससृजाथे, ससृजिध्वं । ससजे, ससुजिवहे, ससृजिमहें । 
न लुंटू--भ्र० पु० के एकबचन में त।सू, डा, दिलोप आदि होकर, 'सूज्‌-|-ता' इस 
स्थिति में लघूपधगुण श्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० ] विधि-सृतमू-- ( ६४४ ) सृजि-दुद्योझल्यमकिति ।६।१।५७॥। 
अनयोरमागम: स्याज्कभलादावकिति । स्रष्टा । स्रक्ष्यति | सुक्षीष्ट । 
असुष्ट । असृक्षात्ताम्‌ ॥ 
अर्थ:--कित्‌-भिन्‍न भलादि प्रत्यय परे हो तो सृज्‌ और दृश धातुझों को 
झम्‌ का झागम हो | 
व्याद्या--सूजिदृशों: ।६॥२। भलि ।७।१। अम्‌ ।१।१। अकिति ॥७११। 'घातो: 
स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्ययें कार्यविज्ञानम्‌' अर्थात्‌ धातु का स्वरूप ग्रहण करके यदि कोई 
कार्य कहा जाये तो वह कार्य उस धातु से बिहित प्रत्यय के परे होने पर ही किया 
जाता है । इस परिभाषा के बल से यहाँ 'प्रत्यये' का अ्रध्याहार कर उस का भभलि' 
विज्येषण बना लिया जाता है। तब विशेषण से तदादिविधि होकर “ऋलादौ प्रत्यये ' 
उपलब्ध हो जाता है । अर्थ:--( सृजि-दृशो:) सृज्‌ और दृश्‌ का झवयव ( प्रम) अम 
हो जाता हैं (अकिति) कित्‌ से भिन्‍त (कलि--भलादौ प्रत्यये) भलाबि प्रत्यय परे 
हो तो । भ्रमू के मकार की “हलन्त्यम' (१) द्वारा इत्सउज्ञा हो जाती है। 'अ' मात्र 
अवशिष्ट रहता है | मित्‌ होने से यह झआागम 'मिदचोःन्त्यात्पर:” (२४० ) के झनुसार 
सृजू भर दृश्‌ के प्रन्त्य भ्रच्‌ अर्थात्‌ ऋवर्ण से परे होता है। तब 'इको यणचि' 
(१५) से ऋकार को यणू-रेफ श्रादेश होकर सृजू का ख्रज्‌ तथा दृश्‌ का द्रश बन 
जाता है । यह सूत्र एक प्रकार से लघूपधगुण का अ्पवाद है । 
'सूजू-+ ता यहां 'तास' यह कित्‌-भिन्‍न भलादि प्रत्यय परे विद्यमान है अत; 
प्रकृतसूत से सूज्‌ को अम्‌ का झागम हो गया--स्‌ झम्‌ ज्‌--ता । अनुबन्ध मकार का 


असृष्ट योःस्मान्‌ (भरट्टि० ३.१३)। परन्तु 'मिलता' अर्थ में श्रकर्मकतया इसका सम्पूर्वक 
प्रयोग बहुधा देखा जाता है। यथा--(वात:) संसुज्यतें सरसिजेररुणांशुभिस्ने:--- 
रघु० ५.६६; (तया) शिवो5भूत्‌ संसुज्यमानः: शरदेव लोकः--कुमार० ७.७४; 
सौमित्रिणा तदनु संससजे स चनमू--रघु० १३.७३ इत्यादि | यह धातु तुदादिगण के 
परस्मैपद में भी पढ़ी गई है, सकर्मकतया प्राय: उसी के ही प्रयोग उपलब्ध होते हैं। 
यथा--सूजति ताबदशेषगुणाकरं पुरुषरत्तमलद्ूःरणं भुवः--नीति० ८६। वैदिक- 
साहित्य में तौदादिक सृज्‌ के दोनों पदों में प्रयोग उपलब्ध हैं--यथोर्णनाभि: सजते 
गह्छते च (मुण्डकोप० १. ७); अ्रभि त्वा पूर्वपीतयें सजाभि सोम्यं मध (ऋग्वेद १.१६. )। 
१. देश के उदाहरण *द्रष्टा, द्रध्ष्यतति' भ्रादि हैं । 








किी़ि्चककपफबमामपगग्र 


दिवादिप्रकरणम [ ४४५ 


लोप कर यण्‌ किया तो--ल्लजु--ता । अब “ब्रवश्नस्जसुज० (३०७) सूत्र से 
जकार को षकार तथा 'एहुना ष्टुः (६४) से तकार को छ्टुत्व-टकार करने पर 
'ख्रष्टा' प्रयोग सिद्ध होता है। लूँटू में रूपमाला यधथा--ह्नष्टा, ख्रष्टारो, ख्र॒ष्टारः। 
स्रष्टासे-- | 

लुट्--में 'स्थ' यह किदुभिन्‍न भलादि प्रत्यम परे विद्यमान रहता है अत: 
लघ्‌पधगुण का बाध कर झम्‌ का झआगम कर यण्‌ किया तो--ल्ज्‌ --स्य --ते । अब 
'क्ररचश्नस्जसुज ०” (३०७) से पत्व, 'घढो: कः सि' (५४८) से षकार को ककार तथा 
आादेश्प्रत्यययो:” (१५०) से स्य के सकार को मूर्घन्य षकार करने पर “ज्रक्ष्यते 
प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा--स्रक्ष्यते, तऋक्ष्येते, स्क्ष्यन्ते । 

लोट---सुज्यताम्‌, सुज्येताम्‌, सुज्यन्तामु | लेंड--असुज्यत, भ्रसुज्येताम, 
अ्रसुज्यन्त । वि० लिंड---सूज्येत, सुज्येयाताम्‌, सुज्येरनू। आ० लिंड--में “लिंड 
सिंचावात्म ०” (४८६) से भलादि लिंडः (सीयुट-- सुट--त) कित्‌ है झतः प्रकृतसूत्र 
में 'अकिति' कहने के कारण झअम्‌ का आगम नहीं होता | किड्न्च कित्त्व के कारण लघू- 
पधगुण भी नहीं होता । तब 'सृज्‌ -सीष्ट' इस स्थिति में 'ब्रइच्नश्नस्जसुज० (३०७) 
से पत्व, 'घढो: कः सि' (५४८) से कत्व तथा 'श्रार्देशप्रत्यययों:' (१५०) से प्रत्यय 
के अवयव सकार को षक्रार करने पर 'स॒क्षीष्ट' रूप बनता है । रूपमाला यथा--- 
सुक्षीष्ट, स॒क्षीयास्ताम्‌, सुक्षोरन्‌ । 

लूँड--में भी पूर्ववत्‌ भलादि सिँच्‌ के कित्त्व के कारण अम्‌ का आगम नहीं 
होता । तब 'असृज-|-स्‌--त' इस स्थिति में सकार का भलोकलिलोप होकर पत्व 
और ष्टुत्व करने पर 'असुष्ट' रूप प्विद्ध होता है। इसी प्रकार धास्‌ में--असुष्ठा: । 
आताम में 'असृज्‌--स्‌--झ्ाताम्‌' इस स्थिति में पत्व, कत्व तथा प्रत्यय के अवबव 
सकार को पत्व करने पर--प्रसृक्षाताम । इसी प्रकार उ० पु० में प्रक्रिया होती है । 
ध्वम्‌ में 'धि च (५१५) से सकार का लोप होकर 'असृजू--ध्वम्‌' इस स्थिति 
में पत्व, जश्त्व और एछट्ुत्व करने पर--असुड्ढवम | रूपमाला यथा--असुष्ट, 
ग्रस॒क्षाताम, अ्सक्षत । अस॒ुष्ठा:, असक्षाथाम, झसड॒ढ॒वम । असक्षि, असक्ष्वहि, 
असुक्ष्महि । 

लूँ इ---अज्नक्ष्यत, अल्रक्ष्येतास, अज्नक्ष्यन्त । 

उपसर्गयोग--प्राय: उद्‌ और वि उपसर्गों के साथ सृज घातु का छोड़ना अर्थ 
हुआ करता है”, उपसग्गहीनावस्था में “निर्माण करना या बनाना श्रर्थ देखा जाता 
है | परन्तु यह सब तौदादिक सूजू के विषय में ही समझना चाहिये । दैवादिक सूज्‌ 
के प्रयोग तो भअत्यन्त विरल ही हैं । 

यहाँ पर दिवादिगण की आत्मनेपदी धातुझ्ों का वर्णन समाप्त होता है। 


१, विपूर्वक का भेजना भर्थ भ्रधिक प्रसिद्ध है--भोजेन दृतो रघवे विसृष्टः 


_ (रघु० ५.३६) । 








'डं४६ ] भेमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


अभ्रव उभयपदी घातुओझों का विवेचन प्रारम्भ होता है--- 


| लघु ० ] मृषं तितिक्षायाम्‌ ॥२६॥ मृष्यति; मृष्यते | ममर्ष | ममर्धिथ; 
ममृषिषे । मधितासि; मषितासे । मर्थिष्यति; मधिष्यते | 

अर्थ:--मृर्षे (मृष ) घातु 'सहना' अर्थ में प्रयुक्त होती है? । 

स्याइथा --इस धातु का अन्त्य अकार अनुनासिक तथा स्वरित है अ्रतः 
इत्सज्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता है, 'म॒प' मात्र अवशिष्ट रहता है । स्वरितेत होने 
से यह धातु उभयपदी तथा अनुद्षात्तों में परिगणित न होते से सेट है । 

लेट्‌-- (परस्मै ०) मृष्यत्ति, मृष्यतः, मृष्यन्ति ॥ (आात्मने०) मृष्यते, मध्येते, 

मृष्यन्ते | लिंटू-- (परस्मे०) समर्ष, समृषतुः, समृषुः | ससषिय, ममुषथुः, सम॒ष । 
ममर्ष, ममृषिव, समृ्तिम । (ग्रात्मने० ) ममृषे, समृषाते, समृषिरे । लुँट--(परस्म०) 
मधिता, सधितारो, मधितार:। सर्वितासि--। (आत्मने० ) मू्िता, सितारों, 
मपितारः | मबितापै--ै। लुटू--(परस्मे०) मधिष्यति, मषिष्यतः, सपिष्यन्ति । 
(आत्मने०) सिष्पते, स्धिष्येते, मिष्यन्ते । लो टु- (परस्म॑ ०) मृष्यतु-मृष्यतात, 
पु्यताम, मृष्यन्तु । (आत्मने ०) मृष्यताम, मृष्येतास्‌, सृष्पन्तास । लेछइ---(परस्मै०) 
अमृष्यत, अमृष्यताम, श्रमृष्यत । (आत्मतने०) अमृष्यत, श्रमृष्येतामू, अमुष्यन्त । 
वि० लिंड[-- (परस्मै०) मृष्येत, मृष्येत्राम, मृष्येयु:। (आत्मने०) मृष्येत, मृष्येयातास, 
मृष्येरनू। भ्रा० लिंड--(परस्मे०) भृष्यात्‌, मृध्यास्ताम्‌, सृष्यासुः । (स्रात्मने०) 
मर्षिधीष्ट, सपिषीयास्तास, सपिषीरन्‌। लूछू--(परस्मै०) श्रमर्षोतु, अम्षिष्टाम, 
अमर्षिषु: । (आत्मने०) श्रमषिष्ट, अमर्षिषातासू, अमिषत । लूंड---(परसु्म० ) 
प्रमविष्यतू, अमर्धिष्यताम, अमधिष्यनू । (आत्मने०) अमर्पिष्यत, अमर्षिष्येतास, 
ग्रमषिष्यन्त । 

उपसर्गयोग--परि ५. मृष--असूया करना [सघोनते परिसृष्यन्तमारमन्तं परं 
स्मरे--भट्टि० ८.४२; परिमृष्यन्तम्‌ -असूयन्तम्‌ इति जयमजूुला; “परेमृथ:' 
(७४८) इति परस्मैपदमेव । 'कऋुधहुहेष्प्तियार्थातां थ॑ प्रति कोप:' (१.४.३७) इति 
सम्प्रदानसज्ज्ञायां चतुर्थी | | 
[ लघ॒ु० | णहूँ बन्धने ॥२७॥ नह्यति; नह्यते | ननाह | नेहिथ-ननद्ध । 
नेहे | नद्धा । नत्स्यति; नत्थ्यते | अ्नात्सीत; अनद्ध ॥ 

अर्थ:--णहँ (नह) धातु 'बान्धना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

१. 'सहत करना” अर्थ में प्रयोग यथा--तत्किसिबमकार्यमनुष्ठितं देवेन? 
लोको न मृष्यतीति (उत्तर० ३) | 'क्षमा करना' भी सहना होता है । 'क्षमा करना'* 
अर्थ में प्रयोग यथा--मृष्यन्तु लवस्प बालिशतां तातपादा: (उत्तर० ६)। 

२. “बान्धना' का यहां व्यापक आ्र्थों में प्रयोग समझना चाहिये । भूषण 
आदि का धारण करना, व्यापना झादि भी 'बान्धना' ही हैं। यवा--[धारण करना) 
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व्या्या-णहें धातु भी पूर्ववत स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। “णोंनः 
(४४५८) से इस के आदि णकार को नकार द्ोकर 'नह बन जाता है । णोपदेश का 
फल “परिणाह:' (विस्तार, चौड़ाई) आदि में णत्व करना है। भनुदात्तों में परिंगणित 
होने से यह धातु-अनिट है। लिंट के दोनों पदों में क्रादिनियम से नित्य इट हो 
जाता है परन्तु धल में भारद्वाजनियम से बैकल्पिक इट होता है। उपानह, (जूता शो 
ताभि, नभस्‌ (झ्राकाश) झ्ादि शब्द इसी धातु से बनते हैं । 

लेट -- (परस्मै०) नह्यति, नह्मतः, नह्मयन्ति | (आत्मने०) नह्मते, नहाते, 
नहान्ते । लिंट -- (परस्मै ० ) ननाह, नेहतुः”, नेहुः, । नेहिथ-ननद्ध , नेहथुः, नेह। ननाह- 
ननह, नेहिव, नेहिम । (आत्मने० ) नेहे, नेहाते, नेहिरे । नेहिषे, नेहाथे, नेहिड्वे- 
नेहिध्बें'। नेहे, नेहिवहें, नेहिमहे। लूँटु-- (परस्मै०) नद्धाँ, नद्धारों, नद्घारः । 
नद्घांसि--। (झत्मने०) नड्/ा, नद्घारौ, नद्धारः | नद्धांति--। लू टू परस्मै० ) 
नत्स्यति', नत्स्यतः, नत्स्यन्ति | (आत्मने०) नत्स्थते, नत्स्पेते, नत्स्यन्ते | लो टू-- 
(परस्मै०) नह्तु-नह्मयतात्‌, नह्मताम्‌, नहन्तु ॥ (आझात्मने०) नह्ताम, नहेताम्‌ 
नह्मन्ताम्‌ । लेंड्‌-- (परस्मै०) अ्रनह्मत्‌, अनह्मताम्‌, भ्नह्ान्‌ । (आत्मने०) झनह्मत, 
श्रनह्मेतामू,. अ्नह्मयन्त +। वि० लिंइ---(परस्मै०) नहोत्‌, नहाताम्‌, नहोयः । 
(आत्मने०) नह्मेत, नह्योेघातामु, नह्मोरतू । आ० लिंछ-- (परस्म॑०) नह्यात्‌, 
नह्यास्तामू, नह्मासुः । (प्रात्मने०) नत्सीष्ट”, नत्सीयास्ताम्‌, नत्सीरन्‌ । लूँडः -- 
(परस्मै ०) प्रनात्सीत"*, अनाद्धाम्‌, अनात्सु: | अनात्सी:, अनाइ्म्‌, अनाड़ । अनात्सम, 


सर्वाज्धनद्वाउप्भरणेव नारी--रघु० १६.४१; (व्यापना) शैलेयनद्धानि शिलात- 


लानि--कुमार० १.५४ | 

१. “अत एकहल्मध्ये०” (४६०) से कित्‌ लिंद में एत्वाम्पासलोप हो जाता 
है। २. इट्पक्ष में 'थकि च सेटि' (४६१) से एत्वाम्यासलोप | इट के अभाव में 
'ननह --थ' इस स्थिति में 'नहों धः' (३५६) से घातु के हकार को धकार तथा-- 
'झषस्तथो:०” (५४६) से थकार को भी धकार होकर 'झलां जइझशि' (१६) से जश्त्व 
करने पर--तनद्ध । हे. आत्मनेपद में सर्वत्र कित्त्व के कारण एत्वाम्यासलोप 
हो जाता है।, ४. विभाषेटः (५२७) । 

५. नह -ता' इस स्थिति में 'नहों ध:' (३४६) से हकार को धकार, 
'झषस्तथो:०' (५४६) से तकार को भी घकार तथा अन्त में जश्त्व हो जाता है । 

६. 'नहों धः (३५६) से हकार को धक।र होकर 'छरि च' (७४) से चत्व 
हो जाता है । 

७. नह _-+-सीष्ट”' में हकार को धकरार पुनः चत्वं से उसे तकार हो 
जाता है । " 

८. हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर हकार को घकार तथा चरत्वं से उसे तकार 
हो जाता है । ६. 'अनाह --स्‌-+-ताम्‌' में भलोकलिलोप होकर 'नहों धः (३५८) 
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अनात्स्व, अनात्स्म । (गआात्मने०) श्रनद्ध, श्रनत्साताम्‌, अनत्सत। अनद्धा:, 
अनत्साथाम्‌, अ्रनदृष्वम्‌' | अनत्सि, भ्रनत्स्वहि, अ्नत्स्महि । 
लू इ---  परस्मै ० ) भ्रनत्स्थत्‌, अनत्स्यताम्‌, अ्नत्स्यन्‌ (प्ात्मने० ) अनत्स्यत, 
अनत्स्येताम, प्रनत्स्यन्त । 
उपसगगंयोग--प्तम्‌ १/ नह -- तैयार होना, उदच्यत हो ना, ग्रकर्मक (छेत्त॒ बजर्माण 
शिरीषकुसुमप्रान्तेत सन्‍नह्मयते---तीति० ५; नवजलधरः सन्नद्धोध्यं न दुप्तनिशाचर: -- 
विक्रमों० ४.७) । अपि३/नह -पिनह **-. ढांपना (कुसुममिव॒पिनद्ध॑ पाण्डु- 
पत्वोदरेण--शाकुन्तल १.१६) । 
अभ्यास (१०) 

(१) निम्न प्रश्तों का संक्षिप्त उत्तर दीजिये--- 

(क) 'अजनि' में णिन्निमित्तक उपधावृद्धि क्‍यों नहीं होती ? 

(ख) श्यन्‌ को शित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 

(ग) “नंष्‌--ता' में 'नशेर्बा' द्वारा कुत्व क्यों नहीं होता ? 

(घ) 'सूजिदुशोर्कल्यमकिति' में 'अकिति' ब्रहण का क्या प्रयोजन हैँ? 

(2) “युध्यते, सृज्यते' आदि में लघृपधगुण क्‍यों नहीं होता ? 
(२) निम्न धातुप्रों की लूँड में रूपमाला लिखें-- 

वधू, बुध, विद्‌, पद्‌, दीपू, जन्‌, दीडः, नश्‌, व्यधू, शो, नृत्‌ । 
(३) निम्न धातुग्रों की लूट में रूपमाला लिखें--- 

पा सज+बयत, बुध, नह । 
(४) निम्न धातुओं की लिंट्‌ में रूपमाला लिखें-. 

मूष्‌, नह , पद्‌, जन्‌, दीड, डीहू, नश्‌, व्यध्‌, षो, त्स । 
(४) दिवूँ में उकारानुबन्ध और दीपी' में ईकारानुबन्ध का क्‍या प्रयोजन है ? 
(६) 'स्थाध्वोरित्त्वे दीड: प्रतिषेष:' वात्तिक की निरर्थकता स्पष्ट करें । 
(७) 'वुग्युटावुवेंड्यणों: सिद्धों वक्‍तव्यौ' वात्तिक की क्या आवश्यकता है ? सयुक्तिक 

उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें । 
(८) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-- 

जज्ञे, खक्ष्तते, अशात्‌, दीब्यति, अबोधि, सुक्षीष्ट, जापते, स्यति, त्रेसतु:, 

नर्त्स्यति, अपादि, ननंष्ठ, अदास्त, श्रपुपत्‌, दिदीये, नइक्ष्यति, ननड्ध, 


से धत्व, 'झषस्तथो:०” (५४६) से तकार को भी घत्व होकर जए्त्व-दकार हो जाता 
है । १०. 'अभनह --स-+-त इस स्थिति में सकार का लोप, हकार कौ धकार तथा 
तक।र को भी धकार होकर जश्त्व हो जाता है। ११. घ्वम्‌ में कघिच' (५१४) से 
सकार का लोप होकर हकार को धकार करने पर जश्त्व हो जाता है । 
१२. “'वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्पोस्पसर्गयों:' से 'अ्रपि' के भ्रकार का लोप 
हो जाता है । 





स्वादिप्रकरणम्‌ [ ४४६ 


अभुत्साताम्‌, डिड्यों । 
(९) छाया:, सोता, अच्य:, विविध, छायासु:, स्य--ये रूप किस धातु के किस लकार 
में कहां बनते हैं ? 
(१०) सूत्रों की व्याख्या करे-- 
मीनातिमिनोति०, मस्जिनशोरु०, रघादिस्यश्च, ग्रहिज्या०, सजिदुशोर्‌ ०, 
सेडसिंचि०, वा जश्रमुंतबसाम्‌ू, दीछो युडचि०, ओत: श्यनि, जनिवध्योश्च । 


इति तिडन्‍्ते दिवादथः 
(यहाँ पर दिवादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता है, 
“१ २६#० 
अथ तिडनते स्वादयः 
अब तिडन्तप्रकरण में स्वादि (सु--भ्रादि) गण की धातुओं का निरूपण किया 
जाता है--- 


| लघु ० ] षुल््‌ श्रभिषवे ॥१॥ 
अर्थ:--पुत्र॒ (सु) धातु 'अभिषव' प्र्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्या्या--माधवीय धातुवृत्ति में अभिषव के चार प्र्थ लिखे हैँ--( १) स्नान 
कराना, (२) निचोड़ना, (३) स्नान करना, (४) सुरासन्धान--शराब बनाना । 
वित्‌ होने से यह घातु उभयपदी है। 'धात्वादें: घः सः (२५४५) से घातु के आदि 
घकार को सकार करने पर 'सु' बन जाता है। षोपदेश का फल 'सुषाव, सुपुवे” 
ग्रादि में घत्व करना है। “ऊदृदन्ते:०' के अनुसार यह घातु अनिट्‌ है। लिंट में 
ऋ्रादिनियम से इट होत। है परन्तु धल्‌ में 'ग्रचस्तास्वतु०' (४८०) के निषेध के 
कारण भारद्वाजनियम से विकल्प हो जाता है| 
लँटू--'सु -|-ति' इस स्थिति में 'क्तरि शप्‌' (३८७) से शप्‌ प्राप्त होने पर 
अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
| लघु ० ] विधि-सूत्रम--( ६४५ ) स्वादिशभ्यः इनु: ।३। १॥७३॥ 
शपोंपवाद: । सुनोति, सुनुतः, हुइनुबों:० (५०१) इति यण्‌-- 
सुन्वन्ति । सुन्वः-सुनुवः । सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते | सुन्वहें-सुनुवह्े । सुषाव; 
सुषुवे | सोता । सुनु | सुनवानि; सुनवे | सुनुयात्‌ | सूबात ।। 
प्र्थ:--कत्‌ वाचक साव्वेधातुक परे होने पर स्वादिगण की धातुझों से परे 
इनुप्रत्यय हो । 
व्याख्या--स्वादिभ्यः ।४।३। श्तु: ।१॥१॥ कतेरि ।७।१। (“कर्तरि दाप्‌ से) 
सार्वधातुके ।७।१। ('सार्वधातुके यक से) । 'प्रत्यमः, परद्च दोनों अधिकृत हैं । 
ल० द्वि० (२६) 
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आर्थ:---( स्वादिभ्य:) सु झादि धातुओं से परे (श्नु: प्रत्यय:) झ्नु प्रत्यय हो (कर्तरि) 
कत्‌ वाचक (सावंधातुके) सार्वधातुक परे हो तो । यह सूत्र शप्‌ का अपवाद है अश्रतः 
स्वादिगणीय धातुओं से लेट, लोट, लैंड और विधिलिंड इन चार सार्वधातुक लकारों 
में शप्‌ की बजाय घनुप्रत्वय प्रवृत्त होता है । श्नु में शकार इत्संज्ञ़क है अतः शित्‌ 
होने से 'तिझशित्सावंधातुकम्‌' (३८६) द्वारा इस की सार्वधातुकसजञ्ज्ञा होती है । 
'सु-+-ति' यहां 'ति' यह कत्‌ वाचक सार्वधातुक परे है, अतः प्रकृतसूत्र से 
इनुप्रत्यय होकर--सु-- नु -- ति । शनु सार्वधातुक है परन्तु अपित्‌ होने से 'सार्बधातु- 
कमपित्‌ (५००) के भ्रनुसार हित है ग्रत: इसे मान कर 'सु' को गुण नहीं होता । 
तिप्‌ पित्‌ सा्वधातुक है इसलिये वह डित्‌ नहीं, इसे मान कर नु को गुण हो जाता 
है--सुनोति । इसी प्रकार सिप्‌ में 'सुनोषि' और मिप्‌ में 'सुनोमि” बनेगा | तस आदि 
अपित्‌ सावंधातुक हैं ग्रतः उन को मान कर 'नु' को गुण नहीं होता--सुनुतः । प्र० 
पु० के बहुबचन में ऋकार को अन्त आदेश होकर 'सुनु -|-अन्ति” इस स्थिति में 'अचि 
इनु०” (१६६) से प्राप्त उ्वेंड श्रादेश का बाघ कर 'हुइनुबो:०' (५०१) से यण्‌ 
करने पर *“धुन्वन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। वस्‌ और मस में “लोपइचाउस्पान्यतरस्पां 
सो: (५०२) से नू के उकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है। श्रात्मने० में श्नू 
तथा त आदि प्रत्यय दोनों अपित्‌ सार्वधातुक होते हैं अतः डिद्ृदूभाव के कारण कहीं 
गुण नहीं होता । वहि और महिड्ट में उकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है । लॉँट 
के दोनों पदों में रूपमाला यथा--(परस्मै०) सुनोति, सुनुतः, सुन्चन्ति ॥ सुनोषि 
सुनुथ:, सुनुथ । सुनोभि, सुन्‍्वः-सुनुबः, सुन्मः-सुनुमः। (आत्मने०) सुनुते, सुन्वात्ते, 
सुन्वते । सुनुषे, सुन्वाये, सुनुष्बे । सुन्बे, सुन्बहे-सुनुवहे, सुन्महें-सुनुमहे । 
लिट्--मे द्वित्वाद कार्य होकर 'आदेशाप्रत्यययो:' (१५०) से षत्व हो जाता 
है। ध्यान रहे कि लिंट आर्धधातुक लकार है भ्रत: अजादि प्रत्ययों के परे रहते 
“हुझनुबो: ० (५०१) से यण्‌ न होकर “अझचि इनु०' (१६६) से उ्वेंड ही होता है । 
रूपमाला यथा--(परस्मे ० ) सुघाव, सुघुबतुः, सुषुबुः। सुथविथ-सुषोथ, सुषुवशु:, 
सुषुत्र | सुषाव-सुषव, सुपुधिव, सुघुविम । (झात्मने०) सुषुवे, सुष॒वाते, सुषबिरे। 
सुषुविषे, सुषुवायें, सुषुविद्वे-सुषुविध्वे (बिभाषेट:ः ५२७) | सुषुवे, सुषुविबहे, 
सुषविमहें । 
लुटू-में आर्धघातुक गुण हो जाता है। (परस्म०) सोता, सौतारौ, 
सोतार: । सोतासि-- (आत्मने०) सोता, सोतारो, सोतार: । सोतासे--। लूटु-- 
में भी गुण होकर पत्व हो जाता है। (परस्म॑०) सोष्पति, सोष्यत:, सोष्यन्ति । 
(झ्रात्मने०) सोष्यते, सोष्येते, सोध्यन्ते । 
लोट--परस्मैपद में लैंट की तरह शतनुप्रत्यय हो जाता है--सुनोतु-सुनुतात । 
हि! में 'उतदइच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌' (५०२) से "हैं का लुक्‌ हो जाता है--सुनु । 
उ० पु० के एकवचन में “मि' को 'नि' आदेश तथा उसे भ्ाट का झागम होकर 'सुनु -- 
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आनि' इस स्थिति में गुण और अवादेश हो जाते हैं---सुनवानि । आ्ात्मने० के उ० पु० 
के एकवचन में 'सुनु--झा-|-इ” इस दशा में इकार को एत्व और ऐत्व होकर 

'आटइच' (६६७) से वृद्धि एकादेश तथा इधर आट के पित्‌ होने से नु को गुण और 

ग्रवादेश करने पर---सुनवे | दोनों पदों में रूपमाला यथा--(परस्मे०) सुनोतु- 

सुनुतात, सुनुताम, सुन्वन्तु | सुनु-सुनुतातू, सुनुतम, खुनुत । खुनवानि, सुनवाब, 
सुनवाम । (आत्मने०)॥ सुनुताम, सुन्बाताम, सुन्वताम। सुनुष्व, सुन्वाथाम, सुनुध्वम । 
सुनवे, सुनवावहै, सुनवामहै । 

लेंडः---( परस्म ०) श्रसुनोतू, असुनुताम, असुन्चन्‌ु । असुनोः, असुनुतम॒, 
अ्सुनुत । असुनवम॒, असुन्व-ग्रसुनुव, असुन्म-झसुनुम । [(पात्मने०) असुनुत, असुन्वा- 
ताम, असुन्वत । असुनुथाः, असुन्वाथाम, असुनुध्चम्‌ । असुन्वि, असुन्वहि-असुनुवहि, 
असुन्महि-असुनुमहि । 

वि० लिंढड--(परस्म ०) सुनुयात्‌, सुनुयाताम, सुनुयः । (पझात्मते०) सुन्बीत, 
सुन्वीयाताम, सुन्वीरन । 

आ० लिंड--(परस्मै०) में “अकृत्साव०' (४८३) से दीघ्घे हों जाता है--- 
सूयात्‌, सूयास्ताम्‌, सूयासु: | (झ्ात्मने०) सोषीष्ट, सोषीयास्ताम, सोषीरन । 

लुंइ--परस्म ० प्र० पु० के एकबचन में अपृक्त को ईंट का आगम होकर 

'प्रसु+-स्‌--ईत्‌' इस स्थिति में धातु के अनिट होने से सिंच्‌ को, इट का निषेध 

प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु ० ] विधि-सूतम्‌-- ( ६४६ ) स्तु-सु-धूड्भ्य: परस्मैपदेष ।9।२।७२॥। 
एशभ्य: सिंच इट स्यात्‌ परस्मंपदेष | असावीत्‌ । असोष्ट ।। 
श्र्थ:---स्तु (स्तुति करना), सु और घूत्‌ (हिलाना) धातुओं से परे सिंच को 

इटू का आगम हो परस्मेपद प्रत्यय परे हो तो । 
व्याख्या--स्तु-सु-घूल्म्य: ।५॥३। परस्मैपदेषु ।७॥३। सिँच: ।६।१। (“अज्जे: 

सिंचि से विभक्तिविपरिण।म॒ कर) इट्‌ ।११। (/इडर्ल्यत्तिव्यपतीनाम' से)। अर्थ:-- 

(स्तु-सु-धूल्म्य:) स्तु, सु और धूजर्‌ धातु से परे (सिंच:) सिंच का अवयव (इट) 

इट्‌ हो जाता है (परस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रत्यय परे हों तो। स्तु और सु अनिट थे 

अत: इन से परे सिँचू को इट्‌ का निषेध प्राप्त था तथा धूजु से परे 'स्वरतिसृति०' 

(४७६) सूत्र से सिंच को इट का विकल्‍प होता था, इस पर इस सूत्र के द्वारा इट 

का नित्य विधान किया गया है। स्तु झौर धूज्‌ के उदाहरण “अस्तावीत, झ्रधावीत' 

आदि हैं। 'सु” का उदाहरण यहाँ प्रकृत है-- न 

'असु-सू -+-ईत्‌' इस स्थिति में प्रकृतसूत्र से सिंच्‌ को इट का झ्रागम करने. 
पर 'सिंचि वृद्धि: ० (४८४) से वृद्धि, सकारलोप (४४६ ] » संवर्णंदीर्घ तथा ग्रावादेश 
होकर “शअसावीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है | इसी प्रकार ' ग्रसाविष्टाम्‌' झादि रूप बनते 
हैं। प्रकृतसूत्र में 'परस्मैपदेष' कहा गया है झ्रतः पग्रात्मनेपद में इट्‌ न होगा । वहां 
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ग्राधंधातुकगुण होकर 'अ्रसोष्ट' भ्रादि रूप बनेंगे | लुंड॒ के दोनों पदों में करूपमाला 
यथा--(परस्मै ०) असावीत, असाविष्टाम, अत्ाविषु: । असाबी:, असाविष्टमु, 
झसाविष्ट । झसाधिषम्‌, झसाविष्य, असाधविष्म । (आत्मने०) शअसोष्ट, असोषाताम, 
झसोषत । झसोष्ठा:, असोषाथाम, असोड्बम्‌ । असोषि, असोष्व हि, असोष्महि । 

लू इ---[१रस्मे ०) असोष्यत्‌, असोष्यताम, असोष्यन्‌ । (आत्मने०) असोष्यत, 
असोष्पेताम, अ्सोष्यन्त । 

उपसर्गयोग--इस घातु का अभि तथा झाडः उपसर्गों के साथ बहुधा योग 
देखा जाता है--अभिषुणोत्ति, “उपसर्गात्‌ सुनोति०' (5८.३.८६) से षत्व हो जाता 
हैं । आसुनोति । झ्ासुति (क्तिन्नन्‍त) का सूत्रकार स्वयं प्रयोग करते हैं--रजःकृष्या- 
सुतिपरिषदों बकूचु ५.२.११२। 


[ लघु ० ] चित्र्‌ चयने ॥२॥ चिनोति; चिनुतते ।। 

झर्य:--चित्र (चि) घातु 'चयन करना---चुनना--बटो रता--संग्रह करता' 
अर्थ में प्रयुक्त होती है | 

व्याल्या--यह धातु द्विकर्मक है (5६६२)--वृक्षम्‌ अ्रवचिनोति फल्लानि (वृक्ष 
से फलों को बटोरता है) । इसी धातु से काय, निकाय, निश्चय, उपचय, अपचणय, 
झपचिति, चिता, चिति, सञ्चय आदि शब्द बनते हैं। बित होने से यह धात उभय- 
पदी है। 'ऊददन्त:०' के अनुसार यह अनिट है। लिंट में क्रादिनियम से नित्य इट 
होता है परन्तु थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प हो जाता है। लिंट शौर लूंड को 
छोड़ कर इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया 'सु' घातु की तरह होती है । 

लँंटू---(परस्मै०) चिनोति, चिनुत:, चिन्वन्ति | चिनोषि, चिंनुथ,, चिन॒थ। 
चिनोमि, चिन्वः-चिन॒व:ः, चिन्म:-चिनुमः । (आझात्मने०) चिनुते, चिन्बाते, चिन्वते । 
चिनुषे, चिन्वाये, चिनुध्वे । चिन्वे, चिन्बहे-चिनवहे, चिन्महें-चिनु महे । 

लिंट--- परस्म ० ) प्र० पु० के एकवचन में तिपु को णल होकर द्वित्व करने 
पंर चि--चि-+-अ' इस स्थिति में श्रग्निमसूत्र प्रवुत्त होता है--- 


[ लघु ० | विधि-सूजमू-- ( ६४७ ) विभाषा चे: ।७।३।५८।। 

अभ्यासात्परस्य कुत्व॑ वा स्यात्‌ सनि लिंटि च। चिकाय-चिचाय ! 
चिक्ये-चिच्चे | अ्रचेषीत; अचेष्ट ।। 

अथः--भ्रभ्यास से परे चित्र धातु को विकल्प से कुत्व हो सन्‌ था लिंट परे 
हो तो। 

व्याड्या--विभाषा ।११। चे: ।६।१। कु ।१।१। (“चजो: कु घिण्ण्यतो:') से 
प्रभ्यासात्‌ ।५।१। (“अ्रभ्यासाच्च' से) सलूलिंटो: ।७२। ('सलं-लिंटोजें:' से) 
प्र्थ:--[अभ्यासात्‌) अ्रभ्यास से परे (चे:) “चि' धातु के स्थान पर (विभाषा) 
विकल्प से (कु) कवर्ग श्रादेश हो जाता है (सन्‌-लिंटो:) सन्‌ था लिंट परे हो तो । 
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“चजों: का अधिकार होने से 'चि' धातु के चकार को ही कवर्ग-ककार आदेश होता 
है अन्त्य अल को नहीं । सन्‌ परे होने के 'चिकीषति-चिचीषरति झादि उदाहरण हैं । 
लिंट परे रहने का उदाहरण यथा--- 

'चि-|-चि-अ' यहां लिट परे है ग्रत: भ्रमभ्यास से परे 'चि” के चकार को 
प्रकृतसूत्र से वेकल्पिक ककार आदेश होकर दोनों पक्षों में अजन्त अजक्ल को वृद्धि 
और आयादेश करने से 'चिकाय-चिचाय' दो रूप पस्षिद्ध होते हैं। इसी प्रकार आत्मने- 
पद में भी कुत्व हो जाता है--चिक्ये-चिच्ये | गुण-बृद्धि के भ्रविषय में अजादि प्रत्ययों 
के परे रहते इयेंडः का बाध कर 'एरनेकाच:०” (२००) से यण्‌ हो जाता है। लिंट 
के दोनों पदों में रूपमाला यथा-- (परस्म॑०) कुत्वपक्षे---चिकाय, चिक्यतु:, चिक्‍्पु: । 
चिकथिथ,-चिकेथ, चिक्यथु:, चिकक्‍य | चिकाय-चिकय, चिक्यिव, चिक्षियम | कुत्वा- 
भावे---चिचाय, चिच्यतुः, चिच्यु: ग्रादि | (पआत्मने०) कृत्वतक्षे--चिक्‍पे, चिक्‍याते, 
चिक््यिरे । चिक्यिषें, चिक्यायें, चिक्यिद्वे,-चिक्यिध्ये (विभाषेट:)। चिक्‍्पे, चिक्यिवहे, 
चिक्यिमहे । कुत्वा भावे--चिच्ये, चिच्याते, चिच्यिरे आदि । 

लेट--दोनों पदों में इण्निषेध होकर गुण हो जाता है। (परस्में०) चेता, 
चेतारौ, चेतार: । चेतासि-- । (झात्मने०) चेता, चेतारो, चेतार:। चेतासे-- | 
लुट--(परस्म॑ ०) चेष्यति, चेष्यत:, चेष्यन्ति । (आत्मने०) चेष्यते, चेष्येते, चेष्यन्ते । 
लोट--(परल्मे ०) चिनोतु-चिनुतात्‌, चिनुताम, चिन्वन्तु । चिनुःचिनुतात, चिनुतम्‌, 
चिनुत । चिनवानि, चितवाब, चिनवास | (ग्रात्मने ० )चिनुताम, चिन्वाताम, चिल्वतास । 
चिनुष्व, चित््वाथास्‌, चिनुध्वम्‌ । चिनवे, चिनवावहै, चिनवामहैँ । लेड--(परस्मे ०) 
अचिनोतु, अचिनुताम्‌, अचिन्वन्‌ । अचिनो:, अचिनुतम्‌, अचिनुत | अचिनवम्‌, अचिन्च- 
अचिनुव, अचित्म-अचिनुम । (पआात्मने०) अचिनृत, अचिन्वाताम, अचिन्चत । 
अचिनुथा:, अचिन्बाथाम्‌, अचिनुध्वम्‌ । अचिन्बि, अचिन्वहि-अचिनुर्वाहु, अचिन्महि- 
अचिनुमहि । विधिलिइ---( परस्मे ०) चिनुयात्‌, चिनुसातास, चिनुयु:। (भम्ात्मने०) 
चिन्वीत, चिन्वीयाताम्‌, चिन्वीरन्‌ । झ्रा० लिंडः-- (परस्मं०) चीयात्‌ चौयास्ताम, 
चीयासु: । (आत्मने०) चेषीष्ट, चेषीयास्ताम्‌, चेषीरन्‌ | लुंहु-- (परस्म ०) में इगन्त- 
लक्षणा वृद्धि तथा आत्मने० में गुण हो जाता है--(परस्मै०) अचंषीत्‌, अचंष्टाम, 
अचंषु: । (झात्मने०) अचेष्ट, प्रचेषाताम, अ्रचेंषत | लुंइ---(परस्में ०) अ्रच्ेष्यत, 
अचेष्यताम, अ्रचेष्यन्‌ । (आात्मने०) अचेष्यत, अचेष्येताम, अ्च्ेष्यन्त । 

उपसर्गयोग--सम्‌ ५/ चि-- सज्चय करना, संग्रह करना (तस्माद्धर्म सहायाश 
नित्यं सझ्चिनुयाच्छने:--मनु० ४.२४२) । 

श्रा+/ चि--आच्छादित करना (आचिचाय स॒ तेः सेताम आच्रिकाय च 
राघवौ--भट्टि ० १४.४६) । 


सम्‌-|झा+/ चि--ढेर लगाना (यदा तु वाससां राधिः सभामध्ये समा- 
चितः--महा० )। 
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अव ५“ चि--नीचे ठहर कर चुनना, बटोरना (गता स्थादवर्चिन्चाना कुसुमा- 
न्याश्रमद्रुमानु--भट्टि० ६.१०) । 

उद्‌ ५/ चि-- ऊँचा ढेर लगाना (रूपोच्चयेन विधिना बिहिता कृशाड्री-- 
शाकुन्तल २.१०, इसी प्रकार 'शिल्वोच्चय:, पुष्पोच्चय:' आदि) | 

वि-|-निस्‌ ५/ चि--निश्चय करता (विनिडचेतु शक्यों न सुखसिति वा दुःख- 
मिति बा--उत्तर ० १.३४) । 

उप */ चि-- बढ़ाना (उपचिन्चन्‌ प्रभां तनवों प्रत्याहु परमेदवर:---कुमार ० 
६:२४; चेतःपीडामुपचिनोति--मुद्रा० २) । 

अप5/चि -- घटाना, क्षीण करना (श्रपचितमपि गात्र॑ व्यायतत्वादलक्ष्यम-- 
शाकुन्तल २.४) । 

नोट--'उचित, अनुचित” शब्द 'उच समवाये' (दिवा० परस्मे०) धातु 
से बनते हूँ । अपचित (पूजित) और झपचिति (पूजा) शब्द चाय पूजानिशामनयो:ः' 
(म्वा० उभय० ) धातु से बनते हैं (“अपचितदर्चा ७.२.३०) । 

इस धातु के कर्मकतंरि प्रयोग बहुत उपलब्ध होते हैं। यथा--अधोष्घः 
पदयत: कस्य महिमा नोपचोयते (हितो० २.२); राजहंस ! तब संव शुक्षता चीयते 
न चर न चापचीयते (काव्यप्रकाश १०); छिन्नोईपि रोहति तहः क्षीणो5्प्युपचोयते 
पुनइचन्द्र: (नीति० ७६); चीयते बालिशस्याषि सत्क्षत्रपतिता कृषि: (मुद्रा० ३) । 
| लघु ० ] स्तृत्‌ झ्राच्छादने ॥३॥ स्तृणोति; स्तृणुते | 
अर्थ:--स्त॒नू (स्तु) धातु 'आच्छादत करना, ढांपना' प्रर्थ में प्रयुक्त 
होती है। 

व्यास्या--जित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा “ऊदृदन्तें:०” कारिका के 
अनुसार अनिट्‌ है । लिंट में क्रादिनियम से इटू हो जाता है परन्तु श्रजन्त होने से 
घल्‌ में 'अचस्तास्वत्‌ ० (४८०) द्वारा पुनः निषेध हो जाता है। ध्यान रहे कि 
ऋचदन्त होने से यहां भारद्वाजनियम से विकल्प नहीं होता । 

लेट--दोनों पदों में पूर्ववत्‌ शनु प्रत्यय तथ यथासम्भव गुण और गुणा भाव 
होकर “ऋचवर्णानतस्थ णत्व॑ वाच्यम्‌' (वा० २१) से णत्व हो जाता है- (परस्मैं० ) 
स्तृणोतति, स्तृणुत:, स्तृष्वन्ति । (आत्मने०) स्तुणुते, स्तृण्बाते, स्तृण्वते । 

लिंट--(परस्मै०) प्र० पु० के एकवचन में द्वित्त करने पर 'स्तृ--स्त -अ' 
इस स्थिति में 'उरत्‌' (४७३) द्वारा भ्रम्यास के ऋवर्ण को भर्‌ होकर--स्तर ४0५ 
स्तृ+अ | भब 'हलाबि: शेष: (३६६) से सकार के अतिरिक्त अभ्यास के ग्रन्य सब 
हलों का लोप प्राप्त होता है । इस पर श्ग्रिम अ्रपवादसूत्र प्रवृत्त होता है-... 


| लघु० | विधि-सृतरमू-- (६४८) दर्पूर्वा: खयः ।७॥४।६ १॥ 
अ्भ्यासस्प झपू वा: खयः शिष्यन्ते, अन्ये हलो लुप्यन्ते | तस्तार 
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तस्तरतु: । तस्तरे । गरुणोर्घति० (४६८) इत्ति गुण:--स्तर्यात्‌ ॥। 

गर्थ:--अ्रभ्यास के शर्पर्व (शर्‌ है पूर्व जिन के ऐसे) लय ही शेष रहते हैं, 
अन्य हल लुप्त हो जाते हैं । 

व्याख्या--शर्पूर्वा: (।३। खय:ः ।?।३। शेषा: | १३। ('हलादि: शेष: से वचन- 
विपरिणाम कर के) अभ्यासस्य ।६।१। (“अन्न छोपो5म्पासस्यथ से | । शर्‌ (शपसवर्णा:) 
पूर्वों येम्यस्ते शर्पूर्वा:, अतदगुणसंविज्ञानवहुन्नीहिं० । शिष्यन्त इति शैषा:, कर्मणि घत्र्‌ । 
इतरनिवृत्तिपूर्वकमवस्थानमेव शिषेरथ्थ:, तेन 'अभ्यासस्य अन्ये हलों लुप्यन्ते' इति 
लम्यते । अर्थ :--- (अम्यासस्य) अ्म्यास के, (थर्परर्वा:) शर्‌ है पूर्व जिन के ऐसे 
(खबः) खय वर्ण (शेषा:) शेष रहते हैं अर्थात्‌ अम्यास के अन्य हलों का 
लोप हो जाता है" | बर्गों के प्रथम और हौवितीय वर्ण ही खय प्रत्याहार के अन्तर्गत 
ते हैं | 

'स्तर्‌--स्तृ--अ' यहाँ अभ्यास का तकार खय वर्ण है, इस से पूर्व शर्‌ (स] 

मौजूद है ग्रत: केवल यही तकार ही अवशिष्ठ रहा अन्य सब अभ्यासगत हल लुप्त 
हो गये--त--स्त-|-झ । झब संयोगादेगुण:: (४६६) से ऋवर्ण को गुण, 
रपर तथा 'अत उपधाया:' (४५५) से उपधा के झकार को वृद्धि करने पर 'तस्तार' 
रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार 'तस्तरतु: आदि की सिद्धि समभनी चाहिये । 
आत्मनेपद में भी इसी तरह प्रक्रिया होती है । लिंट में रूपमाला यथा--(परस्मै ७ ) 
तत्तार', तस्तरतु:, तल्तरु: | तस्तथ, तस्तरथु, तस्तर | तस्तार-तस्तर, तस्तरिव, 
तस्तरिम । (आत्मने०) तस्तरे, तस्तराते, तस्तरिरे। तस्तरिषे, तस्तराथे, तस्तरिढवे- 
तस्तरिध्वे । तस्तरे, तस्तरिवहे, तस्तरिमहे। 

लुँटु--में इण्निषेघ होकर गुण हो जाता है--(परस्म॑ ०) स्तर्ता, स्ततारौ 
स्तर्तार: । स्तर्ताप्ति--। (आत्मने०) स्तर्ता, स्तर्तारो, स्तर्तार: | स्त्तासे--- ले ट-.- 
में “ऋद्धनों: स्पे' (४९७ ) से इट हो जाता है--(परस्मे०) स्तरिष्यति, स्तरिष्यत:, 
स्तरिष्यन्ति । (आत्मने०) स्तरिष्यते, स्तरिष्येते, स्तरिष्यन्ते। लोट-- (परस्मे०) 
स्तृणोतु-स्तृणुतात्‌, स्तृणुताम्‌, स्तृष्वन्तु, | स्तृणु-स्तृणुतात्‌-। (आत्मने०) स्तृणुताम्‌, 
स्तृण्बाताम्‌, स्तृण्वताम्‌ । स्तृणुष्ब-- | लेडइ--(परुस्म०) श्रस्तुणोत, अ्रस्तुणताम, 
अस्तृण्वन्‌ । (आत्मने० ) अस्तृणुत, श्रस्तृण्बाताम्‌, अस्तृण्बल । वि० लिंड---(परस्म॑०) 
स्तृणुयात्‌, स्तृणुयाताम्‌, स्तृणयु:। (भात्मने०) स्तृण्वीत, स्तृण्वोयाताम, स्तृण्वी रन । 


यहां पर 'हुलावि: दोष: (३६६) सूत्र से “आदि: पद का भी अनुवत्तंन 
कर लेना चाहिये | वे खय जहां शर्पर्व हों वहां अभ्यास के आदि में भी स्थित होने 
चाहिये । अर्थात्‌ शर्‌ के अतिरिक्त यदि कोई श्रभ्यास के भ्रादि में स्थित हो तो वह 
ख़ब ही हो । इससे 'ब्रएच्‌ +- ब्रए्च्‌ -|- प्र--वन्रश्च' यहां पर अ्रभ्यास का चकार णर्पव 


होता हुआ भी शेष नहीं रहता कारण कि वह आदि में स्थित नहीं है । 


२. तस्तार सरघाव्याप्ते: सक्षौद्रपटलरिव--रघु ० ४.६३ । 
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ग्रा० लिंड-- (परस्मै०) में “गुणोईतिसंयोगाद्यो:' (४६८) से गुण हो जाता 
है -- स्तर्यातु, स्तर्यास्ताम्‌ स्तर्यासु: । (झात्मने०) में 'स्तृ--सीस्त' इस स्थिति में इट 
का निषेध प्राप्त होने पर ग्रग्रिमसुत्र से विकल्प विधान करते हैं-- 
| लघु ० | विधि-सूत्रमू-- ( ६४९ ) ऋतइच संयोगादें:' ।७।२।४३॥। 

ऋदन्तात संयोगा[देः परयोलिंदसिंचोरिड वा स्यात्तड्ि। स्तरिषीष्ट- 
स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट-अस्तृत ॥ 

श्रथं:-- संयोग जिस के आ्रादि में हो ऐसी ऋदत्त धातु से परे लिंड और 
सिंचू को विकल्‍प से इट का आगम हो जातता है आत्मनेपद प्रत्ययों का विषय 
होंतो। 

व्याख्या--ऋतः ।५॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । संयोगादेः ।५॥१। लिंह-सिंचों: 
।६।२। आत्मनेपदेषु ॥७॥३। इट्‌ू ।१।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ ('इट्‌ सनि बा' से) | 
अज्भस्य' का अधिकार आ रहा है, वह अज् घातु ही हो सकता है, अत्त: 'घातो:' 
का अध्याहार कर लिया जाता है। 'ऋत: और 'पंयोगादे:' दोनों को 'धातौ:' 
का विशेषण बना दिया जाता है । “ऋत:' से तदत्तविधि होकर 'ऋदस्तादू धातों: 
उपलब्ध हो जाता है। संयोग प्रादियस्थ स संयोगादिस्तस्मात्‌ संयोगादेः, बहु० । 
अर्थ:-- [संयोगादे:) संयोग जिसके ग्रादि में हो ऐसी (ऋत:--ऋदन्ताद घातो:) 
ऋदन्त धातु से परे (लिंड-सिंचो:) लिंझशः और सिँचू का अवयब (इट) इट्‌ (वा) 
विकल्प से हो जाता है (भात्मनेषदेषु) झात्मनेपद प्रत्ययों का विषय हो तो । 

'स्तृ-+-सीस्त' यहां 'स्तृ' यह संयोगादि ऋदन्त धातु है इस से परे आत्मने- 
पद में लिंडः (सीस्त) को प्रकृतसूत्र से इटू का आगरम विकल्प से हो गया । इठपक्ष 
में आर्धधातुकगुण होकर 'स्तरिषीष्ट' तथा इट्‌ के झभाव में 'उच्चच' ( ५४४] हारा 
भलादि लिंड के कित्त्व के कारण गुण का निषेध होकर 'स्तृषीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 
आा० लिंड के आत्मने० में रूपमाला बथा--इट्पक्षे -- ह्तरिषीष्ट, स्तरिषीयास्ताम, 
स्तरिषोरत । इटो5भावे--स्तृषीष्ट, स्तृषीयात्तास्‌, स्तृषी रन । 

लुंड|- (परस्मै०) में इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है--श्रस्ताषोत्‌, श्रस्ता- 
पर्टाम्‌, अस्ताएं: । भ्रस्ताषों:, श्रस्ताष्टंम, श्रस्ताष्ड । भ्रस्ताषंम्‌, भ्रस्ताष्वं, अस्ताष्प | 
(झात्मने० ) में प्रकृतसूत्र से सिंच्‌ को इट का आगम विकल्प से हो जाता है । 
इट्पक्ष में गुण होकर 'अस्तरिष्ट' श्रादि रूप बनते हैं। इट्‌ के अभाव में उच्च! 
(५४४) द्वारा प्िंच के कित्त्व के कारण गुण का निषेध हो जाता है। तब भलादि 
प्रत्ययों में 'हस्वादद्भात” (५४५) से सिँच के सकार का लोप हो जाता है। रूप- 
माला यथा--अस्तृत, भ्रस्तृषाताम, श्रस्तृषत | अस्तृथा:, श्रतृषाथाम्‌, श्रस्तुढ॒बम । 
ग्रस्तृषि, अस्तृष्वाहि, भ्रस्तृष्महि । ५ 

१. ऋतइच संयोगादेगुण: (७.४.१०) तथा इस 'ऋतश्च संयोगादेः” सूच 
का पृथक्‌ पृथक्‌ विषय है । प्राय: विद्यार्थी इन को एक समझ कर भूल कर जाते हैं | 
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ले ड--के दोनों पदों में 'ऋद्धनोः स्पे! (४६७) से इट का आगम हो जाता 
है--- (परस्मै ०) अस्तरिष्यत्‌, अस्तरिष्यतामू, अस्तरिष्यत्‌ ! (झआत्मने० ) प्रस्त- 
रिषण्यत, अस्तरिष्येताम्‌, अस्तरिष्यन्त । 
नोट---अवेस्ता, ग्रीकू, लेटिनू, गोथिकू, जमंन्‌, इंग्लिश आदि कई भारोपीय 
भाषाओं में इस धातु का अद्भुत साम्य पाया जाता है । 
| लघु ० | घूज्‌ कम्पने! ॥४॥ घूनोति; घूनुते | दुधाव | स्वरति० (४७६) 
इति वेट--द्रुधविथ-दुधोथ ।। 
अर्थ:--धूज (धू) धातु 'कम्पाना-हिलाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--यह धातु स्वादि, तुदादि, क्रयादि और चुरादि इन चार गणों में 
पढ़ी गई है । कई बैयाकरण स्वादिगण में इसे हृस्वान्त भी पढ़ते हैं । श्रीहछायधकृत 
कविरहस्य के श्राठवें पद्य में इन सब का सुन्दररीत्या संकलन किया गया है-- 
घुनोति तचम्पक-वनानि घुनोत्यजश्ोक 
चूतं॑ घुताति धु्वाति स्फुटिताउतिमुक्तम्‌ । 


वायु विधुनयत्ति चम्पक-पुष्प-रेणन्‌ 
यत्कानने धवतति चन्दन-मड्जरीबच ॥॥ 


जक्षित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा ऊदन्त होने से सेट है। परन्तु 
'स्वरति-सूति-सूयति-धूजूदितों वा (४७६) सूत्र में परिगणित होने से यह बेट हो जाती 
है । लिंट के विषय में विशेष बात आगे मूल में ही कही गई है । 

लट--(परस्में ०) धूनोति, घूनुतः, धृन्वन्ति | (आात्मने०) घूनुते, घन्वाते, 
घुन्वते | 

लिंट--(परस्मै ०) प्र० पु० के एकवचन में तिप, णल, द्विव और अभ्यास 
कार्य करने पर--दुघू-|अ | झ्रब अजन्तलक्षणा वृद्धि और औकार को झवादेश करने 
से 'दुधाव' प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन में 'असंणोगाल्लिंट०” (४५२) से अतुस 
के कित्‌ होने के कारण गुण नहीं होता, 'अ्रच्ि इनु० (१६६) से उर्वेंडः होकर-- 
दुधुवत: । इसी प्रकार बहुबचन में--दुधुवु:। म० पु० के एकवचन में “'धू--थ' इस 
स्थिति में धातु के सेट होने से नित्य इट प्राप्त था पुनः 'स्वरतिसूृति०” (४७६) सूत्र 
से उसका बाध कर वैकल्पिक इट्‌ होकर द्वित्व, गुण और अवादेश करने पर 'दुघविध- 
दुधोध' दो रूप सिद्ध होते हैं। 3० पु० के वस और मस्‌ में क्रशः व और म आदेश 
होकर 'धघू--व, घू--म' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


| लघु ० | निषेध-सूत्रमु--( ६५० ) श्रद्युक: क्किति ।७।२।१ १॥ 


१, यहां 'कम्पन' का अर्थ 'कांपना या हिलना' नहीं, अपितु 'कपि चलने' 
घातु के णिजन्त का ल्युट में प्रयोग बत कर 'कप्पाता या हिलाता' अर्थ है । भरत एवं 
यह धातु ग्रकर्मक न होकर सकर्मक है। 
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श्रिजः, एकाच उमगनन्‍्ताच्च गित्कितोरिण न ॥ 

ख्र्थ:--शिज्‌ धातु से परे या एकाचू्‌ उगन्‍्त धातु से परे गित्‌ क्रित प्रत्ययों 
को इट का आगम न हो । 

व्याख्या--श्रचुक: ।५॥१। क्किति ॥७।१। (इस का पष्ठ्यन्ततया विपरिणाम हो 
जाता है) एकाचः ।५॥१। ('एकाच उपदेशोे०' से) न इत्यव्ययपदम | इंट ॥£?।2॥ 
(निड्‌ वश्चि क्ृति' से) । स्षिश्व उक्‌ च श्रद्युक । तस्मात्‌ श्रयुक: | गूच् क्‌ च क्की, 
कक्‍्की इतौ यस्य स॒ क्कित्‌, तस्मिन्‌ क्किति! । *उक' प्रत्याहार है, इस में उ, ऋ, लू 
इन तीन वर्णों का समावेश होता है । 'अज्स्य” यह अधिकृत है, इस का पल्चम्यन्त- 
तया विपरिणाम हो जाता है। “उक:' यह 'अज़ात्‌' का विशेषण है झ्रतः इस से 
तदन्तविधि होकर “उगनन्‍्तादज़्ातू बन जायेगा। 'एकाच:” को 'उगन्‍्त' का ही 
विशेषण मानना उचित है इस से 'ऊर्ण' आदि अनेकाच्‌ उगल्तों में इस सूत्र की 
प्रवृत्ति न होगी । अर्थ :-- (एकाच: श्रद्युकः) श्रिधातु से परे तथा एकाच्‌ उगन्‍्त अज्ज 
से परे (बिकति--क्कित:) गित्‌ और कित्‌ प्रत्यवों का अवयव (इट) इटू (न) नहीं 
होता । उदाहरण यथा--श्विजु---(किति) श्वित:, श्रितवान्‌*; गित्‌ का उदाहरण नहीं 
मिलता । एकाच्‌ उगन्त--(किति) भरूतः, भूतवान्‌, (गिति) भृष्णु: [रघ्नु] । 

'धू-+व, धूम यहां एकाच्‌ उगन्‍्त अद्भ 'धू' है, इस से परेव और म 
दोनों “असंयोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) से कित्‌ हैं अत: प्रकृतसूत्र से इट का निषेध हो 
जाता है । परन्तु यहाँ एक शक्का उत्पन्त होती है कि जहां एक तरफ यह निषेध 
प्राप्त होता है वहाँ दूसरी तरफ 'स्वरतिसूृति” (४७६) से वैकल्पिक इट भी प्राप्त 
होता है; दोनों ही कार्य स्वस्वस्थानों पर सावकाश हैं। 'श्रचुकः क्किति' को “भूतः, 
भूतवान्‌ में तथा 'स्वरतिसूति०' को 'धविता-धोता' में श्रवकाश है | ग्रतः दोनों के 
युगपत्‌ प्राप्त होते पर “विश्नतिषेधे परं कार्यम्‌' (११३) से परकार्य इट का धिकहुप 
(७.२.४४) होना चाहिये न कि इण्निपेष (७.२.११) । इस शब्भा के समाधान के 
लिये अग्रिम-फक्किका लिखते हैं--- 


[ लघु ० | परमपि स्वरत्थादिविकल्पं बाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेध-काण्डा55- 
रम्भसामर्थ्यादनेस निषेधे प्राप्ते क्रिदनियमान्नित्यमिट-दुधुविव । दुध॒वे | 


१. यहां “क्किति' में प्रथम गकार को चर्त्व (८5.४.५४) करने से ककार हो 
गया है। चर्त्त के असिद्ध होने से 'हशि च' (६.१.१६०) को सामने गकार ही दीसेगा 
तो पुनः “अद्युको क्किति' सूत्र बनता चाहिये न कि 'अद्यक: क्किति' । वेयाकरणों का 
कहना है कि यहां सोत्रत्वात्‌ उत्व नहीं हुआ । 

२. श्रित्र धातु के लिंट में भी इस सूत्र से इट्‌ का निषेध होकर पुन: क्रादि- 
नियम से इट्‌ का नित्य विधान हो जाता है--शिक्षियिव, शिक्षियिम आदि। इसी 
प्रकार एकाच्‌ उगन्‍्त भू धातु में भी समझना चाहिये--बभूविव, बभूविम । 
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अधावीत्‌ । अधविष्ट; अोष्ट । अधविष्यत्‌-अ्रधोष्यत्‌ू, अधविष्यताम्‌- 
अधोष्यताम । भ्रधविष्यत -अधोष्यत |। 

अर्थ:--'स्वरतिसूति०” (४७६) द्वारा प्रतिपादित इटु का विकल्प यद्यपि 
निषेध (६५०) से पर है तथापि विधिकाण्ड से पूर्व प्रतिषंघकाण्ड को झारम्भ करने 
से निषंघ की प्रधानता समभनी चाहिये, अत: निषेध ही प्रबुत्त होगा विकल्प नहीं | 
तब क्रादिनियम से नित्य इट हो जायेगा। 


व्याख्या---अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय के द्वितीयपाद में 'नेड्‌ बच्चि कृति, 
एकाच उपदेशेष्नुदात्तात्‌, श्रयुकः विकति' आदि सूत्रों से पहले इटू का निषेध झौर 
बाद में 'आ्रार्धधातुकस्येड बलादे:' अ्रदि सूत्रों से इट का विधान प्रारम्भ किया गया हैं । 
संसार में यह नियम है कि प्रथम किसी कार्य का विधान होता है और बाद में उस 
का निर्षंध । विधान से पूर्व निषेध संगत नहीं होता । परन्तु यहाँ आचारय॑ ने इट के 
विधान से पूर्व उसके निषेध का प्रकरण आरम्भ कर दिया हैं। आचारये की कोई 
प्रवृत्ति निष्फन नहीं होती अत: इस से प्रतीत होता है कि वे इट के निषेध को इट्‌ 
के विधान की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। उनकी दुष्टि में निषेध को प्राथ- 
मिकता दी जानी चाहिये न कि विधान को । बस इसी कारण 'धू--व, धृ्‌--म में 
विप्रतिषेध में पर होते हुए भी 'स्वरतिसूतति०' सूत्र से विकल्प नहीं होता, निषेध हीं 
प्रवृत्त हो जाता है । इस प्रकार निषेध के प्रवत्त हो जाने पर क्रादिनियम से पुन: 
नित्य इट्‌ हो जाता है | तब, द्वित्व, अभ्यासकार्य और उवेंझ करने पर, “दुघुविव, 
दुधुविम' रूप सिद्ध होते हैं। इसी तरह आझात्मने ० के वलादि स्थलों (सें, घ्वे, बहे, महे) 
में भी प्रथम इट्‌ का निषेध होकर बाद में क्रादिनियम से नित्य इट हो जाता है। 
दोनों पदों में रूपमाला यथा--(परस्मे० ) दुधाव, दुधुबत॒ः, दुधुवः । दुधविध-दुधोथ, 
दुधुवथु:, दुधुव | दुधाव-ढुंधव, दुधुविब, दुधुविम । (आत्मने० ) दुधुवे, दुधुवाते, दुधुविरे । 
दुधुविषे, दुधुवाथे, दुधुविद्‌वे-दुधुविध्वे । दुधुवे, दुधुविवहे, दुधुविमहे । 

लुँदु--दीनों पदों में 'स्वरतिसुति०' (४७६ ) से वैकल्पिक इट हो जाता 
है-- (परस्म॑ ० ) इट्पदों- घविता, धबवितारौ, घवितार; | धवितासि--- । इटोउभावें--- 
धोता, धोतारों, धोतार: | धोतासि-- | (ग्रात्मने०) इटपक्षे--धथिता, धवितारौ, 
धब्ितार: । धवितासे--- | इटोंडभावे--धोता, धघोतारो, धोतार:॥ धोतासे -- । 
लुट--(परस्मै ०) इट्पक्षे--धविष्यति, घविष्यत:, धविष्यन्ति | इटोउभावे--- 
धोष्यति, धोष्यत:, घोष्यन्ति । 


लो टू-- ( परस्मे ० ) धूनोतु-धूनुतात, धूनुताम्‌, घृल्वन्तु । (आ्रात्मने०) घूनुताम, 
धून्वाताम्‌, धून्वताम्‌ । लेंडू-- (परस्मै ०) अधूनोत्‌, अधूनुताम, अधुन्वन्‌ । (पआ्रात्मने० ) 
अधूुनुत, अधून्वाताम, अधून्वत | वि० लिंड---(परस्मै०) धूनुयात्‌, धृनुबाताम, 
धूनुयुः। (ग्रात्मने०) घून्वीत, धुन्वीयाताम्‌, धूल्वीरन्‌ू । । श्रा० लिंइ--(परस्मै०) 


घूषात्‌, धूयास्तामू, धयासु:। (पआ्ात्मने०) इट्पक्षे--धविवीष्ट, धविषीयास्ताम्‌, 
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धविषोरन्‌ 4 इटो5भावें--धोषीष्ट, धोषीयास्ताम्‌ू, धोषीरनू । 

लैंडः-- (पररमं ०) में 'स्वरतिसृति०” के विकल्प का बाघ कर स्तु-सु- 
धूज्भ्य: परस्मेपदेषु (६४६) से नित्य इट्‌ हो जाता है। तब इगन्तलक्षणा वृद्धि हो 
जाती हैं। रूपमाला यथा--अधावीतू, अ्रधाविष्टाम्‌ू, झ्धाविषुः। (झआत्मने०) में 
पूर्वंचत्‌ इट्‌ का विकल्प हो जाता है। रूपमाला यथा-- (इटपक्षे ) अधविष्ट, 
अधविषाताम्‌, अधचिषत । (इटो5भावे) अधोष्ट, अधोषाताम्‌, अधोषत । 

लू डू- ( परस्म ०) इट्पक्षे--अधविष्यत, अधविष्यताम, अधविष्यन्‌ । 
इटो5भावे - अ्रघोष्यतू, अ्रधोष्यतांस, अधोष्यन्‌ । (झात्मने०) इट्पक्षे--अ्रधविष्यत, 
अधविष्येताम, झधविष्यन्त । इटो5भावे--श्रधोष्यत्, अधोष्येताम, अधोष्यन्त । 

भ्रव निम्त धातुओं की रूपसिद्धि में कोई कठिनाई नहीं आयेगी - 

(१) दृढ़ उपतापे (स्वा० परस्मै० अनिट्‌; दूःखी करना व दुःखी होना" )। 
लेंट्‌ू--डुनोति | लिंट्‌--डुदाव, दुदुवतुः, डुडुव: | दरुदविथ-दुदोथ, बुदुबयु:, दुदुब । 
बुदाव-बुदब, डुडुविव, डुढुविम । लुंट्‌ू--दोता | लुटु--दोष्यति। लो टू--इनोतु-दुनुतात्‌ । 
लेंड--श्रडुनोतू | वि० लिंड:-- दुनुयात्‌ । श्रा० लिंइ--दृयात । लुँड---झदौषीत्‌ | 
लू इु--अदोष्यत । 

(२) शक्ल छाक्तो (स्वा० परस्मै० अनिट; समर्थ होना व शाक्त होना) । 
लेटू--शकक्‍्नोति, शक्नुतः, शकक्‍नुवन्ति' । लिंट---शज्ञाक, शेकतुः, शेकुः । वेंकिथ-दागक्थ, 
शेकथु:, शक । शशाक-शझश्क, शोंकिव, शेकिस | लुँटद--शक्ता । लूट--श्क्ष्यति । 
लो ट्‌-- शकतो तु-शक्नुतात्‌ । लेंइ---अद्वक्नोत्‌ | बि० लिंह-- गकक्‍नुयात । श्रा० लिंक. 
शक्‍्यात्‌ । लुंइ---अ्ज्ञकत्‌ (लुद्धित््वादह ५०७) । लुछ--पश्रद्क्ष्यत । ; 

(३) आप्लू व्याप्तो (स्वा० परस्म॑० झनिट्‌; व्याप्त करना, पाना) । लैंट-... 
आप्नोति। लिंट--आप, आपतुः, झापु:। आपिय७ं, श्रापथुट, आप । झाष, आपिव, 
आपिस । लुँट--श्राप्ता। लूंटु-आप्ह्यत्ति । लो टू--पआप्नोतु-आप्नुतात्‌ । लेंड--- 
आप्नोत्‌ | वि० लिंड--श्राप्नुयात्‌ | आ० लिंड--आप्पात्‌ । लुँड्‌-- आपत्‌ (लदित्त्वा- 
दडः) । लू ऊ---आप्स्यत्‌ । उपसगंयोग--प्राप्नोत्ति--पात्ता है । हर समाप्त 
करता है । व्याप्नोति--व्याप्त करता है | झ्रबाप्नोति--पातता है | झाप्नोति (आाड) -- 
पाता हैं। 








१. दुःखी करना यथा--सु्खं तव दुनोति मास्‌ (रघु० ८.५६); दुःखी होना 
यथा--मन्मथेन दुतोसि (गीतगोविन्द ३.६) | 

२. संयोगपूर्व होने से 'हुइन॒ुबो:०” (५०१) से यण नहीं होता । इसी प्रकार 
'शकनुब:, दाक्नुमः में 'लोपइचाधस्यान्यतरस्यां म्वो' (५०२) तथा 'शबनुहि' में 
'उतदच प्रत्ययादसंयोगपुर्वात्‌' (५०३) प्रवृत्त नहीं होता । 

३. क्राविनियमान्नित्यमिद । 


ँ 
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(अभ्यास ११) 

(१) निम्न प्रश्नों का सप्रमाण उत्तर दीजिये-- 

(क) 'सुन्बन्ति' में 'शकनुवन्ति' की तरह उबंडः क्‍यों नहीं होता ? 

(ख) 'शक्‍तुव: की तरह 'सुन्ब: में उकारलोप का अभाव क्‍यों न हो ? 

(ग) श्नु को शित करने का क्या प्रयोजन है ? 

(घ) 'चिनोति' में एलुनिमित्तक गुण क्‍यों नहीं होता ? 

(हः) 'घुज को षोपदेश करने का क्या प्रयोजन है ? 
(२) 'स्वरतिसूति०* द्वारा 'दुधुविव, दुघुधिम' में वंकल्पिक इट्‌ क्‍यों नहीं ? 
(३) निम्न सूत्रों की व्याब्या करें--- 

श्रद्युक: क्किति; शर्पूर्वा: खघः:; ऋतश्च संयोगादे:; विभाषा चेः । 
(४) निम्त रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-- 


चिकाय; सुत्वन्ति; असावीत; दुधुविव; स्तरिषीष्ट; तस्तरतु:; सुन; 


स्तर्यात्‌; झापतु; झाप | 
(५) अधावीत्‌ में 'स्वरतिसूति०' द्वारा इट का विकल्प क्‍यों न हो ? 


इति तिडन्‍्ते स्वादयः 


(यहां पर स्वादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता है ) 
>-- डिक 75 


अथ तिडनन्‍न्‍ते तुदादयः 


अब तिड्तप्रकरण में तुदादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है-.. 


[ लघु० | तु्दें व्यथने ॥१॥ 


अर्थ:--तु्द (तुद) धातु 'दुःख देना, सताना, चुभोना'” अर्थ में प्रयुक्त 


होती है । 


व्यास्या--तुद्द में झ्रन्त्य अकार स्वरित तथा अनुनासिक है, इत्सञ्ज्ञ। कर 
इस का जोप करने से 'तुद्‌' ही अवशिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होने से यह घातु 
उभयपदी तथा झनुदात्तों में परिगणित होने से अनिटू है। लिंट में सर्वत्र (यल्‌ में 
भी) क्रादिनियम से इट्‌ हो जाता है | इसी धातु से ही 'प्रतोद, तुत्य, अरुन्तुद, विधु- 


न्तुद' आदि शब्द निष्पन्न होते हैं । 


लेंटू--(परस्मे) प्र० पु० के एकवचन में 'तुद्‌--ति' इस स्थिति में 'कतंरि 


शप्‌' (३८७) से प्राप्त शप्‌ का बाध कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु ० |विधि-सूत्रम--( ६५१) तुदादिभ्य: शः ।३।१।७७॥ 


रूनओऑंऋँंणनआओंमनूणगचंओऋनऋॉािं मं चंींाणयंणंनाआऋऋंाओआआखआखआख ताल 
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दपोधपवाद: । तुदत्ति; तुदते | तुतोद। तुतोदिथ । तुतुदे | तोत्ता । 
ग्रतौत्सीत; अतुत्त ।। 

अर्थः---कतु वाचक स्रा्वधातुक परे होने पर तुदादिगण की धातुझों से परे 
'श' प्रत्यय हो । शपो5ष्ष ०--यह सूत्र शप्‌ का अपवाद है । 

व्यास्या--तुदादिभ्यः ५॥३। शः ।११। कत्तरि ।७।१। ('कत्तरि द्ाप' से) 
सार्वधातुके ।9।१। ('सा्वधातुके यक्‌' से) 'प्रत्यय:, परइच' दोनों अधिकृत हैं। तुद्‌ 
आादियेंषान्ते तुदादय:, तद्गुणसंविज्ञानवहुन्नीहि: । अर्थ: -- (तुदादिश्य: ) तुद्‌ आदि 
घातओों से परे (श: प्रत्यय:) “श' प्रत्यय हो जाता है (कर्तरि सार्वधातुके ) कर्त्ता अर्थ में 
सार्वधातुक परे हो तो । “श' में 'लब्क्वतद्धिते! (१३६) द्वारा शकार इत्सञ्ज्ञक है अतः 
“जझ' ही अवशिष्ट रहता है | सार्वधातुकसज्ज्ञा करने के लिये इसे शित्‌ किया गया है । 

'तुदू--ति यहाँ कतू बाचक सावधातुक 'ति' परे है अत: प्रकतसूत्र से शप्रत्यय 
होकर अनुबन्धलोप करने से--तुद +-अ--ति । 'श' की 'तिड्शित्सावव ० ' (३८६) से 

सार्वधातुकसज्ज्ञा है अतः उस के परे रहते 'पुगन्त-लघू पधस्थ च' (४५१) से लघूपधगुण 
प्राप्त होता है | परन्तु 'श' अपित्‌ है, 'सार्वधातुकमपित्‌' (५०० ) से वह डिद्व त हो 
जाता है इस से “'क्क्डिति चर (४३३) द्वारा गुण का निषेध हो जाता है--तृदति । 

शप्‌ और श में मुल्यतया यही भेद है कि शाप्‌ के परे होने पर गुण हो सकता 
है जो श के परे रहते नहीं होता । इस के अतिरिक्त 'वृण्चति' आदि में सम्प्रसारण*, 
तथा शी और हीप में नुम्‌ का विकल्प भी प्रयोजन है । किझूच वैदिक प्रयोगों में 
शप्‌ और श के स्वर में भी अन्तर पड़ता है? । 

प्रात्मने० में भी इसी प्रकार शप्रत्यय होकर 'तुदते' झ्रादि रूप बनते हैं । 
रूपमाला यथा--(परस्मै०) तुदति, तुदतः, तुदन्ति । (आत्मने० ) बुदते, तुदेते, 
तुदन्ते । 

लिंट--में कुछ विशेष नहीं । रूपमाला वथा--(परस्मै ०] तुतोद, तुतुदतु:, 

तुठुडु: | तुतोदिथ, तुतुदशुः, तुतुद | तुतोद, तुतुदिब, तुतुद्मि। (झत्मते० ) खुबुदे, 
तुतुदाते, तुतुदिरे | तृतुदिषे, ततुदाये, तुतुदिध्वे । तुतुदे, तुतुदिबहे, तृतुदिमहे । 
लुटू--मैं इण्निषेंध श्रौर गुण होकर 'स्रि च' (७४) से चर्त्व हो जाता है । 

१. प्रहिज्या० (६२४) से छित्‌ परे रहते सम्प्रसारण होता है । 

२. शविकरण शत्रन्तों के स्त्रीलिज्ञ में 'तुदन्ती-तुदती, नुदन्ती-नुदती” इस 
प्रकार दो दो रूप बनते हैं, परन्तु शप्‌-विकरण शत्रस्तों का 'भवन्ती, गच्छत्तो? ्प 
प्रकार एक एक रूप बनता हैं। इसी प्रकार नपु सकलिज्ञ के द्विवचन शी (झौ) में भरी 
भ्रन्तर पड़ता है। यह सब हम पूर्वार्ध में (३६६) सूत्र पर सविस्तर लिख चुके हैं 
वहीं देखें । ॥] 

३. शप्‌ पित्‌ है अतः 'अनुदात्तों सुप्पितों' (३.१.४) से अ्नुदात्त होता है, 
परन्तु श प्रत्यय 'आश्युद्त्ततच' (३.१३) से उदात्त है । 
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(परस्मे०) तोत्ता, तोत्तारौ, तोत्तार:। तोत्तासि--। (आात्मने०) तोचा, तोत्तारौ 
तोत्तार:। तोत्तासे---) लूँ ट---(परस्मै ० ) तोत्स्पति, तोत्स्यतः, तोत्स्थन्ति । (प्रात्मने०) 
तोत्स्थते, तोत्स्येते, तोत्स्यन्ते ॥ लोट--(परस्मै०) तुदतु-तुदतात, तदताम, तुदन्त । 
(झ्ात्मने०) तुदताम्‌, तुदेतामू, तुदन्ताम्‌ । लैंइ--(परस्मै०) अतुदत, अ्तदतास 
अतुदन्‌ । (आत्मने०) अतुदत, अ्रतुदेताम्‌, झतुदल्त । वि० लिंड---(परस्मै ० ) तुदेत, 
तुदंताम, तुदंयु: । (आात्मने०) तुदेत, तुदेयाताम्‌, तुदेरनू । श्रा० लिंड--(परस्मे०) 
तुग्यात्‌, तुथास्ताम्‌, तुझासु: । (आत्मने०) 'लिहसिंचादात्मनेपदेषु (५८६) से कित्त्व 
के कारण लघूपधगुण नहीं होता--तुत्सीष्ट, तुत्सीयास्ताम, तुत्सीरन । 

लुँड-परस्मै ० में हलन्तलक्षणा (४६५) वृद्धि हो जाती है | तामू, तम॒ और 
त में सकार का भलोफलिलोप हो जाता है। आत्मने० में 'लिंहर्सिचावात्मने० 
(५८६) से सिंचू के कित्त्व के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता है। त, थास 
और घ्वम्‌ में सकार का लोप हो जाता है । रूपमाला यथा--(परस्मै ०) अतौत्सीत, 
अतोौत्ताम, अतौत्सु: | अतौत्सी:, अ्तौत्तम्‌, अतौत्त । अतौत्सम, श्रतौत्स्व, अतौत्स्म । 
(आत्मने०) अतुत्त, अतुत्सातामू, अतुत्सत। अतुत्या:, अतुत्साथाम, अतुद्ध्वम । 
खतुत्सि, अतुत्स्वहि, भ्रत॒त्स्महि । 

लू इू-( परस्म० ) श्रतोत्स्यत्‌, श्रतोत्स्वताम्‌ू, अतोत्स्यन्‌ 4 (आत्मने०]) 
अतोत्त्यत, शभ्रतोत्स्पेताम, अत्तोत्स्पन्त । 


[ लघ॒० |] णुद्द प्र रणे ॥२॥ नुदति; नुृदते | ननोद । नोत्ता ।। 

अर्थ:--णुद्दें (नुद्‌) धातु “प्रेरणा करना, फेंकना, परे हटाना, दूर करना' अर्थ 
में प्रयुक्त होती है* | 

व्यास्या--यह धातू भी पूर्ववत्‌ स्वरितेत्‌ु होने से उभयपदी है। 'णो न: 
(४५८) द्वारा इस के णकार को नकार होकर 'नुद्‌' बन जाता है | णोपदेश का फल 
'प्रणुदति' झादि में “उपसर्गादसमासेईपि णोप०' (४५६) द्वारा णत्व करना है। अनु 
दात्तों में परिगणित होने से यह अनिट है। लिँट में क्रिनियम से सर्वत्र (थन्न में 
भी) इट हो जाता है। इस को समग्र प्रक्रिया 'तुद' धातु की तरह होती है। रूपमाला 
यथा--- 

लेंटू--- ( परस्मे ० ) नुदति, नुदतः, नुदन्ति । (झ्रात्मने०) नुदते, नुदेते, नदल्ते। 
लिंटु--(परस्म ०) नुनोद, नुनुदतुः, नुनुदः। (आत्मते०) तनदे, ननदाते, ननदिरे। 
लुटू--(परस्मे ०) नोत्ता, नोत्तारो, नोत्तार:। नोत्तासि--। (आत्मने०) नोत्ता, 
नोत्तारी, नोत्तार: । नोत्तासें---। लूटू--(परस्मे ०) नोत्स्थति, नोत्स्यतः, नोत्स्थन्ति । 

(आत्मने०) नोत्स्यते, नोत्स्पेते, नोत्स्पन्ते । लॉटू--(परस्मै०) न॒दत-नदतात, 


5. भदणा करना--हयाहइ्ृ्व नागाइच वहन्ति नोंदिताः ( हितोप० )। फेंकना--- 
नुदति बारं योध: (कविकल्पद्बुम) । दूर करना--पश्रात्मापराध॑ नुदती चिराय 
(रघु० ९६ ८५) 
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नुदताम्‌, नुदन्‍्तु । (आत्मने०) नुदताम्‌, नुदेतास, नुदन्‍्ताम्‌। लेंड--(परस्मे०) 
अनुदत्‌, अनुदताम्‌, अनुदन्‌ । (आत्मने०) अनुदत, अनुदेतांसू, अनुदन्त । वि० लिंड-- 
(परस्मैं ०) नुवेत्‌, नुदेताम्‌, नुदेय:। (आत्मने०) नुदेत, नुदेबाताम्‌, नुदेरनू ॥ झा० 
लिंछ---(परस्मै ०) नुद्यात्‌, नुद्यास्ताम्‌, नुग्यासु: । (आत्मने ०) नुत्सीष्ट, नुत्सोयास्ताम, 
नुत्सी रन्‌ । लुंड--(परस्मे ०) अनौत्सीतू, अनौत्तामू, अनोौत्यु:। (ग्रात्मने०) अनुत्त, 
अनुत्साताम्‌, अनुत्तत । लूंड---(परस्मै०) श्रनोत्स्यतूु, अनोत्स्थताम, अनोस्स्यन्‌ । 
अनोत्स्पत, अनोत्स्पेताम, श्रनोत्स्यन्त । 
उपसर्गेयोग--अप ५/ नुद्‌ -- दूर हटाना (न हि प्रपह्यासि समा5पनुद्याद्‌ यच्छोक- 
म॒च्छोषणमिन्द्रियाणामु--गीता २.८) | प्र%/नुद्‌ (प्रणुद)-भली भांति हटाना 
(ततोषन्घकारं प्रणुदन्नदतिष्ठत चन्द्रमा:--महा ० वन० ३१)। परा+/ नुद्‌(पराणुद्‌ ) +- 
दूर भगाना (तन्‍नः पराणुद विभो ! कइमलं सानसं महत्‌ू--भागवत् ३.७.७) | 
वि*/सुद्‌ (णिजन्त--विन्तोदयति ]---बहलाना (क्व खिन्नमात्मानं विनोदयासि--- 
शाकुन्तल ३.२० ), दूर भगाना [ताप विनोदय दृष्टिभिः--गीतगोविन्द १०.१३) । 


[लघु ० ] अस्जें पाके ॥३॥ ग्रहिज्या० (६३४) इति सम्श्रसारणम्‌ । सस्य 
इचुत्वेन शः, शस्य जइत्वेन ज:--भूज्जति; भूज्जते ॥ 

श्र्थः:--अस्ज (अस्ज्‌) घातु 'भूनना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी तथा अनुदात्तों में 
परिगणित होने से अनिटु है। लिंट में क्रादिनियम से इठ्‌ हो जाता हैं परन्तु थल में 
अ्रकारवान्‌ धांतु होने के कारण भारद्वाजनियम से विकल्प होता है । 

लेंट--परस्मै प्र० पु० के एकबचन में श-विकरण होकर--अस्जू --अ्--ति । 
'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से श (अर) प्रत्यय डित्‌ है भरतः उसके परे रहते 'ग्रहिज्या०! 
( हू ३४ ) सूत्र से अ्रस्ज्‌ के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार ओर 'सम्प्रसारणाच्च' (२४५८ ) 
से पूरवेछप एकादेश करने पर--भुस्जु--अ-ति | भ्रव “स्तोः इचुना इचुः (६२) से 
सकार को शकार तथा 'झलां जब्लशि (१६) से शकार को जकार करने से 'भृज्जति' 
रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार 'भूज्जतः' श्रादि रूप बनते हैं। आत्मने० में भी इसी 
तरह प्रक्रिया होती है । रूपमाला यंथा--[परस्मे ०) भूज्जति, भूज्जतः, भज्जन्ति । 
(आत्मने०) भुज्जते, भुज्जेते, भुज्जन्ते । हर > 

लिंटू--(परस्मैं ०) प्र० पु० के एकबचन में तिप्‌ को लू होकर “अस्ज | अर! 
इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 











१. भ्रस्ज का अर्थ यद्यपि यहाँ मूल में 'पाक-पकाना' लिखा है तथापि यहां 
साधारण पाक अभिप्रेत नहीं । 'शा्क पचति' की तरह शाक भृज्जति का प्रयोग 
नहीं देखा जाता । पाक से यहां चने जौ झार्दि की भटुठी में भ्रूननाहझुप--पाकविशेष 
विवक्षित है । बज्चज्ज निहते तस्मिन शौकों रावणर्मार नवत्‌ ४ ( भट्ठि 0 १४८६ ) 
इत्यादि प्रयोग लाक्षणिक समभने चाहिये | 
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[ लघु ० | विधि-सूजम-- (६५२ ) भ्रस्जों रोपधयों रमन्यतरस्याम्‌ । 
६।४।४७॥।। 

भ्रस्जे रेफस्योपधायाइच स्थाने रमागमो वा स्याद्‌ आर्धधातुके । 
मित्त्वादन्त्यादच: पर: । स्थानपष्टीनिदेशाद्‌ रोपध्योनिवृत्ति:। बभर्ज । 
बभर्जतु: | बभजिथ-बभष्ठं । वश्नज्ज | वश्रज्जतु: । वश्रज्जिथ | स्को:० 
(३०६) इत्ति सनोप:, न्रहच० (३०७) इत्ति पः--ब्श्रष्ठ । बभर्ज;े; 
बञअ्ज्जे । भ्टा; अ्रष्टा | भरक्ष्यति: अभ्रक्ष्यतति ॥। 

अर्थ:--अधंधातुक परे होने पर भ्रत्ज धातु के रेफ और उपधा के स्थान 
पर विकल्प से रम्‌ का झागम हो । भित्त्वाइ--मित्‌ होने से रमू का आगम अनन्‍्त्य 
श्रच से परे होता है | स्थानषष्ठी ०---'रोपधयो:' में स्थानषष्ठी का निर्देश किया गया 
है भ्रत: उन दोनों की निवृत्ति (लॉप) हो जाती है । 

व्याख्या--अ्रस्ज: ।६। १। रोपध्यो: ।६।२। रम्‌ ।११। प्रन्यतरस्याम्‌ ।७॥१। 
आर्धवातुके ।9।१। (यह अधिकृत है) रश्च उपधा च रोपधे, रेफादकार उच्चा रणार्थ:, 
तयो: >- रोपधयो:, इतरेतरहन्द्र:। अर्थ:--[ श्रस्ज:) अस्ज्‌ धातु के (रोपधयो:) 
रेफ झौर उपधा के स्थान पर (रम्‌) रम्‌ हो (आ्राधबातुके) आर्थंघातुक परे होने पर 
(अन्यतरस्पाम्‌) एक अवस्था में । दूसरी अवस्था में रम न होगा अ्त्त: विकल्प सिद्ध 
ही जायेगा । रम्‌ में अकार उच्चारणार्थक है, म्‌ की 'हलन्त्यम्‌' (१) से इत्सज्ज्ञा हो 
जाती है | इस प्रकार रम्‌ का 'र्‌' ही अवशिष्ट रहता है । 

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्त होता है कि यह 'रम्‌” कहाँ किया जाये ? एक 
तरफ तो मित्‌ होने से 'भिदचोउस्त्यात्पर:' (२४० ) के पनुसार इसे भ्रस्ज्‌ के 
ग्रन्त्य अच्‌ अर्थात्‌ 'अ' से परे होना चाहिये; परन्तु दूसरी झ्ोर इसे “रोपधयों:” 
ग्र्यात्‌ रेफ और उपधा (स्‌) के स्थान पर विधान किया गया है। यहाँ ये दोनों 
बातें क्योंकर एक साथ सम्भव हो सकती हैं ? यदि इसे मित्‌ मान कर अन्त्य अच से 
परे करें तो रेफ के स्थान पर आदेश नहीं हो सकता, कारण कि रेफ अन्त्य अच से 
पूर्व अवस्थित हैं; और यदि इसे रेफ के स्थान पर भ्रादेश करें तो यह भ्रन्त्य अच्‌ से 
परे नहीं हो सकता । दोनों में एक बात की जा सकती है, या तो इसे मित्‌ मान 
कर ग्रन्त्य अच से परे करें गा फिर आदेश मान कर रेफ और उपधा के स्थान पर 
कर लें । यह ग्रादेश भी रहे और मित्‌ के कारण आंगम भी--ये दोनों बातें सम्भव 
नहीं । इस के समाधान में वैयाकरणों का कहना है कि “रोपधयो:' में स्थानषष्ठी 
कही गई है; स्थानषष्ठी जिस से लगाई जाती है उत्त की निवृत्ति (लोप) अभीष्ट 
हुआ करती है। यथा--'अस्तेर्भू:' (५७६) में अस्‌ को, 'ब्रुवों बचि: (५६६) में ब्रू 
की, तथा 'चलेः सिंच' (४३८) में च्लि की निवृत्ति प्रभीष्ट है। श्रत: यहाँ पर भी 
सब से फ्हले रेफ झौर उपधा की निवत्ति कर ली जायेगी, श्रस्ज्‌ --भज्‌ बन जायेगा । 
अब उसे रम्‌ का आगम कर भरुज्‌ --भज्‌ बना लिया जायेगा । इस प्रकार पाणिनि 


ल० द्वि० ( ३० ) 
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के दोनों कथन सार्थक हो जायेंगे कोई व्यर्थ नहीं होगा | महाभाष्य में कहा भी है-- 
“अस्जों रोपधयोक्तोप आंगमों रस विधीयते' । 

इस सूत्र के द्वारा मोटे रूप में आर्धघधातुक प्रत्ययों के परे रहते भ्रस्ज्‌ को 
विकल्‍प से भज्‌ कर दिया जाता है। इस तरह ग्राधंवातुक प्रत्ययों में इस के भर्जा 
और अ्रस्ज दो रूप बन जाते हैं । 

'भ्रस्ज-|-अ' यहां 'लिंद च' (४००) से लिंडादेश 'अ' ग्रार्धधातुक है। इस 
के परे रहते प्रकृतसूत्र से रेफ झौर उपधा की निवृत्ति तथा रम का आगम बिकल्प 
से हो गया। रम्‌ के पक्ष में 'भज्‌ --अ' इस स्थिति में द्वित्व, हलादिशेष तथा अभ्यास 
के भकार को बकार करने पर “बभर्ज' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे अतृस 
आादियों में सिद्धि होती है। थल्‌ में भारद्वाजनियम से इटू का विकल्प होता है, इंट्पक्ष 
में-“बरभजिथ । इट्‌ के अभाव में “'बभज्‌ ---थ इस स्थिति में “ब्रदचश्रस्ज० (३०७) 
से जकार को षकार तथा 'हटुना ध्टुः से थकार को ठकार होकर 'बभष्ठ' रूप बनता 
है । व और म में क्रादिनियम से नित्य इट होकर--बभजिव, बभजिम । यह तो हुई 
रमपक्ष की प्रक्रिया । रम्‌ के अभाव में “भ्रस्जू+-भ्र' इस स्थिति में द्वित्वांदि कर 
“वश्चस्ज्‌+ भर हुआ। अब श्चुत्व से सकार को शकार तथा 'झल्‍्हां जश्मशि' (१६) से 
उसे जकार करने पर “बश्नज्ज' रूप बनता है । इसी प्रकार 'बश्नज्जतु:' आंदि । घल 
के इट्पक्ष में--बश्नज्जिथ । इट के अभाव में 'बश्नस्ज्‌-थ' इस स्थिति में भूल परे 
रहते से 'स्कों: संयोगाद्योरन्ते चः (३०६) द्वारा संयोगादि सकार का लोप होकर 
'अदच-अस्ज ० (३०७) से जकार को षकार तथा ष्टुत्व से थकार को ठकार करने 
पर “वश्नष्ठ रूप बनता है। लिंटद (परस्म॑०) में रूपमाला यथा--(रम्पक्षे) बभर्ज, 
बमज॑तुः, बभर्जु:। बभजिथ-बभष्ठ , बभर्जधु:, तभर्ज। बभर्ज, बभजिव, बसजिम। 
(रमो5भावे) बच्चज्ज, बच्नज्जतु:", बश्नज्जु: | बश्णनण्जिय-बश्नष्ठ, बश्नज्जथु:, बच्जज्ज | 
बश्नज्ज, वश्नज्जिव, बश्नज्जिम | (आत्मने०)में भी इस्ती प्रकार रम्‌ का आगम हो जाता 
है । रूपमाला बथा--( रम्पक्षे) बभर्जे, बर्जाते, बर्भाजरि। बभजिषे, बभर्जाथे, बभ- 
जिध्चे । बभर्जे, बभजिवहे, ब्भजिमहे | (रमो5भावे) बच्नज्जे, बश्नज्जाते, बश्नण्जिरे। 
बश्नज्जिषे, बश्नज्जाथे, बश्नण्जिष्वे । बच्नज्जे, बश्नण्जिव हें, बश्नज्जिमहे । 

लुँट--के दोनों पदों में तास्‌ प्रत्यय झार्घधातुक है अतः उस के परे रहते 
प्रकृतसूत्र से रेफ और उपधा (स्‌) का लोप होकर रम्‌ का आगम हो जाता है। 
रम्पक्ष में 'भर्ज-|-ता' इस स्थिति में 'ब्रइच-अ्रस्ज० (३०७) से जकार को पकार 
झौर “दुना ्टु:' (६४) से तकार को टकार करने पर “भर्ष्टा रूप बनता है। रम 
के ग्रभाव में 'श्रस्ज-|-ता' इस स्थिति में 'स्को:०” (२०६) से संयोगादि सकार का 
लोप होकर पत्व झौर ष्टुत्व करने पर 'भ्रष्टा' रूप बनता है। रूपमाला बधा--.. 





१. ध्यान रहे कि “अ्रस्ज्‌--अतुस्‌' में संयोग से परे अतुस्‌ कित नहीं श्रत: 
'ग्रहिज्या०' (३०७) से सम्प्रसारण नहीं होता । 








तुदादिप्रकरणम्‌ [ ४६७ 


(परस्मे०) रम्पक्षे--भष्टा, भ्रष्टॉरो, भर्ष्टारः। मष्टसि--। रमोउभावे--अ्रष्टा, 
भ्रष्टारो, भ्रष्टार: ॥ भ्रष्टासि-- । (आत्मने ०) रम्पक्षे--भष्ठा, भष्टॉरौ, भर्ष्टार: । 
भष्टसि--- रमो5भावे---श्रष्टा, श्रष्टारौ, अ्रष्टार:। श्रष्टासे-- । 

लूट--के दोनों पदों में स्थ प्रत्यय आर्धधातुक है झ्रत: रम का झागम 
विकल्प से हो जायेगा । रम्पक्ष में--..'भज -| स्थ-|-ति, भज --स्य-|- ते' इस दशा में 
'ब्रदच- भ्रस्ज ० (३०७) से जकार को पकार, 'षढो: क: सिः (५४८) से पकार को 
ककार, 'आदेब्वाप्रत्यथयो: (१५०) से स्थ के सकार को पकार तथा क-- प्‌ के संयोग 
से क्ष्‌ करने पर “भक्ष्यंति, भव्यंते' रूप सिद्ध होते हैं। रम्‌ के अ्रभाव में 'भ्रस्ज्‌ -|-स्थ-- 
ति, श्रस्जु+स्य--ते इस दशा में संधोगादि सकार का लोप होकर "“ब्रइचश्नस्ज०' 
(३०७) से जकार को षकार, उसे “घढो: कः पसि' (पड८) से ककार तथा उस से 
परे स्य के सकार को मूर्धन्य पषकार करने पर 'भ्रक्ष्यति, भ्रक्ष्यते' रूप सिद्ध होते हैं । 
रूपमाला यवा--(परस्म॑ ०) रम्पक्षे--भक्ष्यति, भक्ष्यंतः, भर्क्यन्ति । रमो5भावे-- 
अक्ष्यति, श्रक्ष्यतः, अ्रक्ष्यन्ति । (आत्मने०) रम्पक्षे--भर्क्यते, भक्ष्येति, भक्ष्यन्ते । रमो5- 
भावे--श्नक्ष्यते, भ्रक्ष्येते, श्रक्ष्यन्ते । 

लोट, लंड झोर वि० लिंड में लेट की तरह प्रक्रिया होती है। लोट-- 
(परस्म ०) भृज्जतु-भुज्जतात्‌, भूज्जताम्‌, भुज्जन्तु । (झात्मने०) भृज्जताम, भज्जें- 
ताम्‌, भृज्जन्ताम्‌ । लेंड--( परस्मे ०) अभृज्जत्‌, अभृज्जताम्‌, अभृज्जन्‌ । (झात्मते०) 
झभुज्जत, श्रभुज्जेतामू, श्रभूज्जन्त ॥ वि० लिंडइ--(परस्म॑०) भुज्जेतु, भज्जेताम, 
भज्जेय: । (आत्मने०) भुज्जेत, भुज्जेयाताम, भुज्जेरन । 

आ्रा० लिंझः--( परस्मे ०) प्र० पु० के एकवचन में 'अस्ज्‌-यास--त्‌' यहाँ 
यासुट आर्धधातुक भी है और कित्‌ भी। अतः प्रकृतसूत्र (६.४.४७) से रम॒ का 
ग्रागम तथा “ग्रहिज्या० (६.१.१६) से सम्प्रसारण दोनों युगपत्‌ प्राप्त होते हैं । इन 
दोनों को भपन्यत्रान्यत्र अवकाश मिल चुका है (रम्‌ आगम को भर्ष्टा, भरक्ष्यत्ति आदि 
में तथा सम्प्रसारण को भूज्जति, भृज्जतु श्रादि में अवकाश प्राप्त है) । “बिप्रतिषेध 
पर कार्यम' (११३) द्वारा पर होने से रम्‌ का आगम होना चाहिये। परन्तु यह 
अनिष्ट है अतः इस के वारण के लिये अग्निमवात्तिक प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | वा०-- (४१) क्डछिति रमागम बाधित्वा सम्प्रसारणं 
पूर्वविप्रतिषेधेन ॥। 

भूज्ज्यात्‌, भृज्ज्यास्ताम, भृज्ज्यासु: | भर्क्षष्टि; भ्रक्षीष्ट । अभार्क्षीति ; 
अश्राक्षीत्‌ | अभष्टं; अश्रष्ट ॥ 

ग्रथ:---कित्‌ डित आाध॑धातुक परे हो तो रम्‌ के आगम का बांध कर पूर्व- 
विप्रतिषेध से सम्प्रसारण हो जाता है? । 





१. यहां कित्‌ आ्धातुक का उदाहरण दिया गया है ; छित्‌ आधंधातुक 





की ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


व्याख्या--जहां जहां वैयांकरणों को बिप्रतिषेंध में परकार्य अभीष्ट नहीं होता 
वहां वहां 'विप्रतिषेधे पर कार्मम' (११३) में 'पर' शब्द को इष्टवाचक मान कर 
पूर्वकार्य कर लिया जाता है। यहां पर भी रम॒ का आगम पर होता हुआ भी अनिष्ट 
होने से नहीं किया जाता अपितु पूर्वकार्य सम्प्रसारण हो जाता है । विप्रतिषेघ की 
विस्तृत व्याख्या इस ग्रन्ध के पूर्वार्ध में (११३) सूत्र पर तथा १६वें बात्तिक पर कर 
चुके है वहीं देखें । 

'भ्रस्जू---यास -|- त्‌' यहां कित्‌ के परे रहते प्रकृतबात्तिक से रम्‌ के श्रागम का 
बाध कर सम्प्रसारण हो जाता है। तब 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) से पूर्वरूप, इचुत्व, 
जश्त्व शौर यासुट्‌ के सकार का संयोगादिलोप करने पर “भुज्ज्यात्‌ रूप सिद्ध होता 
है | ग्रा० लिंक परस्मै० में रूपमाला यथा--भुृज्म्यात, भज्ज्यास्ताम, भुज्ज्यासु: । 

प्रात्मने० के भरा लिंड में अ्रस्ज से परे कित छित्‌ कहीं नहीं ग्रात्ा अत: 
सम्प्रसारण का प्रसद्ध ही नहीं होता; निर्वाधरूपेण रम्‌ का भ्रागम हो जाता है। 
रम्पक्ष में 'भज्‌ -|सीय--- स्‌--त' इस स्थिति में जकार को पकार, “'बघढोः कः स्ति! 
(५४८) से उसे ककार, सकारों को मूर्धन्य षकार तथा प्टुत्व से तकार को टकार 
होकर---'भर्क्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। रम्‌ के अभाव में 'भ्रस्ज-|- सीष्ट' इस 
स्थिति में भ्रस्ज्‌ के संपोगादि सकार का लोप होकर पूर्ववत्‌ पत्व-कत्व ग्रादि करने से 
“अक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है । छपमाला यथा-- (रम्पक्षे) भरक्षोष्ट, भक्षोयास्ताम, 
भरक्षोरन । (रमोउभावे) ज्ञक्षोष्ट, अ्षक्षीयास्ताम, क्षक्षीरन्‌ । हे 

लुंड्‌ू -- दोनों पदों में सिंचू झ्रार्धधातुक है अतः रम्‌ू का आगम विकल्प से हो 
जाता है। परस्मै० के रम्पक्ष में 'अभज्‌ --स्‌--ईत्‌' इस दशा में “बदब्नज़०' (४६५) 
से हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर जकार को पकार, 'षढो: क: सि' (५४८) से घकार 
को ककार तथा अन्त में सिंच के सकार को मूर्धन्य करने पर--पअ्रभाक्षीत्‌ । रम के 
अभाव में अश्नस्ज--स-|-ईत' यहां हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर संगोगादि सकार का 
लोप तथा पंत्व-कत्व आदि कार्य करने पर 'अश्ाक्षीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है | परस्मैँ० 
में रूपमाला यथा -( सम्पक्षे) अभाक्षीत्‌, अभाष्टस, अभार्शु: | अभाक्षो:, झ्रभाष्टमर, 
प्रभाष्ट । अ्रभाक्षम्‌, प्रभाढव, अभाक्र्म । (रमोउ्भावे) अध्ाक्षीत्‌, अ्रश्नाष्टरामर, 
अश्लाक्षु:। अन्ाक्षो;, प्रज्ञाप्टमू*, अज्ञाष्टो । अज्ञाक्षम, अजन्चाक्व, अज्ञाक्म। 

लुँड़ के श्रात्मने० में रमागम के पक्ष में 'अभज्‌ -+-स्‌--त' इस स्थिति में 'झलो 
झलि' (४७८) से सकार का लोप होकर '“ब्रहच-क्षस्ज० (३०७) से जकार को 





2-2 नकल, 


का डक ता 


का उदाहरण सम्भव नहीं क्योंकि भ्रस्ज्‌ से परे सर्वत्र डितू सावंधातुक ही आता 
है प्रार्धधातुक नहीं | दीक्षितजी ते यहाँ 'विछ॒ति' पद विद्यार्थियों को सम्प्रसारण का 
भटिति बोध कराने के लिये जोड़ा प्रतीत होता है। कात्यायनजी का मल वात्तिक 
महाभाष्य में इस प्रकार पढ़ा गया है--भ्रस्जावेशात्‌ सम्प्रसारण पुर्वविप्रतिषेधेन । 


१--६. इन स्थानों पर 'झलों झलि' (४७८) से सकार का लोप होता है । 








3... 2 ्य्ग्ब्ज्न्य्य्न्न्न्याता 


अं अचल 
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षकार तथा छठुत्व से तकार को टकार करने पर--प्रभष्ट । आताम्‌ में 'अ्रभर्ज -|- 
स-आताम्‌' इस स्थिति में कल परे न होते से सकार का लोप नही होता, पत्व- 
कत्व-पत्व करने पर--प्रभरकक्षात्ताम्‌ । इसी प्रकार बहुबचन में--अ्रभरक्षत । थास्‌ में 
पुरवंबत सकारलोप, पत्व झौर प्टुत्व करने पर--अभ्ठा: | ध्वम्‌ में 'भभज -- 
स्‌-+-ध्वम्‌' इस- स्थिति में “धि च' (५१५) से सकार का लोप होकर जकार को 
षकार तथा एउ्टुत्व से धक्ार को ढकार कर 'अभष्‌ --ढवम॒' | श्त्र 'झल्हां जद्झशि' 
(१६) से पक्रार को डकार तथा 'झरों भरि सवर्ण! (७३) से डकार का वैकल्पिक 
लोप होकर लोपपक्ष में 'अभद व्‌! तथा लोपाभाव में 'अग्रभड दुवम॒ दो रूप सिद्ध 
होते हैं। सम के प्रभावपक्ष में 'अ्रश्नस्ज--स्‌--त' इस स्थिति में कलोकलिलोप 
होकर--पअ्रश्रस्जु-त । 'स्को:० (३०६) से संयोगादिलोप होकर--अश्नज--त | 
अब पत्व तथा ष्टुत्त करने पर 'अश्रष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है | श्राताम्‌ में पुर्ववत-- 
ग्रश्नक्षाताम्‌। बहुबचन में--प्रश्नक्षत । थास्‌ में प्र० पु० के एकवचन की तरह-- 
प्रश्नष्ठा: । ध्वम में पूर्ववत सब प्रक्रिया होती है परन्तु हू से परे न होने के कारण 
भरोभरिलोप प्रवृत्त नहीं होता--अश्वड्डवम्‌ | झात्मने ० में रूपमाला यथा -- ( रम्पक्षे ) 
ग्रभष्ट, अभरकक्षाताम, अभरक्षत । पअभर्ष्डा:, अभरज्षाथाम, भ्रभद्‌ वस-प्रभड दवम । 
ग्रभक्ष, अभक्षंहि, प्रभक्ष्महि। (स्मोज्मावे) श्रश्नष्ट, अजश्वक्षाताम, शअ्रश्नक्षत | 
प्रश्नष्ठा:, अज्ञक्षाथाम, अध्वडढ्वम्‌ । अश्चक्षि, अध्रक्वहि, अधश्रवक्महि । 

लुइ--के दोनों पदों में लूट की तरह प्रक्रिया होती हैं। रूपमाला यथा -- 
(परस्मे ०) रम्पक्षे --श्रभक्ष्येंतू, अभक्ष्यंताम्‌, अभर्क्मन । रमोउभावे--अक्नक्ष्यत्‌, 
अधभ्रक्ष्यताम, अञ्ञवयन्‌ । (आत्मने०) रम्पक्षे--अभक्ष्यत, अ्रभक्ष्येताम, प्रभक्ष्यन्त । 
रमोउभावे--अश्वक्ष्यत, अ्श्नक्ष्येताम्‌, अध्नक्ष्यन्त । 


[ लघु ० ] कषें विलेखने ॥४॥ कृषति; कृषते | चकर्ष; चक्ृषे | 
शगर्थः--क्षं (कृष्‌) धातु (हल) चलाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है! । 
व्याख्या--स्वरितेत्‌ होने से बह धातु उभधपदी तथा झन॒दात्तों में परिगणितत 

होने से अतिट है | लिंद में ऋद्दिनियम से सर्वत्र (बल में भी) इट हो जात। है । 
लेटू---(परस्मै०) कृषति, कृषत:, कुषन्ति । (प्रात्मने०) कृषते, कृषेते, 


कुृषन्ते । प्रप्रत्यय के डित्व के कारण लघृपचघंगुण का निषेध हों जाता है। लिंटदू-- 


१. खींचता प्रादि ग्र्थों में भीवादिक कृष्‌ धातु का ही प्रायः प्रयोग देखा जाता 
है । यथा--बलवानिच्चि यग्रामो विद्वांसमपि कर्षति (मनु० २.२१५), नक्तः स्वस्था- 
नम्तासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति (पह्च० ३.४६ ) | द्विकर्मक धातुओं के “तथा स्थान्नी- 
हेकृष्वहाम्‌' इस परिगणन में भी उसी क़ृष्‌ धाप्तु का ही ग्रहण समभना चाहिये। 
तौदादिक क्ृप्‌ के प्रयोग में हल झादि की करणता तथा भूमि झादि की कर्मता प्रसिद्ध 
है--कृषति भूमि हलेन । 


...... 





! 
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(परस्मै ०) चकर्ष, चकृषतु:, चकृषु:। चक्षिथ, चक्ृबथुः, चक्ुथ । चकर्ष, चकुृषिव, 
चकषिम । (आत्मने०) चक्ृथे, चक्ृषाते, चकूषिरे । चक्ृषिषे, चकृषाथे, चक्तुथिध्बे । 
चकृषे, चकृषियहे, चकृषिमहे । 

लुँटु--'कृष्‌ -- ता इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[ लघु ० | विधि-सूतरम--( ६५३ ) अनुदात्तस्य चर्दूषधस्याउन्यतरस्याम्‌ । 


६॥ १।४५८॥।। 

उपदेशेःतुदात्तो य ऋदुषधः, तस्य भ्रम्‌ वा स्थाज्मलादो अकिति । 
ऋष्टा-कर्ष्टा | कृक्षीष्ट ।। 

अर्थ:---उपदेश में अनुदात्त जो ऋदुपध (ऋत्‌ जिस की उपधा में है) धातु, 
उसे झम्‌ का ग्रागम विकल्‍प से हो जाता है कित्‌-भिन्‍न भालादि प्रत्यय परे हो तो । 

व्याल्या--अनुद् त्तत्य ।६। ६। च इत्यव्ययपदम्‌ | ऋदुपधस्य ।६। १। अन्यतरस्याम्‌ 
।७। १। उपदेश ।७।१। ('आदेच उपदेशे ०” से) फलि ।७।१। अम्‌ ११। झकिति ।७।१। 
( सूजिदृश्ोझ॑ल्यमक्रिति' से) | ऋद्‌ (हस्व ऋवणण:) उपधा यस्य स ऋद॒पघस्तस्य 
ऋषदुपधस्य, बहुन्नीहिए । 'घातो: कार्यम उच्यमान तत्प्रत्यये भवत्ति इस परिभाषा से 
'प्रत्यये' पद उपलब्ध हो जाता है । तब “"कलि' को उस का विशेषण बना कर तदादि- 
विधि करने से 'कलादो श्रकिति प्रत्यये' बन जाता है। श्रर्थ:--(उपदेशे) उपदेश में 
(अनुदात्तस्य) अनुदात्त (ऋदुपधस्थ) जो ऋदुपध धातु, उस का अवयव (अम्‌) श्रम 
है। जाता है |अन्यतरस्यथाम्‌) एक अवस्था में, (कि --भलादौ अकिति) कित्‌-भिन्‍न 
भलादि प्र॒त्यय परे हो तो । दूसरी अवस्था में अम्‌ का ग्रागम नहीं होता झत: विकल्प 
सिद्ध हो जाता है । झम्‌ का आगम मित्‌ होने से झन्त्य अचू अर्थात्‌ ऋवर्ण से परे 
होता है । तब 'इको यणचि' (१५) से यण्‌ करने पर कृष्‌ का क्रष्‌, सृप्‌ का खप, 
दुश्‌ का द्रश रूप बन जाता है । पक्ष में क्ृप, सूप, दृशू आदि भी रहता है। 

“उपदेश इस लिये कहा हैं कि 'ल्प्तुम' (स॒प्‌-+तुमुन) में तुमुन प्रत्यय के 
परे रहते 'ड्नित्यादिनित्यम्‌! (६.१.१६१) से धातु के उदात्त हो जाने पर भी अम 
का आगम निर्वाध हो जाये, क्योंकि उपदेशावस्था में धातु अनुदात्त थी । हे 

'कृष्‌ | ता यहाँ पर तासू यह कित्‌-भिन्‍न भलादि प्रत्यय परे विद्यमान है 
अतः अठतसूत्र से अम्‌ का आगम होकर अनुबन्धलोप श्रौर यण्‌ करने से--क्रष -।- 
ता--'ऋष्टा' रूप सिद्ध होता है। पक्ष में ल घृपघगुण होकर---कर्ष्टा । लूँट में रूपमाला 
यथा--( परस्मे ०) अ्रम्पक्षे--कऋ्ष्टा, ऋष्टारी, क्रष्टार:। ऋष्टासि--। प्रमो5भावे-- 
कष्टा, कष्टॉरो, कष्टॉर: । कर्ष्ठास्ति-। (आत्मने०) श्रम्पक्षे--ऋ्रष्टा, ऋष्टारौ 
क्रष्टार: | क्ष्टासे--- | अमोउभावे---कए्टा, क्टॉरो, क्र: । कष्टसे--.। 

_ लू टू--में भी भ्रम के ञ्रागम का विकल्प हो जाता है। दोनों पक्षों में 'बढ़ो: 

कः स्ि' (५४८) से कत्व तथा उस से परे 'आदेज्षाप्रत्यययों:' (१५ ०) से पत्व होकर 
कक्ष्यति-कक्ष्यति' आदि रूप सिद्ध होते हैं। रूपसाला यधा--(१रस्में ») अ्रम्पक्षे-- 
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ऋक्ष्यति, ऋक्ष्यतः, ऋष्ष्यन्ति | अमोडभावे --कक्ष्यति, कक्ष्यंतः, कक्ष्येन्ति । (आत्मने० ) 
ग्रम्पक्षे--कऋ्क्ष्यते, ऋक्ष्येति, कक्ष्यन्ते । अमोउभावे--- कक्ष्यतें, कक्ष्य ते, कक्ष्यन्ते । 

लोट-- (परस्मे०) कृषतु-कृषतात्‌, कृषताम्‌, कृषन्तु । (आत्मने०) कृषताम, 
कृषेताम, कृपन्ताम्‌ । लेइ---(परस्मे ०) अ्रकृषत, अक्ृषतासम, झकृषन । (प्रात्मने०) 
अकृषत, अकृषेताम्‌, ग्रकृषत्त । वि० लिंडइ-- (परस्मे०) कृषेत, कृषताम, कृषेय: । 
(आत्मने०) कृषेत, कृषेयाताम्‌, कृषेरन्‌ । 

ग्रा० लिंडह--(परस्म०) में यासुट के कित होने तथा भल्ादि न होने के 
कारण अम्‌ का झ्ागम नहीं होता--हृषष्यात्‌, कृष्पास्ताम, कृष्पासु: | (पात्मने०) में 
'कृष्‌ --सीष्ट' यहाँ 'लिंहसिंचाबात्मने ०” (५८६) से भलादि लिंडः के कित्‌ हो जाने 
से अमागम नहीं होता । तब कत्व-षत्वत हो जाता है--कृक्षोष्ट, कृक्षोयास्ताम, 
कृक्षो रत । 

लुँइऊ--दोनों पदों में 'झक् इगुपधादलनिट: कसतः (५६०) से च्लिकों कस 
प्राप्त होता है । इस पर अभग्निमवात्तिक प्रवत्त होता है-- 
[| लघ॒० | वा ० (४२ ) स्पृश-मृश-क्रष-तृप-दुपां च्ले: सिज्वा वाच्य: ।। 

ग्रकाक्षीत्‌-अकार्क्षत्-अक्क्षत्‌ । अक्ृष्ट, अक्कक्षाताम, अक्ृक्षत । 
क्सपक्षे--अक्ृक्षत, अक्कक्षाताम, अक्ृक्षन्त ।। 

अर्थ:--स्पृश्‌ (छूना तुदा० परस्म॑ ०), मृश्‌ (सोचना तुदा० परस्मै०), कप 
(हल चलाना तुदा० उभय०), तृप्‌ (तृथ्त होता व करना दिवा० परस्मै०), दृप 
(घमण्ड करना, दिवा० परस्में०)--इन पाज्च धातुगरों से परे ज्लि के स्थान पर 
विकल्प से सिंच प्रत्यय हो । 

व्यास्या--सपृणू, मृश्‌ और कृष्‌ से 'ाल इगुपधादनिद: क्सः' (५६०) द्वारा 
कस प्राप्त होने तथा तृप और दृप्‌ से पुषादित्वात्‌ अड्ट प्राप्त होने पर इस वात्तिक 
से वेकल्पिक सिंचू का विधान किया जा रहा है। सिँच्‌ के ग्रभाव में यधाप्राप्त कस 
और गअड़ हो जायेंगे । 

लुँड--(परस्मं ०) में 'अकृष--च्लि--त्‌' इस अवस्था में प्रकृतवारत्तिक से 
च्लि को सिंचू होकर झम्‌ का पाक्षिक झागम हो जाता है। तब 'बदब्रज०” (४६५) 
से हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कत्व-पत्व करने पर पम्पक्ष में 'प्क्राक्षीत! तथा अम्‌ 
के अभाव में 'अकार्क्षीत्‌ु' दो रूप सिद्ध होते हैं। सिंच के अभाव में कप्प्रत्यय हो 
जाता है | कस के कित्‌ होने से भ्रम का झआगम एवं लघृपधगुण नहीं होता, सिँचू परे 
न रहने से बुद्धि का तो प्रसज्भ ही नहीं । तब पूर्ववत्‌ कत्व-पत्व करने से--अ्रकृक्षत्‌ । 
इस प्रकार परस्मे७ में तीन तीन हरूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा--[ सिंचि) 
ग्रम्पक्षे--भ्रकाक्षोत, श्रक्राष्टाम (झलों झलि), श्रक्ाक्षु:। अक्राक्षी:, श्रकाष्टम, 
अक्राष्ठट । अक्राक्षम, अकाक्षव, प्रक्राधण। अमो5भावे--अकार्क्षोत्‌, श्रकार्ष्शम, 
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अकाक्ष: | अकारक्षो:, अकाष्टम, अकाए्ट। ग्रकाक्षम, अकाक्ष्व, अकाद्ष्सम । (बक्से) 
अकृक्षत्‌, प्रकृक्षताम्‌, अकृक्षन | अ्रक्षक्ष:, अ्रकृक्षतम्‌, अकृक्षत । अक्ृक्षम्‌. प्रकृक्षाव, 
अकुक्षास ॥ 
लुंडः के भ्रात्मने० में सिंचू करने पर लिंडसिचावात्मनेषदेषु' (५८६) से 
सिच कित्‌ हो जाता है | तब न तो अम्‌ का आगम झौर न ही लघृपधगुण हो सकता 
है | 'प्रकृष+स्‌ + त' इस स्थिति में सकार का मलोकलिलोंप होकर प्टुत्व करने 
से 'अकृष्ट' रूप बनता है । सिँंच के अभाव में कस हो जाता है; वह स्वत: कित्‌ है 
अत: अम्‌ का झागम तथा लघृूपबगुण नहीं होता । कत्व-षत्व करने पर 'अक॒क्षत' 
रूप सिद्ध होता है| इस प्रकार आत्मने ० में दो दो रूप बनते हैं । रूपमाला यथा--- 
(सिंचि) अकृष्ट, प्रकृक्षाताम्‌, अक्ृक्षत | अक्लष्ठा:, अक्ुक्षाथाम, अकृडदबम' । अकृक्षि, 
अकुक्ष्वाहि, अक्ृक्ष्महि ।(बर्से)अ्क्नकक्षत, अक्क्षात्ताम्‌, अक्ृक्षन्त' । अकृक्ष था:, अकृक्षाथाम, 
अक़ृक्षध्वम । अ्रकृक्षि, अक्ृक्षावहि, अक्ृक्षामहि । 
लुडा--में भी लेट की तरह प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा--(परस्मं ०) 
ग्रम्पक्षे--अ्क्रक्ष्यत्‌, अक्क्ष्यताम, अक्क््यनू । अमोडभावे--अकक्यत्‌, अकक्ष्यंताम्‌, अक- 
दर्यनू ॥ (ग्रात्मने०) अम्पक्षे --झकक्ष्यत, अकक्येताम्‌ अ्क्क्ष्यल्त । अमो5भावे--प्रक- 
कर्यत, अकक्ष्येंताम, अकक्ष्यन्त । 
[ लघु० ] मिलें सद्भमे ॥ ५॥ मिलति; मिलते । मिमेल | मेलिता । 
अमेलीत ।। 
अर्थ:--मिल (मिल्‌)बातु 'मिल्ता--संब्ुक्त होना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या-- स्वरितेत्‌ होने से मिल धातु उभम्यपदी तथा अनुदात्तों मे परि- 
गणित न होने से सेट है | यह धातु प्रायः श्रकर्मक उपलब्ध होती है । जिस के साथ 
मिलन (संयोग) होता है उस में 'सह' योग में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है । 
यथा--मिलति तव तोयम गसदः (गज्लालहरी ७.४), मिलत्ति का न वनस्पततिना 
लता (साहित्यदर्पण' में भपह नुति का उदाहरण) | इस की प्रक्रिया में कुछ विशेष 


नहीं । 


१. यहां 'धि थ' (५१५) से सकारलोप होकर एष्टुत्व तथा झलां जश झजि' 
(१६) से जश्त्व हो जाता है । 

२. आताम्‌, के (अन्त), आथाम और इट में कस के अन्त्य श्रकार का 
स्तस्थाचि' (४६२) से लोप हो जाता है । 

३. “भ' में पहले अन्तादेश कर बाद में क्षकार का लोप करना चाहिये । 

४, इस धातु का 'पाया जाता” शझ्रर्थ भी कई स्थानों पर देखा जाता है । 
परथा--यें चान्ये धुहृद: समृद्धिसमये ब्रव्याभिलाषाकुला:, ते सर्वत्र मिलच्ति तत्त्व- 
निकषग्रावा तु तेषां बिफ्त (हित्तोप० १.२१४) । 
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लँटू--(परस्मै ०) मिलति, मिलतः, मिलन्ति । (आत्मने०) मिलते, मिल्तेते, 
मिलन्‍्ते । लिंटु-- (परस्म॑०) मिमेल, सिसिलतुः, सिसिलुः | (आत्मने०) मिमिले, 
सिसिलाते, मिसिलिरें। लूँटु-परस्मै ० ) मेलिता, मेलितारो, सेलितार: | मसेलितासि--- 
(आत्मने०) मेक्िता, मेलितारौों, सेलितारः । मेलितासे---। लू ट--(परस्मे० ) 
मेलिष्यति, मेलिष्यत:, सेलिष्पन्ति | (आत्मने०) सेलिष्यते, मेलिष्येते, मेलिष्यन्ते । 
लो टू--(परस्मै०) मिलतु-मिलतातू, मिलतास, मिलन्तु । (आत्मने०) मिलताम, 
समिलेतास्‌, सिलन्ताम्‌ । लेडइ--[परस्मैं ०) असिलत्‌, अभिलतास्‌, झमिलन्‌ । (श्रात्मने०) 
अमिलत, अमिलेताम्‌, अमिलनत । वि० लिंड--(परस्मे ०) भिल्लेत्‌, सिलेताम्‌, सिलेयु: । 
(आत्मने०) मभिलेत, मिलेयाताम, मसिलेरत्‌ । झा० लिंड-- (परस्मे ०) मिल्यात; 
सिल्पास्ताम, सिल्यासु (आत्मने०) मेलिषीष्ट, संलिषीयास्ताम, सेलियोरन । 
लुँडइ--- (परस्म॑ ०) अमेलीत, अमेलिष्टाम, अमेलिषु: । (झात्मने०) अमेलिष्ट, अमे- 
लिषातताम्‌, अमेलिषत । लूड--(परस्मै ०) प्रमेलिष्यतू, अमेंलिष्यताम्‌ श्रमेलिष्यन । 
(ग्रात्मने ०) प्रमेलिष्यत, अमेलिष्येताम, अमेलिष्यन्त । । 

नोद---कुछ वैश्राकरण इस धातु को वैकल्पिक कूटादि मान कर “गाइकुटा- 
विश्योडछिणन्डित्‌' (५८७) सूत्र से छिद्त्‌ के कारण 'मिलिता, मिलिष्यति, अमिलीत, 
अमिलिष्यत्‌' श्रादि रूप भी बनाते हैं। साहित्य में इस प्रकार के प्रयोग पाये भी 
जाते हैं--(१) ततों विद्याधरेन्द्रेंण मिलिष्यामः सुमेंदणा (कथासरित्सागर ४५.७), 
(२) महापातकिन:ः पझुच मिलितब्यं न ते: सह (कविकल्प० दुर्गादासद्वारा उद्धृत), 
(३) व्यालनिलयभिलनेन गरलमिव कलूयति मलयसमोरभ (गीतगों० ४.२ हर 
(४) न दुष्टे: शोथिल्यं सिक्ननसिति चेतो दहति में (अमरुशतक) इत्यादि | इस धातु 
के आत्मनेपद प्रयोग झन्वेषणीय हैं । 
| लघु ० ] मुच्लू मोचने ॥६॥ 

अर्थ :--मुच्ल' (मुच्) धातु 'छोड़ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है” । 

व्यास्या--इस धातु का अन्त्य लुकार स्वरित एवम्‌ अनुनासिक है। स्वरितेत 
होने से मुच धातु उभयपदी तथा अनुदात्तों में परिंगणित होने से अनिद है । लिंट में 
क्राविनियम से सब जगह (थल्‌ में भी) इट हो जाता है । इसे लूदित्‌ करने का 
प्रयोजन परस्मे० के लुड्ट में च्लि को झड़ करना है । 


'छोड़ना' अर्थ में किसी वस्तु का छोड़ना, काम क्रोध आदि मानसिक 
वेगों का छोड़ता तथा ग्रश्॒ आदियों का छोड़ना-बहाना भी सम्मिलित है । यथा-- 
रात्रिंगंता सतिमतां बर मुज्च वाग्यास (रघु० ५.६), मुज्च मान हि मानिनि 
(साहित्यदर्पण ७), यात्रा त्वेषा यद्‌ विमच्येह वाष्प॑ प्राप्ताउपनण्या याति बुद्धि: प्रसाद 
(स्वप्नवासतवदत्ता ४.७) | सिवाय (९5०००) अर्थ में भी इस का प्रयोग देखा जाता 
है-वापूं मुकत्वा नाध्स्यस्य प्रवेज्ञोईस्ति । यह धातु सकर्मक है परल्तु कर्मकर्ता में 
झकर्गक हो जाती है--मभुच्यते सर्वपापेम्यों विष्णुलोकं स॑ गच्छति । 








४७४ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुच्याम 


लेंट---(परस्म ०) प्र० पु० के एकवचन में 'श” विकरण करने पर 'मुच्‌-- 
झ--ति' इस स्थिति में अश्निमसूत्र प्रवत्त होता है--- 


[लघु० ] विधि-सूत्रम- ( ६५४) शे मुचादीनाम्‌ ॥७।१।५६॥ 

मुच्‌-लिप्‌-विदु-लुपू-सिच-कृत-खिद्‌-पिशां नम स्यात्‌ शे परे । 
मुज्चत्ति; मुज्चते। मोक्‍्ता | मुच्यात्‌; मुक्षीष्ट । अमृचत्‌; अमुक्‍त, 
झमुक्षाताम्‌ ।। 

भ्र्थ:--मुच्‌ (छोड़ना), लिप (लीपना), विदू (पाना), लुप्‌ (काटना), 
सिच्‌ (सींचना), कृत (काटना), खिदु (प्रहार करना), पिश्‌ (टुकड़े करना)--इन 
ग्राठ बातुझों को श परे होने पर नुम्‌ का श्लागम हो | 

व्याह्या--शे ।७॥१॥ मुचादीनाम्‌ ।६।३। नुम्‌ ।११। (“इदितो नुम॒ घाततो:' से] 
ग्र्थ:-- (मुचादीनाम्‌ ) मुत्त्‌ श्रादि धातुओं का अवयव (तुम) तुम हो जाता है (शे) 
जा! परे हो तो । मुचांदि धातु आठ है जो पाणिनिनिर्मित धातुपाठ के तुदादिगण 
के अन्त में पढ़ी गई हैं' । इत सब का लघुकौमुदी में झागे वर्णन झा रहा है| नुम्‌ 
में मकार इत्सउज्ञक तथा उकार उच्चारणार्थंक है। मित्‌ होने से नुम॒ का आगम अन्त्य 
ग्रचु से परे होता है। 'श” विकरण लँटू-लो दू-लेंड-विधिलिंड तथा शर्त्‌-शानच्‌ 
ग्रादि प्रत्ययों में हुआ करता है अतः नुम्‌ का आगम भी इन्ही स्थानों पर समभना 
चाहिये । 

'मुच--अ-ति' यहां श (ञझ) परे है प्नतः प्रकृतसूत्र से मुच्‌ को नुम्‌ का 
झ्रागम हो गया--मुनच्‌ |-भ्र +-ति। अब 'नद्रचाउपवान्तस्थ झलि' (७८) से अभ्रपदान्त 
नकार को अनुस्वार तथा 'अनुस्वारस्थ थयि परत्तवर्ण: (७६) से उसे परसवर्ण 
अजकार करने पर 'मुज्चति' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार आात्मने ० में “मुज्चते' 
ग्रादि । रूपमाला यधा--(परस्मे ०) मुज्चति, मुझ्चतः, समुझ्चन्ति | (आत्मनें०) 
मुझ्चते, मुड्चेते, मुझ्चन्ते । 

शड्भा--इन मुचादि धातुओं को रुधादिगण में क्‍यों नहीं पढ़ देते, जिस से 
इनम्‌ के झा जाने से नकारघटित रूप स्वत: ही बन जायेंगे ? 





१, इन का इलोकबद्ध संग्रह यथा-- 
मुच-सिचो लुपृ-सिचों चेति विद-खिदों कृतु-पिज्ों तथा । 
नुम्भाज: हों भवन्त्यष्टों मुज्चतीति निदर्शनम्‌ ॥ 
२. ग्रत एव 'सिझचनम, कृन्तनम, सिबड्चितः: आदि अजुद्ध हैं। इन के स्थान 
पर 'सेंचनम, कर््ततम्‌, सिक्‍त:' भ्रादि शुद्ध प्रयोग होने चाहियें। 
३. 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से श (अ) यद्यपि छित है तथापि इस के 
परे रहते 'अनिदितां हलः०” (३३४) से नकार का लोप नहीं होता । क्‍योंकि तब 


नुमु का विधान व्यर्थ हो जायेगा । 
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समाधान--तब 'मुझ्चति' के स्थान पर 'मुनक्ति' झ्रादि अनिष्ट रूप बनने 
लगेंगे | झत्त: मुनि ने ऐसा नहीं किया । 

लिंटू-- (परस्मे ०) मुसोच, मुमुचतुः, मुमचु:। मुमोचिथ, सुमृचथु:, मुमुच। 
मुमोंच, सुमुचिव, सुमुचिस । (भात्मने०) मुस॒चे, सुम॒चाते, सुसुचिरे। मुम॒चिष, 
मुस॒चाथे, सुम॒चिध्वे । मुसुचे, सुमुचिवहे, सुमुचिमहे। लुंटू--में लघूपधगुण होकर 
नो: कु: (३०६) से कुत्व हो जाता है--(परस्मै ०) मोक्ता, मोक्‍्तारो, मोक्तारः । 
मोक्‍्तासि-- । (आत्मने ०) मोकता, सोक्तारो, मोक्तार: | सोक्तासे--- | लू टू-- 
(परस्मे ०) मोक्ष्यत्ति, मोक्ष्यतः, मोक्ष्यन्ति | (आत्मने ०) मोक्ष्यते, मोक्ष्येते, मोक्ष्यन्ते । 
लोट--(परस्म ०) मुछ्चतु-मुज्चतात्‌, मुझ्चताम्‌, मुज्चन्तु॥ (झात्मने०) मुझ्चताम, 
मुज्चेतामू, मुज्चन्ताम्‌ । लेंइ---(परस्मे०) अमुज्चत्‌, अमुज्चताम, अमुज्चन्‌ । 
(आ्रात्मने ०) अमुञ्चत, अमुज्चेतास, अमुज्चन्त । वि० लिंड--(परस्मे०) सुज्चेत्‌, 
मुज्चेताम्‌, मुज्चेय: | (झात्मनें०) मुज्चेत, मुज्चेयात्ताम्‌, सुज्चेरनू । आ० लिंइ-- 
परस्मै ० में यासुट्‌ के कित्‌ होने से तथा आत्मने० में 'लिंझसिंचावात्मनेपदेष' (५८६) 
द्वारा भलादि लिँडः के कित््व के कारण ग्रुण नहीं होता । (परस्म॑०) सुच्यात्‌, 
म॒च्यास्ताम, मच्यासु: | (ग्रात्मनें०) सुक्षीष्ट, सुक्षीयास्ताम, म॒क्षीरन्‌ । 

लुँडऊ-- (परस्म॑ ०) में 'पुषादिद्यताद्यलुदित:०” (५०७) से च्लि को अझ आदेश 
हो जाता है। अद्ग के डित होने से लघूपधगुण नहीं होता--अमुचत्‌, अमुचताम, 
अमुचन्‌ । अमुचः, अमुचतम्‌, अमुचत | झमुचम्‌, अमृचाव, अमुचास | (आत्मने० ) 
प्र० पु० के एकबचन में सकार का भलोमकलिलोप होकर कुत्व करते पर---अमुक्त | 
ध्यान रहे कि यहां “लिंडसिंचावात्मने ० (५८६) से सिंच्‌ के कित््व के कारण लघूपधगुण 
नहीं होता । सिंज्लोप गुण की दुष्टि में असिद्ध है ग्रत:ः लोप हो जाने पर भी ग्रुण नहीं 
होता । आताम ्‌ में कुत्व-षत्व होकर--अमुक्षाताम्‌ । इसी प्रकार--अमुक्षत । ध्वम्‌ में 
'घि च' (५१५) से सकार का लोप होकर कुत्व तथा 'झलां जइझति (१६) से 
जश्त्व हो जाता है--अमुग्ध्वम्‌ । रूपमाला यथा--अ्रम॒ुक्‍्त, श्रम॒ुक्षाताम, अमक्षत । 
अ्रमुक्था:, अम॒क्षाथाम्‌, अमुग्ध्वभ | अमुक्षि, अमुक्ष्वहि, झमु4महि । 

लूंहइ--- ( परस्मै०) अमोक्ष्यत्‌ु, अमोक्ष्यताम, अमोक्ष्यण्‌ । (आत्मने०) 
ग्रमोद्यत्त, अमोक्ष्येताम, झमोक्ष्यन्त । 

उपसर्गयोग--वि+%,/ मुचु -- छोड़ता (चिरसश्रणि विसुच्य राघव:--रघु० 
८.२५) । प्रति+/ सुचु -- बान्धना-पहनता-धारंणकरना (यज्ञोपवीतं परम पवित्र प्रजा- 
पतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । आायुष्यमग्रद्य॑ प्रतिमुड्च शुश्र॑ यज्ञोपवीत॑ बलमस्तु तेज:--- 
पारस्कर० गृ० २.२.१० ); लौटाना (भ्रम त्रड्गर प्रतिमोक्तमहंसि---रघु० ३.४६) 
झ्रा,/ मुचु -- (वस्त्रादि] घारण करना (आश्रामुञ्चदर्म--उसने कवच धारण किया-- 
भट्टि० १७.६; आमुकतः प्रतिभक्तइ॒च पिनद्धशचापितद्धवत--इत्यमरः); अर्पेण करना 
(आमुडुचतीवाभरणं द्वितीयम्‌ू--रघु० १३.२१) । उद्‌ ५/ मुचु--उतारना (विभूषणानि 
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उन्मुसचु:--भट्टि ० ३.२२) । 


[ लघु ० ] लुप्ल छेदने ॥७॥। लुम्पति; लुम्पते | लोप्ता । अलुपत्‌; झलुप्त ॥। 

अ्र्थ:--लुप्लू' (लुप्‌) धातु 'काटना' श्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--इस धातु का भी भझ्न्त्य लूकार झनुनासिक तथा स्वरित है । इस 
का लोप होकर 'लुप्‌' मात्र शेष रहता है। स्वरितेत्‌ होने से यह उभयपदी तथा 
अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिट्‌ है । लिंटू में क्िनियम से सर्वत्र (थल में भी) 
इट्‌ हो जाता है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया मुच्‌ धातु की तरह होती है । लेट, लोट, 
लेंडू गौर वि० लिंड में 'शो मुचादीनाम्‌' (६५४) द्वारा नुम्‌ का आगम होकर पश्रनुस्वार 
और परसवर्ण करने पर 'लुम्प' धातु बन जाती है। रूपमाला बधा--- 

लेटू-- (परस्मे ०) लुम्पति, लुम्पत:, लुम्पन्ति | (आत्मने० ) लुम्पते, लम्पेते, 
लुम्पन्ते । लिंट--[ परस्मे ०) लुलोप, लुलुपतु:, लुलुपु: | (झात्मने० ) लुल॒पे, ललपाते, 
लुलुपिरे । लुंटु--(परस्मे०) छोप्ता, लोप्तारी, लोप्तार:। लोप्तॉसि---। (आत्मने० ) 
लोप्ता, लोप्तारो, लोप्तार: | लोप्तासे--- लूटू--(परस्म॑०) लोप्स्यति, लोप्स्यत:, 
लोप्स्यन्ति । (आत्मने०) लोप्ह्यते, लोप्स्पेते, लोप्स्पन्ते । लोॉट-- (परस्मै०) लुम्पतु- 
लुम्पतातू, लुम्पताम्‌, लुम्पन्तु । (पआात्मने०) लुम्पतास, लम्पेताम, लुम्पन्ताम्‌ । 
लेड--(परस्मे ०) झलुम्पत, भलुम्पताम्‌, अलुम्पन्‌ | (झात्मने०) अलुम्पत, अलम्पेताम, 
अलुम्पन्त । वि० लिंड---(परस्मं ०) लुम्पेत, लुम्पेताम्‌, लुम्पेयुः । (आत्मने०) लुम्पेत, 
लुम्पेयाताम्‌, लुम्पेरनू। आ० लिंड--(परस्मे०) लुप्यात्‌, लुप्यास्ताम, लुप्यासु: । 
(झ्ात्मने ०) लुप्सोष्ट, लुप्सीयास्ताम, लुप्सीरन ( लिंड्सिंचावात्मनेपदेषु ) | लुँड-- 
(रस्में ०) अलुपत्‌, अ्लुपतामू, अलुपन्‌ (लूदित्त्वादड ५०७) | (पआात्मने०) अलुप्त, 
अलुप्साताम, झलुप्सत | लूछ--(परस्मे०) अलोप्स्यत्‌, अलोप्स्यताम, अलोप्स्यन्‌ । 
(आत्मने०) अ्लोप्स्यत, अलोप्स्पेताम्‌, झलोप्स्यन्त । 
[ लघु ० ] विदुलू” लाभे ॥८॥। विन्दति; विन्दते | विवेद; विविदे। व्याप्म- 
भूतिमते सेट--वेदिता । भाष्यमतेडनिटु-परिवेत्ता || 

श्र्भअ:--विदुल्‌ (विद्‌) धातु 'प्राप्त करना' भ्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह धातु भी पूर्बवत्‌ लूदित्‌ तथा स्वरितेत है। स्वरितेत होने से 


१. यहां 'छेदन' से केवल 'काटना' ही नहीं श्रपितु 'दूर भगाता, नष्ट करना, 
इन्कार करना आदि लाक्षणिक श्र्थों का भी संग्रह समभना चाहिये। यथा _ बद्धिं 
लुम्पत्ति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते (शारज़्धर० ४.२१), भ्रनुभवं वचसां सखि लम्पसि 
(नैषध ४,१०५); तस्थ भावों न लुप्यते (मनु० ६.२११); लुम्पेदबदयम: क््त्ये 
तुडामसनसो रपि (महाभाष्य ६.१. १४४) । व्याकरणशास्त्र का प्रसिद्ध 'लोप' शब्द 
इसी धातु से बनता है। यडन्ताल्‍लुपेरचि लोलुप: (गहित॑ लुम्पति परद्रव्यमिति 
लोलुप;--अत्यन्त लालची ) । 
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उभयपद तथा लूदित होने से परस्म॑० के लुड़ में च्लि के स्थान पर अडः ग्रदेश 
हो जाता है। इस के झ्ननिट होने में मतभेद है। महाभाष्य तथा कातन्‍्त्र, चान्द्र झादि 
व्याकरणों में इसे अनिट्‌ माना गया है! । परन्तु व्यान्नभूति आचार्य (काशिकागत 
प्रनिट्‌ कारिकाओं के निर्माता) इसे सेट मानते हैं । इस प्रकार मतभेद के कारण 
वलादि प्रत्ययों में इस के दो दो रूप बनते हैं । पर ध्यान रहे कि इसे प्रतिट्‌ मानने 
वालों के पक्ष में भी धलसहित लिंट में इसे क्रादिनियम से नित्य इंट हो जायेगा, अत: 
लिंदू के बलादि-प्रत्ययों में केवल एक एक रूप ही बनेगा । 

परिवेत्ता--यह परिपूर्वक 'बिद्लू लाभ धातु का तुच्यत्ययान्त रूप हैं। यह 
धर्मेशास्त्रों का पारिभाषिक शब्द है । बड़ें भाई के भ्रविवाहित रहते जज छोटा भाई 
विवाहित हो जाता है तो उसे 'परिवेत्तु' कहते हैं । जैसा कि मनु० (३.१७१) में कहा 
है--दा राग्निहोत्रसंयोग॑ कुरुते यो5ग्रजें स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पुर्वज: । 
यहाँ 'परिविद्‌ --त्‌! इस श्रवस्था में धातु से परे तूचू को इण्निषेंध किया गया है । 
प्रत: इस से प्रतीत होता है कि यह धातु अनिट है और भाष्यकार शादियों का मत 
युक्त है? । इस धातु की समग्र प्रक्तिया मुच्‌ धातु की तरह समभनी चाहिये | लंट, 
लॉट, लेँछ और वि० लिंडू में इसे भी 'शे मुचादीनाम्‌ (६५४) के द्वारा नुम्‌ का 
ग्रागम हो जाता हैं। रूपमाला यथा--- 

लेंटू--(परस्मै ०) बिन्दति, विन्दतः, विन्दन्ति | (अ्ात्मने०) बिन्दते, विन्देते, 
विन्दन्ते । लिंटू--(प२स्मे ०) विवेद, विविदतुः, विविदु: | (आत्मनें०) बिविदे, विवि- 
दाते, बिविविरे । लूँट-- (परस्म॑० ) बेत्ता, वेत्तारों, वेत्तार:। वेत्तासि--। ६ आत्मने०) 
बेत्ता, वेत्तारी, वेत्तारः। वेत्तासे-- | व्याप्नभूति के मत में--बेदिता, वेदितारो, 
वेदितार: आदि | लॉट--(परस्म॑०) बेत्स्यति, वेत्स्यत्तः, वेत्स्थन्ति | ( झ्ात्मने ०) 
वेत्स्थते, वेत्स्पेते, बेल्स्पस्ते । व्याप्नभूति के मत में--वेदिष्यतति, वेदिष्यत:, वेदिष्यन्ति 
झादि | लॉट--(परस्मै०) बिन्दतु-विन्दतात्‌, विन्दताम्‌, विच्वन्तु ॥ ( प्रात्मनें ० 
विन्वताम्‌, विन्देतास्‌, विन्दन्ताम्‌ | लेंड---(परस्मे ०) भ्रविन्दत्‌, अविन्दताम्‌, अविन्दन्‌ । 
(आत्मने०) झ्विन्दत, श्रविन्देतामू, झविन्दन्त। वि० लिंड--(परस्मं ०) बिन्देत्‌, 
बिन्वेताम, विन्देयुः | (प्रात्मने०) बिन्देत, विन्देयातामू, विन्देरनू । झा० लिंइः-- 
(परस्मै०) विद्यात्‌, विद्यास्ताम, विद्यासु: । (झात्मने०) वित्सीष्ट, वित्सोयास्ताम्‌, 
वित्सीरन्‌ । व्याप्नभूति के मत में झात्मने० में--बंदिषोष्ट, बेविषीयास्ताम, 


वेदिषी रन्‌ । यहाँ लिंड के भलादि न रहने से “लिंड्सिंचावात्मने० (५८६) से कित्त्व 


१. विन्दतिइचान्ध्रदौगदिरिष्टो भाष्येषपि दृश्यते । 
ग्पाप्नमृत्यादयस्त्वेन नेह पेदुरिति स्थितम्‌ ॥सि० कौ «»।॥। 
२. परन्तु इसे सेट मानने वाले वैयाकरण यहाँ दैवादिक या रौधादिक विद 
धातु को अर्थान्तर में गया मान कर इण्निषेध स्वीकार किया करते हैं (देखें इसी 
धातु पर माधवोयधातुर्व॒ृत्ति) । 
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नहीं होता अतः लघपत्रगण निर्बाघ हों जाता है ] 

लुंड--( परस्मे ०) लूदित्‌ होने से श्रढ् हो जाता है--अबिदत, अविदताम्‌, 
अ्रविदन्‌ । (श्र/त्मने०) अवित्त, श्रवित्सातामू, अवित्सत। अवित्था:, अवित्साथाम्‌, 
अ्रचिदृष्वम । अवित्सि, अवित्स्व हि, अवित्स्महि । व्याश्नभूति के मत में--अवेदिष्ट, 
अवेदिषाताम्‌, अवेदिषत आदि । लूँड (परस्मै०) अवेत्स्यत्‌, अवेत्स्यताम्‌, अवेत्स्यन । 
(भ्रात्मने ०) अ्रवेत्स्यत, अ्रवेत्स्येताम, अवेत्स्पन्त । व्याप्रभूति के मत में--अ्रवेदिष्यत, 
अ्रवेदिष्यतताम्‌, अवेदिष्यन आदि । 


| लघु ० | षिचं क्षरणे ॥६॥ सिज््चत्ति; सिज्चते | 

अर्थ:--पि्चे (सिच] धातु 'सींचना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या--सयह धातु भी मुच्‌ धातु की तरह स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। 
'धात्वादे: घः सः' (२५५) से इस के आदि पकार को सकार होकर 'सिच्‌' बन जाता 
है । पोपदेश का फल 'पिपेच' आड़ियों में आदेशरूप सकार को “ओदेशाप्रत्यययो:” 
(१५०) से पत्व करना है। ग्नदात्तों में परिगणित होने से यह घातु अनिट्‌ है। 
परल्तु क्रादिनियम से लिंट में सर्वत्र (थल में भी ) इट हो जाता है । इस की प्रक्रिया 
लड़ के सिवाय अन्यत्र मुच्‌ धातु की तरह होती है । रूपमाला यथा--- 

लेटू--(परस्मे ०) सिज्चति, सिज्चत:, सिऊचन्ति । (आ्ात्मने ०.) सिज्चते, 
सिज्चेते, सिड्चन्ते । लिंटू--- परस्मैं० ) सलिषेच, सिषिचतु:, सिघिचु:। (आत्मने० ) 
सिधिचे, सिषिचाते, सिषिचिरे | लुंटू--(परस्मै०) सेक्ता, सेक्तारौ, सेक्तार: । 
सेक्तासि--। (झ्रात्मने०) सेकक्‍ता, सेक््तारो, सेक्‍्तार: | सेक्तासे--। लूंटु--- (परस्मैं ०) 
सेक्ष्यति, सेक्ष्यत्तः, सेक्ष्यन्ति | (झात्मने०) सेक्ष्यते, सेक्ष्येते, सेक्ष्यन्ते । लोट.(परस्मै ०) 
सिज्चतु-सिज्चतातू, सिज्चतामू, सिज्चन्तु ॥ (आत्मने०) सिल्चत्ताम, सिज्चेतामु, 
सिज्चन्ताम्‌ | लेंडू--[परस्मै०) झ्रसिज्चत्‌, झसिझूचत सू, असिजचन । (आत्मने० ) 
असिजञ्चत, असिड्चेताम्‌, असिज्चन्त । वि० लिंड---(परस्मै ०) सिज्चेत्‌, सिज्चेंतास, 
सिज्चेयु: | (ग्रात्मने०) सिड्चेत, सिड्चेयांताम्‌, सिज्चेरन । झा० लिंड-- (परस्मं ० ) 
सिच्यात्‌, सिच्यास्ताम्‌, सिच्यासु:। (गआात्मने०) सिक्षोष्ट, सिक्षीयास्ताम, सिक्षोरन्‌ 
(लिंडसिंचाबात्मनेपदेषु ४८६) । 

लुंड-लूदित्‌ न होने से च्लि को अड प्राप्त नहीं होता । इस पर अग्निमसूत्र 
प्रवत्त होता है--- 


[ लघु० ] विधि-सूतम--( ६५५) लिपि-सिचि-ह्ृश्च ।३॥१।५३॥। 
एभ्यरच्लेर्‌डः स्यात्‌ | असिचत्‌ ॥ 
श्र्थं:--लिपू, सिच्‌ और ह्वा (ह्वेम स्पर्धायाम्‌ भ्वा० उभय०) धातुओं से 
परे च्लि के स्थान पर अइ आदेश हो । 
व्या्या--लिपि-सिचि-ह्वः ।५॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । च्ले; ।६।१। (*हज्ले: 


क़्‌ 
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सिंच” से) अड ।१।१ ('अ्रस्यतिवक्ति० से) कतेरि ।७॥९। (णिन्रिदुल,स्पः 
क॒र्तरि चड” से) लूँडि ।७।१। ('ौिलि लुंडि/ से)। लिपिश्च सिचिएच ह्वाण्व--लिपि- 
सिचिह्वा: (समाहारेड॑पि सौज्म्पु स्त्वम्‌), तस्मातू-लिपिसिचिह्न:ः (विश्वप: ॥४।६। 
की तरह)' | लिपि और सझिचि में अन्त्य इकार उच्चारणार्थक है। अर्थ:--( लिपि- 
स्षिचि-हक्ृः) लिप, सिच और छूेज्‌ धातु से परे (च्लेः) च्लि के स्थान पर (अड) 
ग्रह आदेश हो जाता है (कर्तरि लूँडिः) कतू बाचक लूंड परे हो तो । च्लि का ले 
मात्र ग्वशिष्ट रहता है उसे ही अडः झादेश हो जाता है। अछ में डकारानुब्नस्त 
गुणनिषेध झादि प्रयोजनों के लिये जोड़ा गया है। लिप्‌ धातु का वर्णन झगे झा रहा 
है । छ्लेज्‌ का वर्णन लघुकौमुदी में नहीं है, इस के 'प्राह्ुत' आदि उदाहरण सिद्धान्त- 
कौमुदी में देखें । सिच्‌ का उदाहरण प्रकृत है-- 

'ग्सिच्‌ -च्लि-| त्‌*” यहाँ सिच्‌ धातु से परे प्रकृतसूत्र से ्लि को अड 
आदेश होकर हित्त्वके कारण लघूपधगुण का निषेध करने पर 'अमिचत्‌' प्रयोग 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'असिचताम' झादि | आात्मने० में भी प्रकृतसूत्र से च्लि 
को अडः प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र से विकल्प का प्रतिपादन करते हैं-- 


| लघु ० ] विधि-सूचम-- ( ६५६ ) आत्मनेपदेष्वन्यत रस्याम्‌ ।३। १।४४॥। 
लिपि-सिचि-ह्वः परस्य च्लेरड वा स्यात्तडि। असिचत-असिक्त ।। 
अर्थ:--लिपू, सिच्‌ और हज धातु से परे चिलि के स्थान पर विकल्प से 

अडः हो आत्मनेपद परे हो तो । 
व्याख्या--आत्मने पदेषु ।७।३॥। अन्यतरस्याम्‌ ॥७॥।१। लिपिसिचिह्नः ।५॥१। 

(“'लिपित्तिचिह्न॒श्च' से) च्लेः ।६।१। अडः ।१।१। कतेरि ।७॥१। (पूर्ववत्‌ अनुवत्तेत 

होता है)। भ्र्थ:-- लिपि-सिचि-ह्वः) लिपू, सिच्‌ और ह्वोंज से परे (च्लेः) च्लि 

के स्थान पर (अन्यतरस्याम्‌) एक प्रवस्था में (श्र) अद आदेश हो जाता है (कर्तरि 

आत्मनेपदेष) कर्तृंवाचक आत्मनेपद प्रत्यय परे हों तो । दूसरी अवस्था में झडः न 

होगा अतः विकल्प सिद्ध हो जायेगा । 
अप्रिच --च्लि -- त' यहां आत्मने० परे है ग्रत: प्रकृतसूत्र से च्लिकों अझड 


झादेश होकर 'अस्रिचत' प्रयोग सिद्ध होता है। अडः के अ्रभाव में च्लि को सिंच, 


१. यहाँ का समास भी एक समस्या है । क्‍योंकि यदि यहां समाहारहन्द्र मानते 
हैं तो नपु सक होने से हस्व होकर 'लिपिसिचिह्नवात्‌' बनना चाहिये, और यदि इतरेतर- 
इन्द्र मानते हैं तो 'लिपिसिचिल्लाम्प: इस प्रकार बहुवचन लगाना चाहिये । पद- 
सञ्जरीकार ने इन दोनों से बचने के लिये 'लिपिसिचिसहितो छ्वा:--लिपिसिचिह्नाः, 
तस्मात--लिपिपिचिह्नलू:' इस प्रकार समास माना है । 

२. यहां 'कत्तरि' का शअ्रनुवत्तंत करना झ्रावश्यक है। झन्यथा कर्मवाच्य में भी 


कक का... कह 


झडः होने लगेगा--असिक्षात्ता क्षेत्रे देववत्तेत, भ्रलिप्सातां वेहल्यो कन्यया । 
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भलोॉमलिलोप तथा 'चोः कु: (३०६) से कुत्व करने पर असिक्‍त" प्रयोग सिद्ध 
होता है । लूँडः में रपमाला यथा--(परस्मै० ) भ्रसिचत्‌, असिचताम्‌, श्रसिचन्‌ । 
(आत्मने०) अडपक्षे--असिचत, असिचेतामू, असिचन्त । अडगेउभावे--असिक्‍्त । 
असिक्षाताम्‌, असिक्षत (लिंडसिंचाबात्मने ० ५८६ )। 

पृ ड-- (परस्मे ०) असेदयत्‌, असेक्यतासू, असेक्ष्यन्‌ । (आत्मने० ) श्रसेक्यत, 
असेक्ष्येताम, असेक्ष्यन्त । । 

उपसर्गंधों ग--इस धातु का बहुधा झभि, नि, वि झादि उपसर्गों के साथ 
प्रयोग हुआ करता है । तब 'उपसगति सुनोति० (८.४.६५) सूत्र से धातु के सकार 
को पत्व हो जाता है--अ्रभिषिज्चति, निषिड्चति, विषिड्चति आदि | यह पत्व 
अट्‌ के व्यवधान में भी हो जाता है-- प्भ्यपि|थ्चत्‌, न्‍्यपिज्चतु, व्यपषिओज्चत आदि 
(प्राक्सितादड्व्यवायेषपि ८.४. ६३ )। ह 
| लघु ० | लिपें उपदेहे ॥।१०॥ उपदेहों वृद्धि: | लिम्पत्ति; लिम्पते । लेप्ता । 
अलिपत्‌; अलिपत-अलिप्त ।। 

अर्थ:-- लिप (लिप ) धातु 'लेप द्वारा बढ़ाना--लींपना---.प्राच्छादित करना-_ 
चिपकना' अर्थ में प्रयुक्त होती है? । 

व्याख्या --यह धात्‌ भी पूर्वबत स्वरितेत होने से उभयपदी तथा अनुदात्तों 
में परिगणित होने से अनिट्‌ है। लिंदू में क्रादिनियम से सर्वत्र (थल में भी ) इंट 
का झागम हो जाता है। इसकी प्रक्रिया भी पिछली सिच्‌ धातु की तरह समभनी 
चाहिये। रूपम।ला यथा -- 

लटू- (परस्में ०) लिस्पति, लिस्पत:, लिस्पन्ति । (आआरत्मने०) लिस्पते, 
लिम्पेते, लिम्पन्ते । लिंटू--(परस्मै०) लिलेप, लिलिपतुः, लिलिपु: । (आत्मने० ) 
लिलिपे, लिलिपाते, लिलिपिरे। लुँटू--(परस्मे०) छेप्ता, छेप्तारी, लेप्तार: । 
लेप्तासि---] (आत्मने०) छेप्ता, लेप्तारो, लेप्तार: | लेप्तासे--..। लू ट--( परस्मैं ० ) 
लेप्स्यति, लेप्स्यतः, लेप्स्पन्ति । (आत्मनें०) लेप्स्यते, लेप्स्पेते, लेप्स्यन्ते । लोट-. 


१. लीपना--लिप्तेषु भासा गृहदेहलीनाम्‌ (माघ ३.४८) । आच्छादित 
करना -- लिम्पतीव तमो5ज़ानति वर्षतीवाञझ्जनं नभः (मृच्छेकटिक १.३४)। कर्म, पाप, 
फल शआ,आादि द्वारा लिप्त किये जाने पर इस के बहुधा प्रयोग देखे जाते हैं--..लिप्यते न 
स पापेन पद्मपत्त्रसिवाउम्भसा (गीता ५.१०), न चाउएलिप्यत पापेन (मनु० १०, 
१०५ ), त माँ कर्माणि लिम्पन्ति (गीता ४.१४), फलेन न लिप्यते (गीता णाज्ू र० 
१३.३१) | तस्याइलिपत शोकारिनः स्वास्त॑ काष्ठमिव ज्वलन्‌ (भ्टि० ६ २२ ) 
इत्यादि प्रयोगों में 'जलाना' अर्थ लाक्षणिक है | इसी धातु से ही लिपि, लेप, लेपन, 
अवलेप (भ्रभिमान), लिप्त आदि शब्द बनते हैं। लिप्सु, लिप्सा आदि शब्द लभ 
(पाना) धातु से बने हैं इस से नहीं । 
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(परस्मं ०) लिम्पतु-लिम्पत्तात, लिम्पताम, लिम्पस्तु । [ग्रात्मनें०) लिम्पताभ, 
लिम्पेताम, लिम्पन्ताम्‌ | लेंड---(परस्मे ०) श्रलिम्पत्‌, श्लिम्पताम, अलिम्पन । 
(आत्मने ०) अलिम्पत, अलिम्पेतामू, झलिम्पन्त । वि० लिंह---(परस्मै ०) लिम्पेत, 
लिस्पेताम्‌, लिस्पेयु: | (झात्मने०) लिम्पेत, लिस्पेयातास, लिस्पेरतू। झा० लिंड--- 
(परस्मै०) लिप्यातू, लिप्यास्ताम्‌, लिप्यासु:। (आात्मने०) लिप्सीष्ट, लिप्सीय्ास्ताम्‌, 
लिप्सीरन्‌ (लिंहसिंचाबात्मनेपदेघ) । लैँंडइ---(परस्मं ०) “लिपिसिचिह्नश्च' (६५५) 
च्ज्िकोंझअछ झदिश हो जाता है-- अलिपत, अलिपताम, अझलिपन | (आत्मने०) 

'आत्मनेपरदेष्वन्यतरस्याम' (६५६) से चिलि को वैकल्पिक ग्रइः हो जाता है। प्रडपक्षे -- 
अलिपत, गलिपेताम, अलिपन्त । अ्ड्ोई्भावे--श्रलिप्त, अलिप्साताम, पग्रलिप्सत । 
लूंडः-- (परस्म॑०) प्रलेप्स्पत्‌, श्रलेप्स्थतामू, अलेप्स्यन्‌ू । (आत्मने०) गलेप्स्यत, 
अलेप्स्पेताम, अलेप्स्यन्त । 

यहाँ तक तुदादिगण की उभयपदी धातुओं का विवेचन किया गया है। ध्यान 
रहे कि तुदादिगण की प्रथम धातु तुदू उभयपदी थी अत: उसके झनुरोध से पहले 
उभयपदी धातुग्रों की व्यास्या की गई है! 

अब परस्म॑पदी धातुशों का विवेचन प्रारम्भ होता हैं-- 


[लघु० |] कृती' छेदने ॥११॥ क्रन्तति | चकर्त । करतिता | कर्तिष्यति- 
कत्स्यंति । अकर्तोत ॥ 

प्र्थ:--कती (कृत) धातु 'छेंदत करनां--काटना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--इस धातु का गअन्त्य ईकार उदात्त तथा अझनुनासिक है। अनुबन्ध 
का लोप करने पर 'कृत' मात्र अवशिष्ट रहता है। ईदित करने का फल निष्ठा में 
इट का निषेध करना हैं--कत्त:, कृत्तवानू (“इबीदितो निष्ठायाम्‌' ७.२.१४) 
ग्रात्मनेपद के लक्षणों से हीत होने के कारण यह धातु परस्मैपदी तथा अनुदात्तों 
में परिगणित न होने से सेट है। परन्तु सिंचू-भिन्‍त सकारादि गआधपेंधात॒क प्रत्पयों 
में लेइसिंचि० (६३०) सूत्र द्वारा इंटू का विकल्‍प हो जाता है। मुचादि होने के 
कारण इसे भी शविकरण में नुम्‌ का झआगम हो जाता है (६५४) 

लँट--फ्रून्तति, कृन्ततः, कृस्तन्ति । 'प्रहरति विधिमंर्मच्छेद्री न कृम्तत्ति 
जीवितम्‌' (उत्तरराम० ३.३१) 

लिंटू--चकतं, चक्ृततु:, चकृतु:। चकतिथ, चकतथु:, चकृत । चकर्त, चक़ृतिव, 
चकृतिम । लूँट--कतिता, कतितारो, कतितार: । लॉट--(इटपक्षे) कतिष्यति, 
कतिष्यत:, कर्तिष्यन्ति । (इटोउभावे) कर्त्स्यति, कत्स्पंत:, कर्त्स्पस्ति । लोट-- 
कृष्ततु-कृष्ततात्‌, कृष्तताम, कृन्तन्तु ॥ लेड--प्रकृत्तत, ग्रकृन्तताम अकृन्तन । वि 0 
लिंह---इन्तेत्‌, कृस्तेताम, कुल्तेय: । झा० लिंझ---क्ृत्पातु, कृत्यास्ताम, कृत्यासुः । 

सेइसिंचि० (६३० ) सूत्र में असिंचि' कहा गया है अतः इट का विकल्प 
नहीं होता । हलन्तलक्षणा वृद्धि का 'त्ेटि' (४७७) से निषेध होकर लघूपधगुण हो 


ल द्वि० (३१) 
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जाता है--अकर्तातू, अकतिध्टाम्‌, श्रकरतिषु: । लू इ-- ( इट्पक्षे ) अकतिष्यत, शक त्ति- 
घ्यतास, अकत्तिष्यन । (इटोडम!वे) अकर्स्पत्‌, अ्रकत्स्पंताम्‌, अकर्त्स्यन्‌ । 

उपसर्गयोग--नि </ कृत्त 5 काटना (विश्वासाडडूममुत्पन्न मुलान्यपि 
निकृत्तति--पंञ्च ० ४.१४) । उद+5/क्ु”-उमच्ाड़ना-उधेड़ना (उत्कृत्योत्कृत्य 
कृत्तिम---मालती ० ५.१६) ॥। 
[ लघु० ] खिद परिघातें ॥१२॥॥ खिनन्‍्दति । चिखेद । खेत्ता !। 

शर्थ:--खिद (खिदु) धातु “प्रहार करना, सताना, दुःख देना अर्थ में प्रयुक्त 
होती है? । 

व्याख्या-- आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
तथा दकारान्त अनुदात्तों में परिगणित होने से झनिद है। लिंद में कादिनियम से 
सर्वत्र (थलू में भी) इटू का आंगम हो जाता है। मुचादि होने के कारण 
“वो मुचादीनाम्‌' (६५४) द्वारा इसे भी शत्रिकरण में चुम्‌ का झआागम हो जाता है। 
रूपमाला ब्रथा-- 

लेंटु--खिन्दति, खिन्दत:, खिन्दन्ति । लिंटू-- चिल्रेद, चिखिदतुः, चिख्िदुः । 
लुँट--बेत्ता, खेत्तारो, ख़ेत्तार: । लुट--जेत्स्यति, खेत्स्थतः, खेत्स्पन्ति ॥ लोट-- 
'बिन्दतु-खिन्दतांत, खिन्दताम, खिन्दन्तु । लेंडः- अखिन्दत्‌, अ्खिन्दताम्‌, अल्विन्दन्‌ । 
वि० लिंह--खिन्देतु, डिन्देताम, खिन्देयुः॥ आ० लिंड---खिद्यत्‌, खिद्यास्ताम्‌, 
खिद्यासु: । लंइ--अखैत्सीत्‌, अखेत्ताम, अलैत्सु:। लू इू--अखेत्स्पत्‌, अखेत्स्पतास, 
झ्रस्तेत्स्यन्‌ । 
| लघु ० ] पिश श्रवयचे ॥१३॥ पिंशति । पेशिता ॥। 

प्र्थ:--पिश (पिश्‌) धातु 'अवयव करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--लोक में इस धातु के तिडन्त प्रयोग भ्रन्वेषणीय हैं। कई लोग इसे 
झकर्मक मान कर 'प्रवयव होना' ऐसा अर्थ किया करते हैं। त्वष्टा रूपाणि पिशतु 

(ऋग्वेद १०.१८४.१) इत्यादि वैदिक प्रयोगों में इस का पश्र्थ “विभाग करना-बांटना 

१. यह धातु दिवादि तथा रुधादि गणों में भी पढ़ी गई है--खिद्यते, ख़िल्ते 
'ग्रादि । वहां इस का भ्रर्थ 'दैन्ये' (दुःखी होना या खिन्‍त होना) है। परन्तु यहाँ के 
ग्र्थ के विषय में बड़ी दुर्देशा है । कई लोग इसे यहाँ 'खिद परितापे' (सन्तप्त करना, 
दुःखी करना) पढ़ते हैं जैसा कि क्षीरतर्राज्िणी, प्रक्रिवाकौमुदी (प्रसादटीका) आ्रादि 
में लिखा है | अन्य लोग 'ख्िदे परिघाते' पाठ मानते हुए भी “परिघातों दैन्यम्‌' 
(खिन्‍्न होना) इस प्रकार व्याख्या करते हैं जैसा कि महामहोपाध्याय श्रीगिरिधरज्षर्मा- 
जीने लघुकौमुदी की अपनी टिप्पणी में किया है। मध्यकोौमुदी में इस का श्रर्थ 
'परिदेवने' (दु:खी होना) दिया गया है । वस्तुतः इस धातु के तिडस्त्त प्रयोग कहीं 
दुग्गोचर नहीं होते, इसीलिये यह स।री श्रव्यवस्था है । वेद में 'खिदति' झादि का 
प्रयोग है परन्तु चुमूसहित का नहीं । 


॥ 








>> आा 
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देना-प्रकाशित करना' गझादि प्रत्तीत होता हैं| पिशित (मांस), पिशाच, पिशुन झादि 
शब्द इसी धातु से बनते हैं । यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी तथा अनुद्ात्तों में परि- 
गणित न होने से सेट हैं। मुचादियों में पाठ होने से इसे भी शव्किरण में नुम्‌ का 
आगम हो जाता है। रूपमाला यथा--- 

लँट -- पिशति, पिजशत:, पिशन्ति । लिटु--पिपेक्, पिपिज्तु:, पिषिज्ञु:। लुटू-- 
पेशिता, पेंशितारौ, पेशितार: । लट--पेशिष्यति, पेशिष्यत्:, पेशिष्यन्ति | लों टू-- 
पिशतु-पिशतात, पिश्ञतास, पिशन्तु । लेंइ---अपिशत्‌, अपि|शतास्‌, अपिशन्‌ । वि० लिंड-- 
पिशेत, पिशेतास, पिशेय: | आ० लिंइ--विश्यात्‌, पिश्यास्ताम, पिश्यासु: | लुँडः-- 
अपेश्ीत, भ्रपेशिष्टाम, भ्रपेशिषु: | लू ःः--अपेशिष्पत्‌, अपेशिष्यतास्‌, अपेशिष्यन्‌ । 

(यहां पर मुंचादि आठ धातु समाप्त हो जाते हैं) 

[ लघ॒० |] ओो ब्रश्चू' छेदने ॥॥१४।॥ वृश्चति | वन्नरच | वनब्रद्चिथ-वन्रष्ठ । 
ब्रड्चिचिता-ब्रष्ठा । ब्रद्चिष्यति-ब्रक्ष्यति | वृद्च्यात्‌ | अवश्चीत्‌-अन्नाक्षीत्‌ ।। 
(ब्रए्च) धातु 'छेंदन करना--काटता अर्थ में प्रयुक्त 





अर्थ: 
होती है । 
व्याल्या--झों ब्रश्चूं का आदि ओोकार तथा पअउन्त्य ऊकार दोनों अनुनासिक 
होने से इत्सज्ज्ञक होकर लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार “ब्रश्च्‌ ही श्रवशिष्ट रहता है। 
'ब्शच' का भी असली रूप 'ब्रस्च' ही है, चकार के कारण सकार को प्रचुत्व से शकार 
हुआ है (देखें पृष्ठ २५० पर टिप्पण) | आात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के 
कारण यह धातु परस्मैपदी है। इसे ओदित करने का प्रयोजन 'झ्ोदितइच (८.२.४५) 
द्वारा निष्ठा के तकार को नकार करना है--बृकण:, वृषणवान्‌ | ऊदित्‌ करने क 
प्रयोजन 'स्वरतिसूति०' (४७६) द्वारा इटू का विकल्प करना है | 
लेंटू--प्र ० पु० के एकवंचन में शविकरण होकर 'ब्रश्च | झ्र--ति इस स्थिति 
में 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) हारा श (अर) के छित्त होने के कारण 'प्रहिज्या०' 
(६३४) से ब्नश्च्‌ के रेंफ को ऋकार सम्प्रसारण तथा 'सम्प्रसारणाचष्च (२५८) से 
पूर्वछूप करने पर 'बृश्चति प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां 'न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणभ्‌' (२६१) इस निषेध के कारण वकार को सम्प्रसारण नहीं होता । 
रूपमाला यथा-- वृच्च॒ति, वृश्चत:, बृइचन्ति आदि | 
'लिंटु--प्र० पु के एकबचन में तिप को णल्‌ आदेश होकर दित्व करने 
पर--ब्रश्च --ब्रश्च-|+ भर । अब “लिंट्यम्यासस्थोभयेषाम' (५४६) से अभ्यास के 
रेफ को सम्प्रसारण ऋकार, पूर्वरूप, 'उरत” (४७३) से ऋकार को अ्रकार, र॒पर 


१. यहाँ पर 'काटना' अर्थ से जहाँ वक्ष ग्रादि का काठना प्र्थ गभिप्रेत है 
वहाँ ब्िच्छू झ्रादि के द्वारा 'काटना-डंक मारना' अर्थ भी प्रभीष्ठ है। इसी घा तुसे 
'वृश्चिक, वृक्ष' आदि शब्द निष्पन्न होते हैं । 
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कग्रौर अन्त में हलादिशेष करने पर 'वन्नण्च' प्रयोग सिद्ध होता है! । यहां उपधा में 
प्रकार न होने से णल्निमित्तक वृद्धि नहीं होती । द्विवचन में 'ब्रश्च-| प्रतुस” इस 
स्थिति में संयोग से परे अतुस कित नहीं अतः “ग्रहिज्या०' (६३४) से सम्प्रसारण 
नहीं होता । पूर्ववत्‌ द्वित्व होकर अभ्यास को सम्प्रसारण, पूर्वरूप, उरत, रपर तथा 
हलादिशेष करने पर 'वन्नश्चतु: रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'बन्नश्चु: | म० 
पु० के एकवचन थल में 'स्वरतिसूति०' (४७३) द्वारा इद का विकल्‍प हो जाता 
है। इट्पक्ष में--वन्नश्चिथ । इट के गाव में 'वन्नएच-- थ' इस स्थिति में मल परे 
रहते 'स्को:० (३०६) से संयोग के आदि सकार का लोप होकर--बतन्नच्‌--थ । 
प्रव 'ब्रइच-अस्ज० (३०७) से चकार को षकार तथा 'एटुना ्टु: (६४) से थकार 
फो ष्युत्व ठकार करने पर 'वनब्रष्ठ' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार व और म में 
भी इट्‌ का विकहप हो जाता है। रूपमाला यया--बन्नइच, बल्नत्चतुः, वन्नदचु:ः । 
वत्रद्चिचिय-वन्नष्ठ, वन्नइचथु:, वतन्नइच । चन्नइच , वन्नश्चिव-वन्नइच्च, वन्नशिचिम-वन्नइच्मः | 

लुूँट--के इद्पक्ष में 'त्रश्चिता | इट के श्रभाव में 'ब्रश्च---ता' इस स्थिति 
में संयोगादि सकार का लोप, पंत्व तथा ष्टुत्व करते पर--ब्रष्टा । रूपमाला यथा-... 
(इटपक्षे | ब्रव्चिचता, ब्रश्चितारों, ब्रद्चिचितार:। (इटोउभावे) ब्रष्हा, ब्रष्टारो, ब्रष्टार: | 

लुटू-के इट्पक्ष में 'ब्रश्चिष्यति | इट के अभाव में “ब्रम्च्‌ |-स्य--ति' 
इस स्थिति में संयोगादि सकार का लॉप, “ज्रवचश्नस्ज० (३०७) से पषत्व, 'बढ़ो: क: 
सि (४४८) से घषकार को ककार तथा “आदेशप्रत्यमयों: (१५०) से स्य के सकार 
को मूर्धन्य षकार करने पर--ब्रक्ष्यति । रूपमाला यथा--(इट्पक्षे) ब्रद्नचिष्यत्ति, 
ब्रह्चिष्पत:, ब्रश्चिष्पन्ति | (इटोडभावे) ब्रक्ष्यति, न्रक्ष्यत:, ब्रक्ष्यन्ति । 

लोट--में लेंट की तरह सम्प्रसारण हो जाता है। बृइचतु-वृदचतात्‌, 


१, 'बर-बरर्च-अझ' यहाँ लक्ष्मभेद के कारण पुन: 'लिट्अम्पासस्योंभयेघाम' 
(५४६) से अभ्यास के वकार को भी सम्प्रसारण क्‍यों न हो ? “न सम्प्रसारणे 
संम्प्रसारणस्‌ (२६१) से निषेध भी नहीं हो सकता क्‍योंकि अंब सम्प्रसारण परे 
नहीं रहा उसे 'उरत्‌' (४७३) से भरत आदेश हो चुका है। इस का उत्तर यह है कि 
ऋकार के स्थान पर 'उरत्‌' द्वारा हुआ अत्‌ भादेश परले प्रत्यय को मान कर प्रवृत्त 
होने के कारण परनिमित्तक अजा देश है अत: 'झचः परस्मित्पुवंधिधो' (६६६) द्वारा 
उसे स्थानिवत्‌ के कारण सम्प्रसारण मान लिया जाता है। तब सम्प्रसारण के परे 
रहते “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌' (२६१) द्वारा निर्बाध निषेध हो जाता है कोई दोष 
नहीं झाता । 

२. जो वैयाकरण 'स्वरतिसृति०” वाले विकल्प में भी क्रादिनियम को प्रवृत्त 
कराते हैं उनके मत में 'वन्नश्विथ, वब्नश्विव, वन्नश्विम' इस प्रकार एक एक रूप ही 
बनता है। परल्तु जो अ्नभिज्ञ टीकाकार थल्‌ में दो रूप बनाते हुए भी वस्‌ और 
मस्‌ में क्रादनियम लगा कर एक एक रूप सिद्ध करते हैं--वे चित्त्म हैं । 


. 


>्वंि 5 जा आह ीयो  उतन्‍र्जीआ 
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बृबधतामस्‌, वृइचस्तु । लेइ---अ्रवुइत तू, अवृइ्चचतास्‌; प्रवुइचन्‌ । वि० लिंइ--वइचेत, 
ब॒च्चेताम्‌, वश्चेयु: | 

झ्रा० लिंइ--में यासुट्‌ के कित होने से सम्प्रसारण हो जाता है। वुहच्यात्‌, 
व॒द्च्यास्ताम, चुच्च्यासु: । 

लुंड--इट्पक्ष में 'नेटि' (४७७) द्वारा हलन्तलक्षणा वृद्धि का निषेध हो 
जाता है--पश्रन्नइचीत्‌, भ्रत्नद्विचष्टास, अन्नद्विचषु: आदि । इट के प्रभाव में 'अन्नश्च -- 
स्‌-+ ईत्‌' इस स्थिति में हलन्तलक्षणा वृद्धि ।नर्बाध होकर संबोगादिलोप, प्रत्व, कत्व 
भौर उस से परे सिंचू के सकार को मूर्धन्य पक्रार करते पर--अन्नाक्षोत्‌, अन्नाष्टास, 
(झलो झलि ), शझक्ाक्ष: । श्रवाक्षी:, श्रन्नाष्टमू, अन्नाष्ट । श्रक्नाक्षम, अनब्नाधव, 
अन्नाक्ष्म । 

लू ड-- ( इट्पक्षे) अ्न्नश्चिष्यत्‌, प्रश्नश्चिष्यताम्‌, श्नन्नह्चिष्यन्‌ | (इंटोउभावे) 
ग्रव्नक्ष्यत्‌, प्रव्नव्यताम, अन्नवयन्‌ । 


[ लघु० ] व्यच व्याजीकरणें ॥५॥ विचति। विव्याच | विविचतु: । 
व्यचिता । व्यचिष्यत्ति। विच्यात्‌ । अव्याचीत्‌-अब्यचीत्‌ ।। 


अर्थ :--व्यच (व्यच) धातु 'छलना, ठगना, धोखा देता" प्रर्थ में प्रयुक्त 
होती है । 

व्या्या--आत्मनेपद के लक्षणों से हीत होने के कारण यह धातु परंस्मैपदी 
तथा भनुद्ात्तों में परिगणित न होने से सेट है। लोक में इस के प्रयोग अन्वेषणीय 
हैं । कविकल्पद्म की व्याख्या में श्रीडुर्गादास ने 'विचति सन्‍्तं खल:' उदाहरण दिया 
है । ऋग्वेद (३.३६.५) में 'विव्याच' का प्रयोग देखा जाता है। पेतरेय ब्राह्मण तथा 
ऐतरेय झारण्यक में भी इस के प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 

लेंट--'प्रहिज्या ०” (६३४) सूत्र में इस धातु का भी परिगणन किया गया 
है भत: कित्‌ डित प्रत्ययों में इसे सम्प्रसारण हो जाता है | 'श' प्रत्यय 'सार्बधातुकम- 
पित्‌' (५००) से छित्‌ है अत: उस के परे रहते व्यच्‌ के यकार को सम्प्रसारण 
होकर पुर्वकूप (२५८) हो जाता है--विचति, विचत:, विचन्ति । 

लिंटु--भ्र० पु० के एकबचन में 'व्यच्‌-)-भ्र' यहां कित्‌ डित्त परे नहीं है अतः 
सम्प्रसारण नहीं होता । ट्वित्व करने पर 'लिंटअश्यासस्योभग्रेषाम्‌ ! (४४६) से 
अभ्यास को सम्प्रसारण होकर उपधावृद्धि हो जाती है--विव्याच । ग्रतुस कित्‌ है 
मत: “प्रहिज्या०' से प्रथम सम्प्रसारण होकर बाद में द्वित्व हो जाता है--विविचतु: । 
इसी प्रकार श्ागे भी कितों में समझे लेना च।हिये । रूपमाला यधा--विश्याच, 
विविचतु:, विविचु: | विष्यचिथ, विविचथुट, विविच । विव्याच-विव्यच, विविचिव, 
विविचिम । 

लुँट--व्यकचिता, व्यचितारौ, व्यचितारः । लुट--व्यक्तिष्यति, व्यकिष्यत:, 
व्यचिष्पन्ति | लोटू--विचतु-विचतातू, विचताम, विचस्तु । लेंड---झ्विचत्‌, भविच- 
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तासू, अविच्न्‌ | वि० लिंड--बिचेत्‌, विचेतामू, विचेयु:॥ आरा० लिंइ--यासुट्‌ के 
कित्त्व के कारण सम्प्रस्तारण हो जाता है--विच्यात्‌ , विच्यास्ताम्‌, विच्यासु: | लूंड-- 
हलन्तलक्षणा वृद्धि का 'नेटि' (४७७) द्वारा निषेध होकर 'अतों हुलादेलंघो: (४५७) 
से बुद्धि का विकल्प हो जाता है | वृद्धिपक्षे--अब्याचीत्‌, अ्व्याचिष्टाम्‌, भ्रव्याचिषु: । 
वृद्धच भावे--अव्यचीत्‌, अव्यचिष्टाम, ग्व्यक्तिष: । लू ह--श्रव्यव्िष्यत्‌, शभ्रव्यक्िष्य- 
ताम्‌, अव्यक्िष्यन । 

“व्यचे: कुटादित्वम अनस्ि' यह वात्तिक महाभाष्य में ६.१.१७ सूत्र पर पढ़ा 
गया हैं। इस का अभिपष्राय यह है कि अनस्‌ (न अस--अनस, नलज्तत्पुरुष:) अर्थात्‌ 
ग्रस॒प्रत्यय से भिन्‍न प्रत्यव के परे रहते व्यच्‌ घातु का कुटादियों में परिगणन समभना 
चाहिये | व्यच धातु धातुपाठ में कुटादियों से मध्य में नहीं पढ़ी गई अपितु कुटादियों 
से बहुत पहले तुदादियों में आई है । “गाइकुटादिश्योषडिणन्डित्‌' (५८७) सूत्र द्वारा 
कुटादि धातुों से परे बित्‌-णितु से भिन्‍न प्रत्यय डिद्गवत होते हैं । इस वात्तिक से 
व्यच्‌ धातु के कुटादियों में श्रा जाने से इस से परे भी जित्‌-णित्‌ से भिन्‍त प्रत्यय 
डित्‌ हो जायेंगे । छित्‌ होने से उन के परे रहते व्यच्‌ को “'ग्रहिज्या०' (६३४) से 
सम्प्रसारण हो जायेगा । यथा--ब्यचु --वृच्‌ ->विचिता, व्यच्‌ +तुम्‌ -- विचितुम , 
व्यच्‌ -- तब्य -- विचितव्यम्‌ आदि । असुप्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ को कुटादियों में 
परिगणित नहीं क्रिया जाता । यधा---उच्ब्यच्षा: कण्टक: (उसु्ब्यचस --बहुत बिस्तृत 
कांटा), उस विचतीति उच्च्यचा: (वेधा:' की तरह प्रथमंकवचत] । यहाँ उह उपपद 
रहते व्यच्‌ धातु से 'मिथुनेडलिं: पुर्ववच्च स्वेसू (उणादि० ६६९) इस झौणादिक 
सूत्र से अर्सि प्रत्यय किया तो व्यच के कुटादि न होने से उस से परे अस्‌ प्रत्पय 
डित नहीं होता, ग्रत: सम्प्रसारण नहीं होता । 

ग्रव इस वात्तिक के प्रकाश में यहाँ यहुू शंका उत्पन्‍न्त होती हैं कि लंडः में 
'अव्यच्‌ -- इस -| ईतू' इस स्थिति में भ्रसभिन्‍्न सिंच्‌ प्रत्यय के परे रहते यदि व्यच्‌ 
को कुटादि समझा जाएगा तो सिँच के ढित हो जाने से एक तरफतो वृद्धि न हों 
सकेगी और दूसरी तरफ व्यच्‌ को सम्प्रसारण होकर “'अविचीत्‌' रूप बनने लगेगा। 
इसी प्रकार लूट में 'तास' तथा लूट में 'रम' के डित्‌ हो जाने से सम्प्रसारण होकर 
'बिचिता, विचिण्पति' इस प्रकार अनिष्ट रूप बनते लगेंगे । इस शंका का 
समाधान करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं--- 

[लघ॒० | व्यचेः कुटादित्वम्‌ श्रनसि' इति तु नेह्‌ प्रवत्तते, 'प्रनसि' इति 
पर्यदासेन क्ृन्मात्रविषयत्वात ।। 

श्र्थ:---अस्‌ भिन्‍त प्रत्यय परे होने पर व्यच धातु को कुटांदि समझना 
चाहिये'--यह वात्तिक यहाँ प्रवृत्त नहीं होता क्‍योंकि 'अ्रनत्ति! में पर्यदासप्रतिषेध 
होने से वह केवल ग्रसभिन्‍न कृत्प्रत्ययों में ही प्रवत्त होता है । 

व्यास्या--वा त्तिक के 'अनसि' पंद में नञ्समास है | ने झ्सू--अतसु, तस्मिनू - 
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अनसि । यहाँ पर नब्॒‌ पर्युदासप्रतिषेध को प्रकट करता है; क्योंकि समास में, प्राय: 
वही हुआ करता है । पर्युदासप्रतिषेष में निषिध्यमान्न से भिन्‍त का ग्रहृग होते हुए 
भी तत्सदुश पदार्थ ग्रहण किया जाता है | यथा किसी ने कहा-अब्राह्मस आन्तय 
(ब्र/ह्मण से भिन्‍न को लाओो), यहाँ ब्राह्मण से भिन्‍न पत्थर लकड़ी प्रादि भी हो 
सकते हैं परन्तु उन को नहीं लाया जाता अपितु ब्राह्मण से भिरत उस जैसे किसी 
मनुष्य को ही लाया जाता है। वैत्ते यहाँ “भ्रनप्ति' में भी सममता चाहिये। अस्‌ 
प्रत्यय औणादिक होने से कृत्परत्ययों के अ्तैगत झाता है झत: ग्रस॒भिन्‍न प्रत्यय भी 
कोई कृत्प्रत्यय ही हो सकेगा । सम, तासू, सिच्‌ आदि कृत्प्रत्यय नहीं अत: उन के परे 
रहते व्यच्‌ को कुटादि नहीं समझा जायेगा | जब वह कुटादि नहीं होगा तो उस से 
परे वे प्रत्यय डित्त्‌ भी न होंगे अतः उपर्युक्त कोई दोष प्रसक्‍त न होगा । प्रतिषेंध 
दो प्रकार का होता है पर्युदास और प्रसज्य इसका विस्तृत विवेचन प्रथमभाग में 
(१८) सूत्र पर कर चुके हैं विशेषजिज्ञासु उसे वहीं देखें! । 
| लघु ० | उछि उच्छे ॥१६॥ उच्ल्छति | उछ्छः कणश आदानं कणि- 
शाह्यर्जनं शिलम--इत्ति यादव: ॥। 

श्र्थ:-उछिं (उज्छ) घातु 'भनाज के एक एक दाते को चुनता' अर्थ में 
प्रयुक्त होती है । 

व्याज्या--खेत के कट जाने पर जब भूस्वामी भूमि से सब भ्रनाज उठा कर 
ले जा चुकते थे तब प्राचीन काल में मुनि लोग उस झ़बाधितस्थान पर झाकर झताज 
के इधर जधर बिखरे एक एक दाने को अथवा अनाज की बाल्लों को बटोर बटोर 
कर अपना निर्वाह करते थे । इसे ही शास्त्रों में मुनिवृत्ति कहा गया है। भनाज के 
दानों का बीनना 'उज्छ करना' तथा अनाज के कणिशों (बालों) का बीनता 'शिल 
करना” कहाता था । यही बात ऊपर यादब-प्रणीत बैजयन्तीकोष के प्रमाण से कही 
गई है । उछि का अन्त्य इकार उदात्तानुतासिक है अत: उदात्तेत होने से यह धातु 





१. इस प्रकार के विवाद छात्तोपयोगी न समक कर वरदराजजी प्राय: 
लघुकौमुदी में नहीं दिया करते । इस विवाद के उल्लेख का कारण ऐतिहासिक है । 
भट्टोजिदीक्षित से पहले श्रीरामचन्द्राचार्य-प्रणीत प्रक्रिकौमुदी तथा श्रीबोपदेव- 
गोस्थासिप्रणीत मुग्धवोष व्याकरण का झाबालवृद्ध खूब प्रचार हो चुका था। उन 
दोनों में 'अनसि' को प्रसज्यप्रतिषेध मात कर लुँटु में 'विचिता लूट में 'विनिष्यति' 
श्रौर लुँड में 'ग्धिचीत्‌!' रूप बताये गये थे। श्रतः इन झशुद्ध रूपों का अ्रत्यधिक 
प्रचार देखते हुए बरदराजजी को उनके खण्डन में कटिबद्ध होना पड़ा । 


२, यादबंप्रणीत बैजयस्तीकोष के मुद्रितसंस्करण में यह पाठ इस प्रकार पाया 
जाता है--उच्छो घान्यश झावालं कणिशाझजेन सिलस । 
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परस्मैपदी तथा अनुदात्तों में पठित न होने से सेट है। इंदित्‌ होने के कारण इसे 
नुम॒ का आगम होकर अनुस्वार और परसवर्ण करते पर 'उल्छ' वन जाता है । 

लटू--उड्छति, उडछत:, उज्छुन्ति | लिंटु--में 'इजावेशच गुसतो5नच्छः' 
(५११) से झाम्‌ प्रत्यय हो कर लिंद का लुक तथा क्ृ भू और अस्‌ का अनु- 
प्रयोग हो जाता है--(कृपक्षे) उज्छाञूचकार, उज्छाञ्चकऋतु:, उज्छाझूचकुः । 
(भूपक्षे) उड्छाम्बभूव, उज्छाम्बभूवतुः, उल्छाम्बभूबः। (असपक्षे) उड्छामास, 
उज्छामासतु:, उज्छामासु: । लुँट--उज्छिता, उल्छितारौ, उछज्छितार: | लू टू-- 
उल्छिष्यति, उल्छिष्यत:, उलच्कछिष्यन्ति । लोटू--उज्छतु-उब्छतात्‌, उज्छताम, 
उज्छन्तु । लैंडइ--में आट का आगम होकर वृद्धि हो जाती है--ओऔजूछत्‌, औजूछताम्‌, 
गरडुछन । वि० लिंड---उज्छेत्‌, उल्छेताम्‌, उज्छेयुः । आ० लिंड--इदित्‌ होने के 
कारण 'झनिदितां हुलः०” (३३४) से उपधा के नकार का लोप नहीं होता-- 
उज्छचात, उज्छ्दास्ताम, उज्छचासु: । लइ---श्रौजल्छीत्‌, झौक्छिष्टाम, औड्छिष॒: । 
मां भवान उल्छीत्‌ ( न साइयोगे ४४१) | लूँझइ--श्रौड्छिष्पत, ओऔछ्छिष्यतास, 
ओऑछ्छिष्यन । 

उपसर्गयोग--प्र ५/ उड्छ-- पोंछुना-मिटाना [ विवेक्षप्रोड्छताय चिघये 
रससेक:--नैषध० ५.३६) | 
[लघु० | ऋच्छ गतोन्द्रियप्रलयर्मुत्तिभावेष्‌ ॥॥१९७॥ ऋच्छति | ऋच्छ- 
व्यतामू (६१४) इति गुण:। हिहल्ग्रहणस्याध्नेकहलुपलक्षणत्वान्नुट्‌ । 
ग्रानच्छे | आनचछतु: | ऋच्छिता ।। 

अर्थ:--ऋच्छ धातु “गमन करना, इन्द्रियों का बल नष्ट होना, कठिन या 
दुढ़ होना अ्र्थों में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह धातु भी पुर्बवबत परस्मंपदी तथा झनुवात्तों में परिगणित न 
होने से सेट है । इस धातु का मूल रूप 'ऋछ' है, 'छे त्र' (१०१) से छकार को तुक 
का आझ्रागम होकर उचुत्व करने से 'ऋच्छ बन जाता है । 

लेट-ऋच्छति, ऋच्छत:, ऋषच्छन्ति । 

लिंट--इजादेश्च गुसुमतोष्नच्छ: (५११) सूत्र में 'भ्रनुच्छ: कहने से यहाँ 
ग्राम नहीं होता । प्र० पु० के एकबचन में 'ऋच्छ - श्र इस स्थिति में द्वित्त करने 
पर 'उरत' (४७३) से अभ्यास के ऋकार को अत, रपर, हलादिशेष और '*गअ्रत 
आदेः' (४४३) से अभ्यास के भ्रत्‌ को दीर्घ करने पर-शझा + ऋच्छ-|ञ्र । अ्व 
'ऋच्छत्यताम' (६१४) से धातु के ऋकार की अर्‌ गुण कर 'झा--अर्‌ च्‌ छ-अ' 
इस स्थिति में 'तस्मान्नुड व्विहल: (४६४) से तुट का झ्रागम करता है, परन्तु यहाँ दो 
से अधिक तीन हल (र--च +-छ) होने के कारण बहू प्राप्त नहीं हो सकता | इस 
का समाधान करते हुए प्रन्थकार कहते हैं कि सूत्र में 'द्वि' का कथन कैवल दो हलों 
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के लिये ही नहीं अपितु एक से अधिक हलों के उपलक्षण' के लिये है, इस से तीन 
हलों के होने पर भी नुटु हो जायेगा--आा--न्‌ भरचछ--भ्र--झ्रानच्छे । इसी 
प्रकार 'ग्रानच्छतु:' आदि में गुण तथा नुट कर लेता चाहिये | रूपमाला यधा-- 
आनच्छे, आनच्छतु,, झआनचर्छ: । आनच्छियष, आनच्छ॑थुः, आनच्छ । आनच्छ, 
आर्नाच्छव, आर्नच्छिम । 

लंट--ऋच्छिता, ऋच्छितारोी, ऋच्छितार:। तल ट--ऋच्छिष्यति, ऋच्छि- 
ध्यतः, ऋच्छिष्यन्ति । लॉट--ऋषच्छतु-ऋच्छतात्‌, ऋषच्छताम्‌, ऋच्छत्तु ॥ लेड-- 
झाद का आगम होकर वद्धि हो जाती है?--आचछत्‌, आ्ाच्छेताम, आच्छेन्‌ । वि० 
लिंड--ऋच्छेत, ऋच्छेताम, ऋच्छेयु:। श्रा० लिंइ--ऋच्छचात्‌, ऋष्छचास्ताम्‌, 
ऋषच्छ्यासु:। जुद--श्राच्छीतू, आच्छिष्टाम्‌, श्राच्छिष: । लू छू--प्राच्छिष्यत्‌, 
ग्राच्छिष्पताम, आच्छिष्पन । 

उपसर्गयोग--सम ५ / ऋच्छ -- संगत होना (समृच्छते; सम्पूवक भ्रकर्मक ऋच्छ 
घातु से 'समो गम्यच्छिम्याम' १.३.२६ सूत्र से आत्मनेपद हो जाता है) 


| लघु ० ] उज्झ उत्सगें ॥१८॥ उज्मति ॥ 

शर्थ:---उज्म (उज्कू) धातु 'छोड़ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--आत्मनेपद के लक्षणों से हीत होने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
तथा अनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है । इस धातु का मूलरूप 'उद्भ' है, 
एचुस्व होकर 'उज्क्‌' बन जाता हैं । 

लेट-- उज्ञति, उज्ञत:, उज्मन्ति । 'मनस्तु य॑ नोज्ञति जातु यातु मनोरथः 
कण्ठपर्थ कं सः' (नैंषध ३.५६) । लिंटू-- में 'इजादेइच०' (५११) से आराम प्रत्यय 
हो जाता है--(क्षपक्षे) उज्क्राज्चकार, उज्ाज्चकतुः, उज्काज्चक्र:ः । (भपक्षे] 


१. उपलक्ष्यते स्व॑ं स्वेतरत चानेनेत्युपलक्षणम्‌ । स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतर- 
प्रतिपादकत्वम्‌ उपलक्षणत्वम्‌ । निदर्शन या उदाहरण को “उपलक्षण' कहते हैं। 
यथा--काकेभ्यों दधि रक्ष्यताम (कौवों से दही बचाग्ो)--यहां 'काक' से तात्पय॑ 
केवल कीौवों से नहीं अपितु दही के विनाशक कुत्ते, बिल्ली, चील झादि सब से हैं। 
'काक' पद तो मोटे तौर पर निदर्शनार्थ रखा गया है । इसी प्रकार यहाँ भी 'द्वि! 
शब्द एक से अधिक हलों को वंतलाने के लिये रखा गया है केवल दो हलों से तात्पर्य 
नहीं | । 

२. 'ऋच्छाञ्चकार' इति ववचिदुपलम्यमान: प्रयोगों “गुरोइच हलः' (८६८) 
इत्यका रप्त्ययान्ताद्‌ ऋच्छाशब्दात्‌ कर्मणि द्वितीयायाम्बोध्य: । 

३. पदान्त न होने से 'ऋत्यकः (६१) द्वारा हृस्वप्तमुच्चित प्रकृतिभाव न 
हुआ । 


४. संपदि विगतनिद्स्तत्पमुज्शाब्बकार--रघु० ५.७५ । 
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उज्झाम्बभूव, उज्याम्बभूवतु:, उज्काम्वभूवु:। (असूपक्षे) उज्कामास, उज्ामासतु:, 
उज्ञामासु: । लुँटु--उज्मिता, उज्क्षितारो, उलज्स्चितारः: । लूुट-उज्किष्यत्ति, 
उज्किष्यतः, उज्मिष्यन्ति | लो ट---उज्भतु-उज्भतात्‌, उज्कताम्‌, उज्मन्तु | लेहइ--- 
ओज्भत्‌, ग्रौज्कताम, औज्मतन्‌ू । वि० लिंड--उज्ञेत्‌, उज्हेताम, उज्येय: । श्रा० 
लिंह--उज्भधयात, उज्झ्द्यास्ताम, उज्भधासु: । लुंढइ--औज्झीत, श्रौज्िष्टाम, 
ऑज्सिष: | लू इ--श्नौज्िष्यतु, झौज्किष्पतासम, झौज्म्िष्यन । 

उपसगंयोग--प्र ५/ उज्झु -- छो डना, लाच्छुना ((लिखितमपि ललाटदे प्रोज्झ्ितं 
कः समर्थ:--हितोप ० १.२१) । व 
| लघु ० | लुभ विमोहने ।।६६। लुभति ॥ 
ग्र्थ:--लुभ (लुभ) धातु 'मोहना, झाक़ृष्ट करना, लुभाना अर्थ में प्रयुक्त 
होती है! । 

व्याख्या-- यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मेपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित न 
होने से सेट है । 

लेंटू--ल्ुभति, लुभत:, लुभच्ति । लिंट---ल्ुलोभ, लुलुभतु:, लुलुभः | लँँट--- 
में धातु के सेट होने से 'लुम--ता' इस स्थिति में नित्य इट प्राप्त होता है । 
पर अग्निमसूत्र से विकल्प का विधान करते हैं-- 


[ लघ॒ ० | विधि-सूतरम्‌ू-- ( ६५७ ) तीष-सह-लुभ-रुष रिषः |७। २।४८॥।। 


इच्छत्यादे: परस्य तादेराधधातुकस्येड वा स्पात्‌ | लोभिता-लोब्घा | 
लोभिष्यति ॥। 
झरयः--इृष, सह रुषु ओर रिप्‌--इन धातुओं से परे तकारादि आर्ध- 


धातुक को विकल्‍प से इट्‌ का आगम हो । 


व्या्या--ति ॥७॥१। इष-सह-लुभ-रुप-रिष: ।५।१। आ्रार्धधातुकस्य ॥६।१। 
इट्‌ ।१।१। ('ग्राधंधातुकस्थेड बलादे:' से) वा इत्यव्ययपदम्‌ ('स्वरतिसूति०' से ॥।]] 
'ति पद को विभक्तिविपरिणाम से पष्ठब्रन्त बना कर तदादिविधि कर ली जाती 
है । अर्थ:--(इष-सह-लुभ-रुष-रिष:) इप्‌ भू, रुप और रिप्‌ धातुओं से परे 


विमोहत्म्‌ आकुल्लीकरणम्‌ (लुभाना)। इस अर्थ में यह सकर्मक है । 
लोभनीया >>झाकर्षशीया (रघु० ६.४८), विलुभिताः केशाः, विलुभितः सौमस्त:, 
विलुभिताति पदानि (काशिका ७.२.५४) इत्यादियों में इसी धातु का प्रयोग हम्ना है । 
'लुभो बिमोहने' (७.२.४४) सूत्र में भी इसी का ग्रहण हैं। पर कहीं कहीं इस का 
अकर्मकतया प्रयोग भी देखा जाता है, यया--लुभति आत्मति कामे च (कविकल्पद्म 
की टीका में दुर्गादास द्वारा हलायुध के नाम से उद्धृत) । 'लुम्यति' आादि प्रस्चिद्ध 


प्रयोग देवादिक 'लुभ गाध्यें' घा तु के हैं। कथमिह 'परिलोभले ध्तेत (मृच्छ० ) 
भ्वादेरवृत्तरणादिति ॥ 
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(ति-- तः--तादे:) तकारादि (आर्घंधातुकस्य) झ्रार्धधातुक का अवयव (इट) इट्‌ 
हो जाता है (वा) विकल्प से। 'इष! से यहां तौदादिक और ऋ्रंयांदिक इषु का ही 
ग्रहण होता है दवादिक का नहीं, जैसा कि महाभाष्य में वात्तिक पढ़ा गया है-- 
इषेस्तकारे दयस्प्रत्ययात्‌ प्रतिषेघ: | इष्‌, सह आदि सब धातुएं सेट हैं झत; इन से 
परे तकारादि आर्धधातुक को नित्य इट्‌ प्राप्त था, परन्तु अब -इस सूत्र से विकल्प 
का विधान किया गया है। उदाहरण यथा---इंष्‌ (चाहना)--इष्‌ +- तृच्‌ -- एपिता, 
एष्टा । सह ( सहना |--सह -++ पृचु न्‍८ सहिता, सोढा (सहिवहो रोदवर्णस्थ ४४ ) | 
लुभू (लुभाना)--लुभ--तचु-लोभिता, लोब्धा | रुष्‌ (हिंसा करना)--झेपू+ 
तृच्‌-- रोषिता, रोष्टा | रिष्‌ (हिंसा करना)--रिष्‌ +तृच्‌-- रेषिता, रेष्टा । 

'लुभू--ता' यहाँ पर 'तास्‌' यह तकारादि आ्रार्धधातुक परे है प्रतः प्रकृतसूत्र 
से इट का विकल्प हो जाता है। इट्‌ के पक्ष में लघूपधगुण होकर--जोभिता । इंट्‌ 
के झ्रभाव में लघपधगुण, 'झषस्तथोधोष्ध:' (५४६) से तकार को धकार तथा 'झलां 
जइझशि' (१६) से धातु के भकार को जश्त्व बकार करने पर--लोब्धा। लुँटु-- 
में रूपमाला यथा--(इट्पक्षे]) लोभिता, लोभितारों, लोभितार: । (इटो5भावे) 
लोब्धा, लोब्धारौ, लोब्धार: । लूँ टु--लोभिष्यति, लोभिष्यतः, लोभिष्यन्ति | लौट -- 
लुभतु-लुभतात्‌, लुभताम्‌, छुभनन्‍्तु | लेंइ--अभ्रलुभत्‌, अलुभताम्‌, अलुभन्‌ । वि० 
लिंडझ --लुभेत, लुमताम, लुभेव:। झा० लिइ-लुम्यात्‌, लुम्यास्‍्ताम, लुम्पासु:। 
लुँड--में 'नेटि' (४७७) से बुद्धि का निषेध होकर लघूपधगुण हो जाता है-- 
प्रलोभीतू, अझ्लोभिष्टामू,. अलोभिषु: । लूडछू---अलोभिष्यतू, अलोभिष्यतास, 
झलोभिष्यन । 
[लघु० | तृप तूम्फ तृप्ती ॥२०॥२१॥ तृपति । तंतप । तपिता । 
अतर्पीत्‌ ।। 

झर्थ:--तृप्‌ और तृम्फ्‌ धातुएं “तुप्त होना या तुप्त करना श्रर्था में प्रयुक्त 
होती हैं । 

व्यास्या--दोनों धातु ग्रात्मनेपंद के लक्षणों से हीन होते के कारण परल्मंपदी 
तथा झनुदात्तों में परिगणित न होने से रूट हैं। ध्यान रहे कि अनुदात्तों में परिगणित 
'तृप्‌' धातु दिवादिगणोय है तभी तो श्यन्‌ू लगा कर 'तृप्य' इस प्रकार उस का निर्देश 
किया गया है । तृप्‌ की रूपमाला धंधा -7--- 

लेट--त॒पति, तृपतः तृपन्ति | लिंटू--ततपं, ततृपतु:, ततृपु: । लुटू---तपिता, 
तपितारो, तपितार:। लूटु--तपिष्यति, तपिष्यतः, तपिष्यन्ति । लो ट--तृपतु-तृपतात्‌ , 
तृपताम्‌, तृपन्तु | लेंड---शझ्तृपत्‌, झतृपताम्‌, अतृपन्‌ | वि० लिंड--तृपेत्‌, तृपेताम, 


१, तौदादिक तृप्‌ धातु के प्रयोग लौकिक साहित्य में अन्वेष्टव्य हैं। 'तृपत्सोम 
पाहि दह्मविद्ध: (ऋग्वेद २,११.५) में इसी धातु का प्रयोग देखा जाता है । 
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तृपेयुः | आ० लिंड-तृप्यात्‌, तृप्यास्ताम्‌, तृप्यासु:। लुंडइ--श्रतर्पोति', श्ररतापिष्टास, 


ख्रतपिषु: । लेड---अतरपिष्यत्‌, अतर्पिष्यताम, अतपिष्यन्‌ । 
तुम्फ्‌ धातु" 'तकारजावनुस्वारपञ्चमों भलि धातुषु' (पृष्ठ २५०) के अनुसार 
नकारोपधघ है । तुन्फ के नकार को अनुस्वार और उसे परसवर्ण करने से 'तृम्फ' बन 
जाता है। लंद में शविकरण करने पर 'तुम्फ-+-अ--ति' इस स्थिति में 'सार्वधातुक- 
सपित्‌' (५००) से 'श' (झञ]) के डिसत होने से 'झ्रनिदितां हल उपधाया विछत्ति' (३३४) 
द्वारा उपधा के नकार का लोप हो जाता है*--तृफ्‌--भझ्र--ति | अब यहाँ प्रग्रिम- 
वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] वा०- (४३ ) शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः ।। 
ग्रादिशब्द: प्रकारे, तेन ये5उत्र नकारा5तुषक्तास्ते तृम्फादयः । 
तुम्फत्ति। ततृम्फ | तृफ्यात्‌ ।। 
झर्थ:--शविक रण परे होने पर तृम्फ झादि धातुओं को नुम॒ का आगम हो । 
भ्रादिशब्द: ०--तुम्फादि' पद में 'आदि' शब्द सादुश्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
तुम्फादि अर्थात्‌ तृम्फ्‌ धातु तथा तत्सदुश उपधा में नकार वाली घातुएं । 
व्याख्या--यह वात्तिक 'शें मुचादीनाम' (६५४) सूत्र पर महाभाष्य में पढ़ा 
गया है। तुम्फादि धातुओं का धातुपाठ में वृत्करण नहीं किया गया । यहाँ 'आदि' 
शब्द प्रकार प्रर्थात्‌ सादुश्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | तृम्फ के साथ सादुए्य उपधा में 
नकारवत्ता के कारण है अतः 'तुम्फूसदूश झर्थात उपधा में नकार बालो तौदादिक 
घातुओं को नुम्‌ का आगम हो शविकरण परे हो तो' यह अर्थ पर्यवसित होता है। 
तुदादिगण में गुम्फू, शुम्भू, उम्भ्‌ प्रभति अनेक धातु नकारोपध हैं। शविकरण में इन 
धातुओं का अपना नकार 'अनिद्दितां हल:० (३३४) में लुप्त हो जाता है, तब इस 


१. 'स्पृद्-मुश कृष-तृप०' (वा० ४२) इस वात्तिक में देवादिक तृप्‌ का ही 
प्रहण होता है इस तृप्‌ का नहीं, अतः इस से परे सिंचू का वैकल्पिक विधान नहीं 
होता । दवादिक तृप्‌ से परे च्लि को सिंच और पक्ष में पुषादित्वाद श्र हो जाता है-- 
अतार्प्सीत्‌, अतृपत्‌ | यदि इस तौदादिक तृप का भी वातिक में ग्रहण मानते हैं तो 
पक्ष में च्िलि का श्रवण प्रसकत होगा जो महाभापष्य के इस वचन से विरुद्ध है--चिल्: 
क्वापि न श्रुयते (महाभाष्य ३.१.४३) | 

२. तृम्फ धातु के प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं । 

३. ध्यान रहे कि 'अनिदितां हल: ० [ ६ ४.२४ ) की दृष्टि में घातु में ह्‌ए 
ग्रनुस्वार (८५.३.२४) झौर परसवर्ण (5.४.५७) दोनों अस्विद्ध हैं अतः उसे नकार ही 
दीखता है मकार नहीं | 

४. नकारानुषक्ता:--नकारयुक्ता; | प्रात्रां मते नकारस्य 'अनुषक्क' इति 
सज्ज्ञा । 
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वात्तिक से दूसरा नकार झआ कर अनुस्वार और परसवर्ण करने पर पुनः वसा छूप 
बन जाता है| ध्यान रहे कि विधानसामर्थ्य से इस ग्रागन्तुक नकार का पुनः लोप 
नहीं होता । 

तृफ- अ--ति” यहां एकदेशविक्ृतन्याय से तृम्फ्‌ घातु से परे श (अर) मौजूद 
है श्रत्त: प्रकृतबात्तिक से नुम्‌ का आगम होकर “नह्चापदान्तस्प झलि (७८) से तकार 
को झनुस्वार तथा “अनुस्वारस्यथ यथि परसवर्ण: (७६) से उप्ते परसवर्ण मकहार करने 
पर “तृम्फति' प्रयोग सिद्ध होता हैं। इसी श्रकार बाद न झर विधिलिंड में 
प्रक्रिया समभानी चाहिये। रूपमाला बथा-- 

लैट--तम्फति, वम्फत्तः, तम्फन्ति। लिद--ततृम्फ, ततुम्फतु: , ततृम्फुः । 
लुँटु---तुम्फिता, तृम्फितारों, तूम्किततार: | हूँ टू तम्फिष्यति, तम्फिष्पतत:, तृम्फि- 
द्यन्ति । लो ट---तम्फत-तमस्फतात, तम्फताम, तृम्फन्तु । लह--अतृम्फत, श्रतृम्फताम, 
झतस्फन । वि० लिंह- तस्फेत, तम्फेतामू, तृम्फेपु:॥ प्रा० लिंड---में यासुट्‌ के 
कित््व के कारण उपधा के नकार का लोप (३३४) हो जाता हैं, परन्त 'श' विकरण 
फ्रे न होने से पुनः चुम्‌ का झागम नहीं होता--तृफ्यात्‌, तफ्यास्तामू, तृप्यासु:। 
लुंड--अतृम्फीत्‌, अतृम्फिष्टाम्‌, अतृम्फिषु:। लू इः--अतृम्फिष्यतु, अतुस्फिष्यतास, 
अतुम्फिष्यन्‌ । 


[ लघ० ] मृड पूड सुखने ॥२२॥ ॥२३॥ मृडत्ति | पृडति ॥ 
--मृड (मूड) झौर पृड(पूड्‌)घातुएं “सुख देना अर्थ में प्रयुक्त होती हैं 
व्याख्या --ये दोनों धात पर्वबत्‌ परस्मैपदी तथा प्ननुदात्तों में परिगणित न 
होने से सेट हैं । रूपमाला यथा--- 
लेंट--मडति, भडत:ः, मडन्ति । लिंट--ममसर्ड, ममृडतुः, समृुड॒ुः । लुटू-- 
मडिता, मडितारी, मडितारः । लूंटू--मसर्डिष्यति, सडिष्यत मडिष्यन्ति | लोट--- 
मजतु-मुडतात्‌, मूडताम, मूडन्तु । लझ--अमृडत, अेमुडतास, अमृडन्‌ । वि० लिंइ-- 
मडेत, मुडेताम, सूडेय:॥ आा० लिंड --मड्यात, मडब्रास्ताम, मुड्यासू: | लंडः-- 
अमर्डोत, झ्रसडिष्टाम, झ्रसडिषुः। लूड्‌ू-अशमडिष्यत्‌, श्रमडिष्यतास, श्रसडिष्यन | 
इसी प्रकार पड की रूपमाला चलती है । लेट--प॒डत्ति । लिंटु--पषर्ड । लूँट- 
पडिता । लट--पडिष्यति | लॉट्-पुछतु-पुडतात्‌ । लेड---प्रपूडत्‌ । वि० लिंह-- 


, 'तुम्फ--श्रतस' में संयोग से परे लिंट को किद्वद्भाव नहीं होता 
(४५२) झतः कित्‌ परे न रहने से उपधा के तकार का लोप नहीं होता । 

२. मूड धातु वेद में (न नाधितो विन्दते मडितारम--ऋग्वेद १०,३४३) 
तथा कुछ कुछ लोक भी प्रसिद्ध है यधा --अमृडित्वा सहस्नाक्षम्‌ - भट्टि० ७.६७ । परत्तु 
पड धातु का हमें कहीं प्रयोग नहीं मिला । कव्रिकल्पत्र म की व्याख्या में दुर्गादास का 
'पुडति दीन दाता' यह उदाहरण स्वकल्पित प्रतीत होता है | 











४६४ ] भेमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमृद्याम 
पूडेतू । झा० लिंड--पृडघात्‌ | लुंडु--अपर्डीत्‌ । लू इ-प्रपडिष्यत्‌ । 


| लघु ० | ज्ञुन गतों ॥२४॥ शुनति ॥। 


शः 


अर्थ:--शुन (शुन) धातु “गन करना--जाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है” । 

व्याख्या--अआ।त्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह घाततु परस्म॑पदी 
तथा श्रनुद।त्तों में परिगणित न होने से सेट है। रूपमाला यथा-- 

लेट्‌ू--शुनति, शुततः, शुनन्ति । लिंटू--शुशोन, शुशनतुः, शुशुनुः । लँट-- 
झोनिता, ज्ञोनितारो, शोनितार:। लूटु--शोनिष्यति, शोनिष्यतः, शोनिष्यन्ति । 
लोट--शुनतु-शुनतात, शुनताम्‌, शुनन्‍्तु । लेइ--अश्चनत्‌ु, अशुनताम, अशनन्‌ । 
वि० लिंड--शुनेत्‌, शुनेताम्‌, शुनेयु:। आ० लिछ--शुन्यात्‌, शुन्यास्तामू, शन्यासुः। 
लुंइ--अभ्श्ोनोत्‌, अज्ञोनिष्टामु, अज्ञोनिषु: । लृहइ--अज्ञोनिष्यत्‌, अ्शोनिष्यताम, 
अशोनिष्यन । 


[ लघु ० | इषु इच्छायाम्‌ ॥२५॥ इच्छति | एपिता-एष्टा। एपिष्यति । 
इष्यात | ऐपषीत्‌ है| 

श्र्थ:--इपु (इष्‌) धातु 'इच्छा करना--चाहना” अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

वन्यास्या-- इस धातु का अन्त्य उकार उदात्त तथां अनुनासिक है अत: इत्स- 
उज्ञा कर लोप करने से “इष्‌' मात्र अवशिष्ट रहता है । उदात्तेत्‌ होने से यह घातु 
परस्मैपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है | ताप्त में 'तोष-सह-लभ- 
रुष-रिधः (६५७) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है | इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 
“उदितों वा' (८८२) ढारा क्त्वा में इट्‌ का विकल्व करना है--एपिता-इष्ट्वा' । 

लेंटू--9० पु० के एकवचन में 'इष्‌--अ-|-ति' इस स्थिति में “इषु-गसि- 
यमां छः (५०४) से षकार को छकार होकर “छे चः (१०१) से तुक का आगम 
तथा *स्तोः इचुना इचु: (६२) से शचुत्व करने पर "'इच्छति' प्रयोग सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार लो टू, लेंडू और वि० लिंड में प्रक्रिया होती है। लैंद में रूपमाला 
यथा--इच्छति, इच्छत:, इच्छन्ति । 

लिंटु--भ्र ० पु० के एकव्रचन में द्वित्व, हलादिशेष तथा लघूपधगुण किया तो 





१. इस धातु के प्रयोग अ्रन्वेषणीय हैं । शुनक (कुत्ता) शब्द इसी धातु से 
बना हैं। श्वन्‌ (कुत्ता) शब्द की उत्पत्ति 'दुओंडिब गतिवृद्धचो:' से हुई है । 

२. परन्तु कत्वा में इट्‌ का विकल्प तो “तोषसह०' (६५७) से हो सिद्ध -है । 
झतः 'इषुगमियमां छः (५०४) में इसी का ग्रहण हो भ्न्यगणीय का नहीं इसलिये 
यहां उदित्करण किया गया है पर ७.२.४८ का महाभाष्य देखने से स्पष्ट हो जाता है 
कि इस का उदिश्करण अनार्ष है। भाष्य के अनुसार “इचुगसियर्ां छः सूत्र को 
'हुबगमियमां छः पढ़ना चाहिये ] 
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'इ--एप्‌--अ' हुम्ना । अब असवर्ण झच परे रहते अभ्पासस्यासवर्ण। (५७६) सूत्र 
से अभ्यास के इकार को इयेंड्‌ आदेश करते पर 'इग्रेष” रूप सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार थल्‌ में--इयेषिय । अ्रतुस्‌ में 'इ---इष्‌ - अतुस्‌' इस स्थिति में अलुस्‌ के किरव 
के कारण लघूपधगुण नहीं होता, अत: असवर्ण परे न रहने से इयेडादेश भी नहीं 
होता, सवर्णदीर्घ होकर--ईषतु: । रूपमाला यथा--इग्रेष, ईषतुः, ईषुः । इगेषिथ, 
ईषथ:, ईपष । इयेष, ईपषिव, ईबषिस 

लुँटु--में 'तीष्रसहु०' से इट्‌ का विकल्प हो जाता है । (इटपक्षे) एपिता, 
एपितारौ, एषितार: | (इटाउभावे) एश्टा, एष्टारों, एष्डार: । 

लुट्--एथिष्यति, एपिष्यतः, एपिष्यन्ति। लोटू--इच्छतु-इच्छतातू, ईच्थ- 
ताम, इच्छन्तु | लेइ--झट का झागम होकर वृद्धि हो जाती है--ऐच्छत, ऐच्छताम, 
ऐच्छन्‌ । वि० लिंइ---इछेत्‌, इच्छेताम्‌, इच्छेयु: | ग्रा० लिडू--इष्यात्‌, इप्यास्ता: 
दृष्यासु: । लुँढ-- में 'नेटि' (४७७) से वृद्धि का निषेध होकर लघपघगुण हो जाता 
है--एपीत, भव झाटू का आगम और वृद्धि करते से-- ऐषीत्‌, ऐषिष्टास, ऐथिषु: । 
ऐथी:, ऐषिष्टस्‌, ऐषिष्ट | ऐषिषम्‌, ऐषिष्व, ऐषिष्स । लू इु--ऐषिष्यत्‌, ऐंपिष्यतास, 
ऐपिष्यन्‌ । 
[ लघु० ] कुट कौटिल्ये ॥२६॥ गाइकुटादि० (५८७) इति डिन्त्वमू-- 
चुकुटिथ । चुकोट-चुकुट | कुटिता ।। 

गर्थ:-- कुट (कुट) धातु 'टेढ़ा होना, टेढ़ा करता, कुटिलता करना, धोखा 
देना' प्रर्थों में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या --आत्मनेषद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मंपदी 


तथा झनुदात्तों में परिंगणित न होने से सेट है| इस धातु के तिडन्त प्रयोग साहित्य 


में क्वचित ही मिलते हैं | इस से बने 'कुटिल, कटी, कोट, कौटिल्य' झादि ग्नेक 
शब्द प्रसिद्ध हैं | व्याकरण प्रक्रिया में तुदादिगण के अ्रन्तंगत कुटादिगण को प्रथम धातु 
होने के कारण यह अत्यन्त प्रसिद्ध है।। 'गाइकूटादिभ्योडडिणन्डित्‌ (५८७) सूत्र 
द्वारा बित-णित्‌ से भिन्‍न प्रत्यय डिद्वत हो जाते हैं प्रतः उन के परे रहते लघूपधगुण 
आदि नहीं होता | 

लेट -- कुटति, कुदत:, कुटन्ति । 

लिंट--में णल्‌ प्रत्यय के णित्‌ होने के कारण 'गाहकुटांदि० (५८७) से 
डिद्वद्भाव नहीं होता, लघृपधगुण होकर--चुकोट | भ्तुस्‌ आदि स्वतः डितत्‌ (४४५२) 
हैं भ्रत: गुण नहीं होता--चुकुटतु: | धल्‌ प्रत्यय वित-णित्‌-भिन्‍न होने के कारण छित्त्‌ 
हो जाता है--चुकुटिव | उ० पु० का णल्‌ 'णलुत्तमों बा' (४५६) से विकल्प करके 


१. धातुपाठ में लगभग ४२ घांतू कुटादियों के प्रन्तगेत पढ़ी गई हैं, परस्तु 
यहां लघुकौमुदी में कुट्‌, पुट्‌, स्फुटू, स्फुरू, सस्‍्फुल और णू इन छः धातुझ्नों का ही 
वर्णत किया गया है । 
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लक 


णित्‌ होता है ग्रतः णिन्त्वपक्ष में छिद्द्डाव के न होने से गुण हो जाता है--चुकोट । 
णित्त्व के अभाव में डिद्दज्भाव हो जाने से--चुकुट | रूपमाला बथा--चुकोंट, चुकूटत॒:, 
चुकूंदु: । चुकूटिय, चुकुटथु:, चुकुट । चुकोट-चुकूट, चुकूटिव, चुकूटिम । 

लुंटु--में तास के डिद्वतू हो जाने से लघृपधगुण नहीं होता--कुछिता, 
कूटितारो, कूटितार: । लूट्‌ - में भी स्य के डिद् भव के कारण लघ्‌पधगुण नहीं 
होता--कुटिष्यत्ति, कुटिष्पतः, कुटिष्यन्ति । लोट --कुटतु-कुटतात, कुटताम, कुटन्त । 
लेड---प्रकूटत्‌, श्रकुटताम्‌, श्रकूटनू । वि० लिंइ--कुंदेतु, कुठेताम्‌, कूटेयु:। भ्रा० 
लिंडः --कूट्यातू, कुट्यास्ताम, कृट्यासु: । 

लुँंइ--में 'नेटि' (४७७) द्वारा हलन्तलक्षणा वृद्धि का निषेध स्वतः सिद्ध 
है, सिंचु के डिद्ृड्भाव के कारण लघूपधग्रुण भी नहीं होता--अश्रकुटीत्‌, अकुटिष्टाम, 
अ्रकुटिष: । लू ह-- अकूटिष्यत्‌, अकुटिष्यताम्‌, अ्कूटिष्पन । 

उपसगंयोग--प्तम्‌ ५/ कुट्‌ -- निश्चेष्ट होता (केचित्‌ सल्चक्ट्र्भीता:--भट्ठि ० 
१४.१०५, निष्प्रयत्ताः स्थिता इति जयमज़ूला) । 
[ लघु० | पुट संइलेषणे ॥२७॥। पृटति । पुटिता ॥ 
अर्थ:--पुट (पुट) धातु 'गआलिज्रन करना या मिलाता” अर्थ में प्रयुक्त 
होती है! । 

व्यास्या--यह धातु भी पूवंवत परस्मैपदी तथा सेट है। कुटाचन्तर्गत होने 
के कारण इस से परे भी जित-णित से भिन्त प्रत्यय छिद्वत्‌ होते 
प्रक्रिया कुट धातु की तरह होती है । छूपमाला यथा 

लेंट्‌ू--पुदति, प्रुदतः, पुटन्ति | लिंट--प्रुपोट, पुपुटतु:, पुपुदः | पुथुष्टिष, 
पुपुट्थ:ः, पुपुट | पुपोट-पुपुठ, पुपुटिब, पुपटिस । लुंटु--पुदिता, पटितारी, पटितार: | 
लू द--पुटिष्यति, पृटिष्यतः, पुटिष्यन्ति । लो ट--पुटतु-पुरतात्‌,. पुटताम, पटन्त | 
लेंडू---अपुटत्‌, भ्रपुदताम्‌, अपुटन्‌ । वि० लिंझइ--पुटेत, पुरेताम, पुटेधुः। थ्रा० लिंक -- 
पुट्चात्‌, पुट्चास्ताम्‌, पुट्चासु:। लुंइ--अपुटीत्‌, श्रपुटिष्टाम, अपुटिष: | ल॑ "हु: 
अपडटिष्यत, अपुटिष्यतास, अ्रपुटिष्यन्‌ । 


| लघु ० ] सफुट बिकसने ॥२८॥ स्फुटति | स्फ़ुटिता | 


श्र्थ:--सफुट (स्फुट) धातु 'विकेसित होना या खिलना' अर्थ में प्रयुक्त 
होती है? । 


3 + ..3.>--नयाक न... 


हैं । इस की सम्पूर्ण 


१. इस धातु के तिडन्तप्रयोग अन्वेषणीय हैं। 'झोष्ठयौ परिपट्येते' यह 
सुश्षुत का वचन कहा जाता है। करपुट, नासापुट, पत्त्रपुट (दुग्घ्या पय: पत्त्रपटे 
सदीपस्‌ू--रघु० २.६५), पुटपाक आ्रादियों में 'पुट' शब्द इसी धात से बना है । 
पोटली, पुड़िया प्रादि हिन्दीशब्द भी इसी से बने प्रतीत होते हैं। 

१. इस धातु का 'फटना-फूटना पर्थ भी हुआ करता है वह भी एक प्रकार 
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व्याद्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मेपदी, सेट तथा कुटाबन्तर्गतत है। इस की 
समग्र प्रक्रिया कुट्घ।तुवत होती है--- 

लेंटू-- स्फूटति, स्फुटत:, स्फुदन्ति। लिंटू--में 'शर्पूर्वा: खबः' (६४८) से 
अभ्यास का ख़ब-फकार शेष रहता है पुनः 'अ्भ्यासे चर्च (२६६) द्वारा उसे चत्व-पकार 
हो जाता है---पुस्फोट, पुस्फुटतुः, पुस्फुदू: | लुँटू--स्फुटिता, स्फूटितारौ, स्फुटितार: 
लू टू--हफुटिष्यति, स्फुटिष्यत:, स्फूटिष्यन्ति । लो ट--#फुटतु-स्फूटतात, स्फ्टताम, 
स्फूटन्तु । लैंड---अश्रस्फुट तू, अस्फुटतामू, अ्स्फूटनू । वि० लिंडइ--स्फुटेत, स्फुटेताम, 
स्फूटेयु: । ग्रा० लिंइ--स्फट्यात, स्फुटब्ास्तामू, स्फुट्यासु:। लुंड-अ्रस्फूटीत, 
अस्फूटिष्टास, अस्फूटिष: । लू इ--अस्फुटिष्यत्‌, अस्फुटिष्यताम, प्रत्फूटिष्यन | 

उपसर्गयोग-- इसी अर्थ में प्र श्ौर वि उपसर्गों के साथ इस का बहुधा प्रयोग 
देखा जाता है-- प्रस्फुटति, विस्फुटति । 
[ लघु ० | स्फुर स्फुल सञ्चलने ॥२६॥३०॥ स्फुरति | स्फुलति ।। 

अर्थ:--स्फुर (स्फुर) और स्फुल (स्फुल) धातुझ्नों का 'हिलना-डुलना, 
स्पन्दित होना, नेत्रादि का फड़कना, चेष्टा करना, प्रकाशित होना, भासना-फऋलकना, 
कांपना आदि प्रर्थों में प्रयोग होता है । 

व्यास्या--आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण दोनों धातुएं परस्म- 
पदी तथा अनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट हैं | कुटादि होने से दोनों धातुओं 
से परे क्षित-णित-भिन्‍्न प्रत्यय डित हो जाते हैं प्रत: दोनों की रूपमाला कुटधातुबत्‌ 
चलती है-- (स्फुर ) 

लेंटु--स्फुरति, स्फुरत:, स्फ्रन्ति । लिंट--पुस्फोर (६४८), पुस्फुरतु:, 
पुस्फूर: । लूँट---सफुरिता, स्फूरितारौ, स्फुरितार: । लूट--हफ्रिष्यति, स्फ्रिष्यत:, 
स्फ्रिष्पन्ति । लॉट--हफ्रतु-स्फ्रतात, स्फ्रताम, स्फ्रन्तु॥ लेड--अ्रस्फ्रत, 
प्रस्फुरताम, अस्फ्रन | वि० लिंइ--रफ्रेत, स्फ्रेताम, स्फ्रेयु:। शझ्रा० लिंइ--- 
में 'हुलि च' (६१२) से रेफान्त घातु की उपधा को दीर्ष हो जाता है-स्फूर्षात्‌, 
स्फूर्याल्ताम्‌, स्फूर्यासु:। लुँड--अस्फुरोतू, अस्फुरिष्टाम, अस्फ्रिषु: । लू इ--प्रस्फु- 
रिव्यत्‌, अस्फ्रिष्यताम्‌, अस्फ्रिष्यन्‌ । 


का विकस॒तन ही होता है। यथा--हा हा देवि ! स्फुटति हुदयं ख्ंसते वेहबन्ध 


(उत्तर ०३.३८), तेन स्वान्तं स्फूटलति चटुल हन्त भाव्यं न जाने. (कस्यचित्‌) 

१. फड़कना यथा--शान्तमिदमाश्रमपद्ं स्फुरति च बाहुः कृतः फलमिहास्य 
(शाकुन्तल १.१६) । कांपना यथा--हफ़ुरदधरनासापुटतया (उत्तरराम० १.२६) । 
प्रकाशित होना यथा--मुखात्‌ स्फुरन्तीं को ह॒तुंमिच्छति हरे: परिभूय दंष्ट्राम (मुंद्र० 
१.८) । शोभित होता यथा-रफुरति कुचकृस्भयोरुपरि मणिमज्जरी (गीतगो० 
१०.६) | स्फूति, स्फुरण , स्फुलिड् श्रादि शब्द इन्हीं धातुओं से बने हैं । 


ल० द्वि० (३२) 


--+-++---- 
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स्फूल--( लेट) स्फुलति। लिंट--प॒स्फौल, प्स्फुछतु:, पुस्फुल:। लंटू-- 
स्फूलिता। लू द---स्फुलिष्यति । लो टू--स्फुलतु-स्फूलतात्‌ । लंडू--अस्फूलत्‌ | वि० 
लिंड---स्फुलेत्‌। श्रा० लिंह--स्फुल्यात्‌' । लुंड--अस्फलीत । लूँ ड---अस्फुलिष्यत्‌ । 
अरब अग्निमसूत्रद्वारा कुछ विशिष्ट उपसर्गों के योग में स्फुर और स्फुल को 

पत्व विधान करते हैं-- 


[लघु०] विधि-सृत्रमु-- ( ६५८ ) स्फुरति-स्फुलत्योनिनिविश्य: । 
८।३।७६।। 
पत्वं वा स्थात्‌ । निःष्फुरति, निःस्फुरति ॥ 
प्र्थ:--निर्‌, नि अथवा वि उपसर्ग से परे स्फुर और 
को विकल्प से षकार झादेश हो । 

व्यास्या--सफुरति-स्फूलत्यों: ।६।२। निरु-नि-बिम्यः ।९४। ३ 
( सहै: साडः सः' से) मूर्धन्य: ।१।१॥ (“अ्रपदान्तस्प मूर्धन्य:' 
('सिवादीनां वाइड्‌०' से) । अर्थ :-- (निर-नि-विश्य: ) निर्‌ नि अथवा वि उपसर्ग से 
परे (स्फुरति-स्फूलत्यो:) स्फुर्‌ और स्फुल के अंवयव (सः) सकार के स्थान पर 
(मूर्धन्य:) मूर्धन्य आदेश हो जाता है (वा ) विकल्प से । ईपद्विवृत सकार के स्थान 
पर श्रान्तरतम्य से मूर्धन्य षकार ही आदेश होता है । 

'निस्‌--स्फुरति' यहाँ निस के सकार को हत्व-विसर्ग होकर या निर उपसर्ग 
के रेफ को ही विसर्ग होकर 'नि: +फुरति' इस दशा में प्रकृतसूत्र से सफर धात के 
सकार को विकल्प से पघकार करने पर 'निःष्फ्रति, निःस्फ्रति' दो रूप सिद्ध होते हैं । 
इसी प्रकार--निष्फुरति-निस्फुरति; विष्फुरति-विस्फुरति; नि: फुलति-निःस्फुलति; 
विष्फुलति-विस्फुलति पश्रादि रूप समझने चाहियें। निस्‌ या निर्‌ की विसर्ग का “खर्परे 
शरि वा बिसतगलोपों वकतव्य:' वात्तिक से पाक्षिक लोप भी हो जाता है । 


[ लघु० | ण्‌ स्तवने ॥३१॥ परिणूत-गुणोदय: । नुवति । नुनाव। नुविता ॥। 


प्रथ:--णू (नू) धातु 'स्तुति करना--प्रशंसा करना' श्र्थ में प्र युक्त होती 
है | यह धात्‌ उदन्त नहीं, ऊदन्त है, तभी तो 'परिणृत-गुणोदयः' प्रयोग में * परिणत' 
पद प्रयुक्त किया गया है? । 


₹ स्फुल धातुओं के सकार 


सः ॥६।१। 
से) या इत्यव्ययपदम्‌ 


१. धातु के रेफान्त या बान्त न होने से 'हुलि च' (६१२) द्वारा उपधादी र्घ 
नहीं होता । 'रक्योरभेद: पाणिनीयव्याकरण में नहीं चलता। तभी तो मुनि ने 
तो ल्रान्तत्य' (७.२.२) में दोनों का ग्रहण किया है । 

२. परिणूतः८-स्घुत: गुणानाम्‌ उदयो यस्येति बहुब्रीहि:। इस वचन का 
मूल हमें नहीं मिल सका । श्रीमद्मागवत (१.५८.४]) में इसी प्रकार का 'परिणुताइचखि- 
लोवय:” पाठ उपलब्ध होता है। शायद वह पाठ यहां भ्रष्ट हो गया हो। श्रोधरी- 
टीका में वहां 'दीघंइछन्दोःनुरोधेम' लिखा है । 
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व्यास्या--ण धातु के णकार को 'णो नः' (४५८) से नकार होकर 'नू बन 
जाता है.। ऊदन्त होने से यह धातु 'ऊद॒वन्तें:०' के अनुसार सेटू तथा ग्ात्मनेपद के 
लक्षणों से हीन होने के कारण परशध्मपदी है। कुटादि होने के कारण इस में भी 
'गाइकुटादिभ्य:०” (५८७) सूत्र की प्रवृत्ति होती है। प्रात्रेय ग्रादि कुछ प्राचीन बैया- 
करण इस धातु को हृस्वान्त (नु) पढ़ते हैं (देखें इसी धातु पर माधवीयधातुर्व॒त्ति) । 
परन्तु यह मत ठीक नहीं क्योंकि 'गाइःकुटादि०” (१.२,१) सूत्र के महाभाष्य में! स्पष्ट 
कहा है--तस्माद्‌ नृत्वा घ॒त्वा इत्येव भवितव्यम्‌ । इस से प्रमाणित होता है कि यह 
धातु दीर्धान्त ही है हृस्वान्त नहीं । लघुकौमुदीकार श्रोवरदराज ने इस की पुष्टि में 
किसी काव्य का वचन उद्धृत किया हैं। उन का आशय यह है कि धातु यदि 'हस्वान्त 
होती तो क्तप्रत्यय में 'श्रद्ुकः किकति' (६५०) हारा इण्निषेंतत होकर “परिणुत्त' 
प्रयोग बनना चाहिये था न कि 'परिणुत' | परन्तु वहां 'परिणूृत' के: प्रयोग से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह घातू दीर्घान्त ही है ह्ृस्वान्त नहीं | यहां लकासों में घात्ु 
को हस्वान्त मानें या दीर्घान्त दोनों अवस्थाग्रों में एक से रूप बनते हैं कोई ग्रन्तर 
नहीं झाता'--यपह सोचकर वरदराज जी ने वतान्त का उदाहरण दिया है, किसी 
लकार का नहीं | 

लेट -में 'सांबंधातुकमपित्‌' (५००) हारा शविंकरण के डिद्गत्‌ हो जाने से 
कहीं गुण नहीं होता, 'अचि इसु ०” (१६६) से सर्वत्र उ्वेंडः आदेश हो जाता है--- 
नुवति, नुवतः, सुबन्ति । 

लिंटु--में णलू के णित्‌ होने से 'गाइुकुटादिभ्य:०” (५८७) से डिद्बत्भाव नहीं 
होता अतः ऊकार को झौकार वृद्धि तथा उसे ग्रावादेश होकर---लुनाव । इसी प्रकार 
उ० पु० के णल्‌ के णित्त्वपक्ष में समझना चाहिये । अन्यत्र निर्बाध डिह््जाव हो जाता 
है--नुनाव, नुनुवतुः, नुनुब॒ः। लुनुविथ, नुनुतथुः, सुनुव। लुताव-तुनुव, नुनुविव, 
नुनुविम । 

लूँटू--नुबिता, नुवितारी, नुवितारः । लू ट---नुविष्यति, नुविष्यत :, नुविष्यन्ति | 
लॉट्--नुबतु-तुबतातू, नुबतासू, लुवन्‍्तु | लेंडू--अनुवत्‌, अनुवताम्‌, अनुवन्‌ । वि० 
लिंह--नुवेत्‌, नुवेताम्‌, नुवेयः | आ० लिंइ--नूयात्‌, नूयास्ताम्‌, नूयासुः:। लुँइ-- 
अनुवीत, पन॒विष्टाम, अ्रनुधिषः | लूं इ--अनुविष्यत्‌, श्रनुविष्यताम, अनुविष्यन । 





१. क्‍योंकि धातु के सेट होने से वलादि आारधधातुक प्रत्ययों में सर्वत्र 'इट 
का आगम होकर कुटादित्वात्‌ छित होने से हस्व या दीघ॑ दोतों उकारों को ड्वेड 
झादेश करने पर 'नुविता, नुविष्यति' आदि एक से प्रयोग बन जाते हैं । झ्रा७ लिंड 
में 'अकृत्सावं ०' (४८३) से दी होकर ह॒स्वान्त का भी 'नूयात्‌ प्रयोग बन सकता 
है | किज्च लेंटू, लॉट, लंड और वि० लिंह में भी शविकरण के छित्‌ होने से दोनों 
में उवेद होकर एक समान रूप बनेगा । 
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... उपसर्गयोग--धातु के णोपदेश होने के कारण 'परि-|- नृत:--परिणत: 
इत्यादियों में “उपस्तगावसमासेदि णोपदेशस्य' (४५६) से णत्व हो जाता है । 
(यहां पर लघुकौमुदन्तगंत कुटादि धातु समाप्त होते हैं) । 

[लघु ० ] हुमस्जों शुद्धों ॥ ३२॥ मज्जति | ममज्ज | मस्जिनशोः० 
(६३६) इति नुम्‌ ॥ 

शर्थ:---टुमसजों (मस्ज्‌) धातु 'शद्ध होना--नहाना--ड्बकी लगाना" श्रादि 
भ्र्थां में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--इस घातु के 'दुकी 'झ्रादिश्विटुड॒ब: (४६२) से तथा अनन्‍्त्य 
भोकार की *उपबेशेड्जनुनासिक इत्‌' (२८) से इत्सञ्ज्ञा हो जाती है। झतः उन 
दोनों का लोप कर 'मस्ज' ही झवशिष्ट रहता है। “हु के इत्‌ करने का प्रयोजन 
'ट्वितोध्युच' (८५५६) द्वारा अथुच्‌ प्रत्यय करना है--मज्जथु: (स्तान)। झोदित्‌ 
करने का प्रयोजन 'झदितइच' (८५२०) द्वारा निष्ठा के तकार को नकार करना 
है--मग्नः, मग्तवान्‌ । उदात्तेत्‌ होते से यह घातु परस्मैपदी तथा जकारान्त अनुदात्तों 
में पठित होने से अनिट है। लिंदू में ऋिनियम से इट्‌ हो जाता है परस्तु थल में 
भारद्वाजनियम से विकहप | 

लेंटू--.प्र० पु० के एकवचन में श विकरण करने पर * मस्ज--झ --ति इस 
स्थिति में 'स्तो: इचना इचु: (६२) से सकार को शकार तथा 'झलां जइझशि' (१६) 
से शकार को जश्त्व-जकार करने पर 'मज्जति' प्रयोग सिद्ध होता हैं। रूपमाला 
सथा--मज्जति, मज्जत:, मज्जन्ति । 

लिंद्‌-में द्वित्व, हलादिशेष तथा पूर्ववत्‌ श्चुत्व और जए्त्व होकर--ममज्ज, 
मज्जतु:, ममज्जु:। थल्‌ में भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। इद्पक्ष 
में--ममज्जिथ । इट के अभाव में 'मस्जू--थ' यहां 'मस्जिनशोर्शलि' (६३६) से 
मस्जू को नुम्‌ का आगम करना है। नुम्‌ मित॒ है ग्रत: 'सिदचोउन्त्यात्पर:' (२४०) से 

हैं अन्त्य भ्रच से परे होना चाहिये | परन्तु इस प्रकार करने से इष्ट रूप सिद्ध नहीं 

है श्कता । भ्रत: इस के लिये प्रग्रिम वारतिक प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] वा०_.. (४४) मस्जेरन्त्यात्पूर्वों नुम॒ वाच्य: ॥ 
संयोगादिलोप: (३०६९)-- ममडक्‍्थ-ममज्जिथ। मड़कता। मड- 
' अमाइश्षीत्‌, अमाहक्ताम, अमाछक्षु: ॥। 

भ्र्थ:--मस्ज्‌ धातु के अन्त्य वर्ण अर्थात्‌ जकार से पूर्व नुम्‌ का आगम कहना 


क्ष्यत्त 


चाहिये। 


पास्या-- इस वात्तिक से नुम्‌ का आगम मस्ज्‌ के प्रकार से परे न होकर 
त्व जकार से पूर्व अर्थात्‌ सकार से परे हो जाता है--मसनज्‌ --थ । द्वित्व 


तथा हलादिशेष होकर--ममसन्‌ज्‌ -थ । 'पको: संयोगाद्योरग्ते च' (३०६) हारा 








. 
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संयोग (सुनज्‌) के झ्ादि सकार का लोप करते पर--मसमन्‌जू--भ । भ्रव 'बों: कृः/ 
(३०६) सूत्र से जकार को कुत्व-गकार, 'खरि ज' (७४) से गकार को ककार तथा 
झ्रपदान्त तकार को अनुस्वार-परसवर्ण करने पर “ममडक्‍थ' प्रयोग सिद्ध होता है । 
लिंट्‌ में रूपमाला यथा--मसमसज्ज, समज्जतु:, समज्जु: | मसण्जिथ-समड्क्थ, समज्जथु:, 
ममज्ज । मसज्ज, ममण्जिव, मसज्जिम । 

लुंटु--में पूर्वबत्‌ भ्रन्त्य वर्ण से पूर्व तुम का झागम होकर “'मसनजू--ता' 
इस स्थिति में संयोगादि सकार का लोप, कुत्व, चर्वं तथा नकार को अझनुस्वार औौर 
परसवर्ण करने पर--महकता, मडकतारो, मडकतार:ः । 

लुटू--में भी पूवंवत्‌ नुम्‌ होकर 'मसूनजू--स्य--ति' इस स्थिति में संयो- 
गादिलोप, कुत्व, 'पादेशप्रत्यययो:' (१५०) से स्य के सकार को षकार, चत्व तथा 
प्रपदान्त नकार को झनुस्वार और परसवर्ण करने पर--महृक्ष्यत्ति, महक्ष्यतः, 
मडक्ष्यन्ति । 

लोट--मज्जतु-मज्जतात्‌, मज्जताम्‌, मज्जन्तु | लेंड---अमज्जत्‌, भ्रमज्जताम, 
प्रमज्जन्‌ ॥ वि० लिंइ--भज्जैत्‌, मज्जेतामू, मज्जेयु: ॥ झा० लिंड--मज्ज्यात्‌, 
मज्ज्यास्ताम्‌, मज्ज्यासु: । 

।.. लुंड--में 'अमस्जू--सू-- ईत्‌ इस स्थिति में नुम्‌ का भ्ागम तथा हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि करने पर-- अमासूनूजू-- स्‌ - ईत्‌ । भ्रब संयोगादिलोप, कुत्व, पत्व, 
चर््व तथा नकार को अनुस्वार-परसवर्ण करने पर--पश्रमाडक्षीत्‌ । ताम्‌ में भी इसी 
तरह नुम और वृद्धि होकर 'अमासूनज्‌ +स्‌--ताम्‌' इस स्थिति में 'कलो पझलि! 
(४७८) से सकार का लोप, संथोगादिलोप, कुत्व, चर््वं तथा नकार को अनुस्वार- 
परसवर्ण करते पर--अमाइक्तामू । रूपम।ला यथा--अमाइक्षोत्‌, प्रमाहक्तास, श्रमा- 
इक्ष: | अमाइक्षो :, अमाइक्तमु, श्रमाइक्त | असाइक्षम्‌, अमाइदव, प्रमाइक्ष्म । 

लेहझ---अमइक्यत्‌, भ्रमडक्ष्यताम, अमहक््यन । 
उपसर्गपोंग--उद्‌ ५,” सस्जु -- पानी से बाहर आना, उभरना, ऊपर पग्राना 
(बन्य: सरित्तों गज उन्ममज्ज--रघु० ५.४३) । 
नि+%/ मस्जु --ड्बना, अन्तर्लीन होना । कालिदास की उक्ति यथा--- 
अनस्तरत्नप्रभवस्यथ गस्य हिसे न सौभाग्यविलोषि जातम्‌ । 
एको हि दोषों गुणसन्तिपाते निमज्जतोन्दों: किरणेष्विवाजु:: ॥। 
(कुमार० १.३) की इस सुन्दर उक्ति पर किसी कवि की सुन्दर चुटकी बथा-- 
एको हि दोषों गुणरूण्तिपाते निमज्ञतीन्दोरिति यो बभाषें । 
नूनं न दुष्ट: कविना5पि तेन दारिद्र्ददोषो गुणराशिनाज्ञी।। 
[ लघु ० ] उुजों' भड्गे ।।३३॥ रुजति । रोकता । रोक्ष्यति । अरौक्षीत्‌ ॥। 
प्रभं:--रुजो' (रुज) धातु 'तोड़ना' भ्र्थ में प्रयुक्त होती है । 
१. तोड़ना भ्र्थ यधा--तदी कुलानि इकषति (नदी किनारों को तोड़ती है, 
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व्यास्या-- रुजों में अनुनासिक झ्ोंकार इत्सछज्ञक है झ्रतः लोप होकर 'रुण' 
ही भवशिष्ट रहता है। उदात्तेत होने से यह धातु परस्मपदी तथा जकारान्त 
अनुदात्तों में परिगणित होते से अनिट है। लिंद में क्रादितियम से सर्वत्र (थल में 
भी) इट हो जाता है । धातु को श्ोदित्‌ करने का प्रयोजन “ओ्रोद्धित्ततच्च' (५८२०) 
द्वारा निष्ठा में तकार को नकार करना है--रूए्णग:, रुण्णबान्‌ । 

लंटू--उजति, रुजत:, रुजन्ति । लिंटू--इरोज, रुस्जतु:, रुरुजु:। ररोजिथ, 
रुसजथु:, रुतज । सरोज, रुदुजिव, रुजिम । लूँटु-रोक्ता, रोकक्‍तारों, रोक्तार: । 
लूंटु--रोक्ष्यत्ति, रोक्ष्यततः, रोक्ष्यन्ति । लोट--रुजतु-रजतातू, रुजतामू, रुजन्तु । 
लेंड---अरुजत्‌, भ्ररुजतामू, अरुजन्‌ | वि० लिंडू--दुजेतू, रजेताम्‌, रजेयु:। आा० 
लिंः---रुज्यात्‌, सण्पास्ताम्‌, रज्यासु: | लुँइ--में हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कुत्व 
पत्व और तचर्त हो जाते हैँ---अरौक्षीत्‌, अरोक्‍्ताम्‌ (ऋलो लि), अरौक्ष: | लूँ ह-- 
अरोध्ष्यत, ग्रोधक्ष्यताम, अरोक्यन । 
[ लघु ० ] भुजों कौटिल्ये ।।३४॥ रुजिवत्‌ ।। 

अर्थ:--भुजी (भुज्‌) धातु 'टेढ़ा करता, मरोड़ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है" । 

व्याख्या--यह धातु भी 'रुजों भड्गे' धातु की तरह ओदितू, परस्मेपदी 
तथा अनिट है । ओंदित्‌ करने का फल भी पूर्ववत्‌ 'ओोदितदच' (८२०) द्वारा निष्ठा 
के तकार को नकार करना हु--भुग्नः, भुग्ववान्‌ । इस की सम्पूर्ण प्रक्रि व रूप- 
माला रुजघातु की तरह होती है-- 

लेट -- भुजति, भुजतः, भुजन्ति | लिंटू--बुभोज, बुभुजतुः, बभुजु:। लुँट-- 
भोक्‍्ता, मोक्‍्तारो, भोकतार: | लूटू--भोक्ष्यत्ति, भोक्ष्यतः, भोक्ष्यन्ति | लोॉद-- 
भूजतु-भुजतातू, भुजताम्‌, भुजन्तु। लंड--अभुजत्‌, ग्रभुजताम्‌, श्रभुजन्‌ । वि० 
लिंड---भुजेत्‌, भुजेताम, भुजेंय: | भ्रा० लिइ--भुज्यात्‌, भुज्यास्ताभ्‌, भुज्यासु: । 
लुँइ--अ्रभौक्षोत्‌, ग्रभोकताम्‌, अभोक्षु:। लू इ--अभोक्ष्यत्‌, श्रभोक्ष्यतास, अभोक्ष्यन । 

उपसर्गयोग--विभुजति>-मर्दन करता है, लताड़ ता है (मूलानि विभजत्ति -- 
विभर्दयतीति मूलविभुजो रथः--देखें ३.२.५ पर वात्तिक) । 


महाभाष्य २.३.५४); वायु-रग्णानु--वायुना भग्नान्‌ (रघु० ६.६३ पर मल्लिनाथ )। 


'तोड़ना के लाक्षणिक अर्थ--दुःख देना, सताना, रोगयुक्‍त करता आदि भी यहां 
ग्रहण किये जाते हैं, बथा--रावणस्थेह रोक्ष्यन्ति कपयो भीमविक्रमा: (मद्टि० ८.१२०), 
तस्य घर्मरते रोगा न दजन्ति प्रजासपि (हलायुधवचन, श्रीदुर्गादास द्वारा कविकल्पद्रम 
में उद्धृत) । इस धातु की विशेष चर्चा 'रुजार्थानां भाववचनानामज्बरे:' (२.३. ५४) 
पेन पर देखनी चाहिये | रोग, रुजू, झजा आदि शब्द इसी धातु से बनते हैं । 

१. भ्रयोग यथा--भुजत्ति लतां बायु: (दुर्गादास) | पीने भवटस्पोरसि वीक्ष्य 
भुग्तान्‌ (भरट्टि० १६. ८; भुगतान -- कुडिचितानू इति जयमजूला) । 
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| लघु ० ] विज्ञ प्रवेशने ॥३५॥ विशति ।। 


श्र्थ:--विश (विश) धातु 'प्रवेश करना' शर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यह घातु पूर्ववत्‌ परस्मपदी तथा श्ननुदात्षों में परिगणित होने से 
ग्रनिटु है | लिंट में क्रादिनियम से सर्वत्र (बल में भी) इट हों जाता है-- 

लेंटू-'विशति, विज्ञतः, विशन्ति । लिंट--विवेश, विविज्ञतुः, विविश्वः। 
लुंटु--में लघूपधगुण होकर 'ब्रइचश्नस्ज०' (३०७) से पत्व तथा दुना ष्टू:' (६४) 
से ष्ट्र्प्न हो: जाता है--बैष्टा, वेष्टारों, वेष्टार: । लुट न्न्ज्म लघृपधगुण तथा पघत्व 
करने पर 'बढोः कः सि (५४८) से पकार को कक़ार श्ौर 'आदेशप्रत्यययों:' (१५०) 
से स्थ के सकार को पकार हो जाता है--वेक्ष्यति, वेक्ष्यतः, वेक्ष्यन्ति । लोट-- 
विदशतु-विश्वतात्‌, विशताम्‌, विश्वन्तु | लेंइड--अविश्यत्‌, भ्रविद्यताम, अ्रविश्ञ]न | वि० 
लिंटु--विज्ञेत्‌, विशेतास्‌, विज्ञेयु: | श्रा० लिंइ--बविश्यात्‌, विश्यास्ताम, विश्यासुः। 
लुंडू---में 'शल इगुप० (५६०) से ब्लि को कस (स) झादेश होकर पत्व, कत्व, 
तथा कस के स़कार को भी पत्व हो जाता है--अ्रविक्षत, अविक्षताम, ग्रविक्षन । 
लू इू--अवेदयत्‌, अवेक्ष्यताम्‌, श्रवेक्ष्यन्‌ । * 
| उपस्ृर्गयोंग--श्न +विज्ञ >- प्रवेश करना (न हि सुप्तस्य सिहस्प प्रविज्वन्ति 
मे मृगाः-हितोप० प्रस्तावना ३७) । 
..._ उप+/ विज्ु>्ैठता (इहा5उसन उपविशन्तु भवन्तः; उपचेद्य तु तान विप्रा- 
नासनेष्वजुगुप्सितानू--मनु ० ३.२०६) । ; 

झा 5/ विश >-प्राप्त करता (ज्ञोकस्यानसहुस्नाणि भयस्थानशतामि च। दिवसे 
दिवसे मुढमाविज्ञन्ति न पण्डितम्‌- दिततोप० १.३)। 

उप +-झ्ञा %/ विज्ञु बैठना (रथोपस्थ उपाविशत्‌--गीता १.४७ )। 

नि%/ विज्यु रूप्रविष्ट होना--चुभना [तिविज्ञते यदि शकशिखा परदे. 
नैंषध ४.११; यहां पर 'त्ेविज्ञ:” (७३३ ) से झ्ात्मनेपद हो जाता है] । 

श्रभि-नि / विशु-- भा ग्रह रखना, प्रवेश करना, कदम रखना आदि [पभि- 
निविद्यते सस्मार्गम-सि० को०; भय तावत्सेव्यादभिनिविज्ञत सेवकजनम --मुद्रो« 
५: सेंब्र घनन्‍्या गणिकादारिका यामेव॑ भवन्मनोइभिनिविशते--द शकुमा र ०. ४७: 
'अभिनिविद्दइच' (१.४.४७) से इस के भ्राधार कारक की कर्मसउज़ा हो जाती है] । 

सम्‌+/विश्ु-- मैथुन करना (सकर्मक; तस्माद्‌ पुसासु पनत्नार्वो संविशेदात्तवे 
स्त्ियमुमनु० ३-४८) | शयन करना (नाइनीयात्‌ सन्धिबरेलायां न गच्छेम्तावि 
संबविशेतु--मनु ० ४.५५) । 


प्रतु+- प्रन्‍/ विशु-- अनुस रण करता [ अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मत्रयां 
नयेत्‌ू--हितोप० २.४४) । 


तिर्‌५/ विज्ञु-्त भोगना--अनुभव करना (एवमिन्द्रियसुश्लानि निधिदन्नस्पकार्य- 
विमुख: स पाथिव:--रघु० १ ६.४७) । 





 उ3स नो सि-कलललननननीयी-- 





५०४ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम 


[ लघु० ] घृश आमदने ॥३६॥ आामझंन स्पर्श: | अनुदात्तस्थ चर्दुपधस्था- 
ध्न्यतरस्थाम्‌ (६५३) --अम्राक्षीत्‌-अमार्क्षीत्‌, अमृक्षत्‌ ॥ 

अर्थ:--मृश (मृश्‌) धातु 'छुना--रपर्श करना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--आत्मने पद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
तथा अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिट्‌ है । लिंट में ऋिदिनियम से सर्वत्र (थल 
में भी) इट हो जाता है । 

लेंटू--मृशञति, मुशतः, मृशन्ति । लिंटु--ममझं, मम॒शतुः ममझ॒ः | मसशिथ, 
ममृशथु:, समझ | समझ, समृुशिव, समृशिम | लूंट--में धातु के अनिद होने से इट 
का निषंध होकर 'मृश--ता” इस स्थिति में कलादि प्रत्यय परे होने के कारण 
अनुदात्तस्य चदुप०' (६५३) द्वारा विकल्प से अम्‌ का आगम, ग्रनुबन्धलोप तथा 
'इको यणचि' (१५) से ऋकार को रेफ आदेश करने से--म्रश-|-ता । अब 'ब्रइच- 
अस्ज० (३०७) से पत्व और पन्त में प्टुत्व करने पर “अज्रष्टा' रूप बनता है। अम्‌ 
के भ्रभाव में लघूपधगुण, पत्व भौर प्हुत्व करने पर-मरष्टा। रूपमाला यथा-- 
(अम्पक्षे ) मष्टा, म्रष्टारौ, स्रष्टार: ।(अमो5भावे) स््डा, सर्ष्टरौ, सर्ष्शरः । लेट-- 
में भी पूववत विकल्प से अम झागम, अम्पक्ष में यण, पत्व, 'घढों: कः सि' (५४८) 
सें घकार को कत्व तथा 'आदेश्षप्रत्यययो:' (१५०) से स्य के सकार को षकार करने 
पर--म्रक्ष्यति | अम्‌ के अभाव में लघूपधगुण होकर--मर्क्ष्यति । रूपमाला यथा--- 
(अम्पक्षे) स्रक्ष्यति, स्रक्ष्यत:, ज्रक्ष्यन्ति | (अमोउभावे) सक्ष्यति, सक्ष्यंतः, सक्ष्यन्ति । 
लो ट्‌ू-- मृशतु-म॒ृशतात्‌, मृझताम्‌, सुशन्तु | लेइ--अमृशत्‌, अमृशताम्‌, अमृशन्‌ । 
वि० लिंड--मृझेत्‌, मूहोतास, मृझ्ेय: | आ० लिंइ---मक्यात्‌, मृत्यास्तामू, मृह्यासुः । 
लुड--में 'स्पृशा-मुश्-कृष०” (वा० ४२) वाक्तिक द्वारा कस का बाध कर च्लि करे 
स्थान पर वैकल्पिक सिँच आदेश हो जाता है। सिंच्पक्ष में अम का विकल्प तथा 
यण्‌ आदेश होकर--अ्रम्नशु--सू-ईत्‌ । अब हलन्तलक्षणा वृद्धि, पत्व, कत्व तथा 
उस से परे सिंचू के सकार को भी पत्व करने त्ते--अम्नाक्षीत्‌ । भ्रम के अभाव में 
वृद्धि होकर--अमार्क्षीत्‌ | सिंचू के भ्रभाव में 'शल हगपधादनिटः कस: (५६०) से 
च्लि को कस आदेश हो जाता है । कस के कित्‌ होने से श्रम का झआागम नहीं होता । 
इसी प्रकार लघूपधगुण का भी निषेध हो जाता है?-श्रमृक्षत । रूपमाला यथा-- 
(सिंच्पक्षे) भ्रमागमे--अम्लाक्षीत, अज्लाष्टाम, अ्रश्नाक्ष:। अन्लाक्षी:, अम्नाष्टम 
अ्रम्नाष्ट। अ्म्नाक्षम, अम्नाक्ष्व, श्रद्नाक्ष्म । अमो5भावे--अमार्क्षो त्‌, भ्रमार्ष्टाम्‌, अमाक्ष: । 
भ्रमाक्षों:, प्रसाष्टंमू, झसाए्ट । अमारक्षमू, भ्रसाक्षब॑, श्रमाक्ष्म । (क्सपक्षें) अमृक्षत 
अमृक्षताम, श्रमृक्षन्‌ श्रादि। लू इ-- (भ्म्पक्षे) भ्रश्नक्ष्यत्‌, अ्रम्नक््यताम, अ्म्रक्ष्यन । 


(भ्रमो5भावे) श्रमर्क्यत्‌, अमक्ष्यतास, झमक्यन । 





१. ध्यान रहे कि हलन्तलक्षणा वृद्धि सिंच परे होने पर ही हुआ करती है 
भरत: यहाँ उसका प्रसज्भ नहीं । 
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उपसर्गयोग--वि ५/ मुश्‌-- भली भांति विचार करना (व॒णते हि विशृहय- 
कारिणं गुणलुब्धा: स्ववभेव सम्पद:--किरात० १.३०; इति विमृशन्त: सन्‍्तः सन्‍्त- 
प्य्ते न बिप्लुता छोके--तीति० ७६) । 

परा+/ मृश ->छूना-स्पर्श करना (परामृशन्‌ हर्षजडेन पाणिना--रघु० 
३.६८); सोचना-विचारना-चिल्ता करना (क्िभवितेति सशझछुूं पद्दुजनयना परा- 
मृशति---भामिनी० २.४३); ध्यान करना--स्तुति करना (ग्रन्थारम्भे इष्टदेवर्ता 
प्रन्यकृत्‌ परामृशति-काव्यप्रकाश १); व्याप्तिविशिष्टपक्षधमंताज्ञानं परामहेः--- 
तकसंग्रह । 

श्रा/ मृझ -- छूना (शरासनज्यां मुहुरामम्--कुमार० ३.६४); झ्ाक्रमण 
करना (आमुष्टं न परे: पदम--कुमार ० २.३१) | 

अभि ५/ मृशू -- भ्रनैतिक व्यभिचार करता (परदाराभिमशेषु--मनु ० 
८,३५२) । ; 
[ लघु० ] षदुलू विशरण-गत्यवसादनेषु ॥३७॥ सीदतीत्यादि ॥ 

अर्थ:--पदुलू' (सद) धातु 'विशीर्ण होना, जाना, नाश होना' अ्र्थों में 
प्रयुक्त होती है! । 

व्याइ्या--इस धातु के आदि षकार को 'धात्वादे: घः म्त: (२५५) से सकार 
हो जाता है। इस का अन्त्य लुकार उदात्त तथा अनुनास्तिक होने से इत्सञ्ज्ञक 
होकर लुप्त हो जाता है। उदात्तेत्‌ होने से यह धातु परस्मैपदी तथा अनुदात्तों में 
परिगणित होने से भ्रनिट्‌ है। लिंट में क्रिनियम से नित्य इट हो जाता है परल्तु 
थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प । लूदित्‌ होने से लुंड़ में च्लि को अडः झ्ादेश हो 
जाता है। 


१. विशरणम्‌ अवयवानां विश्लेष:, भ्रवसादनं नाश इति ज्ञानेद्वस्वामों । 
अ्रवसादन विषाद झाकूलीभाव इति दुर्गादासों रामतारण-शिरोमणिइ्च । झवसादों- 
धनुत्साह: (शिधिल होना )--इति क्षीरस्वामी । इस धातु के कुछ प्रयोग यधा--- 

डु:खी होना--सीदति राधा बासगृहे (गीतगोविन्द ६.५) । 

शिथिल होना --सीदन्ति मम गात्राणि समुखं च परिशुष्यति (गीता १.२ 8) । 

नाश होना--बविपन्नायां नौतों सकलसवच्गं सोदति जगत्‌ (हितोप० २. ७७) | 

निमग्न होना, फंसना--तैन त्व॑ विदु्षा मध्ये पड गौरिब सीद्सि (हितोप० २५४ )। 

जाना-गमन करना--सीद न्ति -- गच्छल्ति प्रवश्यम्‌ इति सादिन: [श्श्वारोहा: )। 

न॑ंठना-- अमदाः सेबुरेकस्मिन्नितस्त्रे निखिला गिरे (भट्टि० ७.४८) | 

धातुपाठ के म्वादिगण में भी इस घातु का पाठ प्राया है । इस का यहां पुनः 
पाठ स्व॒रभेद के लिये तथा नुम्‌ के विकल्प के लिये किया गया है--सी दती - 
सीदन्ती (पीछे तुद्‌ धातु पर एतद्विषयक टिप्पण देखें) । 


प्र भैमीव्याख्ययौपैतायां लघु-कौमुद्या म्‌ 


लेट--सार्वधातुक लकारों में श प्रत्यय के परे होने पर 'पाश्नाध्मा ० (४८७) 
सूत्र से सद्‌ को सीदू आदेश हो जाता है---सीदति, सोदत:, सीदन्ति । 

लिंटू-प्र ० पु० के एकवचन में उपघावुद्धि होकर--ससाद । अतुस झादि 
कित्प्रत्यग्रों में 'अत एकहल्मध्ये०” (४६०) से एत्त्वाभ्यासलोप हो जाता है--सेंदतु:, 
सेंदु: | थल्‌ के इटुपक्ष में 'थलि चर सेटि' (४६१) से एत्त्वाशभ्यासलोप हो जाता है-- 
सेदिय | इट के अभाव में चरत्वे होकर--ससत्य | छरपमाला यधथा--प्तप्ताद, सेंदतु:, 
सेदु: | सेदिय-ससत्य, सेद्थ:, सेद । ससाद-ससद, सेदिव, सेदिस । 

लुंटु--में चत्वं हों जाता है--सत्ता, सखत्तारों, सत्तार:। लूट -सत्स्यति, 
सत्स्पत:, सत्स्पन्ति । लोट--सीदतु-स्तीदतात्‌, सतीदताम्‌, सीदन्तु । लेड--प्रसीदत, 
अ्रसीदताम, अस्तोदन्‌ । वि० लिंइ--म्तीदेतु, सोदेतामू, सोदेयु: | श्रा० लिंडःा--सद्यात्‌, 
सद्यास्ताम्‌, सद्यासु: | लुंडइ--में 'पुषादिद्युता० (५०७) सूत्र से चलि को अडः आदेश 
हो जाता है--असदत्‌ू, असदताम्‌, असदन्‌ । लूझ--अ्रसतत्स्थत, असत्स्पताम, 
असत्स्यन्‌ । हें 
उपसर्गधोग -- उद्‌ ५“ सद्‌ -- नष्ट होना (उत्स्तीदेयरिमे लोका न कुर्या कर्म 
चेवहस--गीता ३.२४) । 

प्रन्‍/ सद्‌ -- प्रसन्‍न होता, स्वच्छ होना ([प्रस्तीद देवेश ! जगन्तिबास (--- 
गीता ११.२५; दिछ्ाः प्रसेदुर्मद्तों वबुः सुझछा:--रघु० ३.१४) । 

नि%/ सद्‌ -- बैठता [उष्णालु: शिक्षिरे निषीद्ति तरोर्मूलालवाले शिखी-- 
विक्रमो ० २.२२; 'सबविरप़ते:' (८.३.६६) इति पत्वम्‌] । 

वि+/ सद्‌ 5 दु:खी होना [ विषीदन्तमिदं वाक्यमुबवाच् मधुसूदनः--गीता २.१; 

'सदिरप्ते: (५.३.६६) इति पत्वम्‌ ] । 

अब 5 सद्‌ -- दुःखी होना (न हीड्ितज्ञोइबसरेडबसीदति--किरात ० ४.२०); 
नष्ट होना (सर्वमस्मत्कुटम्बसवसीदेतु--देशकुमार० ६०) । 

उप ९/ सद्‌ -- गुरु मान कर सेवा करना (उपसेदिवान्‌ कौत्स: पाणिनतिम्‌-- 
महाभाष्य ३.२.१०८); निकट जाना (उपसेदुदंशग्रोबं गहीत्वा राक्षसा: कपिम॒ -- 
भट्टि० ६:६२) । 

का "/ सद्‌->तिकट जाता, पाता (आझासन्नमेव नृपतिभंजते सनुष्यम्‌ु--पूच ० 
१.३६; हिमालयस्थालयसाससाद--कुमार० ७.६६ ) | 

प्रति--झ्रा५/ सद्‌ >-अंतिनिकट भ्राता [प्रत्यासीदति परीक्षा त्वडच पाठेप्न- 
बहितः) । 
| लघु ० | शद्‌लू शातने ॥३८॥ 

अर्थ:-"शद्लू (शद्‌) धातु 'नष्ट होता, बरबाद होना, मुरक्ताना' श्रर्थ में 
प्रयुक्त होती है । 


१. णिजन्त शद्‌ धातु से भाव में ह्युट करने पर 'शातन' शब्द सिद्ध होता 


तुदादिप्रकरणम्‌ [ ५०७ 


व्याब्या--उदात्तेत्‌ होते से यह धातु परस्म॑पदी तथा झजनुदात्तों में परिगणित 
होने से अनिट है | लिंद में क्रादिनियम से नित्य इटू हो जाता है परन्तु थल्‌ में 
भारद्वाजनियम से विकल्प | लुंदित करने का फल लूँड़ः में चिल को भअहः करना हैं । 
विकरण (श) में अग्रिमसूत्र द्वारा इस धातु से आत्मनेपद का विधान करते हैं--- 


[लघु० | विधि-सूजम्‌--( ६५६) शदे: शितः ॥0३॥६०॥। 


शिद्भावितो अस्मात्तडानौ सतः | शीयते । शीयताम्‌ । अ्शीयत । 
जशीयेत | शशाद । शत्ता । शत्स्यति | अश्दत । अशत्स्यत ।। 


ग्र्थ:--शिद्भावी अर्थात्‌ जब शित्प्रत्यय ग्राने वाला हो तब शद्‌ घातु से तड् 
ग्औौर आन प्रत्यम हों । 

व्याख्या--शदे: ॥५॥१। शितः ।६।१। आत्मनेपदम ।१।१। (अनुदात्तह्चित 
ग्रात्मनेपदम्‌' से )। श्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, -तृस्य शित्ः, ,बहुन्नीहिए | अर्थे:--(शिक्ष:) 
शितृष त्ययसम्बन्धी (शदः) शद्‌ घातू से परे (बआत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हो । शित्मत्यय 
के साथ शद्‌ धातु का सम्बन्ध दो प्रकार से हो सकता है--या तो शिक्त्रत्य॒ग्र परे हो 
अयवा शिक्प्रत्यय का विषय हो। यहां दूसरा सम्बन्ध ही सम्भव है पहला नहीं, क्योंकि 
शिह्प्रत्यय (श) तब गाता है जब सार्वधतुक (तिड़) परे हो यदि सार्वधातुक परे 
झा गया तो पदव्यवस्था हो चुकी पुनः उस के लिये झात्मनेपद लाने का यत्न कैसा ? 
ग्रत: जब शित्प्रत्यय परे न झ्ाया हो किन्तु उस का विषय हो तब इस सूत्र की प्रवृत्ति 
होती है | यहाँ तुदादिगण में 'तुदाविभ्यः दा: (६५१) से होने वाला श-प्रत्यय शित्त्‌ 
है ग्रत: जब वह आने वाला होगा तब शद्‌ घातु से झ्ात्मनेपद किया जायेगा । श 
विकरण लंट, लोट, लंड झौर वि० लिंछ इन चार लकारों में किया जाता है अत: 
इन लकारों में शद्‌ धातु से परें लकार के स्थान पर आत्मनेपद (तदानावात्मनेषपदस 
३७७) प्रत्यय किये जायेंगे । 


('शरदेरगतों त: ७,६.४२ इति तकारादेश:)। यहाँ णिच्‌ का प्रयोग स्वार्थ में 
समभना चाहिए ग्रतः 'शात्तन' का अर्थ 'ताश करना' ते होकर 'नष्ट होना, बरबाद 
होना, विशीर्ण होना' आदि समझना चाहिये। इस प्र्थ में शातन शब्द का प्रयोग देखा 
भी जाता है, यथा--वसन्ते सर्वज्ञस्थानां जायते पत्वशातनम्‌ (सारमज्जरी) | अत 
एव ग्रह: घातु सकर्मक़ न होकर अकर्मक ही है । धातुपाठ के स्वादिगण में पठित इस 
धातु का पुन: यहां पाठ स्वसभेद के लिये ही समझना चाहिये। ध्यात्त रहें कि नुम्‌ 
के विकल्प के लिये यहाँ इसका प्राठ नहीं किया गया, क्योंकि वादे: शित:' (६५६) 
द्वारा इससे शर्त न होकर शानच्‌ ही. हुआ करता है । 'बादेरगतौ त:' (७.३.४२) में 
'अगती' ग्रहण के कारण इस धातु का गत्यर्थ में भी प्रयोग प्रनुमत है, मंधा--गाः 
शादयंति गोपालक:' (काशिका ७.३.४२]) | इसी धातु से ही शत्त्रु, शद, शाद, शाहल 
ग्रादि शब्द बनते हैं। 





५०८ ] भमीव्याल्ययोपेताषां लघु-कौमुचाम 


लेंटू-में शिव्प्रत्यय (श) किया जाना है श्रतः प्रकृतसूत्र द्वारा शिद्धावी 
शद्‌ से परे झात्मनेपदप्रत्यय 'त' ग्राकर उस की सा्वधातुकसज्ज्ञा और तन्निमित्तक श 
प्रत्यय किया तो---शदु+अ--त । अब “पा-ब्ला-ध्मा०” (४८७) सूत्र से शद्‌ को 
शीय्‌ आदेश तथा दि को एत्बच (५०८) करने पर 'शीयते' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार लो ट्‌, लंड और वि० लिंड में प्रक्रिग समझती चाहिये। लंट में रूपमाला 
यथा--शीयते', ज्ञीयेते, शोयन्ते । शोयसे, शीयेथे, शीयध्चे । शीये, श्ीयावहे, 
शीयामहे । 

लिंटू--में पदुलूँ धातु की तरह प्रक्रिया होती है--शज्ञाद, शेदतु:, छोदुः । 
शंविय-शशत्य, शेवथुः, वोंद। शशाद-दहव, शेदिव, होदिम। लुंटू-में 'खरि च' 
(७४) से चर्त्त हो जाता है--शत्ता, ज्त्तारों, झत्तार: । लुट--शत्स्यति, शत्स्यतः, 
शत्स्पन्ति । लो ट--झीयताम्‌, झोयेताम्‌, श्ीयल्ताम्‌ । लेंड--श्रश्ीयत, श्रश्ञोग्रेताम, 
अशीयन्त । वि० लिंइ--श्ोयेत, श्ीयेयातामू, शीयेरनतू । आ० लिंझ-श्द्यात, 
शद्यास्तामू, शबद्यासु:। लुंडह--में च्लि को अडः हो जाता है (५०७)--अशदत्‌, 
ग्रशदताम, अदशवन्‌ । लू इ--प्रशत्स्पत्‌, अशत्स्यताम, अशत्त्यन्‌ । 


| लघ॒ ० ] क विक्षेपे ॥३६॥ 
श्र्थ:--क धातु 'बखेरना, फेंकना, आच्छादित करना, व्याप्त करना' प्र्थों 
में प्रयुक्त होती है? । 
व्याल्या--प्रात्मनेपद के लक्षणों से हीत होने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
तथा ऋचदन्त होने से सेंट है। 
लेंटू-प्र ० पु० के एकवचन में 'श' विकरण लाने पर 'क+अ-ति' इस 
स्थिति में 'सा्वधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा शोप्रत्यय के छडितू हो जाने से गुण का 
निषेध हो जाता है। अब अग्निमसूत्र से ऋकार के स्थान पर इर्‌ का विधान 
करते हैं-- 
[ लघु० | विधि-सू चरम्‌ू-- (६६० )ऋत ड्दु धातो: ।७। १।१००॥। 
ऋदन्तस्य घातोरज्जस्य इत्‌ स्यात्‌। किरत्ति। चकार, चकरतु:, 
चकरु: | करीता-करिता । कीयति ।। 
अर्थ:--अज्भसज्ज्ञक ऋदन्त धातु को हस्व इकार आदेश हो । 
व्या््या--तदत: ।६।१। इतू ।१।१॥ धातो: ।६।१। अ्रद्भस्य ।६।१। (यह 


अिवान.....--- 


१. बेरायते मह॒ज़िइच शोयते वृद्धिसानपि--भद्ठगि ० १८.६ । 

२. बल्लेरना यधा--किरति मकरन्दं दिशि दिश्षि (साहित्यद्पण ८); फेंकना-... 
किरति शरतुषारं को5प्पयं वीरपोत: (उत्तर० ५.२); आच्छादित करना या व्याप्त 
करना--सौमित्रिमकिरद्‌ बाण: परितो रावणिस्तत: (भट्टि० १७.४२); विश्ज्षच 
"पर्चकशविचिन्रें: (भट्टि० ३.५) । 
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प्रधिकृत है) । 'ऋत:' यह 'धातो:' का विशेषण है झत: तदन्त॑विधि होकर “ऋदब्तस्प 
धातो: बन जायेगा। श्रर्थ:--(ऋत: --ऋदन्तस्य) दीर्घ ऋकार जिस के भ्रन्त में 
हो ऐसी (अज्भस्य) भ्रद्धसज्जञक (धातो:) धातु के स्थान पर (इत) हृस्व इकार 
आदेश होता है । भ्रलोष्त्त्य-परिभाषा से यह इकारादेश ऋदन्त घातु के अन्त्य अल्‌ 
ऋतकार के स्थान पर ही किया जाता है । ध्यान रहे कि इत्त्त और उत्त्व (६११) को 
परत्व के कारण भ्रथवा 'इत्त्बोत्त्वाम्यां गुणवद्धी भवतों विप्रतिषेघेन' इस वात्तिक के 
कारण गुण और वृद्धि बाघ लेते हैं ग्रतः गुण भौर वृद्धि के अविषय में ही इस सूत्र 
की प्रवृत्ति होती है । 

'क--भ्र-- ति' यहाँ गुण का विषय नहीं है प्रत: प्रकृतसूत्र से क के ऋकार 
को इकार और साथ ही 'उरण्रपरः: (२६) से रपर करते पर “किरति' प्रयोग सिद्ध 
होता है | लेट में रूूपमाला यधा--किरति, किरतः, किरन्ति | किरप्ति, किरथः, 
किरथ । किरामसि, किराव:, किराम:ः । 

लिंटू--प्र० प्रु० के एकबचन में तिप को णल्‌, द्वित्व, अ्रम्यासहृस्व, उरत्‌, 
रपर, हलादिशेष और 'कुहोइचु: (४५४) से ककार को चकार होकर--चक्‌--अञ्र | 
अब 'ऋच्छत्यताम (६१४) से गुण तथा 'अत उपधाया:' (४५५) से उपधावद्धि 
करने पर “'चकार' रूप सिद्ध होता है | अतुस झादियों में भी इसी प्रकार गुण हो 
जाता हैं| रूपमाला यथा--चकार, चकरतु:ः, चकरु: | चकरिय, चकरथ॒:, चकर। 
चकार-चकर, चकरिव, चकरिम । 

लुँटु---में गुण होकर 'ब॒ुतों वा (६१५) से इट को वेकल्पिक दी हो जाता 
है । (दीघंपक्षे) करीता, करीतारो, करीतारः । (दीर्घाभावे) करिता, करितारो, 
करितार: । लट--(दीघंपक्षे) करीष्यति, करीष्यत:, करीष्यन्ति । (दीर्घाभावे) करि- 
ष्यति, करिष्यत:, करिष्यन्ति । लो ट--किरतु-किरतात्‌, किरताम्‌, किरन्तु। लँइ-- 
ग्किरत्‌, अकिरताम्‌, भ्रकिरन्‌ । वि० लिंइ---किरेत, किरेताम्‌, किरेथु: । 

झ्रा० लिंइ--यासुद्‌ के कित्त्त के कारण गुण का विषय नहीं प्रतः प्रकृतसूत्र 
से इत्त्व तथा रपर होकर 'हुलि च' (६१२) से दीर्घ हो जाता है--कीर्यात्‌, कीर्या- 
ह्ताम्‌, कोर्यासु: । 

लुंड---में इगन्तलक्षणा वृद्धि होकर 'सिंचि च परस्मंपदेष' (६१६) हारा 
इट्‌ को दीर्घ करने का निषेध हो जाता है। श्रकारीतू, श्रकारिष्टामु, अकारिषु:। 
लू इ--- (दीर्घपक्षे) भ्रकरी यत, श्रकरीष्यताम्‌, प्रकरीष्यन्‌ । (दीर्घा5भावे) अकरिष्यत्‌, 
अकरिष्यताम, अझकरिष्यन्‌ | 

उपसर्गयोग--वि+/ क्‌ -- विकीर्ण करना, फैलाना (तण्ड्लकणान्‌ विकीर्यं-- 
हितोप० १); उखाड़ कर फेंकना (द्र॒मान विचकरुस्तथा--भट्टि० १४.२५) । 

उद्‌ ५/ क्‌ू--ऊपर फेंकता (रजोभिस्तुरगोत्कीणें:-- रघु० १.४३); पत्थर ग्रादि 
पर खोदना (उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निश्ञानिद्रालसा बहिणः--विक्रमो» ३.२)। 
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सम्‌%४/क॒८८संकीर्ण करता, मिलाना (वर्णाः संकीर्णा:---मनु० १.११६; 
क्षत्त्रिया बेदया संकोरयन्ते परस्परम--महाभारत ) । 

ग्रव*/ क-- आच्छा दित करना (कप बाणरवाकिरत्‌--भट्टि ० ६.३४; झवा- 
किरन त॑ छाज: “-+च्घु० ४.र८]) । ग्रवस्कर:--कुडा-करकट ( 'वर्चस्केडबस्कर:' हि 
श्द ३) ॥ अपस्कर:-- पहियों को छोड़ रथ का कोई अज् ('अपस्करो रथाज़म' ६.१. 
१४४) | विष्किर:-विकिर : -- मुर्गा-तित्तिर-बटेर जाति का पक्षी (उ्राताक्षएटणा5 
970 ('बिव्किर: श़कनों वा ६.१.१४५) | 


ग्रप--- कू--नखों से खरोंच कर बखेरना (अ्रपस्किरते बषभो हृष्ट:, अपस्किर ते 
कक्‍्क्टों भवष्ष्यार्थों, श्रपस्किरते इवाउइष्श्रयार्थो', गजोंउपकिर ति, छायाउपस्किरमाण- 
विष्किर -मुख-व्याकृष्ट-कीट-त्वच्च:--उत्तर० २.६) । 


उप5/कू-काटना, हिंसा करता । यहां अग्निमसूत्रों से विशेष कार्य का 
विधान करते हैं--- 


[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू--( ६६१) किरतौ लवने ।।६।१।१३४५॥ 

उपात्‌ किरते: सुट छेदने । उपस्किरति ।। 

ग्रथ:---'उप से परे क्‌ प्लांतु को सुंट का आगम हो जाता है कांटने का 
विषय हों तो । 

व्याइ्या --किरतो ॥७।१। लबने ।७।१। उपात्‌ ॥शाश। (“उपात्प्रतियत्न०' 
सें) सुट 0॥१। कातू ।५॥१। पूर्व: ॥११| ('खुट कात्‌ पूर्व: से) । अर्थ:ः--(उपात्‌) 
उषा से (किरतो) क धातु परे हो तो (कांत्‌) उस के ककार से (पूर्व:) पूर्व (सुट) 
सुट हो जाता है (लंबने) काटने ग्र्थ को विषय हो तो । सुंट्‌ में टकार इल्संज्ज्ञंक (१) 
तथा उकार उच्चारणार्थ हैं ग्रत: 'स्‌' ही ग्रवशिष्ट रहता हैं । 

'उप--किरंति यहाँ कू धातु काटनां प्र्थ के विषय में प्रयुक्त है झत: प्रकृतत 
सूत्र से क धांतु के ककार से पूर्व सुट ग्रा कर 'उपस्किरत्ति' प्रयोग सिद्ध होता है । 
उपस्किरति --कोटता है । 

इस सूत्र को 'उपस्किरति' आदियों में सीधा 'उप' से परे कंकार मिल जाता 
है अत: वह “उप--अकिरंतू, उप-|-चकार' आदियों में अ्रट्‌ या अ्रभ्यास के व्यवधान 


में प्रवृत्त नहीं हों सकता । झंते: इस के लिये अग्रिमबातिक द्वारा यत्न करते हैं-- 


१. “अ्रपाच्चतुष्पाच्छकूनिष्वालेखने' (६.१.१३७) इति कात्पूर्वः सुद । 
'किस्तेहंषं-जीविका-कुलायकरणेष्विति वाच्यम्‌' इति वातिकेनात्ममेपदम । सुडप्यत्ै- 
बेष्ट:,.तेन 'गजों्पकिरत्ति” इत्यादौ न | 


२: बस्तुतः ससुट्कस्यें किरतेलबनं नार्थ: | लवने विषये सुड़् विधीयते | अत 
एवं 'उपस्कारं काइमीरका लुतन्ति, विक्षिप्य लुनन्‍तीत्यर्थ इति वृत्तिग्रन्थ: संगच्छते । 





क्‍ 
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[लघु० ] वा०-- (४५) अ्रडभ्यासव्यवायेडपि सुट्‌ कात्पूव इति 
वक्‍षतव्यम्‌ ।। 

उपास्किरत्‌ । उपचस्कार || 

प्र्थ:---अट अथवा प्रेभ्यास के व्यवंघान में भी ककार से पूर्व यथाविहित' 
सुट हो जाता है--ऐसा कहना चाहिये | 

व्याख्या--प्रह वात्तिक 'सुट कात्पूर्व: (६.१.१३१) सूत्र परु पढ़ा गया हैः । 
अट से यहां 'लुंडलेडल डःक््वडुदात्त:' (४२३) वाला अटू ही लिया जाता हैन कि अद्‌- 
प्रत्याहार । ब्रट्‌ के व्यवधान का उदाहरण यथा--'उप--अकिरत्‌' यहां भ्रकृतवात्तिक 
की सहायता से 'किरतो लबने' (६६१) द्वारा झट्‌ के व्यवधान में भी ककार से 
पूर्व सुट आ कर--उप-|-अस्किरतू--'उपास्किरत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
ग्रभ्यास के व्यवधान में भी उप-[-चकार--'उपचस्कार' रूप बनता है | 


[ लघु ० ] विधि-सूजम्‌-- (६६२ ) हिंसायां प्रतेश्च ।६।१।१३६॥।। 

उपात प्रतेद्च किरते: सुट स्थाद्‌ हिसायाम्‌। उप॑स्किरति। प्रति- 
स्किरंत्ति ।। 

प्र्थे:--'उप' अथवा 'प्रति” उपसर्ग से परे क धातु को सुट्‌ का आगम हों 
हिंसा अर्थ में । 

व्याख्या -- हिसायाम्‌ ।9।१। प्रते: ।५४॥।१। च॑ इत्यव्ययपदम्‌ । उपात्‌ ९१॥६। 
(“उपात्प्रतियत्न०' से) किरती ।७।१। ('किरतो लवने' से) 'सुट कात्‌ पूर्व” का अधि- 
कार झा रहा है। अर्थ:-- (प्रते: उपात्‌ च) प्रति या उप-उपसर्ग से परे (हिसायाम ) 
हिंसा अर्थ में (किरताो) क्‌ घातु हो तो (कात्‌) उस के ककार से (पूर्व:) पूर्व (सुट्‌) 
सुटू का आगम हो जाता है । उदाहरण यथा--उप--किरति--उपस्किरति (हिसा 
करता है) । प्रति-+किरति--प्रतिस्किरति (हिंसा करता है ) | ध्यान रहे कि यहाँ 
सकार को षकार करने वाला कोई सूत्र नहीं है । 

यह सूत्र भी पूर्ववात्तिक की सहायता से झट या अ्रम्यास के व्यवधान में भी 
प्रवृत्त होता है--उप--भकिरत्‌ू--उपास्किरत्‌, प्रति -- झकिरत्‌--प्रत्यस्किरत्‌, उपर्न- 
चकार--उपचस्का र, प्रति-- चकार--- प्रतिचस्कार” | 


[ लघु० ] ग निगरणे ॥४०॥॥ 
श्र्थ:--ग धातु 'निगलना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 


१. उरोबिदारं प्रतिचस्करे नखे:--माघ १.४७ प्रतिचस्करे--हत:, कर्मणि 
लिंट्‌ । विधानमानुश्माविक गृहेषु नः प्रतिस्किरन्ती किमिय॑ प्रतीक्षते--प्रनर्घ० २.५६। 
प्रतिस्किरत्ती -"5-नाशयन्‍्ती । 

२. उच्चारण करना या बोलना भ्रर्थ में भी इस का प्रधोग देखा जाता है-- 
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व्या्या--यह धातु भी क्‌ धातु की तरह परस्मंपदी तथा सेट हैं। इस की 
सम्पूर्ण प्रक्रिग कू धातु की तरह होती है परन्तु अग्निमसूत्र द्वारा लत्व ही इस में 
विशेष हैं--- 


[ लघु ० ] विधि-यूतमू-- ( ६६३ ) अचि विभाषा ।८२॥२१॥। 

गिरते रेफस्य लोउजादौ प्रत्यये | गिरति-गिलति | जगार- जगाल । 
जगरिथ-जगलिथ । गरीता-गरिता, गलीता-गलिता" ॥। 

अर्थ:--प्रजादि प्रत्यय परे होने पर ग्‌ धातु के रेफ को विकल्प से 
लकार हो । 

व्यात्या--प्रचि ।७।९॥ विभाषा ।११।ग्र: ।६।१। ('पग्रों यक्चि! से ) र: 
।६।१। लः ।१।१। ('कृपों रो लः से; ,लकारादकार उच्चारणार्थ:) | “धातोः कार्य- 
मुच्यमान तत्प्रत्यपे भवति इस परिभाषा से यहाँ 'प्रत्यये' पद प्राप्त हो जाता है | 
'ग्रचि' को 'प्रत्यये” का विशेषण बना कर तदादिविधि करने से 'अजादौ प्रत्यये' बन 
जाता है | अर्थ:-- अचि --अजादी प्रत्यये) श्रजादि प्रत्यय परे होने पर (ग्र:) ग्‌ 
धातु के (र:) रेफ के स्थान पर (विभाषा) विकल्प से (लः) लू आदेश हो 
जाता है" | 

लेटू--प्र० पु० के एकवचन में शविकरण करने पर 'ऋत इद्‌ धातो:' 
(६६० ) से इत्त्व तथा 'उरण्रपरः' (२६) से रपर करने पर 'गिरति' बना | अत्र 


स्वतः प्रमाणं परत: प्रमाणं 
कीराड़ना यत्र गिरो गिरन्ति । 
द्वारस्थ-नोडान्तर -- सन्निरुद्धा 
जानीहि. तंन्मण्डनपण्डितौक: ॥| (शब्कूरदिग्विजय ८.६) 
हिन्दी की 'गिरना' क्रिया का मूल भी सम्भवत: यही धातु रही होगी। 
१. यहां मूल में लत्वधटित रूप पहले झौर रेफघटितरूप बाद में लिखे जाने 
चाहिये जैसा कि कोमुदीकार सर्वत्र करते आये हैं। 
२. प्रशन--पीछे हलन्तस्त्नीलिज्भप्रकरण में झ्राप क्विबन्त गिर (वाणी) शब्द 
को इसी ग्‌ धातु से निष्पन्न बता चुके हैं। 'क्विबन्ता विडन्ता बिजन्ता धातुत्व॑ न 
जह॒ति' परिभाषा के अनुसार उस का धातुत्व प्क्षण्ण है। तो भला 'गीः, गिरौ, गिर: 
के 330४ श्रादि अजादि प्रत्ययों के परे रहते प्रकृत सूत्र से वैकल्पिक लत्व क्‍यों नहीं 
ता ! 
उत्तर--'धातो: कायमुच्यमान तत्प्रत्यये भवति' (जब धातु को कोई कार्य 
विधान करें तो वह कार्य उस धातु से विहित प्रत्ययों के परे होने पर हुआ करता है) 
बस परिभाषा से यह सत्र 'गिरौ! श्रादि में प्रवृत्त नहीं होता, क्‍योंकि यहां 'झौ' आदि 
नैल्यय धातु से परे नहीं झ्राये किन्तु प्रातिपदिक से परे प्लाये हैं । 
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प्रकृतसूत्र से अजादिप्रत्यय श (झ) के परे रहते रेफ को लत्व होकर--..'गिलत्ति, 
गिरति दो रूप बन जाते हैं | इसी प्रकार झ।गे भी सर्वत्र प्रक्रिया समकझनी चाहिये। 
'अजादो प्रत्यये इसलिए कहा है कि 'गोर्यात्‌' आदि में हलाढबि प्रत्ययों के परे रहते 
लत्व न हो जाये | लेट में रूपमाला यथा--( लत्वपक्षे) गिलति, ग्िलुत:, गिलन्ति । 
(लत्वाभावे) गिरति, गिरत:, गिरच्ति । 

लिंटू-- (लत्वपक्षे ) जगाल, जगलतुः, जगलुः । (लत्वाभावे) जगार, जगरतुः, 
जगरु: । लुटू--में 'बृत्तों वा (६१५) से इट्‌ को वैकल्पिक दीर्घ होकर पुन: लत्व 
का भी विकल्प करने से चार चार रूप बन जाते हैं--(दीर्षे लत्वपक्षे) गलीता, 
गलीतारो, गलीतार: । (दीघे लत्वाध्भावे) गरीता, गरीतारो, गरीतार: । (दी र्घाउभावे 
लत्वपक्षे) गलिता, गलितारो, गलितार:। ( दीर्घाभावे लत्वाभावपक्षे ) गरिता, 
गरितारी, गरितार: । लू ट--( दीर्घ लत्वपक्ष) गलीष्यति, गलोष्यत्त:, गलीष्यन्ति । 
(दीर्घे लत्वाउभावे) गरीष्यति, गरोष्पत्त:, गरोष्यन्ति । (दीर्घाउभावे लत्वे) गलिष्यति, 
गलिष्यत:, गलिष्यन्ति । (दीर्घाउमावे लत्वाभावे) गरिष्यति, गरिष्यतः, गरिष्यन्ति । 
लो टू ( लत्वे) गिलतु-गिलतात्‌, गिलतामसू, गिरून्तु । (लत्वाभावे) गिरतु-गिरतात, 
गिरताम्‌, गिरन्तु | लेंइ--( लत्वे) अगिलत, अग्िलतासू, अगिलन्‌ | (लत्वाभावे) 
भ्रगिरत्‌, अगिरतामू, अगिरन्‌ू । विं० लिंडू--[लत्वे) गिलेतु, गिलेतामू, गिलेयुः। 
(लत्वाभावे) गिरेत्‌, गिरेताम्‌, गिरेशु:। आ० लिंडु--गीर्यात्‌, गीर्यास्तामू, गोर्यास्ु: । 
लुंड--(लत्वे) श्रगालीतू, भ्रंगालिष्टामू, अगालिषु:। (लत्वाभावे) अगारोत, झगा- 
रिष्टामू, अगारिषु:। लू छू--(दीघं लत्वे) अगलोष्यतू, अगलीष्यताम्‌, अगलीष्यन । 
(दीर्घे लत्वाभावे) अ्रगरीष्यत्‌, अगरोष्यताम्‌, अ्रगरीष्यन्‌ । (दीर्घाभावे लत्वे। श्रग- 
लिष्यत, श्रगलिण्यताम, अ्रगलिष्यन्‌ । (दीर्घाभावे लत्वाभावे) अगरिष्यितु, झगरिष्य- 
तामू, अगरिध्यिन्‌ । 

उपसर्गयोग-- उद्‌५/ गू >> वाहुर निकालना, वन करना (उद्गीर्णदर्भकवला 
मृगो--शाकुन्तलत ४.१४; सहास्भसंबापदमुद्गिरन्ति--पञुच ० ५.६७), अनिच्छा- 
पूर्वक मुँह से निकालना (महीपते: शासनसुज्जगार--रघु० ६४.५३) । 

तनि+/गृू--निगलता (सवनिव गुणान्‌ इयं निगिरति क्रोखण्ड | ते सुन्दरान । 
उज्भन्ती खलु कोटरेंषु गरलज्वालां द्विजिल्लावली--भामिनी० १.३८)। 

अव९/ गृ--निंगलना, हेड़प्प करना (“अबाद प्र: १.३.५१ से आत्मने० । 
तथाववगिरमसाणैइच पिश्मार्चर्मा सश्ोणितम्‌--भटष्टि० ८.३०) । 

सम्‌ ५” गृ--भ्रतिज्ञा करता (नित्यं शब्द सड़गिरस्ते बेयाकरणा:--माधवीय- 
धातुवृत्ति पृष्ठ ३४०; 'सम्तः प्रतिज्ञानें! १.३.५२ से आ्रात्मने ० ।) 
[लघु० ] प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌' ॥ ४१॥ पग्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसौ- 
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१. ज्ञपगितुम्‌--ज्ञातुम इच्छा शीप्सा । ज्ञविरत्र ज्ञानाथे वर्तते । 
ल० द्वि० (३३) 








भ१ड ] भैमीव्याख्ययोपेत्तायां लघु-कोमुद्याम्‌ 





रणम्‌-पृ"छत्ति । पप्रच्छ, प्रप्रच्छतु:, प्रप्रच्छु: । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । 
अप्राक्षीत्‌ ॥ 
झर्थ:--प्र5छ (प्रछ) धातु 'पूछना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याइ्या--इस धातु का वास्तविक रूप 'प्रछ्क॑' है। भ्रन्तरजक् होने से सब से 
पहले 'छे च' (१०१) द्वारा तुकु का आगम होकर झचुत्व करने से 'प्रच्छ' रूप बन 
जाता हैं। आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण अभव। उदात्तेत होने मरे 
यह धातु परस्मेपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिट्‌ है । लिंट में क्रादि- 
नियम से नित्य इट हो जाता है परन्तु थल में भारहाजनियम से विकल्प | 
लेंटू-- प्र० पु० के एकबचन में 'प्रच्छ-+अ--ति' इस स्थिति में '्त्ार्व- 
घातुकमपित्‌' (५००) द्वारा श (प्र) के डित्‌ हो जाने ते 'ग्रहिब्या०' ( ६३४) सूत्र 
द्वारा रेफ को सम्प्रसारण ऋकार तथा 'सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वकरूप एकादेश 
करने पर 'पुच्छति' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार लॉट, लंड और विधिलिंड 
में सम्प्रसारण की प्रक्रिया समभनी चाहिये। लेट में छपमाला बधा--पृच्छत्ति, 
पच्छत:, पृर्छन्ति । ५ 
लिंटू--में सर्वत्र द्ित्व होकर “लिंट्यभ्यासस्पोभम्रेघाम' (५४६) से प्रभ्यास 
के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार, पुव॑रूप, उरत्‌, रपर तथा हलादिशेष हो जाता है-- 
पप्रच्छ, पप्नच्छतु: | पप्नच्छू: । पञ्नच्छिथ-पश्रष्ठ, पप्रच्छुघु:, पप्मच्छ । पप्रच्छ, पत्नच्छिव, 
पत्नच्छूम । जुँटु-में 'प्रच्छू--ता' इस स्थिति में “ब्रहचश्रस्ज ० (३०७) सूत्र से 
पत्व, तुगागम का अपाय (नाश)* तथा "््हुना ष्टु:' (६४) से ष्टुत़्व करने पर--प्रष्ठा, 
प्रष्टारों, प्रष्टार:। लूटू--में 'प्रच्छ-|-स्य-|-ति' इस स्थिति में छकार को पत्व, 
तुगागम का अपाय “षढो: कः सि (५४८) से षकार को ककार तथा उस से परे 
'स्य के सकार को मूर्धन्य हो जाता है--प्रक्ष्यति, प्रक्ष्मतः, प्रक्ष्यन्ति । लो टु-- 
पृच्छतु-पृच्छतात्‌, पृच्छताम, पृच्छुन्तु। लेंड--अ्रपुच्छेतु, अपुच्छुताम, अपुच्छन । 
वि० लिंडु-प्च्छेत्‌, पृच्छेताम्‌, पृच्छेयु:। आा० लिंड---में यासुट के कित्‌ होने से 
“ग्रहिज्या०' (६३४) द्वारा सम्प्रसारण होकर पुव॑छूप हो जाता है--पुच्छधात, 
पुच्छुचात्ताम, पृच्छचासु: । 
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१. यहां संयोग से परे अतुस्‌ आदि कित्‌ नहीं होते अत्तः 'भग्र हिज्या० (६३४) 
से सम्प्रसारण नहीं होता । श्रभ्यास सम्प्रसारण में कित्‌ डित्‌ की शर्त नहीं है अत: 
वह निर्बाध हो जाता है । 

२ प्रनि्पक्ष में 'प्रच्छु-|/भ' इस स्थिति में “त्रवच-अस्ज० (३०७) से 
छकार को षकार होकर 'निमित्तापाये नेमिलिकस्पाप्यपायः' से तुक के चले जाने पर 
प्टुत्ब हो जाता है--पप्रष्ठ । ह 

३. कई बंबाकरण तुक्सहित छुकार को 'ब्रंडख-ज्षस्ज ०' सूत्रद्धारा पकारादेश 
किया करते हैं (देखें बु० शब्देन्दुशेश्वर पु० १७५६) । 
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लुंडू--प्र ० पु० के एकवचन में “अगप्रच्छ--लु--ईत्‌' इस स्थिति में हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि होकर छुकार को षकार, कत्व तथा सिँच के सकार को भी पत्व करने 
पर- अप्राक्षीत्‌ । द्िवचन में “अप्रच्छ--स--ताम्‌ यहां वृद्धि होकर “मलो झलि' 
(४७८) से सकार का लोप तथा षत्व झोर एहुत्व करने पर--अ्रप्नाष्टाम्‌ । रूपमाला 
यथा--प्रप्राक्षोतु, प्रश्नाष्टाम, अप्राक्ष:। श्रप्राक्षो:, श्रप्नाष्टम, श्रप्नाध्ट | अग्राक्षम, 
ग्रप्राक्ष्य, अप्राक्म | लू ह--प्रप्रक्ष्यत्‌, पश्रप्रक्यताम्‌, प्रप्नक्ष्यन । 

धातु ्विकर्मक है । जिस से पूछा जायें तंया जो पूछा जाये उन दोनों की 

कमंसऊ्ज्ञा होकर द्वितीया विर्भाक्त हो जाती है--माणवक पन्‍्यानं पृच्छाति (लड़के से 
मार्ग पूछता है; देखें कारकप्रकरण सूत्र 5६२) । 

उपसर्गयोग-श्रा/ प्रचछ -- 'शी मन्‌ ! मैं जाता हूँ इस प्रकार कह कर 
जाने के लिये विदाई लेना" (झआापुष्छत्व प्रियसखमसु तुझ्जमाफशिलष्य सानुम--मेघडूत 
१०; “आइडि नु-प्रच्छो:' वात्तिक से ब्ात्मने०)। सम %/ प्रछछ--निश्चय करता 
(सम्पुच्छुते; कमंणोउविवक्षायां 'विविप्नच्छित्वरतीनामुपत्तडाख्यानस्‌' दत्यात्मनेपदम) । 

यहां पर तुदादिगण की परस्मंपदी धातुझ्ों का विवेचन समाप्त होता हैं । 

ग्रब आत्मनेपदी धातुश्षों का वर्णन किया जायेगा--- 
[ लघु ० ] मुद्टः प्राणत्यांगे ॥४२॥ 

झपध:--मृड (मृ) धातु 'प्राणों को छोड़ना अर्थात्‌ मरना अर्थ में प्रयुक्त 


होती है 

व्याएया - डित्त्‌ होने से यह धातु प्रात्मनेंपदी तथा “अदुंदन्ते:०” में परिगणित 
न होने से भनुदात्त श्रर्थात्‌ ग्ननिद्‌ है। लिंट में कादिनियम से नित्य इठ हो जाता 
है परन्तु ऋदन्त होने से धल्‌ में उसका सर्वथा निषेध हो जाता है, भारद्राजनियम 
प्रवृत्त नहीं होता । इस धातु से सर्वत्र झ्रात्मनेपद प्रत्ययों के प्राप्त होने पर भग्निम- 
सूत्र से नियम का विधान करते हैं-- 
[ लघु ० ] नियम-सूकम-- ( ६६४ ) खियतेल इ-लिडोश्च | १।३।६१॥ 

-लिंडो: शितइ्च प्रकृतिभूताद्‌ मृडस्त डः नाउन्यजत्र | रिहः ( ५४३ ) 

इयडः (१६६ )-म्रियतें । ममार । मर्ता । मरिष्यति । मृषीष्ट । अमृत ॥ 

भर्थ:--लुंड॒ लिंह वा शित्प्रत्यय की प्रकृतिमूत जो मृझ धातु, उस से परे 
आत्मनेपद प्रत्यय ही हों अन्यत्र न हों । 

१. देखें मेघदुत एलोंक १० पर मल्लिनाथटीका । 

२. यहां “प्राण! कर्म घात्वर्थ के अन्तर्गत ग्रा जाते हैं भरत: धातु सकमंक न 
होकर ग्रकमंक ही रहती है । 

३. 'तड़' इत्यात्मनेपदस्थोपलक्षणम्‌ । तेने 'ख्रियमाण: इत्यत्र झ्ानो5ष्पि 
सिध्यति । 











४१६ ] भेमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


व्याख्या -- खियते: ।५। १। लुँड-लिंछो: ।६।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । शितः ।६।१। 
(वादे: झ्ितः' से) झात्मनेपदम्‌ ।१।१।('अनुदात्तद्धित आत्मनेषदम्‌' से)। 'प्रकृतिभूतात' 
पद का यहां अ्रध्याहार किया जाता है। श्रर्थ:--( लैइ-लिंडो:) लुँडः और लिंडः की 
(च) झथवा (शित्त:) शित्प्रत्यय की (प्रकृतिमूतात्‌) प्रकृति बनी हुई (स्रियतेः) मृझः 
धातु से परे (प्रात्मनेपदम्‌) आत्मनेपद प्रत्यय हों । मृझ धातु डित्‌ है, 'अनुदात्तडित 
आत्मनेपदर्म (३७८) द्वारा उस से परे आत्मनेपद स्वतः सिद्ध है अतः 'सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमार्थ:' के अनुसार यह सूत्र नियमार्थ .हैं--जब मृझ धातु से लुँड लिंड या 
शित्प्रत्यय करना हो तभी आत्मनेपद हो अन्यथा उससे परल्मैपद | लँटू, लॉट, लेंडः 
झौर विधिलिंड इन चार लकारों में शित्प्रत्यय (श) किया जाता है, इस प्रकार 
इन चार लकारों तथा लुंड और लिंड्न (आशीलिंड) कुल मिला कर छू: लकारों में मृद्ध 
धातु से झात्मनेपद तथा श्रन्यत्र (लिंदू, लुंटू, लूंटू, लूड) परस्मैपद प्रत्यय होंगे। 

लेंट--में आत्मनेपद तथा शविकरण होकर 'मृ-+अ--त' इस स्थिति में 
/रिह झयस्लिंडक्ष| (५४३) सूत्र से ऋकार को रिहू आदेश, “अधि इनु० (१६६) 
से रिहू के इकार को इयेंड आदेश तथा टि को एत्ब करने पर “स्रियते' रूप सिद्ध 
होता है । छपमाला यथा--म्न्रियते", ज़ियेते, ख्नरियन्ते । ख्ियसे, सख्ियेवे, ख्नियध्वे । 
जख्रिये, ख्रियावहे, ज्रियामहे । 

लिंटु-में पूर्वोक्त नियमानुसार परस्मैपद का प्रयोग होता है-- ममार', सज्रतुः, 
मम्र्‌ : । समर्थ, मज्रधुः, सम्न | मसार-समर, मजस्निव, सम्रिम। लुँटु- में परस्में- 
पद का प्रयोग होता है--मर्ता, मर्तारो, भर्तारः | मर्तातस्ति-- | लूँटु--में परस्मैपद 
होकर 'ऋद्धनों: स्थे” (४९७) से स्थ को इटू का आगम हो जाता है--मरिष्यति, 
मरिष्यतः, मरिष्यन्ति | लोॉटू--में आ्रात्मने० का प्रयोग तथा रिहः झौर इयँंडः हो 
जाते हैं--ख्नियताम्‌, सख्रियेताम्‌, ख्रियन्ताम्‌ । खियस्व, ज्ियेथास, सख्रियध्यम्‌ | श्िये, 
सख्रियावहै, स्रिपासमहै । लैइ--में आत्मनेपद--अज्रियत, अश्नियेताम्‌, श्रश्चियन्त । 
प्रश्नियथा:, प्रस्ियेथास्‌, श्रश्चिय ध्वम्‌ । अ्रश्निये, अश्वियावहि, अश्वियामहि । वि०लिंडइ--- 
जखियेत, ख्रियेयाताम्‌, ख्ियेरन्‌ू। आ० लिंइ--में आत्मनेपद का प्रयोग होकर 'उद्चच' 
(५४४) द्वारा भलादि लिँडः के किद्तत्‌ हो जाने से गुण नहीं होता--मृषीष्ट, मुषी- 
पास्ताम्‌ , मुधो रन । लुढइ--प्रमुत ( उद्चच, हस्वादज्भात॒), भ्रमुषाताम, अ्रमुषत । अमुथा:, 
अमृषाधाम्‌, अमुहवम्‌ । श्रमृषि, श्रमष्वहिं, अमृष्महि | लूंइ--अमरिष्यत्‌, अमरि- 
प्यतास, अमरिष्यन । 


[ लघु० | पूद्ट व्यायाम ॥४३॥ प्रायेणाय॑ व्याहयूवे: । व्याप्रियते | व्यापप्रे, 


१. 'ख्रिथते में बकार इयेंड का हैं। यकार को देखकर धातु को दिवादि- 
गणीय सममने की भूल नहीं करनी चाहिये। सतस्वी जख्रियते काम कार्पण्यं न तु 
गच्छुति । अपि निर्वाणमायाति नानलों याति ज्ञीतताम्‌ (हितोप० १,१३३) । 

२. पदय देबस्यथ काव्यं न मसार न जीर्यति--अथवंवेद १०.८ २ । 





+ 
॥ 
के 


ह्शनाओि जल औ 


तुदादिप्रकरणम्‌ [ ५१७ 


व्यापप्राते | व्यापरिष्यते | व्यापृत, व्याप्षाताम्‌ ।। 
भ्रर्थ:--पुद्ट (प) धातु 'प्रवत्त होना, चेष्टा करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है! | 
इस का प्रयोग प्राय: वि और पझ्राइ इन दो उपसर्गों को पूर्व में लगा कर किया 
जाता है | 
व्याख्या--छित्त होने से यह धातु ग्रात्मनेपदी तथा “ऊदुदन्तेः०' में परिगणित 
ने होने से अनुदात्त श्रर्थात अनिट है। लिंट में क्रादिनियम से नित्य इट हो जाता है । 
इस की प्रक्रिया प्रायः मद धातु की तरह होती है । 

लँट--व्याप्रियते, व्याप्रियेते, व्याप्रियन्ते। लिंटु--ब्यापप्रे, व्यापप्राते, व्याप- 

प्रिरे | लुट--व्यापर्ता, व्यापर्तारो, व्यापर्तार:। व्यापतसि--। लूट--व्यापरिष्यते, व्या- 
परिष्येते, व्यापरिष्यन्ते | लोट -व्याप्रियत्ताम, व्याप्रियेता म्‌, व्याप्रियन्ताम्‌ । लेंड-- 
व्याप्रियत, व्याप्रियेताम, व्याप्रियन्त । वि० लिंछ--च्याप्रियेत, व्याप्रियेयाताम्‌, व्या- 
प्रियेरनू । आ० लिंह---व्यापृषीष्ट, ब्यापृषीयास्ताम्‌, व्यापृषीरनतू । लुड[-व्यापृत, 
व्यापषाताम, व्यापषत | लू इ़--व्यापरिष्यत, व्यापरिष्येताम, व्यापरिष्यन्त । 

इसी प्रकार--बृडः झावरे (प्रायेण झ्ाइपूर्व:, झादर करना, तुदा०, झात्मने०, 
अनिट, सकर्मक) धातु के प्रयोग बनते हैं | लँदु--पश्राद्रियते । लिटु--श्रावद्रे । लूँटु-- 
आादर्ता । लूटु--पअ्रावरिष्यते । लोॉटू--आदिियताम्‌ । लैंड--श्राद्रियत । वि० लिंड-- 
प्राद्रियेत । ग्रा० लिंड---भ्रादुषीष्ट । लुँड-पझ्रादृत । लू डः--प्रादरिष्यत । वाक्य 
नाबव्रियते च बान्धवजन:--वैराग्य० ७३ । इस के करमंणिप्रयोग बहुत प्रचलित हैं, 
यथा--हित्तीयाइइद्वियते सदा--हितोप ० प्रस्तावना । 

[ लघु ० ] जुषी प्रीति-सेवनयो: ॥॥४४॥ जुषते । जुजुषे ।। 

भ्र्थ:--जुषी (जुष्‌) धातु 'प्रसन्‍न होना और सेवन करना” भ्र्थों में प्रयुक्त 

होती है! । 

१. व्यायाम उद्योग: (क्षीरस्वामी) | यहाँ व्यायाम” का अर्थ उद्यम करना, 
चेष्टा करना, लगना, प्रवृत्त होना आदि है। इस धातु के साथ प्राय: सप्तमी का प्रयोग 
देखा जाता है--'अधिज्यमिदमन्यस्मिन्‌ कर्मणि व्यापतं धतु: (शाकुन्तल ६.३२) । 
इस के णिजन्त प्रयोगों का साहित्य में खूब प्रचलन है--'उमामुखे बिस्वफलाघरोष्डे 
व्यापारयामास विलोचनानि' (कुमार० ३.६७), “व्यापारितः शूलभृता विधाय सिह॒त्व- 
मज्ूगतस्तत्ववृत्ति' (रघु० २.३८), 'व्यापारितं शिरसि शस्त्रमशस्त्रपाण:' (वेणी० 
३.१६) । 


२. 'प्रसन्‍त होना' अर्थ में यह ग्रकर्मक है, यथा--यत्र देवासों श्रजुषन्त बिहवे 
(यजु० ४.१, श्रजुपन्त--अप्री यन्‍्त इति महीधर:) । इस पर्थ में इस के विरल प्रयोग 
हैं। 'सेवन करना' ही इसका सुप्रसिद्ध अर्थ है। 'सेवन करना!” का भी व्यापक अर्थों 
में प्रयोग देखा जाता है। रथ पर बैठता भी रथ का सेवत करना है--रथज्च जुजुषे 











धश्व ] भेमीज्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम 


श्वाख्या-- इस घातु का पग्रन्त्य ईकार प्रनुदात्तानुनासिक होने से इत्सज्ज्ञक 
होकर लुप्त हो जाता है। 'जुष्‌' मात्र ही अ्वशिष्ट रहता है । प्रनुदात्तेत होने से यह 
घातु प्रात्मनेषदी तथा प्रनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है। इसे ईदित करने 
का प्रयोजन 'इबोवितो निष्ठायाम (७.२.१४) द्वारा निष्ठा में इट का निर्षंध करना 
है---जुध्ट:, जुष्टबान्‌ | अनायंजुष्टमस्वस्यंमकी तिकरमर्जुन--गीता २.२। 

लेट -- जूषते, णषेते, जुधन्ते | लिंट---जुज॒षे, जुजुषाते, जुज॒पषिरे | लुँटु-- 
जोधिता, जोषितारो, जोषितार:॥ जोषितासे-- । लुट--जोषिष्यते, जोषिष्येते, 
जोषिष्यन्ते । लो ट-- जुषताम, जुषेताम्‌, जुषन्ताम्‌ । लैड--अजुषत, अजुषेताम, श्रजु 
बनन्‍्त | वि०लिंड---जुषेत, जषेयाताम, जुषेरत्‌ । झ्रा०्लिंड---जोषिषीष्ट, जोषिषी- 
यास्ताम्‌, जोबिधो रन्‌ । लुँड---प्रजोधिष्ट, प्रजोषिषातामू, अजोषिषत । लूँ ह---श्रजो- 
बिष्यत्त, अजोषिष्येताम, झ्रजोषिष्यन्त । 

इसी प्रकार-- लस्ज ब्लीडायाम (लज्जित होना, तुदा० श्रात्मने० सेट झकर्मक) 
घातु के रूप बनते हैं । इस में मस्ज धातु की तरह एचुत्व से सकार को शकार तथा 
जश्त्व से शकार को जकार हो जाता है । लंट--लज्जते । लिंट---छलज्जें । लुँटू-- 
सज्जिता | लॉट--लज्जिध्यते | लॉट--लज्जताम्‌ । लेंड--प्रलज्जत । वि० लिंड-- 
सज्जेत । भ्रा० लिंइ---लण्जिषीष्ट । लूँड--अ्लज्जिध्ट । लूँड---भ्रलज्जिष्यत । 


[ लघु ० ] श्रों बिजी भय-चलनयो: ॥४६॥ प्रायेणायमुत्प॒वः | उद्विजते ॥। 

प्र्थ:--प्रों विजी' (विज) धातु 'डरना या डर से कांपना  प्रर्थों में प्रयुक्त 
होती है । इस घातु का प्रायः 'उद्‌' उपसर्ग पूर्व में लगाकर प्रयोग किया जाता है" । 

ध्यास्पा--श्रों विजी' का प्रादि श्रोकार तथा श्रन्त्य ईकार दोनों इत्सड्ज्ञक 
होकर लुप्त हो जाते हैं, प्रत: 'विज' ही शेष रहता है। झनुदात्तेत होने से यह धातु 
प्रात्मनेषदी तथा भ्रनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है। इसे ईदित्‌ करने का प्रयो- 
जन 'इवीदितों निष्ठायाम' (७.२.७४) से निष्ठा में इट का निषेध करना तथा 
प्रोदित करने का प्रयोजन 'प्रोवितइच' (८५२०) द्वारा निष्ठा के तकार को नकार 
करना है--उद्वि ग्त:, उद्ि ग्तवान्‌ । 








बाभस (भट्टि० १४.६४), किसी स्थान का निवास या गमन भी सेबन ही है--जुषन्ते 
पर्वेतशरेष्ठमृषय: पर्वसन्धिषु (महाभारत), दुःख को पाना भी दुःख का सेवन करता 
है--पौलत्त्योधजुषत शुचं विपन्तवन्धु; (भद्टि० १७.११२), परलोक में जाता भी 
परलोक का सेवन करना है--परलोकजुषास्‌ (रघु० ८.५५), रजोजुषें खन्मनि 
सत्बवत्तयें (कादम्बरी १) | 

१. 'प्राय: इस लिये कहा है कि कहीं कहीं इसका उललद्भन भी देखा जाता 
है । यधा--चक्र-द विप्ना कुररीव दीता--रघु० १४,६८, विग्ता--उद्विग्ना | प्रायु- 
घेम्पो विजमानः प्राइडेबंति--ऐ० ब्रा० ७.१६ | विजमान:>-उद्विजमान: । 
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लेंट---उद्विजते', उद्विजेते, उद्वि जन्ते । लिंट--उद्विविजे, उद्विबिजाते, उद्दिबि- 
जिरे | लुंटु--में इट का झांगम होकर 'विजु्‌--इत्ता' इस स्थिति में लघूपधगुण प्राप्त 
होता है | इस का अग्निमसत्र से निषेध करते हैं--- 
| लघु ० ] अ्रतिदेश-सूजम--( ६६५) विज इट्‌ | १।२॥२॥ 

विज: पर इडादिप्रत्ययों छिद्त्‌। उहिजिता ॥। 

ग्र्थ:--विज्‌ (झोविजी ) धातु से परे इडादि प्रत्यय डिद्ब्त हों। 

व्याल्या--विज: !५।१। इट ।११। ('गाइकुटादिभ्योडडिणन्डित से) । विज 
से यहां गो विजी' धातु तथा इट से इडाडिप्रत्यय अभिप्रेत हैं [देखें---न्यास-पदमजूजरी 
ग्रादि] | श्रर्थ:-- (विजः) झंविजी” घातु से परे (इट) इडादि प्रत्यम (डित्‌)३डिद्रत्‌ 
होता है । डिद्बत्‌ करते का प्रयोजन गुण का निषेध करना है। 

“विज -- इता' यहां प्रकृतसूत्र से इडादि प्रत्यय के डिद्त्‌ हो जाने से 'क्कक्‍्डिति 
च' (४३३) द्वारा लघृपधगुण का निषेध हो जाता है---विजिता --उद्विजिता । लूट 
में रूपमाला यथा --उद्विज्षिता, उद्वचिजितारौ, उद्विजितारः | उद्विजितासे--) लूं ट--- 
में भी इडादि प्रत्यय के छिद्गत हो जाते से गुण का निषेध हो जाता है--उद्वि जिष्यते, 
उहिजिष्येते, उद्दिजिष्पन्ते। लोट--उद्विजताम्‌, उद्िजेताम, उहिजन्ताम्‌ । लेंडः--- 
उदविजत, उदविजेताम्‌, उदचिजन्त | वि० लिंझह---3 द्विजेत*, उद्विजियाताम, उद्विजिरन । 
ग्रा० लिंझ--उद्विजिषीष्ट, उद्वि जिषीयासत्ताम, उद्िजिषी रत । लुँइह---डदबिजिष्ट, उद- 
विजिषाताम्‌ , उदविजिषत । लूहू--उदविजिष्यत, उदविजिष्येतामू, उदविजिष्यन्त । 


ग्रभ्यास (१२) 
(१) सोदाहरण रुपष्ट व्याख्या करें-- 
(क) व्यचेः कुटादितंवमनतीति तु नेह प्रवत्ततै० । 
(ख्र) हिहल्प्रहणस्पानेकहुलुपलक्षणत्वान्नुटु---झ्रानच्छे । 
(ग) आदिशब्द: प्रकारे, तेन येउत्र नकारानुषक्तास्ते तृम्फादय: । 
(घ) मस्जेस्न्त्यात्यूबों नुम वाच्य: । 
(ह) अडम्यासव्यवायेडपि सुट कात्पूर्व इति वक्तब्यम्‌ । 
(ज्ञ) स्थानपष्ठीनिर्देशाद्‌ रोपधयोनिवृत्ति: । 
(छ] व्याप्रभूतिमते सेट, भाष्यमतेंडनिट । 
(२) निम्न प्रश्नों का सप्रमाण उत्तर दीजिए- 
(क) उद्विजिता और कुटिता में लघूपधगुण क्‍यों नहीं होता ? 


१. यस्‍्माननोहिजते लोकों लोकास्नोहिजते व गः--गीता १२.१५ | 

२. 'उद्देणिता बुष्टिभिराधयस्ते' इत्यादियों में गिजन्त का प्रयोग है। णित्र्‌ 
इडादिप्रत्यय नहीं है ग्रत: उस के परे रहते गुण निर्बाध हो जाता है । 

३. सम्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्रेजित विधादिव--मनु ० २.१६२ | 
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(ख) मुचादि कौन कौत से हैं प्नौर उन में क्या विशिष्ट कार्य होता है ? 
(ग) 'मुड्चति' में 'अनिदितां हल:०' से तकारलोप क्‍यों नहीं होता ? 
(घ) 'स्फूर्याद' की तरह 'स्फूल्यात्‌' क्‍यों नहीं बनता ? 
(डः) 'णू' धातु को दीर्घान्त मानने का क्‍या प्रयोजन है ? 
(च) 'अक्क्षतर यह एकवचन है या बहुवचन, अथवा दोनों ? कंसे ? 
(३) शप्‌ और श विकरण में प्रधानतया क्‍या अन्तर पड़ता है ? स्पष्ट करें | 
(४) कतृवाच्य में मृढ़ झौर शद्ल धातु के किस किस लकार में कौन कौन सा 
पद होता है ? क्‍या कर्मवाच्य में भी इसी प्रकार व्यवस्था होगी ? 
(५) सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें- 
अस्जो रोपध०, अनुदात्तस्य चदुप०, ऋत इद्‌ घातों:, खिग्रते्ल छू ७, शदे: 
शित:, स्फुरतिस्फुलत्यो:०, अचि विभाषा | 
(६) लूँड के प्र० पु० के एकवचन में रूप सिद्ध करें-. 
अच्छ, मूड, ग्‌, मृश्‌, रुजू, मस्जू, इष्‌, व्यज्‌, ब्रश्तु, सिच्‌, कप, अ्रस्ज । 
(७) थल में रूप सिद्ध करें--- 
लि मरे देन, गे। महज, जुट | 
(८) मुचादियों को रुधादियों में ही क्यों नहीं पढ़ देते, जिस से नुमागम करना ही 
ते पड़े ? 
(९) सावंधातुक लकारों में कपमाला लिखें--- 
यदू, पद, मूड, ब्रश्च, अस्जू, प्रच्छ, इच्‌ | 
(१०) आधंधातुक लकारों में छपमाला लिखें--- 
कुट्‌, मस्ज्‌, गृ, ब्रश्च, भ्रस्ज्‌, प्रच्छ, इप्‌ । 


इति तिडन्ते तुदादय:ः 
(यहां पर तुदादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता है) 
+--+ मंडी कण - २. 
अथ तिडन्ते रुघादयः 
अब तिडस्तप्रकरण में र्धादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है--- 
[ लघु० | दघिंर्‌ श्रावरणे ॥१॥ 
भ्रथं:--रुघिर्‌ (रुघ) धातु 'रोकना' श्र्थ में प्रयुकत होती है । 


१. आवरण का यहां व्यापक श्र्थों में प्रयोग हुआ है । यथा-- 
(१ )पाच्छादन करता -- रध्यते [ भ्राव्नियते ) चरमणेति रधिस्म्‌ (उणा ०१.५१ )। 
(२)घे रना---अदणदू सवनः साकेतस्‌ (महाभाष्य ३.२.१११ )। 
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व्याल्या--रुधििंर्‌ धातु में 'इर इत्सउज्ञा वाच्या' (वा० ३८) द्वारा हर को 
इत्सज्ज्ञा हो जाती है तब उस का लोप होकर 'रुघ' मात्र अवशिष्ट रहता है । इर्‌ 
में इकार स्वरित है अत: स्वरितेत होने से यह धातु उभयपदी है । इसे इरित्‌ करने 
का प्रयोजन परस्मैपद के लड़ में 'इरितों बा! (६२८) द्वारा बलि को वेकल्पिक अड 
करना है । अनुदात्तों में परिगणित होने से यह धातु अनिद है| लिंट में क्रादिनियम 
से सर्वत्र (थल्‌ में भी) नित्य इट हो जाता है | 

लेट--प्र ० पु० के एकवचन में “रुघ--ति' इस अवस्था में सा्वधातुक परे होने 
से 'कतंरि शप्‌” (३८७) द्वारा शप्‌ प्राप्त होता है। इस पर अग्निम अपवादसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० ] विधि-बृजमू--( ६६६) रुधादिभ्य: इनम्‌ ।३॥।१।७८॥। 

दपोध्पवाद: । रुणद्धि | इनसोरल्लोप: (५७४) रुन्धः, रुन्धन्ति । 
रुणत्सि, रुन्ध:, रुन्ध | रुणध्मि, रुन्ध्व:, रुन्ध्मः | रुन्धे, रुन्धाते, रन्धते । 
रुन्त्से, रन्धाथे, रुन्ध्वे | रुन्धे, रुन्ध्वहे, रतध्मह | रुरोध; रुस्घे | रोड्वासि; 
रोद्घासे | रोत्स्यत्ि; रोत्स्यते | रुणद्ध -रुच्धात्‌, रुग्धाम्‌, रुन्धन्तु । रुन्धि । 
रुणधानि, रुणधाव, रुणधाम | रुन्धाम, रुन्धाताम्‌, रुन्धताम्‌ | रुन्त्स्व । 
रुणघे, रुणधावहे, रुणधामहै। अरुणत-भ्रुणद्‌ू, अरुन्धाम, अरुन्धन्‌ । 
अरुण:-परुणत्‌-पअरुणदू । अ्रुन्ध, अरुन्धाताम, अरुन्धत। अ्ररुन्धा:। 
रन्ध्यात्‌; रनघीत । रुध्यात्‌; रुत्सीष्ट | अस्धत्‌-ग्ररौत्सीत । ग्ररुद्ध, अरुत्सा- 
ताम्‌, भ्ररुत्सत | भरोत्स्यत्‌; अ्रोत्स्यत ।। 

ग्र्थ:--कत्तु वाचक सावंधातुक परे हो तो रुधादि धातुओं से परे श्नम्‌ प्रत्यय 
हो | यह शप्‌ का अपवाद है। 

व्याल्या--रुधादिम्य: ।५।३। शनम्‌ ।१।१। कतरि ।७।१। ('कतंरि हपु से) 
सार्वधातुके ।७।१।('सार्वधातुके यक्॒ से )। रुध श्रादियेषान्ते रुघादय:”, तद॒गुणसंविज्ञान- 
बहु० । अर्थ:--(कर्तरि) कर्ता अर्थ में (सावंधातुके) सावधातुक परे हो तो (रुधादि- 
मय:) रुघ आदि धातुझों से परे (एनम्‌) श्नम होता है । 'प्रत्यमः (३.१.१) के प्रधि- 
कार में झाने से शमम्‌ एक प्रत्यय है ग्रतः 'लघक्वतद्धिते! (१३६) द्वारा इस के झ्ादि 


( ३)वान्धता--व्यालं बालमुणालतन्तुभिरसौ रोद्धूं समुज्जुम्भते (नीति० ५)। 
(४)रोकना--अ्रहो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि नो (नैषध १.१३५)। 

(५) बन्द करना--शजम्‌ अवरुणद्वि गाम्‌ (देखें कारकप्रकरण)। 

(६) धामना--सच्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि (मेघदूत &) | 

इन सब भ्र्थों में कुछ न कुछ 'रोकने' का भाव विद्यमांन है । 

१. जश्त्वमाचरितं ताउन्र सुस्पष्टप्रतिपत्तये । 
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शकार की इत्सऊ्ज्ञा हो जाती है | मकार की “हलन्त्यम! (१) द्वारा इत्सञ्ज़ा होती 
है | इत्सउ्ज्ञकों का लोप करने पर 'न' गात्र अवशिष्ट रहता है। ध्यान रहे कि एनम 
में नकारोत्तर श्रकार अनुनासिक न होने से इत्सड्ज्ञक नहीं होता । मित्‌ होने से इनम्‌ 
'मिदत्चोडतत्यात्पर:' (२४०) द्वारा अन्त्य अच्‌ से परे किया जाता है। यह सूत्र 'कर्तरि 
द्राप (३८७) द्वारा प्राप्त शप का अपवाद है | 
रुघ -!-ति' यहां 'ति' यह कर्तु बाचक सार्वधात॒क परे विद्यमान हैं ग्रतः प्रकृत 
सूत्र से शप्‌ का बाब कर एनम्‌ प्रत्यय हो जाता है। इलम्‌ मित है अत: रुध के अन्त्य 
अच्‌ उकार से परे होकर 'रनध्‌ --त्ति' हुआ । झब 'झषस्तथोर्धोषध:” (५४६)से 'ति' 
के तकार को धकार, 'झल्हां जइन्नजि! (१६) से धातु के धकार को जश्त्व-दकार तथा 
अ्रटकुप्वाहइ० (१२८) से नकार को णकार करते पर 'रुणद्धि' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 
प्र० पु० के द्विवचन तस्‌ में एतम्‌ होकर--झनधु-|-तस्‌ । 'सार्वधातुकमपित' 
[५०० ) द्वारा तस डित्‌ है। अतः सार्वधातुक छित के परे रहते 'इनसौरल्लौप:' 
(४७४) से एनम के अकार का लोप होकर-- रुनध्‌ू--तस । 'झषस्तथों: ० (५४६) 
से तसू के तकार को घकार करने पर--रुनध -धस्‌ । भ्रब णत्व (८.४.२) के 
असिद्ध होने से अपदान्त नक्ार को अनुस्वार (८५,३ २४), जश्त्व से धातु के धकारए 
को दकार तथा परसवर्ण से अनुस्वार को पुनः नकार होकर-- सनद्‌--धस्‌ । परसवर्ण 
के असिद्ध होने से 'अटकुप्वाइ०' (१३८) द्वारा पुन: णत्व की प्राप्ति नहीं होती | 
तब “करो ऋरि सवर्ण! (७३) से द्‌ का वैकल्पिक लोप करने पर लोपपक्ष में “रुन्ध:' 
और लोप के अभाव में “रन्दघ:! इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं । 
कह पु० के बहुबचन फि में एनम्‌ तथा 'झोइन्त: (३८९६) से ' को अन्‍्त्‌ 
अ्रादेश होकर--रुनधू - अन्ति । अ्रव पूर्ववत्‌ श्तम के श्रकार का लोप तथा अनुस्वार 
श्र परसवर्ण करने पर 'रन्धन्ति' प्रयोग सिद्ध ज्ञोता है। णत्व का वारण यहाँ भी 
पहले की तरह समझ लेना चाहिये | लेट के परस्मैपद में श्रागे भी इसी तरह यथा- 
सम्भव प्रक्रिया होती है। श्रात्मने० में शनम होकर सर्वत्र डिद्व:द्वाव के कारण श्नम्‌ 
के भकार का लोप करने पर पूर्ववत प्रक्रिया होती है--रुन्धे-रुन्द्घे । लंँट के दोनों 
पदों में रूपमाला यथा-- ( परस्में ० ) रुणद्धि, रन्धः-रुन्द घः, रुन्धन्ति | रुणत्सि, रुन्‍्ध:- 
रन्द्ध:, रुत्ध-रुम्दूध। रुणध्मि, रुन्ध्वः, रन्धम:, । (झात्मने०) रुच्धे-रुन्द्घे, रन्धाते, 
उन्‍्धते, । उन्‍्त्से, रन्धाये, रन्ध्वे-रुन्दृध्वे, | रन्धे, रुनध्वहे, रुन्ध्महे। 
लिंट--( परस्मे ०) ररोध, उसधतु:, रुसधु: । दरोधिय, रुस्घथु:, रुध । ररोध, 
१. श्नम्‌ का शित्करण “इनसोरल्लोप:' (५७४), 'इनान्नलोप:” (६६८) 
श्रादि में झतम्‌ की पहचान के लिये है सा्वंधातुक-सञ्ज्ञा के लिये नहीं, क्योंकि सार्व- 
धातुकसज्ज्ञा का रुधादियों में कुछ उपयोग नहीं । श्नम्‌ के परे रहने पर 'रु' आदि 
के झज़ न होने से गुण प्राप्त ही नहीं हो सकता । 
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सहुधिय, हरुधिस । (आझात्मने०) रुरुघे, रुरुघाते, रुदुघिरे । लुँटु--में लघूपधगुण 
होकर धत्व और जश्त्व हो जाता है-- (परस्मै०) रोड़ा, रोडारो, रोडारः। 
रोद्घासि-- । (पआ्रात्मने०) रोदड्/ा, रोद्घारो, रोद्घारः । रोदासे--। लू ट-में लघूपध- 
गुण होकर चर्त्व हो जाता है-- (परस्मै०) रोत्स्पति, रोत्स्पतः, रोत्स्यच्ति । 
(ग्रात्मने०) रोत्स्यते, रोत्स्येते, रोत्स्पन्ते । 


लोट--- (परस्मैं०) रुणबु-रुन्धात्‌-रन्द्धात्‌, रन्‍्धाम-रन््वाम्‌, रन्धन्तु । रन्धि- 
राग्द्धि-रन्धात्‌-रुन्दुधात्‌", रन्धमु-रन्दधम्‌ , रन्‍्ध-रुन्द्ध । करुणधानि, रुणधाव, रुणधाम । 
(ग्रात्मने ०) रन्‍्धास्‌-रु्दृधाम्‌, रुव्धातामू, रन्‍्थतास्‌ । रुस्‍्तस्त, रुच्वाधाम्‌, उच्ध्वस- 
रुन्दुध्वम्‌ । रुणघे", रुणघावहै, रुणधामहै । 


लैंड--परस्मे ० प्र० पु० के एकवचन में 'अरुतघ्‌+त्‌' इस स्थिति में 
'हुल्डबाब्म्य: ०” (१७६) से अपृक्त तकार का लोप होकर पदान्त में जग़्त्व[६७) तथा 
'वाउवसाने' (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व करने पर 'अरुणत-अरुणद्‌' दो रूप सिद्ध होते 
हैं । म० पु० के एकवचन सिप्‌ में भी इसी प्रकार श्रपूक्त सकार का लोप तथा 
जश्त्व होकर 'अरुणद्‌' इस स्थिति में प्रत्ययज्कक्षणद्वारा सिंप्‌ को मान कई 'दबच 
(५७३) सूत्र से पदान्त दकार को विकल्प से रूँत्व हो जाता है । रू त्वपक्ष में रेफ को 
विसर्ग होकर--प्ररुण:, रुँत्वाभाव में वैकल्पिक चर्त्त करने पर --अरुणत्‌-प्ररणद्‌ । 
परस्मै० में झ्न्यत्न तथा आझात्मने० में कुछ विशेष नहीं | रूपमाला सथा--[ परस्मे ०) 
अरुणत्‌ू-अरुणद्‌ू, अ्रुस्थास-प्रशन्‍्दृधाम, असन्धन्‌ । श्ररुण:-अरुणतु-झरुणदू, अटत्व# 
अ्रुनद्धम, अदस्च-अरुद्घध । अरुणधम्‌, अरुन्ध्व, अदन्ष्म || ग्रात्मने ०) अव्त्ध-भरुन्दूध, 
ग्रसन्‍्धाताम्‌, प्ररुन्धत । अरुन्चा:-अछनदधाः, अव्न्धाथाम्‌, अरुनध्वम-अरुन्दुध्वस्‌ । 
ग्ररन्धि, ग्ररुनध्चहि, अरुन्ध्महि । 


चि० लिंझ--- ॥॒ प्रस्म ० ) सन्‍्ध्यात, उन्ध्याताम, ह्न्ध्यः। रन्ध्या:, रन्न्यातम, 


१. लॉट के म० पु० के एकबचन में सिप्‌ को 'हि! प्रादेश, श्तम तथा 
'हुप्तत्भ्यः०' (५५६) से 'हि' को 'धि” आदेश होकर--छनधु--थि । हि के ग्रपित्‌ 
होने से उसके स्थान पर होने बाला “'घि' झ्ादेश भी अपित्‌ है, भरत: 'सार्वधातुकमपित्‌ 
(५५०) से वह डिद्वत्‌ हो जाता है। हित्‌ सार्वधातुक के परे रहते 'इनसोरल्लोपः' 
(५७४) से इनम्‌ के अकार का लोप हो जाता है-रुतधु-थि। अब अपदान्त 
नकार को भ्रनुस्वार, जएत्व तथा परसवर्ण करने पर सवर्ण भर्‌ का वैकल्पिक लोप 
किया तो “रन्धि-रन्द्धि' दो रूप सिद्ध हुए ।आ० लॉट में 'हि' को तातडू होकर 
प्रल्लोप, धत्व, अनुस्वार, जर्त्व, परसवर्ण तथा भर का वेकत्पिक लोप करने पर 
'रत्धात्‌-एन्द्धात्‌' दो रूप सिद्ध होते हैं । 

२. लॉट के उन पु० में झ्राट्‌ ग्रागम के पित्‌ होने से डिद्द्भाव नहीं होता 
झत;ः अकार का लोप नहों होता । 
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रन्ध्यात | रुन्ध्याम, रन्ध्याव, रन्ध्याम | (आत्मने०) रुन्धोत, रन्धोयाताम, रन्‍्धीरन । 
रन्धीथाः, रन्धीयाथाम्‌, रन्धीध्वम्‌ । रुन्धीय, रुन्धीवहि, रुन्धीमहि । 
झ्रा० लिंडहू---(परस्मे ०) रुध्यात्‌, रध्यास्ताम्‌, रुध्यासु:॥ (आात्मने०) रुत्सीष्ट, 
रुत्सीयास्ताम्‌, रुत्सीरन्‌ ('लिंडसिंचावात्मनेपदेष' ५८६) 
लूंडू---पर स्मे० में 'इरितों वा (६२८) से छिल को विकल्प से अडू आदेश 
हों जाता है | झड़ के डित होने से लघपधगुण नहीं होता--अरुधत । ग्रह के ग्रभाव 
में च्िलि को सिंच होकर हलस्तलक्षणा वृद्धि तथा 'ख़रि च' (७४) से चर्त्व हों जाता 
है--अरोत्सीत्‌ । आत्मने० में च्लि को केवल सिंच होता है। 'ग्ररुध-|- स-|-त' इस 
स्थिति में सकार का भलोभलिलोप होकर धत्व और जएत्व करने पर- अछरुद्ध । 
ध्यान रहे कि आात्मने० में 'लिंडसिंचावात्मनेपदेष” (५८६) से सिंच के कित होने के 
कारण लघूपधगुण नहीं होता। रूपमाला यधथा--(परस्मैं०) अडपक्षे---अरुघत, 
अ्रुषताम्‌, अरुधन्‌ । सिंच्पक्षे--अरोत्सीत, श्ररौद्धाम, प्ररौत्सु:। (आात्मने०) श्ररुद्ध, 
अरुत्सातामू, अरुत्तत। अरुद्धा, अरुत्साथाम, अरुदृध्वम्‌ । अरुत्सि, अरुत्स्वहि, 
ऋरुत्त्महि । 
लू इू--( परस्म॑०) श्ररोत्स्यतू, श्ररोत्स्यताम, श्ररोत्स्यन्‌ । (झआत्मने०) 
झरोत्स्यत, अरोत्स्पेताम, प्ररोत्स्यन्त । 
उपसग्गयोग--सम्‌ +/ रुघ -- काबू करना, वश में करना (अ्रधिगतपरमार्थान्‌ 
पण्डितान्‌ मा5्वमंस्थास्तृणमिव लघुलक्ष्मीनेंब तान्‌ संरुणद्धि--नीति० १३) । 
श्रव+/ रुघ्‌ -- बन्द करना (ब्रजमवरुणद्धि गाम--कारकप्रकरण); धारण 
करना (शोक॑ चित्तमवारुधत्‌ू--भट्टि० ६.६, शोक को चित्त में घारण किया); 
ग्रवरोध: -- घेरा (दुर्गावरोध:--पञ्च०), राजा की स्त्रियां (अवरोधे महत्यपि-- 
रघु० १.३२) 
उप+/ रुघु--पझाग्रह करना, अनुरोध करना (अम्युत्सहे सम्प्रति नोपरोद्धमल्पे 
तरत्वाच्शुतनिष्कयस्थ--रघु० ५.२२); पेरना (उपरुष्यारिमासीत--मनु ० ७.१६५ ) 
विघ्त डालना (ममान्वेषिण: संनिकास्तपोवनमुपरुन्धन्ति--शाकुन्तल प्रथमाडु) 
रोकना (उत्पक्ष्मणोनंयनयोंरुपरुद्धवृत्तिमु--शाकुन्तल ४.१७) 
श्रा+/सध्->टद्ूर करना, हटाना [बन्धुता शुचमारणत्‌--भट्टि० १७.४६, 
बन्धुसमुह ने शोक को दूर भगाया) | 
नि+4/ रुध ८5 निरोध करता, नियमन करना, रोकना (स्परुन्धन्नस्यथ पन्थानम--- 
भट्टि० १७.४६) । 
वि९/ रुध्‌ -- विरोध करना (श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी--स्मृति )। 
प्रति१// रुघ्‌ >> प्रतिरोध करना, मुकाबला करना, विरुद्ध आचरण करना 
(प्रतिरोद्दा गुरोइनेब-मनु० ३.१५३) । 
नोट-शत्रत्त रुधू का स्त्रीलिजु में--रुन्धती, नुम्‌ नहीं होता । इसी प्रकार 
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ग्रदादि (हलन्त), जुद्दोत्यादि, स्वादि, रुघादि, तनादि एवं कद्यादिगण में समझ लेना 
चाहिये-अदती, जुद्धती, सुन्वती, रुन्‍्धती, कुर्वती, जानती झादि। इसी तरह इन 
गणों की घातुओं के शानच्‌ में मुक (८5३२) नहीं होता--ब्राचक्षाण:, दंदानः, 
अश्नुवान:, रन्धान:, कुर्वाण:, जानान: आदि । 
[ लघु० ] भिदिंर्‌ विदारणे ॥२॥। 

आर्थ:--भिदिंर ( भिद्‌ ) धातु 'तोड़ना-फाड़ना-चीरना' श्रर्थ में प्रयुक्त 
होती है" | 

व्याख्या--भिर्दिर्‌ में भी पूव॑वत्‌ इर्‌ इत्सछज्षक है, भ्रतः भिद्‌ ही भ्रवशिष्ट 
रहुता है । स्वरितेत होने से यह धातु उभयपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित होने से 
अनिट है । लिंटू में क्रादिनियम से सर्वत्र इटूु का झागम हो जाता है। इस की 
प्रक्रिया रध्‌ धातु की तरह होती है परन्तु भषन्त न होने से इस में 'ऋषस्तथोंधोष्ध:' 
(५४६) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार जश्त्व की भी अप्रव॒ुत्ति समझ लेनी 
चाहिये | रूपमाला यधा-- 

लेंट---( परस्मे ०) भिनत्ति', भिन्‍्तः-भिन्‍त्त:, भिन्‍्दन्ति । भितत्सि, भिन्‍थ:- 
भिन्‍्त्थ:, भिन्‍य-भिन्‍्त्थ। सिनक्षि, भिन्‍्द्रः, भिन्‍्दा: | (आआत्मने०) भिन्‍्ते-भिन्‍्तें, 
भिन्‍दातें, भिन्‍दते । भिन्‍त्से, भिन्‍्दाथे, शिन्‍ध्वे-भिन्‍्दुध्वे । भिन्‍्दे, भिन्‍द्र हे, भिन्‍्डाहे । 
लिंट---(परस्मे ०) बिभेंद, बिभिदतु:, बिभिदु: । (पआात्मने०) बिभिवे, बिभिदाते, 
बिभिदिरे । लुंटु--(परस्मे ०) भेत्ता, भेत्तारो, भेत्तारः । भेत्तासि--- । (अआात्मने०) 
भेत्ता, भेत्तारो, भेत्तार:। भेत्तासे-- । जलूटू--(परस्मे०) भेत्स्पति, भेत्स्यत:, 
मेत्स्पन्ति | (अ।त्मने०) भेत्स्यते, भेत्स्पेते, भेत्स्पन्ते। लोॉट--(परस्मे०) भिनत्तु- 
भिन्‍्तातु-भिन्‍त्तातु, भिन्‍्तामु-भिन्‍्ततामस, भिन्‍्दनन्‍्तु | सिन्धि-भिन्दुधि-भि न्तातृ-भिन्त्तात॒, 
भिन्‍्तम्‌-भिन्‍ततम्‌, सिन्‍्त-भिन्‍्त । सिनदानि, भिनदाब, भिनदास । (आत्मने०) भिन्‍्तास्‌- 
भिन्‍्ततासू, भिनन्‍्दातासु, भिन्‍दताम्‌ । भिन्‍तस्व, भिन्‍्दाथाम, भिन्‍्ध्वम्‌-भिन्‍दृध्वम्‌ । भिनदे, 
भित दावहै, भिनदामहै | लूँडः--+ | परस्म ० ) अभिनत्‌-झभिनद्‌ > अभिन्‍ताम-झभिन्‍त्ताम, 
अभिन्‍दन्‌ । अभिन:-अभिनत्‌-अभिनद्‌, अभिन्‍्तम्‌-प्रभिन्‍्तम्‌, अभिन्‍त-अभिन्‍त | अभि- 
नदस्‌, अभिन्‍ह, झभिन्‍्य । (आत्मने०) अभिन्‍्त-अभिन्‍त, अभिन्‍दाताम, अभिन्‍दत । 


१. इस धातु का लाक्षणिक अर्थों में भी खूब प्रयोग होता है--( १) षद्कर्णो 
भिद्त्तै सन्‍्त्र:--हितो ० । (२) तेषां कं न हृदयं न भिनत्ति लज्जा--मुद्रा० ३.३३। 
(३) सूर्याशुभिभिन्नसिवारविन्दम्‌ू--कुमार० १.३२। (४) शुष्ककाष्ठड्च मूर्खदच 
भिद्यते न तु नम्यते--सुभाषित । (५) दूत एवं हि सन्धत्ते भिनत्येव च संहतानू-- 
मनु० ७.६६ | (६) भिन्न-सारज्भ-पृथ:-- शाकु० १.३५। (७) सुभग ! त्वत्कथारस्भें 
भिनत्त्यज्ञानि साउड्जना--साहित्यदपंण ३.११६। 

२. भतिशीतलमप्पस्भ: कि भिनत्ति न भूभृत:--सुभाषित । 
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प्रभिन्‍त्या:, अभिन्‍दाधासु, अभिन्‍ध्वमु-प्रभिन्‍दध्वम्‌ । अभिन्वि, अभिन्‍द्रषि, ग्रभिन्‍्यहि | 
वि० लिंइ---(परस्म०) भिन्धात्‌, भिनन्‍यधाताम्‌, भिन्‍्युः | (पग्ात्मनें०) भिन्‍दीत, 
भिन्‍्दीयाताम्‌ु, भिन्‍दीरतू । आ० लिंड[-|परस्मे० ) भिद्यात्‌, भिद्यास्ताम, भिनद्यासुः:। 
(आ्रात्मने०) भित्सीष्ड, भित्सीयास्तामू, भित्सीरनु। लुँडु--(परस्मै०) श्रकृपक्षे-- 
अभिदत्‌, अभिदताम्‌, अभिदन्‌ । सिंच्पक्षे--अभभ॑त्सीत, अभत्ताम, अभमत्सु: । (झत्मने ०) 
श्रभित्त, अभित्साताम, अभित्सत । लूडू--(परस्मं०) अभेत्ल्यतू, अमेत्स्पताम, 
अभेत्स्पन्‌ । (आात्मने०) अभंत्त्यत, अभेत्स्पेताम्‌, अभेत्स्यन्त । 

उपसर्गंयोग--सम्‌ ५/ भिद्‌ -- भली भांति भेदन करना (श्रुवोर्मध्यं तु सम्मिद्य 
याति शीतांशुमण्डलमू--योगकुण्डल्युपनिषत्‌ १.६६); मिलाना (क्रदम्बसस्भिन्‍नः 
पवनः--भट्टि ० ७.५, कंदम्बगन्धसंश्लिष्ट इत्ति जयमज़ला; अन्योउन्यसम्मिन्नदुश्ां 
सख्ीनामु--मालती० १.३६) । 

निर्‌५/ भिदुः- तोड़ता (निर्भिद्योपरि काणिकारमुकुलान्यालोयतें षद्पदः-- 
विक्रमों० २.२२); खोलना-प्रकट करता (निर्भिन्‍नप्रायं रहस्यम--दशकुमार० ) । 

प्रति,/ भिद्‌ -> मर्व्सना करता--निराकरण करना--तिरस्कार करना [प्रत्य- 
भंत्मुरवदन्त्य एव तमू--रघु० १६.२२, पत्पम॑त्यु:--तिरश्चक्ररिति मल्लिनाथः) । 

उद्‌ ५/ भिद्‌ -- (कर्मणि) उभरना-ऊपर झाना-उठना (उद्भिन्‍नपयोधरपा--- 
कादम्बरी; यावल्तोदुर्भिद्येत स्तनौ--स्मृति) । 


[ लघु ० | छिदिर्‌ दंघीकरणे' ॥३॥ 
अर्थ:--छिदिंर्‌ (छिद्‌) धातु 'दो टुकड़े करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--यह धातु पूर्वबत्‌ इरित्‌ है । स्वरितेत होने से इसे उभयपदी तथा 
अनुदात्तों में परिगणित होने से श्रनिट॒ समझना चाहिये। क्रादिनियम से लिंट में 
सर्वत्र इट्‌ हो जायेगा । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया भिद्‌ धातु की तरह होती हैं । रूप- 
माला यथा -- 


लेंट--(परस्मे ०) छिर्नात्ति, छिन्त:-छिन्त:, छिन्दन्ति' । छिनत्सि, छिन्थ:- 
छिन्त्थ:, छिन्प-छिन्त्थ । छिनद्यि, छिन्द:, छिन्दा: । (ब्ात्मने०) छिन्ते-छिन्ते, 


१. 'हंधीकरण' में च्विप्रत्यय का अभूततद्भाव में प्रयोग किया गया है। जो 
हू ध (द्विविध) नहीं उसे हिविध भ्र्थात्‌ टुकड़े करने का नाम 'हँघीकरण' है। इस 
धातु का लाक्षणिक अधथों में भी खूब प्रयोग होता है-.. 

(१) तृष्णां छिन्धि भज क्षमाम--नीति० ६६ । 

(२) छिच्तवेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत--गीता ४ च४३ | 

(३) ते नः किब्चिच्छिद्यति--हमारी कुछ भी हानि नहीं होती---श्ी भाष्य । 

हिन्दी का 'छीनना भी इसी धातु का विक्ृत रूप है । 

२. लेन छिस्वन्ति तास्त्राणि--गीता २.२३ | 
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छिन्दाते, छिन्दते । छिन्त्से, छिन्दावे, छिन्ध्वे-छिन्दृष्वे । छिन्दे, छिन्ह्र हें, छिन्द्ाहे । 
लिंटू-- (परस्मं०) चिच्छेद, चिच्छिदतुट, चिच्छिदु: । (आत्मन०) चिच्छिदे, 
चिच्छिदाते, चिच्छिदिरे । .छे व' (१०१) से सर्वेत्र तुक्‌ का आगम हो जाता है! । 
लुँटु--- ( परस्मै ० ) छेत्ता, छेत्तारौ, छेत्तारः | छेच्रासि-- (झत्मने०) छेत्ता, छेत्तारो, 
छेत्तार: । छेत्तासे---] लू ट---(परस्मै ०) छेत्स्यति, छेत्स्पततः, छेत्स्यन्ति । (आात्मने०) 
छेत्स्थते, छेत्स्पेते, छेत्स्यन्ते । लो टु---(परस्म ०) छिनत्तु-छिन्तात्‌-छिन्तात्‌, छिन्ताम- 
छिन्ताम्‌, छिन्दर्तु । छिन्धि-छिन्दुधि-छिन्तात्‌-छिन्तातू, छिन्तम्‌-छिन्तम्‌, छिन्त- 
छिन्त । छिनदानि, छिनदाव, छिनदाम । (आत्मने०) छिन्ताम्‌-छिन्ताम्‌, छिन्दाताम्‌, 
छिन्दताम्‌ । छिन्त्स्व, छिन्दाथास्‌, छिन्ध्वमृ-छिन्दुध्वम । छिनदे, छिनदावहै, छितदामहै । 
लेंड--(परस्मै ०) अच्छिनतृ-अच्छिनदू,  अच्छिन्तास्‌-अच्छिन्तामू, अच्छिन्दनू । 
अच्छिनः-अच्छिनतु-अच्छिनदू,.._ अच्छिन्तम्‌-अच्छिन्तमू,.. अ्रच्छिन्त-अच्छिन्त । 
अच्छिनदमु, भ्रच्छिन्द, श्रच्छिन्य | (आ्रात्मने०) अच्छिन्त-अच्छिन्त, अ्च्छिन्दाताम्‌, 
ग्रच्छिन्दत । श्रच्छिन्धा:- अच्छिन्त्था:, अ्रच्छिन्दाथाम्‌, अच्छिन्ध्वम-अच्छिन्दृध्वम । 
अ्रच्छिन्दि, अच्छिन्द्र हि, अच्छिन्यहि । वि० लिंडह--- (परस्मे ०) छिन्द्यात्‌, छिन्च्चाताम्‌, 
छिन्हु: । (आत्मने०) छिन्दीत, छिन्दीयाताम्‌, छिन्दीरत्‌ ॥ आ० लिंडइ--(परस्मे०) 
छिद्यात्‌, छिद्यास्ताम्‌, छिद्यासुः | (आत्मने०) छित्सीष्ठ, छित्सीयास्ताम्‌, छित्सोरन्‌ । 
लुँए--(परस्म॑ ० ) ग्रड़पक्षे--भ्रच्छिदत्‌ , श्रच्छिदतास्‌, अच्छिदन्‌। सिंच्पक्षे-श्रच्छेत्सी तु, 
अ्रच्छेत्ताम्‌, अच्छेत्सु: | (भ्रात्मने०) श्रच्छित्त, अच्छित्साताम्‌, श्रच्छित्सत | लू इ--- 
(परस्मे०) अच्छेत्स्यतूु, अच्छेत्स्यतामू, अच्छेत्स्थनू । (आत्मने०) अच्छेत्स्थत, 
ग्रच्छेत्स्पेताम्‌, अ्रच्छेत्स्यन्त । 

उपसर्गयोग --झआा ५/ छिद्‌ -- छीनना [(मातुहंस्तादाच्छिद्य--शिवराज ० पृष्ठ 
१४); काटता (आच्छेत्स्थाम्पेततस्प धनुर्ज्याम्‌--महाभारत; 'झाडमसाडोइच' इति तुक ) । 

उद्‌ ५/ छिदु--उच्छेद करता--काटना---नष्ठ करतना--जड़ से उखाड़ना 
(नोच्छिन्दादात्मनों मूलमु--मनु ० ७.१३६; कि वा रिपूंस्तव गुरु: स्वयमुच्छिनत्ति-- 
रघु० ५.७१; एतान्यपि सत्तां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन--मनु० ३.१०१, कर्मकत्तरि 
प्रयोग: )। 

वि*/ छिदु -- विच्छेद करना--अलग करना--काटना (यदर्धे विच्छिन्नं भवत्ति 
कृतसन्धानसिव ततु--शा कुन्तल १.३२; विच्छिद्यमाने5पि कुले परस्य पूंस: कथ् स्पा- 
विह पुत्रकास्या--भट्टि ० ३-५२)। 

सम्‌ ५/ छिदु--उच्छेंद करना (ज्ञानसण्छिन्तसंशय:ः--गीता ४-४१)। 

अब */ छिदु--झ्नी मित करना (विक्‍्कालाहनवच्छिन्ताइनस्तचिस्मान्रमत्तेये-- 


१. भ्रभ्यास का हलादिशेष करने पर “चि--छिद्‌--भ्रतुस' इस स्थिति में 
'छे च द्वारा तुकू का आगम होता है । ध्यान रहे कि यह तुक्‌ हृस्व का झ्वयव 
बनता हैं ने कि 'चि' का। श्रत एव ग्रम्यास का अवयव न होने से उसका पुनः 
हलादिशेष से लोप नहीं होता (देखें ६.१.७१ सूत्र पर काझ्िका)। 





५२८ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुाम्‌ 


नीति० १); निश्चय करना (दब्दायंस्थाध्नवच्छेदे विज्ेषस्मृतिहेतव:---वाक्यपदीय 
२.३१६); नव्यन्याय के अवच्छेदक, ग्रवच्छिन्त (देखें न्यायकोष)। 

परि+/ छिदु--इथत्ता का निश्चय करना (परिच्छेदातोत: सकलवचनानामवि- 
घय:ः--मालती ० १.३३); निश्चय करना--भप्रवधा रण करना-- निर्णय करना (परा- 
त्मनो: परिच्छिद्य शक्त्यादीनां बलाइबलम्‌ू--रघु० १७.५६; परिच्छेदों हि. पाण्डित्यं 
यदापन्‍्ता विपत्तवः । अपरिच्छेदकर्त्‌ णां विपद: स्थ॒ुः पदे पदे-- हितोप० १.१ ४८)। 


| लघु ० ] यु्जिर्‌ योगे ॥४॥ 


भ्रथं:--युजिर्‌ (युज) धातु 'जोड़ना-मिल।ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याक्या--युजिरु में इरु्‌ की इत्सजज्ञा होकर 'युज शेष रहता है । स्वरितित्‌ 
होने से यह धातु उभयपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित होने से भनिट है। लिंट में 
ऋदिनियम से नित्य इट हो जाता है। इस की प्रक्तिया में कुछ विशेष नहीं । यथास्थान 
चोः कु: (३०६) की प्रवृत्ति कर लेनी चाहिये। किज्न्च सवर्ण भर परे न रहने के 


ग्प 


कारण इस में “करो भरि सबर्णे (७३) की प्रवृत्ति नहीं होती । छरूपमाला यथा-- 

लेंटू--( परस्म॑ ०) युनक्ति, युड्क्तः, युझुजन्ति । पुनक्षि, युडक्‍्यः, युडक्य । 
युनज्मि, युजुज्वः, युझज्म: | (भ्रात्मन०) युड्क्ते, युझ्जाते, पुञुजते । युद्धक्षे, घुझ्जाथें, 
पुडरध्वे | बुज्जे, युडज्वहे, युडज़्महे । लिंटु--(पररस्म॑ ० ) युयोज, युयुजतु:, युयुज: । 
युयोजिय--। (ग्रात्मने०) युयुजे, युयुजाते, युथुजिरे । लुंटू--( परस्म ०) थोक्‍ता, 
योक्तारो, योक्तार:। योक्तासि--। (पझाध्मत०) योक्‍ता, योक्‍तारो, योकक्‍तारः । 
योक्तासे--। लू ट--(परस्मे ७ ) थोक्ष्यति, योक्ष्यतः, योक्ष्यन्ति । (ग्रात्मने०) योक्ष्यतें, 
योक्षयेते, योक्ष्यन्ते । लोॉट्--(परस्मै०) उनवतु-पुड्क्तात्‌, युडुक्ताम्‌, युझूजन्‍्तु । युडरिध- 
पुद्ुक्तातु, युडक्तम्‌, युहझुक्‍त । युनजानि, युनजाब, पुनजाम । (पआत्मने०) युझुक्‍तास, 
पुजु्जाताम्‌, युज्जताम्‌ । युदक्षय, युझजाथाम, पुझाध्चम्‌ | पुनज, युनजावहै, युनजामहै । 
लंड--(परस्मे ०) श्रयुनकू-प्रयुनगू, अयुड्क्तास्‌, प्रयुडजन । अपन क प्रपुतग , 
अपुड्क्तम, अयुड्क्‍त | अ्रपुनजम्‌, श्रयुझुज्व, अथुल्ज्म | (आत्मने०) अय्चुडक्त, 
अयुजुजाताम्‌, अयुज्जत । श्रयुद्धक्या:, अरुड्जाथास, भ्रयुदःध्वस्‌ । श्रयुज्िजि, 
प्रयुक्ज्वहि, श्रयुकज़्महि । वि० लिंड--- (परस्मे ०) युज्ज्यात्‌, युञ्ज्याताम्‌, युऊ्ज्यु: | 
(आत्मने०) पुज्जीत, पुल्‍्जीयाताम, पुज्जीरनू । श्रा०लिंड--- (परस्मे० ) युज्यात्‌, 
युज्यास्ताम्‌, युज्यासु: । (झात्मने०) युक्षीष्ट, युक्षीयास्ताम्‌, युक्षीरन । लुँड:-.. 
(परस्म॑ ०) भ्रद्ूपक्षे--अयुजत्‌, श्रयुजताम, अयुजन्‌ । सिंच्पक्षे--अ्रयौक्षोत्‌, अपोक्ताम, 
श्रयौक्ष: । (आत्मने०) श्रयुक्त, श्रयुक्षाताम्‌, भ्रयक्षत । लू डू--( परस्मे ०) अ्रयोक्ष्यत, 
ग्रयोक्ष्यताम्‌, भ्रयोक्ष्यन्‌ । (ग्रात्मने ०) अ्रयोक्ष्यत, अयोक्ष्येताम्‌, अयोध्षयन्त । 


१. ध्यान रहे कि यहां दकार न होने से 'दइच!' (५७३) सूत्र की प्रवृत्ति 
नहीं होती । 
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उपसर्गयोग--प्र ५/ घुज -- प्रयोग करना (यस्तु प्रयुहक्ते फ्शलो विशेष शब्दान 
यंयावद्बद्यवहारकाले--महा भाष्य पस्पशा० ) । 

झनु 4“ युजू-- पूछना (कि वस्तु विद्वन ! गुरवे प्रदेयं त्वया कियद्ेति तमन्व- 
युहकक्‍त--रघु० ५.१८) | 

उप *%/ युज्‌-- उपयोग करना (घाडगण्यसुपयुण्जीत--माघ २.६३); भोगना 
(फलान्युपायुझुकत स॒ दण्डनीते:--रघु० १३.४६) । 

वि*/ युज्‌-- वियुक्त करना---अलग करना--छोड़ना (सदमानसमुद्धतं नुपं त 
वियुदक्ते तिथमेन मृढता--किराता० २.४८) । 

लि+%/ युज्‌ -- नियुक्त करना (कार्य गुरुण्यात्मसमं नियोक्ष्ये---कुमार० ३.१३)। 

वि--नि+%/ युज्‌ु--लगानता--प्रवृत्त करना (यथा सम्राडेवाधिकृतान विनि- 
युडकक्‍ते--प्रइनोपनिषद्‌ ३.४) । 

उद्‌ ५/ युज उद्यम करना--प्रयत्त करना (भवन्तसभियोकक्‍तुम्‌ उद्युड़क्ते--- 
दशकुमार०) । 

प्रभि ५/ युज्‌ू-- दूंढना, आक्रमण करना (मल्सत्रिव्यलनम्‌ झ्रभियुञ्जानस्प शनत्रुम्‌ 
प्रभियोक्तुर्नकान्तिकी सिद्धिर्भवति--मुद्रा ० ४) । 

झा*/ युज्‌-- नियुक्त करता, लगाना (श्रायकतों कृतकर्मणि--भट्ठटि ० 5.११५) । 

सम्‌4/ युज्‌ -- मिलाना, युक्त करना (स नो बुद्धघा शुभया संयुनक्तु--श्वेता ० 
उप० ३.४) । 

नोट--अज्ञपात्रों का विषय न हो तो अजादि व अ्रजन्त उपसर्ग से परे युज॒ 
धातु से सदा झात्मनेपद होता है--स्वराष्यन्तोपसर्गादिति वक्‍तव्यम्‌ (बा०)। 

[ लघु० | रिचिर्‌ विरेचने ॥५॥ रिणक्ति; रिड॒क्‍्ते | रिरेच। रेक्‍्ता। 
रेक्ष्यति | अरिणक । अरिचत्‌ | भ्ररैक्षीत्‌; अरिक्त |। 

अर्थ:--रिचिंर्‌ (रिच्‌) धातु “निकालना व खाली करना” अर्थ में प्रयुवत 
होती है! । 

१. विरेचनं निससारणम्‌ इति क्षीरस्वामी | कुछ गाचारयों ने “बिरेकर:-- 
पौनःपुन्येन पुरीषोत्सगं:' (इति चतुर्भुज:--देखें कविकल्पद्रमटीका) श्रर्थात्‌ 'बार बार 
ट्ट्री करता इस का श्रर्थ माना है। उन के मतानुसार यह धातु अकर्मक है--रिणक्ति 
रिड्क्‍्ते वा अतिसारकी (वही टीका) । परल्तु भट्टि श्रादियों ने इस का 'खाली करता, 
निकालना' अर्थ में सकर्मकतया प्रयोग किया है--रिणच्मि जलधेस्तोपम्‌ [मैं समुद्र 
को जलरहित करता हूं--भट्टि ० ६.३६ ) | कर्मवाच्य में इस के प्रयोग बहुधा उपलब्ध 
होते हैं--आविभ्भूते शशिनि तससा रिच्यमानेव रात्रि: (विक्रमों० १.६), रिक्‍्ता 
मवन्ति मरिता भरिताइच रिक्ता: (सुभाषित ) | प्रायुवद में प्रसिद्ध विरेचन, विरेचक, 
विरेच्य भ्रादि शब्द इसी धातु से निष्पन्न होते हैं । पाणिनीय धातुपाठ के चुरादिगणा- 
न्तगत भ्राधृषीयों में भी यह धातु पढ़ी गई है--रिच वियोजन-सम्पर्चनयों: । 

ल० द्वि० (३४) 





+ 
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व्यास्या--रिचिर्‌ में इर्‌ इत्सछ्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता है, रिच्‌ ही 
स्वशिष्ट रहता है । स्वर्रितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा चकारान्त अनुदात्तों 
में परिगणित होने से अनिट्‌ है। लिंद्‌ में क्रादिनियम से सर्वत्र (बल में भी) इट 
का आगम हो जाता है । इस की प्र क्रिधा भी बुज्‌ धातु की तरह समभनी चाहिये । 
रूपमाला शेथा-- 
लेंट--(परस्मै०) रिणक्ति, रिड॒क्त:, रिड्चन्ति | (झात्मने० ) रिडक्ते, 
(रेञज्चातें, रिजचते । लिंटू--(परस्मै०) रिरेच, रिरिचितुः, रिरिचि:। [प्रात्मने०) 
रिर्चि, रिरिचाते, रिरिचिरे | लुँट-( पररुम ० रेक्ता, रेक्ता रो, रेक्तार:। रेक्तासि--॥ 
(झात्मने ० ) रेक्‍्ता, रेक्तारोी, रेबतार:। रेक्तासे--- | लुट- [परस्मं०) रेक्ष्यत्ति, 
सेक्ष्यतः, रेक्यन्ति । (गआात्मने०) रेंक्यते, रेबयेते, रेक्यस्ते । लोट--(परस्म०) 
रिणक्तु-रिडक्‍्तात्‌, रिडक्‍्ताम्‌, रिक्‍्चन्तु । (आत्मने०) रिडक्ताम, रिज्चाताम, 
रिज्चताम | लेंड---(६ परस्मै ०) अरिणक्‌-झरिणग, अरिडक्ताम, अरिब्चन ।[पझात्मनें०) 
प्ररिहक्‍त, भ्रिब्चाताम्‌, अरिब्चत | वि० लिंइ--[परस्मै ०] रिज्च्यातु, रिज्च्याताम, 
रिल्च्यु: । (श्र त्मनें०) रिज्चीत, रिज्चीयाताम्‌, रिक्‍चीरन । आ० लिंडः-- 
(परस्मै ०) रिच्यात्‌, रिच्यास्ताम, रिच्यासु:। (आत्मने०) रिक्षीष्ट, रिक्षोयास्ताम्‌, 
रिक्षीरन्‌ ( लिंडतिवावात्मनेपदेषु) | लुइ-- ६ पर* मै०) ग्रहपक्षे--भ्र्चित्‌, अ्ररिचताम्‌, 
प्ररिचन । सिच्पक्षे--पश्ररैक्षीत्‌, भ्ररेक्ताम्‌, अरैक्षु; । (आत्मने ०) अरिक्त, भ्ररिक्षाताम्‌, 
अरिक्षत | लड--(परस्म॑०) अरेक्ष्यतू, भ्रेक्ष्यताम्‌, अरेक्ष्म्‌ । (आत्मने०) शरेक्ष्यत, 
अरेब्येताम, अरेक्ष्यन्त । 
उपसर्गपोग--अति */ रिच (कर्मणि) -- बढ़-चढ़ कर होना, लाज्छा हुआ होना, 
झ्रधिक होना, (प्रायः पल्चम्यन्त के साथ प्रयोग देखें जाते हैं। यथा - झबवमेघ- 
सहल्लेम्यः सत्यमेवाइतिरिच्यते--हितोप ० ४. १३१)। भ्रतिरेक: -- अधिकता, अतिशय । 
व्यतिरेक:--आधिक्य (उपमानादु यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स:--काव्यप्रकाश १०)। 
ग्रतिरिक्त--अतिशयाधिक्ययुक्‍त (सर्वाइतिरिक्तसारेण--रघु ० १.१४) । 
[ लघु ०| विचिर्‌ पृथर्भावे ॥६॥ विनक्ति; विड॒क्ते || 
प्र्थ:--विचिर्‌ (विच्‌) धातु 'प्रलग करता, पृथक्‌ करना अर्थ में प्रयुक्त 
होती है । | 
व्याब्या--इस धातु को पूर्णतया रिचिंरु धातुवत्‌ समभना चाहिए । रूप- 
माला यथा--- 
लेट (परस्मे ०) विनक्ति, विड॒क्त:, विज्चन्ति । (आत्मते०) विड्ते, 
विज्चाते, विज्चते । लिंट--(परस्म॑०) विवेच, विविचतु:, विविचु:। (आत्मने०) 
बिबिचे, विविचातें, विविचिरें । लुंट--(परस्मै०) वेक्षता, बेक्तारों, वेक्तारः। 
वेक्तासि-- | ( ग्रात्मने०) बेंक्ता, वेक्‍्तारी, वेक्‍्तारः । वेक्तासे---। लूँ ढ--- 
(परस्मै०) बेद्यति, वेबयतः, वेक्ष्यस्ति ।(झात्मने०) चेक्ष्यते, वेक्ष्येते, वेक्ष्यस्ते । ली ट--- 


आज 


। 
| 
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(परस्मै०) विनक्तु-विड्क्तात्‌, विद्क्तास्‌, विज्चन्तु । (अात्मने० ) विड्क्ताम, विज्चा- 
तामू, विज्चतास्‌ । लेइ---(परस्में ०) अवितक्‌-अविनण, अविड्क्ताम्‌, झ्विजूचन्‌ ।. 
(आत्मने ०) अविड्कत, झविज्चाताम्‌, अ्रविज्चत । वि० लिंडः--(परसूमे० ) विश्च्यात॒, 
विडुच्याताम्‌ू, विजूच्यु: | (झ्ात्मने०) विजचोत, विज्चोयाताम्‌, विज्चोरन्‌ । आ० 
लिंड-- (परस्म॑०) विच्यात्‌, विच्यास्तामू, विच्यासु: । (आात्मने०) विक्षोष्ट, विक्षो- 
यास्ताम्‌, विक्षोरन्‌ । लुंइ--(परस्मे ०) अद्टपक्षे--अ्विचत्‌, अ्रविच्चतामू, अविचन । 
सिंच्पक्षे--अवेक्षीत्‌, प्रजेक्षाम्‌, अचैक्ष: ।(आ्रात्मने ०) अ्रविक्‍त, भ्रविक्षाताम्‌, अविक्षत । 
लू हू--(परस्मे० ) अवेक्ष्यत्‌, प्रवेक्ष्यताम, अवेक्ष्यन्‌ । (ग्रात्मने० ) अवेक्षयत, अवेक्ष्येतास, 
अवेक्ष्यन्त । 

तोट--इस़ धातु का लोक और वेद में ग्राय: 'वि' पूर्वक प्रयोग ही उपलब्ध 
होता है। यथा--घविविजूचन्ति चतस्पतीनत्‌ू--ऋग्वेद १.३६.५; विविनकतु देवों वः 
सविता--यजु० १.१६; विविनच्सि दिवः छुरान--भट्टि ० ६.३६ । विवेक, विवेकिन्‌, 
विवेचन, विवेचना आदि शब्द इसी धातु से बनते हैं । | 
[लघु० | श्लुदिर्‌ सम्पेषणे ॥ ७॥ क्षुणत्ति; क्षुन्ते | क्षोत्ता । गक्षु दत्‌- 
अक्षौत्सीतू; अक्षुत्त ।। 

श्रथे:--क्षुदि रु (क्षुद) धातु 'मसलता--पीसना--रौंदना--चूर्ण करना' प्र्थ 
में प्रयुक्त होती है' । 

व्याख्या--यह धातु भी इरित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है। स्वरितेत होने से इसे 
उभवयपदी, तथा अनुदात्तों में परिगणित होने से प्रनिट समभना चाहिये । लिंद में 
क्रादिनियम से सर्वत्र (थलू में भी) इठू हो जाता है। इस की समग्न प्रक्रिया तथा 
रूपमाला 'छिदिर॒ु' धातुबत्‌ चलती है--- 

लेंटू-- (परस्मे ०) क्षुणत्ति, क्षुस्तः-क्षुन्तः, क्षुस्दस्ति । (अआ्रात्मने०) क्षुस्ते- 
कुन्ते, क्षुन्दाते, क्षुद्द ते। लिंट--(परस्मे०) चुक्षोद, चुक्षुबतुः, चुक्षुदुः । (ग्रात्मन०) 
चुक्ष॒दे, चुक्षुदाते, चुक्षुदिरे । लुंट---( परस्म॑ ०) क्षोत्ता, क्षोत्तारी, क्षोत्तार: । क्षोत्तास्ति--। 
(आत्मने०) क्षोत्ता, क्षोत्तारों, क्षोत्तार: । क्षोत्तासे- । लुटू--(परस्म॑ ०) 
क्षोसस्पति, क्षोत्स्यत:, क्षोत्त्यन्ति । (आत्मने०] क्षोत्स्यते, क्षोत्स्थेते, क्षोत्स्यन्ते । 
लोट--(परस्मे०) क्षुणत्तु-क्षुन्तातु-क्षुत्तात, क्षुन्ताम-क्षुन्त्ाभ, क्षुन्दन्तु + (आत्मने०]) 
शुत्ताम-कुन्तान्‌, क्ुन्दाताम, क्षुन्दताम्‌ | लेंड---( परस्मे ०)श्रक्षुणत-श्रक्षुणद्‌, झ्क्षुस्ताम्‌- 
अ्क्षुन्ताम्‌, अक्षुखन्‌ | (आात्मने०) श्रक्षुन्त-श्रक्षुत्त, अक्षुन्याताम, झ्क्षुन्दत । वि० 
लिंए--(परस्मे ०) क्षुस्द्यात्‌, क्षुन्द्ाताम, क्षु्यु: । (आत्मने० ) क्षुग्दीत, क्षुन्दीयाताम, 


१. इसी धातु से क्षोद (धूलि), क्षुण्ण (लताड़ा गया, पीसा गया ); भुंद्र, क्षौद्र 
(क्षुद्र भि: सरघाभिनिर्वृत्त क्षौद्रं मधु, अण ), क्षोदीयस्‌ ( ईबसुन्‌ ), क्षोदिष्ट (इष्ठन्‌ ), 
क्षोदिमन्‌ (पुं०, क्षुद्रता, चुक्ष्मता) भ्रादि शब्द सिद्ध होते हैं । है. 
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क्षु्दीरन्‌ । श्रा० लिंडू--(परस्मै०) क्षु्यात्‌, क्षुच्रास्ताम्‌, क्षुद्यारु:। (आात्मने०) 
क्षुत्सीष्ट, क्षुत्सीयास्तामु, क्षुत्सीरन्‌ । लुँड---(परस्मै ०) अड्पक्षे--अक्षुबत्‌, अक्षुदतास, 
अक्षुन्‌ । सिंच्पक्षे--श्रक्षौत्सीतू, अक्षौत्ताम, प्रक्षोत्सु: । (प्ात्मने०) शअक्लृत्त, 
अक्षुत्साताम, झ्रक्ष॒त्तत । लूँडइ--(परस्मे०) शअ्रक्षोत्स्यत्‌, श्रक्षोत्स्यताम्‌, खक्षोत्स्थन । 
(झ्ात्मने ०) अक्षोत्स्यत, अक्षोत्स्पेताम्‌, अक्षोत्स्यन्त । 
| लघु ० ] उँच्छदिर्‌ दीप्ति-देवनयो: ॥। ८ ॥। छर्णत्ति “ छ्न्ते । चच्छद । 
सेडसिंचि० (६३०) इति वेटू-चच्छुदिषे-चच्छुत्से | छदिता । छदिष्यति- 
छत्स्य॑ति । भ्रच्छुदत्‌-अ्च्छदीत्‌; अच्छदिष्ट | 
श्रथ:--उँच्छुदिंर (छुदू) धातु 'चमकता और बेलना' अर्थो में श्रयुक्त 
होती है'। 
व्याख्या--उँच्छुदिर्‌ के झादि में उकार अनुनासिक होने से इत्सड्ज्ञक है। 
अन्त्य इर्‌ की भी पूर्ववत्‌ इत्सञ्ज्ञा हो जाती है। अतः 'छुदू' मात्र अवशिष्ट रहता 
है । स्वरितेत होने से इसे उभयपदी समझना चाहिये । इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 
'उदितों वा! (८८२) द्वारा कत्वा में इट का विकल्प करना है---छत्त्वा-छदित्वा 
[इट्पक्षे 'न कत्वा सेट्‌' (८८०) इति कित्त्वनिषेधाद ग्रुण:] | अनुदात्तों में परिगणित 
न होते से यह धातु सेट है, परन्तु सिंचूभिन्‍न सकारादि आर्घधातुक प्रत्मयों में 
'सेडसिंचि कृतचत०' (६३०) द्वारा इटू का विकल्प हो जाता है । 
लेंट-- (परस्मै ०) छुणत्ति, छुन्त:-छुन्तः, छुन्दन्ति । (आत्मने०) छुन्ते-छन्ते, 
छुन्दाते, छुन्दते। लिंट--(परस्मे०) चच्छुई, चच्छूदतु, चच्छुढु:। (आत्मने०) 
चच्छुदे, चच्छुदाते, चच्छुदिरे । चच्छुदिषे-चच्छ॒त्से', चच्छुदाथे, चच्छदिध्वे । चच्छुदे, 
चच्छदिवहे, चच्छुदिमहे । लुँट--(परस्म॑०) छदिता, छवितारों, खदितार: । 
छदितासि-- | (ग्रात्मने०) छदिता, छदितारों, छादितार:। छंदितासे-- । लूँ टू--- 
(परस्मै ०) छर्दिष्यति-छत्स्पंति । (आत्मने०) छदिष्यते-छत्स्यंते । लो टू---(परस्मै० ) 
छुणत्तु-छन्तात्‌-छुन्तात्‌, छनन्‍्ताम्‌-छल्ताम्‌, छन्दन्तु ॥ (झात्मने०) छुन्‍्ताम्‌-छूल्ताम्‌, 
छुन्दाताम, छुन्दताम्‌ | लेंडइ-- ( परस्मे ०) अच्छुणत्‌, अच्छुगताम-अच्छन्ताम्‌, भ्रच्छुन्दन । 
(आत्मने०) श्रच्छस्त-अ्रच्छन्त, भ्रच्छुन्दाताम, श्रच्छुन्दत । वि० लिंड--(परस्मै०) 
छुन्धात्‌, छुन्दाताम्‌, छुन्यु:। (गआत्मने०) छुन्दीत, छुन्दीयाताम, छुन्दीरनू | झआा० 


१. शाकटायन, बोपदेव, तथा हेमचद्व श्रादि झाचाय इस धातु का 'वमत करना! 
ग्र्थ भी मानते हैं| भायुवेंद के छदि (वमन) झादि शब्द इसी धातु से बनते हैं । 

२. 'सेइसिंचि० (६३०) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है, परन्तु जो लोग 'वा' 
के विषय में भी क्रादिनियम की प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं उन के मत में केवल एक 
ही रूप बनेगा--चच्छुदिषे । ध्यात रहे कि लिंट, लंड, लुंड श्रौर लूडः में 'छे च' 
(१०१) द्वारा तुकू का आगम होकर एचुत्व करने पर उसे चकार हो जाता है । 
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लिंइ--- (परस्म ०) छु्चात्‌, छुद्यास्ताम्‌, छुद्यासुः। (ग्रात्मने०) में 'सेडसिंखि०' से 
इटू का विकल्प, इट्‌ के ग्रभाव में 'लिंडसिंचावात्मने० (५८६) से भलादि लिंड के 
कित्त्व के कारण लघूपधगुण नहीं होता । इट्पक्ष में कलादि न रहने से कित्त्व नहीं 
होता ग्रतः गुण निर्बाघ हो जाता है। इट्पक्षे --छविषीष्ट, छदिषीयास्ताम, छदिषोरन्‌ । 
इटोउभावे-- छत्सीष्ट, छुत्सोयास्तामू, छुत्सीरनू । लुंड--(परस्मे०) प्रडपक्षे--- 
ग्रच्छदत, अच्छुदताम्‌, भ्रच्छुदन । सिँच्पक्षे--ग्रच्छरीत, झ्च्छदिष्टाम, अ्रच्छादिषः । 
(आत्मने ०) अच्छदिष्ट, श्रच्छादिषाताम्‌, अव्छदिषत । लू हू-- ( परस्म ०) भ्रच्छुदिष्पत्‌- 
ग्रच्छत्स्यंत्‌ । (आत्मने०) अच्छदिष्यत-मअच्छर्त्स्पत । 

| लघु ० ] उंतृ्दिर्‌ हिसाइनतादरयो: ॥&।॥ तृणत्ति, तुन्ते ॥। 

शर्य:--उँतूर्दिंर (तृद्‌) धातु हिंसा करना और झनतादर करना” प्रर्थों में 
प्रयक्‍त होती है । 

व्याज्या--यह धातु भी पूर्वपठित उँच्छुदिर्‌ घातु की तरह उदित्‌, इरित, 
उभयपदी तथा सेट है । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जाननी चाहिये । 

लेटू--(परस्मे ० )तृणत्ति । (आझात्मने०) तुन्ते । लिंट--[परस्मै०) ततद। 
(भ्रात्मनें०) ततुदे | लुटू---|परस्म०) तदिता, तदितारों, तदितारः। तदितासि--॥। 
(झ्रात्मने०) तदिता, तवितारी, तदितारः। तदितासे-- लूँ टू--(परस्मै ०) तदिष्यति- 
तत्स्यति' । (आत्मने०) तदिष्यते-तत्स्यंतं ॥ लॉट-(परस्म०) तृणत्तु-तुन्तातू । 
(झात्मने०) तृन्ताम्‌ । लेंड--( परस्मे ०) झ्तणत्‌-अ्रतणद्‌ [आत्मने०) श्रतृत्त-अतुन्त । 
वि० लिंझइ--(परस्मै०) तुन्धात्‌। (प्रात्मने०) तुन्दीत॥ आ० लिंऊ---(परस्मे ० ) 
तुझात्‌ । (आत्मने०) तदिषीष्ट-तृत्सीष्ठ । लुंड॒ू-(परस्मै०) अ्तृदत्‌ु-अतर्दोत्‌ । 
(झंत्मनें०) झ्रतदिष्ठ । लू ड- ( परस्मे ०) अतद्दिष्यत-गतर्त्स्यत्‌ । (आ्रात्मने ०) अत- 
विष्यत-अतत्स्येंत । 

यहां तक रुध के अनुरोध से पहले उभयपदी धातुझों का वर्णन किया गया हैं। 

झब परस्मंपदी धातुओं का वर्णन प्रारम्भ होता है-- 
[ लघु० ] छृती बेष्टने ॥१०॥ क्ृणत्ति ॥। 

अर्थ:--कृती (कृत) धातु '“बेष्टन करना या लपेटता' अर्थ में प्रयुक्त 
होती है? । 

१. 'सेडसिचि०” (६३०) से पुबंबत इट का विकल्प होता है । 

२. यहाँ 'वेष्टन' का अभिप्राय “कातना' ही है। कातने में रुई ग्रादि का 
वेष्टन ही होता है। वर्तमान लौकिकसाहित्य में इसके प्रयोग कम मिलते हैं । 
पर वेदिक साहित्य में इस का कई स्थानों पर प्रयोग देखा जाता है। यधा-यगा 
झकृस्तन्‌ भ्रवयनु--परिधत्स्व वासः (अथवंवेद १४.१.४५) । तर्क (तकला, कातने 
के साधन चर्खे की शलाका ) शब्द इसी धातु से वर्ण॑व्यत्ययद्वारा निष्पन्न होता है । 
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व्याख्या--इस घातु का प्रन्त्य ईकार उदात्त तथा अनुनाप्तिक हैं, इत्सऊ्ज्ञा 
कर लोप करने से 'कृत्‌' मात्र भ्रवशिष्ट रहता है| उदात्तेत्‌ होने से यह घातु परस्म- 
पदी तथा झब्नुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है | परन्तु 'सेइसिंचि क़ृतचुत्त ०' 
(६३०) सूत्र में उल्लेख होने से सिंचू-भिन्‍त सकारादि आधंधातुक प्रत्ययों में इस से 
परे वैकल्पिक इट हो जाता है । 

लेंटू--क्ुणत्ति, कृन्त:-कम्तः, कृत्तन्ति । लिंट-चकर्त, चकृततुः, चक्ुतुः । 
लुंटू--करतिता, कतितारो, कतितार: । लूटू--(इट्पक्षे) कतिष्यति, कर्तिष्यत्त:, 
कतिष्यन्ति । (इटो5भावे) कर्ल्यति, कर्त्त्यंतः, कत्स्यन्ति । लॉट--क्णत्त-कृन्तात- 
कनतात्‌, इन्ताम-फुन्ताम, कृत्तन्तु । लेंड--अक्वणत्‌-अ्कृणद्‌, प्रकृन्तामु-प्रकृल्ताम, 
प्रकृत्तन्‌ू । वि० लिंड--क्ृन्त्यात, कृष्त्पाताम, कृत्य; । झा० लिंडह--हकृत्यात, 
कृत्यास्ताम, कृत्यासु: । लुझइ--पश्रकर्तीत्‌, अकत्तिष्टाम, क्रकतिषः | लू छ--(इंट्पक्षे ) 
प्रकतिष्यत्‌ । (इटो5भावे) श्रकर्त्स्यत्‌ । 


[ लघु० ] तृह हिसिं हिसायास्‌ ॥११॥१२॥ 


भ्र्यः--तृह (तृह) और हिर्सि (हिनस) धातु "हिंसा करना' अर्थ में प्रयुक्त 
होती हैं । 

व्याद्या--तृह में अ्रन्यय अकार उच्चारणार्थ अथवा उदात्तानुनासिक है । 
परन्तु हि्सि का अन्त्य इकार उदात्तानुनासिक ही है। इस प्रकार 'तह” भ्रौर 'हिस 
मात्र श्रवशिष्ट रह जाता है। आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण दोतों 
घातुएं परस्मंपदी तथा श्रनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट हैं । प्रथम तृह धातु 
की प्रक्रिया यधा--- 


लटु--भ्र० पु० के एकबचन में शनम करने पर 'तनह -[-लि' इस स्थिति में 
प्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु० |विधि-मृत्रम--( ६६७) तृणह इम्‌ ।७।३।६२॥ 


« हू: इनमि कृते इमागमों हलादौ पितति सावंधातुके । तृणेढि, तृण्ढ: । 

ततह | तहिता | अतर्णेट ॥। 
“हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे होने पर तृह धातु से श्नम्‌ कर चुकने 

पर इम का आगम हो । 

व्यास्या--तृणह: ।६। १। इम्‌ ।११। पिति ।७॥१। सा्वधातुके ।७। १। ( 'ताइस्य- 
स्तस्याचि पिति सार्वधातुके' से) हलि ।७।१॥ ('उततो बृद्धिलुक्ति हलि' से) | 'हलि! 
यह 'सार्वधातुके' का विशेषण है झ्त: तदादिविधि होकर 'हलादौ सावंधातुके” बन 
जाता है। 'तृणहः बह एनम्‌ की हुई तृह धातु (तृणह्‌) का षष्ठ्यन्त रूप है । एनम्‌- 
युक्त के ग्रहण का तात्पर्य यहू है कि पनम्‌ प्रत्यय हो चुकने पर इस सूत्र से इम्‌ का 


जे 


कु कलह 
न जे... 
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झांगम हो" | ग्रर्थ:--[तृणहः) श्नम॒युकत जो तृह_ उस का अवयब (इस्‌) इम्‌ हो बाल 
है (हलादो पिति सार्वधातुके) हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे हो ती | ईम मे मरे 
इत्सछज्ञक है भ्रतः मित्‌ होने से यह अन्त्य भंच से परे किया जायेगा । | 

प्तुनह -ति' यहां 'तिप्‌! यह हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे विद्यमान है. अतः 
अक्ृतसुत्र से इनम॒युक्त तृह_ अर्थात्‌ तुनह_ को इम्‌ का आगम करने पर--वृत न इस न 
ह -+ति। इम्‌ के मकार का लोप कर 'आद्‌ गुण: (९७) से गुण किया तो--तबूतेहँ. 
-+-ति । 'हो ढः' (२५१) से हकार को ढकार, “क्षस्तथोबोडिध: (४४६ )से 'ति' 
के तकार को धकार तथा 'ौ्दुना ष्टुः' (६४) से ष्टुत्व द्वारा धकार को भी ढका: 
करने पर--तुनेढ --ढि.। अब 'ढो ढे लोप:' (५५०) से प्रथम ढकार का लोप होकर 
“ऋण स्वस्थ णत्वं बाच्यम' (वा० ६१) से णत्व्र॒ किया यो 'तृणेढ़ि' रूप सिद्ध हुआ । 

तसु प्रत्यय पित्‌ नहीं झतः इस के परे रहते तृनह को इम्‌ का आगमस नहीं 
होता--तुनह -+-तस्‌ । 'इनसोरल्लोप:' (५७४) से श्तम्‌ के अकार का लोप होकर-- 
तृन्‌ह -+तस्‌ । पूर्ववत्‌ ढत्व, धत्व ओर ष्टुत्व करने पर--तृनूढू न-ढ्स । अब ढोढेलोप 
कर नककार को अनुस्वार तथा परसबर्ण किया तो 'तृण्ड:' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

प्र० पु० के बहु० में कि के भकार को अन्त झादेश, एनम्‌ के भ्रकार का लॉप 
तथा नकार को अनुस्वार करने पर--तुंहन्ति | म० पु० के एक० सिप्‌ में इम्‌ का 
झ्रागम होकर 'तुनेह्‌ --स्ि' इस स्थिति में ढत्व, 'घढोः कः सि (५४८) से ढकार को 
ककार, 'आादेश्षाप्रत्यययों:' (१५०) से सिप्‌ के सकार को पकार तथा क्य्‌ योग से क्ष्‌ 
करने पर--तुणेक्षि । इसी प्रकार मिप्‌ में --तुणेह्मि । लँटू में कूपमाला यथा--तृणेढि, 
तृण्ड:, तुंहन्ति । तुृणणक्षि, तृष्डः, तृष्ड । तृ्ेहिा', तृह्नः, तृंहाः । 

लिंट--ततह, ततृह॒तुः, ततहु: | ततहिष, ततृह॒थुः, तत॒ह । ततह, ततृहिब, 


६8. 


ततृहिम । लुँटु--तहिता, तहितारो, तहितारः । लूदू--तहिष्यति, तहिष्यत:, 


तहिष्यन्ति । लोट--तुणेंदु -तृण्डात्‌”, तृष्डाम्‌, तुहन्तु । तृण्डि-तृण्ढात्‌, तृण्डस, तृण्ड । 
१. यदि श्नम्‌ का बीच में ग्रहण न करते तो इम्‌ को श्नम का अपवाद 
समभा जा सकता था । अथवा अपवाद न भी समका जाता तो भी पहले इम्‌ भौर 
बाद में इनम्‌ करते पर अनिष्ट रूप बन सकता था । अब शनमयुकत निर्देश के कारण 
पहले श्नम और बाद में इम्‌ का होना सुस्पष्ट हो जाता है । 
२. न तृणंह्योति लोको5यं मां विन्‍्ते निष्पराक्मम--भट्टि ० ६.३६ | 
३, तुण्णेद राम: सह लक्ष्मणेन--भट्टि ० १६१६ । 
. ४. तातड हित है, अतः 'डिच्च पिन्‍्न' के अनुसार वह पित्‌ नहीं । पित्‌ परे 
न होने से इम्‌ का आगम नहीं होता, 'तुण्ड:' की तरह प्रक्रिया होती है । 
५. यहाँ 'सेह्रापिच्च' (४१५) से 'हि' अपित हैं अतः इस का आंगम नहीं 
होता । 'तृण्ड: को तरह 'तृण्दि को सिद्धि होती है | 
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तणहानि, सुणहाव, तृणहाम' । 

लेंड--में 'अतूनह --त्‌' इस स्थिति में 'हुल्डाबाव्म्यः०' (१७६) से अ्रपृक्‍्त 
तकार का लोप हो जाता है। तब प्रत्ययलक्षण द्वारा उसे मान कर इम्‌ का आगम 
होकर पदान्त में ढत्व, जएत्व, णत्व तथा 'वाष्यसाने' (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व 
करने पर 'अतृणेट्‌-अतृणेद्' दो रूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा--अतृणेद-अतृणेड्*, 
अ्रतृष्ठाम्‌, झतृहन्‌ । अतृणेद्‌-अतृणेड्‌, झतृष्ठम, भ्रतृष्ठ । भ्रतृणहम्‌, श्रतृह्ल, प्रतृंह्म । 

वि० लिंइ--में यासुद्‌ डित होता है। 'क्षिच्च पिन्त' के अनुसार वह पित्‌ 
नहीं होता झतः तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ में इम्‌ झ्रागम का प्रश्न ही उत्पन्त नहीं 
होता--तृंह्यात्‌, तृह्याताम्‌, तृह्य, । 

भा० लिंड--तृह्यात्‌, तृह्यास्ताम्‌, तृहायासुः। लुंड--अतहांत्‌, अ्रतहिष्टाम्‌, 
प्रतहिषु: | लू इ--भ्रतहिष्यत्‌, अतहिष्यताम्‌, भ्रतहिष्यन्‌ । 

अब 'हिसि धातु की प्रक्रिया आरम्भ करते हैं। यह धातु इदित्‌ है अत: 
'इद्वितो नुम्‌ धातो: (४६३) से सर्वप्रथम इसे नुम्‌ का आगम होकर '“हिनस' बन 
जाता है । 

लेंटू--भ्र० पु के एकवचन में 'हिनूस्‌-| ति' इस दशा में 'रुघादिश्यः इनस्‌! 
(६६६) से इनम्‌ प्रत्यय होकर 'हिननूसू--ति' हुआ । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त 


होता है-- 


[ लघु० | विधि-सृत्रम-- (६६८) इनान्नलोप: ।६।४।२३॥। 

इनम: परस्य नस्य लोपः स्पात्‌ । हिनस्ति | जिहिस | हिसिता ॥ 

भ्र्थ:--एनम्‌ से परे नकार का लोप हो । 

व्यास्या-श्नात्‌ ।५१॥ नलोप: ।१।१। नस्य लोप:--नलोप:, पष्ठीतत्पुरुष: । 
श्तम्‌ के मकार श्रनुबन्ध का लोप होकर 'एन' रह जाता है, इसी का प्चम्यन्तरूप 
'एनात्‌' कहा गया है। श्रर्थ:--(श्नात्‌) श्नम्‌ से परे (नलोप: ) नकार का लोप हो 
जाता है। 

'हिननूस्‌--ति' यहां प्रकृतसूत्र से इनम्‌ से परे नुम वाले नकार का लोप 
होकर 'हिनस्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी सार्वधातुक लकारों में 
इनम्‌ से परे नकार का लोप हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
यह सूत्र यहां सार्वधातुक लकारों में 'इदितों नुम्‌ घातो:' (४६३) के किये कार्य पर 

पानी फेर देता है, वहां नुम्‌ का सर्वथा लोप हो जाता है । लेंटू में रूपमाला यथा--.. 


|... ५, समग्र उ० पू०+ ! « समग्र उ० पु० में 'श्राइत्तमस्य पिच्च' (४१८) द्वारा झट का श्रागम 
पित्‌ तो है परन्तु हलादि नहीं, भ्रत: इम्‌ का झंगम नहीं होता । 
२. श्रतृणेंट शक्रजिच्छत्रूनू--भट्टि ० १७.१५ । 
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हिनस्ति', हिस्त:, हिसन्ति | हिनस्सि, हिस्थः, हिस्थ । हिनस्मि, हिंस्व:, हिस्म: । 

लिंट -- जिहिस, जिहिंसतुः, जिहिंसुः | जिहिसिय--- । लुँटु -- हिसिता, हिसि- 
तारौ, हिंसितारः । लूँट्‌- हिसिष्यति, हिसिष्यतः, हिसिष्यन्ति । लो टू--हिनस्तु- 
हिस्तात्‌, हिस्ताम्‌, हिसन्तु । हिन्धि -हिस्तातू, हिस्तम्‌, हिस्त | हिनसानि, हिनसाब, 
हिनसास । 

लेडः--प्र ० पु० के एकबचन में नुम, श्नम्‌ औौर नकार का लोप होकर 'अहि- 
नस्‌--त्‌' इस स्थिति में अपृक्त तकार का हल्डचादिलोप करने १र--अहिनस्‌' हुप्ता। 
अब पदान्त में 'ससजधों द: (१०५) से रुँत्व प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम 
अपवादसूत्र प्रवत्त होता है-- 


| लघु ० |] विधि-सूत्रम--( ६६६ ) तिप्यनस्ते: ।5।२॥७३॥। 

पदान्तस्य सस्य दः स्यात्‌ तिपि न तु अस्ते: । 'ससजधों रू: (१०५) 
इत्यस्याउपवाद: । अहिनत्‌-अहिनद्‌, अहिस्ताम्‌, अहिसन्‌ ।॥। 

श्र्थ:--तिप्‌ परे होने पर पदान्त सकार को दकार हो परन्तु अस घातु के 
सकार को न हो । यह सूत्र 'ससजुषों रु: (१०५) का अपबवाद है । 

व्यास्या--तिपि ।७।१। अनस्ते: ।६।१। सः ।६। १। ('ससजुषों रूँ:' से) पदस्य 
।६११। (यह अधिकृत है) दः ।१।१। (“वसुन्न सुध्वंस्वनड॒हां दः से) दकारादकार 
उच्चारणार्थ: | 'सः' यह “पदस्थ” का विशेषण है अत: तदन्‍्तविधि होकर 'सान्तस्य 
पदस्थ” बन जाता हैं। न अस्ति:--भ्रनस्तिः, तस्थ--अ्नस्ते: । अर्थ:---(अनस्ते:) 
प्रसूभिन्‍्त (सः--सान्तस्थ) सकारास्त (पदस्य) पद के स्थान पर (दः) द्‌ आदेश 
हो जाता है (तिपि) तिप्‌ परे हो तो। झलोब्त्त्यपरिभाषा से सकारान्त पद के 

अन्त्य अल्‌ू-सकार के स्थान पर ही दकार आदेश होगा । यह सूत्र 'ससजुषो रू: से 

प्राप्त रु त्व का ग्रपवाद है । 


'अहिनस्‌ यहां प्रत्ययलक्षण द्वारा तिप्‌ परे मौजूद है। झतः पदान्त सकार 


को प्रकृतसूत्र से दकार तथा “बाइबसाने' (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-तकार करने पर 


पप्रहिनत्‌-अहिनद्‌' दो रूप सिद्ध होते है । 
'पदान्त' कहने से “हिनस्ति' झादियों में दत्व नहीं होता । ग्रसुभिन्‍्न! कहने 
से 'सलिलं सर्वेम्‌ आ इदस्‌' (ऋग्वेद १०.१२६.३) इत्यादि वैदिक प्रयोगों में तिप्‌ 
१. न हिनस्त्यात्मना5प्त्मानं ततो याति परां गतिम--गीता १३.२८। 
फासाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मन :--मनु ० २.१८० । 
२. नुम्‌, श्नम, हित्व, धित्व तथा 'इनान्नलोप:'(६६८) से नकार का लोप होकर 
'हिनस-- थि' इस स्थिति में 'इनसोरल्लोप: (५४७४) से झ्कार का लोप, 'घिच' 


(५१४५) से सकार का लोप तथा अपदान्त नकार को झनस्वांर और परसवर्ण करने 
पर 'हिन्धि' प्रयोग सिद्ध होता है । 
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परे रहते दत्व नहीं होता" । 

लंडः--प्र० पु० के द्विचन और बहुबचन में--.प्रहिस्तामू, अहिसन्‌ । यहां 
पूर्ववतू 'दनसोरह्लोपः' (५७४) से श्नम के भ्रकार का लोप होकर नकार को 
ग्रनुस्वार हो जाता है । 

लंड म० पु० के एकवचन सिप्‌ में 'अहिनस्‌ -|- स्‌ यहां भी अपृकक्‍्त सकार का 
हल्डचादिलोप हो जाता है--अहिनस्‌ । परन्तु यहाँ तिप्‌ परे नहीं अत: पूर्ब॑सू चढ्वारा 
दत्व नहीं हो सकता, रूत्व ही प्राप्त है । इसे पर श्रग्निमसत्र प्रवृत्त होता हैं-- 


| लघु ० | विधि-सूत्रमू--( ६७० ) सिपि धातों रुर्वा ।८। २।७४।। 

पदान्‍्तस्य धातो: सस्य रू: स्थादू वा (सिपि) | पक्षे द:। अहिनः- 
अहिनत्‌-अहिनद्‌ ।। 

श्र्थ:---सिप्‌ परे हो तो धातु के पदान्त सकार को विकल्प कर हूँ आदेश 
हो । पक्षे द:--पक्ष में दकारादेश भी हो । 

व्याल्या--पसिपि ।७। १। धातो: ।६। १। है: | १।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ | पदस्य । 
६।१। (इत्यधिकृतम्‌) सः ।६।१। ('ससजषो रू! से) । 'सः यह 'धातो: का विशे- 
पण है भ्रत: इस से तदन्तविधि होकर 'सकारान्तस्य धातो:' बन जाता है। अर्थः--- 
(सिथि) सिप्‌ परे होने पर (पदस्थ) पदसऊज्ञक (सः--सकारान्तस्य) सकारान्‍्त 
(धातो:) घातु के स्थान पर (वा) विकल्प से (८:) रू आदेश हो*। ग्रलोपन्त्यपरि- 
भाषा से सकारान्‍्त धातु के अन्त्य अलू-सकार के स्थान पर ही रू आदेश किया 
जायेगा | रुत्व के अभाव में सकार को दकार आदेश हो जायेगा? । 


१. झा: यह बंदिक प्रयोग अस्‌ धातु के लैंड में प्र० पु० का एकबचन है । 
यहां अपृक्त तकार को 'ग्रस्तिसिंचोउपक्ते” (४४५) से ईंट का आगम प्राप्त था जिस 
का 'बहुल॑ छन्‍्दर्सि' (७.३.६७) से निषेध हो गया । तब झट का आगम, बुद्धि तथा 
पदान्त सकार को रूत्व-विसर्ग करने पर “आ:* प्रयोग सिद्ध होता है । 

२. यदि यहां 'सिपि वा! सूत्र बना देते तो भी काम जल सकता था, क्योंकि 
पूर्वसूत्र में जिस दत्व का विधान किया गया था वह्‌ सिप्‌ में विकल्प हो जाता और 
दत्व के अभाव में अपने आप 'ससजुषों रू: (१०५) से रुत्व हो कर यथेष्ट रूप 
सिद्ध हो सकते थे । इस का उत्तर यह है कि यहां तो काम चल सकता था परन्तु 
आगे 'दबच' आदि सूत्रों में 'घातो:” और 'रझू:” पदों के अनुवत्तन की झ्रावश्यकता 
थी ग्रतः भुनि ने वैसा न कर यह मार्ग अपनाया हैँ । 

३. मूल में 'पक्षे दः' लिखा है। इस की विद्वान लोग दो प्रकार से व्याख्या करते 
हैं। प्राचीन बयाकरणों के अनुसार यहां 'वसुन्न सुध्वंस्वनडुहां दः (२६२) सूत्र से 
“द: का भी झनुवत्तन होता है, भ्रत: सूच्रगत 'वा' को समुच्चयवाचक मानकर “पर्याय 
पे रुत्व झोर दत्व हो ऐसा श्रर्थ कर लिया जाता है। परन्तु ,तागेशभट्टू आदि नवीन 
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'अहिनस' यहाँ प्रत्ययलक्षण के द्वारा सिप्‌ प्रत्यंय परे विद्यमान है ग्त:ः प्रकृतसूच 
से पदान्‍्त सकार को विकल्प से झत्व होकर उकार।नुबन्ध का लोप तथा 'खर्बन्ा- 
लयो:०' (६३) से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर 'अहिन:” रूप सिद्ध होता है । 
रुत्व के अभाव में “ऋकलां जश्ञोड्ते' (६७) से पदान्त सकार को जष्त्व-दकार तथा 
'वाउचसाने' (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-तकार करने पर 'अहिनत्‌-अहिनद्‌ रूप सिद्ध 
होते हैं| लेंडः में छूपमाला यधा--अहिनत-अहिनदु, अहिस्तास, अहिसन्‌ । अहिन:« 
अहिनत्‌-ग्रहिनद्‌, अहिस्तम, अहिस्त । श्रहिनसम्‌, आहिस्व, अहिस्सम । 

वि० लिंड---हिस्पात्‌”, हिस्यातास्‌, हिस्पुः | झा० लिंडू--धातु के इदित्‌ होने 
के कारण नुम्‌ के नकार का “झनिद्ितां हुलः० (३३४) से लोप नहीं होता--हिस्षात्‌*, 
हिस्पास्ताम / हिस्यासुः । लुँइः---अ हिंसी त, अहिसिष्टाम, अहिसिष॒ः । ले ह-- 
अ्रहिसिष्पत्‌, अहिसिष्यताम, अहिसिष्यनूर । 


| लघु ० ] उन्दी क्लेंदने ॥१३॥। उनत्ति, उनन्‍्तः, उन्दन्ति | उन्दालुचका: 

प्रौनत-पऔनद्‌, औन्‍्ताम्‌, औन्दत्‌ । औन:-औनत्‌-ओनद्‌ | झनदम्‌ ॥। 
श्र्थ:--उन्दी (उन्द्‌ )घातु 'गीला करना' श्र्थ में प्रयुक्त होती है. । रे 
व्याख्या--यह धातु ईदित है । उदात्तेत्‌ होने से परस्मंपदी तथा अड॒द्वात्त 

में परिगणित न होने से सेट है । इसे ईदित्‌ करने का फल “इवीदितों निष्ठायाम्‌ 


वैयाकरंणों का कहना है कि यहां “द:” के अनुवत्तंत की आवश्यकता नहीं, जिस पक्ष 
में सॉत्व न होगा वहाँ 'झल्हां जशोइन्ते! (६७) से अपने झ्राप दत्व हो जायेगा। ईसे 
लिए कहीं कहीं लघुकौमुदी के संस्करणों में 'पक्षे दः तन होकर 'पक्षे झलां जशोड5न्त 
इति वत्वम्‌' ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है । 

वेदाड्भप्रकाश (आर्यातिक) के संशोधकों को यहां महती अान्ति हुई है । 
वे यहां 'पक्ष में पूर्वसूत्र (तिप्यनस्तेः) से दकार होता है' ऐसा लिखते हैं जो नितान्त 
प्रशुद्ध है । सौभाग्य से श्रीपं ०युधिष्ठिर मौसांसक जी द्वारा संशोधित संस्करण में वह 
पाठ हटा कर विद्याथियों का परमोपकार किया गया है । 





१. मा हिसस्‍्यात्‌ सर्वा भूतानि--साइरूपतत्त्वकौसुदी । 

२, ध्यान रहे कि विधिलिंड के “हिस्यात्‌' में प्रनुस्वार श्नम्‌ से उत्पस्त होता 
हैं परन्तु श्राशीलिंड में नुम से । - 

३. इसी धातु से हिसा, हिंसक, हिल्ल, सिंह (हिनस्तीति सिंह, अच, पृषोद- 
रादित्वाद्‌ वर्ण विपर्यय: ) श्रादि शब्द निष्पनन होते हैं । 

४. इस धातु के तिह्त प्रयोग लोक में विरल है (या: पृथिवीं पयस्तोन्दन्ति--- 
भ्राप्टे; पयसा बस्त्रभुनत्ति--कविकल्पद्रुम) परस्तु इस धातु से बने उदक, उदधि, 
प्रोदन, इन्दु आदि शब्द बहुत प्रचलित हैं । इंस से बने शब्द भारोपीय भाषाओं में 
भी पाये जाते हैं । | 








५४०] भमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमृद्याम 


(७.२. ४१) द्वारा निष्ठा में इंट का निषेष करना है --उत्त:, उन्‍न: ('नुदबिदोंन्दत्रा- 
श्ाह्लीम्योड्यतरस्पाम ८.२.५६ इति वा नत्वम्‌ )। सार्वधातुक लकारों में श्तम्‌ करने 
पर इस के अपने नकरार का 'इनानतल्ोप:' (६६८) से लोप हो जाता है | 

लेंटू---उनत्ति , उन्‍्तः-उन्त्त:, उन्दन्ति | लिंटू--में 'इजादेशइच गुरुततोड्नच्छ:' 
(५११) से झआम्‌ हो जाता है--उन्दाऊचकार-उन्दाम्बभूब-उन्दामास आदि । लुँटु-- 
उन्दिता, उन्दितारों, उन्दितार: । लुटु--उन्विष्यति, उन्दिष्पतः, उन्दिष्यन्ति | 
लो ट--उनत्तु-उन्तात्‌-उन्तात्‌, उन्तामृ-उन्ताम्‌, उन्दसन्तु । उन्धि-उन्दृधि-उन्तात- 
उन्तात्‌-- लेड---में आटू का झागम हो कर 'आटइच' (१६७) से वृद्धि हो जाती 
है--भौनत्‌-ओनद्‌*, औन्‍्ताम-झौनन्‍्ताम, औन्‍न्दन्‌ । झौनः*-श्ौनत्‌-ओऔनदू, श्रौन्तम्‌- 
ग्रौनत्तम, झन्‍त-प्रौन्‍त | झोतदम, श्रौन्द्, औन्‍्दा । वि० लिंड--उन्द्यात्‌, उन्द्याताम, 
उन्ह्यु: | आ० लिंइ---यह धातु इदित्‌ नहीं झत: “'श्रनिदितां हुल:०” (३३४) से उपधा 
के नकार का लॉप हो जाता है--उद्यात्‌, उद्यास्ताम, उद्यासुः। लूँड---ओऔन्‍दीत, 
झौन्दिष्ठाम, औन्‍्दिषु: | लू इू----और्दिष्पत्‌, औन्दविष्यताम, ओऔन्दविष्यन । 


| लघु ० ] अचज्ज्‌ व्यक्ति-म्रक्षण-कान्ति-गतिषु ॥१४॥ अनक्ति, अड्क्‍्त:, 
ग्रज्जन्ति । श्रानज्ज । आनड्जिथ-आञ्रानहक्थ | अड्जिता-अ्रडक्ता । 
अडरिध | अनजानि | आनक्‌ | 

ग्र्थ:---अजड्जू' (अनज्‌) धातु “विवेचन करना, स्निग्भ करना, चमकना, 
गमन करना अर्थों में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यह धातु ऊदित है गत: 'स्वरतिसूति०' (४७६) हारा वेट है । 
उदात्तत होने से इसे परस्मैपदी समझना चाहिये। ध्यान रहे कि इस घातु की उपधा 
में नकार है जो पचुत्व के कारण जकार बना हुआ है (नकारजावनुस्वा रपञ्चमौ भलि 
धातुषु--देखें पीछे पृष्ठ-२५०) | सावंधातुक लकारों (लेट, लो टू, लंड और वि० 
लिंडः) में श्नम्‌ से परे 'इनाननलोप: (६६८) द्वारा इस के अपने नकार का लोप हो 
जाता है । 

लेंटू--प्र ० पु० के एकवचन में श्नम्‌ और “इतास्तनलोप:' (६६८) से नकार 


१. ओनत्‌-दु--हल्डबादिलोप, इनान्‍तलोप:, वाउवसाने । 
२. भ्रौन:--'दश्च ( ५७३) से वैकल्पिक रु त्व, पक्ष में 'बाउबसाने' से चर्त्व । 
२. क्षीरस्वासी इस का 'कान्ति अर्थ नहीं पढ़ते । जैनेस्द्र, शञाकहायन झौर 
बोपदेव के व्याकरणों में भी यह भअर्थ पढ़ा नहीं गया । सम्भवतः वे लोग “म्रक्षण” में 
'कान्ति' का अन्तर्भाव मानते होंगे । इसी घातु से ही ग्रज्जलि, अज्जन, अज्जना, 
व्यकजन, व्यज्जना, व्यड्ग्य, व्यक्त, व्यक्ति, झादि शब्द बनते हैं | छेटिन जर्मत झादि 
भारोपीय भाषाओं में भी इस धातु के म्रक्षणार्थ में प्रयोग पाये जाते हैं । हिन्दी के 
'आज्जना में भी यही धातु काम कर रही है । 
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का लोप होकर “चो: कु: (३०६) से कुत्व तथा “'ख़रि च' (७४) से च॒त्वे करने 
पर--प्रनक्ति | द्विवचन में 'अनज्‌--तस्‌' इस स्थिति में 'इनसोरल्लोप: (५७४) 
से एन के गझ्रकार का लोप, जकार को कुत्व, चर्त्व तथा नकार को अनुस्वार और 
परसवर्ण करने पर---अडक्त: । बहुबचन में--अज्जन्ति, कुत्व और चर्त्व नहीं होता । 
रूपमाला यथा--अर्नक्ति, अहृक्त:, अज्जन्ति | अनक्षि, भ्रडकक्‍्थ:, अडकक्‍्य | अनज्मि, 
अज्ूज्ज:, खचत्ज्स: | 

लिंट-- में 'झत अांदे: (४४३) से अभ्यास के अ्रत्‌ को दीर्घ होकर 'आ॑- 
ग्रम्ज --अ' इस स्थिति में 'तस्मान्तुडु हिहलः (४६४) से नुट्‌ का आगम हो जाता 
है---श्रानहझज, आनऊजतुः, झ्ानञूजु: | झआनसल्जिथ-आनडक्थ, झ्रानज्जथुट, झानऊूझूज | 
ग्रानडज, आ्रानश्जिव-्ञानकज्व, झानड्जिम-प्रानझ्ज्म' । 

लुँट--(इट्पक्षे) अछ्जिता, शभ्रह्जितारी, अड्जितार: । (इटो<भावे) 
अडक्ता, अडक्‍्तारी, अडक्‍्तार: । लुट--(इट्पक्षे) श्रबड्जिष्यत्ति, अ्ड्जिष्यतः, 
ग्रश्जिष्पन्ति । (इटोप्भावे) अड्क्ष्यति, अडक्ष्यतः, अडाक्ष्यन्ति । लोटू--अनकतु- 
अडकक्‍्तात्‌, अडक्‍्तामु, अ्रज्जन्तु । अडग्धि-अडक्‍्तातु--- । लछू--आनक्‌-भानग, 
झ्राइकक्‍ताम, आव्जन्‌ । झानक्‌-आनग्‌--। वि० लिंड--श्र्ज्यातू, अज्ज्याताम्‌, 
प्रऊज्युः ॥ आ० लिंइ--में श्नम्‌ नहीं होता । धातु के उपधाभूत नकार का 'अनिद्धितां 

क्‍ हलः ०” (३३४) से लोप हो जाता है--पभ्रज्यात्‌, भ्रज्यास्ताम्‌, अ्रज्यासु: । 

लुँह---में 'स्वरतिसूति०” (४७६) द्वारा इट्‌ का विकल्प प्राप्त होता है। इस 

पर अग्नरिमसू त्र से नित्य विधान करते हैं-- 


[ लघु ० ] विधि-बूतमू-- ( ६७१ ) अज्जे: सिंचि ।७।२।७१॥ 
अज्जे: सिंचों नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आज्जीत्‌ ।। 
अर्थे:--अ्रज्ज धातु से परे सिंचू को नित्य इट का झागम हो । 
व्याख्या--अज्जे: ।५।१। सिंचि ॥७॥१। इटू ॥११। ('इडर्स्यात० से)। 
इट्‌ का झ्लागम वलादि आर्धघधातुक को ही हुआ करता है झत: 'सिँचि' का विभक्ति- 
विपरिणाम कर 'सिँच:' बना लिया जाता है । भ्र्थ:-- (प्रज्जे:) झज्ज धातु से परे 
(सिच:) सिंचू का अवयव (इट्‌) इट्‌ हो जात्ता है। ऊदित्‌ होने से अज्ज्‌ धातु से 
| परे पाक्षिक इट तो प्राप्त है ही अत: इस के विधानसामर्थ्य से नित्य इंट हो जायेगा । 
'ग्रज्जु---स्‌ +-ईत्‌' यहां प्रकृतसूत्र से सिंच को नित्य इट हो कर 'इुड ईटि 
(४४६) से सकार का लोप, उस के सिद्धवतु होने से सबर्णंदीर्घ, आटु का आगम तथा 











१. 'स्वरतिस्नृति०” (४७६) से इट का विकल्प हो जाता है। जो लोग 'बा' 
के विषय में भी क्रादिनियम को बलवान्‌ मानते हैं उन के मत में थल, वस्‌ भ्रौर मस्‌ 
में केवल एक एक रूप बनेगा--प्रानझ्जिथ, झआनण्जिव, आरतस्जिम पर एतद्विषयक 
टिप्पण पीछे पृष्ठ १६२ पर देखें । 
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वद्धि करने पर ,आउजीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यधा--श्राड्जीत्‌, 
झाडिजष्टामू, ग्राघ्जिषु: । 

लुउः-- (इंटपक्षे) आशध्जिष्यत्‌, आशड्जिष्यतामू, आड्जिप्यनू । (इटो5भ!वे) 
ग्राइक्यत्‌, आइक्ष्यतामू, आइद्यन्‌ । 

उपसर्गयोग--बि %/ झज्जु >-व्यकतत करना, प्रकट करना, जाहिर करना 
(अकिझचनत्वं मस्चजं व्यनक्ति-रघु० ५.१६) । 

ग्रभि+/ अज्जु--मालिश करना, चुपइना, तैलादि से स्निग्ध करता | यथा! -- 

स्नेहाभ्यज्भादू यथा कुम्भइचर्म स्नेहविमदंनात । 
तथा वारोरमभ्यज्राद्‌ दृढ़ सुत्वक्‌ प्रजायते---चरक सूत्र० अ० ५। 

| लघु ० ] तज्च्‌' सड्भोेचने ॥१४॥ तनक्ति | तड़क्ता-तब्न्चिता ।। 

श्र्य:--तंञ्चू (तनच्‌) धातु 'संकुचित करना' गर्थ में प्रयुत होती है। 

व्यास्या--यह धातु भी पूर्बबत्‌ ऊदितू, नकारोपध, परस्मेपदी तथा 'स्वरति- 
सूति० (४७६) से वेट्‌ है | इस की प्रक्रिया भी अ्रज्ज धातु की तरह होती है, परल्तु 
'खरि च (७४) से चर्त्व तथा लूंड में इट्‌ का नित्यत्व नहीं होता | रूपमाला यथा-- 

लेंट---तनक्ति, तडकत:, तल्चन्ति' । लिंदु-- ततज्च, ततबज्चतु:, ततज्चु: । 
लुंटू--तड्चिता-तड़कता । लुट-तत ड्चिष्यति-तड़क्ष्यति । लो ट---तनकतु-तडक्तात, 
तड्कक्‍ताम्‌, तज्चन्तु । तड़ग्धि-तडवतातृ---) लेँद-- ग्रतनक्‌-अतनग्‌, अतडक्‍ताम्‌, 
ग्रतञज्चत्‌ू । वि० लिंड---तज्च्यात्‌, तज्च्याताम, तज्च्यु: । आ० लिंद--तच्यात, 
तच्यास्ताम, तच्यासु: । लुइ---अतब्ची तु-अताइक्षीत 3| लॉढ--अतब्स्चिष्यत- 
पतड्क्षयत्‌ । ह को 

उपसर्गयोग--आ ३/ तडचू--कड़ा करना (सोमेनातनच्मि--यजु ० १.४; 
आतनक्तिति [दुग्धं दध्वा|--कात्या० श्रौ० ४.३.२३ )। 
| लघु ० ] ओ विजी भयचलनयो: ॥१६।॥ विनक्ति | “बिज इंट' (६६५ ) 
इति हित््वमू--विवबिजिथ | विजिता | अर विनक । अविजीत्‌ || 

श्र्थ:--ओ विजी' (विज) धातु 'डरना या डर से कांपना' ग्रर्थों में प्रयुक्त 
होती है । 

व्यास्या--इस धातु का वर्णन तुदादिगण के ब्नन्त में किया जा चुका है । वहाँ 
यह धातु अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी थी परन्तु यहां उदात्तेत होने से परस्मैपदी 

१. आठटझ्च (१६७)। हलन्तलक्षणा बुद्धि का तो 'ज्ेटि' (४७७) द्वारा निषेध 
हो जाता है-- मा मनान्‌ अ्रञ्जीत । 

२. तनच्मि व्योम विस्तृतम--भट्टि ० ६.३८ । 

३. इंट्‌ के भ्रभाव ४ 'बदन्नज०” (४६५) से वृद्धि हो जाती है, परन्तु इट्पक्ष 
में 'नेटि' (४७७) से निषेध होता है । 
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है । सा्वधातुक लकारों को छोड़ कर इस की प्रक्रिया उसी तरह चलती है। सार्वे- 
घातुक लकारों में शनम्‌ विकरण विशेष है | ध्यान रहे कि यहां भी पुर्ववत्‌ 'बिज इट्‌' 
(६६५) द्वारा इडादिप्रत्यय डिद्वत्‌ हो जाते हैं । अतः: उन के परे रहते लघृपधगुण का 
निषेध हो जाता है | रूपमाला यथा--- 

लैंटु-विनक्ति, विदक्तः, विज्जन्ति | लिंटु--विवेज, विधिजतुः, विविजु: । 
लुंटुू--विजिता । लुटु--विजिष्यति | लोटू--बविनक्तु-विडक्तातू, विड॒कताम्‌, 
विज्जस्तु । विरुग्धि-चिडक्तात्‌ू-- । लैँहः--अवितकू-अविनगू, अविडक्तामू, अविज्जन्‌ । 
वि० लिंइ--बिज्ज्यात्‌, विज्ज्याताम्‌ विज्ज्यु: | आ० लिंझइ--बिज्यात्‌, विज्यास्ताम्‌, 
विज्यासु: । लुँह--प्रविजीत, अविजिष्टास, अविजिषु: । लूड-- भ्रविजिष्यत । 

उपस्तगंयोग--इस का प्रयोग भी प्राय: उद्पूर्वक हुआ करता है--उद्विनक्ति 
च॑ संसारात्‌ (कविकल्पद्ुमटीका]) 


[ लघु ० ] शिष्ल विशेषणे ॥१७॥ शिनष्टि, शिष्टः, शिषन्ति । शिनक्षि । 
शिवोष । शिशषेषिथ । शेष्टा । झैक्ष्यति । हे धिः--शिण्डि । शिनधाणि । अशि< 
नट्‌ । शिष्यात्‌ | शिष्यात्‌ | अशिषत्‌ ।। 
:--शिष्लूं (शिष्‌) घातु 'विशेषित करना बर्थ में प्रयुक्त होती है' 

व्याड्या--शिष्ल में अ्न्त्प लुकार शप्रनुनासिक है, अतः इत्सबड्ज्षक होकर 
लुप्त हो जाता है, 'शिष्‌' मात्र अवशिष्ट रहता है | उद्यात्तेत होने से यह धातु परस्म- 
पंदी तथा अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिट है | लिंट में क्रादिनियम से सवत्र 
(थल में भी) इट का आगम हो जाता है। लृदित्‌ करने का प्रयोजन लुँडः में 'पुषघादि०' 
(५०७) से चिल को अडः आदेश करना है--अशिषत्‌ । 

लेट--प्र ० पु० के एकवचन में तिप, श्नम, अनुबन्धलोप और प्टुत्व करने 
पर---शिनष्टि । द्विवचन में तसू, 'दनसोरल्लोप: (५७४) से एतम्‌ के भ्रकार का 
लोप होकर 'शिनूष-|-तस्‌' इस स्थिति में प्टुत्व तथा नकार को अनुस्वार करने 
पर---शिष्ट: । बहुवचन में भि, एनम्‌, 'झोडन्त:' (३८६) से ग्रन्त आदेश, झकार का 
लोप तथा अनुस्वार होकर--शिषन्ति । सिप्‌ में 'शिनपष्‌-|-सि' इस स्थिति में 'षढोः 
क:ः सि (५४८) से पकार को ककार तथा उस से परे प्रत्यय के सकार को पकार 
होकर--शिनक्षि । रूपमाला यथा--शिनष्टि, श्िष्ट:', शिवन्ति | वशिनक्षि, विष्ठ$। 
शिष्ठ । शिनष्मि, शिष्वः, शिष्सः | 

लिंटु-शिश्षेंष, शिशिषतु:, शिक्षिषुः | शिशेषिथ--- । लूँटु--में लघूपव्गुण 
होकर ष्टुत्व हो जाता है--श्रेंष्ठा, शोष्टारौ, शेष्टार:। लूट--में लघृुपधगुण, 'षढोः 
कः सि' (५४८) से पकार को ककार तथा उससे परे सय के सकार को मूर्धन्य 
षकार हो जाता है---शेक्ष्यत्ि, शेक्ष्यत:, वोक्ष्यन्ति । 


१. यह धातु म्वादिगण में हिसा करना प्रर्थ में तथा चुरादिगण में असवोप- 
योग (बाकी बचाता) श्र्थ भें पढ़ी गई है । 
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लोटू---प्र० पु० में लेंट की तरह प्रक्रिया होकर लोट के अपने विशिष्ट-कार्य 
उत्वादि हो जाते हैं--शिनप्टु-शिष्टांत्‌, शिष्टाम्‌, शिपन्तु | म० पु० के एकवचन में 
सिप्‌, श्तम्‌, सि को हि झादेश तथा हि को अपित्‌ होने के कारण डिद्वत्‌ मानकर श्नम्‌ के । 
अकार का लोप होकर--शिनूष्‌ +- हि। झव “हुमल्स्‍्यों हेथिः (५५६) से हि को थि 
आदेश, ्टुत्व से उम्तके धकार को ढकार, नकार को अनुस्वार तथा 'पलां जशू झशि' 
(१८) से पकार को डकार करते पर--शिड्‌--ढि । अब अनुस्वार को परसवर्ण 
णकार और अन्त में-- 'झरो झरि सवर्ण! (७३) से डकार का वैकल्पिक लोप करने 
पर लोपपक्ष में 'शिण्डि' तथा लोपाभावपक्ष में 'शिण्ड्ढि' ये दो रूप सिद्ध होते हैं? । 
रूपमाला यथा--शिनष्दु-शिष्टात्‌, शिष्टामू, शिषन्तु । शिण्हि-शिण्डदि-शिष्टात, 
ज्िष्टम्‌, शिष्ट | शिनषाणि, ज्ितषाव, शिनषास | 

लेइ---प्र ० पु० के एकवचन में अपृकत तकार का हल्ड'चा दिलोप होकर 'अशितष्‌' ह 
इस स्थिति में 'झलां जशो5स्ते' (६७) से पदान्‍्त षकार को डकार तथा 'बाइवसाने' 
(१४६) से वैकल्पिक चरत्वें-टकार करने पर-- 'अशिनट्-प्शिनड' दो रूप सिद्ध होते 
हैं। इसी प्रकार सिप्‌ में भी समभने चाहियें। रूपमाला यथा--श्रशिनद-ग्रशिनड, क्‍ 
अधशिष्टाम, अशिषन । ग्रशिनट्‌-अशिनड, अ्धिष्टम, अशिष्ट । प्रशिनषम्‌, श्रविष्व, 
झ्शिष्म । । 

बि० लिडि ््ज्ज शिष्पात, शिष्याताम्‌, शिष्यु * | ग्रा० लिंडइ--शिष्यात्‌, 
शिष्यास्ताम्‌, शिष्यासु: । लुंडू--(लृदित्त्वादकू) अशिषत्‌, अशिषतास्‌ू, अशिषन्‌ । 
लूं इ---प्रशेक्ष्यत्‌, अशेक्षपताम्‌, अशेक्ष्यन्‌ । 

उपसर्गयोग--वि*/ शिष्‌ -- वि शिष्ट करना, विशेषणयुक्त करना (यथा-- 


जं ऊ. 


तमेवाइबं विशिनष्टि--मल्लिनाथ:); युक्त करना (विशिनषिट समर मर्च्या -- कवि- 
कल्पद्ुमटीका |; बढ़ाना, तैज़ करना (पुनरकाण्डविवर््तनदारुणों विधिरहो विशिनष्टि (( 
मनोरुजम्‌--मालतीमाधव ४.७; विशेषकों वा विशिशेष यस्या: श्रियं त्रिकोकीतिलकः ' 
स एव--माघ ३.६३; कर्मणि--श्रेंष्ठ होना, उत्तम होना, भ्रच्छा होना (सर्वेषामेब | 
दानानां ब्रह्मदानं विज्िष्यते--मनु० ४,२३३: तस्मादू दुर्ग विशिष्यते--हितोप० ज 


३.५०; सौनात्सत्यं विज्िष्यतै--मनु० २.८३); णिजन्त--लांघना, अतिक्रमण करना 
(मदनसपि गु्णविद्येषयन्ती--मृच्छकटिक ४.४) । हें 


१. अष्टाध्यायी का क्रम छूट जाने के कारण सूत्रों के पूर्वापर का बोध न 
रहने से भ्रच्छे म्च्छे वेयाकरण भी 'शिण्डि, पिण्डि' की सिद्धि में सूत्रों का प्रवत्तिक्रम 
प्रशुद्ध कर बेठते हैं। शुद्धकम के लिये यह इलोक कण्ठस्थ कर लेना चाहिये-- 

धित्वे ष्दुत्वेध्प्यनुस्वारे जबत्वे परसवर्णता। 
सवर्ण च झरो लोपे शिण्डि-पिण्डीति ज्ञायते । । 
नागेशभट्ट के मत में यहां अ्रष्टाध्यायी का क्रम कुछ भिन्‍त है। अतः उन के 
मत में अनुस्वार को परसवर्ण नहीं होता--शिढि (देखें लघुशब्देखुशेखर ) । 





रंघाविप्रक रणम [ है 


अ्रव ९/ शिष्‌ (कर्मणि)--बाकी बचना, पीछे रह जाना, झंवशिष्ट होना 
(पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यत्ते--उपनि ०; यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउ्यज्ज्ञातव्यमव- 
शिष्यतें--गीता ७.२) । न 

उद्‌+/शिष (कर्मणि)--जूठा किया जाना, उच्चछिष्ट होना (नोच्छिष्टं कस्य- 
चिद्‌ दच्यात--मनु ० २.५६) । 

निर्‌५/ श्षिष (णिजन्त)--नि:शेष करता, समाप्त करना (निःशेषयति वानेन 
भसाण्डागारं दिने विने--कविकल्पद्ुमटीका) । 


[ लघु ० | एवम्‌-पिष्ल्‌ सज्चर्णने ॥१८॥। 

श्रथं:---पिष्लु, (पिष) धातु 'पीसना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । इस के रूप भी 
'शिष्ल' धातु की तरह चलते हैं । 

व्यांस्या--मह धातु भी पूर्ववत्‌ लुदित्‌, परस्मेपदी, झनिद तथा क्रादिनियम 
से लिंटू में सेट है। इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया 'झ्िष्ल्‌' धातु की तरह होती है कुछ भी 
विशेष तहीं । रूपमाला यथा--- 

लेंट--पिनष्टि!', पिष्ठ:, पिघन्ति । लिंट---पिपेष, पिषिषतुः, पिपिष:। 

पिपेधियथ--- । लंट--पेष्टा, पेष्हारों, पेष्हार: | लंद॒--पेक्ष्यति, पेक्ष्यतः, पेक्ष्यनम्ति । 
लोॉट--पिनष्दु-पिंष्ठातू, पिष्टासू, पिघच्तु । पिण्दि-पिण्ड्ढि-पिष्ठात्‌ु--.। लेड-- 
ग्रपिनह-अपिनड, अपिष्टामू, अपिषन्‌ । वि० लिंडइ--पिष्यात्‌ू, पिष्याताम, पिंष्यु: | 
श्रा० लिंह--पिष्यातु, पिष्यास्ताम्‌, पिष्यासु: । लुँडड--अपिषत्‌, अपिषताम्‌, भ्पिषत्‌ । 
लुइ---अश्रपेक्ष्यत्‌, भ्रपेक्षयतास, श्रपेक्ष्यन्‌ । 


[ लघु० ] भज्जों आ्ासर्दने ॥ १६॥ इतनान्नलोपः (६६८)--भनक्ति | 
बभड्जिथ-बभड्क्थ । भडक्ता | भडग्धि | अभाडश्षीत्‌ ॥। 
ग्र्थ:--भज्जों' (भनज ) बातु 'तोड़ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--यह धातु ओदित्‌ है, 'भज्ज्ज्‌” मात्र अ्वशिष्ट रहता है। पभ्रोदित्‌ 
करने का फल 'झंदितश्च' (८२०) द्वारा निष्ठा में तकार को नकार करना है--- 
भग्न;, भग्तवान्‌ । उदात्तेंत्‌ होने से यह धातु परस्मेपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित 
होने से अनिट है । लिंट में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु अकार वाली 
धातु होने के कारण थल में भारह्ाजनियम से विकल्प होता है। यह धातु नकारोपथ 
है, एचुत्व से नकार को जकार हुझा है (नकारजावनुस्वारपञूचसों झलि घातुषु--दैखें 
पृष्ठ २५०) । अतः सार्वधातुक लकारों में इनम्‌ करने पर उस से परे 'इनान्वलोप: 
(६६८) हारा इस नकार का लोप हो जाता है । 
लेंटु---भर्नाक्त, मडकत:, भज्जन्ति । लिंटु-बभसू्ज, बमज्जतु:, बभकणु:। 
१. अथवा भवतः प्रवत्तता न कर्थ पिष्टमियं पिनष्ठि लः--नैषध २.६१ । 
२. धातु पंमोगान्त है भ्रतः अतुस झादि कित्‌ नहीं होते । इसलिये 'झनिद्दितां 
ल० ह्वि० (३५) 








५४६ |] भेमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्यामँ 
बभडण्जिय-बभडक्थ-- । लुँटु--भडक्ता | लूँट्ू-भडक्ष्यति | लोटड--भनकतु- 
मइक्तात, भडक्ताम्‌ू, भज्जन्तु। भद्ग्धि'-भडक्तातु-- | लेंड---अभनक्‌-प्रभनग, 


अभडकक्‍ताम्‌, झ्भडजन्‌ | वि० लिंछ-- भज्ज्यातू, भज्ज्यातामू, भज्ज्यु:। श्रा० लिंड-- 
में अनिदितां हल:०” (३३४) से उपधा के नकार का लोप हो जाता है--भज्यात्‌, 
भज्यास्ताम्‌, भज्यासु: । लुँहइ--हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कुत्व और चर्त्व हो जाते 
हैं--प्रभाइक्षीतू, अभाडकतामू, अभाइक्षु: । लुड---प्रभडक्ष्यत्‌ू, अभड॒य्यताम, 
अभडद्ष्यन्‌ । 


[ लघु ० |] भुज पालना5स्यवहारयो: ॥२०॥ भुनवित । भोकक्‍ता | भोध्यति । 
अभुनक ।। 

-भ्रुज (भज्‌) धातु पालन करना तथा भक्षण करना' श्रथों में प्रयुक्त 
होती है । 


व्यास्या--भज में ग्रन्त्य अकार उच्चारणार्थ व उदात्त है। आत्मनेपद के 
लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मेपदी है | परस्तु इस का परस्मपदित्व 
केवल 'पालना' अर्थ तक सीमित है। “भक्षण करना अर्थ में 'भुजोउनवने' (६७२ ) 
सूत्र द्वारा आत्मनेपद कहेंगे । अनुदात्तों में परिगणित होने से यह धातु अनिद है 
परस्तु लिंट में सर्वत्र (थल्‌ में भी) क्रादिनियम से नित्य इट हो जाता है | परस्मे० 
में समस्त रूपमाला लुंड॒ को छोड़ कर श्न्यत्र “युजिर्‌' धातु की तरह होतों है-- 

लेंट--भुतक्ति, भुड़क्त:, भुज्जन्ति । लिंट-बुभोज, बुभजतु:, वभज:। 
लुंटू--भोक्‍ता । लू टू--भोक्ष्यति । लो टू - भुनक्तु-भुडक्तात, भुडक्ताम, भड्जन्तु । 
लैडः--अभुनक-अभुनग, झ्रभुइकताम, अभड्जन | बि० लिंकु--भज्ज्यात, भडज्या- 
ताम्‌, भुज्ज्यु:। आ० लिंइ---भुज्यात्‌, भुज्यास्ताम्‌, भुज्यासु:। लंड -- में हलस्तलक्षणा 
वृद्धि हो जाती है--प्रभौक्षोत्‌, झ्रभोक्ताम, झभौक्ष: । लेह--अभोक्ष्यत, श्रमोद्यताम 
झभोक्ष्यन । 


यहाँ तक रुघादिगण की परन्मंपदी धातुओं का वर्णन किया गया है । 


अरब प्रात्मनेपदी धातुओं का विवेचन प्रारम्भ होता है। सबसे पहले इसी भज 
धातु से आत्मतेपद का विधान करते हैं 


[ लघु० ] विधि-सूत्रमू-- ( ६७२ ) भजोउनवने । १।३।६ ६।। 
तडानौ स्त: | ओदन भुडक्ते | अनवने किम ? महीं भनक्ति ।। 
अध:--'पालन करना से भिन्‍न श्र्थ में भज धातु से प्रात्मनेषद प्रत्यय हो 
हलः०” (३३४) से उपधा के नकार का लोप भी नहीं होता । 
१. एनम्‌ तथा उस से परे नकार का लोप होकर 
में 'सि' को 'हि', अकार का लोप, घित्व, कृह 
'भड्रिष! रूप सिद्ध होता है। 


'भनज-|- स्ि इस अवस्था 
“व, अनुस्वार तथा परसंबर्ण करने पर 


>> जनक 


_ ऑनक+ >ह # ब अंक 


हघादिप्रकरणम्‌! [ ५४७ | 


व्याह्या--भुज: ।५।१। झनवने ।७॥१। झात्मनेपदम्‌ ।११ ('अनुदात्तदित 
आत्मनेपदम्‌' से) । अवनम्‌ पालनम्‌, न अवनम्‌--भ्रनवनम्‌, तस्मिन्‌ अनवने । पालन- 
भिल्ने5र्थ इति भाव: । अर्थ:---( अनवने) 'पालन करना' अर्थ से भिन्‍न अर्थ में (भुजः) 
भुज धातु से (प्रात्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हो । घातुपाठ में भुज धातु के दो अर्थ कहे 
गये हैं--( १) पालन करना, (२) भक्षण करना । पालन प्रर्थ से भिन्न अर्थ 
अर्थात्‌ भक्षण करता आदि आअर्थों में भुज्‌ धातु से झात्मनेपद का प्रयोग होता है। 
यथा --ओदन भुडक्ते (भात खाता है) । यहां भुज्‌ धातु का 'पालन करना' पर्थ नहीं 
अपितु 'भक्षण करना' अर्थ है भ्रतः आत्मनेषद का प्रयोग हुआ है* । 'पालन करना' 
प्र्थ में यथाप्राप्त परस्मैपद ही होगा। यथा-- (नुप:) महीं भुनक्ति (राजा पृथिवी 
को पालता है)। यहां भुज्‌ का “पालन करना” अर्थ है शअ्रतः परंस्मैपद हुआ है? । 
आत्मनेपद में भूजू की प्रक्रिया युज्‌ के आत्मनेपदवत्‌ होती है--- 

लेंटू--भुड्क्ते, भुज्जाते, भुज्जते'। लिंट--बुभूजे, बुभुजाते, बुभुजिरे । 
लुंटू--भोक्‍्ता, भोक्तारो, भोकतार:। भोक्तासे--। लूटू--भोक्ष्तते । लोदु-- 
भुडकतामू, भुज्जाताम, भुज्जताम्‌ | भुड््व-- लेंड--अभुड्कत, अभुज्जाताम, 
अभुञज्जत । वि० लिंइः---भुज्जीत, भुञ्जीयाताम्‌, भुज्जीरनू । झा० लिंड--सुक्षीष्ट, 
भुक्षोयास्ताम्‌, भुक्षीरन्‌ । लुंडु---श्भुकत, प्रभुक्षाताम्‌, श्रभुक्षत | लुड--अ्भोक्ष्यत, 
अमभोक््येताम, प्रभोक्ष्यन्त । 

उपसर्गयोग -- उप %/ भुज्‌ -- उपभोग करना (किड्चित्कालोपभोग्यानि यौव- 
नानि धनानि च--पतु्च० २.११४); खात्ता-पीता (दुरघ्वा पयः पत्त्रपुटे मदीय॑ 
पुत्नीपभुडःक्षवेति तमादिदेश -- रघु० २.६५); भोग करना (या न वेद्येब सामान्या 
पथिकंरुपभुज्यतें -- पडच ० २. १४१)। 


१. 'भुजोइतवने को बजाय 'भुजोडदने' भी कह सकते थे, इस में लाघव भी 
था । परन्तु आचार्य का यह अभिप्राय है कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, पालन से 
भिन्‍न चाहे कोई अर्थ हो भुज्‌ से आत्मनेपद ही हो | श्रतः--बुद्धों नरो दुःखशतानि 
भुड्क्ते' इत्यादियों में भुज्‌ के 'सहना' अर्थ में भी आत्मनेपद सिद्ध हो जाता है। 
इसी प्रकार “बुभुजे पृथिबीपालः पृथिवीमेव केबलाम' (रघु० १५.१ ) इत्यादियों में 
समफभता चाहिये। | 

२. 'सह नो भुनकतु' (स॒ परमात्मा नौ--पआावां गुरुशिष्पो, सह--युगपत, 
'डतदुूपालयतु) इस औपनिषदप्रयोग में भी परस्मैपद के कारण पालन अर्थ है 
खाना व भोगना अर्थ नहीं । 'सह नौ शबतु' में * ग्रव' धातु तृप्ति झादि अ्र्थों में 
प्रयुक्त है रक्षणार्थ में नहीं | ध्यान रहे कि श्वधातु के धांतुपाठ में १६ अर्थ दिये 
हुए हैं । 

२- भुड्जते ते स्वघं पापा थे पचेन्तयात्मकारणात्‌--गीता ३.१३ । 

४. हरीतकों भुदक्व राजन्‌ मातेब हितकारिणीम्‌ | 








५४८: ] भैमीव्याल्ययोपैतायां लघु-कौमुच्याम 


[ लघु० ] लिइन्धी दीप्तो ॥२१॥ इन्धें, इन्धाते, इन्धत्ते । इन्त्से | इन्ध्चे | 
इन्धाञ्चक्रे | इन्धिता । इन्धाम्‌, इन्धाताम्‌ । इनघै | ऐन्ध, ऐन्धाताम्‌ । 
ऐन्धाः | 

अथे;--विइन्घी” (इन्ध) धातु 'दीप्त होना, चमकना' अर्थ में प्रयुक्‍त 
होती है! । 

व्यास्या--तिइन्धी के आदि में 'क्षि' की 'ग्रादिजिटुडब: (४६२) से तथा 
अ्न्त्य अनुनासिक ईकार की 'उपदेशेउजनु०' (२८) से इत्सछ्ज्ञा होकर लोप हो 
जाता है । इस प्रकार “इन्ध्‌' मात्र ग्रवशिष्ट रहता हैं। अनुदात्तेत होने से यह धातु 
आत्मनेपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है । 'बज्रि' को इत्‌ करने का 
प्रयोजन 'ओीत: कतः: (३.२.१८७) से वत्तमानकाल में कतप्रत्यय करता तथा ईकार 
को इत्‌ करने का प्रयोजन 'इवीदितों निष्ठायाम्‌' (७.२. १४) द्वारा निष्ठा में इट का 
निषंध करना है--इंद्ध:, समिद्ध: श्रादि। इस धातु में प्रपना नकार विद्यमान है अतः 
सार्वधातुक लकारों में श्नम्‌ करने के बाद इनास्नलोप:' (६६८ ) द्वारा उस्त नकार 
का लोप होकर श्नम्‌ के अकार का भी 'इनसोरल्लोप:' (५७४) से लोप हो जायेगा। 
तंत्र यधाउम्मव धर, जहत्त तथा 'झरो झरि सबवर्णे! (७३) से झर्‌ का बेकल्पिक 
लोप किया जायेगा। रूपमाला यथा... 

लंटू--इन्धे- इन्द्धे, इन्धाते, इन्धते । इन्त्से, इन्धाथे, इन्ध्बे-इन्द्ध्वे । इन्धें, 
इन्ध्वहे, इन्ध्महे । लिंटू---में 'इजादेदच०' (५१६१ ) से आम हो जाता है--इन्धाज्चकरें- 
इन्धाम्बभूव-इन्धामास भ्रादि | लुंटू--इन्धिता, इन्धितारी, इन्धितार: । इन्धितासे--। 
लू ट्‌ -- इन्धिष्पते । लो टू--इ न्धा म्‌-इ न्दू धाम्‌, इन्धाताम, इन्धताम । इन्तस्व, इन्घा- 
का इैवावास, इन्ध्वम-इन्द्ध्वम्‌ । इनथे, इनघावहै, इनधामहै | लेह--में आठ का 
आगम होकर “झाटइच' (१६७) से वृद्धि हो जाती ६--ऐन्‍्ध-ऐन्द्ध, ऐन्धाताम, 
ऐन्चत । ऐन्धा:-ऐन्द्बाः + ऐन्धाथाम ४ ऐन्ध्वम्‌-ऐन्द्ध्यम । ऐन्धि, ऐन्धचहि ऐन्ध्महि ॥ 
वि० लिंडू---इन्धीत, इन्धोयाताम्‌, इन्धी रन्‌ | आ० लिंड-इन्धिषीष्ट, इन्धिषीयास्त मु, 
इन्धिषोरन्‌ । लुँड---ऐन्धिष्ट, ऐन्धिषाताम, ऐन्धिषत । लू झु- ऐन्धिप्यत, ऐन्धिप्ये- 
तामू, ऐन्धिष्यन्त । + 

नोट--इस धातु का प्रायः सम्पूर्वक प्रयोग देखा जाता है। यथा--यर्ेधांसि 
समिद्धोडग्निर्भस्मसात्कुरतेडजुन--गीता ४.३७; समिन्धानोंइस्त्रकौद्यलम्‌ू--भट्टि ० ६.६७ 


१. यह धातु वेदिकसाहित्य में बहुत प्रसिद्ध है 
६.१६.१४) । लोक में इस का कहीं कहीं प्रयोग देखा जाता है (असमिध्य क्ष 
पावकसू--मनु० २.१०७) | इद्ध, समि्ध, समिध्‌, समिधा, एधस (लकड़ी) झादि 
शब्द इसी धातु से बनते हैं | हिन्दी के 'ईन्धन! शब्द का मूल भी यही था तु हैं। इस 
के' लोक में श्रकर्मकतया प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं । 





(पुत्र ईथे अथर्व ण:--ऋ ग्वेद 


रुघादिप्रकरणम्‌ हे [ प्ष६ 


[लघु ० ] विद विचारणें ॥२२॥ विन्ते । वेत्ता ।। 
भर्थ;--विद (विद्‌) धातु “विचार करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--त्रिद्‌ धातु अनुदात्तेत होने से आत्मनेपदी तथा श्नुदात्तों में परि- 
गणित होने से झनिद्‌ है । लिंट में क्रादिनियम से सर्वत्र इट हो जाता है। इस 
की सम्पूर्ण प्रक्रि] तथा रूपमाला भिद्‌ (आत्मने०) के समान समझी चाहिये । 
लेट्‌--विन्ते “-चिन्ते, विन्दाते, बिन्दते। लिंटु---विधिदे, विधिदाते, विविदिरे । 
लुंटू--बेत्ता, वेत्तारी, वेत्तार:। वेत्तसे--। लूटु-वेत्स्यते, वेत्स्पेते, वेत्स्यन्ते । 
लो टू--विन्ताम-विन्ताम्‌, विन्दाताम्‌, विन्दताम्‌ । लैड---प्रविन्त-अविन्त, अविन्दा- 
तामू, अविन्दत | वि० लिंड्‌[--बिन्दीत, विन्दीयाताम्‌, विन्दीरन्‌ । झा० लिंइ-- 
वित्सोष्ट, वित्सीयास्ताम्‌ू, वित्सोरन्‌ । लुँदू--अवित्त, अवित्साताम्‌ू, अवित्सत । 
लू इ--अ्रवेत्स्यत, अवेत्स्पेताम्‌, अवेत्त्यन्त । 
तोट--ध्यान रहे कि अब तक च्ञार विभिन्‍न स्थानों पर बिद्‌ू धातु आ चुकी 
है । (१) विद ज्ञाने (अ्रदा० परस्मेै० सेट); (२) विद सत्तायाम्‌ (दिवा० झात्मने० 
अनिट्‌); (३) विदुलू लाभे (तुदा० उभय० अनिट्‌, व्याप्रभूतिमते सेट); (४) विद 
विचारण (रुघा० आत्मने० अनिट्‌) । इन सब का श्लोकबद्ध संग्रह यथा-- 
सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्षि, विन्‍ते विचारणें। 
विन्दते विन्दति प्राप्तो, इयन्‌-लुक्‌्-इनम्‌-शष्विदं ऋ्रमात्‌ ॥। 
इन सब के उदाहरणों का सुन्दर संग्रह यथा--- 
वेत्ति सर्वाणि ज्ञास्त्राणि, गर्वस्तस्थ न चिद्यते । 
विन्ते धर्म सदा सड्िस्तेषु पुजां च विन्दति ॥ 


ग्रभ्यास (१३) 
(१) निम्न प्रश्नों का समुचित उत्तर दीजिये- 
(क) 'दश्च' सूत्र लघुकौमुदी में कितनी बार कहां कहां ग्राया है? 
ख) “विद्‌' धातु लघुकौमुदी में किस किस अर्थ में कहां कहां पढ़ी गई है ? 
) रुणद्धि' में श्नम्‌ को मानकर धातु के उकार को गुण क्‍यों नहीं होता ? 
) 'रुत्सीष्ट, युक्षीष्ट' आदि में लघूपधगुण का वारण कंसे होगा ? 
) 'तृणह इम्‌* में शनमृथुक्त निर्देश का क्‍या प्रयोजन है ? 
) 'पक्षे च द:' से क्‍या तात्पर्य है स्पष्ट करें। 
) श्नम को किस लिये शित्त्‌ किया गया है ? 
) भड्जों और झोविजी' धातुझों को किस लिये झोदित्‌ किया गया है ? 
(झ) 'भुजोइनवने' के स्थान पर “भुजोद्दने' सूत्र क्यों नहीं बनाया गया ? 
(२) झनम्‌ से परे धातु के नकार का जब्र लोप ही करना है तो धातु में उसके ग्रहण 
का क्या प्रयोजन ? _ 
१. मां विन्‍्ते निष्पराक्रममु--भट्ठि ० ६.३६ । 
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(३) “इन्चे' आदि में जब 'अनिदितां हल:०” से नकार का लोप हो सकता है तो पुन: 
“इनाननलोप:' से नकार का लोप क्‍यों ? 
(४) सूत्रों की सोदाहरण व्याल्या करें--- 
सिपि धातो रुर्वा, श्तान्तलोप:, तिप्यनस्तेट, तृणह इम्‌, भुजोउनवने । 
(५) निम्न धातुओ्रों के लेंड के प्र० पु० और म० पु० के एकवचन में रूप सिद्ध करें-- 
उधू, भुज्‌, शिष्‌, भ्रज्ज्‌, हिन्स, तृह, उन्दू, इन्धू, भिद्‌ । 
(६) निम्न घातुओ्ों के लुंड प्र० पु० के एकवचन में रूप सिद्ध करें--- 
थे, छंद, हिन्स, अज्जू, विजू, शिष्‌, भुज्‌ । 
(७) निम्न धातुझ्नों के लोॉट म० पु० के एकवचन में रूप सिद्ध करें-- 
रुधू, पिष, शिष्‌, भ्रज्ज, भजञ्जू, भुज्‌, हिन्स, छिंद्‌ । 
(८) लंटू, लॉट, लंड भौर वि० लिंड में रूपमाला लिखें--- 
हर भज्ज, हिन्सू, शिष्‌, तृह, उन्दु, इन्धू, भुज । 
(९) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-- 
तृणेढि, हिनस्ति, झ्रानडक्थ, उनत्ति, शिनष्टि, ऐन्ध, पिंष्टए, शिष्यात्‌, 


पु 


चच्छत्से, शिण्ठि, अनजानि। 


नल ०] च्् दः 
इति तिडन्ते रुघादथ' 
(यहां पर रुघादिगण की धातुश्रों का विवेचन समाप्त होता है) 
। >> 8&+--“ 
अथ तिडन्ते तनादथः 
श्रव तिडन्तप्रकरण में तनादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है-- 
[ लघु० ] तन्‌' विस्तार ॥१॥ 
प्रथं:--तन्‌ं (तन्‌) धातु “विस्तार करना, फैलाना' श्रर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--यह धातु उदित भी हैं और स्वरितेत्‌ भी। स्वरितेत्‌ होने से 
उभयपद तथा उदित्‌ होने से 'उद्ितो वा! (८८२ ) द्वारा कत्वा में इटू का विकल्प 
सिद्ध हो जाता है--तनित्वा-तत्वा । अनुदात्तों में परिगणित न होने से इस धातु को 
सेट्‌ समझना चाहिये | इसी धातु से तनय, तनु, तस्बी, तन्‍्तू, तितउ, तात, सनन्‍्तत्ति, 
सन्‍्तान, वितान, प्रतान झादि शब्द बनते हैं । 
लेंटु-- (परस्मे०) प्र० पु० के एकवचन में 'तन्‌ +-ति' यहां सार्वधातुक 
प्रत्यय के परे होने पर 'कत्तरि जाप” (३८७) से शप्‌ विकरण प्राप्त होता है। इस 
पर अग्रिम अपवादसूत्र प्रवृत्त होता है--- 


[लघु ० ]विधि-सृत्रमु-( ६७३) तनादि-कृज्म्य उ; ।३।१।७६॥ 


तनादिप्रकरणम्‌ [ ५५१ 


शपों5पवाद: । तनोति; तनुते | ततान; तेने । तनितासि; तनितासे । 
तनिष्यति; तनिष्यत्ते | तनोतु; तनुताम्‌ | अतनोत्‌; अतनुत | तनुयात; 
तनन्‍्वीत । तन्‍्यात्‌; तनिषीष्ट । अ्रतानीत्‌-अत्तनी तू ।। 

श्र्थ:--कर्ता अर्थ में सार्वधातुक परे हो तो ततादिगण की घधातुझों से तथा 
कृत धातु से 'उ' प्रत्यव होता है । यह शप्‌ का अपवाद है। 

व्याख्या--इस सूत्र की व्याख्या पीछे पृष्ठ ३१४ पर की जा चुकी है । यहां 
स्मरण कराने के लिए इस का पुनरुल्‍लेख किया गया है। 

'तन्‌ !-ति यहां 'ति यह कत्रर्थक सार्वधातुक परे विद्यमान है अत: प्रकृत- 
सूत्र से शप्‌ का बाध कर 'उ' प्रत्यय किया तो--तन्‌ +-उ-- ति। तिप्‌ पित्सावंधातुक 
है अ्रतः उसे मान कर उकार को 'सार्वधातुकार्धधातुकयो:' (३८८) से गुण होकर 
'तनोति' रूप सिद्ध होता है। द्विवचन में 'सार्वधातुकमपित! (५००) से तस्‌ डिद्बत्‌ 
हो जाता है झत: गुण का निषेध हो जाता है---तनुत: । बहुबचन में 'तनु--अन्ति ; 
यहां 'इकों यणलि' (१५) से यण होकर'--तन्वन्ति | वस्‌ और मस में 'छोपइचा- 
स्पास्पतरस्यां स्वो: (५०२) से उकार का बेकल्पिक लोप हो जाता है--तन्व:- 
तनुबः, तन्‍्म:-तनुमः । आत्मने० में सब प्रत्यय अपित्‌ होने से छिद्वत्‌ हो जाते हैं अतः 
गुण का सर्वत्र निषेध हो जाता है। दोनों पदों में रूपमाला बथा--(परस्मै० ) 
तनोति', तनुतः, तन्वन्ति । तनोधि, तनुथः, तनुथ । तनोमि, तन्वः-तनुब:, तनन्‍्मः- 
तनुभः । (झत्मने०) तनुते, तन्वाते, तन्‍वतें। तनुषे, तम्वाये, तनुध्वे । तन्वे, तन्वहे- 
तनुवहे, तन्महे-तनुमहे । 

लिंट्‌ -परस्म॑० के णलू में 'झ्रत उपधाया:' (४५५) से उपधावृद्धि होकर -- 
ततान । अतुस्‌ में तन--तन्‌ --अतुस्‌' इस स्थिति में कित्‌ लिंट के परे रहते “अत 
एकह॒ल्मध्ये ०' (४६०) से एत्वाभ्यासलोप होकर-तेनतु: | इसी प्रकार-तैनु: | 
थल्‌ में इट्‌ का गम होकर--'थलि चव सेटि' (४६१) से एत्वाम्यासलोप हो जाता 
है--- तेनिध | इसी प्रकार आंगे भी यथासम्भव समझना चाहिये। आत्मने० में 
किहस्भाव सर्वत्र रहता है अतः सब जगह एंत्वाभ्यासलोप हो जाता है। दोनों पदों 
में रपमाला यथा--[परस्मे ०) ततान, तेनतु:, तेनुः | तेनिय, तेनथुः, तेंत | ततान- 
ततन, तेनिव, तेनिम । (आत्मने०) तेने, तेनाते, तेनिरे। तेनिषे, तेनाथे, तेनिध्वे । 
तेने, तेनिवहे, तेनिमहे । 

जलुट--- ( परस्म॑ ०) तनिता, तनितारौ, तनितार: | तनितासि-- । (आझात्मने०) 


१. कई विद्यार्थी यहां 'हुइनुबो:०' (५०१) से यण्‌ किया करते हैं, यह ठीक 
नहीं, क्योंकि यहां 'शनु' नहीं 'उ' है | श्रत एवं यहां 'अचि इनु०' (१६६) से उवेडः 
भी प्राप्त नहीं होता । 

२. तनोंति भानों: परिवेषकंतवातु-नैषध १.१४ । 

३. पितुर्मुद तेन ततान लो$भंक:-रघु० ३.२५॥। 
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तनिता, तनितारी, तनितार:, तनितासे-- । लूट्-- (परस्मै०) तनिष्यति, तनिष्यत:, 
तनिष्यन्ति । (आत्मने०) तनिष्यते, तनिष्येते, तनिष्यन्ते । लोट---(परस्मे ७) तनोतु- 
तनुतात्‌, तनुताम, तन्वन्तु | तनु-तनुप्तात्‌, तनुतम, तनुत। तनवानि, तनवाब, तनवाम । 
(प्रात्मने ०) तनुताम्‌, तन्वाताम्‌, तन्‍्वताम्‌ | तनुष्व, तन्वाथाम्‌, तनुध्यम्‌ । तनवे, 
तनवावहै, तनवामहै । लेंडू--(परस्मै०) अतनोत्‌, प्रतनुताम्‌, श्रतस्वन्‌ । श्रतनो:, 
झतनुतन्‌, झतनुत | अतनवम्‌, भ्रतन्ब-अतनुब, भ्रतन्‍्म-अ्तनुम । (आात्मने०) श्रतनुत्त, 
झतन्वाताम्‌, अतन्वत | शअतनुथा:, अतन्वाथाम्‌, अतनुध्यम्‌ । अतन्धि, प्रतन्वहि- 
अतनुवहि, भ्रतन्महि-अतनुमहि । वि० लिंड--(परस्मै ०) तनुयात्‌, तनुयात्ताम, तनुयः । 
(पभात्मने०) तन्‍्बीत, तन्वीयाताम्‌, तन्‍्वी रन्‌ । श्रा० लिंक---(परस्मै ० ) तन्‍्यात्‌, तन्या- 
स्ताम्‌, तन्यासु: । [झात्मने०) तनिषीष्ट, तनिषीयास्ताम, तनिषीरन्‌ । 

लुइ--परस्मे ० में 'अतन्‌ +इस्‌-+ईत्‌' इस स्थिति में हलन्तलक्षणा वृद्धि का 
निटि (५७७) द्वारा निषेध हो जाता है। तब 'अतों हलादेलंघो:' (४५७)से वेकत्पिक 
वृद्धि होकर दोनों पक्षों में सकार का लोप और सवर्णदीर्घ करने पर 'अतानीतु- 
प्रतनीत्‌ दो रूप सिद्ध होते हैं । (परस्मै० ) में रूपमाला यथा--[ वृद्धिपक्षे) श्रतानीत, 
अतानिष्ठाम्‌, प्रतानिषु: । (वृद्धचभावे ) श्रतनोत्‌, अतनिष्टाम्‌, अतनिषः । 

लुंड॒ के झत्मने० में 'ग्रतन्‌-- सू--त' इस स्थिति में इडागम से पूर्व श्रग्निम- 
सूत्र प्रवत्त होता है-- 


[ लघु ० | विधि-सूंत्रम-- (६७४) तनादिभ्यस्तथासों: ।२।४।७ ९।। 

तनादे: सिंचो वा लुक्‌ स्यात्‌ तथासो: ।अ्तत-श्रतनिष्ट । अतथा:- 
प्रतनिष्ठा: | अ्रतनिष्यत्‌; अतनिष्यत ।। 

भ्र्थ:--तनादिगण की धातुओं से परे सिंच॒ का विवल्प से लुक्‌ हो, 'त' श्रथवा 
'थास्‌' परे हो तो | 

व्याक्या--तनादिसम्य: ।५॥३। तथासो: ।७॥२। सिँच: ।६। १। (“गातिस्था०' से ) 
लुक्‌ ।१।१। (“प्यक्षत्रियार्थ ०' से) विभाषा ।१।१। ('विभाषा त्लाधेट्‌०' से)। 'तथासों:' 
में थास के साहचर्य के कारण आात्मनेपद के एकबच्न “त' प्रत्यय का ही ग्रहण होता 
है, परस्मे० म० पु० के बहु० 'थ' के स्थान पर आदेश होने वाले 'त” का नहीं । 
अर्थ:--(तनादिभ्य:) तनादिगण की धातुओं से परे (सिंच: ) सिंच का (विभाषा) 
विकल्प से (लुक्‌) लुक हो जाता है (त-थासो:) 'त' या 'थास' प्रत्यय परे हो तो । 

'अतन्‌-|-सू -- त' यहाँ 'त' प्रत्यय परे है अतः प्रकृतसूच से सकार का वैश- 
ल्पिक लुक्‌ हो जाता है । लुक्पक्ष में 'तार्वधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा भलादि हित 
के परे होने से 'अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनास्तिकलोपों कलि क्छिति' (५५६) 


... $. तनु--हि यहाँ तनु -- हि पा उत्तर प्रत्यपादरसंयोग०” (५०३) से 'हि' का लुक हो 
जाता है । 
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द्वारा घातु के नकार का भी लोप करने पर 'झतत्' प्रयोग सिद्ध होता है । लुक्‌ के 
प्रभाव में सिंच को इट्‌ का ग्रागम होकर घषत्व और ष्टुत्व करने पर 'ग्रतनिष्ठ रूप 
बनता है । इसी प्रकार धासू में--अ्तथा:-अतनिष्ठा: | लुँडः आझात्मने० में रूपमाला 
यथा--अतत्त-अ्रतनिष्ट, श्रतनिषाताम॒, झततनिषत्त । झतथा:-अतनिष्ठा:, अतनिषाथाम्‌, 
प्रतनिदवम॒ । भ्रतनिषि, अ्रतनिष्वहि, झत्तनिष्महि । 
लुड्‌- (परस्मै०) अतनिष्यत्‌ु, अतनिष्यताम, अतनिष्यनू । (आत्मने०) 
अतनिष्यत, अतनिष्येताम, अतनिष्यन्त । । 
उपसर्गयोग--प्र ५/ तन्‌-- विस्तृत करना (तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्य 
प्रतायते--माघ २.३०) । 
वि९/ तन ८ प्रारम्भ करना (तस्य कर्म व्यतानीतु--भट्टि ० १.३१, प्रारब्धवान 
इत्यर्थ: । बविततेष्वध्वरेषु सः--कुमार० २.४६, प्रवत्तेष्वित्यथ:)। उत्पत्त केरता-- 
पैदा करना (वितनोति च यः स्त्रीणां हृदये मन्मथव्यथाम्‌--क्विकल्पद्रुमटीका; 
चिल्ला चढ़ाना (चवितत्य शाजड्भी कवच पिनह्मा--भट्टि ० ३.४७) | 
बि-+ आ५/ तनु -- निर्माण करना [ ब्यातेने किरणावलीमुदयनः--किरणावली ॥ 
झ्रा१/ तन्‌ >-व्याप्त करता (आलेने वनगहुनानि वाहिनी सा--किराता० 
७.२५); उत्पन्त करना(आनच्दनेन जडतां पुनरातनोति--उत्तर० ३.१२) पजुप त* 
डोरी चढ़ाना (शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिमोँ वा धनुषि चातता--रघु० १.१६) | 
सम्‌ ९/ तन्‌ू-- भली भान्ति विस्तार करना (यथा-सन्तानः, सन्तत्ति:, 
सन्‍्ततम्‌ झादि) | 


[ लघु ० | षणु दाने ॥२॥ सनोति; सनुते | 

ग्र्थ:--पणं (सन्‌) धातु 'देना' अर्थ में प्रयुक्त होती है' । 

व्याक्या--यहू धातु उदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है। स्वरितेत्‌ होने से उभयपद 
तथा उदित्‌ होने से 'उदितों बा! (८८२) द्वारा क्‍त्वा में इट्‌ का विकल्प सिद्ध हो 
जाता है--सनित्वा-सात्वा । इस के झादि षकार को “धात्वाबे: षः सः (२५४) से 
सकारादेश हो जाता है, तब 'निम्तित्तापाये नेभित्तिकस्पाप्यपाय:' के अनुसार णकार 
को भी नकार होकर 'सन्‌' बन जाता है। अनुदात्तों में परिगणित न होने से यह 
घातु सेट है । आ० लिंड और लुँडः को छोड़कर प्रन्य लकारों में इसकी प्रक्रिया तन्‌ 
घातु की तरह होती है । रूपमाला यथा-- 

लेंटु-- (परस्मै०) सनोति, सनुतः, सन्वन्ति । (आ्रात्मने०) सनुते, सन्‍्वाते, 
सन्‍्वते । लिंटू--(परस्मै०) ससान, सेनतुः, सेनुः | (आात्मने०) सेने, सेनाते, सेनिरे। 
लुंट्‌ू -- (परस्मै०) सनिता, सनितारौ, सनितार: | सनितासि--। [ग्रात्मने०) सनिता, 
सनितारो, सनितार:। सनितासे--। लूट्‌्--(परस्मै०) सनिष्यति, (आात्मने०) 


९? यह धातु प्राय: र यह धातु प्रायः वेदिकसाहित्य में ही प्रयुक्त देखी जाती है। यधा-- 
झरग्नि; सनोति वीर्याण (ऋग्वेद ३.२५.२) । 
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सनिष्यते । लोट-- (परस्मे ०) सनोतु-सनुतातू, सनताम, सन्वन्तु । सनु-सनतात--। 
(आात्मने०) सलुताम्‌, सस्वाताम्‌, सनन्‍्बताम्‌ । लंड---(परस्म॑०) अ्रसनोत, ग्सन॒ताम , 
श्रसन्‍्वन्‌ । (पआात्मनें०) असनुत, असन्वांताम, श्रसन्‍्वत । वि० लिंइ---(परस्मे ० ) 
सनुपात, सतुधाताम, सनुयु: । (आत्मने०) सन्वीत, सन्बीयातास, सन्बीरन । 
आ० लिंड--(परर्म॑०) में 'सन्‌- यास | त्‌ इस स्थिति में अग्निमसूत्र 
प्रवत्त होता हैं-- 
| लघु ० ] विधि-सूतरम- (६७४) ये विभाषा ।६।४।४३॥ 
 रन-खनाम्‌ आत्त्व वा थादौ क्डिति । सायातू-सन्यात । 
असानीत्‌-असनीत्‌ ॥ 
अर्थ:-जन्‌, सन्‌ भौर खन्‌ धातुओं के तकार को विकल्प से ्राकार आदेश 
होता है यकारादि कित्‌ हित प्रत्यय परे हो तो । 
व्याह्या--ये ।७॥१। (यकारादकार उच्चारणार्थ:) विभाषा | १।१। जन-सन- 
जनाम्‌ ।६॥३। ('जनसनखनां सब्झलो:” से) | झत्‌ । १।१। ('विड्वनोरनुनासिकस्पात ' 
से) क्डिति ।७॥१। ('अनुदात्तोपदेश्ञ ० ' से) 'ये' यह 'क्डिति' का विशेषण है झतः 
तंदादिविधि होकर 'यांदौ बिहःति' बन जाता है। अर्थ:---[ मे -- यादौ, क्छिति ) थंका 
रादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हों तो (जन-सन खनाम्‌ ) जनू, सन्‌ और खन्‌ धातुझों के 
स्थान पर (विभाषा) विकह्प से (भ्रात्‌) आकार आदेश हो जांता हैं| झलो5न्त्यपरि- 
भाषा से यह झाकारादेश धातु के अन्त्य गलू-नकार के स्थान पर होकर फिर सवर्ण- 
दीर्घ हो जाता है । उदाहरण बथा-- 
जन्‌ (पंदा होना )--जायते-जन्यते (भावे लंद*)। यहां 'यक यह यकारादि 
कित्‌ प्रत्यय परें है । जाजायते-जज्जन्यते--पहां 'यड़ः यहू बकारादि छित्‌ प्रत्यय परे 
है । इसी प्रकार--सन्‌ (देना ]---साथते-पत्पते, सासायते-संसन्यते । ख़न(खोदना) -- 
खायते-खन्‍्यते, चाखायते-चडखन्यते आदि | 
सन्‌ +यास्‌--त्‌ यहाँ सन्‌ धातु से परे यासुट प्रत्यय 'क्रिदाशिधि' (४३२) के 
प्रनुसार कित्‌ है अत: यकारादि कित्‌ के परे रहते प्रकृतसूत्र से नकार को श्राकारादेश 
होकर सवर्णदीर्घ तथा यास्‌ के सकार का संयोगादिलोप करने पर 'स। यात्‌” रूप सिद्ध 
होता है। झाकार के प्रभावपक्ष में 'सन्‍्यात्‌ बनता है। आत्मने० में यकारादि 
प्रत्यय नहीं है भ्रतः आत्व नहीं होता--सनिषीष्ठ । दोनों पदों में रूपमाला यथा-- 
(परस्मै०) श्रात्वपक्षे--सायात्‌, स्ायास्ताम, सायातु: । आत्त्वाभावे--सन्यात्‌, सन्या- 
स्तामू, सन्यासुः । (श्रात्मने०) सनिषीष्टठ, सनिषीयास्ताम्‌, सनिषीरन । 
...._?, ध्यान रहे कि 'जनों' प्रादुभवि' के कतृ वाच्य के लेट में भी श्यन्‌ प्रत्यय 
यद्यपि यकारादि डित्‌ परे स्थित रहता है तथापि वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं 
होती । 'ज्ञाजनोजा (६३६) सूत्र निरवकाश होते से इस का बाध कर लेता है। * 


&-- -........« :-अाक उमा ऑणाज: 
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लुँंडह--(परस्म॑ ०) में पूर्ववत 'अतो हुलादेलंधो:” (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि 
हो जाती है| वुद्धिपक्षे---श्रसानीत्‌, असानिष्टास, असानिष॒: । वृद्धघभावे--असनीत्‌, 
झसनिष्टामू, असनिषुः । 

(आ्रात्मने०) प्र० पु० के एकबचन में 'असन्‌-|)स--त' इस अवस्था में 
'तनादविभ्यस्तथालो:' (६७४) से सिंचू के सकार का वैकल्पिक लोप हो जाता हैं। 
लोपपक्ष में 'शसन्‌ ---त' इस स्थिति में “अनुदात्तोपदेशवनति०' (५५६) से अनुनासिक 
नकार का लोप प्रतकक्‍त होता है। इस पर अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है--- 
| लघु० | विधि-सूजम-- ( ६७६ ) जन-सन-खनां सञ्भलो: ।६।४।४२)॥ 

एपाम्‌ आ्राकारो5न्तादेश: स्थात्‌ सनि भलादो क्डकिति च। असात- 
असनिष्ट । असाथा:-असनिष्ठा: ॥। 

अर्थ:--सन्‌ प्रत्यय अथवा कलादि कित्‌ हित प्रत्यम परे होने पर जन, सन्‌ 
और खन घातुओं के अन्त्य अल को आकार आदेश हो | 

व्याद्या--जन-सन-खनाम्‌ ।६।३। सञझ्भलो: ७।२। झात्‌ ।१। १। (“विड्‌वनो र- 
नुतासिकस्थात' से) विडति ।७॥१। ('अनुदात्तोप से)। सन्‌ व कल च सञ्कली 
तयो:--सञ्भलो: । 'सज्मलों:' के ग्न्त्गंत “कल! अंश 'क्डिति' का विशेषण है भ्रत 
“'भलादौ क्डिति' उपलब्ध हो जाता है। प्रर्थ:--( सञ्मलो:, क्डिति) सन्‌ अ्त्यय प्रे 
हो या भलादि फित हित्‌ प्रत्यव परे हो तो (जन-सन-खनाम्‌) जन, सन्‌ झौर खन्‌ 
धातुओं के स्थान पर (झ्ात्‌) आकार ग्रादेश होता है" । झलोफ्त्त्यपरिभाषा से यह 
ग्राकारादेश धातु के ग्रन्त्य अल्‌ू-तकार के स्थान पर ही होगा । उदाहरण यथा-- 

असनू-| त' यहाँ 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) से 'त' प्रत्यय डित्‌ है अतः 
भालादि छित्‌ के परे रहते प्रकृतसूत्र से सन धातु के नकार को झ्राकारादेश होकर 
सवर्णंदीर्घ करने से 'असात' रूप सिद्ध होता है। जहां सिँंच का छुक नहीं होता वहाँ 
इटू का आगम होकर--झ्सनिष्ट । इसी तरह थास्‌ में भी--प्रसाथा:-म्सनिष्ठा:। 
लूँडः झात्मने० में रूपमाला यथा--पश्नप्तात-असनिष्ट, झसनिषाताम्‌, श्रसनिषत । 
असाथा:-प्रसनिष्ठाट, असनिषाथामू, असनिदृवम्‌ । अ्रसनिषि, असनिष्वहिं, अस- 
निष्महि । 

लू डू-- (परस्मे ०) असनिष्यत्‌ । (प्रात्मने०) अस्ननिष्यत | _ 


| लघु ० | क्षण हिसायाम्‌ ॥३॥ क्षणोत्ति; क्षणुते | ह्माचन्त० (४६६) इति न 
वृद्धिः--अक्षणीत्‌; अक्षत-अक्षणिष्ट । अक्षथा:-अक्षणिष्ठा: | 

१. वस्तुत: यहां 'अ्रतुदात्तोपदेश्वनति०' सूत्र से “कलि' की भी ग्रनुवृत्ति आती 
है | उस का सम्बन्ध 'सनि' से कर लिया जाता है । इस प्रकार भलादि सन में ही 
इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। "जिजनिषतति' झादि में सन्‌ भलादि नहीं अतः वहां 
प्रात्त नहीं होता | 
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श्र्य:--क्षण (क्षण) घातु /हिंसा करना' भ्र्थ में प्रयुक्त होती है! । 

व्याख्या--यह धातु भी उदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है। स्वरितेत्‌ होने से उभयपद 
तथा उदित्‌ होने से 'उद्दितों वा (८८२) द्वारा क्त्वा में इटू का विकल्‍प सिद्ध हो 
जाता है--क्षत्वा-क्षणित्वा | प्रनुदात्तों में परिगणित न होने से इसे सेटू सममता 
चाहिये | इस की प्रक्रिया लुंड॒ के सिवाय अन्य लकारों में 'तन्‌ बिल्तारे' धातु की 
तरह होती है | लुँडः के विषय में 'ह्याच्नन्तक्षण०' (४६६) से वृद्धि का निषेध विशेष 
कार्य है | रूपमाला यथा-- 

लेंट--(परस्मै०) क्षणोति, क्षणुत:, क्षण्वन्ति | (भ्रात्मने०) क्षणुते, क्षण्वात्ते, 
क्षण्वत्ते | लिंट---(परस्मै०) चक्षाण, चक्ष णतुः', चक्षणु: | (आत्मने०) चक्षणे, चक्ष- 
णाते, चक्षणिरे । लुँट-- (परस्मै ०) क्षणिता, क्षणितारौ, क्षणितार: । क्षणितासि-- | 
(आत्मने०) क्षणिता, क्षणितारौ, क्षणितार:। क्षणितासे--। लूटु--(परस्में ०) 
क्षणिष्यति | (आत्मने०) क्षणिष्यते । लोॉटू-(परस्मै०) क्षणोतु-क्षणुतात्‌, क्षणुताम, 
अप्वन्तु । | ग्रात्मने ०) क्षणुताम्‌, क्षण्वाताम्‌, क्षण्वताम्‌ । लेड---(परस्मै०) अ्रक्षणोत्‌, 
मजदताम, अक्षण्पनू । (आत्मने०) अक्षणुत, अक्षण्वाताम, अक्षण्वत । वि० लिंक 
(परस्में०) क्षणुवात्‌, क्षणुयाताम्‌, क्षणुयु: । (भ्रात्मने०) क्षण्बीत, क्षण्बोयाताम, 
क्षण्बीरनू । भ्रा० लिंडू--(परस्मै०) क्षण्पात्‌, क्षण्यास्ताम्‌, क्षण्यासु: | (आत्मने०) 
क्षणिषीष्ट, क्षणिषीयास्ताम्‌, क्षणिषीरन्‌ । लुँइ--(परस्मै ०) श्रक्षणीत्‌, अक्षणिष्टाम, 
प्रक्षणिषु: । (आत्मने०) अक्षत-अक्षणिष्ट, श्रक्षणिषाताम्‌, श्रक्षणिषत । अक्षथा:- 
अक्षणिष्ठा:--। लूंड--(परस्मे०) अक्षणिष्यत्‌ | (झआात्मने०) ग्रक्षणिष्यत । 

उपसर्गयोग--परा, परि और वि उपसगों के साथ भी इस धातु का इसी अर्थ 
में प्रयोग देखा जाता है । 





[ लघु० | क्षिण' च ॥४॥ उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा-क्षेणोति- 
क्षिणोति | क्षेणिता | अक्षेणीत्‌ । अक्षित-्रक्षे णिष्ट || 
ग्र्थ:--क्षिणूं (क्षिण) धातु भी 'हिसा करना प्र्थ में प्रयुक्त होती है । 
उप्रत्यये -- “उ' प्रत्यय के परे होने पर लघूपधगुण का बिकल्प हो जाता है । 
व्याल्या--यह धातु भी “क्षणुं' घातु की तरह उदित्‌, उभयपदी तथा सेट है । 
१. यहां 'हिंसा करना का व्यापक प्र्थों में प्रयोग समझना चाहिये । हानि 
पहु चाना, चोट करना, ज़र्मी करना, तोड़ना, दूर भगाना इत्यादि भी "हिंसा करना! 
ही हैं। तोड़ना अर्थ में प्रयोग यथा--मेथिलस्प घनुरन्यपार्थिवंस्त्व॑ किलाइनसितपुर्व- 
मक्षणो: (रघु० ११.७२) । इसी धातु से क्षति (हानि), क्षत (जर्मी-लहुलुहान) , 
विक्षत, क्षण (क्षणोति दुःखमिति क्षण उत्सव:) ग्रादि शब्द बनते हैं । 
१. यहां अत्‌ के श्रसंयुक्त हलों के मध्य स्थित न रहने से तथा लिँंटू को मान 
कर अभ्यास को आदेश (चुत्व) हो जाने से “झत एकहल्मध्ये०” (४६०) द्वारा 
एत्वाम्यासलोप नहीं होता । 
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इस की प्रक्तिपा प्राय: तन विस्तारे' धातु की तरह होती है परन्तु 'उ' प्रत्यय के परे 
रहते अर्थात्‌ कत्‌ वाच्य के लेट, लोट, लेंड! और वि० लिंड में लघूपधगुण का विकल्प 
होकर दो दो रूप बनते हैं--क्षिणोति-क्षेणोतति; क्षिणुते-क्षेणुते आदि | ध्यान रहे कि 
'उ' प्रत्यय आर्धधातुकं शोष:' (४०४) के अनुसार आर्धधातुक है, झ्रार्धधातुक के परे 
रहते 'पुगन्त-लघृपधस्थ च' (४५१) से लघृपघगुण होना चाहिये । परन्तु लघूपध- 
गुणघट्ित प्रयोग कहीं उपलब्ध न होने से श्रात्रेय, मेत्रेय आदि प्राचीन झाचार्य 
'सकज्ञापूर्वकों विधिरनित्य:” इस परिभाषा का झाश्रय लेकर “उ' प्रत्यय के परे रहते 
लघूपधगुण नहीं करते' । अन्य वेयाकरणों का कथन है कि महाभाष्य में इस प्रकार 
का कहीं उल्लेख न होने से 'उ' प्रत्यय के परे होने पर भी लघूपधगुण निर्बाध हो 
जाता है। इस प्रकार मतभेद के कारण 'उ' प्रत्यय में लघूपधगुण का विकल्प 
पर्यवसित होता है । इसी को लघुकौमुदीकार ने 'उप्रत्यये रूघूपधस्थ गुणों वा द्वारा 
निदिष्ट किया है। याद रहे कि 'पुगन्तलघृपधस्थ चर (४५१ ) का यह अनित्यत्व 
केवल 'उ' प्रत्यय तक ही सीमित है, पअन्यत्र तास, स्थ, सीयुट्‌, सिंच्‌ आदियों में 
तो नित्य ही लघूपधगुण हो जाता है वहां कोई मतभेद नहीं । रूपमाला यथा-- 
लेट (परस्मं ०) ग्ुणपक्षे--क्षेणोत्ति, क्षेणुतः, क्षेण्वन्ति । गुणाभावें--- 
क्षिणोति', क्षिणुतः, क्षिण्बन्ति | (आत्मने०) ग्रुणपक्षे--क्षेणुते, क्षेण्वाते, क्षेण्चते । 
गुणाभावे--क्षिणतें, क्षिण्बाते, क्षिण्वले । लिंटू--(परस्मे०) चिक्षेण, चिक्षिणतुः, 
चिक्षिणु: | (आात्मने०) चिक्षिणे, चिक्षिणाते, चिक्षिणिरे | लुँटु--(परस्में ०) क्षेणिता, 
क्षेणितारौ, क्षेणितार:। क्षेणिताप्ति--॥ (आत्मने०) क्षेणिता, क्षेणतारो, क्षेणितार: । 
क्षेणितासे-- । लूट्‌--(परस्मै०) क्षेणिष्यति । (सआत्मने०) क्षेणिष्यत्ते | लोटू-- 
(परस्म॑०)गुणपक्षे--क्षेणोतु-क्षेणुतात, क्षेणुताम, क्षेण्बन्तु | गुणा भा वे--क्षिणोतु-क्षिणुतात्‌ , 





१. इस परिभाषा का तात्पर्य यह है कि जो कार्य सीधा विधान न होकर 
उज्ञा के द्वारा विधान किया जाये वह झनित्य होता है । यथा--'झोर्गुण: (६.४. १४६; 
भसडज्ञक उकार के स्थान पर गुण हो) सूत्र की बजाय 'ओरोत्‌' भी कह सकते थे 
इसमें लाघव भी था, परन्तु सीधा ओकार का विधान न कर 'गुण:” इस सञ्ज्ञा के 
द्वारा औकार का विधान किया गया है अतः सडज्ञापूर्वक होने से यह कार्य भनित्य 
है । अनित्मत्व का अभिप्राय यह है कि कहीं कहीं वह नहीं भी होता । जैसे--'धाम 
स्वायम्भुवं ययौ' में 'स्वयम्भुव इंदम्‌-स्वायम्भुवम्‌' यहां '“स्वयम्भू -- अणू इस 
अवस्था में भसज्ज्ञक उकार को 'ओझ्रोर्गुण:' (१००२) से गुण नहीं हुआ किन्तु उवड हो 
गया हैँ। इसी प्रकार प्रकृत में 'पुगन्‍्तलघृपधस्य च' द्वारा प्रतिपादित कार्य गुणसअ्ज्ञा 
के द्वारा प्रवृत्त होता हैं प्रत: वह अनित्य हैं । इसलिये वह कहीं कहां प्रवृत नहीं भी 
होगा । इस से 'उ' प्रत्यय के परे रहते लघृपधगरुण नहीं होता--'क्षिणोति आदि रूप 

बनते हैं । 
२. शास्त्रेण रक्ष्य पददाक्‍प रक्ष्यं न तब्‌ यश्ञाः शास्त्रभतां क्षिणोति---रघु० २.४०। 
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क्षिणुताम्‌, क्षिण्वन्तु । (पग्ात्मने०]) गुणपक्षे--क्षेणतास, क्षण्वाताम, क्षेण्वत्ताम । 
गुणाभावे--क्षिणुताम््‌, क्षिण्वाताम्‌, क्षिण्वत्ाम्‌ । लेंइ--(परस्मै ० )गुणपक्षे--अक्षेणोत, 
अक्षेणताम, अक्षेण्वल । गुणाभावे--अक्षिणोंत्त, अक्षिणतामस, अक्षिण्चन । (आत्मने०) 
गुणपक्षे जरक्षणत, भक्षण्वात्ताम, अल्लणचत । गणाम। बे--अक्षिणत्त, अक्षिण्वातामत ँ 
अ्रक्षिण्यत । वि० लिंइ--(परस्मै०) गुणपक्ष--क्षेंगुयात्‌, क्षेणयातास, 
गुणाभावि--क्षिणुयात्‌, क्षिणुब्रातामू, क्षिणुयु: । (प्रात्मने० ) गुणपक्षे--क्षेण्बीत 
क्षेण्वीयाताम्‌, क्षेण्यीरत्‌ । गुणाभावे--क्षिण्बीत, क्षिण्वीयाताम, क्षिण्वीरन । आ० 
लिंहू-- (परस्म० ) क्षिण्यात्‌, क्षिण्यात्ताम क्षिण्यासु:। (ग्राएमने ०) क्षेणिषोष्ट, 
क्लेणिवीयास्ताम, क्षेणिषीरत । लड़ (परस्म ०) अक्षेणीत्‌, अक्षेणिष्टाम, अक्षेणिष: 


(आत्मनं०) अज्षित-अक्षेणिष्ड, अक्षेणिषाताम, अक्षेणिषत | ल डइः--[परस्मे ० ) 
प्रक्षणिष्पत्‌ । (झात्मने०) अक्षेणिष्यत्त । 


| लघु ० ] तृणु झदने ॥५॥ तृणोति-तर्णोत्ति; तृणुतै-त्ण ते ॥। 
अर्थ:--तृणु' (तृण) घातु “खाना! पश्र्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याध्धा--इस धातु के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। तण 

धातु से बनता है । यह धातु भी पुर्वबत उदित 


सम्पूर्ण प्रक्रिया 'क्षिण” धातु की तरह 
लघूपधग्रुण का विकल्प हो जाता 


लंदू--(परस्मे ०) तर्णोत्ति-तृणोति । (आत्मने०) तर्णुते-त्तणते । लिंट-. 

(परस्मं०) ततर्ण, ततृणतु:, तत्णु:। (आात्मने० ततृ्ण, ततृणाते, ततृणिरे । लुँटु-- 

। (परस्मं०) तृणिता-तृणितारी, तणितार: । तणितासि- _ । (झ्रात्मने ० ) दृणिता, तुणि- 

तारी, तृणितार: । तृशणितासे-- । लूदु--(परस्मैं० ) तथणिष्यति । (सात्मने०) 

तणिष्यते । लो टू--(प१रस्म ०) तर्णोतु-तर्णृतात्‌, तृणोतु-तणतात । (झात्मनें०) तर्णु- 
ताम्‌-तृणुताम्‌ । लड्‌--[परस्म०) श्रतर्णोत्‌-अतृणोंत्त्‌ । (ग्रात्मने० ) भत्तर्णुत-अतृणुत । द 
वि० लिंहू--(परस्मे०) तणुपात्त-तृणुबात्‌ । (आात्मने० ) तर्प्चति-तुण्बीत । झा० द 
लिंड (परस्म ० ) तण्पातल | (आत्मने० ] णिषोष्ट | लेक --[परस्मे द् ) खत्तर्णात्त । 
अतणिष्ठामु, श्रतणिषु:। (झात्मने०) अतृत-अ्तरणिष्ठ, अतरणिषाताम, अर्ताणिषत । ह 
लहझ--[परस्म०) अतणिष्यत््‌ । [श्रात्मने०) श्रतणिण्यत्त । । 


[ लघु० | डुकृंम्‌ करणे ॥६॥ करोति | 
प्रथ:--इकुज', (कर) धातु 'करना'बर्थ में प्रयुक्त होती है। 
व्यास्या--इस धातु के झादि “डु' की “श्रादिश्रिदुड॒वः (४६२) से तथा अन्त्य | 
अंकार की 'हलन्त्यम्‌' (१) से इत्सड्ज़्ा हो जाती है । इत्सज्ज्ञकों का लोप करने पर 
“क्र मात्र अवशिष्ट रहता है। 'ड' के इत हो जाने के कारण 'डबित: बिन्न (८५७) 
से किन्र प्रत्यय हो कर 'क्त्रेमम्‌ नित्यम्‌/ (८५८) से मपप्रत्यय:हो जाता है--कृत्रिमम्‌ 


क्षेणुयु: । 





(तिनका) शब्द इसी 
उभयपदा तथा सेट हैं। इस की 
होती है । यहां भी 'उ' प्रत्यश्र के परे रहते 
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(बना हुआ--बनावटी ) । जित्‌ होते से यह धातु उभयपदी तथा “ऊदृदन्तः०' के 


अनुसार झनिट्‌ है | करादियों में परिगणित होने से लिंद में भी यह झनिद रहती है। 

लेंटू-- (परस्मे०) प्र० पु० के एकवचन में. 'तनादिक्ृज्भ्य.उः' (६७३) से 
'उ प्रत्यय होकर 'क्ृ--उ--ति' इस स्थिति में 'सार्वधातुकार्धधातुकयो:' (३ ८८) 
द्वारा उप्रत्यय को मात कर धातु के ऋकार को शर्‌ गुण तथा तिप्॒प्रत्यय को मात 
कर उकार को ओकार गुण हो जाता है--करोति । 

द्विबचन में 'कृ+उ--तसु” इस स्थिति में उप्रत्यय को मानकर तो गुण हों 
हो जाता है परन्तु तस्‌ को मानकर उकार को गुण नहीं होता कारण कि 'सा्वधातुक- 
मपित्‌'( ५००)से तस्‌ डिद्रत्‌ है। 'करु +-तस्‌' इस दशा में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[ लघु ० | विधि-यूजमू-- (६७७) अ्रत उत्सावंधातुके ।६।४।१ १०॥ 

उप्रत्ययान्तस्य कृओओ5का रस्य उ: स्थात्‌ सार्वेधातुके क्डिति | कुरुत: ॥ 

अर्थ:---सार्वधातुक कित्‌ व डित्‌ परे होने पर उप्रत्ययान्त कृत धातु के अकार 
के स्थान पर हृस्ब उकार ग्रादेश हो । 

व्याल्या--इस सूत्र को व्याख्या पीछे (३१७)पृष्ठ पर कर चुके हैं वहीं देखें । 

'करु--तस्‌ ' यहाँ 'तस' यह डिस्त्‌ सार्बधातुक परे मौजूद है ग्रत: उप्रत्ययान्त 
कृत के अकार को प्रकृतसूत्र से उकार होकर पदान्‍्त सकार को रुत्व और रेफ को 
विसर्ग करने पर ' कुरुत: ” प्रयोंग सिद्ध होता दल || 

प्र०७ पु० के बहुवचन में उप्रत्यय, कि के ककार को अन्त झ्ादेश, गुण, अकार 
की उकार झादेश तथा 'इको यणच्ि' (१५) से विकरण के उकार को यण्‌ करने पर 
'कुरु-- व्‌-- झन्ति हुआ ! श्रव यहां धातु के रेफान्त हो जाने से 'हुलि क्र! (६१२) 
सूत्र द्वारा उपधा को दीर्ष प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूच्र से निषेध करते हैं--- 


| लघु ० | निषेध-सूजम-- ( ६७८) न भकुछ राम्‌ ।5२७६॥ 

भस्य कुछ रोरुपवाया न दी: । कु्व॑न्ति ॥ 

भ्र्थ:-- भसञ्ज्ञकों की उपधा को तथा कुर और छूर की उपधा को दीर्ष 
नहीं होता । 

व्याक्या--न इत्यव्ययपदम्‌ | भ-कुरु-छूराम्‌ ।६॥३। उपधाया: ।६।६। दीर्ष: । 
१।१। ('बॉडपधाया दीर्घ इक: से) भ॑ च कुर च छुरु च--भ-कुर-छरः, तेषाम-- 
भकुछुराम्‌, इतरेतरद्वन्द्र: । भर्थ:--( भ-कुर-छुराम) भसऊ्जञकों को तथा कुर और 
छूरु को (उपधाया:) उपधा के स्थान पर (दीर्घ:) दीर्ष (न) नहीं होता | यथा-- 

भसऊ्ज्क--धुर्‌+य--धुर्य: [थुरं वहतीति विग्रहे 'धुरो यड़ढकों' (११२६) 
इति यत्‌ । यहां 'यचि भम्‌' (१६५) से धुर्‌ की भसज्ज्ञा है] छुर--छुर्यात्‌ (छुर 
छेदने तुदा० परस्मे० इसे सिद्धान्तकौमुदी में देखें) | कुर' का उदाहरण प्रकृत है-- 





१. 'कुर' से यहां 'कुर शब्दे' (तुदा०)भातु का ग्रहण नहीं होता अपितु 'क' से 





| 
| 


४५६० ] भैमीव्यासख्ययोपैतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


'कुरु--व्‌-- भ्रच्ति' यहां प्रकृतयूत्र से 'कुर' की उपधा को दीर्घ का निषेध 
होकर '“कुर्वन्ति प्रयोग सिद्ध होता है। 

म० पु० के एकबचन में गुण होकर--करोधि | द्विवचन और बहुवचन में 
प्रकार को उकार होकर--कुरुथ्ः, कुरुष | उ० पु० के एकवचन में गुण होकर--- 
करोमि | ट्विववचन और बहुबचन में झकार को उकार हो कर “'कुरु---वस, कुर-|-मस्‌' 
इस स्थिति में 'लोपइचाउस्पान्यततरस्यां म्वों:' (५०२) से प्रत्यय उकार का वैकल्पिक 
लोप प्राप्त होता हैं । इस पर प्रग्रिमसूत्र से लोप का नित्यत्व विधान करते हैं-- 
[ लघु० ] विधि-सूत्रम--( ६७६ ) नित्य करोते: ।६॥४।१०८॥ 

करोते: प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपों म्वो: परयोः । कुववे:, कुर्म: । 
कुरुते । चकार; चक्रे। कर्त्ता । करिष्यति; करिष्यते | करोतु, कुरुताम्‌ । 
अकरोत्‌; अ्रकुरुत ।। 

अर्ध:--क धातु से परे प्रत्यय के उकार का नित्य लोप हों मकार बकार 
परे हो तो । 

व्याह्या--नित्यम्‌ इत्ि क्रियाविजेषणं द्वितीयेकबचनान्तम्‌ | करोते: ।५॥ १। 
प्रत्ययस्य ।६।१। उतः ।६।१। ('“उत्तदच प्रत्यथाद०' से विभक्तिविपरिणाम कर के) 
लोपः ।१।१। (“लोपइचास्थान्य ० से) । अर्थ:--(करोते:) क धातु से परे (प्रत्यमस्य 
उततः) प्रत्यय के उकार का [नित्यम्‌) नित्य (लोप:) लोप हो जाता है (म्वीः) 
मकार या वकार परे हो तो । यह सूत्र 'लोपइचाउस्पान्य ०' (५०२) का अपवाद है । 

'कुर +#उ- बस, कुर्‌-उ--मस्‌' यहाँ क्रमशः बकार मकार परे हैं श्रत: क्‌ 
धातु से परे उकार का प्रकृतसूत्र से नित्य लोप होकर 'कुर्व:, कुर्म:' रूप सिद्ध होते हैं । 

ग्रात्मने० में सर्वत्र डिद्रद्धाव के कारण 'त' आदि प्रत्ययों को मानकर उकार 
को कहीं गुण नहीं होता । किज्च 'ग्रत उत्सावंधातुके' से सवंत्र अकार को उकार ह्टो 
जाता है । दोनों पद्दों में खूपमाला यथा--(परस्मै०) करोति, कुरुतः, कुवेन्ति। 
करोषि, कुरुथः, कुरुथ । करोमि, क्‌र्व:, कुर्म:। (गझ्रात्मने०) कुरुते, कुंबति, कुंवते । 
करुषे, कूर्वाथे, कुदध्वे । कुर्वे, कुबहे, कूर्महे । 

लिंट-- (परस्म०) चकार, चक्रतुः, चक्रः। चकर्थ, चक्नथु:, चक्र | चकार- 
चकर, चकृव, चकम। (ग्रात्मने०) चक्रे, चक्राते, चक्रिरे। चक्ृषे, चक्राथे, चकुढ़वे । 
चक्रे, चकृवहे, चकृमहे । लुँट---(परस्मै०) कर्ता, कर्तारों, कर्तार: | कर्तात्ति-- | 


बने 'कुर्‌ का ही ब्रहण अभीष्ट है (देखें सिद्धान्त-क्ौमुदी तथा उस पर बु० शब्देन्दु- 
गेंखर) | | 
२. झारम्भसामध्यदिव नित्यत्वे सिद्धे नित्यग्रहणं स्पष्टार्थम । 


३. यहाँ पर भी 'हुलि चर (६१२) से प्राप्त उपधादीर्घ का 'न भ-कुर-छुराम' 
(६७८) से निषेध हो जाता है । 

















वक्ता श्र 
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(गत्मने०) कर्ता, कर्तारों, कर्तार: । कतप्ति--॥ लूंदू--दोनों पदों में 'ऋद्धनो: स्पे' 
(४६७) से 'स्थ' को इट्‌ का झागम हो जाता है | (परस्मे०) करिष्यति, करिष्पत:, 
करिष्यन्ति । (आत्मने ०) करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते । लो ट--(परस्मे ०) करोतु- 
करुतात, कस्ताम, कूर्वस्तु । कुरु -करतात, कुछतन, कुदत । करवाणि, करवाव, कर- 
बाम । (आझात्मने०) कुरुतास, कूर्वाताम, क॒र्वताम्‌ | कुरुष्व, कर्वायास, करुध्चयम । करते, 
करवावहै, करवासहै । लेंड--- (परस्मे ०) पश्रकरोतू, अक॒छताम, अक्‌वन | गझ्रकरो:, 
श्रकूरतम, श्रकुदत | अकरवम्‌, श्रकुव, अकूर्म। (आत्मने०) श्रकुदत, श्रकुर्वाताम, 
प्रकृबत । अ्रकुरथा:, अकुर्वायाम्‌, भ्रकुरध्वम्‌ । अकुवि, अ्रकुवंहि, प्कमहि । 

वि० लिंइ---(परस्मे ०) प्र ० पु० के एकवचन में उविकरण, गुण तथा अभ्रकार 
को उकार करने पर--कुरु+उ-+सासू --तु । श्रंव अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[ लघु० ] विधि-सूजमू-- ( ६८० ) ये च ।६।४। १० ६॥ 

कृत्न उलोपो यादो प्रत्यये परे | कुर्यात्‌, कुर्बीत । क्रियात, क्ृषीष्ट | 
अकार्षीत, अकृत । अकरिष्यत्‌, अकरिष्यत ।। 

झर्थ:--क्रञ धातु से परे 'उ' का लोप हो यकारादि प्रत्यय परे हों तो । 

व्याख्या--ये ॥७।१। (बकारादकार उच्चारणार्थ:) च॒ इत्यव्ययपदम्‌ । करोते: । 
५॥१। (“नित्यं करोतेः से) प्रत्ययस्थ ।६।१। उत्तः ।६।१। (“उतदच प्रत्ययादसंयोग- 
पूर्वात्‌ से) लोप: ।॥१।१। (“लोपइचाउपस्यान्य० से)। “अद्भस्य' के अधिकृत होने से 
'प्रत्मग्रे' का झध्याहार कर लिया जाता है। तब 'थे' को 'प्रत्यवे” का विशेषण बना 
कर तदादिविधि करने से 'यकारादों प्रत्यये' उपलब्ध हो जाता है। अर्थ:-- (करोते:) 
क धातु से परे [प्रत्यवस्य उत्तः) प्रत्यय के उकार का (लोप:) लोप हो जाता है 
(गै--यकारादी प्रत्यये) यकारादि प्रत्यय परे हो तो । 

'कुरु--उ--यास्‌ू-+त्‌ बहाँ 'यात्‌' यह यकारादि प्रत्यय' परे विद्यमान है 
प्रत: क धातु से परे उकार का अक्वतसूत्रद्वारा लोप होकर लिंक: सलोप:०' (४२७) मे 
अनन्त्य सकार का लोप करने पर 'कुर्यात्‌' रूप सिद्ध होता है। वि० लिंडः में रूप- 
माला यधा-- (परस्मै ० ) कुर्यात्‌, कृर्पाताम, कुर्पु: | कर्या:, कुर्यातम , कुर्यात । क॒र्याम, 
कर्याव, कूर्पाम ।। ( आात्मने० ) कर्बात, कुर्वोषाताम, कर्वो रन |] क्वोथा: न्‍ कुर्वोयायाम, 
कर्वीध्वम्‌ । कुर्वाय, कुर्बीव हि, कुर्वीमहि। 

ग्रा० लिंह--(परस्मे ०) में “*रिहृर शन्यग्‌-लिंडक्षु' (५४३) से धातु के ऋकार 
को रिह्‌ झ्रादेश हो जाता है--कियात्‌, क्रियास्तासू, क्रियासु: | (झरात्मने०) में 'उच्च' 
(५४४) सूत्र द्वारा भलादि लिंडू के कित्‌ हो जाने से धातु के ऋकार को गुण नहीं 
होता--कछषीष्ट, कृषीयास्ताम्‌, क्ृषीरन । 
लुंडू--(परस्मे०) में 'सिंचि वद्धिः०' (४८४) द्वारा इगस्तलक्षणा वृद्धि हो 


की न 


जाती है-- भ्रकार्षीत्‌, अकार्ष्डम, प्रकाएं : । अकार्षी:, प्रकाष्डंमू, अकाए । प्रकार्षम, 


१. 'उतदच प्रत्ययावसंयोगपुर्वात्‌' (५०३) से 'हि' का लुक्‌ हो जाता है। 
ल० ६6० (३६) 
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म्रकाष्व, अका््म । (आत्मने०) में प्र० पु० के एकवचन में 'अक्ृ--स--त' इस 
स्थिति में 'तनादिमभ्यस्तथासों: (६७४) स सिंचू का बेकल्पिक लुक हो जाता है । 
लुक्पक्ष में 'सार्वधातुकमपितु' (५००) द्वारा 'त' के झिद्वत्‌ होने से गुण नहीं होता--- 
ग्रकृत । लुक के ग्रभाव में भी “उद्चच' (५४४) से कलादि सिँचू कित्‌ हो जाता है 
तब 'हस्वावज्रात' (५४५) से उस का लोप करने पर 'भक्लत' बसा रूप बनता है। 
इसी प्रकार थास्‌ में भी दोनों पक्षों में एक सा रूप बनता है। रूपमाला बथा-- 
अकृत, अकृषाताम, अकृषत । अ्रक्ृथा:, अक्लघाथाम, अक्ृदवम॒ (थि च, इणः घीध्चम्‌० )। 
अक्ृषि, अक्ृष्वहि, अक्लष्महि । लूँ छू-- (परस्मे० ) अकरिष्यत्‌ | ( ग्रात्मने ०) अकरिष्यत । 

उपसर्गयोग--सम्‌ परि और उप उपसग्ों के साथ कृत धातु में विशेष कार्य 
हुआ करता है। ग्रतः अग्रिम तीन सूत्रों में उम्तका निर्देश करते हैं-- 
[ लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (६८१) सम्परिभ्यां करोतोी भूषणे । 

६॥१॥६१३२९॥। 
विधि-सूजमू-- (६८२) समवाये च ।६।१।१३३॥ 

सम्परिपूर्वस्य करोतेः सुट स्याद्‌ भूषणें सडघाते चाथ । संस्स्क रोति-- 
अलदूरोतीत्यथ: । संस्स्‍्कुर्वन्ति-सच्धी भवन्तीत्यर्थ: । सम्पूवस्थ क्वचिद- 
भूषणे5पि सुट- 'संस्कृतं भक्षा: (१०३७) इति ज्ञापकात्‌ ॥| 

अर्थ:--सम्‌ और परि उपस्त्गों से परे कृत धातु को खुद का झागम हो 
सजाना या 'इकट्टा होना' अर्थ हो तो । 

व्याख्या--इन दोनों सूचों का एक ही विषय है अतः इन की एक साथ व्यास्या 
करते हैं । सम्परिभ्याम्‌ ।५॥२। करोतौ ।७।१। भूषणं ॥७।१। समवाये ।७।१। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । 'सुट कात्‌ पूर्व:' (६.१.१३१) का अधिकार आा रहा हैं। श्रर्थ:- 
(सम्परिम्याम्‌) सम्‌ अथवा परि उपसर्ग से परे (करोती) क धातु ही तो (काल पूर्व:) 
उस के ककार से पूर्व (सुट्‌) सुट्‌ का आगम हो (भूषण) सजाना (च) तथा (सम- 
वाये) इकट्ठा होना अर्थ में । सुटु में टकार इत्सडज्षक तथा उकाए उच्चारणाभधक 
है | ग्रत: 'स' ही श्रवशिष्ट रहता है। सुट्‌ का स्थात ककार स॒ परत निश्चित कर 
दिया गया है अतः 'आ्राश्चन्ती टकितों' (८५५) की सहायता नहीं लेनी पड़ती" | 

उदाहरण बधा-- 

'सम्‌+-करोति' यहाँ सम्पूर्वक क् धातु का 'सजाना' प्र्थ है अत; प्रकृतसूत्र 
से क़ घातु के ककार से पूर्व सूट का झागम होकर 'सम्‌--स्करोति' बना। अब 


!. यदि 'श्राचन्तो टक्षितों' (५५) सूत्र की सहायता नहीं लेनी थी तो सुट को 
टित्‌ क्यों किया गया है ? इस का समाधान यह है कि 'परिनिविश्यः सेव-सित-सय-सि्ध॑- 
सह-सुद-स्तु-स्वड्जामू्‌' (८.३.७०) में सुट्‌ के विशेषणार्थ इसे टित्‌ किया गया है। 
प्रत्यधा 'सु मात्र का ग्रहण करते तो 'सु” घातु समझ ली जाती इस से भ्रनिष्ट हो जाता । 





! 
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'संस्सकर्ता की तरह 'समः सुटि (&० ) से सम्‌ के मकार को रु त्व, उस सें पूर्व वर्ण को 
ग्रनुतासिक (६१) तथा पक्ष में अनुस्वार का आगम (६२), रेफ को विसर्ग और 
'सम्पुड्भानां सो वक्तव्य: (वा० १५) से विसर्ग को सकार करने पर 'सेंस्सकरोति- 
संस्स्करोति' ये दो रूप सिद्ध होते हैं! | सेस््करोति--सजाता है । इस्ती प्रकार-- 
सम्‌ --कुर्बन्ति --सेस्स्कुवन्ति-संस्स्कुवेन्ति (इकट्ठे होते हैं)। परि--करोति --परि- 
उकरोति (सजातता हैं; यहां 'परिनिविम्य: सेव-स्रित०' ५.३.७० से सुट के सकार को 
पकार हो जाता है) | 'भ्रड्भ्यासव्यवाग्रेषपि सुद कात्पूर्व इति वक्‍तव्यम' (वा० ४५) 
इस वारत्तिक से झट या अम्यास का व्यवधान होने पर भी कम के ककार से पूर्व सुट 
का आगम निर्बाघ हों जाता है--प्तमस्करार्पीतू, समस्करोत्‌, संचस्कार आदि । 

कहीं कहीं भूषण (सजाना) ग्रादि ग्रर्थों के बिना भी सम्पूर्वक क्ृ को सुटु का 
आागम देखा जाता है। इस में संस्कृत मक्षा: (१०३७) यह पाणिनि का सूत्र ज्ञापक है | 
यहां 'संस्कृतम्‌' में 'सजाना' अर्थ नहीं अपितु 'भूतना' आदि अर्थ है, यहाँ पाणिनिजी 
ने स्वयं सुट्‌ का झागम किया है अतः इस से प्रतीत होता है कि भूषण प्रादि भ्रर्थों के 
वित्ता भी क्वचित्‌ सुट हो जाता है । कुछ लोगों का विचार है कि 'भूनना' झादि 
भी भक्ष्यपदार्थो का एक प्रकार से भूषण है झ्रत: यहां भी भूषण अर्थ विद्यमान होने 
से सुट्‌ हो गया है कुछ नवीन बात नहीं हुईं । 
| लघु० ] विधि-सूजमू--( ६८३) उपात्‌ प्रतियत्न-वेकृत-वाक्या- 
ध्याहारेष च ।६।१।१३४।। 

उपात्‌ क्ृत्रः सुद॒ स्थाद एप्वर्थेषु, चात्‌ प्रागुक्तयोरर्थयों: । प्रतियत्नों 
गुणा5घानम्‌ | विक्वतमेव बेकृतं विकार: | वाक्या5्ध्याहार आकाइश्षितेक- 
देशपूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या | उपस्कृता ब्राह्म णा: | एघो दकस्योपस्कुरुते । 
उपस्कृतं भुडक्ते | उपस्छृतं बूते ।। 

अ्र्थ:--'उप' से परे कृत के. ककार को सुट का आगम हो प्रतियत्न, वेकृत 
खब्रथवा वाक्याध्याहार गम्पमान हो तो। चकारग्रहण से पूऑर्तोक्त 'सजाता' और 
'इकट्ा होना श्रर्थों में भी सुट हो जायेगा | 

व्यास्या--उपात्‌ ।५।१। प्रतियत्न-वेकृत-वाक्याष्याहारेषु ।७।३। च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । करोंती ।७।१। भूषण ।७॥१। ('सम्परिष्यां करोतो भूषण' से) समत्राये ।७१। 
('समवाये च' से ) सुट कात्पूवें: यह अधिकृत है। श्रर्थ:--(उपात्‌) उप से परे 
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१. ये दो सकार वाले रूप हैं। एक सकार वाले रूप भी बनते हैं। 'सम्‌-- 
स्करोति' में 'समों वा लोपमेके' इस भाष्यवातिक से मकार का लोप हो जाता है । 
इस लोप के भी रुश्रकरणस्थित होते से अनुत्तासिक-अनुस्वार हो जाते हैं । रे त होने 
से विसर्ग और सकार नहीं होता, भ्रत: एक सकार वाले रूप होते है--ससस्‍्करोति- 
संस्करोति । इस प्रकार 'संस्कृत' प्रादि एकसकारवाले रूप जान लेते चाहियें। 
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(करोतौ) कृू धातु हो तो (कात्‌ पूर्व:) उस के ककार से पूर्व (सुट) सुट्‌ का झगम 
हों जाता है (प्रतियत्नवेकृतवाक्याध्याहारंषु) प्रतियत्न, वक्त, वाक्याध्याहार (च) 
तथा (भ्रूषणे समवाये) भूषण और समवाय पश्रर्थ गम्यमान हो तो । 

प्रतियत्नों गुणा::्रघानम्‌ | किसी बस्तु में नये गुण का झाधान करता---उश्पन्त 
करना 'प्रतियत्न” कहाता है। यथा--एथों दकस््योपस्कुरुते! (लकड़ौ पानी को 
उपस्कृत करती है अर्थात्‌ उत्ते गरम या गुणयुकत करती है*)---.यहां जज में उष्णतता 
ने थी, उस के नी ने ईन्धन के जलाने से उस्र में उष्णतारझूप गुण का ग्राधान हुआझा 
है अत: 'क्ृ' के ककार से पूर्व छुट का आगम हो गया | इसी प्रकार काण्ड गडस्यो- 
पस्कुरुते (भिण्डी झादि की लकड़ी गुड़ को उपस्कृत प्र्थात्‌॒ गुणबुक्त करती हैं। गुड़ 
बनाते समय भिण्डी झ्रादि की लकड़ी डालने से विशेष गुण आा जाते हैं ऐसी प्रसिद्धि 
है), विश्वमों रूपस्योपस्कूछते (विलास रूप में नया गुण लाता है), ज्ञोधनादिसंस्कार- 
जात॑ सुतस्योपस्कुरते (शोधनादि संस्कारों से पारद में नया ग्रुण उत्पन्न हो जाता है)। 

विज्ञतमेव बेकृुतम्‌--विकार: । विकृतशब्द स्ते स्वार्थ में झ्रण प्रत्यय करने पर 
'वैक्गत' शब्द सिद्ध होता है?। इस प्रकार वैक्ृलनत का प्रर्थ है--विकार । उपस्छृतं 
भडकते । उपस्कृतं (सविकारं) यथा भवत्ति तथा भुडक्ते । श्र्थात्‌ ठीक ढंग से नहीं 
खाता, विक्वत रीति से खाता है | यहां 'उपस्कृत' शब्द क्रियाविशेषण होने से नपुंसक- 
लिज् में हितीया का एकबचनातन्‍्त प्रयुक्त हुआ है। द 

वाक्पाउध्याहार आकाइक्षितेकदेशप्रणम्‌ । आकाइक्षित (प्रभीष्ट) वाक्य 


१. एधस (नपुं०) या एध (पुं०) शब्द ईन्धन के वाचक हैं | प्रथमाविर्भाक्ति 
के एकवर्चन में दोनों का 'एश:' रूप बनता है ग्रत: यहां किसी का भी प्रयोग समता 
जा सकता है । 'दक' (नपुं०) शब्द जलवाचक है--जीवन भुवनं वकम्‌ (भ्रमरकोष)। 
'दकस्य' में 'कृज:ः प्रतियत्ते! (२.३.५३) सूत्रद्वारा कर्म में शेषत्व की विवक्षा होने 
पर पष्ठीविभक्ति हुई है। 'उपस्कुछते' में झात्मनेपद का विधान 'गन्धबनाथक्षेषण०' 
(१.३.३२) सूत्र से किया गया है झतः परस्मैपद का प्रयोंग वजित है । यह वाक्य 
बहुत प्राचीन है । इस का मुल अ्न्वेष्टव्य है। प्राचीन वेयाकरण 'एधोदकस्थ' को 
समस्त पद मानते हैं। 'एध--उदक” अथवा 'एधस्‌ --दक' दोनों प्रकार से समाहार- 
इन्द्र करने पर 'एधोंदक' बनता है । उनके मत में भ्रर्थ है--लकड़ी और जलन षे 
उपस्क्ृत श्र्थात्‌ शुद्ध करता है (यज्ञ के लिये समिधाओ्रों भौर जल की शुद्धि का शास्त्र 
में विधान है) । 

ह ० निम्ब करञज्ज ग्रादि ईन्धनविशेष के परिताप से जल में श्ननेक प्रकार के 
गुणों का आधान होना चिकित्साशास्त्र में प्रसिद्ध है। श्रथवा--क्वाथ के जल में 
निम्बादि काष्ठौषधों के योग से नाना प्रकार के गुणों का समावेश सर्वविद्दित है । 

३. 'प्रज्ञाविभ्यश्च' (१२३६) से स्वार्थ में श्रण प्रत्यय हुआ है । जिस प्रकार 
प्रश्ञ से प्राज्ञ, चोर से चौर, बन्धु से बान्धव, मद से मास्त, देवता से दैवत, पिशाच से 


कट कि... सी मी जे. जल... 


.. + उज७ छा णाओं- | इए जजीभानोेतग्राक क 
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के एकदेण प्रर्थात पदों के अ्ध्याहार करने को 'वाक्याध्याहार' कहते हैं'। उपस्कृतम्‌ 
(उपस्क्ृतं यथा भवत्ति तथा) बूते । वाक्यगत पदों का श्रध्याहार करते हुए बोलता 
है । यहां भी पूर्ववत 'उपस्कृतम्‌' को क्रियाविशेषण समझना चाहिये । 

भूषण (सजाना) अर्थ यथा--उपस्कृता कन्या (सजी हुई कन्या) | यहां 
उपपूर्व क कृ धातु का क्तान्‍त प्रयोग किया गया है । 

समसवाय (समुदाय--इकट्ठा होना) अर्थ यधा--उपकृता ब्राह्मणा: (इकट्ठे 
हुए ब्राह्मण) । यहां भी क्तान्‍्त प्रयोग है | 

उपसर्गों के साथ कृ धातु के कुछ अन्य प्रयोग यथा--- 

अधि ५/ कु - अधिकारी बनाता, प्रधान नियुकत करना (पाण्डबेन छ्वाथ॑ तात 
ग्रदवेष्वधिकृृतः पुरा--महा भारत ); विषय बनाना (किरातार्जुनों अधिकृत्य कृत काव्य 
किरातार्जुनीयम्‌, “अ्धिक्ृत्य कृते प्रन्थे! ११०३); दबाना, वश में करना (अधिचक्रे 
न थ॑ हरि:--मट्टि० ८-२०, “भअधे: प्रसहने' १.३.३३ से झात्मनेपद); समर्थ होंने पर 
भी सहन करना (भवादुशावचेदधिकर्वते परानु--पदमज्जरी १.३.३३ पर); प्रारम्भ 
करना (अथेत्ययं शब्दो5धिकारार्थ: प्रयुक्यते--महाभाष्य) । 

अनु ९/ क़ृु-> नकल करना, अनुकरण करना (न गुरोरनुकर्वोत्ती गतिभाषित- 
चेष्टितमू-- मनु० २.१६६); सदृश होना (ततोषनुकर्यादु विशदस्य तस्यास्ताख्नोष्ठ- 
पर्यस्तरुच: स्मितस्थ---कुमार ० १.४४) । 

झ्रप५/ कृ--अपकार करना, बदला चुकाना (आपदि येना5पक्ृतं येन च ह॒सित॑ 
दशासु विषमासु | झपकृत्य तयोद्रभयों: पुनरपि जात॑ नरं मन्ये---पछ्च ० ४.१६) | 

प्रति+/ कु--प्रतिकार करता, हटाने का उपाय करना (झागतं तु भय॑ वीक्ष्य 
प्रतिकर्षाद्‌ बधोचितम--हितो प० १.५७; व्याधिमिच्छाम्ति ते ज्ञातुं प्रतिकर्या हि तत्र 
ब--महाभा रत )। 

वि*/क्ु--विक्ृत करना, बिगाड़ना, दूषित करना (चित्त विकरोति काम:--- 
सि० कौ०; विकारहेती सत्ति किक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं घीरा:---कुमार० 
१.५६); उच्चारण करना (स्वरान्‌ चिकरुते, उच्चास्यतीत्यर्थ:। 'वेः झब्दकर्मणः 
१३.३४ इत्यात्मनेपदम्‌ ); विकृत होना, व्यर्थ चेष्टा करता (छात्रा बिकर्वतें, विकार 
लभनन्‍त इति सि० कौ०, श्रोदनस्थ पूर्णाइछात्रा विकबंते, निष्फलं चेष्टस्त इंति 
काशिका । 'प्रकंकाच्च १.३.-३४ इत्यात्मनेपदम्‌) । 

प्र//कु-करना (जानन्‍तपि नरो दैवात्‌ प्रकरोति विगहितम--पझुच० 


पेशाच, मनस्‌ से मानस झ्रादि शब्द बनते हैं वैसे यहां विक्ृत से वैकृत शब्द बना है । 

१. 'समुदायेषु हि प्रवृत्ता: द्ाब्दा भ्रवयवेष्वषि वत्त॑न्ते' इस न्याय के अनुसार 
यहा वावपशब्द वाक्‍याश म॑ प्रयुकक्‍त हुभा है । वाक्यांश पद हुग्ना करते हैं भ्रतः पदों के 
ग्रध्याहार का नाम वाक्याध्याहार है । 


२. भात्मनेपदमार्षम्‌ । 'अनुपराभ्यां कृज:” (६४६) इति परस्मैपदविधानातू । 
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४.३५); कहना (गाथा: प्रकुषते, जनापवादान्‌ प्रकूछते, प्रकर्षण कथयत्तीति काशिका । 
“'*'प्रकथनोपयोगेषु क़जः १.३.३२ इत्यात्मनेपदम ) ; दुःसाहस करना, व्यभिचारार्थ 
वशीभूत करना (परवारान्‌ प्रकुरते--काशिका। पूव॑व॒त्‌ १.३.३२ इत्यात्मनेषदम); 
उपयोग करना (शर्त प्रकुरुते, सहल्न॑ प्रकुदते, घर्मार्थ विनियुडक्त इत्यर्थ इति काशिका | 
१.३.३२ इत्यात्मनेपदम )। 

उप १/ कृ--उपकार करना (सा लक्ष्मोह़पकुरते यया परेधाम--क्रिरात० 
७.२८); लाभ पहुँचाना (न हि दीपी परस्परस्योपकुरुत:--शाडुर॒माष्य); सेवा 
करना (झाचार्यमुपकुरते । “गन्धनावक्षेपणसेवन०' १.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌) । 

अ्प- झा ९/ छु--नाश करना दूर भगाता (मानोन्‍नति दिल्ञति परापसपा- 
करोत्ति--नींत्ति० ? के ] 

वि-श्रा+/ कृ--व्याख्या करता विवेचन करना |[भग्रन्यानधीत्य व्याकर्तुमिति 
दुर्मेघसो प्यलम्‌ू--माघ २.२७; व्याक्रियस्तें व्युत्पाद्वन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌) । 

परा5/ क्ृ-परे हटाना, दूर करना, छोड़ता (ता हनुमान पराक्‌ व॑न्‍नगमत्‌ 
पुष्पक प्रति-- भट्टि० ८.५०, 'अनुपराभ्यां कुजअः ७४५ इति परस्मंपदम्‌) । 

थ्रा,/कू (णिजन्त)-पुकारता (रदनिकाम्‌ आकारय-मृच्छ० ३); बुलाना 
(प्रहित: प्रधनाय माधवान्‌ श्रहमाका रथितुं महीभुता--माघ १६.५२)। 

निर॒- आरा +/ क्ृ-- निराकरण करता, हटाना, दूर करता, खण्डन करना (तेन 
त्राता निराकृत:--भट्टि ० ६.१०१; निराकरिष्ण:--३.२.१३६) । 

उपसर्गयोग के झतिरिकत भन्य निपातों के साथ भी कृ धातु के विविघ प्रयोग 
देखे जाते हैं-- 
(१) साक्षात्करोति--साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है | साक्षात्कृत्य । 
(२) ऊरीकरोति--स्वीकार करता है| ऊरीकृत्य--ववीकार कर के । 
(३) उररोकरोति--स्वीकार करता है | उररीक्ृत्य --स्वीकार कर के | 
(४) नमस्करोति--नमस्कार करता है । मुनित्रय नमस्कृत्य--लि० कौ० | 

(५) पुरस्करोति--आगे करता है (ह॒ते जरति गाज़ेंये पुरस्कृत्य शिक्षणि३- 
नम्‌्--वेणी० २.१८) । 

(६) श्राविष्करोति--प्रकट करता है | झाविष्कृत्य-- प्रकट कर के | 

(७) तिरस्करोति--छिपाता है, तिरादर करता है | तिरस्कृत्य -- छिपा कर, 
निरादर कर | (गीमिगुंरूणां परुषाक्षरामिस्तिरस्कृता घान्ति तरा महत्त्वम- भामिनी ७ )। 


१. निरादर भी एक प्रकार से अन्तरधि है (देखें वामनकाव्यसूत्र ५.२१ १)। 
प्रतः इस अर्थ में 'तिरोइ्तथौं” (१.४.७० ) से 'अन्तधौ' की अनुवृत्ति आने पर 
'विभाषा क्ृत्रि' (१.४.७१) से वेकल्पिक गतिसञ्ज्ञा हो जाती है। गतिपक्ष में 
'कुगतिप्रादय:' (६४६) से समास तथा 'तिरसोषन्यतरस्थाम्‌' (८.३.४२ ) से विस को 
विकल्प से सकारादेश हो जाता है । 
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(८) सत्करोति--सत्कार करता है । सत्कृत्य--सर्कार कर के | 

(९) शअ्लद्भुरोति--भलंकृत करता है, सजाता हैं । भलडकृत्य -- सजा कर | 

क धातु के साथ कुछ च्चिप्रत्ययान्त तथा सातिप्रत्ययाग्त प्रयोग भी बहुत 
प्रसिद्ध हैं। यथा--स्वीकरोति -- स्वीकार करता है | भ्रद्भीकरोति --अज्जीकार करत) 
है (अजद्भीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति--सुभाषित) । झ्राकुल्लीकरोति--व्याकुल करता 
है । सनाथीकरोति -- सनाथित करता हैं। सफल्लीकरोति ->सफल करता हूँ । बिफलो- 
करोति-- विफल करता है | प्रमाणीकरोति८"-प्रमाण मानता है । सज्जीकरोति+-- 
तैयार करता हैं | धूलीकरोति--चूलि में मिलाता है। भस्मसात्करोति --भस्म करता 
है | झ्ग्निसात्करोति--आग लगाता है । श्रात्मसात्करोति --अपने अधीन करता है' । 

यहां तक तनादिगण की उभयपदी धातुझों का वर्णन समाप्त हुझ्ना । 

ग्रब झात्मनेपदी धातुओं का विवेचन प्रारम्भ करते हैं--- 
[ लघु० ] वन याचने ॥७॥ वनुते । ववने ।। 

अर्थ :--वन्‌ (वन) धातु 'मांगना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह धातु भअनुदात्तेत होते से झात्मनेपदी तथा अनुदात्तों में परि- 
गणित न होने से सेट है। उदित्करण 'उदितों वा (८८२) द्वारा क्त्वा में इट के 
विकल्‍प के लिए किया गया है--वत्वा, वनित्वा। इस की प्रक्रिया प्राय: “तन विस्तारे' 
के आत्मनेपद की तरह होती है। 

लेंट - बनुते, बन्वाते, बन्वते। लिंद--में एत्त्वाभ्यासलोप (४६०) का 
'न दास-दद-वादि-गुणानाम (५४१) से निषेध हो जाता है---बबने, ववनाते, बबनिरे | 
लुटू--बनिता, वनितारी, वनितार:। वनितासे--- | लूट--वनिष्यते । लोट्-- 
बनुताम्‌, वन्वाताम्‌, वन्वत्ताम्‌ । लंइः--अबनुत, अवन्वाताम्‌, अवन्चत । वि० लिंछ-- 
वन्वीत, वन्वीयाताम्‌, वन्वीरन्‌ | आ० लिंडह---वनिषीष्ट, बनिषीयास्तास्‌, वनिषीरन्‌ | 
लुह--अवत-प्रव निष्ट, अवनिषाताम्‌, झवनिषत । अवथा:-अवनिष्ठा:, अवनिषाधाम, 
अ्रवतिद्वम्‌ । अवनिधि, अ्रवतिष्वहि, भ्रवनिष्सहि । लैंह--अबनिष्यत ॥ 


[ लघु० | सन्‌ श्रवबोधने ॥८॥ मनुते । मेने । मनिता। मनिष्यते । 


मनुताम्‌ । अमनुत । मन्वीत । मनिषीष्ट । अमत-अमनिष्ट । अमनिष्यत ॥ 


अथे:--मनूं (मन्‌ ) धातु 'जानना-मानना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यह धातु भी पूर्वोक्त 'बन्‌ याचने' धातु की तरह उदित्‌, आत्मने- 
पदी तथा सेट है। उदित्‌ करने का फल 'उदितों बा! (८८२) से वत्वा में इट का 

१. चिव तथा साति प्रत्ययों का विस्तुत वर्णन इस ग्रन्थ के तद्धितप्रकरण स्तर्गत 
स्वार्थिक प्रत्ययों में किया जाग्रेगा । 

२. यह धातु द्विकर्मक है। जिस से मांगा जाये झौर जो मांगा जांये उन 
दोनों में हितीया विभवित भाती है--न बिना तोयदादितरं वनुते चातकों जलम्‌ । 


आयाम ााााणणाणाणााचा॑ान ना 
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विकल्प करना है--मत्वा-मनित्वा | लिंट के सिवाय भप्रन्यत्र इस की प्रक्रिया वन धातु की 
तरह होती है | लिंट में 'ग्रत एकहल्मध्ये०' (४६०) से एत्त्वाभ्यासलोप हो जाता है । 

लेंटू--मनुते, मस्वाते, सन्‍्बते। लिंटु--मेने, मेनाते, मेनिरे। लुंटू--मनिता, 
भनितारों, मनितारः | मसनिताप्ते- लू दु--मनिष्यते । लोट “-मतुताम्‌, सन्वाताम, 
सन्वताम्‌ | लेंड--अमनुत, अमन्वाताम, प्रमन्‍वत । वि० लिंझइ--मन्वोत, भन्‍वीया- 
तामू, मग्वीरत्‌ । श्रा० लिंडः|--मनिषीष्ट, मनिषीयास्ताम्‌, सनिषीरन । लुँड---प्रमत- 
ग्रमनिष्ट, अ्रमतिषाताम्‌, श्रमनिषत । झ्रमया:-प्रमनिष्ठा:, झ्मनिषाथाम्‌, असनिदवम्‌ । 
झ्रमनिधि, अमनिष्वहि, ग्रमनिष्महि । लू इ---अमनिष्यत्त । 


अभ्यास (१४) 
(१) उत्तर दीजिये-- 
(क) डक्षत्र में डू को इत्‌ करने का क्या प्रयोजन है? 
(ख़) “तनु” धातु को उदित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
(ग) 'कुवें:, कूर्म: में 'लोपश्चास्या ०' से उकार का वैकल्पिक लोप क्‍यों नहां ? 
(घ) 'बवने' में एत्त्वाभ्यासलोप क्‍यों नहीं होता ? 
(कह) 'अक्षणीत्‌' में वृद्धि क्यों नहीं होती ? 
(२) सप्रसज्भ सोदाहरण विस्तृत ब्याख्या करें... 
(क) उप्रत्यये लघृपधस्य गुणों वा । 
(ख्) कैवचिदभूषणेडपि सुट्‌, 'सँस्‍्कृतं भक्षा:' इति निर्देशात्‌ । 
(ग) सज्ज्ञापूर्वकों विधिरनित्य: । 
(घ) एथघो दकस्पोपस्करुते । 
(३) निम्न रूपों की संसूत्र सिद्धि करें-- 
क्रियातू, कृषीष्ट, भ्रतत, सायात्‌, कुर्वन्ति, क्षिणोति-क्षेणोत्ति, कूर्म:, करिष्यति, 
उपस्कृत॑ बृते । । 
(४) तनादिणण में लुंडू (आत्मनेपद) प्रथम व मध्यम पु० के एकबचन में प्रत्येक 
धातु के दो दो रूप बनते हैं परन्तु कृत का एक रूप क्‍यों ? सहेतुक बताएं । 
(४५) 'सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे' वाला सुट कहां करना चाहिये ? 
(६) सूत्रों की व्याल्या करें-.. 
न भकुछुराम, उपात्यतियत्न०, नित्य करोतेट, जनसनखनां सभकलों:, तना- 
दिभ्यस्तथासों :, ये विभाषा । 


| 
इति तिडन्ते तनादय: 
(यहां पर तनादिगण की घातुप्ों का विवेचन समाप्त होता है) 
+ *छकूडस+- 7" 





अथ तिडन्ते ऋचादयः 

ग्रब तिडन्तप्रकरण में क्र्यादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है-- 
[ लघु ० | डुकरीज्‌ द्रव्यविनिमये ॥१॥ 

प्र्यः--डक्रीज्‌ (क्री) धातु 'द्रव्यों का परिवत्तंन करना' श्रर्थ में प्रयुक्त 
होती है । 

व्याल्या--किसी वस्तु को देकर कोई प्रन्ध वस्तु लेना द्रव्यविनिमय कहलाता 
है | दूसरे शब्दों में इसे 'खरीदना' कह सकते हैं | यद्यपि 'वेचना' भी द्रव्यविनिमय 
ही है तथापि उस अर्थ की विवक्षा में इस धातु से पूर्व वि उपप्चर्ग लगाया जाता 
है, शुद्ध धातु खरीदना अर्थ में ही प्रयुक्त होती है। इस धातु में 'शझ्राविजिदुडवः' 
(४६२) से 'ड' की तथा 'हुलन्त्यम' (१) से अन्त्य जकार की इत्सछज्ञा हों जाती 
है | दोनों इतों का लोप होकर ०“क्री' मात्र प्रवशिष्ट रहता है। अजित होने से यह 
धातु उभयपदी है | डु को इत्‌ करने का प्रयोजन “'इबितः क्त्रि:(८५७) से विश्रप्रत्यय 
कर 'क्त्रेमंम नित्यम' (८५८) द्वारा मप्‌ करना है--क्रीचिमम (खरीद से उत्पन्त) । 
'ऊदृदन्ते:०' के अनुसार झनुदात्त होने से यह धातु अनिट है। लिंट में क्रादिनियम से 
नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु अजन्त होने से थल में भारद्राजनियम से विकल्प । 

लेंट्‌-परस्मैपद प्र ० पु० के एकवचन में 'क्री--ति' इस स्थिति में 'कर्तरि 
दाप्‌ (३८७) से शप्‌ प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम अ्पवादसुत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० | विधि-सूत्रम--( ६८४ ) क्रच्यादिभ्य: इना ।३।१।८१॥। 

शपोष्पवादः: | क्रीणाति | ई हल्यघों - ( ६१८ ] --क्री णीतः । इताउच्य- 
स्तयोरातः (६१६)--क्री गन्ति | क्रीणासि, क्रीणीथ:, क्रीणीथ । क्रीणामि, 
क्रीणीवः, क्रीणीम: । क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते । क्रीणीषे, क्रीणाथे, 
क्रीणीध्वे | क्रीणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे । चिक्राय, चित्रियतु:, चित्रियुः । 
चिक्रयिथ-चिक्रेथ। चित्रिये | क्रेता । क्रेष्यति | क्रेष्यते | क्रीणातु-क्रीणीतात्‌, 
क्रीणीताम । अक्रीणात्‌ । अ्क्रीणीत। क्रीणीयात्‌ । क्रीणीत । क्रीयात्‌ । 
क्रेषीष्ट । अक्रैषीत्‌ । अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌ । अक्रेष्यत ।। 

अ्र्थ:---कत्रर्थक सार्वधातुक परे हो तो की श्रादि घातुझों से परे शलाप्रत्यव 
हो जाता है | 

व्याद्या--क्रया दिम्य: ।५॥३। शना ।१।१। (लुप्तविभक्तिकों निर्देश:) कर्तरि । 
७।!। ('कतंरि द्ाप्‌' से) सावंधातुके ।७।१। ('सा्वधातुके यक्' से)। 'प्रत्यय:, 
परइत' दोनों अधिकृत हैं। कीरादियंपान्ते क्रयादयस्तेम्यः--क्रच|दिभ्य:, तदगुण- 
संविज्ञनबहुत्री हिसमास: । श्र्थ:--(कतंरि) कर्ता प्र्थ में (सार्वधातुके) सार्वधातुक 
परे हो तो (कद्यादिम्प:) क्री झ्रादि धातुओं से (पर:) परे (श्ता) श्ना (प्रत्यय:) 
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प्रत्यय हो जाता है। यह सूत्र शप्‌ का अ्पवाद है । 'एना' के शकार की “लब्ाकवतद्धिते' 
(१३६) से इत्सऊज्ञा हो जाती है अतः उस का लोप कर 'ना' मात्र प्रवशिष्ट रहता 
है । एना को शित्‌ करने का प्रयोजन 'तिडशित्साबंधातुकम्‌' (३८६) से सार्वधातुक- 
सड्ज्ञा करना है | सार्वधातुकसऊज्ञा के कारण 'ई हल्यघो:' (६१५) आादि सूत्रों की 
प्रवृत्ति होती है तथा 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) से डिद्वद्भाव हो कर धातु में गुण 
का भी निषेध हो जाता है । 

'क्री-! ति' यहां पर 'ति” यह कर्त्र्थ सारवधातुक परे विद्यमान है झतः प्रकृत- 
सूत्र से श्ताप्रत्यय हो कर अ्नुबन्धलोप करते से 'क्री-ना-|-ति' हुँमा। शनाप्रत्यय 
शित्त्वात सार्वधातुक है और साथ ही अपित भी है झत 'सार्वधातुकमपित्‌ (५००) 
से डिहड्राव के कारण इस के परे रहते 'सार्वधातुकाउडर्घधातुकयो:' (रे८८) द्वारा 
की के ईकार को गुण नहीं होता । अब “अट्कृप्बाइ०' (१३८) से श्तना के नकार को 
णकार आदेश करने पर 'कीणाति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्र० पु० के हिवचन में 'क्री-ना--तस” इस स्थिति में 'तस्‌ 'यह हलादि 
डित्‌ सार्वधातुक परे है ग्रत: 'ई हल्यघो:' (६१८) से श्ना के आकार को ईकार 
आदेश हो जाता है--क्रीणीतः । 

प्र० पु० के बहुवचन में क्रि के ककार को ग्रन्त आदेश हो जाता है--ज्री-॑- 

ना--अन्ति | भव “अन्ति! इस झजादि डित सार्वधातुक के परे होने से 'इनाउस्यस्त- 
योरात:” (६१६) द्वारा श्राकार का लौप हों कर 'क्रीणन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसा प्रकार आगे भी हलादि छित सार्वधातुक के परे रहते ईतल तंथा ग्रजादि हिम्त 
सावंधातुक के परे होने पर आकार का लोप होता जायेगा। लेंट में रूपमाला यथा--- 
(परस्मं० ) क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति | क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ । ज्रीणासि 
क्रोणीब:, क्रीणीम: । (आत्मने ०) क्रीणीते, क्रीणाते, क्रोणते (श्रात्मनेपदेष्वनतः ५२४) 
क्रीणीषे, क्रीणाये, क्रीणीध्वे । कौणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे । 

लिंटू--परस्मै ० प्र० पु० के एकबचन में णल, द्वित्व, 'कहोइचु:' 

ग्रम्यास को चुत्व, 'अचो छिणति' (१८२ ) से वद्धि और ग्रस्त में ऐकार को आय 
आदेश करने पर 'चिक्राय' प्रयोग सिद्ध होता है। झतुस झादि 'अझसंयोगाल्लिंद कित्‌' 
(४५२) से कित्‌ हैं अत: गुण का निषेध होकर 'अझचि इन्ु०” (१९६) से धातु के 
ईकार को इयड झादेश हो जाता है--चिक्रियतु:" । इसी प्रकार आगे भी जानना 
चाहिये | थल्‌ में भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प हो कर दोनों पक्षों में गुण हो 
जाता है--चिक्रयिथ-चिक्रेथ । रूपमाला यथा-- (परस्मै०) चिक्राय, चितक्रियतुः, 
चिक्रिय: । चिक्रयिथ-चिक्रेथ, चिक्रिपथु:, चिक्रिय। चिक्राय-चिक्रम, चिक्रियिव, चिक्रि- 
यिम । (आात्मने०) चिक्रिये, चिक्रियाते, चिक्रियिरे । चिक्रियिषे, चिक्रियाथें, चिकि- 
पिद्वे-चिक्रियिध्वे (विभाषेटः ५२७) । चिक्रिये, चिक्रियिवहे, चिक्रियिमहे । 


"१ १. संयोगपूर्व होने से 'एरनेकाच;०” (२००) से यण्‌ नहीं होता । 


(४५४) से 
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लुँटु--(परस्मै०) फ्रेत्ता, फ्रेतारों, क्रेतारः। क्रेतासि--। [आ्रात्मने०) क्रेता, 
क्रेतारो, कतार: ॥ क्रेतासे--। लॉट--(परस्मै०) कफ्रेष्यति । (आत्मने०) क्रेष्यते । 
लोॉट--(परस्मै ०) क्रीणातु-क्रीणीतात्‌ू, क्रीणीताम्‌, क्रीणग्तु | क्रीणीहि-क्ीणीतात्‌, 
ऋ्रीणीतम्‌, क्रीणीत ।॥ क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम | (आत्मने०) क्रीणीतास, क्रोणाताम, 
ऋरणताम्‌ । क्रेणीष्य, फ्रोणाथाम्‌, फोणोध्वम्‌ | क्रीणे, क्रीणावहै, क्रीणामहै | ध्यान रहे 
कि लोट के उ० पु० में श्राट्‌ का झआगम पित होता है ग्रतः 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) 
से ढिद्ठ'्जाव नहीं होता । डित्‌ न होने से ईत्व झ्रथवा ग्राकारलोप कहीं नहीं होता । 

लेंड---[ परस्मं ०) अक्रोणात्‌, अक्रीणीत्ताम, अक्तोणन्‌ । अक्नीणाः, अक्ती णोत्तम, 
अक्रीणीत । पश्रक्रोणामु, अक्तीणीव, अक्रीणीम | (झात्मने ०) अक्रोणीत, अक्तौणाताम, 
अक्नोणत । अक्नोणीथा:, अ्रक्रीणाथाम॒, श्रक्रोणीध्वम्त । भ्रक्रीणि, अक्रीणीवहि, श्लक्रोणी- 
महि | वि० लिंइ--(परस्मं०) में घासुट्‌ के हित होने से सर्वत्र ईत्व हो जाता हैं-- 
क्रीणीयात्‌, क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीयु: | (झात्मने०) में सबंत्र अजादि डित्त परे होने से 
ग्राकार का लोप हो जाता है---क्नोणीत, क्रोणीयाताम, क्रीगीरन | झ्रा० लिंह-- 
(परस्मं ० ) क्रीयातू, क्रीयास्ताम्‌, क्रीयासु: (आत्मने ० )क्रेषीष्ट, क्रेधीयास्ताम, क्रेषीरन । 

लुंडू--(परस्मे० ) में इगन्तलक्षणा वृद्धि (४८४) हो जाती है--अ्रक्रषीत, 
अक्रंष्टाम्‌, अक्रंष: । (आत्मने०) में आध्वंघातुकलक्षण गुण (३८८) हो जाता है--- 
अकष्ट, अ्रक्रषाताम्‌, अक्षषत | लु इ---( परस्मे० ) अक्रेष्पत | (आत्मने०) अक्रेष्यत । 

उपसर्गंयोग---परि, वि शौर झव उपसर्गों के साथ क्री धातु का बहुघा प्रयोग 
देखा जाता है। तब “परिव्यवेस्य: क्रिय: (७३४) सत्रह्दारा केवल आ्रात्मनेपद का ही 
प्रयोग होता है । 

परि ५/ क्रो 5 नियतसमयस के लिये खरीदना (शर्तेन झताय बा परिक्रीतो5्व:--- 
सि० कौमुदी; 'परिक्रमणे सम्प्रदानमन्यतरस्थाम' £१.४,४४ से करण की विकल्प से 
सम्प्रदानसऊ्ज्ञा हो जाती है) | 

बि+%/ क्ली -- वैचना (राम सीता लक्ष्मणं जीविकार्थे, विक्नीणीते थो नरस्तञ्च 
थिग्घिकू । अस्मिन्‍्पणें योष्पदाब्द न वेत्ति, व्य्प्रज्ञं पण्डितं तं च धिर्धिक्‌*) । 

अब+/क्री--खरीदना (ब्राह्मण क्षत्त्रियं वा सहजेण शताइबेनाइवक्रीप-- 
साहख्पयायनश्रीत० १५,१०.१) । 

उप%/ क्रो --खरीदना (घट्दारावादोन्‌ उपक्रीय--हित्तोप० देवशर्मकथा) 

सम्‌ ५/ क्री >-खरीदना (न च से विच्ते वित्त संक्रेतं परुषं क्वचित--महाभारत)। 


१. 'नाउकस्मांच्छाण्डिली भातविक्रीणाति तिल॑स्तिलान--पञ"चतन्त्र का यह 
प्रयोग उस के अन्य अनेक प्रयोगों की तरह असाधु ही समभनता चाहिये | 

२. अन्र इवे प्रतिकृती' (१२३४) इति विहिंतस्य कनः “जीविकार्थे चाउपष्पे' 
(४-२.६६) इति लुपोष्भावाद “हस्तिकान विक्रीणीते' इत्यादिवद्‌ 'रामक सीतिकां 
लक्ष्मणकम्‌ इत्येवं साधुत्वमवसेयम्‌ । 





५७२ ] भेमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुच्याम्‌ 


| लघु ० ] प्रीन््‌ तपंणे कान्‍तों च ॥२॥ प्रीणाति; प्रीणीते ॥ 

अर्थ:--प्रीज्‌ (प्री) धातु 'तुप्त करना, तृप्त होना, चमकना' अर्थों में 
प्रयुक्त होती है! । 

व्याख्या--सह धातु भी 'कीज धातु की तरह जित होने से उभयपदी तथा 
उदात्तों में परिगणित न होने से ग्नुदात्त है । लिंट में ऋििनियम से इठ हो जाता 
है परन्तु धल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प | इस की रूपमाला तथा प्रक्रिया पूर्णतया 
क्रीम धातु की तरह समभझनी चाहिये | 


लंटू--(परस्मै ०) प्रीणाति, प्रीणीत:, प्रीणन्ति । (आत्मने ० ) प्रीणीते, प्रीणाते 
प्रीणते । लिंट--(परस्मै०) पिप्नाथ, पिप्रियतुः, पिप्रियः । पिप्रयिथ-पिप्रेथ-- । 
(आत्मने०) पिप्रिये, पिप्रियाते, पिप्रियिरे । लुंटु--(परस्मै०) प्रेता, प्रेतारी, प्रेतार: । 
प्रेतासि---॥ (आत्मने ०) प्रेता, प्रेतारी, प्रेतारः | प्रेतासे--- । लॉट-- (परस्मे०) 
प्रष्यति। (आत्मने०) शप्यते । लॉट-- परस्म ०) प्रीणातु-प्रीणीतात, प्रीणीत्ाम 
प्रीणन्तु । (आत्मने०) प्रीणीतामू, प्रीणातामू, प्रोणतास्‌ । लेंक-- (परस्मेँ० ) भ्रप्नी- 
णात्‌, श्रप्नीणीताम्‌, श्रप्रीणनू । (ग्रात्मने०) श्रप्नीणीत, श्रप्नीणाताम, श्रप्रीणत । 
वि० लिंड-- (परस्मै०) प्रीणीयात्‌, प्रीणीयाताम्‌, प्रीणीय:। (आत्मने०) प्रीणीत, 
प्रीणीयाताम्‌, प्रोणीरनू । झ्रा० लिंडइ---(परस्मै०) प्रीयात्‌, प्रीयास्ताम, प्रीयासुः । 
(आात्मने०) प्रेषीष्ट, प्रेषीयास्ताम्‌, प्रेषीरन्‌ । लुँडु--(परस्मै०)अप्रैषीत्‌, अप्रै्टाम, 
प्रशष:॥ (आत्मनें०) अ्रप्रेष्ट, अ्रप्रेषाताम्‌, अग्रेषत । लूछू--(परस्मै०) अप्रेष्यत्‌ । 
(अत्मने०) अप्रेष्पत । 
[ लघु० ] श्रीज्‌ पाके ॥३॥ श्रीणाति; श्रीणीते ।। 

श्र्थ:--श्रीज्‌ (श्री) धातु 'पकाना' भ्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या -यह धातु भी पूरब बत्‌ उभयपदी तथा ग्रनुदात्त है। इस की प्रक्रिया 
भी क्रीम घातु की तरह समभनी चाहिये । 

लेटू-- (परस्मे ०) श्रीणाति | [(ग्ात्मनें०) श्रीणीते । लिंद--(परस्मे०) 
शिक्षाय, शिक्षियतुः, शिक्षियु: | शिक्षयिथ-क्िक्षेद-. । (आझत्मने ०) शिक्षिये, शिक्षि- 
याते, शिक्षियिरे । लुँट--(परस्मै० )श्ेता, श्रेतारौ, धेतार: । श्रेतासि--। (पआरात्मने० ) 


१. तपंण से यहां 'तप्त होना और तप्त करना' दोनों ग्रर्थों का ग्रहण किया 
जाता है (देखें कविकल्पद्रुम की व्याख्या में श्रोदुर्गादास) | प्रभुः प्रीणातु विध्वभक-- 
दुगदास; कच्चिन्मनस्ते श्रीणाति बनवासे--महाभारतत; प्रीणाति घः सुचरितेः पित्तरं 





स॒ पुत्रः--नीतति० | 'कान्ति का भी यहां कई लोग 'चाहना' अर्थ करते हैं परन्त 
जनेन्द्रध्याकरण में इस का 'दीप्ति प्रर्थ दिया गया है। 'कान्ति' अर्थ में इस के प्रयोग 
ग्रन्वेष्टव्य हैं । 


२. गोभिः भ्रीणीत मत्सरमू--ऋच्वेद ७.१.३ । 


क्रद्यादिप्रकरणमूं [ ५७३ 


श्ेता, शेतारो, ओेतार:। श्ेतासे---। लूटू--(परस्मे०) श्रेष्यति । (आत्मने०) 
श्रेष्यते । लॉट-- (परस्म॑०) श्रीणातु-भोणीतात्‌ । (झ्ाात्मने०) श्रीणीताम्‌ । लँछ-- 
(परस्मैं ०) श्रश्नीणात्‌ । (आात्मने०)श्रश्नीणीत । वि० लिंड---(परस्मै ०) श्रीणीयात्‌ । 
(आत्मने०) श्रीणीत । झ्रा० लिंइ---(परस्मे ०) श्रीयात्‌ । (आात्मने०) श्रेषीष्ट । 
लुँह---(परस्मै ०) अ्रश्नषीत्‌ । (झरात्मने०) अश्रेष्ट । लूँह-- (परस्मे०) अश्रेष्यत्‌ । 
(झात्मने०) अभ्ेष्यत । 

[ लघ॒ ० | भीज्‌ हिसायाम्‌ ॥४॥ 


अर्थ:--मीज (मी) धातु 'हिला करना अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ बित्‌ होने से उभयपदी तथा उदात्तों में परि- 
गणित न होने से अनुदात्त है | लिंट में कादिनियम से नित्य इट हो जाता है परल्तु 
भल में भारद्वाजनियम से विकल्प होता 

लट्--(परस्मै ०) मीनाति, मोनीतः, मौनन्ति । (अ्रात्मने०) मौनीते, मीनाते 
मीनते । 

“पप्र|-मीनाति' इत्यादियों में गत्व करना झभीष्ट है परन्तु अखण्डपद न होने 
से बह 'अदकृप्वाइ० (१३८) से प्राप्त नहीं होता, अतः: इस के लिये झग्रिमसू तर 
प्रवृत्त होता है-- 
| लघु० ] विधि-मृूत्रमू--( ६८५ ) हिनु-मीना ।८।४।१५॥ 

उपसर्गस्थान्नि भित्तात्परस्य एतयोनेस्य णः स्थात्‌ । प्रमीणाति- 
प्रमीणीते। मीनाति० (६३८) इत्यात्त्वम्‌ | ममौ, मिम्यतु: | ममिथ-ममाथ | 
भिम्ये | माता । मास्यति । मीयात्‌; मासीष्ट | अमासीतू; अ्रमासिष्टाम्‌ । 
अमास्त ॥ 

प्र्थ:--उपसर्गस्थ निमित्त से परे हिचु और मीना के नकार को णकार 
आदेश हो । 

व्यास्या--उपसर्गात्‌ ।५।१। (“उपसर्गादसमासेडपि ०” से) रघाश्याम्‌ ॥$।३। 
('रषान्यां नो णः>' से) हिनुमीता ।६।२।(लुप्तविभक्तिको निर्देश:) तः ।६। १। ण:१।१। 
(णकारादकार उच्चारणार्थ:)। स्वादिगणीय 'हि गतौ' धातु से ग्नुप्रत्यय करत पर 
'हिनु' तथा क्रघादिगणीय प्रकृत मीज्‌ धातु से शना विंकरण करने पर 'मीतता रूप 
बनता है | कृतविकरण इन दोनों धातगों का ही यहां ग्रहण अभीष्ट है। प्र्थ/-- 
(उपसर्गात्‌) उपसर्गस्थ ( रषाम्याम॒ ) रेफ या षकार से परे (हिनु-मीना) हिनु और मीना 

(न:) नकार के स्थान पर (ण:) णकार झ्रादेश हो जाता है। उदाहरण यथा--- 
हिनु--प्र --- हिनोति--प्रहिणोति । प्र-- हिनुत:८-प्रहिणुत:ः । 

मीना--प्र + मी नाति--प्रमीणाति । प्र+मौीनीते-- प्रमीणीते  । 


१. प्र +हिनोति, प्र-|-मीनीते इत्यादि में यद्यपि भ्रव हिनु भौर मीना नहीं हैं 





| 
| 
। 
| 





भू | भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


मीज्‌ धातु से जब एज्जिमित्त प्रत्यय अर्थात्‌ कोई ऐसा प्ताय हा हीता 
है जिस के कारण 'मी' के ईकार को एच (गुण या वृद्धि) प्राप्त होता हा तो 'मीनाति- 
सिनोति-दौडगं व्पि चा (६३८) सूत्रहारा मीज्‌ के ईकार को आकार आदेश हाकर 
धमा' रूप बन जाता ह । 
५ लिट ा (8 ) के प्र० पु० के एकवचन में णल्‌ एज्निमित्तक कि है 
क्योंकि इस के परे रहते वृद्धि प्राप्त होती है अतः णल के विषय में आत्व शक 
“मा! बन जाता है। अब 'पपौ' की तरह 'आात झौ णलः (४८८ ) द्वारा णल को 
प्रौकार झादेश कर द्वित्व भौर वृद्धि करने पर 'ममौ' रूप सिद्ध होता है। अतुस्‌ 
के कित्‌ हो जाने से गुण नहीं हो सकता भ्रतः वह एज्निमित्त नहीं इस लिये ड्स के 
बिपय में झ्रात्व नहीं होता-- 'मिमो -+अतुस्‌' इस स्थिति में 'एरनेकाच:० (२००) 
से यणू होकर “मिम्थतु:' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार उस में--मिम्यु: | थल्‌ 
भी एज्जिमित्त प्रत्यय है क्योंकि उस के परे होने पर गुण हो जाता है अतः आत्व 
होकर भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प तथा झ्राकारलोप (४८६) करने पर-- 
ममिथ-ममाथ । इसी प्रकार आगे भी एज्निमित्तों में यथासम्भव प्ात्व कर लेना 
चाहिये | परस्मैपद में रूपमाला यथा--मम्ो, मिम्यतुः, मिम्यु:। समिथ-समाथ, 
मिम्यथुः, सिश्य | समौ, सिम्यिव, सिश्यिम | शभात्मने« में सर्वत्र कित््त के कारण 
कोई प्रत्यम एज्निमित्त नहीं ग्रतः वहां झात्व नहीं होता--मिम्ये, सिम्घाते, सिम्बिरे । 
मिस्यिषें, सिम्याथे, सिस्यिद॒वे-सिम्धिष्वे । सिम्ये, सिम्यिवहें, सिस्यिमहे । 

लुँट--में तासु के परे रहते गुण प्राप्त होता है श्रत: वह एज्निमित्त है, उस 
के विषय में आत्व हो जाता है--[परस्म ०) माता, मातारौ, मातार: | सातासि --। 
(आ्रात्मने०) माता, मातारौ, मातार:। सम्ातासे-- | 

लुट्--में स्यप्रत्यय एज्निमित्त हैं भरत: झात्व हो जाता है--(परस्म॑०]) 
मास्यति, मास्यतः, सास्यन्ति । (आत्मने०) मसास्यते, सास्पेते, सास्यस्ते । 

लोट्--में श्नाप्रत्यय 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से डित्‌ है, इस के परें रहते 
'मी' को गुण प्राप्त नहीं, ग्रत: एज्निमित्त न होने से आत्व नहीं होंता--(परस्मे०) 
मीनातु-मीनीतातू, मीनीताम, मीनन्‍्तु । सीनीहि--। (आत्मने०) मीनीतामू, सीना- 
ताम्‌, मीनताम्‌ । लेंड - में इना एज्निमित्त नहीं अतः ग्रात्व नहीं होता-- (परस्मे०) 
अमीनात्‌, अमीनीताम, अमीनन्‌ । (आत्मते०) झमीनीत, अमीनाताम, अमीनत । 
वि० लिंड--(परस्म ०) मीनीयात्‌, सोनीयातामू, भीनीयुः। (आत्मने०) मीनीत, 
मीनीयातासू, सीनोरन्‌ । झआ० लिंः-- (परस्मैं०) यासुट कित है वह एज्निमित्त 


उन में परिवत्तन भरा चुका है तथापि 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' से उन को हिनु और 


मीना मान का णत्व हो जाता है । अथवा--ऐसे स्थलों पर 'अझ्च्ः परस्मिन्पूर्वविधौ' 
(६६६) से स्थानिवद्धाव के कारण कोई दोष उत्पस्त नहीं होता । विशेषजिज्ञासु 
स्थाप्त और पदमञ्जरी का अवलोकन करें । 





क्् 


| 
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नहीं झ्रतः आत्व नहीं होता--मीयात्‌, मीयास्ताम्‌, सोयासु: । (झात्मने०) में सीयुडा- 

दियों में झार्धधातुक गुण प्राप्त है झ्त:ः एज्निमित्त हो जाने से आत्व हो जाता है- 

मासीष्ठ, मासोयास्ताम, मासीरन । 

लुँड-- ( परस्मे ० ) में छिंचू को मान कर वृद्धि प्राप्त है ग्रतः एज्निमित्त में 
ग्रात्व हो कर “मा बन जाता है। प्रव “यम-रम-तमातां सक्‌ च' (४६५) द्वारा सक्‌ 
और इट का झआगम हो कर यथेष्ट रूप सिद्ध होते हैं--अमासोत, अमापसिष्टास, क्रमा- 
सिथुः । (आत्मने ०) में सिंच्‌ गुण का निमित्त है अतः एज्निमित्त होने से आत्व हो 
जाता है--अमास्त, श्रमासाताम्‌, अमासत्त । 

लू इ-- ( परस्मं ०) अमास्यत्‌ । (आत्मने०) अमास्यत । 

[ लघु ० | षिज्र्‌ बच्धते ॥५॥ सिनाति; सिनीते | सिषाय; प्लिष्ये | सेता || 
झर्थ:--पिन्न्‌ (सि) धातु 'बान्धना' अर्थ में प्रयुक्त होती है' । 
व्याड्या--धातु के आदि षकार को 'घात्वादे: षः सः (२५५) से सकारा- 

देश हो जाता है | घोषदेश का फल 'सिषाय' आदि में षत्व करना है। बित्‌ होने से 

यह धातु उभयपदी तथा “ऊद्दन्तेः०' के ग्रनुप्तार उदात्तों में परिगणित न होने से 
अनुदात्त है । लिँट में क्रादिनियम से नित्य इंट का आगम हो जाता है परन्तु थल में 
भारद्वाजनियम से इट का विकल्प होता है | रूपमाला यथा--- 

लेंटू--(परस्म ०) सिनाति, प्षिनीत:, सिनस्ति । (आत्मने ०) सिनीत्ते, सिनाते, 
सिनते। लिंटू--(परस्में०) सिषाय, सिध्यतु:, सिष्यु: । सिषयिथ-सिषेथ--। 

(आत्मने०) सिध्ये, स्िष्याते, सिध्यिरे । लुंट-- (परस्मै०) सेता, सेतारौ, सेतार:। 

सेतासि-- | (आत्मने०) सेता, सेतारो, सेतार:। सेतासे-- । लूट्--(परस्मैं०) 

सेष्यति । (आात्मने०) सेष्यते । लोॉट--(परस्मै ०) सिनातु-सिनीतातू, सिनोताम, 
सिनन्तु । (प्रात्मने०) सिनीताम्‌, सिनातासू, सिनताम्‌ | लेंड---(परस्मै० ) असिनात 
प्रसिनीतास्‌, श्रसिनन्‌ । (आत्मने०) श्रसिनीत, असिनातामू, असिनत । वि० लिंड _ 

(परस्मे ०) सिनीयात्‌, सिनोबातामू, सिनोयु:। (आात्मने०) सिनोत, सिनोयाताम, 

सिनीरनू । झा० लिंड--(परस्मे ०) सीयात्‌, सीयास्ताम, सीयासु: । (श्रात्मने ०) 

सेघोष्ट, सेषीयास्तामू, सेषीरन्‌ । लुँड---(परस्म॑ ०) असंषीतू, असंष्टास, असंघ:। 

(आत्मने०) भ्रसेष्ठ, असेषाताम, भ्रसेषत । ल्‌ड---(परस्मै०) असेष्यत्‌ । ( प्रात्मने ० ] 

असेष्यत । 


१. यह धातु श्नुविकरण स्वादिगण में भी पढ़ी गई है। लोक में अधिकतर 
उसी का प्रयोग देखा जाता है । परन्तु इस ऋ्रैयादिक घिञ्नृ के प्रयोग बेद में अनेक 
स्थानों पर पाये जाते हैं। उत्तिनाति--ऋग्वेद १, १२५.२। सिनीय:ः--ऋ॑ग्वेद 
७:प४.२ । क्‍िनासि--अ्रथर्व ० ६.१३३.३ | सिनातु--प्रथर्व ० ३,६.४ । 

२. 'एरनेकाच:०' (२००) इति यण्‌ । 
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[ लघु ० ] स्छुम्‌ आप्रवगे' ॥६॥। 
अयेः--स्कुज (स्क्रु) धातु 'क्दना, उछल कर जाना या ऊपर उठाना" अर्थ 
| में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--बहू थातु भी पूर्ववत्‌ उभयपदी तथा उदात्तों में परिगणित न होने 
। से अनुदात्त है। लिंट में क्रादिनियम से नित्य इट हो जाता है। परन्तु घल में 
क्‍ भारद्वाजनियम से विकल्प | इस धातु से शना और शनु दोनों विकरणों का पर्याय से 
विधान करते हैं-- 
के ५ ४: हर 
[ लघु ०  विधि-सूतचम-- ( ६८६ ) स्तन्भु-स्तुन्भू-स्कन्भु-स्कुन्भु-स्कुज्भ्यः 


इसतुझइच ।२३।१॥।८२।। 
चातू इना। स्कुनोति, स्कुनाति। स्कुनुते, स्कुनीते। चुस्काव, 
चुस्कुवे । स्कोता । अ्स्कौषीत्‌ । अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयइचत्वा र: सौत्रा: । 
सर्व रोधनार्था: परस्मंपदिन: || 
| श्र्थ:---कर्नर्थ सार्वधातुक परे हो तो स्तन्भू, स्तुत्भू, स्कन्मूँ, स्कुन्मूँ और 
| स्कुत्‌ धातुश्रों से परे श्नु प्रत्यव होता है और पक्ष में घना भी । 
व्या््या--स्तन्मु-स्तुत्मु-स्कन्मु-स्कुन्मू-स्कुझम्यः ।५॥३। पनु: ।१॥१॥ चर इत्य- 
| व्ययपदम्‌ । श्ता ।१।१। ('क्रयादिब्ध: इता' से, लुप्तविभक्तिकों निर्देश:) कर्तरि ।७॥१। 
('कतंरि दाप्‌' से) सा्वधातुके ।७।१। ('सावंधातुके यक्‌' से) अर्थ:--(कर्तरि) कर्ता 
। पर्थ में (सार्वधातुके) सार्वधातुक परे हो तो (स्तन्मुं-स्तुन्मुं-स्कन्मु-स्कुन्भू -स्कुल्भ्य:) 
| स्तन्भु, स्तुत्मुं, स्कन्मुं, स्कुन्मूँ और स्कुजू धातूं से परे (शनुः ) शनुप्रत्यय (च) तथा 
(एता) झसा प्रत्मय हो जाते हैं| दोतों प्रत्ययों का युगपत होना लोक में कहीं नहीं 
देखा जाता पत: पर्याय हो जाता है । स्कुत्र को छोड़ कर अन्य स्तन्‍्मूँ आदि चारों 
धातु सात्र हैं अर्थात्‌ इन धातुओं का उल्लेख केवल सूत्र में ही उपलब्ध होता है, धातु- 
पाठ में नहीं । किज्च ये चारों घातु लोक में परस्मंपदी तथा रोधतार्थक (रोकना 
ग्र्थ बाली) देखी जाती हैं । इन चारों का वर्णन आगे आ। रहा है । 

१. आ्राप्नवर्ण के स्थान पर 'श्ाप्लचने' पाठ भी उपलब्ध होता है । 

९ आभ्रवणम्‌ उत्लवनम्‌, उत्स्लुत्य गमन चेति तरड्िणी, उद्धरणम्‌ इति 
भोज: (देखें माधवीय धातुवृत्ति पृष्ठ ४१) | उद्धरण अर्थात ऊपर उठाना अर्थ में यह 
सकर्भक है| आप्रवण अर्थ वाली धातुओं का संग्रह यथा--. न्‍ 

स्कुनाति च स्कुतीते च स्कुनोत्याप्लवतेषपि थे । 
द स्कन्दते स्कुन्दतें चापि पड़ाप्लवनवाचिन: ।। (भट्टमल]) 
लय क भष्टि ने इस धातु हा प्रयोग रे! (भ्राच्छादित करना) श्रर्थ में किया 
है--- द्रवज्जिष्णुरस्कुनाच्तेषुवृष्टिभि:' (भरट्टि० १७.८२), स्कुम आवरण इति 
जयमज़ूला । 
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स्कुत्र धातु से शतुविकरण करने पर स्वादिगणीय षुत॒ धातु की तरह रूप 
चलने लगते हैं। शताविकरण करने पर डक़ीन्‌ धातु की त्तरह। रूपमाला यथा-- 

लेंटु---(पररुमै ०) श्नुपक्षे--स्कुनोति, स्कुनुतः, स्कुन्चन्ति । श्नापक्षे--स्कुनातति, 
स्कुनीत:, स्कुनन्ति । (झ्रात्मने०) एनुपक्षें--स्कुनुते, स्कुन्चाते, स्कुन्चते । श्नापक्षे-- 
स्कुनीते, स्कुनाते, स्कुनते । 

लिंटु--( परस्मै ०) चुस्काव', चुस्कवतु:, च॒ुस्कव॒ुः। चुस्कविय-चुस्कोथ-- । 
(आत्मने०]) चुस्कुवे, चस्कुवाते, चुस्कुविरे । लुंटु---(परस्मे०) स्कोता, स्कोतारो, 
स्कोतार: | स्कोतासि-- | (आत्मने०) स्कोता, स्कोतारों, स्कोतार: | स्कोतासे-- । 
लूट-- (परस्मे ०) स्कोष्यति । (आत्मने०) स्कोष्यते । 

लोट-- (परस्मै ०) श्तुपक्षे--स्कुनोतु-स्कुनुतात्‌, स्कुनुताम, स्कुन्वन्तु । श्ता- 
पक्षे--स्कुनातु-स्कुनीतात्‌, स्कुनीताम्‌, स्कछुनन्तु | (झात्मने ० )शनुपक्षे -- स्कुनुताम्‌, स्क्त्वा- 
ताम्‌, स्कन्वताम | एनापक्षे -- स्कुतीताम्‌, स्कुनाताम्‌, स्कृतताम्‌ । लेंड--( परम ०) एसु- 
पक्षे -- अस्कनो तु, अस्कुनुताम्‌, अस्कुत्बत | श्तापक्षे---अस्कुनात्‌, अस्कुनीताम्‌, प्रस्कुनन्‌ । 
(ग्रात्मने०)एनुपक्षे--अस्कुनुत, भ्रस्कुन्बाताम्‌, अ्स्कुत्बत्त | एनापक्षे---भ्रस्कुनी त, अस्कुना- 
त्ताम, अस्कूनत | वि० लिंड--[परस्म ० ) श्तुपक्षे--स्कुनुयात्‌ । एनापक्षे--स्कुनीयात्‌ । 
(झ्रात्मने ०) ए्नुपक्षे--स्कुन्वीत । इनापक्षे -- स्कूनीत, स्कुनीयांताम्‌, स्कुनीरन्‌ । 

ग्रा० लिंहः--( परस्मे०) स्क्पांतू, स्कूपःस्ताम्‌, स्कूपासु: (अक्वत्सावंघातुकयो- 
दीघं: ४८३) | (ग्रात्मने०) स्कोषीष्ट, स्कोषीयास्ताम्‌, स्कोषीरन्‌ । लुंड---(परस्म ०) 
अस्कोषोत्‌, अस्कौष्टाम, अ्रस्कोष: । (आत्मने०) अस्कोष्ट, अस्कोषाताम, अस्कोघषत । 
लू इ-- ( परस्म ० ) अस्कोष्यत्‌ | ( ग्रात्मने० ) अस्कोष्यत । 

प्रव स्तम्भूं श्रादि चार सौत्र परस्मंपदी धातुओं का वर्णन करते हैं । ये चारों 
धातु उदित्‌ तथा सेट है । उदित्‌ होने से 'उदितों बा! (८5८२) द्वारा क्त्वा में इट 
का विकल्प तथा निष्ठा में 'यस्य विभाषा' (७.२.१५) से इट का निषेध सिद्ध हो 
जाता है--स्तम्भित्वा-स्तब्ध्वा; स्तब्ध:-स्तब्धवान्‌ | इन धातुझों से परे श्नु या 
झना दोनों विकरण 'सार्वधातुकमपित्‌' (५४००) से छित हो जाते हैं तब 'प्रनिवितां 
हल उपधाया:०” (३३४) सूत्र से इन के उपधाभूत नकार का लोॉप हो जाता है-- 

लेंटू-- (एतुपक्षे) स्तम्तोति, स्तभ्नुतः, स्तम्तुवन्ति) । (श्नापक्षे) स्तमभ्नाति, 
स्तभ्तीत:, स्तम्नन्ति । 

लिंटु--में 'स्तन्म्‌- स्तनन्‍्भ् -+अ इस स्थिति में वार्पूर्वा: खबः' (६४८) द्वारा 
अभ्यास का तकार शेष रहता है। तब उपधघा के नकार को पनुस्वार (७८) तथा 
प्रनुस्वार को परसवर्ण (७६)करने से 'तस्तम्भ' आदि रूप होते हैं। तस्तम्भ, तस्तम्भतुः, 


१, शर्पूर्वाः घ़्यः ([ दं४डं८ ) कुहोंद्थु: (४५४) ॥ 
२. संयोगपूर्व होते से 'हुइनुब्यो:०” (५०१) से यण्‌ नहीं होता । एवं बस और 
मस्‌ में 'लोपइचास्पा० (५०२) की भी प्रवृत्ति नहीं होती--स्तम्तुबः,स्तम्तुम: । 
ल० दवि० (३७ । 
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तस्तम्भु: । तस्तम्भिथ-- | लुँटु--भ्रनुस्वार-परसवर्ण हो जाते हैं--स्तसम्भिता, 
स्तम्भितारी, स्तम्भितार: । स्तसम्मितासि--। लू टू--स्तसम्भिष्यति । लोट-- [ श्नुपक्षे ) 
स्तभ्नोतु-स्तभ्नुतात्‌, स्तम्नुताम्‌, स्तम्तुवन्तु । स्तभ्तुहि -स्तभ्तुतातु--। श्नापक्ष के 
म० पु० के एकबचन में उपधा के नकार का लोप होकर 'स्तभू--ना-+हि इस 
स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० ] विधि-सृत्रम- ( ६८७) हल: इन: शानज्कों ।३।१।८३॥ 
हलः परस्य इन: शानजादेश: स्थादु हो परे | स्तभान || 
अर्थ:--हल्‌ से परे श्ना के स्थान पर शानच्‌ आदेश हो, 'हि' परे हो तो । 
व्यास्या--हलः ।५॥ १। श्न: ।६।१। शानच्‌ ।0 (| हो ।७।१। प्र्थ:-- (हल: ) 
हल के परे (श्त:) शना के स्थान पर (शानच्‌) शानच्‌ श्लादेश हो जाता है (हो) 'हि' 
परे हो तो । शानच्‌ में शकार और चकार इत्तऊज्ञक हैं, “श्रान' मात्र शेष रहता 
है | अनेकाल होने से यह आदेश सम्पूर्ण श्ता के स्थान पर होता है । श्रीहरदत्तमिश्र 
का कथन है कि एना के शित्त्व के कारण स्थानिवःड्भराब से आदेश में स्वत्त: ही शिकत्त्व 
ग्रा जाता हैं अतः शानच्‌ को शित्‌ करने की आवश्यकता नहीं? | 
'स्तभू- श्ता-+ हि यहां 'हि के परे रहते भकार हल से परे श्ता को 
शानच्‌ झ्रादेश होकर अनुजन्धलोप तथा '“गअ्तों हैः (४१६) से 'हि का लुक्‌ करने 
पर 'स्तभान' प्रयोग सिद्ध होता है । 
“हल से परे! कहने के कारण 'क्रीणीहि आादियों में शानचू झादेश नहीं होता । 
इसी प्रकार 'हि' परे न होने से 'स्तम्नाति' आदि में इस की प्रवृत्ति नहीं होती । 
लोटू-- (इनापक्षे) स्तम्नातु-स्तम्नीतात, स्तम्तीताम, स्तभ्नतन्‍्तु । स्तभान- 
स्तम्नीतात्‌, स्तम्नीतम्‌, स्तम्नीत । स्तम्तानि, स्तभ्नाव, स्तम्ताम । 
लेंडः-- ( ग्नुपक्षे )अस्तम्तोत, अस्तन्तुताम्‌, अस्तम्नुबन्‌ । (श्नापक्षे)प्रस्तस्तात, 
अस्तम्नीतामू, अस्तम्नन्‌ू । वि० लिंहइ--[श्नुपक्षे) स्तम्तुयात्‌ । (श्नापक्षे) स्तम्नी- 
यात्‌ । आ० लिंइ--में यासुट के कित्‌ होने से उपधा के नकार का लोप हो जाता 
हैं--ह्तम्यात, स्तभ्यास्ताम, स्तम्पासु:। 

, लुंडु--में स्तन्भू से परे बलि को वैकल्पिक अरड्ू का विधान करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-सूतमु-- (६८८) जु-स्तन्मुँ-म्रुचु-स्लुचुँ-भ्रुचुँ-सलुचुँ- 
ग्लुड्चु-श्विभ्यइच ।३।१।५८॥। 

च्लेरड वा स्यात्‌ ।। 
१, धातु के संयोगान्त होने से ग्र दे कित नहीं होते अतः 
मम कम ही नहीं "हू पुस आदि कित्‌ नहीं होते अतः झपधा के 
र- संयोग होने से 'उत्तच प्रत्ययादु०'(५०३)से 'हि' का लुक नहीं होता । 
कं ३े. इस स्थान के विशेषस्पष्टीकरण के लिये सि०कौस॒दी के स्त्रीप्रत्ययप्रकरण 
में 'वक्ष्यमाणा' की सिद्धि देखनी चाहिये । है 
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अर्थ:--ज्‌ (जीर्ण होना), ह्तन्भुं (रोकना), खुचुँ (जाना), स्लु्चू (जाना), 
ग्रजु (चुराना), ग्लुचू (चुराता), ग्लुल्चूं (जाता) श्वि (जाना, बढ़ना) --इन आ्ाठ 
घातुओं से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से अड्ाः ग्रादेश हो । 

व्याख्या--जू--श्विम्स: ५।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । च्ले: ।६।१। (चले: सिंच' से) 
अडः ।१।१॥ ('अस्यतिबक्ति०' से) वा इत्यव्ययपदम्‌ ('इरितों बा' से)। प्रर्थ:--- 
(जू-- श्विभ्य:) जू, स्तन्म, ज्ुर्च, म्लुच, ग्रुतु, सलुच , सलुझ्च और श्वि--इन ग्राठ 
धातुओं से परे (च्ले:) च्लि के स्थान पर (वा) विकल्प से (अड्‌) झ्ड आदेश हो 
जाता है । च्लि का लू अ्रवशिष्ट रहता है उस के स्थान पर अझहझू अ्देश हो जाता है । 
अइड में छकार इत्‌ है, इसे छित्‌ करने का प्रयोजन 'अम्लरुचत्‌' श्रादि में उपधा के नकार 
का लोप करना आदि है । जिस पक्ष में अछ नहीं होता वहां 'ह्ले: सिंच' (४३८) से सिंच 
आदेश हो जाता है । इस सूत्र के 'प्रजरत्‌' ग्रादि उदाहरण काशिका में देखने चाहियें। 

लुँइ-स्तम्भू धातु से लुंड, तिपू, इकारलोप, च्लि, चिलि के लकार को 
प्रकृतसून से अडाः आदेश, अडः के छित्‌ होने से 'अनिदितां हल:०” (३ ३४) द्वारा उपधा 
के नकार का लोप तथा अन्त में झज्ू को अट का प्लरागम करने पर 'ग्रस्तभत्त' प्रयोग 
सिद्ध होता है | भ्रडः के अभाव में च्लि को सिंच, इटू, ईंट, सकारलोप, सबर्णदीर्घ तथा 
नकार को झनुस्वार और परसवर्ण करने से “अस्तम्भीत्‌' रूप बनता है। रूपमाला 
यथा--अड्पक्षे) अस्तभत्‌, अस्तमताम, अस्तभन्‌ । (सिंच्पक्षे) अस्तम्भीत्‌, अस्त- 
स्भिष्टाम, भ्रस्तस्भिषु: । 

लूँ डू--प्रस्तस्भिष्यत्‌, अस्तस्भिष्यताम्‌, अस्तसम्भिव्यन्‌ । 

उपसगगंयोग--'वि' झादि उपसर्गां के योग में स्तन्‍्भ्‌ के सकार को षत्व का 
विधान करते हैं--- 


[ लघु ० ] विधि-बूतम्‌ू-- (६८६ ) स्तन्‍्भे: ।८।३।६७॥। 

स्तन्भे: सौत्रस्य सस्य ष: स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌ | अस्तम्भीत ।। 

अर्थ:---उ पसर्गस्थ निमित्त ते परे सौत्रघातु स्तन्भ्‌ के सकार को मूर्धन्य आदेश हो । 

व्याख्या--उपसर्गात्‌ ।५।१। ( 'उपसर्गात्‌ सुनोति०' से) । स्तन्मे:। ६। १। सः।६। १। 
('सहे: साड: सः' से) मूर्थन्य:। १। १।( 'अपदान्तस्य सूर्घन्यः' से) पत्वप्रकरण में “इण्को:' 
(८.३.५७) अधिकृत हैं | उपसर्गों में कवर्ग सम्भव नहीं झ्रत: केवल 'इण: का ही 
सम्बन्ध समभना चाहिये। अर्थ :--- उपसर्गात्‌) उपसर्गस्थ निमित्त इण से परे (स्तन्मे:) 
स्तन्‍्भ्‌ धातु के (सः) स्‌ के स्थान पर (मूर्धन्य:) मूर्घा स्थान बाला अर्थात ष झंदेश 
हो जाता है । उदाहरण यथा- प्रति +-ल्तम्ताति-- प्रतिष्टभ्नाति", परिष्टम्नाति, 
विष्टभ्नातति । षत्व होने पर “प्टुना ष्टू: (६४) से तकार को टकार हो जाता है । इसी 
प्रकार--वि -- भ्रस्तभत्‌ - व्यू +- भ्रस्तभत्‌ >- व्यष्ट भत््‌ । ध्यान रहे कि यहां श्रट के 
व्यवधात में भी पत्व हो जाता है--पभ्राक घ्ितावड्ब्यधाय्रेडपि ६.३.६३ | इसी प्रकार 


१. बाहुप्रतिष्टस्भविवृद्धमस्यु:--रघु० २.३२ । 
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ग्रम्यास के व्यवघात में भी समझ लेना चाहिये (स्थादिष्वम्यासेन चाध्भ्यासस्य 
८.३.६४)--वि --तस्तम्म--वितष्टम्भ, परितष्टम्भ । 

स्तुन्भूं, स्क्मूं और स्कुन्भू घातुश्रों की प्रक्रिया भी लुँडः और उपसर्गयोग को 
छोड़ कर स्तन्भृ धातु की तरह होती है | रूपमाला यथा -- 

स्तुन्भु--लंट -स्तुम्नोति-स्तुस्नाति । लिंटु--तुस्तुम्म | लुँटु--स्तुम्िता । 
लू ट--स्तुम्भिष्यति । लो ट्‌ -स्तुभ्नोसु-स्तुभ्नुतात्‌। स्तुभ्नातु-स्तभ्नीतात्‌ । लेंड-- 
अस्तुभ्नोत्‌-अस्तु+नात्‌ । वि० लिंडछ--स्त॒भ्तुयात-स्तुभ्तीयात्‌ । आ० लिंइ--स्तुभ्यात्‌ । 
लुंड' --अस्तुम्भीत्‌, श्रस्तुम्मिष्टाम, अस्तुस्मिषु: | लू इ---अस्तुम्भिष्यत्‌ । 

स्कन्मु--लेटू--स्कभ्नो ति-स्कम्ताति । लिंट--चल्कस्म । लुंटु-स्कम्भिता । 
लू ट--स्कस्भिष्यति । लोट्‌ू-स्कभ्नोतु-स्कभ्नुतात्‌, स्कम्नातु-स्कभ्नीतात्‌ । लँंड--- 
प्रस्कम्तोत्‌-प्रस्कभ्तात्‌ । वि० लिंइ---स्कभ्नुयात्‌-स्कश्नोयात्‌ । श्रा० लिंडः--स्कभ्यात्‌ । 
लुंइः--अस्कम्भीत्‌ । लू डा--अ्रस्कम्मिष्यत्‌ । 

स्कुन्मु--लेंट --स्कुम्तो ति-स्कुभ्ताति । लिंटु--चुस्कुम्भ | लुँट--स्कुश्मिता । 
लूटू--स्कुम्निष्यति । लोदु--स्कुभ्तोतु-स्कुम्नुतात्‌, स्कुभ्नातु-स्कुभ्नीतात्‌ | लेंड-- 
अस्क्‌म्तोत्‌-श्रस्क भ्तात्‌ । वि० लिंउ--ह्कुभ्तुयात्‌-स्कुम्तीयात्‌ । भरा ७ लिंझइ--ह्क्म्यात्‌ । 
लुंड--भ्रस्कुम्भीत्‌ । लुंइ--पभ्रस्कुस्भिष्यत्‌ । 
| लघु० | युत्र्‌ बन्धने ॥११॥ युनाति, युनीते । योता ॥ 

अर्थ:--युत्‌ (यु) धातु 'बान्धना' अर्थ में प्रयुक्त होती है! । 

व्याख्या--यह घातु भी पूर्ववत्‌ जित्‌ होने से उभयपदी तथा “ऊदृदन्तेः०' में 
परिगणित न होने से अनुदात्त अर्थात्‌ अ्रतिट है । लिंदु में किनियम से नित्य इट हो 
जाता है परन्तु थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'क्री' धातु 
की तरह होती है । 

लेंटू---(परस्मै ०) युताति । (आात्मने०) युनीते । लिंटु--(परस्में ०) युयाव, 
युधुवतु: । युयुव॒: । घुयविथ-युयोथ--। (आात्मने०) युयुवें, घुयवाते, युयुविरे । लुंटु--- 
(परस्म॑ ०) योता, योतारो, योतार:। योतासि--। (प्रात्मने ०) योता, योतारौ, 
पोतारः । योतासे--। लूट्‌ू-- (परस्म॑ ०) योष्यति । (आाह्मने०) योष्यते । लोट- 
(परस्मे०) युनातु-युनीतात्‌ । (आत्मने०) युनीताम्‌ । लेंड--(परस्मैं०) अयुनात्‌। 
(आत्मने०) अयुनीत। वि० लिंडइ--(परस्मै ० ) युनीयात्‌ । (आत्मने०) युनीत । झ्रा० 
लिंडू---(परस्मे ० ) यूयात्‌ (अक्ृत्सावंधातु० ४८३)। (प्रात्मने०) योषीष्ट | लुँइ- 
(परस्म०) अयौधीत्‌ । (ग्रात्मने०) श्रयोष्ठ । लूड--(परस्मै०) अ्रयोष्यत्‌ । 
(आत्मने ० ) भ्रयोष्यत । 





१. इस धातु के प्रयोग ग्रन्वेषणीय हैं । 
२. ध्यान रहे कि 'ऊबृदन्ते:०” में परिगणित 'यौति' से शभ्रदादिगणीय 
'घु सिश्रणाइमिश्णयो:' धातु का ग्रहण होता है इस का नहीं । 
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[ लघु ० ] क्लूभ्‌ शब्दे ॥१२॥ क्नूनाति, क्नूनीते | कनविता' ॥। 

श्र्थ:-- वनूज, (क्नू) धातु 'शब्द करना” अर्थ में प्रयुक्त होती है*। 

व्यास्या--जित्‌ होने से सह धातु उभयपदी तथा ऊदन्त होने से उदात्त 
ग्र्थात्‌ सेट हैं। रूपमाला यथा -- 

लेंटू--(परस्मै०) क्नूनाति । (सआत्मने०) क्नूनीते । लिंटू--(परस्म॑०) 
चुक्‍्नाव, चुक्नुवतु:, चुक्‍नुवु: | चुक्तविथ--। (झात्मने०) चुबनुवे, चुबनुवाते, चुक्तु- 
बिरे । लुंट-- (परस्मै०) क्‍नविता, क्‍्नवितारों, कक्‍लवितारः: । क्नवितासि-- | 
(प्रात्मने ०) बनविता, क्नवितारौ, क्‍्नवितारः | क्तवितासे । लू टु-- (परस्मे०) कन- 
विष्पति । (आात्मनें०) कक्‍्सविष्यते । लॉट--(परस्मै०) बनूनातु-क्नूनीतात्‌ । 
(आत्मने०) क्‍्नूनीताम्‌ । लेंड--(परस्मैं०) अक्‍नूनात्‌ु । (प्रात्मनें०) अक्तूनीत । 
वि० लिंक---(परस्मै०) क्नुनीयात्‌ । (आत्मने०) क्तूनीत । आ० लिंझ--(परस्मै०) 
क्नूयात्‌ । (आत्मने०) क्‍्तविदीष्ठ । लुंहु--(परस्मे०) अकतावीत्‌ । (आत्मने०) 
झकक्‍नविष्ट । लेइ--(परस्म॑ ०) अक्नविष्यत्‌ । (आत्मने०) अक्नविष्यत । 


[ लघु ० |] द्वज हिसायाम्‌ ॥१३॥ द्रणाति, द्वणीते ।। 

अर्थ:--द्वजू (दूं) धातु 'हिसा करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है? । 

व्या्या--यह धातु भी क्नज धातु की तरह उभयपदी तथा सेट्‌ हैं। 
रूपमाला बधा-- 

लेंट---( परस्मे ० ) द्रणाति । (आझात्मने०) द्वणीते । लिंट---(परस्मे०) डुद्राव, 
दुदुवतुः, दुद्वुः । दृद्वविथ-- (भ्रात्मने०) बुद्गुवे, दुुबाते, दुद्॒बिरे । लुंट--(परस्मै०) 
द्रविता, द्रवितारो, द्रवितारः | द्रधितासि--। (आत्मने० ) द्रविता, द्रवितारो, द्रवितार: । 
इवितासे-- लूटू--[परस्मै ० )दरधिष्यति । (आत्मने०) द्रविष्यते। लोट-- ( परस्मे ०) 

१. प्राय: सब लघुकौमुदी के संस्करणों में इस के बाद 'दुअ्‌ हिसायाम्‌' धातु 
पढ़ी गई है, जो स्पष्टतः प्रमाद है | क्योंकि सिद्धान्तकोमुदी, माधवीयघातुवृत्ति, क्षीर- 
तरज़्िणी, धातुप्रदीप भादि झाकरस्रन्थों में इस प्रकार की किसी धातु का क्रद्यादिगण 
में उल्लेख नहीं । गीताप्रेस के संस्करण में सम्पादक ने इसे हुटठा कर जहां श्रपनी 
बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है वहां 'पुतञ्न पवने' धातु के बाद 'दू विदारणे' धातु का पाठ 
दे कर भ्नधिकार चेष्टा भी की है। लघुकौमुदी के सब संस्करणों में 'पूज््‌ पवने' के बाद 
'लूम छेवने ही पढ़ी गई है जो 'प्वादीनां हस्वः (६६०) सूत्र पर दीं गई वृत्ति के क्रम 
से स्वथा श्ननुकल है । पूल और लूजअ्‌ के बीच में 'द्‌” का पढ़ना अनुचित भी लगता है। 

२, इस धातु के प्रयोग अन्वेषणीय हैं | 

३. वैदिक साहित्य में इस धातु के प्रयोग अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं । 
ब्रणाति “मै० ३.७.३; द्वृणान:---ऋर्वेद ४.४.१; द्वत:---करांठंक० १६.१५ । ऊुछ 
कोषों में दूं (पु ०, सुवर्ण), द्रघण (पु ०, मुद्गर), द्वण (पु ०, बिच्छू) भ्रादि शब्द 
इसी _धातु से बनाये गये हैं । 
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द्रणातु-बृणीतात्‌ । (प्रात्मने०) वरूणीताम्‌ । लेंड--(परस्मै०) श्र्रणात्‌ । (ग्रात्मने ०] 
भ्रद्ूणीत । वि० लिंट्‌-- (परस्मै०) द्रणीयात्‌ । (प्रात्मने०) द्रणीत | झा० लिंड-- 
(परस्मे ०) ब्रयात्‌ । (पात्मने०) ब्रविषीष्द । लुंड--(परस्म ०) अद्राबीत्‌ । (आत्मने०) 
प्रद्रविष्ट । लू इ--( परस्मे ०) अद्वविष्यत्‌ । (पग्रात्मने०) अद्गभविष्यत । 
[ लघु ० ] पूज्‌ पबने ।।१४।॥ 
अर्थ:--पुज्‌ (पृ) धातु 'पविन्न करना! शर्थ में प्रयुवत होती है । 
व्यास्या--बित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा ऊदन्त होने से 'ऊददन्तै:०* 
के झनुसार सेट है श्ना प्रत्यय के परे रहते इसे हृस्वविधान करने के लिये श्रग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० ]विधि-मूतमम-- (६६०) प्वादीनां हृस्वः |७।३।८०॥ 
री-ली-व्ली-प्लीनां चतुविद्वते: शिति हुस्वः | पुनाति; प्रनीते | पिता |। 
अर्थे:--शित्‌ परे होने पर पूनत्र श्रादि चौबीस घातओं के अन्त्य अच को 
हृस्व हो जाता है । है . 
हि व्यास्या--प्वादीनाम्‌ ।६।३। हस्वः ॥१॥१॥ शित्ति ।७।१। ('ध्ठिवु-कलम्‌-चम्मां 
शर्ति' से) । पूधातुरादियेषान्ते प्वादय:, तेषामू--प्वादीनाम्‌ । तद्गुणसंविज्ञानबहु ० । 
भर्थ:-- (प्वादीनाम्‌) पू आदि धातुओं के स्थान पर (हस्ब:) हृस्व आदेश हो जाता 
है (शिति) शित्‌ परे हो तो । धातुपाठ के ऋद्यादिगण के श्रन्तर्गंत प्‌ ग्रादि चौबीस 
5 अर गई हैं, उन का हरी यहां ग्रहण अ्रभीष्ट है। 'अचइच' (१.२.२ ८) झौर 
त्यस्य (२१) परिभाषाओं के बल से प्‌ आदि धातुओ्ों के अन्त्य अच को 
हस्व हो जायेगा । पू श्रादि चौबीस धातुएं निम्नलिखित हैं-- ह 


(१) पूछ पबने अल करना) । (१४) झू वयोहानौ (जीर्ण होना) । 
रे ' ही आया | । १५) घृ बयोहानो (जीर्ण होना) । 
बा सना । | (१६) नृ नये (ले जाना) । 

(४) कभू हिसायाम (हिंसा करना) । (१७ 5 | 


(१) वृत् वरणे (स्वीकार करना) । 
(६) धूल कम्पने (कम्पाना)। हे 

(७) शू हिसायाम्‌ (हिंसा करना) । (१६) ग्‌ छाब्दे (शब्द करना) । 

(८) पृ पालनप्रणयो: (पालना, भरना) (२०) जया बयोहानौ (बूढ़ा होना) । 
( 8) च्‌ घरणें (स्वीकार करना) । | | २१) रो गतिरेषणयों: (जाना, शब्द 


| 
) 
3) कू हिसायास्‌ (हिंसा करना) । 
(१८) ऋ गतौ (गमन करना) | 

| 


(१०) भू भल्सने (मिड़कना ) । | न करना) । 
(११) म्‌ हिसायाम्‌ ( हिंसा करना)। | (२२) ली इ (मिलाना) । 
(१२) द्‌ विवारणे (फाइना)। | (१३) ब्ली वरणे (स्वीकार करना) | 


(१३) जू बयोहानों (जी्ण होना) । | (२४) प्ली गतो (गमन करना) । 
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लेंटू, लॉटु, ले और वि० लिंझू इन चार लकारों में श्नाविकरण किया 
जाता है झ्रतः इन में ही शित्‌ सम्भव होने से हस्त्र की प्रवृत्ति होती है अन्यत्र नहीं । 

लेंटू--'पू- ना-ति' इस स्थिति में 'शना' इस शित््‌ श्रत््यय के परे रहते 
प्रकृतसूत्र से 'प्‌ु' के ऊक्वार को छूस्व होकर 'पुताति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार आगे भी समभना चाहिसे। झूपमाला यथा--(परस्मै ०) प्रुनाति, पुनीत, 
पुनन्ति । (आत्मने०) पुनीते, पुनाते, पुनते॥ लिंटु--'(परस्में०) पुपाव, पुपुबतु:, 
पुपुवः । पुपविथ---। (ग्रात्मने० ) पुषुबे, पुषुवाते, पुपुबिरे | लूंटू-- (परस्म ०) पविता, 
पच्चितारी, पवितार: । पर्चितासि--) (आत्मते०) पविता, पबितारी, पवितारः। 
पवितासे -- । लूटू-- (परस्मे ० )पविष्यति। (आत्मने०)पविष्यते । लो दू-- (परस्म॑ ०) 
पुनातु-पुनीतातू, पुनीताम्‌, पुनन्‍्तु । पुनी हि-पुनीतातु--! (आत्मने ० ) पुनीताम, पुनातार, 
पुनताम । पुनीष्व--. लेंड-- (परस्म०) अपुनात्‌, अपुनीताम्‌, भपुनन्‌ | (आत्मने०) 
प्रपुनीत, अपुनाताम्‌, झपुनत। वि० लिंड--( परस्मे ०) पुनीयात्‌, पुनीयाताम, पुनीयः । 
(झ्रात्मने ०) पुनीत, पुनीयातास, पुनीरत। आ० लिंझ-- (परस्मे० ) पूयात्‌, पूपास्ताम, 
पुयासु: । (्रात्मने०) पब्रिषीष्ट, पविषीयास्तास्‌, पविषीरन्‌। लुंड---(परस्मे०) अपा- 
वीत्‌, अपाविष्टाम, अपाविषः । (आत्मने०) अपविष्ट, अ्रपविषाताम्‌, अपविषत । 
लू ड--- ( परस्म०) झपविष्यत्‌ | (आत्मने०) अपविष्यत । 
[ लघु० ] जम छेदने ॥॥१५॥ लुनाति । लुनीते ।। 

अर्थ:--लज (लू) धातु 'काटना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह धातु भी 'पुत्रु पतने' धातू को तरह उभयपदी तथा सेट है । 
इस की सम्पूर्ण प्रक्रि] तथा रूपमाला भी उसी तरह होती है । प्वादियों के अन्तर्गत 
होने से इसे भी शित्प्रययों में (६६०) सूत्र से छृस्त्र हो जाता हैं। रूपमाला यथा-- 

लेंट-- (परस्मै ०) लुनाति, लुनौतः, लुनन्ति । (झात्मने०) लुनीते, लुनाते, 
लुनते । लिंटू--(परस्मै०) लुलाव, लुलुवतुः, लुलुबुः | (झ्ात्मने०) लुलुवे, लुलुवाते, 
लुल॒धिरे | लुंटू-- (परस्मै ०)लविता, लवितारौ, लवितार: | लबितासि--) (झ्ात्मनें ०) 
लबिता, लबितारौ, लवितार: । लवितासे--। लूटू-(परस्मै०) लविष्यति । 
(आत्मने०) लबिष्यते। लोॉट--(परस्मै०) लुनातु-लुनीतातू, लुनीताम, लुनन्तु । 
लुनोहि--। (आत्मने०) लुनीतास्‌, लुनाताम्‌, लुनताम्‌ । लँड--(परस्मै०) भ्रलुनात, 
अलुनीताम्‌, अलुनन्‌ । (आआात्मने०) श्रलनीत, अ्लुनातामू, अ्लुनत॥ वि० लिंड-- 
(परस्मै०)लुनीयात्‌ । (पात्मते०) लुनीत । झा० लिंडू--/परस्मै ० )लूयात्‌ ।(आात्मने०) 
लविषीष्ट । लुँडू--(परस्मै ०) अलाबीत्‌ । (आ्ात्मने ०) अलविष्ट । लुछू--(परस्मै ०) 
अलबिष्यत्‌ । (पग्रात्मने०) श्रलविष्यत । 


[ लघु ० | सतत ग्राच्छादने ।|१६।। स्तृणाति | शर्पर्वा: खयः (६४८)-- 


तस्तार, तस्तरतु:। तस्तरे। स्तरीता-स्तरिता | स्तृणीयात्‌ । स्वृणीत। 
स्तीर्यात्‌ ॥ 
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श्रथे:--स्तत्र ( स्त्‌) धातु 'श्राच्छादन करना, ढांपना' प्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--बित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा ऋदन्त होने से सेट है । 
प्वादियों के भ्रन्तर्गत होने के कारण श्नाविकरण में इसे हस्व हो जाता है । 

लेट--(परस्मै ०) स्तृणाति । (आत्मने०) स्तृणीते । 

लिंटू--परस्मे ० प्र० पु० के एकव्चन में 'स्तृ+स्तु -- अर इस स्थिति में 'ह्ुस्वः' 

(३६७) से प्रम्यास को हस्व, 'उरत्‌' (४७३ ) से ग्रभ्यास के ऋकार को अप्रर्‌ 

भादेश तथा «दर्पूर्वा: छः” (६४८) से तकार शेष रह कर---त-+स्त्‌ + भ्र । अब 

ऋच्छत्युताम्‌ (६१४) से गुण तथा “अत उपधाया:” (४५५) से उपधावृद्धि करने 
पर 'तस्तार प्रयोग सिद्ध होता है | अतस झावियों में 'ऋच्छत्यृुताम्‌' (६१४) से गण 
हो जाता है | इसी प्रकार आत्मनेपद में भी सर्वत्र गुण समझना चाहिये। रूपमाला 
यथा-- परस्मै ०) तस्तार, तस्तरतु:, तस्तरु: | तस्तरिथ, तत्तरथः, तस्तर । तस्तार- 
तस्तर, तस्तरिव, तस्तरिम । (झात्मने०) तस्तरे, तस्तराते, तस्तरिरे । 

लुटू--में इटू, लघूपधगुण तथा 'बुतो वा' (६१५) से इट को वैकल्पिक दीघ॑ 
हो जाता है । (परस्मे ० ) दीर्षपक्षे--स्तरीता, स्तरीतारौ, स्तरीतार: । स्तरीतासि--_ | 
दीर्घाभावे--स्तरिता, स्तरितारौ, स्तरितार: | स्तरितासि--..। (झत्मने ० ) दी घ॑पक्षे -- 
स्तरीता, स्तरीतारी, ह्तरीतार: । स्तरीतासे--। दीर्घाउभावे--स्तरिता, स्तरितारौ, 
स्तरितार: । स्तरितासे--.) लुट्--(परस्मै०) स्तरीष्यति-स्तरिष्यत्ति । (आ्रात्मने० ) 
स्तरीध्यते-स्तरिष्यते । लोटू्‌-- (परस्मे )स्तृणातु-स्तृणीतात्‌ । (ग्रात्मने० )स्तृणीताम ! 

लेंड--(परस्म॑०) भ्रस्तृणात्‌। (आात्मने०) अस्तृणीत | वि० लिंह-- (परस्मै ०) 

स्पृणीयात्‌ | (प्रात्मने) स्तणीत । 
धा० लिंडू--(परस्मै०) प्र० पु० के एकवचन में 'स्त | यास- त्‌' इस 

स्थिति में यासुट्‌ के कित्‌ होने से गुण का निषेध हो जाता है। तब 'ऋत इद धातों:' 

(६६० ) से इत्तत, रपर और 'हलि च' (६१२) से रेफ की उपधा को दी हो कर 

संयोगादि सकार का लोप करने पर--स्तीर्यात्‌, स्तीर्यास्ताम्‌, स्तोर्यासु:। आत्मने० में 

स्तृ-+स्ीय-सू्‌ +त' इस स्थिति में धातु के सेट्‌ होने से इट्‌ का श्रागम नित्य प्राप्त 
होने पर भ्ग्रिमसूत्र से विकल्प का विधान करंते हैं- 

[लघु० ]विधि-सृजमू-- (६६१) लिंड-सिँचोरात्मनेपदेषु' ।७।२।४२॥ 
वृड-बृञ्भ्याम्‌ ऋदन्ताच्च परयोलिंड्सिंचोरिड वा स्मात्तहिः | 
अर्थ:--वृद्ट, वृत्र्‌ भोर ऋदन्त धातु से परे लिंझू और सिंच को विकल्प से 

इट हो प्रात्मनेपद में । 
व्याह्या--लिंड-सिंचो: ।६।२। झात्मनेपदेष ।७।३। व्‌ तः ।५॥ १॥( 'बृतों वा' से ) 


स्व) १. कई विद्यार्थी इस सूत्र को तथा “'लिंइ्सिंचादात्मनेपवबेधु' (५४८६) सूत्र को 
एक समभा कर भूल कर बंठते हैं। भतः यहां दोनों सूत्रों के प्रन्तर को हृदयंगम कर 
लेना चाहिये | 


बाइक. पतन 3 पर 
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इट्‌ ।१।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । ('हुटू सनि वा' से)। 'बुतो वा' (६१५) की 
तरह यहां पर भी “ब॒त:ः” पद का 'वृु--ऋत:--वबृ त:” इस प्रकार का छेद समभता 
चाहिये | निरनुबन्धग्रहण के कारण 'व्॒‌' से 'बृढ्द! और 'वृत्र' दोनों का ग्रहण होता 
है । अर्थ:--(ब॒तः) वृद्ध, वृञ या ऋदन्त घातु से परे (लिंड-सिंचों:) लि और 
सिँचू का भ्रवयव (इट) इट्‌ (बा) विकल्‍प से हो जाता है (आत्मनेपदेषु) आत्मनैपद 
प्रत्यय परे हो तो । 

स्त-- सीय | सू त' यहां पर 'स्त्‌' धातु ऋदन्त है अतः भ्रकृतसूत्र से 
प्रात्मनेषद के लिंइ (सीयू-+ स-|त) को विकल्प से इट्‌ का झ्रागम हो जाता है । 
इट्पक्ष में श्राधधातुकगुण होकर सामान्य कार्य करने से 'स्तरिषीष्ट' रूप प्िद्ध होता 
है | इट के अभाव में 'उच्च' (५४४) सूत्र द्वारा कलादि लिंडः कित्‌ हो जाता है अतः 
गुण का निषेध हो जाता है। तब “ऋत इद्‌ धातो: (६६०) से इत्त्व, रपर और 
'हुलि च' (६१२) से रेफ की उपधा को दीर्घ करने पर 'स्तीर्षीष्ट' रूप बनता है | 

अब इटपक्ष के 'स्तरिषीष्ट' आदि रूपों में 'बतों बा' (६१५) द्वारा इद्‌ को 
वैकल्पिक दीर्घ प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र से निषेध करते हैं-- 

[लघु० | निषेध-सूजमू-- (६६२) न लिंडिः ।७।२।३६।॥ 

बुत इटो लिंडिः न दीघं:। स्तरिषीष्ट । उद्चच (५४४) इत्य नेन 
कित्त्मम्‌--स्तीर्षीष्ट | सिंचि च परस्मंपदेषु (६१६)--अस्तारीतू, अस्तारि- 
प्टाम्‌, अस्तारिषु: । अस्तरीष्ट-अस्तरिष्ट-अस्तीष्ट ।। 

भ्र्थ:--वड़, वृञ और ऋदन्त धातु से परे इट को दीर्घ न हो लिंड परे हो तो। 

व्याख्या--त इत्यव्ययपदम्‌ । लिंडि ॥७।१। बुत: ।५॥१। ('बुतो वा से) इंट्‌ | 
११ (/आर्धचातुकस्थेडु०' से) दीर्घ: ।१।१। ('प्रहोइलिंटि दीर्घ: से) अर्थ:--(वुततः) 
वृड्‌, वृत्र और ऋदन्त धातु से परे (इट्‌) इद्‌ (दीर्घ:) दीर्घ (न) नहीं होता (लिंडि) 
लिंड परे हो तो । 

'स्तरिषीष्ट' यहां लिंडः परे विद्यमान है अतः ऋदन्त स्तु धात्‌ से परे इट्‌ को 
दीर्घ नहीं होता। झ्ञा० लिंडः के आत्मने० में रपमाला यथा-- (इट्पक्षे ) स्तरिषीष्ट, 
स्तरिषीयास्ताम्‌, स्तरिषीरन्‌ । (इटो5भावे ) स्तीर्षीष्ठ, स्तीर्षीयास्ताम्‌, स्तीर्षोरन । 
| लुंडः--- (परस्मे ०) में इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है, 'सिंचि च परस्मेपदेषु' 
* १६) से इट्‌ को दीघ॑ नहीं होता--अ्रस्तारीत्‌, श्रस्तारिष्टाम्‌, अस्तारिषुः | आत्मने ० 
मे लिंड्सिचोरात्मनेपदेष' (६६१) से सिंच्‌ को विकल्प से इट का प्रागम होता है । 
इट्पक्ष में आर्धधातुकगुण होकर 'ब॒तों वा' (६१५) से इट्‌ को वैकल्पिक दीर्ष हो 
जाता है--अस्तरीष्ट, अस्तरिष्ट । इट के भझभाव में 'उच्चच' (५४४) द्वारा सिंच्‌ के 
किक्ित्‌ हो जाने से गुण का निषेध हो जाता है । तब इत्त्व (६६०), रपर और 'हलि 
च (६१२) से उपधा को दीर्घ करने पर--अस्तीष्ट । लुँडु के झ्रात्मनें० में रूपमाला 
पथा-- (इट्पक्षे) दीर्षे कृते--अ्रस्तरीष्ड, श्रस्तरीषाताम्‌, प्रस्तरीषत। दीर्घाईभावे-- 
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अस्तरिष्ट, अस्तरिषाताम, अस्तरिषत | (इटो5भावे)अस्तीए्ट, अस्तीर्षाताम्‌, प्रस्तीर्षत । 
लू इ--[ प रस्में ० ) अस्तरीष्यत्‌-अल्तरिष्यत्‌ । (आत्गन०) अह्तरीष्यत-अस्तरिष्यत । 

नोट--पीछे स्वादिगण में 'स्तृज श्राच्छादने' धातु भ्रा चुकी है। उस की 
प्रक्रिया औौर इस धातु की प्रक्रिया का प्रायः सब लकारों में अन्तर पड़ता है । 
विद्याथियों को यह ग्रत्तर सदा ध्यान में रखता चा हिये । 

[ लघु० ] कम हिसायाम्‌ ॥१७॥ क्ृणाति; क़ृणीते | चकार; चकरे ॥। 
श्र्ध:--कन््‌ (क्‌) धातु "हिंसा करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है! । 
_ज्या--यह धातु भी पूर्ववत्त उभयपदी, सेट तथा प्वाश्न्तर्गत है। एना- 

विकरण में “पव्वादीनां हत्व: (६६०) से इसे हस्त हो जाता है। इस की प्रक्तिया 

स्तृत्र्‌ प्राच्छादने' धातु की तरह समभनी चाहिये। 
लेटू--परस्म॑०) क्ृणाति । (गात्मने०) क्ृणीते। लिंटू-- (परस्मै० | चकांर, 
सकरतु;, चकरु:॥। चकरिय--। (आत्मने० ) जकरे, चकराते, चकरिरे। सर्वत्र 

'ऋच्छत्यताम्‌” (६१४) से ग्रुण ही जाता है। लुँट--(परस्मै०) करोता-करिता, 

करोतारौ-करितारी, करोतार:-करितार:, करीतासि-कर्तिसप्ति--। (आत्मने०]) 

करोता-करिता, फरीतारौ-करितारौ, करीतार:-करितार: । करीत/सै-करितासे--.। 

मं द--(परस्मे०) करीष्यति-करिष्यति । (पआत्मते०) करीप्यते-करिष्यते । लो द-- 

(परस्मे० )कृणा तु-कृणी तात । (आत्मने०) कृणीताम । लेइ--(परस्मै ०) अक्कणात्‌ । 

(आात्मने० ) भक्ृणीत । वि० लिंड--(परस्मे० ) कृणीयात् । (आत्मने०) कृणीत । 

झा० लिंइ--(परस्मै ०) कीर्यात्‌ । (झात्मने० ) क्रिषोष्ट-कीर्षीष्ठ । लुँट--(परस्मै० ) 
श्रकारीतू, श्रकारिष्टामू, अकारिष: । (झत्मने०) पश्रक्वरीष्ड-प्रकरिष्-भकीरपपट ॥ 
लू छू-- (परस्मै ० ) प्रकरीष्यत्‌-प्रकरिष्यत्‌ । (आ्रत्मने० ) श्रकरीष्यत-प्रकरिष्यत । 
[ लघु ० ] बृञ्‌ वरणे ॥१८॥ बृणाति; वणीते | वबार; वबरे। वरीता- 
वरिता। उदोष्ठ्र० (५११ ) इंत्यूत्वमू-वूर्यात्‌ । वरिषीष्ट-वर्षीष्ट । 
अवारीत्‌, अवारिष्टाम्‌ | अवरीष्ट-अबरि ध्ट-अवूष्ट ॥। 
अथः--वृम्‌ (वृ) धातु 'वरण करना, स्वीकार करना” अर्थ में प्रयुकत होती है । 
व्यास्या--यह धातु भी जित होने से उभयपदी तथा ऋदस्त होने से सेंट है । 
प्वाचन्तगंत होने से इसे भी श्नाधिकरण में हृस्व हो जाता है । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 

'स्तत्र॒ धातुब॒त्‌ होती है परन्तु इस में इतना अन्तर है कि ओष्ठ्यपूर्व होते से ऋकार 

को यहां इत्तत न होकर 'उदोष्ठ्पुर्वस्थ' (६११) ढ्वारा उत्त्व हो जाता है। 
लेंटू--(परस्मै ०) वणातति, वृणीतः, बृणन्ति । (आत्मने०) बृणीते, ब॒णाते, 

बृणते । लिंट-- परस्मे० | वदार, बवरतु:, बवर: | ववरिथ--। (आत्मने०) बबरे, 
_वबराते, ववरिरे | लूंट--(परस्मै०) बरीता-बरिता, वर्शीतारो-वरितारो, वरीतार:- 


१. ऋयादिक कू धातु के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। ताण्डचमहान्राह्मण (१२. ६.३) 
में 'कृणीमसि' प्रयोग देखा ज।ता है । 
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बरितार: । बरीतासि-वरितासि--] (आत्मते०) वरीता-वरिता, बरीतारो-वरितारो, 
बरीतार:-बरितार: । बरीतासे-वरितासे-- लूंटू--(परस्म॑०) वरीष्यति-बरिष्यतति । 
(आ्रात्मने ०) बरीष्यते-बरिष्यते । लोटू--(परस्मै०) बृणातु-वृणीतात्‌ । (श्रात्मने०) 
वणीताम्‌ । लँछ---(परस्मे ०) अवृणात््‌ू, अबुणीताम्‌, श्रवुणन्‌ | (झात्मने०) अवृणीत, 
अव॒ुणाताम्‌ू, झब॒णत | वि० लिंइ--[(परस्म॑ ०) बृणीयात्‌ । (झात्मने०) वणीत 
झा० लिंझ--- (परस्मै ०) बूर्थात्‌, बूर्यास्ताम्‌, बूर्यासुः | (आत्मने] बरिषीष्ट-वर्षोष्ट | 
लूँइः:-(पररमं ०) अवारीतू, अवारिष्टामू, अवाश्षि: । (ग्ात्मनें०) अवरीष्ट- 
श्रवरिष्ट-अवृष्ट । लू ड---( परस्मे०) अवरीष्यतु-अवरिष्यत्‌ । (झात्मने०) ग्रवरीष्यत- 
गवरिष्यत | 
[ लघु० ] धूम्‌ कम्पने ।१६॥ बुनाति ; घुनीते | धविता-बोता । अधावीत्‌ ; 
अधविष्ट-अधोष्ट ।। 

अर्थ:--धरूज (धू) धातु 'कम्पाना या हिलाता' अर्थ में प्रयक्त होती है । 

व्याख्या--जित होते से यह धातु उभयपदी तथा ऊदन्त होने से सेट है । 
परन्तु 'स्वरतिसूति० (४७६) सूत्र में परिगणित होने से यह वेद हो जाती है । प्वा- 
दियों के अन्तर्गत होने से श्तनाविकरण में इसे भी हस्व हो जाता है। सावंधातुक 
लकारों में इस की प्रक्रिया 'पूत्र पवने' धातु की तरह तथा आर्धधातुक लकारों में 
स्वादिगणोक्त घूअ्‌ धातु की तरह चलती+है | 

लँट्‌ू-- (परस्मैं०) घुनाति । (अआत्मने०) धुनीते | लिंदू-- (परस्मे०) द्वुधाव, 
दु्धुबतुः, दुधुब॒ः (आत्मने० | दुधुवे, दुधुवाते, दुधु बिरे । लुटु---[परस्मे ०) धविता-घोता, 
धचितारौ-धोतारौ, घबवितार:-धोतारः । घविताप्ति-घोतासि--। (आत्मने०) धवबिता- 
घोता, धवितारौ-धोतारी, धवितार:-धोतार:। धवितासे-धोतासे--। लू ट---( परस्मे० ) 
घविष्यति-धोष्यति । (आत्मने०) धविष्यते-धोष्यते । लोटू-- (परस्मै०) धुनातु-घुती- 
तातू । (प्रात्मने०) धुनीतास्‌ । लेडू--(परस्मे ०) अछुनात्‌ । (झत्मने ०) श्रधुनीत । 
वि० लिंइ--(परस्मै०) धुनीयात्‌ । (आ्रात्मने०) छुनीत ।॥ झा० लिंडः-- (परस्मे ०) 
घूयात्‌ | (झात्मते०) घविषीष्ट-घोषीष्ट । लुँड--(परस्मै० ) स्वरत्यादिविकल्प का बाघ 
कर 'स्तुसुधूञम्यः परस्मंपवेषु' (६४६) द्वारा नित्य इंद्‌ हो जाता है--- भ्रधा वी तू, अ्रधा- 
विष्टाम, अधाविषु: । (झत्मत्ते०) भ्रधविष्ट-अ्रधोष्ट । लू इू--(परस्मे ०) अधविष्यत्‌- 
अधोष्यत्‌ । (ग्रात्मने०) अवविष्यत-अ्रथोष्यत । 

(लघुकौमुदी में यहां पर प्वादि धातु समाप्त होते हैं) 

[ लघु० ] ग्रहूँ उपादाने ॥२०॥ गृक््वति; गृह्लीते। जग्राह; जगृहे ॥ 

ग्र्थ:--पग्रहँ (ग्रह ) धातु 'ग्रहण करना ' ज्॒र्थ में प्रयुक्त होती है | 

१. 'अहण' यद्यपि मुख्यतया हस्त आदि के द्वारा हुआ करता है तथापि इस 
के लाक्षणिक प्रयोग भी अत्यन्त प्रचलित हैं--- 

(क) नेन्नवकत्रविकारंइच गह्मतेउन्तर्गतं मन:--मनु ० 5.९६ | 
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व्यास्या--प्रहं धातु में अन्त्य ग्रकार स्वरितानुनासिक है | अतः 'उपयवेशे5जनु- 
नासिक इत्‌' (२८) सूत्र से इत्सञज्ज्ा होकर इस का लोप हो जाता है, 'ग्रह' मात्र 
अवशिष्ट रहता है | स्वरितेत होने से यह धात्तु उभयपदी तथा हकारान्त झनुदात्तों 
में परिगणित न होने से सेट है । 

लेंटू--।रस्में ० प्र० पु० के एंकवंचन में 'ग्रह --ना-|-ति” इस स्थिति में एना 
के 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा डितू होने के कारण '“गहिज्या०” (६३४ ) के रेफ 
को ऋकार सम्प्रसारण झौर 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) से पूर्वरूप एकादेश कर णत्व 
करने से “गृह्लाति' सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'ग्रह्लीत:' झादि । अ्त्मने० में भी इसी 
तरह सम्प्रसारण हो जाता है। रूपमाला यथा--(परस्मै०) गृह्लाति, गृह्लीतः, 
गृह्लन्ति | गृह्लासि, गृह्लीथ:, गृह्ली थ । गह्लासि, गृह्लीव:, गह्लीम: ।|(आत्मने०) गह्लीते, 
गृह्लाते, गह्नते | गृह्लीषे, गृह्हाये, गृह्लीष्वे । गह्ले, गृह्लीवहे, गृह्लीमहे । 

लिंटु-प१रस्मै० के णलू में द्वित्त, 'लिंटचन्यासस्योभयेषाम' (५४६) से 
अभ्यास को सम्प्रसारण, उरत्‌, हलादिशेष, 'कुहोइचु:' (४५४) से अभ्यास को चुत्व- 
जकार तथा “अत उपधाया: (४५५) से उपधावद्धि करने पर 'जग्राह' रूप सिद्ध 
होता है। अतुस्‌ आदि अपित्‌ लिंद में 'असंयोगाल्लिंट कित' (४५२) से कित्त्व के 
कारण 'प्रहिज्या०' (६३४) द्वारा सर्वप्रधम सम्प्रसारण होकर पुर्वरूप हो जाता है-- 
गृह -न॑ अतुस्‌ । अब हित्व, उरत्‌, हलादिशेष श्ौर ग्रम्यास को चुत्व करने पर 'जगृहतुः! 
ग्रादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार ग्रात्मने० में सर्वत्र कित्त॒ के कारण प्रथम 
सम्प्रसारण होकर बाद में द्वित्वादि कार्य होते हैं। रूपमाला यथा--- (परस्मै ०) 
जग्राह, जयूहतु:, जगृहु: | जग्रहिथ, जगृहथु:, जगृह । जग्राह-जग्रह, जगृहिव, जगृहिम । 
(आात्मने०) जगूहे, जगृहाते, जगृहिरे । जगृहिषे, जगहाथे, जग हिड्वे-जगहिध्वे 
(विभाषेट: ५२७ ) । जगृहे, जगृहिवहे, जगहिमहे । 

लुँटु--धातु के सेट्‌ होने से इंट्‌ का झ्ागम होकर 'ग्रह --इता' इस स्थिति 
में अग्रिमसूत्र द्वारा दीर्घविधान करते हैं--- 
[ लघु ० | विधि-सूजमू--( ६६३) ग्रहो5<लिंटि दीर्घ: ।७।२।३७॥ 
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(सर) दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृवयं सप्त । 
मया तु हृदयं दत्त्वा गहीतो मदनज्वर: ।। (साहित्यदर्पण)। 
(ग) तयोजंगृहत्‌ः पादान्‌ राजा राज्ञी च मांगधी--रघु० १.५७ । 
(घ) प्राणानग्रहीद्‌ द्िष:--भट्टि ० ६.६ । 
(ड) न तु नामापि गृह्लीयात्पत्यों प्रेते परस्थ च--मनु० ५.१५३ । 
(च) गह्लाति चक्षु: सम्बन्धादालोकोद्भतरूपयों:-- भाषापरिच्छेद ५५ । 
(छ) गुणदोधो ब॒धों गह्लन इन्दृक्ष्वेडाविवेदवर: । 
शिरसा इलाघते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति ॥ ( कुवलपानन्द) 
(ज) न चेत्स मम गृह्लीयाहचः--महाभारत । 


!.. ॑न्‍नुना 
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एकाचो ग्रहेंविहितस्य इटो दीघे:, न तु लिंटि। ग्रहीता। गृह्नातु | 
हल: इन: द्ानज्ञौ (६८७)-गृहाण | गृह्यात्‌ । ग्रहीषीष्ट | ह्वाचन्त० 
(४६६) इति न व॒द्धि:--अग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टाम्‌ | अग्रहीष्ट | अग्रहीषाताम्‌ ॥ 

शर्थ:--एक भ्रच्‌ू बाली ग्रह धातु से परे विधान किये गये इट्‌ को दीर् हो 
परन्तु लिंट परें होने पर न हो । 

व्याख्या --ग्रह: ।५।१। अलिंटि ।७॥१। दीर्घ: ।१।१। इंट: ।६।१। ( 'आध॑धातु- 
कस्पेड वल्लावे: से विभक्तिविषपरिणाम कर के) एकाच:ः ।५।१। ('एकाच उपदेशेपलु- 
दात्तात्‌' से)। 'विहितस्थ” का अध्याहार किया जाता है। प्रर्थ:--(एकाच:) एक 
अच्‌ वाली (ग्रहः) ग्रह धातु से परे (विहितस्थ) विधान किये गये (इट:) इट्‌ के 
स्थान पर (दीर्घ:) दीर्घ आदेश हो जाता है (अलिटि) परन्तु लिंद परे होते पर नहीं 
होता । इट्‌ के स्थान पर आन्तरतम्य से ईकार ही दीर्घे आदेश होता है । उदाहरण 
यथा--ग्रह -+-इंट्‌ -+ तव्य - ग्रहीतव्यम्‌। ग्रह --इटु-- तुम --ग्रहीतुम । कक्‍्त्वा में 
सम्प्रसारण हो जाता हैं--गृदीत्वा । इसी प्रकार निष्ठा में भी--गृहीतः, गृहीतवानू । 

'अलिंटि' कहने से 'जग्रहिथ, जगृहिव, जगृहिम, जगुहिषे' आदि में दीर्घ नहीं 
होता | 'एकाच:” कहने से 'जाग्रहिता' आदि यडलुगस्तप्रयोगों में दीर्घ नहीं होता । 

“विहितस्य' का अ्रध्याहार करने से 'आ्राद्ितम! आदि में इट को दीर्घ नहीं 
होता" । सहां पर 'ग्रह से इट का विधान नहीं किया गया अपितु 'ग्राहि इस ण्यन्त 
घातु से किया गया है । 

ग्रह -- इता' यहां 'ग्रह धातु एकाच्‌ है, लिंट भी परे नहीं है अतः इस से 
परे विधान किए गये इट को प्रकृृतसूत्र से दीघं होकर 'ग्रहीता' प्रयोग सिद्ध होता 
है । लुँट में रूपमाला यथा -- (परस्म ०) ग्रहीता, ग्रहीतारों, ग्रहीतारः । ग्रहीतास्ति-- । 
(आत्मने०) ग्रहीता, ग्रहीतारी, ग्रहीतार: । ग्रहीतासे । लुट--में भी इट को दीर्ष 
हो जाता है। (परस्मै०) ग्रहीष्यति । (झात्मने०) प्रहीष्यते । लोट--(परस्मै०) 
गृह्लातु-गृह्लीतात, गृह्लीताम, गृह्लन्तु । गृहाण -गृह्लीतात्‌, गृह्लीतम्‌, गृह्लीत । गृह्लानि, 
गुह्लाव, गुह्लाम । (आात्मने०) गृक्तीताम, गृह्लाताम्‌, गृह्वताम्‌ | गृह्लीष्व, गृह्लाथाम, 
गृह्लीष्यम्‌ । गृह्ले, गृह्लावहै, गृह्लामहै । लैड--(परस्में ०) श्रगृह्वात्‌, अगृक्लीताम, 
अगुक्लन्‌ । अग॒ह्ला:, भगह्लीतम्‌, अगृह्लीत । भ्रगृ्हाम्‌, अगृह्लीव, अ्गृह्लीस । (आरात्मने०) 
झगल्लीत, अगुक्लाताम, अगुह्लत | प्रगृह्लीथा:, अगृह्लाथाम, श्रग॒ृह्लीध्वम्‌ | अगह्ि, 
भ्रगह्लीवहि, अगकह्लीमहि | वि० लिंछझ---[परस्मे ० ) गह्लीयात, गृह्लीयाताम, गृह्लीय॒ुः । 

१. 'ग्राहि--इट--क्त' यहां “निष्ठायां सेटि' (54९४) से णिच्‌ का लोप हो 
जाता है। न चर णिलोपस्य स्थानिवत्त्वेन ग्रहे: परस्य इटोउभावाद्‌ दीघ्घत्वं सुतरां न 
भविष्यतीति किमनेत विहितविशेषणनियोजनेनेति बाच्यम्‌, पूर्वविधावेव स्थानिवत्त्व- 
नियमाद्‌ पश्रथवा दीर्घविधौ स्थानिवत्त्वप्रतिषेधाच्चेत्यन्यत्र विस्तर: । 

२. यहां पर 'सतभान' की तरह 'हल: इन: शानज्झौ' (६८७) से श्ता को 
शानच्‌ श्रादेश होकर “हि' का लुक हो जाता है । 
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(आात्मनें०) गृह्लीत, गृह्लीयाताम्‌, गृह्लीरन्‌ । आ० लिंड-- (परस्मै०) यासुट्‌ के कित्‌ 
होने से सम्प्रसारण हो जाता है-गृह्मात्‌, गृह्मास्ताम, गह्यासुः । (आत्मने०) में इट्‌ 
को दीर्घ (६६३) हो जाता है--त्रहीषी४ट ', ग्रहीषीयास्ताम, प्रहीषीरन । 

लुंडू--(परस्म ०) में हलन्तलक्षणा वृद्धि को 'नेटि' (४७७) रोक देता है। 
झब “अतो हलादेलंघो:' (४५७) से बेकल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है, इस का भी 
'ह्वाचन्तक्षण ० (४६६) से तिषेध हो जाता है । तब 'ग्रहोडहिंटि दौर्घे:' (६६३) से इट्‌ 
को निर्बाध दीर्ष हो जाता है--अ्रग्रहीत्‌, ग्ग्रहीष्टाम, अग्रहीष: | (आात्मने ०) श्रग्रहीष्ट, 
श्ग्रहीषाताम्‌, भ्रग्रहीषत | लूंडू---(परस्मे ०) अग्रहीष्यत्‌ । ( आत्मने०) अग्रहीष्यत । 

उपसगंयोग--पश्रा/ ग्रह -आग्रह करना, हुठ करना (इत्पाग्रहाद्वदन्तं तं स 
पिता तत्र नीोतवात्‌ू--कथासरित्सागर २५.६६) । 

उद्‌ 4/ ग्रह -- ऊपर उठाना (शक्तिञ्चोग्रामुदग्र हीतु--भटिि ० १५.२२) । 

अनु ९/ ग्रह - भनुप्रह करना, कृपा करना (अनुगृहीतो5स्म्यहसपशाद्‌ भवत:ः--- 
विद्धशाल ०; महात्मानोश्नुगृह्लन्ति भजमानातरीतषि--माघ २.१०४; कतरत्कुलमन्‌- 
गृहीत॑ भगवत्या जन्मना--कादम्बरी); अनुसरण करना (आकृतिमनुपह्लन्ति गुणा: -- 
विद्धशाल०; क्षात्रधमंइ्चाध्नुगृहीतों भवति --उत्तरराम०); स्वीकार करना (झिला- 
तलकदेशमनुगह्लातु वयस्‍्य:--शाकुत्तल) । 

परि ५/ ग्रहू --स्त्रीकार करता (झसनपरिग्रहं करोतु देबः--उत्तरराम० ३); 
व्याहता, विवाह करना ([(प्रथमपरिगहीतं स्यास्त वेत्यध्यवस्यनु--शाकुन्तल ५.२०); 
सल्चालित करना (राक्षसमतिपरिगृहीतः--मुद्रा ०); शिण्परूप में स्वीकार करना 
(ज्ञानेन परिगृह्म तानु-मनु० २. १५१, शिष्यान्‌ कृत्वेति कुल्लूक:) । 

प्रति+/ प्रह्‌ -- दानरूप में किसी वस्तु को स्वीकार करना (बह्लीर्गाः प्रति- 
जग्राह--मनु ० १०.१०७; तदहूं प्रतिग्रहार्थ प्रामान्तरं यास्यामि-- पञूुच ०७ ) विवाहरूप 
में कन्या को स्वीकार करना (विधिवत्‌ भ्रतिश्ह्माधि त्यजेत्कन्पां विगहितास्‌ू--मनु ० 


१. यहाँ पर न लिंडि! (६६२) से दीर्घ का निषेध नहीं होता क्योंकि बहां 
“व॒ततः' की अनुवृत्ति आती है। ग्रह धातु वृद्ट, वृत्‌ या ऋदन्तों के अन्तर्गत नहीं आती । 

२. इंटू को दीर्घकर लेने पर »अग्रह -|-ई-ै- स्‌ू|ई६- त्‌' इस स्थिति में 
'डुठ ईटि'! (४४६) से सकार का लोप कंसे हो प्तककता है क्योंकि इट्‌ तो अब रहा 
नहीं, वहां दीर्घ ईकार भरा चुका है ? इसका समाधान पह है कि इट्‌ के इकार को 
ही दीर्घ ईकार किया गया है झत्त: 'एकदेशविकृृतसनन्यवत्‌' से वह भी इंट ही है अन्य 
नहीं । इस प्रकार उससे परे सकार के लोप में कोई बाधा उपध्यित नहीं होती । 
इसी लिये तो 'प्रह ईडलिंटि' सुत्न न बना कर 'प्रहोइलिंदि दीघ॑:' इतना बड़ा सूत्र 
बनाया गया है, अन्यथा ग्रह से परे ईंट का झागम कर देने से कईं मात्राओं का 
लाघव स्पष्ट था ही । भ्रा० लिंड के ग्रहीषीदवम्‌-ग्रहीषीध्वम तथा लुंड के श्रग्रहीदू वम्‌- 
अग्रह्ीष्वम्‌ में 'बिभाषेद; (५२७) सूत्र की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार सम लेनी चाहिये। 
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६.७२); मानना, स्वीकार करना (तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्‌ सपरिप्रह:--रघु० 
१.६२); मुकावले में युद्ध करना (प्रतिजग्राह कालिज्जास्तमस्त्रेगंजसाधन:--रघु० 
४.४०); ग्रहण करना (ददाति प्रतिग्रह्लाति गह्ममाण्यातति पृच्छति--पल्च०) | 

नि-| ग्रहू -- रोकना, नियमन करना (तमाय॑ंगह्मां निगहीतघेनुर्मनुष्यवाचा मनु- 
वंशकेतुमु---रघु० २.३३; अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनभच्छति--याज्ञवल्क्य ० ) । 

सम्‌ ५/ ग्रह्‌ -- संग्रह करना (चतुविधांइच वंद्यान्‌ वे संगह्लीयाद विशेषतः-- 
महाभारत शान्ति०); समेटना, सिकोड्ना, इकट्ठा करना (संगह्लती कौशिकमृत्तरी- 
यम्‌--महा भारत वन०)। अहों मल्लस्य संग्राहः, संग्रहों धान्‍्यस्थ--काशिका ३.३.३६। 

वि$/ ग्रह ८; भंगड़ा करता, विरोध करना, युद्ध करना (सन्दधीत न चाथध्नायें 
विगह्लीयान्त बन्चुभि:--महाभारत शान्ति० झ० ७६; विगुह्म चक्क नमुचिद्विषा वश्ञी 
य इत्थमस्वास्थ्यमहुदिवं दिबः--माघ १.५१); फोड़ना, अलग झलग करना [विगृह्म 
जन्नुत्‌ कौन्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा--महा भारत झा० अ० ६); विशेष ग्रहण करना 
(न बिभुह्लाति वैषम्पम्‌--श्रीमज्भागवत ३.३२.२४; अबिश्नहा गतादिस्था यथा 
ग्रामादिकर्मभिः--व ० भूषणसार १६ )। विग्रहो देह:(रक्‍तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाइच--- 
वेणी० १) विग्हों बुद्धम्‌ (अस्त्रियां समरामीकरणा: कलहविग्रहो--इत्यमर: ), विग्रहो 
वृत्त्ययविवरणम्‌ (सि० कोौ०) । 

प्रल्‍/ ग्रह "अच्छी तरह पकड़ना, खींचना (प्रमुह्मन्तामभीषव:-- शा कुन्तल ) 
प्रगुह्म पदम, ईदूवेद्‌ हिबचन प्रयूह्मम्‌ १.१.११। 

यहां तक कयादिगण के उभयपदी धातुओं का विवेचत किया गया है | 

ग्रब परस्मंपदी धातुओं का वर्णन प्रारम्भ करते हैं-- 
[ लघु ० ] कुष निष्कर्ष ॥२१॥| कुष्णाति | कोषिता ॥। 

अर्थ:--क्रुष (कुष्‌) धातु 'बाहर निकालना अर्थ में प्रयुक्त होती है? । 

व्यास्या--अआात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
तथा षकारान्त भनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है। छपमाला बथा-- 

लेंटु--कृष्णाति, कुष्णीतः, कुष्णन्ति । लिंट--चुकोष, चुकुषतु:, चुकूषु:। 
चकोषिथ--- । लेंट--क्रोषिता । लूंटु--कोषिष्यति । लोट--कृष्णातु-कृष्णीतात, 
कृष्णीत्ताम्‌, कृष्णन्तु । कृषाण-कृष्णीतातु---। लैंड---अकुष्णात्‌, झ्रकृष्णीताम्‌, अ्कृष्णन्‌ । 

१. निष्कर्षो बहिनिस्सारणम इति साधवः, बहिष्करणम्‌ इति क्षीरस्वामी, 
इयत्तापरिच्छेद इति दुर्गादासः । 'बाहुर निकालना' अर्थ में प्रयोग यथा--ततों5कुष्णाद 
दद्ाग्रीव: कुद्ध: प्राणान्‌ चनौकसाम्‌ (भट्टि० १७.८०) । परल्तु 'नोचना' प्र्थ में यह 
धातु साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध है। यथा--जीवन्तमेब कुष्णाति काकीव कुकुदुम्बिनी 
(कथासरित्सागर २३.२७); शिवा: कुष्णन्ति सांसानि (भट्टि० १८.१०) । श्रीमद्‌- 


भागवत्त म यह घातु 'नोचना' अर्थ में तौदादिकरूपेण प्रयुकता हुई है--गृश्ना रुषा सम 
कृषन्त्यधिदण्डचेतु; (भागवत ३.१०) 


२. “हल: इनः शानज्क्षौ' (६७८) से श्ता को शानच्‌ भ्रादेश हो जाता है । 
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बि० लिंह--कृष्णीयातू । आ० लिंड---क्ृष्यात्‌ । लुंड--अकोषी तू, श्रकोषिष्टाम, 
अकोषिषु: है लूछझू--अकोषिष्यत्‌ । 

उपसर्गयोग--निस या निर उपसर्ग के योग में 'निरः कुष: (७.२.४६ ) 
सूत्र द्वारा कृष्‌ धातु वेट हो जाती है--निष्कोष्टा, निष्कोषिता निष्कोष्टुमू, निष्को- 
पघितुम्‌ । परन्तु निष्ठा में “इण्निष्ठायाम' (७.२.४७) से नित्य इटू का झआगम होता 
है--निष्कुषितम्‌, निष्कुषितवान्‌ । निस॒ या निर की विसर्ग को 'इद्दुपघस्प 
चाइप्रत्यमस्थ' (5.३.४१,) से पत्व हो जाता है | निष्कृष -- भक्षण करना या ख़ण्डित 
करना (उपास्तयोनिष्कुषितं॑ विहड्भः--रघु० ७.५०, निष्कुषितम्‌--खण्डितम्‌ इति 
मल्लिनाथ: ) | कुरेदना (दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्य कर्णस्थ कण्ड्यनकेन वा5पि । तृणेन 
कार्य भवतीश्वराणां किमज्भा ! वाग्हस्ततता नरेण--पञु्च० १.७७); नोचना 
(कार्कनिष्कुषितं इबभि: कबलितं गोमायुभिलुण्ठितम्‌--गज़्ष्टक ) । 
| लघु ० ] भ्रश् भोजने ॥२२॥ भ्रइनाति | आश । अशिता । अशिष्यति । 


अ्रनातु । श्रशान ।। 

अर्थ:--प्रश (अश्‌ ) धातु 'भोजन करना, खाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

व्याब्या--यह धातु भी पुर्ववत्‌ परस्मैपदी तथा शकारान्त भनुदात्तों में परि- 
गणित न होने से सेट है । इस की प्रक्रिया में विशेष अन्तर नहीं । रूपमाला यथा--- 

लेट -- श्ब्नाति, अइनीत:, अइनन्ति । लिंटु-में 'श्रत आदे: (४४३) से 
अ्रभ्यास के अत्‌ को दीर्घ होकर सवर्णदीर्घ हो जाता है--आजा, आहञतुः, आशुः | 
ग्राशिथ--। लुँटु-अशिता । लू ट--श्रशिष्यति । लोट्--श्रइनातु-अइनीतात, अइनी- 
ताम्‌, अइनन्तु । अज्ञान -अइनीतात्‌--) लैँंड--प्राइनात, श्राइनीतामू, आइनन्‌ । वि० 
लिंह-- झ्इनो यात्‌ । आ० लिंइ---अश्यात । लँँड---श्राज्ञीत, आशिष्टाम, श्राशिषः | 
लू इ-शअआहशिष्यत । 

उपसर्गयोग--इस धातु का प्र, सम॒ अथवा उप उपसर्ग के साथ कई स्थानों 
पर प्रयोग देखा जाता है परन्तु अर्थ बही रहता है। 
[ लघु ० ] म्रुष स्तेये ॥२३॥। मोषिता | मुषाण ।। 

:--म्ुष (मुष्‌) धातु 'चुराना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--यह धातु भी पूर्ववत्त परस्मेपदी तथा सेट है । रूपमाला यथा-- 
'हलः इन: शानज्ञझौ (६८७) से शता को शानच्‌ ग्रादेश हो जाता है 

२. 'प्र' उपसर्ग के साथ इस धातु का 'छीनता और लूटना' अर्थ में प्रयोग 
देखा जाता है-मा न श्रायु: प्रमोषी:--ऋग्वेद १.२४.११ (हमारी झायु न छीनिये), 
हा प्रमुधिता: सम: (हाय हम लुट गये)। कारकप्रकरण में यह धांतु द्विंकर्मकों में 
गिनाई गई है--देवदत्तं (गौणकर्म) शर्त (प्रधानकर्म) मुष्णाति--देवदत्त से सौ रू० 
छीनता हैँ । परत्तु साहित्य में इस का द्विकर्मकत्वेत बिरल ही प्रयोग देखा जाता है। 
ध्यान रहे कि भाष्यका र ने इसे द्विकमेंकों में नही गिनाया । 
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लेट-- मुष्णाति, सृष्णीतः, सुष्णन्ति । लिंदु--भुमोष, सुमुषतु:, सुमुषु:। 
ममोधिय--) लँट--मोघषिता । ल॒टु--सोबिष्यति । लोटू--मुष्णातु-मुष्णीतात्‌, 
मुष्णीतास्‌, मुष्णन्तु । मुषाण-मुष्णीतात्‌ ॥ लंडः--पभ्रमुष्णात्‌, ग्रमुष्णीताम, अमुष्णन्‌ । 
वि० लिंकइ--मुष्णीघात्‌ू । आ० लिंइ--मुष्िपात्‌ । लुँड---अमोषीतु, अमोषिष्टाम, 
अ्रमोषिषु: । ले इ--अमोधिष्यत्‌ । 
| लघु ० ] ज्ञा अवबोधने ॥॥२४।॥ जज्ञो ।। 
अर्थ:--ज्ञा धातु 'जानना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--आत्मनेपद के निर्मित्तों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मपदी 
है। 'ऊद्दन्तेः०' में परिगणित न होने से यह अनुदात्त प्र्थात्‌ अनिद्‌ है। लिंद में 
क्रादिनियम से नित्य इट हो जाता है परन्तु धातु के अजन्त होने के कारण थलू में 
भारद्वाजनियम से इंट्‌ का विकल्प होता है। 'क्ञा-जनोर्जा (६३६) सूत्र द्वारा शना- 
प्रत्यय में इसे 'जा' झादेश हो जाता है। छूपमाला यथा--- 
लँंटु--जानाति, जादीत:, जानन्ति । लिंट---'पा पाने! धातु की तरह प्रक्रिया 
होती हैं। जज्ञों, जज्ञतु:, जज्ञः । जज्ञिय-जज्ञाथ, जज्ञथुः, जज्ञ | जज्ञों, जज्ञिव, 
जन्निम | लूँटु-ज्ञाता । नुटू-ज्ञ/स्थति । लोटू--जानातु-जानीतातू, जानीताम, 
जानन्तु । जानीहि-जानीतातू, जानीतम्‌ू, जानीत। जातानि, जानाव, जानाम | 
लेंइ---अ्रजानातु, अजानीतामू, अजानन्‌ । वि० लिंइ---जानीयातु । श्रा० लिंड-- 
'वाषन्यस्प संयोगादे:” (४६४) से वैकल्पिक एत्व हो जाता है-ज्ञेयात्‌-ज्ञायात्‌ । 
लुँड--'यम रमनमातां सक्‌ व (४६५) से सक और इट हो जाते है- श्रज्ञासीत, 
अज्ञासिष्टाम्‌, अज्ञासिषु:। लू इ--अज्ञास्यत्‌ । 
उपसर्गहीनावस्था में बदि किया का फल कर्ता को भिले तोज्ञा धातु 
'अनुपसर्गाज्ज्ञ: (१.३.७६) द्वारा आत्मनेपदी हुआ करती है। आत्मनेपद के अन्य 
निर्मित्त आझात्मनेपद-प्रक्रिया में देखें | आत्मने० में ज्ञाधातू की रूपमाला यथा--- 
लेटु--जानीते, जानाते, जानते । लिंटू--जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञषिरे। लुँदु--ज्ञाता, 
ज्ञातारो, ज्ञात्तार:। ज्ञातासे--। लू ट--ज्ञास्यते । लॉट--जानोताम, जानाताम्‌, जान- 
ताम्‌ । जानीष्व-- लेंइ---अजानोीत । वि० लिंड--जानीत, जानीयाताम्‌, जानी रनू। 
ग्रा० लिंझ--ज्ञासोष्ट । लुंडइ--श्रज्ञास्त, अज्ञासातांमू, अ्रज्ञासत | लू छऊ--अज्ञास्यत । 
उपसर्गपो ग--वि ५/ ज्ञा--जानना-सम कना-बु कता (विजानन्तो5प्पेतद्‌ू चयमिह 
विपज्जालजटिलानू। न मुझ्चाम: कामान्‌ अहृह गहनो मोहसहिसा--वैराग्य० २०); 
विशेष जानना (यथा यथा हि पुरुष: श्ञास्त्रं समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञान 
चाउस्प रोचते--मनु ० ४.२०; याबानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके । तावान्‌ सर्वेषु 
बेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः---गीता २.४६); शिल्पशास्त्रविषयक ज्ञान रखना (मोक्षे 
धीर्ज्ञतमप्यत्न विज्ञान शिल्पशास्त्रयो शित्यमर:) | णिजन्त (विज्ञापयति) --निवैदत करना, 
प्रार्थना करना (समाप्तविद्येन मया मह्षिविज्ञापितो5भूद्‌ गुर्वक्षिणाये--रघु० ५.२०॥। 
ल० द्वि० (३८) 
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सम्‌ ९/ ज्ञा--आध्यान करना, उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करना (मातः सजञ्जानाति, 
पितु:ः सडजानाति---काशिका १.३,४६; कर्मण: शेपत्वविवक्षायां षष्ठी) | आझाध्यान से 
भिन्न अन्य किसी भी प्र्थ में समृपूर्वक ज्ञा धातु से 'सम्प्रतिभ्यासनाध्याने! (१.३.४६) 
द्वारा झात्मनेपद का विधान है--अवेक्षा करना, सम्भाल रखना, खझरुयाल रखना (जञत्तं 
सज्जानोते--सि० कौ०, अवेक्षत इत्यर्थ:'); अच्छी तरह मानना या आज्ञा में रहना 
(पिन्रा पितरं वा सज्जानीते--पस्चि० कौ०, पिता को अच्छी तरह मानता है--पिता 
के साथ एक मत वाला है--पिता की शाज्ञा में रहता है। 'पल्ज्ञोडन्यतरस्यां कर्मणि' 
२.३.२२ इति कर्मणि वा तृतीया); सावधान रहना, चेतना (सड्जानानान्‌ परिहरन्‌ 
रावणानुचरान्‌ बहुनू--भट्टि ० ८.२७, सद्जानातानू -- चेतयत इति जयमझ् ला) । 

प्रत्ति+/ ज्ञा--प्रतिज्ञा करना (प्रतिजज्ञे स्वयं चंब सुप्रीवों रक्षसां वधम--- 
भट्टि० १४.६४; शातं प्रतिजानीते---काशिका १.३.४६, “'सम्प्रतिभ्यामनाध्याने' से 
ग्रात्मने० हो जाता है)। 

प्र ३/ ज्ञा--सम्यक्‌ जानना ((्त्रियं नंब प्रजानाति क्वचिदप्राप्तयौबनः--- 
महाभारत ) । 

परि ५/ ज्ञा--पहचानना (सल्ले ! तपस्विभिः कैश्चित्‌ परिज्ञातो5स्मि--शा कुन्तल 
२); भली भांति जानना (दाब्दहेतुं परिज्ञाप--पत्च ०); जानता (वृषभोध्यमित्ति 
परिज्ञाय---पञ्च ० ) । 

अनु ९/ ज्ञा--अनुज्ञा देता, अनुमति देना (सेयं याति शकुन्तला पतिगृहू सर्चे- 
रनुजशञायताम--शा कुन्तल ४; ततो5नुजज्ञे गमन॑ सुतस्थ--भट्टि ० १.२३, कर्मणि लकार:); 
क्षमा करना (अनुप्रवेशें यद्दीर कृतवांस्त्वं ममाइप्रियम । सर्वे तदनुजानासि--महा भारत )। 

झभि--अनु ५/ ज्ञा--अनुमति देना ( पपी बसिष्ठेन क्ृताभ्यनुज्ञ:---रघु० २.६६ )। 

उप+/ज्ञा --" उपदेश के विना स्वयं जानना (पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम- 
कालक॑ व्याकरणस--काशिका ४.३.११५; अथ प्राचेतस्रोपज्ञं रामायणमितस्तत: । 
मेथिलेयों कुशलवो जगतुर्गूइचोंदिती--रघु ० १ ५.६३; उपज्ञा ज्ञानमा्यं स्पाद इत्यमर:) । 

अप 5/ ज्ञा5- छुपाना, इनका र करना(शतसपजानीते---का शिका १. ३ .४४, 'अझप- 
छुबरे ज्ञ:' इत्यात्मनेपदम्‌। शझ्रात्मानमपजानानः शशसात्रोइनयद्‌ दिनसु--भट्टि ०८.२६) । 

अब _/ ज्ञाउ- भ्रवज्ञा करना, हीन समभना, झवमान करना, परवाह न करना 
(अवजातासि मां यस्सादतस्ते न भविष्यति । मत्प्रसृतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शाद्गाप 
सा--रघु० १.७७; अवजानन्ति मां मृढा मानु्षी ततुमाश्ितम--गीता ६.११; आत्मन्य- 
बज्चां शिधिलीचकार---रघु० २.४१; भकक्‍तं दाक्‍तं च मां राजन्‌ ना5वज्ञातुं त्यमहँसि-- 


पञजु्च० १.१०६) | 
१. यह भट्टोजिदीक्षित का भ्र्थ है । परन्तु श्रन्य लोग इसका बर्थ करते हैं-- 


प्ती देते की प्रतिज्ञा करता है | 
२. दीक्षितणी इसका प्रर्थ करते हैं“-शतमज्जीकरोतीत्मर्ष: । 


जांच »>रशिणआे 
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अभि ९/ ज्ञा-5पहचानना (नाहं जानासि केपूरे नाहं जानामि कुण्डले । नृपुरे 
त्वभिजानामि नित्य पादाभिवन्दनातू--रामायण); जानता (यद्वा कोशलमिन्द्रसुनुदमने 
तन्नाःप्यभिज्ञों जनः---उत्तरराम ० ५.३५); स्मरण करना (अभिजानासप्ि देबदत्त ! 
काइमीरेषु वत्त्याभ:---का शिका, 'अ्रभिज्ञाबचने लूट ' ३.२.११२ इति लू टू) । 

प्रति+अभि*/ ज्ञा--पहचानना (स्वयुथ्यस्व॒रान्‌ प्रत्यभिजानते--अनर्घ ०) । 

ग्रान्‍/ज्ञा (णिजन्त --आज्ञापयति) -- आज्ञा देता (यथाउघ्ञापयत्यायुष्मानू--- 
शाकुन्तल १) । 

यहां तक क्रच्मादिगण की परस्मंपदी घातुओं का विवेचन किया गया है । 

ग्रब एक आत्मनेपदी धातु का वर्णव करते हैं--- 
[ लघु० ] वृद्द सम्भकक्‍तों ॥२५॥। वृणीते । ववृषे । वबुढ्वे । वरिता-वरीता | 
अवरिष्ट-अभ्रव रीष्ट-अवृत | 

झर्थ:--वडः (व्‌) धातु 'पूजा करना, सेवा करना अर्थ में प्रयुक्‍त होती है । 

व्याख्या---यह धातु डित होते से ग्रात्मनेषपदी तथा 'ऊदृदन्ते:०' में परिगणित 
होने से उद्दात्त प्र्थात्‌ सेट है । रूपमाला यथा-- 

लेंटु-- ब॒णीते, बुणाते, बृणते' | लिंटु---में कित्त्व के कारण “श्रद्युकः किति' 
(६५४०) से इडागम का निषेध हो जाता है। क्ादिनियम से भी इद नहीं होता क्योंकि 
क्रादियों में 'बु' का साक्षात्‌ उल्लेख है। ऋदन्त न होने से 'ऋच्छत्यृताम्‌ (६१४) द्वारा 
अ्रजादिप्रत्ययों में गुण नहीं होता, 'इकों यणति' (१५) से यण्‌ ही होता है--बच्ने, 
वन्नाते, वन्निरे । बवुषे, बत्नाथे, ववृड़ने । व्नें, ववृबहे, बव्‌महे । 

लुँटु-में इटू का आगरम निर्बाध् हो जाता है | 'बुतो बा में 'व्‌' धातु साक्षात्‌ 
पढ़ी गई है अत: इट को वैकल्पिक दीर्ष हों जाता है--वरीता-वरिता | लुूंटू-- 
वरीष्यते-वरिष्यते । 

लोट्--वणीताम्‌, वृणाताम्‌, वृणताम्‌ । बुणीष्ब-- लेछइ--अ्रवुणीत, अवृणा- 
तामू, भ्रवुणत । वि० लिंइह--बुणीत, बृणीयाताम्‌, बृणीरत्‌ । 

आा० लिंझ--में 'लिंडसिंचोरात्मनेपदंष' (६६१) से इट का विकल्प हो जाता 
है | इट्पक्ष में 'न लिंडि (६६२) से इट्‌ को दीर्घ नहीं होता और आर्घधातुकगरुण 
हो जाता है--वरिषीष्ट, वरिषीयास्ताम्‌, वरिषीरन्‌ । इट के अ्रभाव में 'उद्चच (५४४) 
द्वारा कित््व के कारण गुण नहीं होता । तब धातु के ऋदन्त न होने से 'उदोष्ठ्चपुर्व॑स्य' 
(६११) द्वारा उत्त्व भी नहीं होता--बृषीष्ट, बुषीयास्ताम्‌, वृषीरनु । 

लुँह--में सिंचू को भी 'लिंडसिचोरात्मनेपदेष!' (६६१) से इटू का विकल्प 
हो जाता है | इट्पक्ष में 'बुतों बा' (६१५) हारा इट्‌ को वैकल्पिक दीर्घ तथा झार्घ- 
घातुकगुण हो जाता है । इट्‌ के अभाव में 'उद्च' (५४४) द्वारा सिचू कित्‌ हो जाता 
१. सहसा विवधीत न क्रियासबिवेकः परसापदां पदस । 

बुणते हि विभुव्मकारिणं गृुणलुब्धा: स्वयमेव सतम्पद: ॥ (किराता०२.३०) 

यहां पर 'बुणुतै! लिखने वाले झनभिज्ञों से सावधान रहुता चाहिये । 
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है अत: तल्निमित्तक गुण नहीं होता । तब 'हृस्वादज्भञात्‌' (५४५) से भल परे रहते 
सिंचू का लुक हो जाता है । (इट्पक्षे दीर्घे कृते) भ्रवरीष्ट, अवरीषाताम्‌ू, अवरीषत । 
(इट्पक्षे दीर्घाउभावे) अवरिष्ट, अवरिषातास्‌, भ्रवरिषत । (इटो5भावे) श्रवृत, प्रवुधा- 
ताम, झवृषत | अवधथा:---। लू इः--अवरीष्यत-अवरिष्यत । 


अभ्यास (१५) 
(१) निम्न रूपों में मौलिक ग्न्तर बताएँ-- 
वन्ने-ववरे; चक्रतु:-चकरतु:; क्रीणाताम-क्रीणीताम; अक्रीणात-बअ्क्रीणीत । 
(२) निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिये-- ह 
(क) 'क्रीणाति' में शतानिमित्तक गुण क्‍यों नहीं होता ? 
(ख़) “विक्रोणात्ति' प्रयोग शुद्ध है बा अशुद्ध ? सहेतुक लिखें । 
(ग) 'पुताति' की तरह 'क्नूनाति' में हस्व क्‍यों नहीं होता ? 
(घ) 'स्तभान' की तरह “क्रीणीहि' में शानचु क्‍यों नहीं होता ? 
(ड) 'ग्रहीता' की तरह “जग्रहिथ' में इट को दीघे क्यों नहीं होता ? 
(च) “बन्ने में 'ऋच्छत्यूताम्‌' से गुण क्यों न हो ? 
(छू) 'प्रमीणीते' में “मीना न होते हुए भी णत्व कैसे हो जाता है ? 
(ज) “वरिषीष्ट' में 'बृतों वा' द्वारा इट्‌ को दीघं क्‍यों नहीं होता ? 
(झ) श्ता परे होने पर स्तन्भू के नकार को कया हो जायेगा ? 
(३) “वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पद:--क्या यह उक्त शुद्ध 
है ? सह्देतुक स्पष्ट करें। 
(४) प्वादिधातु कौन कौन सी हैं? लघुकौमुदी में किस किस का वर्णन किया गया है? 
(५४) सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें-- 
हल: श्त: शानज्को, ग्रहोइलिंटि दीर्घ:, हिनुमीना, लिंडुसिंचोरात्मनेपदेषु, 
जस्तन्भु०, स्तन्मुँ-स्तुन्मु ० । 
(६) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-. 
जगूहे, जानाति, क्रीणन्ति, वूर्यात्‌, तस्तरतु:, गृहाण, वबुषे, स्त+्नोति, मिम्यतु:, 
व्यष्टभत, अग्रही त, गृह्नीते, प्रहीता, स्तीर्षात्‌, अवत । 
(७) छरूपमाला लिखें-- ह 


दिया । 


मीज्‌, वृत्र्‌, वृद्द, स्तन्‍्भ्‌, ग्रह, ज्या ““****(लुँड में) । 

स्तूबू, बुबू, बुह&,/ शा. ट(४*** (आरा० लिंड में) । 
ग्रह, स्तनभू, पूत-्ठ..............| | ट/**** (लंट श्ौर लोट में) । 
क्री, प्रह्‌ “*'** (सब लकारों में) । 


इति तिडन्‍ते क्रयादय: 


(महां पर ऋ्रन्मादिगण की धातुश्ों का विवेचन समाप्त होता है) 
+-- किक १० + 


जय 


अथ तिडन्ते चुरादयः 
प्रब तिडस्तप्रकरण में चुरादिगण की धातुओं का तिरूपण किया जाता हर 


[लघु ० | चुर स्तेये ॥१॥ कह 

अर्थ:--चुर (चुर) धातु “चुराना' अर्थ में प्रयुवत होती है 

सम बल न्‍् < ग्र्न्त्य मदर उच्चारण के लिये जोड़ है है, इसे इत्‌ 
करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस से पदव्यवस्था नहीं की जाती । पदव्यवस्था के 
लिये आगे 'णिच्चइच' (६६४) सूत्र कहा जायेगा । अब अग्निमसूत्र द्वारा चुरादियों से 
स्वार्थ में णिच्‌ का विधान करते हैं-- 
| लघु ० | विधि-सूजम्‌--( ६६४) सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तुल-इलोक- 
सेना-लोम-त्वच-वर्म-वर्ण-चूर्ण-चुरादिभ्यो णिच्‌ ।३॥१॥२*॥ 

एभ्यों णिच्‌ स्थात्‌ । चूर्णान्तिभ्य: 'प्रातिपदिकाद्धात्वथ० (गणसूत्रम) 
इत्येव सिद्धे तेघामिह ग्रहण प्रपञ्चार्थम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वाथ। 3गस्त० 
(४५१) इति गुण, सनाचन्ता:० (४६८) इति धातुत्वम्‌ । तिप्‌-शबादि, 
गुणायादेशौ--चोरयति ।। 

अर्थ:--सत्य (सत्याप्‌), पाश, छूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोमन्‌, त्वच, 
वर्मन, वर्ण और चूर्ण--इन बारह प्रातिपदिकों से तथा चुर्‌ झ्रादि धातुओं से परे 
णिच्‌ प्रत्यय हो । हज 

व्याख्या--सत्याप--चुरादिम्य: ॥५॥३। णिच्‌ ।१।१। 'प्रत्यम;, परद्ल दोन 
का अधिकार झा रहा है। सत्यशब्द से णिच्‌ करने पर सत्यशब्द को आपुक का 
ग्रागम निपातन करने के लिये 'सत्याप्‌' ऐसा कहा गया है | सूत्नगनता 'शत्याप के 
ग्रन्त्य में श्रकार उच्चारणार्थ है। 'त्वच' यह अदन्त नपुसक शब्द यहां ग्रहीत होता 
है । अर्थ:--- (सत्याप--चुरादिश्य:) सत्यापू, पाश, रूप, वीणा, तूज, इलोक, सेना, 
लोमन्‌, त्वच, वर्मन्‌, वर्ण, चूर्ण तथा चुर्‌ झादि धातुओं से' (परः) परे (णिच्‌) णिच्‌ 
(प्रत्यय: ] प्रत्यय हो । यहां अर्थ का निर्देश नहीं किया गया अतः लोकप्रसिद्धबनुसार 
ग्र्थ लिया जायेगा | सत्य से लेकर चुर्ण तक प्रथम बारह शब्द प्रातिपदिक हैं, इन से 
विभिन्‍न घात्ववथों में प्रत्मयवय होता है। बधा--- 

(१) सत्य करोति आचष्टे वा--सत्यापयति (सत्य को करता व कहता है)। 

१. यहां पर “धातोरेकाचों हलादेः०' से 'धातो:' पद का भी अनुवत्तन होता 
हैं। वचनविपरिणाम करके इसे 'चुरादिभ्य:' से सम्बद्ध कर लिया जाता है। यदि यहां 
इस का अनुवत्तन नहीं करेंगे तो 'धातों:' कह कर विहित न होने से चुरादियों से परे 
णिच्‌ की 'आधंघातुक शेष: (४० ४) से आर्धधातुकसज्ज्ञा न होगी, तब आधंधातुक- 
तिमित्तक लघूपधगुण न हो सकेगा । 


भप्रध्ष ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


(२) पाश्ञं विमु#्चति--विपाशयति (पाश को छोड़ता है)' । 
(३) हूप पशयति--छूपयति (रूप को देखता है) । 
(४ ) बोणया उपगायपत्ति--उपब्ोणयप्ति (बीणा द्वारा या वीणा के साथ गाता है) |। 
(५) तूलेन अनुकुष्णाति---अ्रनुतृलयति (तूल द्वारा तृणाग्र को लपेटता है!) । 
(६) इलोकैरुपस्तौति--उपशलोकयति (ऑलोकों द्वारा स्तुति करता है)। 
(७) सेनया श्रभियाति--अ्रभिषेणयति (सेना द्वारा अभियान करता हैं)” | 
(5) लोसानि ब्नुमाशि--प्रनुलोमयति (लोमों को साफ करता है )। 
(६) त्वचं गृह्लाति -त्वचयति (वृक्षादि की त्वचा को ग्रहण करता है) । 
(१०) वर्मणा सन्‍्नह्यति--संवर्भयति (कवच से सन्नद्ध होता है) । 
(११) वर्ण गृह्लाति--वर्णयति (लाल पीला आदि रंग ग्रहण करता है) । 
(१२) चूर्णेरवध्बंसते--श्रबचूर्णयति (चू्ों से रोगादि का नाश करता है) । 
ये सब नामधातु हैं। जिस प्रकार धातुप्रों से लेंट श्रादि लकार करने पर 
हूप चला करते हैं वेसे कुछ शब्दों (प्रातिपदिकों व सुबन्तों) से भी लकार आकर रूप 
चला करते हैं। नामधातुझ्रों का विवेचन 'नामधातुप्रक्रिया' में आगे करेंगे। ये सब शब्द 
आाचाय॑ पाणिनि ने अपने से पुर्ववर्त्ती साहित्य में से चुने होंगे, इस में सन्देह नहीं; परन्तु 
इस समय के उपलब्ध साहित्य में इन में से कुछ शब्दों का ही प्रयोग देखा जाता है । 
यहां पर कौमृदीकार (वस्तुतः न्यासकार आदि ) का कहना है कि 'प्राति- 
| पदिकाद्‌ धात्वर्थे बहुलमिष्ठवत्‌' (वात्वर्थ में प्रातिपदिक से परे बहुल करके णिच्‌ 
| प्रत्यय हो और उस णिच्‌ को इष्ठन्‌ प्रत्यय की तरह मान कर सब कार्य हों) इस गण 
सूत्र से ही 'सत्यापयति” झादि रूप सिद्ध हो सकते हैं भ्रत: इस सूत्र में इन के उल्लेख 
की कोई झ्रावश्यकता नहीं । इस तरह यहाँ इसे प्रपञचमात्र ग्र्थात्‌॒ स्पष्टता के लिये 
विस्तार मात्र ही समझता उचित है । परन्तु अन्य वेयाकरणों का कहना है कि सत्य 
भ्रादि सापेक्ष शब्दों से भी णिच्परत्यय का विधान करने के लिये इन का विशेषतया पृथक 
उल्लेख किया गया है। गन्यथा जैसे 'रमणीयं घट करोति' इस विग्रह में घट शब्द से णिच 
की उत्पत्ति नहीं होती वैश्ले 'रमणीयं रूपयति' में भी णिच्‌ की उत्पत्ति न हो सकती । 
इस विषय का विस्तार सिद्धान्तकौमुदी की नामधातु प्रक्रिया में देखना चाहिये । 
'चुरादिम्यों णिच्‌' (चुर्‌ झादि धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय हो) इतना सूत्रांश ही 
यहां चुरादिगण में उपयोगी है । चुरादियों से णिच्‌ प्रत्यय किसी प्रर्थविशेष में विधान 

१. कहीं कहीं पर 'पाशं विमोचयति' ऐसा भी विग्रह देखा जाता है । 

२. तृणादि पर कपास लपेट कर कर्ण भ्रादि का मल निकाला जाता है। 

३. “उपसगत्सिनोतिसुबति०' (८5.३.६५) इत्ति पत्वम्‌ । 

४, यथा--कः सिन्धुराजमन्रिषेणय्रितुं समर्थ:--वेणी ० २.२४ । 
भंमीमुपावीणयदेत्य यत्र कलिप्रियस्थ प्रियक्षिष्यचर्ग:--नैषध ६.६४ । 
संबर्मंथति वजन ण ध्यं हिं महतां मतः--ग्रनर्घ॑ ० ५.१५ | 
समुत्तेजनसमर्थ: इलोकरुपइलोकबितव्य:--मुद्रा ० ४ । 





घुरादिप्रकरणम्‌ [ ४६६९ 


नहीं किया गया झपितु 'झनिदिष्दार्था: प्रत्मयाः स्वार्थ भवच्ति' के अनुसार स्वार्थ में 
ही हुआ है। स्वाथिक प्रत्ययों के आने से प्रकृति के अर्थ में कुछ अन्तर तहीं झाया 
करता किन्तु रूपसिद्धि में परिनिष्कितता हुंआ करती है । 

इस प्रकार चुर धातु से स्वार्थ में णिच्‌ प्रत्यय आकर 'चुरु+णिच्‌ इसे 
स्थिति में णिच्‌ के णकार की “चुट (१२६) द्वारा तथा चक्रार की 'हुलस्त्पम' (१) 
द्वारा इत्सज्ज्ञा होकर लोप करने से 'चुर॒|-३ हुमा । झ्रव आर्धधातु्क शेष: (४०४) 
ते णिच के आर्धधातुकसक्जक होने के कारण 'पुगन्तलघूपधस्थ च' (४५१) से लघृपध- 
गुण होकर 'चोरि/ बन जाता है। 'सनाझस्ता धातवः' (४६८) से 'चोरि की नये 
सिरे से धातुसंज्ञा हो जाती है । अब इस घातु से कर्न्रादिविवक्षा में लेट आदि लकारों 
की उत्पत्ति होती है | कतृविवक्षा में--चोरि-|- लेट्--चोरि--ल, प्र० पु० के एकवचन 
में 'चोरि- ति' इस स्थिति में 'ति' इस सार्वधातुक के परे रहते 'कर्तरि शप्‌' (२८७) 
से शप्‌, शप्‌ को मान कर 'सावधातुकार्धधातुकयों:' (३८८) से गुण तथा 'एचोध्यवायावः 
(२२) से एकार को अयादेश हो कर 'चोरयति प्रयोग सिद्ध होता है । परत्तु यहां 
एक प्रए्न उत्पन्त होता है कि 'चोरि' धातु के आगे परस्मैपर और आत्मनेंपद में से 
किस पद का प्रयोग किया जाये ? वैसे न्‍्यायानुसार 'शेषात्‌ कतंरि परस्मेपदम्‌ (३ ८०) 
द्वारा परस्मैपद का ही प्रयोग होना चाहिये | परन्तु लोक में कर्तभिश्नाय क्रियाफल के 
होने पर इस से झ्ात्मनेषद का प्रयोग देखा जाता है। अ्रतः इस की सिद्धि के लिये 
अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है--- 


| लघु ० ] विधि-सूृतरम-- (६६ ५) णिचइच ।१।३।७४।। 


णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्कर्तु गामिनि क्रियाफले | चोरयते। चोरथा- 
मास | चोरयिता । चोर्यात्‌ | चोरसिषीष्ट | णिश्चि० (५२८) इंति चड । 
णौ चडि० (५३०) इति हस्व: | चछि (१9३१) इति द्वित्वम्‌ । हलादि: 
दोष: (३६६) । दीर्घो लघो: (५३४ )--इत्य भ्यासस्य दीर्घ:-अंचूचु रत; 
अचूच रत ॥। 

अर्थ:-- क्रिया का फल कर्त्ता को प्राप्त हो तो णिजन्त धातु से परे आत्मनेपद 
प्रत्यय हों । 

व्याज्या--णित्र: ।५।१। च्ञ इत्पव्ययपदम । झात्मनेपदम्‌ ।१।१॥ (“अनुदात्तडित 
आत्मतन्तेपदम्‌' से) कर्भिप्राये ।७।१। क्रियाफले ।७। १। ('स्वर्तिज्ितः कर्नभिप्राये क्रिया- 
फले' से) । 'णिच्‌' एक प्रत्यय है अतः 'प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्मा:' (प०) के अनुसार 
इस से तदन्तविधि हो कर 'णिजन्तात्‌' बन जाता है। प्रर्थ:--(णिच:--णिजस्तात्‌ ) 
णिच्‌ प्रत्यय जिसके प्रन्त में है ऐसी धातु से परे (प्ात्मनेषदम्‌) आत्मनेपद प्रत्यय हो 
(कर््रभिप्राये क्रियाफले) क्रिया का फल कर्त्ता को मिलता हो तो । इस सूत्र की 
व्याख्या भी 'स्वरितिजितः०” (३७६) सूच की तरह समभनी चाहिये। इस प्रकार 
चुरादि धातुओं से कर्त भिप्राय क्रियाफल में झात्मनेषद तथा अन्‍्यत्र परस्मैपद का श्रयोग 
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होता है' | रपमाला यथा-- 
2 परस्मं ०) चोरघति, चोरयत:, चोरमन्ति । (झ्रात्मने०) चोरयते, 
चोरयेते, चोरयस्ते । 
लिंटू--चुर्‌ धातु से पूर्वबत्‌ स्वार्थ में णिच्‌ प्रत्यय होकर 'चोरि' धातु बन 
जाती है। इस से परे लिंट्‌ लकार ला कर धातु के भ्रनेकाच होते से 'कास्पनेकाच आस 
वक्तव्यों लिंटि' (वा० ३४) से ग्राम, 'अयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुष' (५२६) से इकार 
को अयादेश, श्राम्‌ से परे लिंट का लुक्‌ तथा लिंट्वरक कु भू और अ्रस का अनुप्रयोग 
करने पर चोरयाड्चकार-चो रयास्वभूव-चो रयामास ग्रांदि रूप बनते हैं । इसी प्रकार 
प्रात्मने० में 'चोरयाञचक्रे' श्रादि समभ लेने चाहियें | 
लूंटू--चुरादिगण में णिच्‌ के भ्रा जाने से सब धातु अनेकाच होने के कारण 
सेट्‌ हो जाती हैं। ग्रतः तास्‌ आदि में इट्‌ का झागम निर्बाध हो जाता है । इद होकर 
गुण भ्ौर प्रयादेश हो जाता है- (परस्म॑०) चोरपिता, चोरयगितारी, चौरयितार: ॥ 
चोरथितासि--। (पआत्मने०) चोरयिता, चोरयितारौ, चोरपघितार: | चोरमितासे--। 
लू ट--(परस्मे०) चोरफिष्यति । (प्ात्मने०) चोरथिष्यते । लो ट्‌-- 
(परस्मै०) चोरयतु-बोरयतातू, चोरयताम्‌, चोरयन्त । चोरय-चोरयतात्‌, चोरयतम्‌, 
चोरयत । चोरयाणि, चोरयाव, चोरबास। (आात्मने० ) चोरपतास्‌, चोरयेताम, 
चोरयन्ताम्‌ | लेंड--(परस्मै०) श्रचोरयत्‌ु, अचोरयताम्‌, अचोरयन्‌ । (प्रात्मने०) 
अचोरयत, श्रचोरयेत्राम्‌, अचोरयन्त । वि० लिंद---(परस्मै०) चोरयेत, चोरयेताम, 
चोरयेयू: । (आ्रात्मने०) चोरपेत, चोरयेयाताम्‌, चोरयेरन । 
भ्रा० लिंद--परस्मै० में 'चोरि--यास्‌ |-त्‌' इस स्थिति में 'णेरनिदि' (५२६) 
से णि का लोप होकर संयोगादिलोप करने स॒ 'चोर्यात्‌' रूप सिद्ध होता है। ध्यान 
रहे कि यहां णि का लोप हो जाते पर 'निमित्तापाये नेमित्तिकस्थाप्यपाय:' से लघू- 
पधगरुण का अपाय (नाश) नहीं होता । इस का कारण यह्‌ है कि प्रत्यय का लोप हों 
जाने पर भो प्रत्ययलक्षण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । रूपमाला यथा--- 
(परस्मे ७) चोर्यात्‌, चोर्यास्ताम्‌, चोर्यासुः | (आत्मने०) यहां आर्घबातुक अनिद नहीं 
१. चुरादिगणान्तर्गत “लक्ष दर्शनादडूतयो:' धातु को स्वरितेत्‌ कहा गया है-- 
स्वरितेत्‌ स्थाद्‌ प्रहिः क्रयादों लक्षिइ्रेष्टइ्चुरादिषु (क्षीरतरज़िणी में उद्धुत प्राचीन 
वचन )। इस से कुछ वेयाक रण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 'णिचइच' (६६४) सूत्र 
चुरादिणिजन्तों के लिये नहीं भ्रपितु हेतुमण्णिजन्तों के लिये बनाग्रा गया है। उन के 
मतानुप्तार चुरादि धातुओं से केवल परस्मैपद ही होता है। परन्तु आकरम्रन्थों में 
इस प्रकार का कहीं निर्देश न होने से बहुत से वैयाकरण इसे अप्रामाणिक मानते हैं । 
लक्ष धातु का स्वरितेत्‌ पाठ भी ग्रताष समभा जाता है | जैसाकि पदमझजरीकार ने 
कहा है-- (दोधकवृत्तम ) 
“एप विधिन चुरादिणिजन्तात्‌ स्थादिति कइ्चन निद्चिचनुते सम । 
प्राप्तवचोपत्र॒ तन किड्चिद्दृष्ट लक्षयतेः स्वरितेत््वमनाएषंम्‌ ॥।“ 
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होता अतः णि का लोप न होकर गुण और अयादेश हो जाता है--चोरथिषीष्ट, 
चोरथिषीयास्ताम, चोरयिषीरन । 

लेंह-- 'चोरि' घात से लंह, तिपू, च्लि तथा चिल के स्थान पर “णिश्रिद्रु- 
ख्रभ्यः कतंरि चड' (५२८) से चद्धप्रत्यय होकर “अचोरि--भ्र+त्‌ हुआ । ग्रब 
'णेरनिटि' (५२६) से णि का लोप, 'णौ चड्गुपधाया हस्वः' (५३०) से उपधा को 
हस्त और 'चढि (५३१) से चुर्‌ को द्वित्व हो जाता है--अचुरु+चुर्‌+भ्र+ त्‌ । 
पुन: हलादिशेष तथा सन्वद्भाव के विषय में" 'दीर्घों लघो:' (५३४) से अभ्यास को 
दीर्घ करने पर 'अ्रचूचुरत' प्रयोग सिद्ध होता है | इसी प्रकार आात्मनेषद में प्रक्रिया 
सम्कती चाहिये। रूपमाला यथा--( परस्मे० ) अचूचु रत”, शझ्चचुरताम, श्रचूचुरन । 
अचचर:, अभ्रचचरतम, अचचुरत | अचचुरमू, अचचराव, अचचुराम | (आत्मने०) 
ग्रचचरत, अचचरेताम्‌, अ्रचचुरन्त । अचचरथा:, अचचुरेथाम, अचचुरध्वम्‌ । अचचुरे, 
ग्रचचु रावहि, अचचुरामहि । द 

लू इ---( परस्मं० ) श्रचोरगिष्पत्‌ । (झात्मते०) अच्तोरयिष्यत । 

तोट--चुरादिगण में प्राय: लूँढ़ लकार की प्रक्रिया ही विशेष ध्यातवब्य हुझा 
करती है | इस में च्लि को चड, उपधाहस्व तथा द्वित्व श्रादि कार्य हुआ करते हैं । 
परन्तु विशेष द्रष्टव्य सन्वद्धाव होता है । वह कहां होता और कहां नहीं होता--इंस 
के लिये 'सन्वल्लघुनि०' (५३२) सूत्र के अर्थ का मनन करना चाहिये | यदि अभ्यास 
में अकार हो और सन्‍्वज्भाव का विषय (लघुपरक) भी हो तो प्रथम अभ्यास के 
अ्रकार को 'सन्यत:' (५३३) से इत्त्व और बाद में उस इकार को 'दीर्घो लघोः 
(५३४) से दीर्घ हो जाता है। यथा--(तड्‌) झतीतडतु, (पाल) भ्पीपलतू झादि । 
यदि अभ्यास में अक्रार नहीं और सन्वझ्भाव का विषय है तो इत्त्व न होकर 'दीर्षो 
लघो:” (५३४) से उस स्वर को दीर्घ हों जाता है। यधा--(चुर्‌) भचूचुरत्‌, (तुल्‌ 
अतृतलत आदि । सन्वद्भाव का विषय न होने पर अभ्यास के श्रकार व इकार में 
कोई परिवर्तन नहीं होता | तथा--(कथ) ग्रचकथत्‌, (चिन्त्‌) अ्रचिचिन्तत्‌, (लक्ष) 
गललक्षत्‌, (भक्ष) अवभक्षत्‌ आदि । 


[ लघु० ] कथ वाक्यप्रबन्धे २॥ अल्लोप: ॥। 
अर्थ:--कथ धातु 'कहना, बोलना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 


१. यहां पर 'सन्वल्लघुनि०” (५३२) से सन्वद्भाव करने की कोई श्राव- 
श्यकता नहीं पड़ती क्योंकि 'दी्घो लघो:' (५३४) सूत्र सन्वद्भाव के विषय में ही 
प्रवृत्त हो जाता है उस की श्रपेक्षा नहीं करता श्रत एवं भट्टोजिदीक्षित ने प्रोढ्मतोरमा 
में लिखा है--प्रसावकृता सन्वल्लघुनीति सन्वद्भाव इत्युक्तम्‌ । तस्थ प्रकृते क उपयोग 
इति स एव प्रष्ठव्य: (पृष्ठ ६१४) 

२. श्रचचुरच्चत्रमसो5भिरामताम्‌--माघ १.१६ | 
३. कथित, अकथित, कथा, कथन, कथक आादि शब्द इसी धातु से बनते हैं । 
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व्या्या--चुरादिगण में कथ आदि कुछ धातु पझ्नदन्‍्त पढ़ें गये हैं । इन में 
अ्रन्त्य भ्रकार चुर धातु की तरह उच्चारणार्थ नहीं भपितु धातु का अज्भ है। अनु- 
नासिक न होने से इस की इत्सज्ज्ञा नहीं होती । कथ धातु से पूर्वंचत 'सत्यापपादा० 
(६६४) से स्वार्थ में णिच् प्रत्यय कर अनुवन्धलोप करने से 'कथ-|-इ” इस स्थिति 
में णिच्‌ ग्राधघातुक के परे रहते 'झ्रतो लोप:' (४७०) सूत्र से श्रत्‌ का लोप हो 
जाता है--कथ्‌ |-इ । अब यहां णित्‌ के परे होने से 'अत उपधाया:' (४५५) द्वारा 
उपधावडद़ि प्राप्त होती है जो झ्निष्ट है। झत: इस के वारण के लिये अप्रिमसुत्र 
द्वारा स्थानिवदृभाव का निरकरूपण करते हैं--- 
लघु ० | अतिदेश-सूत्रम-- ( ६६६ ) भ्रचः परस्मिन्पृर्वेविधौं ।१)१।५६। 
परनिमित्तोष्जादेशः स्थानिवत्‌ स्यथात्‌ स्थानिभृतादच: पव॑त्वेन 
दृष्टस्प विधो कत्तंव्ये । इति स्थानिवत्त्वान्नोपधावुद्धि--कथयतति । 
ग्रग्लोपित्वाद दीघंसन्वज्भावी न--अचकथत्‌ || 
अर्थ:--पर को निमित्त मान कर हुप्ना भ्जादेश (ग्रच॒ के स्थान पर आदेश) 
स्थानिवत्‌ हो, यदि उस स्थानिभूत अच्‌ से पूर्व देखे गये के स्थान पर कार्य करना 
हो तो । 
व्याक्या--अच: |६।१॥ परस्मित्‌ ।७।१। पू्वविधों ।७॥१। स्थानिवत्‌ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । आदेश: ।१।१। (स्थानिवदादेशोउनहिबिधौ' से) । 'परस्मिन्‌' में नि्मित्तसप्तमी 
है। पूर्वस्य विधि:, तस्मिन्‌ पूर्वविधौ। 'अच:' का सम्बन्ध 'आ्रादेश:' के साथ है । 
प्र्थ:--(परस्मिन्‌) पर को निमित्त मानकर (पग्रच:) अच्‌ के स्थान पर हुआ (आदेश: ) 
प्रादेश (स्थानिवत्‌) स्थानी की तरह होता है (पूर्वविधो) यदि स्थानी ते पूर्व' के 
स्थान पर विधि भ्रर्थात्‌ कार्य करना हो तो | उदाहरण यथा -- 
'कथ्‌ ३ यहां पर णिच्‌ को मान कर थकारोत्तर अरकार का 'झतो छोपः' 
(४७०) से लोप किया गया हैं। यह लोप अच्‌ के स्थान पर होने से अजादेश है। यह 
अजादेश (लोप) स्थानिवत अर्थात्‌ स्थानी अच के तल्य होगा, उस स्थानी ग्रच॒ के प्राय 
जो जो काय सिद्ध होते हैं वे इस लोप के होने पर भी सिद्ध हो जायेंगे । यहां हमें इस 
स्थानी अच्‌ से पूर्व उपधाबूद्धि का निषेधरूप कार्य करना है। इस प्रकार प्रकृतसूत्र के 
पुरा पूरा घट जाने पर स्थानिवद्भाव के कारण बीच में झच के आ जाने से व्यवधान 
पड़ने से णित्‌ परे नहीं रहता ग्रत: 'ग्रत उपधाया:' (४५५) से उपधांवृद्धि नहीं होती 
कथि' ही रहता है। भव इस की धातुसछ्ज्ञा होकर लेंट, तिप, शप, गुण और अयादेश 
करने पर 'कथयतति' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यह स्थानिवदभाव 'स्थानिवदा- 
देशोउनल्विधी (१४४) से सिद्ध नहीं होता था क्योंकि वहां 'ग्रनल्विधौ' (स्थानी जो 
१. यहां 'पूर्व" किस से लिया जाये--स्थानी से, ग्रादेश से या मिमित्त से ? 
यहां पर स्थानी से ही पूर्व लिया जाना निर्दुष्ट है, आदेश और निमित्त से नहीं; इस 
विषय का विस्तार प्राकरग्रन्‍्थों में देखें । 
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पल उस के आश्रय विधि न करनी हो तो) की शर्त है। यहाँ पुनः प्रत्विधि में स्वानि- 
वदुभाव का प्रतिपादन किया गया है। इस सूत्र के कुछ श्न्य उदाहरण यथा-- 

प्रवधोत--लुंड॒ लकार में हन्‌ धातु को 'लुंडि च' (५६५) सूत्र से “बंध यह 
ग्रदन्‍्त आदेश हो जाता है। 'अवध-|-इस । ईत' इस स्थिति में पर श्रार्धधातुक को 
मान कर 'भ्रतो लोप:' (४७०) से वध के प्रन्त्य झकार का लोप होकर 'ग्रतो हलादेलंघो: 
(४५७) से वैकल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है परस्तु प्रकृतसूत्र से परनिमित्तक अजादेश 
(लोप) के स्थानिवदृभाव के कारण इडादि सिंचू परे न रहने से पूर्वविधि (वृद्धि) नहीं 
होती, 'अवधीत्‌' सिद्ध हो जाता है । 

वन्नरच--ब्रश्च धातु से लिंट प्र० पु० के एकबचन में द्वित्व करने पर “ब्रश्च्‌ -- 
ब्रश्च---अ' इस स्थिति में 'लिंट्यभ्यासस्योभयेषाम' (५४६) से श्रभ्यास के रेफ को 
ऋकार सम्प्रसारण तथा 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८५) से पूर्वरूप हो जाता है--वृश्च्‌ -- 
ब्रशच --अ । 'उरत' (४७३) सूत्र से अभ्यास के ऋकार को झत्‌, रपर और हलादि- 
शेष होकर--व + ब्रश्च श्र । अब यहां लक्ष्मभेद से 'लिट्म्यासस्थोभयेषास' (५४६) 
से वकार को भी सम्प्रसारण प्राप्त होता है, परन्तु 'उरत्‌' (४७३) द्वारा किये ग्रजा- 
देश ग्रकार को प्रकृतसूत्र से स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ ऋवर्णवत्‌ मात कर सम्प्रसारण परे 
होने के कारण 'न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम' (२६१) से उस्ले सम्प्रसारण नहीं होता 
निषेध हो जाता है--वन्श्च | 

इस सूत्र की प्रवृत्ति में मुख्यतया तीन बातों का ध्यात रखना चाहिये-- 

(१) यह सूत्र अच्‌ के स्थान पर होने वाले भ्रादेश को ही स्थानिवत्‌ करता 
है, हलादेश को नहीं | यथा--प्रागत्य । यहां आइहमपुर्वक गम धांतु से परे क्या क्गे 
ल्यप्‌ आदेश होकर 'वा ल्यपि' (६.४.३८) से अनुनासिक मकार का वैकल्पिक लोप 
हो जाता है--श्राग--य | अब यहां “हृस्वस्प पिति कृति तक (७७७) द्वारा तुक्‌ 
का झ्रागम कर 'आगत्य' बनाने में अनुनासिकलोप स्थानिवत्‌ होकर बाधा उपस्थित 
नहीं कर सकता, क्योंकि वह हलादेश है अ्जादेश नहीं | 

(२) उस अजादेश का परनिमित्तक होना आवश्यक है। यदि वह पर को 
निमित्त मान कर उत्पन्न नहीं हुआ तो स्थानिवत्‌ न होगा | यथा--आ्रादीध्ये । यह 
श्राइपूर्वंक अदादिगण की आत्मनेपदी दीधीडः धातु के लेंदू लकार के उ० पु० की ऐईे- 
बचन है । यहां 'आझ्राइ--दीधी -|-इट्‌' इस स्थिति में 'ठित झात्मनेपदानां टेरे' (४०८ ] 
से उ० पु० के इकार को एकार हो जाता है--प्रादीधी ---ए । भ्ब यहाँ एकार को 
स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ इकार मात कर श्यीवर्णयोर्दीधीवेब्यो:' (७.४.५३) से आन के 
ईकार का लोप नही होता; क्योंकि यह एकार अजादेश होते हुए भी पर को निर्मित्त 
मान कर उत्पन्त नहीं हुआ । झत: 'एरनेकाच:०” (२००) से यण्‌ करने पर 'आदी ध्ये 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

(३) यदि स्थानिभूत अच्‌ से पूर्व के स्थान पर विधि (कार्य) करनी हो 
तभी अ्रजादेश स्थानिवत्‌ होगा श्रन्यथा नहीं। यथा--है गौ; ! । यहां गोशब्द से 





>> आर आय पर अली 
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सम्बूद्धि में 'गोतों णित!* (२१३) से णिद्ददृभाव के कारण ओकार के स्थान पर 
ओऔकार बृद्धि होकर सकार को रंत्व-विसर्ग हो जाते हैं । यदि यहां ओका र के स्थान 
पर हुए झकार को स्थानिवत्‌ पर्थात्‌ ग्रोकार मान लें तो 'एड्ह्स्वात्सम्बूद्धे: (१३४) 
से सम्बुद्धि का लोप प्राप्त होगा। परन्तु सम्बुद्धि का लोप पूर्वविधि न होकर परविधि 
है श्रत: यहां स्थानिवद्भाव न होगा, इस प्रकार अभीष्ट रूप सिद्ध हो जायेगा | 
नोट--यह सूत्र व्याकरण का मर्म जानने वालों के लिये बड़े महत्त्व का हैं । 
श्रतः इसे उपर्युक्त उदाहरणों और प्रत्युदाहरणों द्वारा श्रच्छी तरह हृदयज्भम कर 
लेना चाहिये । ; 
कथ धातु की रूपमाला बथा--लेंटू -- (परस्मै ०) कथयति, कथयत:, कथयन्ति । 
(आत्मने०) कथयते, कथयेते, कथयन्ते । लिंटु--(परस्म ०) कथयाडचकार-कथयास्बभूव, 
कथयामास आदि | (पआरात्मनें ०) कथयाञ्चक्रे आदि । लुँटु-'(परस्मै०) कथयिता, 
फथयितारी, कथयितार: । कथयितासि--। (ग्रात्मने ०) कथयिता, कथपितारी, कथयि- 
तार: । कथयितासे--.) लूंटु- (परस्मं०) कथयिष्यति । (झात्मने०) कथयिष्यते । 
लो टू--(परस्मे ०) कथयतु-कथयतात्‌, कथयताम्‌, कथयन्तु । (झात्मने०) कथयत्ताम, 
कथयेताम्‌, कथबन्ताम्‌ । लैंड-- (परस्मै ०) अ्रकथयत्‌ । (आआात्मने०) श्रकथयत । वि० 
लिंड-- (परस्म॑ ०) कथयेत्‌ । (झांत्मते० ) कथयेत | आ० लिंइ---(परस्मै०) कथ्यात 
(श्रतो लोप: ४७०) । (ग्रात्मने ०) कथयिषीष्ट । लुँडु--यहां शणि' को मान कर अक्‌- 
अकार का लोप हो चुका है भ्रतः सत्वदभाव न होने से 'सन्यतः: (५३३) से इत्त्व 
और “दीर्घो छघो:' (५३४) से दीर्घ नहीं होता । (परस्म ०) अचकथत्‌, अचकथताम॒, 
अचकथन्‌ । (आत्मने०) श्रचक्ृथत, श्रचकथेताम, श्रचक्रथन्त । लुडः--(परस्मै०) 
ग्कथथिष्यत्‌ । (ग्रात्मने०) शभ्रकथयिष्यत । 
नोट--चुरादिगण में धातुओं को श्रदन्त करने के दों फल ध्यान में रखने 
चाहियें--(१) गुण वृद्धि का निषेध", (२) अग्लोपी हो जाने से सन्वद्भाव का 
ने होना । 
| लघु० | गण संख्याने ॥३॥ गणयति॥। 
अथंः-- गण धातु 'गिनना' अर्थ में प्रयुक्त होती है* । 


१. गुणनिषेध का उदाहरण--(स्पृह) स्पृहयति । यहां ग्रकारलौप को स्थानि- 
वत्‌ मान लेने से लघूपधगुण नहीं होता । वृद्धिनिषेध के उदाहरण--कथयति, गणयति 
आदि मुल में ही दिये गये हैं । 

२. इस धातु का जानना, मानना, समभना, परवाह करना' श्रादि अर्थों में 
भी ख़ब प्रयोग होता है | यथा -- 

(१) अ्रय॑ निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ --पदूच० । 

(२) न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु: परिग्रहफल्गुताम--नीति० ८ | 
(३) मनस्वी कार्यार्ती न च गणयतति दुःख न च सुखमु--नीति० ७३ । 


धुरादिप्रकरणमें | हू ० 


व्याख्या--यह धातु भी “कथ' धातु की तरह अदन्त है। स्वार्थ में णिच करने 
पर “अतो लोप: (४७०) से इस के अन्त्य अकार का लोप हो जाता है--गण --इ । 
प्रव यहां “अत उपधाया:' (४५५) से उपधावृद्धि प्राप्त होती है परन्तु 'झ्रचः परस्मिन्‌ 
पुरवबंबिधी' (६६६) सूत्र द्वारा अल्लोप के स्थानिवदुभाव के कारण णित्‌ परे न रहने 
से वह नहीं होती । इस प्रकार 'गणि' की 'सनाचन्‍्ता धातव: (४६८) से धातुसझ्ज्ञा 
होकर 'कथि' धातु की तरह प्राय: रूप चलते हैं । 

लेंटु- (परस्मे ०) गणयत्ति, गणयतः, गणयन्ति । (आत्मने०) गणयते, गणपयेते, 
गणपस्ते । लिंट--- (परस्मे ०) गणयाज्चकार, गणयाम्बभूव, गणयामास | (आत्मने०]) 
गणयाडह्चक्रे आदि । लुँटु--(परस्म०) गणधिता, गणगितारों, गणयितारः । 
गणपितासि--। (आत्मने०) गणयिता, गणयितारौ, गणय्रितारः। गणगितासे-- । 
लू ट--(परह्मं ०) गणणिष्यति । गणथिष्यते । लोटू--(परस्मे ०) गणयबतु-णयतात्‌, 
गणयताम्‌, गणयन्तु | (ग्रात्मने ०) गणयताम, गणयेताम्‌, गणयच्ताम्‌ । लेंड-- ( परस्मे ०) 
ग्रणणयत्‌ । (आत्मने०) अगणयत । वि० लिंडइ--(परस्मं ०) गणयेत्‌ । (आत्मने०) 
गणयेत । झा० लिंडः-- (परत्म ०) गण्यात्‌ । (आझात्मने०) गणगिषीष्ठ । 

लुँडइ--में बिल, चड, णिलोप, द्वित्व तथा अभ्यास को चुत्व होकर 'अजगण-- 
झ--त्‌' इस स्थिति में अग्लोपी होने के कारण 'सन्व॒ल्‍्लघुनि०' (५३२) से सन्‍्वद्भाव 
नहीं हो पाता, इस से इत्त्वांदि नहीं हो सकते । इस पर गग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हैं-- 


[ लघु ० | विधि-सूअम्‌-- ( ६९७ ] ई च गण: ।७।३।६७॥। 

गणयतेरभ्यासस्य ईत्‌ स्थाच्चडपरे णौ, चादू अ्रत्‌। भ्रजीगणत्‌- 
ग्रजगणत्‌ ।। 

अर्थ:--चड्परक णि के परे होने पर गणधातु के अभ्यास को ईकार आदेश 
हो, 'च' के ग्रहण से अत भ्ादेश भी हो जायेगा । 

व्यास्या--ई ॥१।१। (लुप्तविभक्तिकों निर्देशा:) च इत्यव्ययपदम्‌ । गण: । 
६।१। अभ्यासस्य ।६।१। (“झन्र छोपोडम्यासस्थ से) चड़परे |७।१। ('सन्वल्लघुनि 
चडपरें० से)। चडपरो यस्‍्मादू झसी चडपरस्तस्मित्‌ चह॒परे। यहां बहु० समास 
में ग्रन्यपदार्थ 'णि' ही सम्भव है बझ्रतः 'णौ' का ग्रध्याहार किया जाता है। इस सूत्र 
से पीछे अष्टाध्यायी में “अत्स्मृुवृत्वर० (८5.४.६५) सूत्र में अभ्यास को अत आदेश 
करने का विधान चल रहा था अब ईत्व का विधान कर रहे हैं। चकार के ग्रहण 
से पक्ष में अत भी हो जायेगा । अर्थ:--( चड़परे णौ) चद्ट जिस से परे है ऐसे 'णि' 


(४) तां भक्तिमेवागणयत्‌ पुरस्तातु-रघु० ५.२० । 

(५) प्रणयमगणयित्वा यन्ममापदूगतस्थ--विक्रमों ० ४.४३ | 

गणित, गणना, गण, गणक (ज्योतित्रिद) आदि शब्द इसी धातु से निष्पस्त 
होते हैं । 
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के परे होने पर (गण:) गण धातु के (अम्यासस्य) अभ्यास के स्थान पर (ई) ईकार 
आदेश (च) भी हो जाता है। पक्ष में अत्‌ भी हो जायेगा। झलो5न्त्मपरिभाषा से 
ये दोनों आदेश अफ्यास के अन्त्य अकार के स्थान पर होंगे । 

'अजगण्‌ --- झर--त्‌' यहां पर स्थानिवदुभाव से चकछपरक णि परे विद्यमान है 
अतः अभ्यास 'ज' के झनन्‍्त्य अकार को ईकार तथा पक्ष में आकार करने पर 'अजीगणत्‌- 
अजगणतू दो रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार झात्मने० में भी दो-दो रप समभक 
लेने चाहियें। रूपमाला यथा--[परस्मै०) ईत्वपक्षे--अ्रजीगणत्‌, श्रजीगणताम, 
अजीगणन्‌ । अत्वपक्षे---श्रजगणत्‌, अ्रजगणताम॒, श्रजगणन्‌ । (आत्मने०) ईत्वपक्षे-- 
अजीगणत, श्रजीगणेताम्‌, श्रजीगणन्त । अत्वपक्षे --प्रजगणत, अजगणेताम्‌, श्रजगणन्त । 

लू डः-- (परस्मे ०) अगणयिष्यत्‌ । (आ्ात्मने०) अगणयिष्यत । 

उपस्वगंयोग--वि"/ गण -- जानना (अदूरत्तिनों सिद्धि राजन विगण- 
पात्मन:---रघु ० १.८७; किसपि विगणयन्तों बुद्धिमन्‍्त: सहुन्ते--पञजु्च० ३.४१) । 
अब +५/ गण ">अपमान करता, तिरस्कार करना, परवाह न करता (भअस्त्रवेदविदयं 
महीपत्ति: पर्बतीय इति माइबजीगण:-- किराता० १३.६७) । 

लघुकामुदी के चुरादिगण में उपर्युक्त तीन धातु ही दिये गये हैं जो स्पष्टत: 
विद्यार्थियों की ज्ञानवुद्धि के लिये अपर्याप्त हैं। हम अनुबादादि के उपयोगार्थ इस गण 
की कुछ अन्य धातुझ्रों का सार्थ संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। इत की रूपमाला भी 
उपरयुक्तप्रकारेण समभनी चाहिये । प्रत्येक धातु के साथ लेंटू और लुँड का रूप दे 
रहे हैं, शेष रूप स्वयं सरलता से समझ में आ सकते हैं-- 

(१) भक्ष अदने (खाना) । लेटू--भक्षयति-ते! | लुंडु--ग्रवभक्षत्‌-त । 
(२) तड़ आधघात्े (पीटना) | ताडयति-ते । अतीतड्त्‌-त । 
(३) तुल उन्समाने (तोलना) | तोलयति-ते | अझतुतु लतु-त । 
(४) पुज पूजायास्‌ (पूजा करना) । पूजयत्ति-ते | अपूपुजत-त । 
(५) क्षण दाने [प्रायेण विपुवः, देता) | विश्ञाणयति-ते । व्यशिश्रणतु-त | 
(६) लुण्ठ स्तेये (चराना-लूटना) | जुण्ठयति-ते | श्रलुलुण्ठत्‌-त । 
(७) सडि भूषायास्‌ (सज़ाता) | मण्डयत्ति-ते | ग्रममण्डयतु-त । 
(८) क्षल जॉचकर्मणि (धोना) । क्षालयति-ते । अचिक्षलत्‌-त । 
(६) पीड अवगाहने (पीड़ित करना, निचोड़ना) | पीडयति-ते | झपिपीडत्‌-त । 
(१०) चिति स्मृत्याम्‌ (चिक्तन करता ) | चिन्तयति-ते । अचिचिन्तत्‌-त । 
(११) यत्रि सज्कोंचने (रोकना, नियन्त्रित करना) । यन्त्रयति-ते | अययन्त्रतू-त । 
(१२) षान्त्व सामप्रयोगे ( शान्त करता, सान्त्वना देता ) । साच्त्वयति-ते । 
अससान्त्वतूृ-त ।|_||_ 
....._१, “निगरणचलनाथेम्यवच' (१,३.८७) से श्रात्मनेपद वजित है । 
२. “अ्राजभास० (७.४,३) इत्युपधा हस्वविवत्प: । तेन हस्वपक्षे 'अपी पिडत्‌- 
त' इत्यपि बोध्यम्‌ । 


... स्‍थान ,ऋन्कतयन्नमइुमाकन-. “-मपननमाक्. तथा यम. ५  ०ार्मभााााणाआ जा क बज: | 


(१३ 
(१४ 
(१५ 


(१६) गह निन्‍्दायास्‌ (निन्‍्दा करना) । गहँयति-ते | अजगई तु-त । 
(१७) वुजी' वर्जने (छोड़ना) | वर्जयति-वर्जयते । अवीवृजत्‌-त, अववर्जतू-त" । 


) पाल रक्षणं (पालन फरना)। पालयत्ति-ते | अपीपलतु-त । 


चुरादिप्रकरणम्‌ [ ६०७ 
) पति विस्तारवबचने (विस्तार से कहना) | प्रप"झूुचयति-ते | प्रापपञूचत्‌-त । 


मार्ग अन्वेषणे (ढुंढना) | मार्गयति-ते । अममार्गतु-त । 





(१८) लक्ष दर्शनाद्ूतयो: (देखना, चिह्लित करता) । लक्षयति-ते । अललक्षतृ-त । 
(१६) प्रीज तर्पणें (प्रसन्‍्न करना) । प्रीणयति-ते” । अपिप्रिणत्‌-त । 

(२०) चर संदये (विपूर्च, विचार करना) | विचारयति-ते । व्यचीचरत्‌-त । 
(२१) बच परिभाषणें (बांचना) | वाचयति-ते । अवीवचत्‌-त । 

(२२) मान पूजायास (सम्मान करता) । मानयति-ते | अमीमनत्‌-त । 


(२३ 
र्‌ 


| 
( 


(३) 
(४) 


(५) 


चर्च अध्ययने (चर्चा करता) । चर्चयति-ते । भ्रचचर्चत्‌-त । 
रच प्रतियत्ने (रचना, बनाना)। रचयति-ते | अररचत्‌-त । 


॥ 
! 
५) स्पृह ईप्सायास (चाहनां)। स्पृहसमति-ते । अ्पस्पृहतु-त । 
२६) सच पंशुन्ये (सुचित करता) । सूचयत्ति-ते । असुसूचतु-त । 


गवेष सागंणे (ढूंढता) | गवेषबति-ते । अजगवेषतु-त । 


शील उपधारणे (अभ्यास करना) । शीलयति-ते । अशिशीलतु-त । 
वर्ण वर्णक्रियाविस्तारगुणबचनेषु (वर्णन करना आदि) । बवर्णवति-ते । 
अववर्णतु-त । 


) 
) दण्ड दण्डनिपातने (दण्ड देना, जुर्माना करना) | दण्डयति-ते । अददण्डत-त । 
) 
। 


ग्रभ्यास (१६) 


क्या कारण है कि चुरादिगण में कोई घातु अनिद नहीं ? 
चुरादिगण में कथ आदि घातुओं को अदनन्‍्त करने का क्या प्रमोजन है ? लुडः 
गौर लॉंट को दृष्टि में रखते हुए विवेचन करे | 
चुरादिगण की पदव्यवस्था पर एक नोट लिखें । 
चुरादिगण में णिच्‌ के आने पर भो शप्‌ कैसे हो जाता है ? 
श्यन्‌ आदि में ऐसा क्‍यों नहीं होता ? 
'आच: परस्मिन्पूर्वचिधी' को सोदाहरण व्याख्या करते हुए निम्न प्रश्नों का 
उत्तर दीजिये--- 
(क) भ्रजादेश को ही स्थानिबतल्‌ क्‍यों किया गया है ? 
(सर) पूर्वविधि में ही स्थानिवत्‌ क्‍यों हो ? 
(ग) परनिमित्तक कोन होना चाहिये, झादेश या विधि ? 
१. 'उक्न त्‌' (७.४.७) उपधाया ऋवर्णस्य स्थाने ऋडद्धा चडुपरे णौ । 
२. 'घूरुप्रीजोर्तुग्बक्तव्य: (बा०) । 
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(६) यदि 'ई च गणः न होता तो गण धातु का लुंड में क्या रूप बनता ? 
(७) 'सन्व॒ल्लघुनि०' सूत्र की प्रवृत्ति के बिना अचूचुरत्‌ में 'दीर्घा लघो: सूत्र 
प्रवतत्त होता है--इस कथन को स्पष्ट करें । 
(८) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करे -- 
अजीगणत्‌, अझ्चूचु रतू, अचकथत्‌, चोरयाम्बभूव, कथयत्ति, चोर्यात्‌, चोरयिता | 
(९) 'चोर्यात्‌” में 'णि' का लोप हो जाने पर लघूपधगुण का शअपाय क्‍यों नहीं 


होता ? 


(१०) 'सत्याप-पाश०' सूत्र में प्रातिपदिकों का ग्रहण वर्यों किया गया है? स्पष्ट करें । 


इति तिडनन्‍्ते चुरादयः 


(यहां पर चुरादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता हैं) 


इति भंमीव्याब्ययोपेतायां 
लघु-सिद्धान्त-कोौमुद्यां 

| दह्गणी पूतिम्‌ 

| अगात ॥ 











| 
“७३६७० 
॥ हे 
* के विद्वज्जनों से सानुरोध निवंदन है ट 
(४) धात्वर्थसम्बन्धी विवेचन के लिये वेघाकरण-भूषण- ' 


६ सार (धात्वथंप्रकरण) पर इसी ग्रन्थ के लंखक का ८५ 
£ भैमीभाष्य अ्रवश्य पढ़ें । यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है । ५ ४; 
* & इस में श्रभिनव वैज्ञानिक रीति का अ्रवलम्बन करते हुए 
: हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा धात्वथप्रकरण को स्पष्ट 


(2! किया गया है ॥। 








अथ ण्यन्तप्रक्रिया (0०७५४50/5) 


प्रव तिडन्तप्रकरण में णिजन्त [संक्षिप्त नाम--ण्यन्त ) प्रक्रिया का प्रारम्भ 
करते हैं। इस प्रक्रिया में पूर्वोक्त दशगणीय धातुझों से प्रेरणा (कराना) भर्थ में णिच्‌ 
प्रत्यय किया जाता है। जैसे हिन्दी में पढ़ने से पढ़ाना, लिखने से लिखाना, खाने से 
खिलाना, देखने से दिखाना, पीने से पिलाना, जाने से भेजना झादि क्रियाएँ बनती 
हैं वैसे इस प्रकरण में संस्कृत धातुझों से णिच्‌ प्रत्यय का विधान कर प्रेरणावाचक नई 
धातु बना ली जाती है। यथा--पढ्‌ घातु का अर्थ है पढ़ना, परन्तु णिच्‌ प्रत्यय करते 
पर (पढु--णिच्‌ --पाठि) इस का अर्थ 'पढ़ाना' हो जाता है | श्रब सर्वप्रथम 
एतत्प्रकरणोपयोगी हेतुसड्ज्ञा को समझाने के लिये कर्तुसछज्ञा का विधान करते हैं-- 


[ लघु ० ]सज्ज्ञा-सूजमू--( ६६८) स्वतन्त्र: कर्ता ।१।४।५४॥ 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोडर्थ: कर्ता स्यथात्‌ ॥ 
अर्थ:--क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्रतया--मुख्यतया विवक्षित (कहा जाने 
वाला) कारक कतु सज्ज्ञक हो | 
व्यॉल्या--स्वतन्त्र: ।१।१। कर्ता ।११। पीछे अष्टाध्यायी में 'कारके' का 
अधिकार चलाया जा चुका है | क्रियाजनकत्व॑ कारकत्वमु--क्रिया के जनक को कारक 
कहते हैं । इस प्रकार “'क्रियायाम्‌' पद उपलब्ध हो जाता है। “बिवक्षात: कारकाणि 
भवन्ति'-- का रक वक्ता की इच्छा के अधीन हुआ करते हैं, इस से “विवक्षितोडर्थ:' 
उपलब्ध हो जाता है । भ्रथे:-.(क्रियायाम्‌ ) क्रिया की सिद्धि में (स्वतन्त्र:) स्वतन्त्र- 
रूपेण (विवक्षितो3र्थ:) कहा जाने वाला कारक [(कर्त्ता) कर्तृसञ्ज्ञक होता है । 
क्रिया की सिद्धि (निष्पत्ति) में जो जो साधक-जनक-निमित्त होते हैं उन को 
कारक कहते हैं । कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, अधिकरण आदि किया के साधक 
होने से कारक कह्दाते हैं | परन्तु इन सब कारकों (क्रियानिष्पादकों) में जो कारक 
स्वतन्त्रतया-मुख्यतया-प्रधानतया-प्रगौणतया विवक्षित (वक्ता को अभीष्ट) होता है 
उस की प्रकृतसूत्र से कत्‌ सछ्ज्ञा की जाती है । तात्पयं यह है कि जैसे अन्य कारक 
कर्ता से प्रेरित होकर क्रिया का निष्पादन करते हैं वैसे कर्ता अन्य कारकों से प्रेरित 
होकर क्रिया का निष्पादन नहीं करता अ्पित्‌ स्वतन्त्रतया क्रिया का जनक होता 
है । कर्ता के स्वातन्त्य पर भर्त हरि ने वाक्यपदीय में अत्यन्त सुन्दर कहा है-- 
प्रागन्यत: वाक्तिलाभान्न्यग्भावापादनावधि ।ै। 
तदधीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निबत्तंतात्‌ ॥ (३-७-१०१) 
अदृश्टत्वात्‌ प्रतिनिधे: प्रविवेकेषपि दर्शनात्‌ । 
झारादप्युपकारित्वात्‌ स्वाततन्यं कर्तुरिष्यते ॥ (३-७-१०२) 
: श्र्थात्‌ भ्रन्‍्य कारक तो कर्त्ता से युक्त होकर क्रिया की सिद्धि में करणादिशक्ति 
को प्राप्त करते हैं परन्तु कर्ता पहले ही उन की  श्रपेक्षा किये विना- स्वतन्त्ररूपेण 


ल० द्वि० (३६) 
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क्रिया का जनक होता है । अन्य कारकों की प्रवृत्ति वा निवृत्ति कर्त्ता के अधीन होती 
है परन्तु कर्ता स्वतन्त्र होता हैं। ग्रन्य कारकों का प्रतिनिधि हो सकता है किन्तु कर्ता 
का नहीं | अन्य कारकों के न होने पर कर्ता की प्रवृत्ति देखी जाती है (यपथा--देवदत्त 
आस्ते, देवदत्त: शेते आदि) परन्तु कर्ता के अभाव में करणादि की नहीं---इन सब 
कारणों से कर्ता को 'स्वतन्त्र' कहा जाता है। 

“विवक्षात: कारकाणि भवन्ति' प्र्थात्‌ कारक वक्ता की इच्छा के अधीन 
होते हैं | भ्रत: पचनक्रिया में जब देवदत्त की स्वतन्त्रता-प्रधानता विवक्षित होगी तो 
'देवदत्त: प्रति” में देवदत्त की, स्थाली की स्वतन्त्रता विवक्षित होगी तो “स्थाली 
पचति' में स्थाली की कत्‌ सऊज्ञा हो जायेगी | इसी प्रकार काष्ठ झ्ादियों की प्रधानता 
विवक्षित होने पर “काष्ठानि पचन्ति, अग्नि: पचति” श्रादि में का हठ ग्ादियों की 
कतृसज्ज्ञा हो जाती है | 

प्रन्य वंयाकरण क्रिया में स्वातन्त्य का ग्रभिप्राय घा तु के झर्थ फलानुकल ब्या- 
पार का गआाश्चय होना मानते हैं। धात्वर्थ व्यापार अनेक व्यापारों का समूह होता 
है। वक्‍ता को जिस व्यापार की प्रधानता कहनी अ्रभीष्ट होती है उस व्यापार के 
प्राश्नय की कतृ सज्ज्ञा हो जाती है | जैसा कि भर्त्‌ हुरि ने कहा है-- घातृथात्तक्रिपे 
नित्यं कारके कतृ तेध्यते' । देवदत्त: पचति, स्थाली पचति, काष्ठानि पचत्ति, भ्रग्नि: 
पचति आदि में तत्तद्रद्यापार के भेद से ही कतृ सज्ज्ञा का भेद हुआ है । 

कतृ सञ्ज्ञा के कारण “रामेण बाणेन हतों वाली” झादि में 'कर्त करणयो- 
स्तृतीया' (८९५४) द्वारा अनभिहित कर्ता (राम) में तृतीया विभक्ति हो जाती है । 
प्रकृत में कतू सछज्ञा का उपयोग अग्निमसूत्र द्वारा प्रतिपादन करते हैं-- 


[ लघु० ] कज्ज्ञा-यूतम-- (६९६) तत्प्रयोजको हेतुशइ्च ।१।४।५५॥ 
कर्तु: प्रयोजको हेतुसञ्ज्ञ: कतूं सज्ज्रच स्थात्‌ | 
भ्र्थ:--कर्ता का प्रेरक, हेतु और कर्ता दोनों सज्ज्ञक होता है । 
व्याल्या--तत्प्रयोजक: ।१।१। हेतु: ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । कर्ता ।१।१॥ 
[ 'स्वतन्त्र: कर्त्ता से) तस्य-"-कर्तु: प्रयोजक:, तत्प्रयोजक: | पष्डीतत्पुरुष:* । अर्थ :-._ 
(तत्मबयोजक: ) उस कर्त्ता का प्रेरक (हेतु:) हेतुसड्ज्ञक (च) तथा (कर्ता) कर्तु सऊज्ञक 
दोनों होता है । 
प्रेरणा दे कर किसी से कार्य करवाने वाले को प्रयोजक श्रौर प्रेरित होकर 


१. यह एलोकार्ध शब्दकौस्तुम (१.३.३) में भरत हरि के नाम से उद्धत है। 
परन्तु वर्तमान बाक्यपदीय में उपलब्ध नहीं । क्ुमारिलमदृट की मौमांसाइलोकवात्तिक 
(वाक्याधिकरण--श्लोक ७१) में यह अंश उपलब्ध है (देखें चौखम्बा संस्करण 
पृष्ठड--5६५) । 

२. वद्यपि 'तृजकाभ्यां कतंरि' (२.२.१५) से षष्ठीसमास का निषेध. प्राप्त है, 
तथापि यहां क्ृत्षष्छी न मानकर शेषषण्ठी मानने से उस का निर्वाह करना च हिये । 
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कार्य करने वाले को प्रयोज्य कहते हैं। यथा--यज्ञदत्तों देवदत्तेन झ्लोदनं पाच्रयति 
(यज्ञवत्त देवदत्त के द्वारा भात पकवाता है) यहां प्रेरणा देने वाला यज्ञदत्त प्रयोजक 
तथा प्रेरित होने वाला देवदत्त प्रयोज्य है । प्रयोजक (प्रेरणा देने वाले) की इस सूत्र 
से हेतु और कर्ता दो संज्ञाएं की गई हैं | हेतु सञ्ज्ञा के कारण 'हेतुमति च॑ (७०० ) 
सूत्र से प्रयोजक के व्यापार में णिचूप्रत्यय सिद्ध हो जाता है तथा कतु सऊ्ज्ञा होने से 
'ल: कर्मणि च भावे चा5कर्मकेम्य:' (३७३) द्वारा कर्त्ता में लेट झ्ादि हो जाते हैं । 

ध्यान रहे कि प्रयोजक (प्रेरणा देने वाला) यद्यपि चेतन ही हो सकता है 
क्योंकि उस में ही प्रेरणा देने का सामर्थ्य सम्भव है तथापि झौपचारिक रीति से यहां 
अचेतन को भी प्रयोजक मान लिया जाता है। यथा--भिक्षा वासवन्ति(भिक्षा निवास 
करवा रही हैं), कारीषो5ग्तिरध्यापयति (कण्डों को अरिन- पढ़ाती है ) ग्रादि । 

प्रइन--'यज्ञदत्तों देवदत्तेन ओदनं पाचयति' इत्यादि वाक्‍यों में प्रयोजक (प्रेरक) 
होने से बज्ञदत्त की हेतु और कत्‌ सछज्ञा तो ठीक है परल्तु प्रयोजक से प्रेरित होने के 
कारण देवदत्त का स्वातन्त््य जाता रहेगा क्‍योंकि वह झपनी इच्छा से नहीं वरत्‌ प्रयो- 
जक की इच्छा से कार्य कर रहा होगा, कई बार वह भय या डर से भी कार्य करता 
होगा तो ऐसी अवस्था में 'स्व॒तन्त्र: कर्त्ता' (६६८) से उसकी कत्‌ सजञ्ज्ञा न होगी। 
इस से 'कत्‌ करणयोस्तुतीया' (८६५) द्वारा उस में तृतीया विभक्ति न हो सकेगी । 

उत्तर--प्रयोजक से प्रेरणा पाकर भी प्रयोज्य कार्य करें या न करे यह उत्त की 
इच्छा पर निर्भर है जब वह कार्य करने लगता है तभी 'पाचयति' आदि णिजन्‍्तों का 
प्रयोग किया जाता है। इसी लिये तो 'पचन्तं प्रेरयति--पाचयति, क्रु्वन्तं प्रेरयति -- 
कारयति' इस प्रकार णिजन्तों का विग्नह किया जाता है। श्रतत: प्रयोज्य की प्रवृत्ति 
पहले होने से उस का स्वातन्त्र्य अक्षुण्ण रहता है इस से उस की कतु सछ्ज्ञा करने में 
कोई दोष नहीं झाता । 

नोट--यह सूत्र ग्रष्टाध्यायी में 'आकडारादेका सड्ज्ञा' (१.४.१) के अधिकार 
में पढ़ा गया है। इस झधिकार में एक की एक ही सछ्ज्ञा हुआ करती है। परन्तु 
यहां चकार के बल से दो संज्ञाओं का समावेश सिद्ध हो जाता है । 

अब श्रग्मिमसत्र में हेतुसऊ्ज्ञा का फल दर्शाते हैं-- 
[ लचघ्‌० | विधि-सू तम्‌ू-- ( 9७७०० )] हेतुमति च |३।१।२६।। 

प्रयोजकव्यापारे--प्रेषणादो वाच्ये धातोंणिच स्थात्‌। भवन्तं 
भरयति--भावयति ।। 

श्रथ: -- प्रयोजक के व्यापार प्रेषण आदि के वाच्य होने पर घातु से णिच्‌ 
प्रत्यष होता है । 
१. भिक्षा हि प्रचुरव्यञ्जनवत्यों लम्यमाना रसानुकूल तृप्तिविशिषमुपजनयन्त्यो 


वासह्ेतव इत्यर्थ: । 
२. कारीपोउरिनिनिर्वातप्रदेशेषु सुप्रज्वलितो5ध्ययनविरोधिन शीतादिक्ृतमुपद्रव- 


है 
' 








६१३ ] भैमीव्याख्ययौपैतायां लघु-कौमुद्याम 


व्यास्या--हैतुमति ।७।१। च॒ इत्यव्ययपदम्‌ | धातो: ।५॥१। (घातोरेकाबों 
हलादेः०' से) णिच्‌ ।१।१। ('सत्पापपाश०' से)। 'प्रत्यय:' श्ौर 'परह्' दोनों अधि- 
कृत हैं । हेतु:--हैतुसउ्ञोअस्त्यस्पेति हेतुमान्‌, तस्मिन्‌ हेतुमति | हेतुमत्‌ शब्द से यहाँ 
व्याख्यानद्वारा हैतु का व्यापार (प्रेरणा) ही अभिप्रेत है, अन्य नहीं । प्र्थः--. हेतु- 
मति) हेतु अर्थात्‌ प्रयोजक के व्यापार के वाच्य होने पर (ध।त्तो:) धातु से (पर:) परे 
(णिच्‌) णिच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है। 
हेतु अर्थात्‌ प्रयोजक का व्यापार होता है--प्रे रणा देना । वह अपनी प्रेरणा 
द्वारा प्रयोज्य से कार्य करवाता है । इस प्रेरणा अर्थ में किसी भी धातु से णिच्‌ प्रत्यय 
ग्राकर चुरादिगणवतृ्‌ प्रक्रिमा चलने लगती है । उदाहरण र्थ भू धातु से प्रेरणा श्र्थ में 
णिच्‌ प्रत्यय होकर णकार-चकार अनुबन्धों का लोप तथा णिच्‌ को निमित्त मान कर 
अचो डिणति (१८२) से अजन्तलक्षणा वृद्धि करने से 'भावि' बन जांता है । भूधातु 
का अ्र्थ धा--होना । णिच्‌ के श्रा जाने से 'भावि' का अर्थ हो गया है--हुवाना । 
भ्रव 'सनाचन्ता धातव: (४६८) से “भावि' की घातु सज्ज्ा होकर लेट ग्रादियों की 
उत्पत्ति होती है। कं विवक्षा में लंदू, प्र० पु० के एकवचन की विवक्षा में तिपू, 
शप्‌, गुण और अयादेश करने पर 'भावयत्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--- 
भावयति, भावयतः, भावयन्ति । क्रियाफल के करत गामी होने पर "णिचइच' (६६५) 
सूत्र द्वारा आत्मनेपद का भी प्रयोग होता है--भावयते, भावयेते, भावयन्ते । णिजन्त 
का विग्रह 'भवन्तं* प्रेरयति इति भावयति' इस प्रकार किया जाता है । 
लिंटु---(परस्मै०) भावयाझूचका र*-भावधाम्बभूव-भावयासास भादि । 
(आत्मने०) भावयाञ्चक्रे आदि । लुंदू--(परस्मै०) भावषिता, भावपितारो, 
मुपशमयन्‌ अध्ययनानुकूल सामथ्यमादधातीत्यर्थ: । 

१. प्रेरणा के मुख्यतया प्रेषण, अध्येषण, अनुमति, उपदेश और अ्रनुग्रह ये 
पाञ्च भेद माने गये हैं। सेवक आदि छोटे को प्रेरित करना 'प्रेषण' कहाता है | गुर 
आदि बड़ों को या समानवयस्क मित्र आदि को प्रेरित करना “प्रध्येषण' कहलाता है। 
जब अनुमति से कोई काय॑ हो तो वहां अनुमतिरूपा प्रेरणा होती है। जैसे राजा की 
अनुमतिरूप प्रेरणा से याग झादि होते हैं। 'ज्वर ग्रस्त को क्वाथ पीना चाहिये! 
इत्यादिप्रकारेण वेद्यचन आदि उपदेद्ारूपा प्रेरणा कहलाते हैं । किसी की सहायता 
रूपी प्रेरणा का नाम अनुग्रहुरूपा प्रेरणा है। जैसे किसी घातक के भय से भागते हुए 
पुरुष को पकड़ कर उस घातक द्वारा मरवा देना आदि । मूल वृत्ति में 'प्रेषणावी' पद 
में आदि शब्द से इन अध्येषण भ्ादियों का संग्रह समभना चाहिये । 

२. यहां पर “भवन्तम्‌” का अर्थ 'आ्राप को नहीं है भ्रपितु “होते हुए को” इस 
प्रकार जानना चाहिये । 

३. “भावि' के भ्रनेकाच्‌ होने से श्राम॒ प्रत्यय हों जाता है (धा० ३४) । प्ाम्‌ 
»निडादि आर्धधातुक है, इस में णिलोप( ५२६) का बाधकर '“श्रयामन्ताल्वास्येत्स्विष्णुष' 
(५२६) से णि को श्रय हो जाता है । 
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भावधितार; । भावषितासि--॥ (आत्मने०) भावयिता, भावयितारों, भावषितार:। 
मावयितासे--। लुट्ू--(परस्मै०) भावगिष्यति | (आत्मने ०) भावशिष्यते । लोट- 
(परस्म ० ) भावयतु-भावयतात्‌ । (झात्मने ०) भावयताम्‌ । लेंड--- ( परस्मे ० ) झभावयत्‌ । 
(भ्रात्मने ०) झ्रभावयत । वि० लिंझ---(परस्मे ०) भावधेत्‌ । (पगझात्मने०) भावयेत । 
ग्रा० लिह--(परस्म ०) भाव्यात्‌'। (पझ_ात्मने०) भावशिषीष्ट । 
लुंड--[(परस्मै०) भू घातु से प्रेरणा अर्थ में णिच्‌ करने पर “'म्‌--इ' इस 
स्थिति में 'णिच्यच आदेशों न स्थाद द्वित्वे कत्तंव्ये” (द्वित्व करना हो तो णिच को 
मान कर अच के स्थान पर आदेश नहीं करना चाहिये) इस परिभाषा से सर्वप्रथम 
द्वित्व करने तक अजन्तलक्षणा बुद्धि (१८२) का निषेध हो जाता है। श्रब धातुसंज्ञा 
होकर लुंड़ प्र० पु० के एकबचन की विवक्षा में तिपू, च्िलि, चढ (५२८) और द्वित्वादि 
करने से--“अबु -- भू इ +अ +-त्‌' हुआ । अब अभ्यास से उत्तर 'भू' को वृद्धि और 
प्रावादेश होकर--अबु +- भाव---इ--अ- त्‌ । 'णौं चडच पधाया हूस्वः (५२०) से 
उपधा को हृस्व तथा “'णेरनिटि' (५२६) से णि का लोप करने पंर--अबु -|- भव्‌ -- 
म--त्‌ । अब यहां 'सन्वल्लघुनि चड्परेष्नग्लोपे! (५३२) द्वारा सन्वज्भाव होकर 
प्रग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
| लघु० ] विधि-सूजम्‌-- ( ७०१) ओर: पुयण्ज्यपरे ॥७।४।८०॥। 
सनि परे यदद्भूं तदवयवाभ्यासस्योका रस्य इत्‌ स्यात्‌ पवर्ग-यण- 
जकारेषु भ्रवणपरेषु परत: । झ्बीभवत्‌ ।। 
अर्थ:--सन परे होने पर जो अजद्भ, उस के अवयव अभ्यास के उकार के स्थान 
पर इकार श्रादेश हो जाता है यदि पवर्ग यण्‌ जकार में से कोई परे हो और इन से 
परे भी अकार हो । 
व्याल्या-- प्रो: ।६।१। (यह “उ' शब्द के षष्ठी का एकवचन है) पु-यण्‌-जि । 
७।१। झपरे ।७। १। अमभ्यासस्य ।६। १।( “अन्न लोपो5म्यासस्थ' से) इत ।१।१।('भूजामित' 
से) सनि ।७।१। ('सन्यतः' से) अज़ुस्थ ।६।१। (यह अधिकृत है) पुश्च (परवर्गेश्च ) 
यण्‌ च ज्‌ू च एपां समाहार:, तस्मिन्‌ --पु-यण्‌-जि | अः (झ्रकारः) परो यस्मात्‌ 
तस्मिन्‌--अपरे । “अ्रपरे' यह 'पु-यण्‌-जि” का विशेषण है। ब्र्थ:--(सनि) सन्‌ परे 
होने पर (अज्जूस्य) जो भ्रज, उस के अवयव (अभ्यासस्य) अभ्यास के (झो:) उकार 
के स्थान पर (इत) हस्व इकार आदेश हो जाता है (अपरे पुयण्जि) यदि अकार- 
परक पवर्ग यण्‌-जकार परे हो तो । 
अबु +भव्‌-अ--त्‌' यहां सन्वद्धाव के कारण सन्‌ परे है; इस के परे 
रहते प्रड्ध है--अबुभव्‌ । इस झज्भ के अभ्यास “बु' के उकार के स्थान पर इकार 
हो जाता है क्योंकि इस से परे भव्‌ का भकार झ्कारपरक पवर्ग है--प्रबि--भव -- 


१. इडादि में गुण और अयादि सन्धि होती है । 
२. 'णेरनि्टि (५२६) से णिलोप हो जाता है। 
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प्र त्‌ | अब भ्रन्त में 'दी्घों लघो: (५३४) से शअ्रभ्यास के लघु को दीर्घ करने 
पर “अबीभवत्‌ प्रयोग सिद्ध होता है" । रूपमाला यथा--प्रबो भवत, अधीभवताम, 
अबोभवन्‌ । श्रवीभव:, झ्रवीभवतम, भ्रवीभवत । श्रबीभवम, अबीभवाव, अबीभवास । 
इसी प्रकार आत्मने ० में -- अबीभवत्त, अबीभवेताम, अबीभवन्‍्त आदि । 

लू इुू--[परस्म ०) अभावधिष्यत्‌ । (ग्रात्मने०) अभावषिष्यत । 

इस सूत्र के कुछ ग्रन्य उदाहरण यथा-- (लूजू छेदने) अलीलवत्‌ | (पूज्‌ 
पवने) अपीपवत्‌ ।(यू सिश्रणासिश्रणयो:) अयीयवत । (रु झब्दें) अरी रवत । अवर्ण- 
परक न होने से “बुभूषति' आदि में इत्त्व नहीं होता । 'पुथण्जि' कहने से 'अनूनवत्‌ 
ग्रादि में इत्त्व नहीं होता । 

प्रइन्‍न--'णिच्यच् आदेशो न स्पाद हित्वे कत्तंब्ये! इस परिभाषा को मानने की 
ग्राश्यकता ही क्‍या है ? 'मू--इ' में वृद्धि और झआव्‌ आदेश कर 'भावि' बना लेने 
पर लुंड में चढ्ू, द्वित्व, उपधाहस्व आदि होकर सन्वद्भाव में 'सन्यतः (५३३) से 
इत््व और 'दीर्घो छघो:' (५३४) से दीर्घ करने से 'अबीभवत्‌' रूप सुतरां बन जाता 
हैः 'ग्रोः पुयण्ज्यपरे' (७०१) सूत्र के आाश्चय की तनिक भी झावश्यकता नहीं पड़ती । 

उत्तर--यदि 'णिच्यच श्रादेशो न स्याद द्वित्वे कत्तंव्ये” परिभाषा न होती तो 
'तु' धातु का 'ग्रतृतवत्‌' तथा 'नु धातु का 'अनूनवत्‌' झादि न बन सकता । तब 
'ग्रतीतवत्‌, अनीनवत्‌' इस प्रकार भ्रनिष्ट रूप बनते ग्रत: यह परिभाषा परमावश्यक 
है । इस प्रकार इस परिभाषा के प्रकाश में मनमाने ढंग से 'झवीभवत्‌' की सिद्धि 
नहीं हो सकती थी । 

नोट--ध्यान रहे कि णिजन्त धातुग्रों के दो कर्त्ता होते हैं प्रयोजक और 
प्रयोज्य । लकार द्वारा प्रयोजक कर्त्ता कहा जाता है अतः उस में प्रथमा बिभक्ति 
होती है | दूसरा प्रयोज्य कर्त्ता लकार द्वारा झनुकत रहता है, उसमें 'कत करणयोस्ततीया 
(८६५) से तृतीया विभक्ति हुआ करती है | यथा--दैवदत्त ओदन पचति, त॑ यज्ञदत्त: 
प्रेयति--यज्ञवत्तों देवदत्तेन ग्ोंद॑ पाचयति | यहां यज्ञदत्त प्रथोजक कर्त्ता और देवदत्त 
प्रयोज्य कर्त्ता है। परन्तु यदि मृलधातु गत्यर्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक, शब्दकर्मक या 
प्रकर्मक हो तो णिजन्तावस्था में प्रयोज्यकर्त्ता में तृतीया न होकर द्वितीया विभक्ति 

भ्राया करती है (गतिब॒द्विप्रत्यवस्तान ० १,४,५२) | यधा--गत्यर्थक) देवदत्तों ग्राम 


१. यदि 'णौ चडच्‌ पधाया हस्व: (५३०) द्वारा किये गये परनि्मित्तक 
उपधाह्स्व को 'ग्रच: परस्मिन्‌ पुबंबिधो” (६६६) से स्थानिवत्‌ मान लें तो लेघुपरक 
न होने से सन्‍्वद्भाव न होगा । जब सन्वद्भाव ही न होगा तो पुन: 'झ्रो: पुयण्ज्यपरे 
(७०१) सूत्र द्वारा इत्त्व कसा ? इस का समाधान यह है कि यदि ऐसा करने लगें 
गी 'ओ: पुयष्ज्यपरे' (७०१) सूत्र को कहीं भ्रवकाश ही न मिल सके और वह व्यर्थ 
हो जाये। प्रतः इस सूत्र के निर्माणसामर्थ्यं से ऐसे स्थानों पर स्थानिवत्‌ नहीं होता-- 
यही समभना चाहिये । 
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गच्छति, त॑ यज्ञदत्त: प्रेरयति--यज्ञदत्तों देवदत्तं ग्रामं गमयति । ([च्ञानार्थक) छात्त्रा 
वेदार्थ विदन्ति, तान्‌ गुरु: प्रेरयति-गुरु: छात्त्रान्‌ वेदार्थ वेदयति | (भक्षणार्थक) 
बालों भोजनम्‌ ग्रश्ताति, त॑ माता प्रेरयति--माता बाल भोजनम्‌ ग्राशयति | (शब्द- 
कर्मक) शिष्यों वेदम्‌ अधीते, त॑ गुरु: प्रेरयति--गुरुः शिष्यं वेदम्‌- अध्यापयति | 
(अकर्मक) शिशु: शेते, त॑ माता प्रेरयति--माता शिशु शाययत्ति। इसमें कुछ अपवाद 
भी हैं जो व्यांकरण के उच्चग्रन्धों में देखें जा सकते हैं । 


| लघु ० | ष्ठा गतिनिवृत्तों ॥ 

अर्थ:--ष्ठा (स्था) घातु 'ठहरना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--पह म्वादिगण की परस्मंपदी धातु हैं। 'धात्वादें: षपः सः (२५५) 
से इस के आदि षकार को सकार तथा “निमित्तापाये नेभित्तिकस्थाप्यपाय:' से ठकार 
को थकार हो जाता है--स्था | इस का उल्लेख मूल में पहले नहीं आया। हम इस को 
रूपमाला तथा प्रक्रिया पीछे पृष्ठ (१८७) पर लिख चुके हैं वहीं देखें । इस धातु से प्रेरणा 
भ्र्थ में पूर्ववत्‌ णिच्‌ झ्राकर 'स्था--इ' हुआ । भ्रब यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] विधि-सूजम-- (७०२) अर्ति-ह्ी-ब्ली-री-क्नूयी -क्ष्माय्यातां 
पुग्णी ।७।३।३६।। 

स्थापयत्ति 


श्र्थ:--ऋ, ही, व्ली, री, नयी, क्ष्मायी इन धातुझों को तथा झाकारान्त 
धातुओं को पुक्‌ का आगम हो 'णि' परे हो तो । 
व्याड्या---मति-ह्ली-क्ली-री-क्तूयी -क्ष्माय्याताम ।६।३। पुक्‌ ।११। णौ। 
७।९। 'अज़स्प यह अधिकृत है| अर्थ:--(णौ) णि परे होने पर (अति--्ष्माय्या- 
ताम्‌ )कऋ, ही, व्ली, री, क्तूयी', क्ष्मायी' और झाकारान्त अज्ञों का ग्रवयव (पुक्‌) पुक्‌ 
हो जाता है | पुक में ककार इत्संज्ञक तथा उकार उच्चारणार्थेक है । उदाहरण यधा--- 
ऋ गतिप्रापणयो: (जाता, पहुंचाना, म्वा० परस्मै०) झ्रधवा ऋ गतौ (जाता, 
जुहो० परस्मे ०)--अर्पयति ('पुगन्तलघृपधस्य च' इति पुगन्तत्वादु गुण:)। कली लज्जा- 
याम्‌ (शरमाना, जुहो० परस्मै० ) छ्ेपयति--शर्मिन्दा करता है | ब्ली वरणें (स्वीकार 
करना, क्रचा० परस्मे०) ब्लेपपति । री गतिरेषणयो: (गमन करना या वृक द्वारा 
शब्द करना) अथवा रीह श्रवण (सुनना, दिवा० आत्मने०) रेपयति। कनयी शाब्दे 
(शब्द करना, भ्वा० आत्मने ०) क्नोपयति ('लोपों व्योव॑लि' इति यकारलोपः) ॥ 
पैसायी विधूनने (कापना, म्वा० प्रात्मने ० )क्ष्मापयति । श्राकारान्‍्त--( डुदाजू ) दापयति 
(डुधाज्‌ ) घापयति, (ज्ञा) ज्ञापयति। 
स्था-+-इ यहाँ झाकारान्त भद्भ को प्रकृतसूत्र से पुक॒का आगम होकर-- 
स्थापि। अब 'सताहन्ता घातवः' (४६८) से पूर्ववत्‌ घातुसऊज्ञा होकर लेट आदियों की 
उंत्तत्ति होती है--स्थापयति (तिष्ठन्तम्प्रे रयतीति स्थापग्रति--ठहराता है) । लेंदू -- 








६१६ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-फौमुच्चाम्‌ 


परस्मे ० ) स्थापयति, स्थापयत:, स्थापयन्ति ।(प्रात्मने०) स्थापयते । लिंटू-- (परस्मे ०) 
स्थापयाञ्चफा र-स्थापपाम्वभूव-स्थापयासास ।[ ग्रात्मने ० )स्थापयाज्चकरे प्रादि | लैंट-- 
(परस्म ०) स्थापयिता, स्थापयितारो, स्थापयितार:। (आत्मने०]) स्थापयिता, स्था 
पप्रितारी, स्थापयितार: । स्थापय्ितासे---। लुट- (परस्मं०) स्थापयिष्यत्ति । 
(आात्मने ०) स्थापयिष्यते । लोॉट--(परस्मं ०) स्वापयतु-स्थापयतात्‌ | (आत्मने०) 
स्थापयताम्‌ । लेंड-- (परस्मे० ) भ्रस्थापयत्‌ । (आत्मने०) अस्थापयत । वि० लिंइ-- 
(परस्म०) स्थापयेत्‌ । (झात्मने०) स्थापयेत । झा० लिंडू--(परस्मे०) स्थाप्पात । 
(झात्मने ०) स्थापयिषीष्ट । लुंड--में विशेष कार्य का विधान करने के लिये ग्रग्रिम- 
सूत्र प्रवत्त होता है-- 


[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू-- (७०३ ) तिष्ठतेरित्‌ ।७।४।५॥ 

उपधाया इदादेद: स्याच्चड्परे णौ | अतिष्ठिपत्‌ ॥। 

अर्थ:--चड्परक णि परे हो तो स्था धातु की उपधा के स्थान पर हृस्व 
इकार आदेश हो । 

व्यास्या--तिष्ठते: ।६।१॥ इत्‌ ।१।१॥ णौ ।॥७॥१। चढलि ॥७।१। उपधाया:। ६। १। 
('णौ चडुघुपधाया हृत्व: से) | श्रर्थ:--(चडि) चह परे होने पर (णौ) जो णि 
उस के परे होने पर (तिष्ठते:) सथा धातु की (उपधाया:) उपधा के स्थान पर (इत) 
हृस्व इकार आदेश हो जाता है। उदाहरण यथा-- 

'स्थापि' इस णिजन्त धातु से लंड परस्मे ० प्र० पु० के एकवचन में तिप, च्लि 
चह तथा णि का लोप होकर--अस्थाप्‌-- भ्र- त्‌ । झ्ब यहां चदड्॒परक णि के परे 
होने से स्था (स्थाप्‌) की उपधा को हृस्व इकार आदेश होकर 'अस्थिप्‌ --अभ--त 
हुआ । प्रव 'चडि' (५३१) से स्थिप्‌ को द्वित्व, 'बपूर्बा: खयः' (६४८) से खयू-थकार 
का शेष तथा चत्व॑ करने से--अ्रति-|स्थिप--भ--त्‌ | भन्त में 'श्रादेशप्रत्यययों:' 
(१५०) से सकार को मूर्धन्य-पषकार करने पर 'श्रतिष्ठिपत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है' । 
रूपमाला यथा--(परस्मे ०) अतिष्ठिपत्‌, श्रतिष्ठिपतामू, अतिथ्ठिपन्‌ू ॥ (भात्मने०) 
ग्रतिष्ठिपत, अतिष्ठिपेताम्‌, प्रतिष्ठिपन्त । 

लू इ--( परस्म ० ) अस्थापधिष्यत्‌ । (ग्रात्मने ०) अस्थापयिष्यत । 


| लघु ० | घढ चेष्टायाम्‌ ॥। 
“घट (घट) धातु 'चेष्टा करना, प्रयत्न करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है* 


१. हम ने लघुकोमुदी की बालोपयोगी शैली का श्रनुसरण करते हुए इसकी 
सिद्धि दर्शाई है । नवीन वैयाकरण पहले द्वित्व कर बाद में इत्त्व किया करते हैं । इस 
विषय का विस्तार व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखना चाहिये । 

२. चेष्टा करना प्रर्थ यथा 

कवच सुयातो रघोव॑दञ: कव त्वं परगहोषिता । 
प्रन्यस्म हृदय देहि नाश्नसीष्ठे घटासहे ॥ (भद्टि० २०.२४) 
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व्याख्या--घटें धातु भ्वादिगण में अनुदात्तेत्‌ पढ़ी गई है, भ्रतः आत्मनेपदी 
है । अनुदात्तों में परिगणित न होने से यह सेट है | कत्‌ वाच्य में इस के रूप यथा-- 
(लेट) घटते। (लिंट) जघटे; (लुँटु) घढिता; (लूट) घटिष्यते; (लोट) घटताम्‌; 
(लंड) श्रघटत; (वि० लिंड) घटेत; (आ० लिंड) घदिषीष्ट; (लुंड) श्रघटिष्ट; 
(लुडः) श्रघटिष्पत । 

यहां प्रयोजक के व्यापार में 'हेतुमति च (७००) से णिच्‌ प्रत्यय करने पर 
घटु-+- णिचु-- घट्‌ --इ इस स्थिति में “अत उपधाया:' (४५५) से उपधावृद्धि हो 
जाती है--धांट्‌ू--इ । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु ० ] विधि-सूजमु-- ( ७०४ ) मितां हृस्व: ।६।४।६२॥ 

घटादीनां ज्ञपांदीनां चोपधाया हस्वः स्याण्णौ | घटयति ॥ 

अर्थ:-- णि के परे होने पर मितों अर्थात्‌ घटादियों तथा ज्ञपादियों की उपधा 
के स्थान पंर हृस्व आदेश हो । 

व्याख्या--मिताम्‌ ।६।३। हृस्व: ।१।१। उपधाया: ।६।१। ('ऊदुपधाया गोहः' 
से) णो ।७।१ (दोषों णौ' से) भर्थ:--(मिताम्‌) मितों की (उपधाया:) उपधा के 
स्थान पर (हस्वः) हस्व आदेश हो जाता है (गौ) णि परे हो तो। घातुपाठ में कुछ 
धातुओं को दो स्थानों पर मित्‌ भ्रतिदेश किया गया है-- (१) घट आदि धातु | (२) 
चुरादिगणीय ज्ञप्‌ श्रादि धातु । ब्रत एव ऊपर वृत्ति में 'घटावीनां ज्ञपादीनाओझूच' कहा 
गया है । 

'घाटू--इ” यहां पर णि परे मौजूद है अतः प्रकृतसूत्र से घट (घाद)की 
उपधा को हृस्व होकर “घटि' बन जाता है। भ्रब 'सनाचझन्ता घातव:' (४६८५) से 
'धातुसऊज्ञा होकर चुरादिगणवत्‌ लेट आादियों की उत्पत्ति होती है । रूपमाला यधा-- 

लेट (परस्मे ०) घटयति'। (आत्मने०) घटयते । लिंट--(परस्मे०) 
घटयारूचका र-घटयाम्बभूव-घटयामास । (पआात्मने०) घटयाड्चक्रे श्रादि। लूँट-- 
(परस्म ०) घटयिता, घटयितारो, घटपितार: । घटयितासि-- (प्रात्मने०) घटपिता, 
घटपितारौ, घटयितार:ः । घटयितासे---] लूंटू-- (परस्मै ०) घठयिष्यति । (श्रात्मनें ०) 
घटयिष्यते । लोट-- (परस्मै ०) घटयतु-घटयतात्‌ । (आत्मने ०) घटयताम्‌ । लेंड्‌-- 
(परस्मे०) भ्रघटयत्‌ । (आत्मने०) भ्रघटयत । वि० लिंडइ--(परस्म०) घटयेत्‌ | 
(झ्रात्मने० ) घटयेत । आा० लिंह-- (परस्म०) घटचात्‌ । (झ्ात्मने०) घटथिषीष्ट । 
लुंड---( परस्मे ० )्रजीघटत्‌ ।(आात्मने ०)प्रजीघटत । लुड--- ( परस्मे ० ) प्रघटगिष्यत्‌ । 
(ग्रात्मने० ) अघटथिष्यत । 

घटित होना, सम्भव होना, सिद्ध होना--दइत्यादि श्रर्थ भी घट धातु के बहुत 
प्रचलित हैं-- कफृत्यं घटेत सुहृदों यदि तत्कृतं स्थात्‌--मालती ० १.६; 

उभयधा5पि घदते--वेणी० ३ । 

१. क्रुधा सन्धि भौसो विघटयति यूयं घटयत--वेणी० १.१० ॥ 








६श्८ ] मेमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम 


[लघु० ] ज्ञप ज्ञाने ज्ञापन च॥ जञपयति । अजिज्ञपत्‌ ॥ 
श्र्थ:--ज्ञप्‌ घातु “जानता या जनाना' प्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

: व्यास्या--यह धातु धातुपाठ के चुरादिगण में पढ़ी गई है। वहां 'ज्ञप मिच्चा' 

(ज्ञप्‌ घातु णि के परे होने पर मित होती है) इस प्रकार का पाठ आया है, श्र्थ- 
निर्देश नहीं किया गया। मूलोक्त प्र्थ प्रयोगों को देखकर निश्चित किया गया है। 
'अच्छ ज्ञौप्सायाम्‌! में ज्ञप धातु का श्र्थ जानना तथा * सलाघह नुडस्थाशपां ज्ञीपस्यमान:' 

(१.४.३४) सूत्र में इस का अर्थ 'जनाना' देखा जाता है । 

कत्‌ वाच्य में ज्ञप धातु से चुरादित्वात्‌ 'सत्यापपाह० (६६४) द्वारा णिच्‌ 

प्रत्यय करने पर उपधावृद्धि हो जाती है “जाप्र्न-इ। मित्व के कारण (७०४) से 
उपधा को हस्व होकर 'ज्ञपि' बन जाता है। अव इस से लेट, तिपू, शपू, गुण और 
भ्रयादेश करने पर 'ज्ञपयति” रूप सिद्ध होता है। लुँह में च्लि को चड्ड, द्वित्व, णिलोप 
तथा सन्वद्भाव होकर 'सत्यत्त:! (५३३) से इत्त्व हो जाता है--प्रजिज्ञपत्‌ । ध्यान 
रहे कि अभ्यास में लघु न रहने से “दौघों लघो:' (५३४) द्वारा दीर्घ नहीं होता। 
लेट (परस्म०)ज्ञपपति ।(ग्रात्मने ० ) ज्ञपयते । लिंट--( परस्म॑ ०) ज्ञपयाजञ्च- 

कार, ज्ञययाम्बभूव, ज्ञपयामास । (आत्मने०) ज्ञप्याञ्चत्रे । लुंटु-(परस्मं ० ) 
ज्ञपयिता, ज्ञपयितारौ, ज्ञपयितार: । ज्ञपयिताधि-- (आत्मने० )ज्ञपयथिता, ज्ञपयितारोौ, 
जपयितार: । ज्ञपयितासे-- लू ट॒-- (परस्मै ०) ज्ञपयिष्यत्ति | (आत्मने ० )ज्ञपयिष्यते । 
लो टू--(परस्मै ०) ज्ञपपतु-ज्षपमतात्‌ । (आत्मने० ) ज्ञपयताम्‌ । लेंड---( परस्मै ०) अज्ञ- 
पथत्‌ । (आत्मने०) श्रज्॒पयत । वि० लिंड-... (परस्मै ० ) ज्ञपयेत्‌ । (आात्मने ०) ज्ञप्येत । 
आा० लिंड--( परस्मै०)ज्ञप्यात्‌ | (आत्मने०)ज्ञपयिषीष्ट । लुंड---(परस्मे ०) भ्रजिज्ञपतु । 
(आत्मने०) अजिज्ञपत । लू इू-- (परस्मै ०] अज्ञपयिष्यत्‌ । (आत्मने ०) अज्ञपयिष्यत । 
ध्यातव्य--चूरादिगणीय घातुझ्रों से जब हेतुमण्णिच्‌ किया जाता है तब वहां 
दो णिच्‌ उपस्थित हो जाते हैं --एक स्वार्थ में गाया णिच्‌ और दूप्तरा प्रयोजक-व्या- 
परवाचक णिच्‌ | यथा--चुर --इ-|-इ >चोरु-+-इ--इ | परस्तु स्वार्थ वाले णिच्‌ 
का 'णेरनि्टि' (४२६) से लोप होकर पुन: चुरादिगणवत्‌ एक णिच्‌ वाली 'चोरि! 
धातू बन जाती है। अब इस की रूपमाला तथा प्रक्रिया चुरादिगणवत्‌ चलने लगती है 
कुछ भी अन्तर नहीं होता' । इस प्रकार 'ज्ञप' धातु से हेतुम णिणचू करने पर भी 
उ्पर्यक्तप्रकारेण प्रक्रिया तथा रूपमाला समभनी चाहिये । इसी बात को जनाने के 
लिग्रे वरदराजजी ने चुरादिगणीय ज्ञप धातु देतुमण्णिच्‌ प्रकरण के अन्त में दी है.। 
लघुकामुदी की प्यन्तप्रक्तिया में उपर्यक्त चार धातु हो दर्शाए गये हैं जो विद्या- 


१. लुंड़ में प्रयोजकणिच्‌ को मान कर स्वार्थणिच का तथा चड़ः को मान कर 
प्रयोजकणिच्‌ का 'णेरनिटि' (५२६) से लोप हो जाता है। दोनों णिचों को एक 
जाति का मान कर सत्वदुभाव आदि में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । विशेष ब्या- 
करण के उच्च ग्रन्थों में देखें | कै 


्र 


ण्यन्तप्रकरणम 
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थियों की ज्ञानवृद्धि के लिये स्पष्टतः अपर्याप्त हैं अतः छात्रों के बोध के लिये हम 
अत्यन्त प्रसिद्ध सौ धातुओं का ण्यन्तशतक प्रस्तुत कर रहे हैं। इन धातुझ्नों का मूल अर्थ 
त देकर णिच्‌ करने पर जो प्रर्थ बनता है वही कोष्ठकों में दिया गया है। यहां लेट 
और लूँड के रूप ही दिए गए हैं और वे भी परस्मैपद में । आात्मनेपद तथा भय 
लकारों में रूप स्वयं कल्पना कर लेने चाहियें | 


ग्रद (घुमाना) ग्राटयति | झाटिटत्‌ । 
अद्‌ (खिलाना) आदयति | आदिदत्‌ । 
प्र+/आप्‌ [प्राप्त कराना) प्रापयति । 
प्रापिपत्‌ । 
ग्रधि ९/ इृड़ ( पढ़ाना ) प्रध्यापयति । अध्या- 
पिपत्‌ अध्यजी गपत्‌ । 
इण (भेजना) गमयति । अ्जीगमत्‌ । 
इष (इच्छा कराना) एपयति | ऐपिषत्‌ । 
ऋ (अपंण करना) अरपंयति । आपपिपत्‌ । 
एथ (बढ़ाना) एधयति। ऐदिधत्‌ | 
कम्प ( कम्पाना ) कम्पयति। अचकम्पत्‌ | 
कुप्‌ (कुपित करता ) कोंपयति । अचूकुपत्‌ । 
कु (कराना) कारयति। अचीकरत्‌ | 
क्री (खरीदबाना) क्रापपति। अची कपत्‌ । 
क्रीड (कीड़ा कराना) क्रीडयति। शअ्रचि- 
ऋरडत | 
(क्॒द्ध करना ) को धयति । अचुक्रृधत्‌ । 
(खुदाना) खानयति। झचीखनत्‌ । 
खाद (खिलाना) खादयति | अ्चखादत्‌ । 
गम (भिजवाना ) गमयतति | प्रजीगमत्‌ । 
ग्रह (ग्रहण कराना)ग्राहयति | ग्रजिग्रहत । 
चल (चलाना) चलयति। अचीचलत्‌ | 
कम्पने---चलयत्ति । 
जन (पंदा करना) जनयति।| पभ्रजीजनत्‌ । 
जप्‌ (जप्‌ कराना) जापयति | अजी जपत्‌ । 
जागृ(जगाना) जागरयति। भ्रजजागरत | 
जि (जिताना) जापयति । अजीजपतू । 
जीव्‌ (जिलाना) जीवयति। प्रजीजिवत्‌- 
गअजिजीवत्‌ । 
ज्ञा (बोध कराना) ज्ञापयति। अजिज्ञपत्‌ । 


हा 
&। 


तप्‌ (तपाना) तापयत्ति। अतीतपत्‌ । 
तुष (प्रसन्‍न करना ) तोपयति | अतुतुषत । 
त्यज्‌ (छुड़ाना ] त्याजयति । अतित्यजत्‌ । 
दह (वग्ध कराना )दाहयति | अदीदहत्‌ । 
दा (दिलवाना) दापयत्ति। ग्दीदपत्‌ | 
दीप (चमकता) दीपयति | झदीदिपत्‌ । 
दृश (दिखाना) दर्शयति । अदीहशत्‌- 
गअददर्शत्‌ । 
छंत्‌ (चमकाना] च्योतयति । अदिदुतत्‌ । 
घा(घारण कराना)घापयति | भ्रदीधपत्‌ ! 
थे (पिलाना) धापयति | अदीघपत्‌ । 
ध्पे(ध्यान कराना ) ध्यापयति । अदिध्यपत्‌ । 
नम (झुकाना) नमयति-नामयति । 
अनोनमत्‌ | 
नश (नष्ठ करना) नाशयति | झनीनशत्‌ 
निन्‍द (निन्दा कराना) निन्‍्दयति । 
अनिनिन्‍्दत । 
नी (उठवाना) नाययति | अनीनयत्‌ । 
नुद्‌ (प्रेरित कराना) नोदयति | अनूनुदत्‌ । 
नृत्‌ (नचाना) नर्तेबति | अनीनृतत्‌- 
अननतंत्‌ । 
पच्‌ (पकबाना) पाचयति । अपीपचत्‌ । 
पढ़ (पढ़ाना) पाठ्यति । झपीपठत्‌ । 
पत्‌ (गिराना) पातयतति । अपीपतत्‌ । 
पा (पिलाना) पाययति । अपीष्यत । 
पा (रक्षा कराना) पालयति । अपीपलत्‌ । 
पिष्‌ (पिसवाना) पेषयति । अपीषिषत्‌ । 
पुष्‌ (पुष्ट करना) पोंषयति । अपूपुषत्‌ । 
प्‌ (पवित्र कराना) पावयति | भझ्रपीपवत्‌ ॥ 


| बुध (बोध कराता) बोधयति । अबूबुधत्‌ । 
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लिख्‌ (लिखाना) लेखयति | अली लिखत्‌ । 
लिप (लेप कराना) लेपयति । झ्ल्की लिपत्‌ । 
लुभ्‌ (लुभाना) लोभयति | झलूलुभत्‌ । 
लू (कटवाना) लावयति । अ्लीलबत । 
वच्‌ (कहलवाना ) वाचयति । झ्रवीवचत्‌ | 
व्‌ (कटवाना ) वापसत्ति । अवीवफ्त । 
वस्‌ (वास कराना) वासयति | भ्रवीवसत 
वह (उठवाना) वाहवति। अवीवहत्‌ । 
विद्‌ (बोध कराना ) वेदयति । अवी विदत । 
वृध्‌ (बढ़ाना) वर्धयति। अवीवृधत्‌- 
ग्रववर्धत । 
शी (सुलाना)शाययति । झशीशयत्‌ । 
शुच (शोक कराना ) शोचयति | अशूशचत | 
बुध (शुद्ध करना) शोधयति । अशूशुधत्‌ | 
शुष्‌ (सुख्ताता) शोषयति | अशुशुषत्‌ । 
श्र्‌ (सुनाना) श्रावयति । अशुश्ववत्‌- 
प्रशिश्रवत्‌ । 
सिच्‌ (सिचवाना) सेचयति । असीषिचत | 
स्था (ठहराना ) स्थापयति । अतिष्ठिपत । 
सना (स्तान कराता ) स्तापयति-स्नपयति | 
पसिष्णपत्त । 
स्मृ (स्मरण कराना ) स्मारथति। भ्रसस्मरत्त । 
उत्कण्ठापूर्वकस्मरणें--स्म रयत्ति । 
स्वप्‌ (घुलाना) स्वापयति । असूषुपत्‌ । 
क्‍ (मरवाना ) धातयति | भ्रजीघतत ॥ 
हस्‌ (हँसाना) हासयति । अजीहसत । 
हा (छुड़वाना) हापयति | झजीहपत । 


भाष्‌ (बुलवाना) भाषयति । अबी भपत्‌- 
ग्रवभाषत्‌ । 
भिद्‌ (फड़वाना) भेदयति । ग्रवी भिदत्‌ । 
भुज (छिलाना) भोजयति । अवभुजत्‌ । 
मिल (मिलाना) मेलयति । अमीमिलत । 


मोल (बंद कराना) मीलयति। अमी- 
मिलतृ-प्मिमीलत्‌ । 


मुच्‌ (छुड़वाना) मोचयति । अमूमुचत्‌ । 
मुद्‌ (प्रसन्‍न करना) मोदयति । अमूमुदत्‌ । 
मुह, (मृुग्ध करना)मोहयति । अ्मृमृहत्‌ । 
म्‌ (मरवाना) मारयति । अमीमरत । 
म॒ज (साफ कराना ) मार्जयति। प्रमीमृजत्‌- 
अममाज॑त्‌ । 
यज्‌ (यज्ञ कराना ) याजयति | अयीयजत्‌ । 
यत्‌ (यत्न कराना) यातयति । अयीयतत्‌ । 
या (भेजना) यापयति । अयीयपत । 
पुज्न (मिलाना) योजयति । अयूयुजत्‌ । 
यूध्‌ (युद्ध कराना) योधयति । अयूयुधत्‌ । 
रक्ष (रक्षा कराना ) रक्षयति । अररक्षत्‌ । 


श्रा/ रभ (झारम्भ कराता) झारम्भयत्ति । 
ग्राररम्भत्‌ । 


रम्‌ (रमण कराना ) रमयति । अरीरमत्‌ । 
रुच (पसन्द कराना ) रोचयति | अरूरुचत । 
रद (लाना) रोदयति | गझ्रूरुदत । 
रुध (रुकवाना) रोधयति | अ्रूरधत । 
रह (उगाना) रोहयति-रोपयति । प्ररू- 
रुहत्‌-प्ररूरुपतू । 
लक (प्राप्त कराना ) लम्भवति | झ्ललम्भत्‌ । ४ 
लस्ज (लज्जित करना) लज्जयति । | हिस्‌(मरवाना) हिसयति। भ्रजिहिसत्‌ । 
५ अललज्जत्‌ । | हू (हरण कराना) हारयति। भ्रजीहरत । 


नौट--चुरादिगण के धातु इस तालिका में नहीं दिये गये । हेतुमण्णिच्‌ में उन 
की रूपमाला चुरादिगणवत्‌ चलती है--यह पीछे बता चुके हैं । 
डुलि प्यस्तप्रक्तिया 
(यहां पर प्यन्त-प्रक्रिया समाप्त होती है) 
38: बर्थ 















अथ सन्नन्तप्रक्रिया (0९50९/09£४€5) 


प्र तिडन्तप्रकरण में सनन्‍्ननन्‍्तप्रक्तिया का प्रारम्भ किया जाता है। किसी भी 
घातु से इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय कर द्वित्वादि करने से नई सन्‍्नन्‍्त घातु बना ली 
जाती है। जैसे--पठ- सन्‌्-->पिपठिष (पढ़ते की इच्छा), भू-सन्‌ --बुभूष (होने 
की इच्छा), कृ-+-स्तन्‌-+चिकीर्ष (करने की इच्छा) झादि | सर्वप्रथम सन्‌ और उस 
के ग्रर्थ का विधान करते हैं--- 
[ लघु० ] विधि-सूत्रमु-- (७०५) धातो: कर्मण: समानकतृ कादिच्छायां 
वा ।३॥।१।७।। 

इधिकर्मण इधिणककत्‌ काद धातोः सन्प्रत्ययों वा स्थादिच्छायाम्‌ ॥ 

अर्थ:--जों इष धातु का कर्म हों और इष्‌ धातु के साथ समानकत्‌ क भी 
हो उस धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प कर के सन्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या--धातो: ॥५॥९। कर्मण: ।५।१॥। समानकतू कात्‌ ॥५।१। इच्छायाम्‌ | 
७।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । सन्‌ ।१।१। ('गुप्तिण्किद्धथः सन्‌ से) 'प्रत्यय:, परइच' 
दोनों अधिकृत हैं । इस सूत्र में 'इच्छायाम्‌' पद पढ़ा गया है अतः इष्‌ धातु का ही 
कर्म और इष धातु के साथ ही समानकतृ कता ग्रहण की जाती है। समान: कर्ता 
यस्प स समानकत्‌ कः, तस्मात्‌ --समानकतु कात्‌ । अर्थ:--(कर्मंण:) इष्‌ धातु की 
कर्म (समानकत्‌ कात्‌) तथा इष्‌ घातु के साथ समान कर्त्ता वाली (धातो:) घातु से 
परे (इच्छायाम्‌) इच्छा प्रर्थ में (वा) विकल्प से (सन्‌) सन्‌ प्रत्यय हो जाता है| 
सन्‌ का नकार इत्सड्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता है, 'स' यह सस्वर झवशिष्ट रहता है" । 

किसी भी धातु से इच्छा (चाहना) गर्थ में विकल्प से सन्‌ प्रत्यय हो सकता 
है यदि वह धातु दो शर्तों को पुरा करती हो--- 

(१) इष (चाहना) का कर्म होना । 

(२) इष्‌ का जो कर्त्ता उस क्रिया का भी वही कर्त्ता होना । 

उदाहरण बथा--देवदत्त: पठितुमिच्छति इति पिपठिषति देवदत्तः (देवदत्त 
पढ़ने को चाहता है) यहां पठ धातु से इच्छा भ्र्थ में सन्‌ प्रत्यय हुआ है | पठ धातु यहां 
अर्थरूप से इष (इच्छा करना) की कर्म है तथा इष के साथ समानकतुंक भी है श्रर्थात्‌ 
इष्‌ का जो कर्त्ता है वही पद्ध का भी कर्त्ता है (देवदत्त ) । 

इन दो शर्तों में से किसी एक का भी उल्लज्ून होने पर सन्‌ प्रत्यय नहीं 


१. यद्यपि सन्‌ के 'स' को सस्वर मान कर हमें ग्रार्धधातुकों में 'अतो लोप:' 
(४७० ) से उस के भ्रकार का लोप औौर साववंधातुकों में 'अतो गुणे' से पररूप करना 
पड़ता है, तथापि 'प्रत्येतुमिच्छतीति प्रतीषिषति' इत्यादि स्थलों में जहां 'स' को द्वित्व 
होता है वहां सस्व॒र माने विना काम नहीं चल सकता, श्रतः इसे सस्बर माना जाता है। 





क्‍ 
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होता । यथा--पठनेन इच्छति (पढ़ने से सुख आदि की ग्रभिलाषा करता है) यहां 
पद घातु इष धातु का कर्म नहीं अपितु करण है अतः समा नकतृकता होते हुए भी 
पढ़ से सन्‌ नहीं होता । इसी प्रकार---.शिष्या: पठन्तु इतीच्छति गुरु: (गुरु चाहता है 
कि शिष्य पढ़ें) यहां पढ़ धातु का कर्त्ता शिष्य हैं तथा इप्‌ धातु का कर्त्ता गुरु है, 
इसलिये भिन्‍नकत्‌ क होने के कारण पठ धातु से सन्‌ नहीं होता । । 

सन्‍्नन्‍्त का विग्रह (अर्थ) प्रकट करने के लिये उस घातु को तुमुच्प्रत्ययाम्त 
बना कर उस के श्रागे “इच्छति' लगा कर लिखा जाता है। यथा--पठितम इच्छति 
इति पिपठिपति | कर्तुम्‌ इच्छति इति चिकीर्पति | भवितुम्‌ इच्छति इति बुभूषति | 
बीच में 'इति' पद समता (--) का द्योतक है। यह सन्‌ विकल्प ते विधान किया 
गया है अ्रतः पक्ष में 'पठितुम्‌ इच्छति' झादि वाक्य का भी प्रयोग हो सकता है । 
[ लघु० | पठ व्यक्तायां बाचि ।॥। 

प्र्थ:---प5 ( पद्‌ ) धातु “व्यक्त वाणी बोलना अर्थात्‌ पढ़ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या--पठ घातु धातुपाठ के मभ्वादिगण में पढ़ी गई है। आत्मनेषद के 
लक्षणों से हीन होने के कारण यह परस्मैपदी तथा भुनुदात्तों में परिगणित न होने से 
सेट है। लघुकोमुदी में पीछे मूल में इसका वर्णन नहीं आया । हम ने कतृवाच्य में 
इसको रूपमाला पृष्ठ १२१ पर दी है वहीं देखें। सनन्‍्नन्‍तप्रक्तिया में 'पिपठिषति' 
उदाहरण के अत्यन्त प्रसिद्ध तथा सरल होने के कारण ग्रन्थकार ने इस धातु का यहां 
अवतरण किया है। 

पठितुमिच्छति--इस विग्रह में पढ़ धातु इष॒धातु की कर्म है तथा इष के साथ 
समानकतृ क भी है भरत: 'घातो: कर्मण: ० (७०५) सूत्रद्वा रा पठ से सन्‌ प्रत्यय हो कर -. 
पद |सन्‌ >पठ्‌ नस । सन्‌ प्रत्यय “धातो:' इस प्रकार कहु कर विधान किया गया है 
ग्रत: 'आर्धबातु्क शेषः' (४०४) से ग्रार्धधातुक है! । 'आ्रर्धधातुकस्पेड वलादे:' (४०६ ) 
से इसे इट का आ्लागम हो जाता है--पठ-इस । अब यहां द्वित्व करने के लिये 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० ] विधि-सूजम्‌-- (७०६) सन्यडो ।६।१।६॥ 

..सन्‍नन्तस्थ यडन्तस्य च प्रथमस्यकाचो हढ्व स्तोष्जादेस्तु द्वित्तीयस्य । 
सन्‍्यतः (५३३) । पठितुमिच्छति--पिपठिषति | कर्मण: किम ? गमने- 
नेच्छति । समानकतू कात्‌ किम्‌ ? शिष्या: पठन्तु इतीच्छति गृरु: | 'वा'-- 
ग्रहणाद्‌ वाक्यमपि । लुंडसनोधंस्लू" (५५८) ॥ हर 

अर्थ:--सन्ननन्‍त ओर यडन्त घातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हों जाता है, 

यदि वे अजादि हों तो उन के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । | 
१. इसी लिये तो “धातोः कर्मण: समान०” (७०४) सूत्र में 'घातों:' पद का 

ग्रहण किया गया था, अन्यथा उस के बिना भी काम चल सकता था | । 


सन्तस्तप्रंकरणमे * [६२३ 


व्याध्या--सन्यको: ।६२। “एकाचो दें प्रथमस्प' तथा »अजादेद्वितीयस्य' का 
प्रधिकार झां रहा है। सन्‌ और यह दोनों प्रत्यय हैं प्रतः 'प्रत्ययग्रहणे तदन्ता 
ग्राह्मा: (प०) से सन्‍नन्‍त झौर यडन्त का ग्रहण होता है। ग्र्थ:-- (सन्यड्लो:) 
सनन्‍्ननन्‍त तथा यडन्‍्त के (प्रथमस्य एकाच:) प्रथम एकाच्‌ भाग के (है) दो हूप ह 
जाते हैं (भजादे:) परन्तु यदि ये अजादि हों तो इन के (द्वितीयस्य ) द्वितीय एकाच्‌ 
भाग के दो रूप होते हैं! । 

'पढठ-- इस' यह सन्‍ननन्‍त है, अतः: प्रकृतसूत्र से इस के प्रथम एकाच भाग 
'पदु' को द्वित्व कर हलादिशेष करते से--'प--पठ्‌ ---इस' हुआ । झब सन्‌ परे होने 
से 'सन्‍्यतः (५३३) सूत्र द्वारा अम्यास के भ्रकार को इकार होकर पतत्व (१५० ) 
किया तो--पिपठिष' बना । 'पिपठिष' की “सनाच्चन्ता घातवः' (४६८) से धातु- 
सड्ज्ञा है श्रतः इस से लेद आदियों की उत्पत्ति होती है । लेंट्‌ प्र० पु० के एकवचन 
में 'पिपठिष-|-ति' इस स्थिति में शप्‌ होकर 'अझतो गुणे' (२७४ ) से पररूप करने से 
“पिपठिषतति' प्रयोग सिद्ध होता है। लेंदू में हपमाला यथा-- पिपठिषति, पिपठिषत: ; 
पिपठिषन्ति । 


लिंट--''पिपठिष' घातु के अनेकाच होने से लिंदू परे होने पर आम प्रत्यय 
(बा० ३४) हो जाता है। तब 'झतो लोप:' (४७०) से अकार का लोप होकर संग, 
प्रक्रिया 'गोपायाजचकार” की तरह चलने लगती है -- पिपठिषाञउचकार, पिपठिष म्बभव, 
पिपठिषासास आदि । लुँटू में भी 'अतो लोप:' (४७०) से सन्‌ के श्र का लोप हो जाता 
है--पिपठिषिता, पिपठिषितारों, पिपठिषितार: । लू ट--पिपठिषिष्यति, पिपहि- 
घिष्यत:, पिपठिषिष्यन्ति । लोटू--पिपठिष तु-पिपठिषतात्‌ । लेंड---अश्रपिपठिषत | 
वि० लिंड--पिपठिषेत्‌। झ्रा० लिंडू--पिपठिष्यात्‌ (अतो लोप; ४७०) । लेड- - 
श्रपिपठिषीत्‌, श्रपिपठिषिष्टामू, अधिपठिषिष: । लुडू-अ्रपिपठिषिष्यत्‌। 
नोट--सन्‍्नस्त प्रक्रिया में सन्‍्तत्त रूप बनाने तक की प्रक्रिया कठिन होती है 

भागे लकारों की प्रक्रिया सरल होती है | सन्‍नन्‍त रूप बनाने में सब से पहले 


3 ७ 


नी मी 


१. भ्रइन--सन्यडो: (७०६) में सप्तमी मानकर 'सन्‌ और पडः परे होते 
पर द्वित्व हो' ऐसा सरल प्रर्थ क्‍यों नहीं करते ? 

उत्तर--यदि ऐसा कर तो 'प्रत्येतुमिच्छति इति प्रतीषिषति' इत्यादि की 
सिद्धि न हो सकेगी । यहां पर प्रतिपूर्वक 'इणू गतौ' धातु से सन्‌ किया गया है--- 
इजस। पष्ठी मानने से 'इस' अजादि के द्वितीय एकाज्भाग 'स्' को द्वित्व कर 
इधिपत्ति--प्रती षिषति रूप सिद्ध हो जाता है, यदि सप्तमी मानते तो 'इस' में केवल 
'इ को ही द्वित्व होता 'स' को कदापि नहीं, इससे यथेष्ट रूप न बन सकता | किझूच 
पष्ठी मानने से ही यडलुकूप्रक्रिया में द्वित्व सिद्ध हो जाता है अन्यथा सप्तमी मान 


कर शभत्ययल्क्षण का “न लुमताड्स्य' (१६१) से निषेध होकर द्वित्व दुर्लभ हों 
जाता--यह सब उसी प्रक्रिया में स्पष्ट है वहीं देखें । 


कि 
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प्रत्यय कर इट्‌ का निर्णय करना चाहिये | यदि मूल धातु सेट्‌ हो तो इट्‌, अन्यथा द्ट्ट 
का निषेध हो जायेगा । सन्‌ प्रार्धधातुक प्रत्यय है--यह नहीं भूलना चाहिये । इट्‌ 
करने के बाद समूचे सनन्‍्नन्‍्त को एक घातु मान कर द्वित्व करना मुख्य कार्य होता 
है । सन्‍ननन्‍्त के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है परन्तु यदि वह गजादि ग्रनेकाच है तो 
दूसरे एकाज्भाग को द्वित्व होता है | तब लँट झादियों की उत्पत्ति होती है। सन्‍नन्‍्त- 
प्रक्रिया में पदव्यवस्था मूल धातु के समान होती है, यदि वह परस्मैपदी है तो सन्नन्‍्त 
से परस्मंपद और यदि वह आत्मनेपदी है तो ग्रात्मनेपद होता है। इस के लिये 
बक्ष्म्माण (७४२) सूत्र की व्याख्या देखनी चाहिये । ' 
भ्त्तम इच्छेति--जिधत्सति (खाने की इच्छा करता है)। यहां ग्रद्‌ धातु इप्‌ 
धातु की कर्म है तथा इष्‌ के साथ समानकतुंक भी हैं ग्रतः: 'घातों: कर्मण०:' (७०५) 
द्वारा प्रद्‌ से सन्‌ प्रत्यय होकर 'अद्‌--स' हुआ । अ्रव 'लुंड्सनोघंस्ल (५५८) से 
प्रद्‌ को घस्लू आदेश हो जाता हैं--घस +स । धातु के प्रनुदात्त होने से इटू को 
'एकाच उपवेशे ० '(४७५)से निषेध हो जाता है। अब यहाँ पग्रिमसुत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु ० ] विधि-सृत्रमू--( ७०७) सः स्यार्धधातुके ।७।४।४६॥ 
सस्य तः स्यात्‌ सादावाध॑धातुके । अत्तुमिच्छति--जिघत्सत्ति । 
एकाच:० (४७५) इति नेट ॥ 
भ्र्थ:-- सकारादि आर्धधातुक परे हो तो सकार को तकार आदेश हो जाता है । 
व्याख्या--स: ।६।१। सि ।७।१। आर्धधातुके ।७॥१। तः ।१॥१। ('अच उप- 
सर्गात्ति: से | तकारादकार उच्चा रणार्थ:) 'सि' यह 'आर्धधातुके' का विशेषण है अत: 
तदादिविधि होकर 'सकारादो भ्रार्धधातुके' बन जाता है। प्रर्थ:-.(स्लि -- सकारादी ) 
सकारादि (भ्रार्धधातुके) आर्धधातुक परे होने पर (स:) स्‌ के स्थान पर (त्तः) त्‌ 
आ्रादेश हो जाता है । उदाहरण यथा--वस्‌ +लू्‌टु-- बस --स्थ-|-ति--वत्स्यति | 
'घस--स' यहां पर सन्‌ यह सकारादि श्रार्धधातुक परे विद्यमान है ग्रत: 
प्रकृतसूत्र से घस के सकार को तकार झादेश होकर 'घत्स' बना । 'सच्यकों:” (७०६) 
से सन्‍्नन्‍्त के प्रथम एकाज्भाग 'घत्‌” को द्वित्व, हलादिशेष, घकार को चुत्व-फका र, 
पुन: 'अ्भ्यासे चर्च' (३६६) से उसे जश्त्व-जकार होकर--जघत्स । अब 'सब्यतः' 
(५३३) से अभ्यास के अकार को इकार होकर 'जिघत्स' यह सन्तन्‍्त धातु बन जाती 
हैं । भ्रब इससे लेट, तिप्‌, शप्‌, और 'अझतो शुण' (२७४) से पररूप करने पर 'जिघ- 
त्सति रूप सिद्ध होता है। इस की झरूपमाला यथा--- 
लेंट--जिघत्सति । लिंटू--जिघत्साञ्चकार-जिघत्साम्बभव-जिघत्सामास । 
लुंटू--जिधत्सिता । लू ट---जिघत्सिष्यति । लोट्‌ू--जिघत्सतु-जिघत्सतात्‌ । लेहझ-- 
झजिघत्सत्‌ । वि० लिंड--जिघत्सेत्‌ । आ० लिंडः-- जिघत्स्यात्‌ | लूँइ--अ्रजिघत्सी तू | 
लूंड---भ्रजिघत्स्पत्‌ । 
कर्तुमिच्छति--चिकीर्षति (करने की इच्छा करता है) । 'डुकृज करणे' धातु 


//#/ जज न न... 
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से इच्छा भ्रर्थ में 'घातो: कर्मणः० (७०५) द्वारा सन्‌ प्रत्यय करने पर अनुबन्धलोप 
करने से 'क़ृ +-स' हुआ । प्रार्धधातुक होने से सन्‌ को इटद का आगम प्राप्त होता है 
परन्तु 'एकाच उपदेशेषनुदात्तात्‌' (४७५) से उसका निषेध हो जाता है। अब अग्निम- 
सूत्र के द्वारा दीघं का विधान करते हैं-- 
[ लघु ० ] विधि-सूतरम्‌-- (७०८) अज्भनगर्मां सनि ।६।४।१६॥ 

अजन्तानां हन्तेरजादेशगर्मेश्च दीर्घो फकलादो सनि ॥। 

भ्र्थ:--अजन्त धातुओं को, हन्‌ को तथा अच्‌ (स्वर) के स्थान पर झादेश 
होते वाली गम्‌ धातु को दीर्घष हो जाता है कलादि सन्‌ परे हो तो । 

व्याह्या-अज्मनगमाम्‌ ।६।३। सनि ।७॥१। कलि ।७।१। ('प्रनुनासिकस्प 
क्विक्चलो: विहु ति! से) दीघे: ।१।१। (“दुलोपे पूर्वस्ष दीर्घो5ण:' से) । 'भ्रद्धस्य' यह 
प्रधिकृत है, इस का सम्बन्ध 'अच्‌' अंश के साथ जोड़ कर तदनन्‍्तविधि करने से 'अज- 
न्तानामड्भानाम' बन जाता है। 'कलि' यह 'सनि' का विशेषण है, इस से तदादि- 
विधि होकर “कलादौ स॒नि' बन जाता है। अच्‌ च हन्‌ च गम च--अ्रज्कतगम:, 
तेषाम्‌ --"अज्मनगमाम्‌ । इतरेतरद्वन्द्र: । महाभाष्य में स्पष्ट किया गया है कि यहां 
धभाम्‌ से इणू, इक झादि के स्थान पर आदेश होने वाले गम्‌ का ही ग्रहण अ्रभीष्ट है 
भम्ल गतोौ' का नहीं। अर्थ:--(कलिजःभलादौ) भऋलादि (सन्त) सन्‌ परे होने 
पर (अ्रज्भनगमाम्‌) अजन्त अज्धों तथा हन्‌ झौर गम्‌ घातुश्रों के स्थान पर (दीघं:) 
दीर्घ आदेश हो जाता है । 'झचइच' (१.२.२८) परिभाषा के अनुसार इन धातश्ों के 
ग्रचु के स्थान पर ही दीर्घ किया जायेगा । जब सन्‌ को इट का आगम नहीं होता 
तब वह झकलादि सन्‌ रहता हैं। 

'कृ--स यहां सन्‌ को इंट के आगम का निषेध हो चुका है गत: वह भलादि 
हैं। उसके परे रहते प्रकृतसूत्र से अजन्त श्रज्भ 'क' के ऋकार को दीर्घ होकर 'क-- 
स' हुआ । अब सन्‌ आर्घधातुक को मात कर 'सार्वधातुकार्धधातुकयों: (३८८) से 
गुण प्राप्त होता है । इस की निवृत्ति के लिये पम्रिमसुत्र प्रवत्त होता है-- 
[ लघु ० | ग्रतिदेश-सू त्र मु--- ( '9७०8 ) इको भमलू ।१।२।६॥। 

इगन्‍्ताज्मलादिः सन्‌ कित्‌ स्थात्‌ | ऋत इद्‌ धातो: (६६०) । कर्तु- 
मिच्छत्ति--चिकीर्षति ॥ 

श्रय:---इगन्त से परे भलादि सन्‌ कित्‌ हो । 

व्याख्या--इकः ।५॥१॥ भूल ।१॥१। सन्‌ ।१।१। (“रुदविद्ृष० से) कित्‌ । 
१।१। ('प्रसंयोगाल्लिंदू कितु' से) यहां पर सन्‌ के कारण 'धातोः का प्ाक्षेप कर 
लिया जाता है । 'इक:” को 'धातो:” का विशेषण बना लेने से 'इगस्तांदू धातो:” बत्त 
जायेगा । “फल यह 'सन्‌' का विशेषण है अतः तदादिविधि होकर 'भलादि: सन्‌ 
बन जाता है। श्रर्थ:--- (इक:--इंगन्तादू धातो:) इंगन्त धातु से परे (कल्‌उत- 
ऊलादि:) कलादि (सन्‌) सन्‌ (कित्‌) कितु भ्र्थात्‌ किदृत्‌ होता है । जिन के अन्त में 

ल० द्वि० (४० | 
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इक (इ, उ, ऋ, लू) हों वे इगन्त धातु कहलाते हैं। जि, नु, भू, कु ग्रादि इगन्त 
धांतु हैं। सन्‌ को कित्‌ करने का प्रयोजन गुण का निषेध करना झादि है । 

'कर--स वहां इगन्त धातु 'क' है, इससे परे कलादि सन्‌ 'स' विद्यमान है झतः 
प्रकृतसूत्र से वह कित्‌ हो जाता है। इस के कित्‌ होने से इसके परे रहते प्राप्त हुए गुण 
का 'क्किडति चर (४३३) से निषेध हो जाता है। तब गुण के अविषय में 'ऋत इद्‌ 
धातो: (६६०) से ऋकार को इत्त्व, रपर, 'हलि च' (६१२) से उपधा को दीघ॑ तथा 
'झादेशाप्रत्यययो: ( १५० ) से पत्व करने पर “कीर्ष' बता | पुनः 'सब्यड्ो:” (७०६) से 
सन्‍नन्त धातु के प्रथम एकाच्‌ कीर्‌ को द्वित्व, हलादिशेष, हृस्व तथा चुत्वादि हो कर 
“चिकीर्ष' यह सन्नन्‍्त रूप निष्पन्न होता है । अब इस से लेंटू, तिपू, शपु और पररूप 
करने पर 'चिक्रीर्षति' सिद्ध होता हैं। चिकीर्ष धातु की रूपमाला यथा-- 

लेंट-- चिकीर्षति | लिंटु--चिकीर्षाझुचकार, चिकीर्पास्वभूव, चिकोर्षासास | 
लुँटु--चिकीधिता । लू टु-चिकी पिष्यति । लो टू--चिकीषंतु-चिकीर्षतात्‌ । लेंड-- 
झ्रचिकी्षत्‌ । वि० लिंइः--चिकीर्षेत्‌ | श्रा ० लिंझ--चिकी््पात्‌ । लुँ३--अश्रचिक्रीर्षीत्‌ । 
लूडः--भ्रचिकीषिष्यतु । कर्त्र भिप्राय क्रिया फल में झात्मने ० का प्रयोग होगा--चिकीपंते । 

भवितुमिच्छति--बुभूषति (होना चाहता है) । “भू सत्तायाम्‌' धातु से इच्छा 
भर्थ में सन्‌ होकर 'म--स' हुआ | भू धातु ऊदन्त होने से सेट है। अतः इस से परे 
सन्‌ को इदू का आगम प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र से निषेध प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० ] निषेध-सूत्रमू--( ७१० ) सनि ग्रह-गुहोशच ।७।२।१२॥ 

ग्रहेर्गुहेस्गन्ताच्च सन इण्त स्थात्‌ । बुभूषति !। 

अर्थ:--ग्रह्‌ (ग्रहण करना), गृह (छिपाना, आच्छादित करना) तथा उगन्‍्त 
धातुओं से परे सन्‌ को इट्‌ का झागम नहीं होता । 

व्यास्या--सनि ।७॥१। ग्रह-गुहों: ।६।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । न इत्यव्ययपदम । 
इट्‌ ।१।१। ('नेडू वह्षि क्ृति' से) उकः ।६।१। ('अद्यूकः किति' से) | इट का आगम 
सन्‌ को किया जाता है न कि धातु को, झतः 'संनि' का पष्ठ्बन्ततया विपरिणाम 
कर 'सनः बना लिया जाता है। इसी प्रकार 'ग्रह-गुहो: और 'उकः' का पञ्चम्य- 
न्ततया विपरिणाम हो जाता है। 'अड्धास्थ' का ग्रधिकार होने से 'उक:' को उस का 
विशेषण बना कर तदन्तविधि करने से 'उगन्तादज्भात' बन जाता है। श्रर्थ:--(ग्रह- 
गुहों :>-ग्रह-गुहा भ्याम्‌ ) ग्रह] और गुह धातु से परे तथा (उक:--उगमन्ताद्‌ श्रद्धात्‌) 
उगन्त श्रज्भ से परे (सनि-सनः:) सन्‌ का ग्रवयव (इट्‌) इट (न) नहीं होता । 
ग्रह भौर गृह के उदाहरण--जिधृक्षति, जुघुक्षति श्रादि सिद्धान्तकौमुदी या 
काशिका में देखें | उगन्त (उक्क प्रत्याहार--उ,ऋ,लू ये वर्ण जिस के शभ्रन्त में हैं) का 
उदाहरण यहां प्रकृत है-- 

'भू--स' में भू धातु उगन्‍्त है अतः इस से परे सन्‌ को इंद का निषेध हो 

जाता है। पुनः आारश्न॑ंघातुकगुण प्राप्त होता है उस का भी 'इको झल (५०९) द्वारा 


>> ७,ज--छेाौारणणूालनआाआआआईआथआईआआएिेत्ाणाणाााणनणणणणणणणणणणनणनानूूञ नाना >+ ७3««ब_ ं७...... >> 


सन्तन्‍्तंप्रक रणम्‌ [ ६२७ 
भलादि सन्‌ के कित्त्त के कारण निषेध हो जाता है। प्रत्र 'सन्यछो:”' (७०६) से 
द्वित्व तथा हस्व-जएत्व आदि अभ्यासक!र्य होकर बुमूषे' यह सनन्‍्नन्‍तरूप निष्पन्त होता 
है | इस से लेट, तिपू, शप्‌ गौर पररूप ग्रादि करने से 'बुभूषति' रूप सिद्ध होता हैं| 
लेंटू--बुभूषति । लिंटू-बुभूषाञ्चकार- बुभूषाम्वभूव-ब॒ुभूषामास । लुट्‌--- 
बुभूषिता । लुदू--बुभूषिष्यति । लो टू--बु भूषतु-बु भूषतात्‌ । लेंड्--अबुभूबत्‌ । वि० 
लिंइ--बुभूषेत । श्रा० लिंझ--जुभूष्यात्‌ । लुंइ--अबुभूषीत्‌ | लूँछ--अबु भूषिष्यत्‌ । 
है लघुकौमुदी में सन्‍्तन्तप्रक्रिया के उपर्युक्त चार उदाहरण ही दिये गये हैं । यह्‌ 
प्राक्रया पर्याप्त जटिल है। इस में अनेक प्रकार के उत्सर्गापवाद तथा विशिष्ट कार्य 
हुआ करते हैं | विशेषजिज्ञासु इस प्रक्रिया का है: में अवलोकन कर सकते 
हैं । हम यहां विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किए विना विद्यार्थियों के लिये सम्ननन्‍्तरूपों 





का सार्थ शतक दे रहे हैं--- 


(अच ) अचिचिषति--पूजना चाहता है। | 


(ग्राप) ईप्सतिज-पाना चाहता है । 

(इडः) अधिजिगांसते -- पढ़ना चाहता है। 
(एथघ्‌) एदिधिषते-"-बढ़ता चाहता है। 
(कथ) चिकथय्रिषति-तै--कहुना चाहता ० 
(कम्प) चिकम्पिषते--कांपना चाहता है 


(कुप ) चुक्ोपिषति--कोप करना चाहता० 


(क्ृू) चिकीर्षति-ते--करना चाहता है.। 
(क) चिकरिषति--बखेरना चाहता है । 
(कन्द) चिक्रन्दिषति --चिल्लाना चाहता० 
(क्रीड) चिक्रीडिषति--खेलना चाहता है 
(क्षि) चिक्षीषति--नष्ट होना चाहता है 


(खन्‌) चिखनिषति८-खोदना चाहता है । | 


(खाद्‌) चिल्लाविषति८-खाना चाहता है 
(गण्‌ ) जिगणयिषति-तै --गिनना चाहता ८« 
(गद्‌) जिगदिषति८- कहना चाहता है । 
(गम) जिगमिषति--जाना चाहता है 
(गुहू ) जुधुक्ष ति-ते--ढांपना चाहता है । 
(गृ्‌) जिगरि(लि)पघति--निगलना चाहू० 
(ग्रह) जिघ्रक्षति-ते---ग्रहण करना चाहु० 
(क्ला) जिन्नास्तति--सू घना चाहता है। 


(चर) चिचरिषति-- चरना चाहता है । 
(चल ) चिचलिषति -- चलना चाहता है । 
(लि) चिकी ( ची ) षति-तै--चुनना चाह० 
(छिंद्‌) चिच्छित्सति-ते--काटना चाहता ० 
(चुर्‌) चुचोरथिषति-ते ->चुराना चाहता० 
(जन) जिजनिषते-- पैदा होना चा हता है 
(जि) जिगीषति-- जीतना चाहता है । 
(जीव) जिजीविषति- जी ना चाहता है । 
(श्षप्‌ ) ज्ञीप्सति-ते--जानना चाहता हैँ । 
(ज्ञा) जिज्ञासते--जानना चाहता है। 
(तन) तितनिषत्ति-ते 
तितांसति-ते | 


गण 


विस्तार करना 
चाहता है। 
(त्‌) तित्तीषंत्ति-- तैरना चाहता है । 
(व्यज्‌ ) तित्पक्षति-- छोड़ना चाहता हैं। 
(दम्भू) घिप्सति--दम्भ करना चाहता है 
(वह ) दिधक्षति -- जलाना चाहता हैँ । 
(वा) वित्सति-ते -देना चाहता है। 
(दिव्‌ ) विदेविषति ) जुआ खेलना 
बुद्यपति | चाहता हैं। 
(दुह ) इुधुक्षति-ते--दोहना चाहता हैं। 
(वृश् ) दिदृक्षते -- देखना चाहता है। 


१. ध्यान रहै कि यहां सन्‌ परे है लिंट्‌ नहीं । ब्रतः 'भवतेर:' ( ३ ९८) सृत्र 
द्वारा भ्रभ्यास के उकार को पकार प्रादेश नहीं होता । 


इर८ ] 


(धा) घित्सति-ते--घारण करना चाहता० 
(वि+/धा) विधित्सति-ते -- करना चाहु० 
(घाव्‌) दिधाविषति-- दौड़ना चाहता है। 
(ध्य) विध्यासति८-ध्यान करना चाहता० 
(नम) निनंसति --भककना चाहता 

(नह ) निनडक्षति -- सष्ट होना चाहता है 
(नी) नितीषत्ति-ते--ले जाना चाहता हैं 
(नु) नुनृषति--स्तुति करता चाहता है । 
(नुत्‌) निनुत्सति--नाचना चाहता हैं। 
(पचु) पिपक्षति-ते--पकाना चाहता है। 
(पढ्‌) पिपठिषति८”-पढ़ना चाहता है । 


(पत्‌ ) पिपत्तिषति--गिरना चाहता है या 
उस के गिरने की आशंका है । 


(पा) पिपासति८-पीना चाहता है 

(पूत्र) परुपृषति-ते--पवित्र करना चाहता 
(प्रच्छ) पिपृच्छिषति--पूछना चाहता है । 
(बुध) बुभुत्सत्ते--जानना चाहता है । 
(ब्र्‌) विवक्षति-ते--कहना चाहता है । 
(भिद्‌) बिभित्सति-ते--तोड़ता चाहता है 
(भुज) बुभुक्षी--खाना चाहता है। 
(भुज) बुभुक्षति-- पालना चाहता है । 
(भू) बुभषति८"-होना चाहता है । 

(भृ) बुभूष॑ति-तै-- पालना चाहता है। 
(भ्रस्ज ) विश्वण्जिषति-ते -- भूनता चाहूता ० 
(मन्ध्‌) मिसन्थिषति--मथना चाहता है | 
(मुच ) मुम॒क्षते->रवयं छूटना चाहता है। 
(मुच) मोक्षते--स्वयं छूटना चाहता है । 
(मच ) मुमुक्षति-तै-- छोड़ना चाहता है 
(मुद्‌) मुमोदिषते --प्रसन्‍न होना चाहता० 
(मृष) मुमुधिषति--चुराना चाहता है। 
(मृ) मुमूर्षति-- मरना चाहता है या उस के 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमु्याम 


मरने की आशंका है । 
(यज ) थियक्षत्ति-ते--यज्ञ करना चाहता० 
(पत्‌) थियतिषते--यत्न करना चाहता है 
(घा) ग्रियासति--जाना चाहता है । 
(पुज॒) ययक्षति-ते--जोड़ना चाहता है । 
(रभ ) झारिप्सतें --अ रम्भ करना चाहतता० 
(रम) रिरंसते--लिलना चाहता है । 
( 
॥ 
( 


रद) रुरदिषति--रोना चाहता है ।! 
आ *५/ रह )आारुरुक्षति --चढ़ना चाहत ० 
रूभू) लिप्सते--पाना चाहता है । 

लिख ) छिलिखिषति८-- लिखना चाहता० 
लिह ) लिलिक्षति-ते-- चाटना चाहता है 
लत ] ललषति-ते-- काटना चाहता है | 


कु का 


( 

( 

(लूज ) 

(बन्द) विवन्दिषते--नमना चाहता है 
(वस्‌ ) 

( 

॥ 


के 


बस ) विवत्सति--रहना चाहता है । 
शड्ूः )शिशड्िषते--शंका करना चाहू७ 
शीह) शिक्षयिषते--सोना चाहता है | 
(शुच्‌) शुशोचिषति-- शोक करना चाहतता० 
(श्रि) शिक्षीषति--सेवा करना चाहता है 
(श्र) शुभ्रूषते -- सुनना चाहता है । 
(सह) सिसहिषते--सहता चाहता 
(सृुज्‌) सिसृक्षति--पंदा करना चाहता है 
(स्तु) तुष्ट्धति-- स्तुति करना चाहता हैं। 
(स्था] तिष्ठासति"-ठहरना चाहता है । 
। 
। 
| 


) जिधांसति--मारना चाहता है । 
स्‌) जिहृप्तिषति-- हँसना चाहता है । 
7) जिहासति---छोड़ना चाहता 
(हु) जुहृषति-- हो म करना चाहता है । 
(हु) जिहीषंति-तै--हरना चाहता है । 
(ह्वी) जिल्लीषति--लज्जित होता चाह० 


सर 

स्वप) सुषुप्सति--सोना चाहता है । 
हनू 

| 


इति सन्नन्तप्रक्रिया 
( यहां पर सन्तन्तप्रक्तिया समाप्त होती है , 
«---मीकि७४-7: 


न लझपए च-ता। 


अथ यहन्त प्रक्रिया (॥१४/॥१४४९४५) 

ग्रब छिडन्तप्रकरण में यहुन्तप्रक्रिया का प्रारम्भ किया जाता है । किया के 
बार बार करने या ग्तिणय करने (॥एतुएशाए॥ छा वाहाहाए ए ४६९४०) में हलादि 
एकाच वातुआों से परे यहझुप्त्यय किया जाता हैं। यथा---भू -+ यंडः -- बी भूय (बार 
बार होना या झतिशय होना); कृ- यछू-चेक्रीय (वार बार करना या अतिशय 
करना) । श्रव सर्व प्रथम यडविधायक सूत्र का उल्लेख करते हैं-- 
[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू-- ( ७११ ) 

धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यडः ।३।१।२२॥ 

पौनःपुन्ये भशार्थ च द्योत्ये धातोरेकाचो हलादेय॑ड स्थात्‌ ।। 

अर्थ:--क़िया के बार वार होने अथवा अतिशय होने के द्योत्य होने पर 
एकाच्‌ हलादि धातु से परे यड प्रत्यय हो । 

व्याइया--धातों: ।५॥१। एकाच: ।५॥१। हलादे: ।५। १। क्रियासमभिहारे ।७॥१। 
यडः ।११। 'भ्रत्यथ:, परदरच' दोनों अधिकृत हैं। पौन:पुन्यं भुशार्थो वा क्रियासमभिहार:, 
क्रिया के बार बार किये जाने या अतिशय (अत्यन्त) किये जाने को 'क्रियासममिहार' 
कहते हैं | अर्थ:--(क्रियासमभिहारे) क्रिया का बार बार होना या अतिशय होना 
द्योत्य हो. तो (एकाचों हलादे:) एक अचू वाली हलादि धातु से परे (यडः) यह्ू 
प्रत्यय होता है? । 

सार यह है कि यह  प्रत्यय के करने में त्तीन बातों का होना ग्रावश्यक है। 
(१)धातु का एकाच होना । (२) धातु का हलादि होना । (३) क्रियासमभिहार 
प्र का द्योतित होना । यदि इन तीनों में से कोई एक भी शर्ते पुरी न होगी तो यहः 
प्रत्यय न होगा | 

यह्ठ प्रत्मयय के अन्त्य डकार की इत्सकज्ञा होकर “य' यह सस्वर शेष रहता 
हैं । इसे यदि सस्वर न रखेंगे तो 'अझरटाट्यते' आदि में द्वितीय एकाच्‌ू-भाग 'ट्य' को 

द्वित्व न हो सकेगा । 


१. ध्यान रहे कि सन्‌ प्रत्यव इच्छा का वाचक माना गया है परन्तु यहाँ 
यह प्रत्यय क्रियासमभिहार का द्योतक स्वीकार किया गया है। वाचक स्वीकार करने में 
प्रत्ययार्थ के प्राधान्य के कारण क्रियासमभिहार की विशेष्यता-प्रधानता माननी पड़ती 
जो प्रत्यक्षतः शाब्दबोध के विरुद्ध है । विस्तृत विवेचन व्याकरण के उच्चग्रन्थों में देखें 

२. पुनः पुन: भू वा जागति--यहां जागृधातु के एकाचू न होने से शेष 
. दोनों छर्ता के पूर्ण होने पर भी यड़ः नहीं होता । पौन:पुन्थेत भृशं वा ईक्षते--यहां 
'ईक्ष' धातु के हलादि न होने से शेष दोनों शरत्तों के पूर्ण होने पर भी यह्ट नहीं होता । 
क्रियासमभिहार अर्थ चद्योतित न होने पर धातु के एकाच हंलादि होते हुए भी यह 
नहीं होता--भवत्ति, पठति आदि | 
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भू सत्तायाम्‌ (होना) धातु एक झच्‌ बाली है तथा हलादि भी है प्रत: क्रिया- 
समभिहार में इस से परे यह प्रत्यय होकर--भू -| यह --'भू-|- य' हुआ । यहः प्रत्यय 
'धातो:' से बिहित होने के कारण आर्धंघातुक है झ्रत: इस के परे होने पर 'सार्वधातुका- 
धंधातुकयो: (३८८) से गुण प्राप्त होता है। परस्तु यडः के हित्त्व के कारण 'क्क्डिति च' 
(४३३) से उसका निषेध हो जाता है। अब 'सन्यडो:/ (७०६) से बड़न्त के प्रथम 
एकाच्‌ “भू को द्वित्व धझौर प्रभ्यासहृस्व-जश्त्व होकर--बु-|- भय । अत प्रग्मिमसत्र 
प्रवृत्त होता है-- [ | है 


| लघु० ] विधि-सूवम-- (७१२) गुणों यडू-लुको: ।७।४।८२॥ 

अभ्यासस्य गुणों यड्णि यडलुकि च परतः | डिदन्तत्वाद ग्रात्मनेपदम्‌ । 
पुन: पुनरतिशयेन वा भवति--बोभूयते | बोभूयाञ्चक्र | भ्रबोभूयिष्ट ॥। 

अर्थ:--यड्‌ वा यह का लुक्‌ परे होने पर श्रभ्यास के स्थान पर गुण हो । 

व्यास्या--गुण: | १। १। यह-लुको: ।७॥२। अभ्यासस्प ।६।१। ("पत्र लोपोडस्या- 
सस्य' से) । यह च लुक च यडलुक, तस्मिन्‌ बडलुकि | यह्ष के सन्निहित होने से लुक्‌ 
भी यहां यडू का ही लिया जाता हैं। अर्थ:--(यड्ू-लुकों:) यह या यडः का लुक परे 
होने पर (ग्रभ्यासस्य) अ्रभ्यास के स्थान पर (गुणः:) ग्रुण हो जाता है। “इको 
गुणवद्धी' (१.१.३) परिभाषा से गूण और वृद्धि इक के स्थान पर हुआ करते हैं ग्रत: 
यहां ग्रभ्यास के इक्‌ ( इ, उ, ऋ, ल ) को ही गुण होगा | पडलुक के उ पाहरण 
भ्रगली यहलुकप्रक्रिया में भायेंगे, यहां यड़ः परे होने के उदाहरण प्रकृत हैं-- 

'बु-- भूय! यहां यह परे हैं भ्रतः 'बु' श्रम्धास के इक-उकार को ओकार गुण 
होकर 'बोभूय यह यडन्‍्त रूप निष्पन्न होता है। अब 'सनाचन्ता धातव:' (४६८) से 
बोभूय' की धातुसछ्ज्ञा होकर लेट भ्रादियों की उत्पत्ति होती है। यड के डित्‌ होने 
के कारण यडन्त धातु डिदन्त होती है अत: “अनुवात्तडित आत्मनेपदस' (३७८) से 
इस से परे आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं! | लंटु प्र० पु० के एकवचन में त, शप्‌, “झतो 
गणे” (२७४) से पररूप तथा टि को एत्व करने पर-- बोभयते, बो भयेते, बोभूयन्ते । 

लिंटु-में 'बोभूय' के अनेकाच्‌ होने के कारण भ्राम्‌ प्रत्यय होकर “अतो 
लोप:' (४७०) से अकार का लोप हो जाता है--बोभूयाओ्चक्रे, बोभूयाम्बभ्व, 
बोभूयामास आदि । 

लुँट--'अतो छोपः (४७०) से प्रकार का लोप हो जाता है--बोभूषिता । 


१. पीछे 'अनुदात्तडित आत्मनेपदस्‌ (३७८) सूत्र द्वारा अनुदात्तेत अथवा 
डित्‌ धातु से ग्रात्मनेपद का विधान्त किया गया है परन्तु यहां डित तो यहः है न कि 
यडल्त, तो भला कंसे यडन्त से भ्रात्मनेपद हो सकेगा ? इस का समाधान यह है कि 
'प्रतुदात्तडित ब्रात्मनेपदम' सूत्र के डित श्रंश में तदल्तविधि हो कर 'डितत जिस के श्रन्त 
में हो ऐसी घातु से आत्मनेपद हो' इस प्रकार का श्रर्थ करने से श्रात्मनेपद की सिद्धि 
की जाती है । इसी लिये तो यहां मूल में 'डिदन्तत्वाद्‌ श्रात्मनेषदर्म' कहा गया है। 
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लू टु--बोभूचिष्पते । लो टू--बोभूयतास्‌ । लेड-- श्रबोभयत । वि० लिंझइ---बो भूयेत । 
प्रा० लिंइ---बोभूयिषोष्ट । लुंड--अबोभूपिष्ठ । लू इू--अबोभूयिष्यत । 
सन्‍नस्तप्रक्तिवा की तरह इस प्रक्रिया में भी यहसस्तरूप बनाने तक प्रक्रिया 
जटिल होती है। आगे लेडादिप्रक्रिया में कुछ कठिनाई नहीं होती । 
'बोभूयते' झ्रादि का अर्थ प्रकद करने के लिये “पुनः पुनर्भेवति, गतिशयेन 
भवत्ति, पौन:पुन्येन भवति, भृशं भवति' ग्रादि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है! । 
झ्रब गत्यर्थक धातुओं प्ले प्र्थविशेष में यड का विधान करते हैं--- 


[लघु० | नियम-नयूजम-- (७१३) नित्य कौटिल्ये गतौ ।३॥।१।२३॥। 


गत्यर्थात्‌ कौटिल्य एवं यहः स्यात्‌, न तु क्रियासमभिहारे ।। 

ग्र्थ:--गत्यर्थक घातु से कुटिलगमन प्र्थ द्योत्य होने पर ही यह प्रत्यय हो, 
क्रियासमभिहार (क्रिया का पुनः पुन: होता या झतिशय होना) भर्थ में नहीं । 

व्याख्या--नित्यम इति द्वितीयैकबचनानन्‍्तं क्रियाविशेषणम्‌ । कौटिल्ये ।७।१। 
गतौ ।७।१। घातो: ।५।१। यडः ।१।१। (“धातोरेकाचों हलादे: क्रियासमभिहारे बड़ से) 
“नित्यम्‌' शब्द यहां अवधारणार्थक अर्थात्‌ 'एव' (ही) पअर्थ में प्रयुक्त हुआ है । ग्रथे:--- 
(गतौ) गति प्रर्थ में जो (धातोः) धातु, उस से परे (कौटिल्ये) कुटिलगमन भर्थ में 
(नित्यम--एवं) ही (बड़) यह प्रत्यय हो | 'एव' कहने से गत्वर्थ धातु से पूर्व॑सूत्र 
द्वारा क्रियासमभिट्ार अर्थ में यड़ न होगा | अत एवं गत्यर्थ धातुओं का 'पुनः पुन- 
गंच्छृति, अतिशयेत गच्छति' इत्यादिप्रकारेण विग्रह न होगा | 

त्रज गतौ (जाना, भ्वा० परस्मे०) । बज्‌ धातु गत्यर्थक है ्तः कुटिलगमन 
(टेढ़ा-मेढ़ा चलना) श्रर्थ में इस से परे बहू होकर 'ब्रजु--य' हुआ | अब 'सन्यडोः:' 
(७०६) से द्वित्व तथा अभष्यासकार्य हलादिशेष करने पर 'व-ब्रज्‌-- य' इस स्थिति 


१. यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'बोभूयते' झादि का विश्व इन वाक्‍यों 
से कैसे प्रकट किया जा सकता है क्‍योंकि सन्विधायक सूत्र की तरह यड्॒विधायकसूत्र 
में 'वा' का तो कहीं उल्लेख किया नहीं गया । 'वा' .की अनुवृत्ति मान कर भी यह 
से मुक्त होने पर पक्ष में 'क्रियासमभिहारे लोट लोटौ हिस्वां वा च॒ तध्वसो:' 
(३.४.२) सूत्र की प्रवृत्ति होकर “भव भवेति भवति' श्रादि बनेगा उपर्युक्त बिग्रहवाक्य 
नहीं बन सकेंगे । इस का उत्तर यह है कि 'पुनः पुनर्भवति' झादि 'बोभूयते आदि 
यड्तों के विग्रहवाकय नहीं हैं प्रपितु प्र्थप्रदर्शनमात्र हैं। इस अर्थप्रदर्शन में “भू 
गादि धातु क्रियासमभिहार का द्योतन नहीं कर रही, साधारण अर्थ में प्रयुक्त है । 
क्रियासमभिहार का प्रकटीकरण हम 'पुन: पुन:' 'भूशम्‌' शब्दों से पृथक्शः कर रहे हैं। 

२. नागेशभट्ट आदि कुछ मूर्घन्यतम वैयाकरण इस मत से सहमत नहीं हैं। 
वे गत्यर्थकों से क्रियासमभिहार में भी यड मानते है । ग्रत एवं लोक में 'स्थावर' का 
प्रतियोगी 'जज़्म' शब्द प्रसिद्ध है। भट्ठि ने गत्यर्थक भ्रट्‌ धातु का क्रियासमभिहार 
प्र्थ में प्रयोग किया भी है--प्रद्मट्यसानो९रष्यानीं ससन्ति सहलक्ष्मण: (४.२)। 
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में अ्ग्निमसृत्र प्रवत्त होता है-- 
| लघु० | विधि-सूजम--( ७१४) दीर्घोषकित: ॥७।४।६४॥ 
अकितो5्भ्यासस्य दीर्घो यदि यहालुकि च । कुटिलं ब्रजति-वा ब्ज्यते ।। 
श्र्थ:--अ्रकित्‌ अभ्यास के स्थान पर दी्घ हो बहू या यडलुक्‌ परे हो तो । 
व्यात्या--दी पथ: ।१?। झकित: ।६। ?। ग्रम्यासस्य ।६। १॥'अन्च लोपोडभ्यासस्य' 
से) यड-लुको: ।७।२॥ (“गुणों यडलुको:' से) नास्ति कितू (किदागम:) यस्प अ्सौर८- 
श्रकित्‌, तस्य -- अ्रकित:, नड्बहु० । अर्थ:--( यड-लुको:) यह्ट या यडलुक परे होने 
पर [झकितः) जिसे कितु का आगम नहीं हुआ ऐसे (ग्रम्यासस्य) श्रभ्यास के स्थान 
पर (दीर्घे:) दीर्घ झ्रादेश हो जाता है। 'भ्रचइचच' (१.२.२८) परिभाषा से भअम्यास 
के अच्‌ को दीर्घ किया जायेगा । अभ्यास को जब नुक आदि का झ्ागम होता है तब 
अभ्यास अकित्‌ नहीं रहता, ऐसी स्थिति में प्रकृतसूत्र से अभ्यास को दीर्घष नहीं होता 
(यथा--यंयम्यते, जंगम्यते श्रादि) । 

'ब--ब्रज्‌-- य' यहां यह परे विद्यमान हैं अतः प्रकृतसूत्र से 'ब इस श्रकित्‌ 
ग्रभ्यात्त के अच को दीर्घ होकर 'वात्रज्य' यह यद्चन्त धातु निष्पन्न हो जाती है । भझब 
इस से लेट, आत्मनेपद प्र० पु० का एकवचन त, शप्‌, पररूप और एत्व करने पर 
धान्रज्यतते' प्रयोग सिद्ध होता है। कुटिलं ब्रजति इति वाब्रज्यते (कुटिल गमन करता 
हैं) | लेंट --वाब्नज्यते, वाक्नज्येते, वाश्नज्यन्ते । 

लिंट प्रादि प्रार्धधातुकप्रत्ययों में हल से परे यह के लोप का विधान करते हैं-. 
[लघु ० | विधि-सूजमू-- (७१५) यस्य हल: ।६।४।४६।। 

यस्येति सद्भातग्रहणम । हल: परस्य यश्व्दस्य लोप आधंधातुके । 
शरादे: परस्य (७२), शझ्रतो लोप: (४७०)--वान्नजाडचक्रे | वाब्रजिता ।। 

अ्र्थ:--हल से परे 'य' का लोप हो गाधंधातुक परे हो तो । 

व्याल्या--यस्य (“य' शब्द के षष्ठी का एकवचन है) | हल: ।५।१। लोप: । 
११ ('अतो लोपः' से) आधंधातुके ।७।१। (यह अधिकृत है) | श्रर्थ:--(हल:] ह्ल्‌ 
से परे (यस्य) “या का (लोप:) लोप हो (प्रार्धधातुके) आर्धेधातुक परे हो तो । यहां 
सम्पूर्ण 'य श्र्थात्‌ सस्वर यकार का लोप प्राप्त होने पर “श्रादे: परस्य' (७२) द्वारा 
केवल आदि के यकार का ही लोप हो जायेगा । 

लिंट में वात्ज्य' से 'कास्यनेकाथ झ्राम्‌ वक्‍तव्यों लिंटि' (वा०३४) द्वारा 
ग्राम प्रत्यय होकर “वानब्नज्य--भाम्‌ --लिंद इस स्थिति में जकार हल से परे 'य' के 
पग्रादि यकार का प्रकृतसूत्र से लोप हो जाता है-वाब्ज्‌ श्र--झाम्‌--लिंद | शेष 
बचे 'ग्र' का 'झतों लोप:' (४७०) से लोप होकर--वान्न जाम -- लिंटू । श्रब 'आम:' 
(४७१) से लिंटू का लुक कर लिंट्परक क्र, भू और श्रस्‌ का अनुप्रयोग करने से-. 
वाब्रजाञ्चके-वान् जा म्वभूव-वाब्रणा मास आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार लुंद प्रादि में भी भार्धधातुक प्रत्यव के परे होने पर यकार शौर 
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प्रकार का लोप हो जाता है | लंटु--बाबजिता, वाब्र॒जितारो, वाब्रजितार: | लू ट -- 
वाब्जिष्यते । लोट--वाब्ज्यताम्‌ | लेड--पअ्रवान्नज्यत । वि० लिंइु--वाब्नज्येत । 
प्रा० लिंड -चबाद्रजिषीष्ट । लुंड--प्रवाव्नणिष्ट | लूंड--अ्रवाव्षणिष्यत । 

ध्यान रहे कि हल से परे 'य' का लोप विधान किया गया है ग्रतः 'बोभया- 
रूचफ्र, बौभयिता' ग्रादि में यकार का लोप नहीं होता । बाब्नज्यते, वाब्नज्यताम आदि 
में आर्धधातुक परे न होने से यकार का लोप नहीं होता । 

ग्रब ऋदुपध (ह॒स्व ऋकार जिन की उपधा में है) धातुओं से यहः करते पर 
ग्रम्यास को विशेष कार्य का विधान करते हैं-- 
[ लघु० ]विधि-सूत्रमू- (७१६ ) रीगृदुपघस्य च ।७।४।६०॥। 

ऋदुपघस्य धातोरभ्यासस्य रीगागमो यडि यड़लुकि च। वरी- 
व॒त्यते | वरीबृुताज्चक्रें । वरीवृतिता | 

अर्थ:--उपधा में हृल्व ऋकार वाली धातु के भअ्रभ्यास को रीक का झांगम 
हो जाता है यडः या यडलुक परे हो तो । 

स्थास्या--रीक्‌ ।१।१। ऋदुपधस्य ।६॥।१। चर इत्यव्ययपदम । अमभ्यासस्थ । 
६।१। ("अन्न लोपोडम्यासस्यथ' से) यहलको: ।७।९। ('गणो पबडलुको:' से) । 'अड्धूस्प 

अधिकृत होने से 'धातो:' पद उपलब्ध हो जाता है। ऋत्‌ (हृस्व ऋकार:) उपधा 

यस्प स ऋद॒पधः, तस्य ऋदुपधस्य | अथ:- ( ऋदुपधस्य घातो:) हस्व ऋकार जिसकी 
उपधा में है ऐसी धातु के (अ्भ्यासस्थ) अ्रभ्यास का अवयव (रीक) रीक हो जाता 
है (यड-लुको:) ग्रड या यडलुक परे हो तो । 'रीक' में ककार इत्सक्ज्ञक है, 'री' 
मात्र अवशिष्ट रहता है। कित्‌ होने से रीक अभ्यास का अन्तावयव बन जाता है । 

व॒तूं वतंने (होना, भ्वा० आत्मने०) धातु ऋदुपध है । क्रियासमभिहार में 
व॒ृत्‌ धातु से यडः होकर द्वित्व, उरत्‌ तथा हलादिशेष करने पर--व--वत्‌ -- ये । अब 
यहां भ्रम्यास को प्रकृतसूत्र से रीक्‌ का ञ्रागम होकर वरी--वत्‌ -| य८-'वरीवृत्य 
यह यडन्त धातुछूप निष्पन्न होता है । इस से पूर्ववत्‌ लँदु भ्रादियों की उत्त्पत्ति होती 
है | लंटू- वरीवृत्यते, वरोब॒त्येते, वरीवृत्यन्ते । पुनः पुनरतिशयेन वा वत्तंत इति 
वरीवृत्यते (पुनः पुन: या श्रत्यन्त होता है)। 'बरीवर्तते' श्रादि लिखना ठीक नहीं । 

लिंट श्लादि में आर्धधातुकप्रत्ययों के परे रहते 'यस्य हलः (७१५) द्वारा 
हल्‌ से परे यह के यकार का तथा 'अतो लोप:' (४७०) से अवशिष्ट श्रकार का लोप 
हो जाता है। लिंटु-वरीब॒ताज्चक्रें-वरीवतास्वभव-बरीवतामास आदि । लुदू-- 
बरीव॒तिता । लूंट--वरीवृतिध्यते । लॉट-- वरीवत्यताम । लेंड--पश्रवरीबृत्यत । 
वि० लिंइ--वरीवत्येत । आ० लिंह---वरीवतिषीष्ट । लुडः--प्रवरीवृतिष्ठ । 
लू इ--अवरोबृतिष्यत । 

नृत्‌ (नाचना) धातु की प्रक्रिया भी व॒त्‌ धातु की तरह होती है। बड्‌, द्वित्व, 
उरत्‌, हलादिशेष तथा रीक्‌ का आगम होकर 'नरीनृत्य' इस स्थिति में 'श्रट्कुप्वाई० 








दुद्देड ] मैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम 


(१३८) से णत्व प्राप्त होता है । इस का अग्रिमसूत्र से निषेध करते हैं--- 
[| लघु ० ] निषेध-सूत्रम-- ( ७१७) क्षुभ्नादिपषु च ।८५।४।३५।। 

णत्वं न | नरीनृत्यते | जरीगुह्मते ॥ 

अर्थ:-- क्षुम्ता झादि गणपछित शब्दों में नकार को णकार नहीं होता । 

व्याद्या--क्षुम्नादिषु |७।३। च इत्यव्ययपदम्‌ | नः ।६।१। ण; ।१।?। (“रघा- 
भयां नो ण: समानपदें' से) न इत्यव्ययपदम (“न माभ्पु०' से) | क्षुम्तनाशब्द झादियें- 
पान्ते क्षुम्तादय:, तेपु--क्षुम्तादिपु । तद्गुणसंविज्ञानवहु ०। श्र्थ:-- [ क्षुम्नादिप )क्षम्ना 
आदि शाब्दों में (च) भी (नः) न्‌ के स्थान पर (ण:) णकार आदेश (त)नहीं होता । 

क्षुम्नादि एक गण है । कयादिक 'क्षुभ सड्चलने' धातु से श्नाविकरण करने 
पर 'क्षम्ना' शब्द निष्पन्न होता है । क्षम्ना श्रादि गणपठित शब्दों में किसी न किसी 
सूत्र से नकार को णकार शादेण प्राप्त होता है परन्तु अब इस सूत्र से उस का निषेध हो 
जाता है | यथा--्षुभ्ताति, यहां “'अट्कुप्बाइड ० (१३८) से णत्व प्राप्त होता था परन्तु 
ग्रव इस निषेध के कारण नहीं होता! । 

'तरीनृत्य' शब्द भी क्षुभ्नादियों में पढ़ा गया है प्रत: इस में भी प्रकृतसूत्र से 
णत्व का निषेध हो जाता है। झ्ब इस की रूपमाला 'वरीवृत्य' की तरह चलने लगती 
है | लेंट---नरीन॒त्यते । लिंटु---नरीनृताञ्चक्रे-नरीनृताम्ब॒भूव-नरीनृतामास । लुँटु-- 
नरीनृतिता । लूटू--नरीनृतिष्यते । लोटू--नरीनृत्यताम्‌ । लेंड---श्रनरीनृत्यत । 
वि० लिंइ--नरीनृत्येत । ग्रा० लिंडु-- नरीनृतिषीष्ठ । लूंडू---अनरीनृतिष्ट । लूँड्--- 
ग्रनरीनतिष्यत । 

पुनः पुनरततिशयेन वा गुक्लातीति जरीगृह्मयते । ग्रह उपादाने (ग्रहणकरना, क्रच्या ० 
परस्मै०) धातु से क्रियासमभिहार में यडः करने पर 'ग्रहिज्यावथि०” (६३४)से सम्प्र- 
सारण तथा 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) से पूर्वरूप एकादेश करने पर 'गृह -+य इस 
स्थिति में द्विव, उरत, हलादिशेष, चुत्व और धातु के ऋदुपध हो जाने से “रीगदुप- 
धस्य च (७१६) से अ्रम्यास को रीक का आगम करने से 'जरीगृह्य' यह यडन्त रूप 

निष्पन्न होता है । अब 'सनाथचन्ता घातवः' (४६८) हारा धातुसज्ज्ञा होकर “वरीवृत्य' 


१. क्षुम्नादिगण यथां--- 

क्षुम्ता, तृतमन, तन्दिनू, तन्दत, तगर (नन्दिन ग्रादि शब्द उत्तरपद में हों 
तथा वह संज्ञा होनी चाहिये, यथा--हरिनन्दिन्‌ू, हरिनन्दन, गिरितंगर) । नरीनुृत्य, 
तृप्नु, नर्तन, गहन, ननन्‍्दत, निवेश, निवास, भ्रग्ति, अनूप (नत्तंत आदि शब्द उत्तर- 
पद में होने चाहियें, पथधा--परिनरत्त न, परिगहन, परिनन्दन, शरनिवेश, शरनिवास, 
शराग्ति, दर्भानूप) | इरिकावन, तिमिरवन, समीरवन, कुवे रवन, हरिवन, कर्मारवन। 
(भ्राचायदिणत्व॑ च) आचार्यभोगीन, आाचार्यानी । क्षुम्तादि ग्राकृतिगण है पर्थात्‌ 
जिस शब्द में णत्व प्राप्त तों हो पर वह अ्भीष्ठ न हो उसे क्षम्नादिगण में समझ 
लेना चाहिये । 


निशिमिकिकिी- ऑमिर मप्र. --+-- 
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की तरह रूपमाला चलती है | 

लेंटू--जरीगृह्मते । लिंदु-णरीगुृहाड्चक्रे-जरीगहाम्बभूव-जरीगहामास । 
लूुँटु---ज रोबूहिता । लू टू--जरीगृहिष्पते । लॉट--जरीग॒ह्मताम्‌ । लेंड--अजरी- 
गृह्मत । वि० लिंइ--जरीगृह्मोत | आ*« लिंड्‌-- जरीगृहिषीष्ट । लुँह--अ्ज रोग हिष्ट । 
लुइ---अजरी गहिष्यत । 

यड़चन्तप्रक्रिया में क्‍्भ्यास को प्राय: निम्नलिखित पाछ्न्च कार्यों में से कोई एक 
कार्य अवश्य हुआ करता है--- 

(१ ) अ्रम्य स के इकार उकार को गृण हो. जाता है। यथा--(भिद ] 
वेभिद्यते-- वार बार या अत्यन्त तोड़ता है; (छिंदु) चेच्छिद्यते--बार बार या अत्पन्त 
काटता है; (भू) बोभूयते; (रुद) रोखरुययते झादि | 

(२) अभ्यास के हस्त अ्रक्रार को दीर्घ हो जाता है। यथा -- (पच्‌) 
पापच्यते+-- बार बार या अत्यन्त पकाता है; (पढु) पापठ्तते--बार बार या अतिशय 
पढ़ता है | 

(३) ऋदुपध था ऋकार वाली धातु के अभ्यास को रीक का आगम हो 
जाता है। यथा--[नृत्‌) नरीनृत्यते; (बुत) बरीवृत्यते; (दुश) दरीदश्यत्ते; (प्रच्छ) 
परी प्रच्छचते झादि' । 

(४) अनुनासिकान्त धातुओं के अभ्यास को नुक्‌ का आगम हो जाता है । 
यथा--(जन्‌ ) जहूजन्यते; (नम्‌) नंनम्यते; (रम) रंरम्यतते; (यम्‌ ) बंयम्यते; (तन्‌) 
तन्तन्‍्यते झादि । 

(५) पत्‌, पद्‌, स्रसूं, ध्वंसूं, भ्रंस आदि कुछ विशिष्ट धातुओं को नीक का 
गगम हो जाता है। यथा-- (पत्त) पनीपत्यते: (पद्‌) पनीपद्यते; (स्रस) सनी- 
स्रस्पते झादि । ' 

खत हम नीचे अत्यन्त प्रसिद्ध एक सौ धा तुग्नों के अर्थ सहित यहन्तरूप दे रहे 
हैं। विद्यार्थी यदि इस शतक का अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो अनुवाद ग्रादि में उन 
को बड़ी सुविधा होगी । क 
(कम्प्‌)चाकम्प्यते--बार २ कांपता है। | (क्षि)च्रेक्षीयत्ते--बार २ क्षीण होता है । 
| का ते व कील मरी जत्वार २ चाहता है| (खन्‌) चंखन्यते ै बार २ खोदता है । 
(कर्द ) चोकचंते--बार २ कदता है । चाखायते 
(कन्द ) चाकन्दयते--बार २ चिल्‍लाता है। | (खाद )चाखाद्यतें "बार २ खाता है । 
(क्रम ) चंक्रम्यते--बार २ क्रमण करता है ॥ (गद)जागद्यतें--"बार २ कहता है | 
(कृ ) चेफ्रीयते--बार २ करता है । (गम्‌ ) जद्भम्यतें -- कुटिल गमन करता है । 
(क्री) चेक्रीयते--बार २ खरीदता है । (गं)जेंगीयते--बार २ गाता है । 

(क्रीड्‌) चेक्रीड्यते--+बार २ खेलता है। | (ग्रह )नरीगृह्मते-बार २ लेता है। 
हे १. परन्तु ऋषच्त धातु हो तो प्रथम रीड (रीड ऋत: १०४२) होकर बाद 
में हित्वादि होते हैं--($) चेत्रीयते, (भू) वेश्रीयते भरादि 


जोघुष्यते --बार २ घोषणा करता है 
जंश्लरीपते-+"बार २ सू घता है । 
चर )चच्चयंते -- बुरी तरह से चरता है । 
)चाचल्यते -- कुटिलता से चलता है । 
चि?)चेचीयते-- वार २ चुनता है | 
छिद्‌ ) चेच्छिद्यते -+बा र २ कांटता है । 
(जन्‌ )जडजन्यते ->-बार २ पैदा होता है । 
(जप ) जज्जप्यते -- बुरी तरह जपता है । 
(जि)जंजीयत्ते--वार २ जीतता 
(जीव )जेंजीव्यते ->बार २ जीता है । 
(ज्ञा)जाज्ञायतं --वार २ जानता है। 
(ज्वल )जाज्वल्यतें --बार २ प्रज्वलितत 
होता है । 
(तनु) तन्तन्यते -"बार २ विस्तार करता है 
(तप्‌ ) तातप्यते --बार २ तपता है । 
(तुद्‌ ) तोतुच्यतें-"ब।र २ दुः:खी करता है। 
(तृ) 
( 


जनानमलनी” अं डप 


तेतीयंते-न्बार २ तैरता है । 

[)तात्यज्यतें-"-बार २ छोड़ता है । 
(वह )इन्वह्मतें--बुरी तरह से जलाता है 
(दा )देदीयतें--बार २ देता है । 
(दीप) देदीप्पतते --बार २ चमकता है । 
(इृह) दोडुह्मतें--बार २ दोहता है। 
(दू्‌) बोदूयतें--बार २ दुःखी होता है 
(दंग) दंदइयते--बुरी तरह डसत्ता है 
(दुशु) दरीदृष्यते--बार २ देखता है । 
(चुत्‌) देझुत्यते-"बार २ चमकता है । 
(द्विष) वेद्विष्यतें->बार २ द्वेष करता है । 
(धा) वेधीयते--बार २ धारण करता है 
(धाब )वाधाव्यते -- कुटिलता से दौड़ता है 
(ध्‌) दोधूयते--बार २ कम्पाता है । 
(ध्यै) वाध्यायते --बार २ ध्यान करता है 
(ध्वंस्‌) दनीध्वस्पते -- बार २ नष्ट होता है 
(नम) नंनम्यते--बार २ नमता है । 
(पच ) पापच्यते--बार २ पकाता है। 
(पढ़) पापठबते--बार २ पढ़ता है। 


भेमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


(पत॒) पनीपत्यते--वार २ गिरता है । 
(पा) पेपीयते--बार २ पीता है | 
(पृञ्न)] पोपुयतिे-- बार २ पवित्र करता है। 
(प्रच्छ ) परीपच्छूचतें --बार २ पूछता है । 
(बंध) बोबध्यते --बार २ जानता है । 
(भिद्‌) बेभिश्वतें --वार २ त्तोड़ता है | 
(भुज) बोभुज्यते-"बार २ खाता है। 
बोभुज्यते-"वार २ पालता है । 
(श्रम) बम्श्रम्यतें--बार २ घृमता है । 
(मन्य) मामथ्यतें--बार २ मथता है। 
(मुज) मरीमुज्यत --बार २ मांजता है । 
(यज ) यायज्यतें ->वार २ यज्ञ करता है। 
(यत्‌) यायत्यते --पुनः २ यत्न करता है। 
(पुज्‌] योयुज्यते-"-बार २ जोड़ता है। 
(रक्ष)] रारक्ष्पतें- "बार २ बचाता है | 
(आ+/रभ) आरारभ्यते --बार २ आर- 
म्भ करता है । 
(रम) रंरस्थतें--बार २ रमण करता है | 
(राज) राराज्यते--बार २ चमकता है। 
(रद) रोस्घतें--बार २ रोता है । 
(रुध ) सोरुध्यतें--बार २ रोकता है। 
(रह ) रोस्ह्मते-->बार २ उगता है । 
(लभ्‌ ) लालम्यते--बार २ पाता है । 
(लिख) लेलिस्यते बार २ लिखता है। 
(लिह ) लेलिह्ते--बार २ चाटता है । 
(लू) लोलयते--बार २ काटता है । 
(बच) वावच्यतें --बार २ बांचता है । 
(बद्‌) वावच्यतें- बार २ बोलता है । 
(बन्द) बावन्धतें--बार २ भुकता है । 
(व्‌) वावप्यतें--बार २ बोता है । 
(बस) वावस्यतें-"-जबार २ रहता है । 
(बह ) वावह्मते-- बार २ ढोता है । 
(वाडछ ) वावाज्छचते -- बार २ चाहता है 
(बिज्ञ )बेविद्यते -- बार २ प्रविष्ट होता है 
(ब॒त्‌) वरीव॒त्यतें--बार २ होता है । 
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(ब्रइच ) बरीबुइच्यते-> बार २ काटता है । | (स्था) तेष्ठीयते--बार २ ठहरता है । 
(शद्धभू )शाशडू:चते --बार २ शद्भूग करता ०| (स्पध्‌ )पास्पध्यंतते --बार २ स्पर्धा करता० 
(शुच )शोशुच्यते -"बा र २ शोक करता है। | (स्म॒ ) सास्मघंते--बार २ स्मरण करता है । 


(शीडः ) शाशप्पते--बार २ सोता है । (ज्रंस ) सनील्नस्थते -- बार २ ज़स्त होता है 
(श्रु) शोश्रुयत्तें +" वार २ सुनता है। (स्वप्‌) सोषप्यतें --बार २ सोता हैं। 
(सह) सासह्यतें->बार २ सहता है। | (हन )जैघ्नोयत्ते--बार २ हनन करता है। 


(स॒ज्‌ सर "ैसृज्यत्तें व्च्चार 4 पद्रा करता गयले--- २ छो है 
(सुप्‌ ) सरीसुप्यत्ते -- कुटिलता से रेंगता है। ( हा ) जहीफ्तर- बार २ जइता है।। 
(स्तु)तोष्टूयते ->बार २ स्तुति करता है। | (हिस्‌ )जेहिस्पतें --बार २ हनन करता है 

नोट--'चाकम्ध्यते' आदि का केवल 'बार बार कांपता है! इतना ही अर्थ 
नहीं है अपितु 'अतिशय (अत्यन्त) कांपता है झादि अर्थ भी समझना चाहिये। 


इति यडन्‍तप्रक्रिया 


(यहां पर यड्शन्तप्रक्तिया समाप्त होती है) 


0०% के ०० 
अथ यड्ल्ुगन्तप्रक्रिया 


अ्रब तिडस्तप्रकरण में यहसलुगन्तप्रक्रिया का प्रारम्भ होता है। इस प्रक्रिया में 
पूर्ब॑ंन्त्‌ किये गये यड्रप्रत्यय का लुकू कर लिया जाता है, अर्थ में कोई परिवत्तंन नहीं 
होता । क्रियासमभिहार झादि जो यहुत्त के अर्थ हैं वे यझलुगन्त के भी समभने 
चाहियें | बोभूयते (यद्चन्तप्रक्तिया) और बोभवीति (यडलुगन्त) के अर्थों में कुछ भेद 
नही, दोनों समानार्थक हैं । 

यडूलुगन्तों के प्रयोग के विषय में वैयाकरणों में मतभेद है । काज्षिकाकार तथा 
उस के अनुयायी यडलुगन्तों का लोक वेद दोनों में प्रयोग मानते हैं। सिद्धान्तकौमुदीकार 
भट्टोजिदीक्षित भी इसी मार्ग के अनुयायी हैं। भागवृत्तिकार तथा नागेशभट्द आदि 
वेयाकरण यझलुगन्तों का केवल बेद में ही प्रयोग मानते हैं लोक में नहीं । नागेशभट्ट 
के अनुसार ६.४.८७ सूत्र के महाभाष्य द्वारा केवल 'बेभिदीति' और '“चेच्छिदीति” इन 
दा रूपों की ही लोक में अनुमति प्राप्त होती है । लघुकौमुदीकार श्रोवरदराजजी ने 
मध्यम मार्ग अपताया है। वे इस का क्वचित्‌ प्रयोग ही स्वीकार करते हैं जैसा कि 
उन्होंने वक्ष्यमाण (७१८) सूत्र पर 'क्वचित्‌' लिख कर प्रकट किया है । 

इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम यड् के लुक का विधान करते हैं-- 


| लघु ० ] विधि-सूतम्‌ू-- (७१८) यडोडचि च ।२।४।७४॥ 
यडगेउ॑चि प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌ । चकारात्तं विनापि क्वचित्‌ ॥ 
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अर्थ:--अच्‌ प्रत्यय परे होने पर यह का लुक हो जाता है। चकारग्रहण से 

अच्‌ प्रत्यय के विना भी कहीं २ यझ्ल का लुक हो जाता है । 

व्यास्या--यड: ।६।१। झचि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । लुक ।१।१॥ ('प्यक्ष- 
त्रिया् जितो यूति लुगणिज्ञो: से)। इस सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी में 'बहुलं छन्दसि सूत्र 
पढ़ा गया है । यहां पर “'च' के ग्रहण के कारण 'बहुलम्‌' की ग्रनुवत्ति आतो है । 
आर्थ:--(भ्चि ) अच्‌ प्रत्यय के परे होने पर (बड़ :) यड का (बहुलम्‌ )बहुल कर (लुक) 
लुक हो जाता है। 'प्रत्ययस्य लुक्झलुलुप:' (१९०) के ग्रनुसार प्रत्यय के अदर्शन 
को लुक कहते हैं अत: यहां सम्पूर्ण यझ्र प्रत्यय का ग्रदर्षन होगा झलौःन्त्यविधि 
प्रवृेत्त न होगी । 

अच्‌ एक श्रत्यय है जो 'ग्रज्विधिः सर्वधातुभ्य: ' वात्तिक के अनुसार कर्त्ता 
पर्थ में सब धातुओ्ों से किया जाता है । यथा--चि--अचू --चे -|-अ--चयः (चुनने 
वाला), जि--प्रचु --जे- अजय: (जीतने वाला) । इस्त अच प्रत्यय के परे होने 
पर यड्॒ का लुक हो जाता है। उदाहरण यथा--लोलुब:, पोपुत: । लोलूय और 
पोपुय इन पहुन्त धातुग्रों से परे खच्‌ भअप्रत्थस करने प्र 'लोलूय न-अ, पोपूय -- हु | 
हुआ | अब प्रकृतसूत्र से सम्पूर्ण यडः का लुक होकर 'लोलू +-श्र, पोपू + श्र' इस स्थिति 
में आर्धधातुकगुण (३८८) प्राप्त होता है, पर इस का 'न घातुलोप आधंधातुके' 
(१.१.४) से निषेध हो जाता है| पुन: 'झचि इनु० (१६६) से ऊकार को उ्ेह् 
दिए कर विभंक्ति जाने से 'लोलुव:' (बार बार काटने बाला) गौर 'पोषुष: 2 (बार 
बार पवित्र करने वाला) सिद्ध होते हैं । 

इस सूत्र में 'च' के बल से 'बहुलम्‌' पद का अनुवत्तन होता है। 'बहुन्‌ 
अर्थान्‌ लातीति बहुलम' इस विग्रह से 'बहुलम' के कारण अनेक नई बातों का समा- 
वेश हुआ करता है! । भरत: कही कहीं अचु प्रत्यय के परे रहते हुए भी य्ध का लुक 
न होगा तथा कहीं कहीं अच्‌ प्रत्यय के बिना भी लुक हो जायेगा" । 

प्रब यह प्रश्न उत्पन्त होता है कि जब अच्‌ प्रत्यय न हों तब यक्ठ का लुक 
कब करता चाहिये? द्वित्वादि से पहले या बाद में ? इस का उत्तर देते हुए लचु- 
कौमुदीकार लिखते हैं-- 

[लघु ० ] अनैमित्तिकोअ्यम्‌ भ्रन्तरज्भत्वाद्‌ श्रादी भवति ॥ 

अर्थ:--( श्रच्‌ प्रत्यय परे न रहने की स्थिति में) यह लुक अन्तरज्ध होने से 
सब कार्यों से प्रथम हो जाता है । 

... _?, 'बहलम' पद “बहुलम्‌' पद की विशेष व्याख्या पश्रागे सूत्र (७७२) पर देखें । 

२. ध्यान रहे कि यह लुक कहीं २ होगा सर्वत्र नहीं । ग्रतः जो लोग प्रत्येक 
धांतु को यडलुगन्त प्रक्रिया में साधते हैं वे चिन्त्य हैं। कहीं २ शिष्ट प्रयोगों में ही 
यह का लुक समझना चाहिये | श्रीहरदत्तसिश्र का यह वचन यहां विशेष झनुसन्धेय 
है--प्रयोगइच पद्में गल्चे ''्व॒ काब्या5:हपघाधिकादो बिकटपद्ोपन्यासप्रधानैरपि कविभिरत 
कृतों दृश्यते (२.४. ७४ पर पदमणड्जरी ) । 
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व्याख्या---जो कार्य किसी का आश्रय नहीं करता या अपेक्षाकृत कम करता 
है वह कार्य भ्रन्तरज्ध होता है । अ्न्तरज्भ से भिन्‍न कार्य बहिरज् होता है। प्रसिद्ध 
बहिरजड्डभामन्तरड्रे (१०) श्र्थात्‌ अन्तरड्भः कार्य करना हो तो बहिरज्भ कार्य असिद्ध 
हो जाता है | यहां अभ्रचू के झभावस्थल में यह का लुक किसी का आश्चय न करने से 
अन्तरज्ध होता है। द्वित्व एकाच्‌-अनेकाच्‌ आदि कई बातों का झश्रय करने से बहि- 
रज़ होता है । इसलिये अन्तरज़ होने से यड्धलुक द्वित्वादि की अपेक्षा पहले होगा, 
बाद में द्वित्वादि होंगे । 

अब यहां यह शब्लग उत्पन्त होती है कि यदि यडलुक पहले कर दिया जाये तो 
यह के परे न होने से 'सन्यहरे:' (७०६) द्वारा द्वित्व कैसे हो सकेगा ? इस का समा- 
धान करते हुए प्रन्थकार कहते हैं-- 
[ लघु ० ] तत: प्रत्ययलक्षणेन यडस्तत्वाद्‌ द्वित्वम अभ्यासकार्यम॒ ।। 

अर्थ:---तदनन्तर प्रत्ययलक्षण से यडसत्त हो जाने के कारण द्वित्व हो जायेगा । 
पुनः अभ्यात्॒कायें होगा। 

व्यास्या---'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' (१६०) द्वारा प्रत्यव के चले जाते पर 
भी प्रत्ययलक्षण [प्रत्यय के झ्राश्वित कार्य) हो सकता है | झ्रत: लुक्‌ हुए यडः को मान 
कर शेष अंश को यह्डन्त मान लेने से द्वित्व हो जायेगा, कोई दोष नहीं झायेगा। 

गड्ूत--यहां पर छु वाले 'लुक' शब्द से यड़ का बदर्शन हुआ है तो क्‍या 
'न लुसताज्स्य (१६१) से प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं हो जायेगा ? 

समाधान--यदि अज्ग के स्थान पर कार्य करता हो तभी प्रत्ययलक्षण का 
निषेध हुआ करता है वरना नहीं । यहां पर यड परे होने पर द्वित्व नहीं करना अपितु 
सम्पूर्ण यडन्त को द्वित्व करना है ग्मतः यह प्रज्भकार्य नहीं, इसलिये यहां प्रत्ययलक्षण 
का निषेध नहीं होता । 

भू धातु से यह का लुक होकर द्वित्व तथा अभ्यासकार्य करने पर बॉस! 
बनता हैं । अब इस से परे लॉट झादियों को लाना है परन्तु विना घातुसऊ्ज्ञा किये मै 
भरा नहीं सकते । श्रतः ग्रन्थकार कहते हैं-. 
| लघु ० | धातुत्वाल्लेंडादय: ।। 

अर्थ:--धातुसछज्ञा होने से लंट भ्रादियों की उत्पत्ति होती है । 

व्यास्या--'बोभू' की धातुसउज्ञा सिद्ध है। किस से ? 'बोभूय” के एक श्रंश 
'य का लुक्‌ हो जाने पर 'बोभू' बना है। यहन्त की 'सनाहन्ता धातवः! (४६८) से 
धातुस|उ्ज्ञा अक्षु कण थी ग्रत्त: 'एकवेशविक्ृतमनम्यवत्त्‌' (१०) से 'बोभ' भी धातुसज्ज्ञक 
है। श्रधवा--“बक रीत॑ च' (गणसूत्र--पृष्ठ ३६२)द्वारा यडलुगन्तों का झदादियगण में 
पाठ स्वीकृत होने के कारण 'भुवादयों धातथः! (३६) से ही धातुत्व सिद्ध हो जाएगा । 

धातुसउज्ञा हो कर 'बोभू' से लेट भ्रादियों की उत्पत्ति होती है--बोभू -- लँट्‌ 
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>बोमू--ल । श्रव यडलुगन्त से कौन सा पद किया जाये? परस्मैपद या झ्ात्मनेपद ? 
इस पर ग्रन्थकार लिखते हैं--- 
[ लघु ० |शेबात्कत्त रि० (३८० )इति परस्मेपदम्‌ | चकंरीतं च(गणसूत्रम ) 
इत्यदादी पाठाच्छपों लुक ॥ 
अर्थ:--'शेषात्‌ कत्तरि परस्मंपद्म' (३८०) सूत्र से परस्मैपद का प्रयोग होता 
है । “वर्करीतञ्च' (गणसूत्र पृष्ठ ३६२)द्वारा यदुलुगन्त के अदादिगणान्तर्गत होने के 
कारण शप्‌ का लुक हो जाता है । ह 

व्याख्या--ग्रन्थकार का कहना है कि बडलुगम्तों से '्ोषात करत्तेरि परस्मे- 
पदम' (३८०) द्वारा परस्मैपद करना चाहिये | परन्तु यहलुगन्त लॉ प्रत्ययलक्षण से 
पडन्‍्त है । यडसत्त डिदन्त होगा परत: इस से 'अनुदार्ताइित आत्मनेपदम॒' (३७८) द्वारा 
ग्रात्मनेपद होना चाहिये न कि परस्मंपद--इस शक्द्र! का समाधान तीन प्रकार से 
किया जाता है-- 

(१) प्रत्ययलक्षण द्वारा यहलुगन्त को डिदन्त नहीं माता जा सकता, क्योंकि 
'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' (१६०) द्वारा लुप्त हुए प्रत्यव को मान कर त्रही कार्य 
किया जा सकता हूँ जो केवल उस प्रत्वय के आ्राश्चित हो । यहां यडप्रत्यय के डितत्व को 
लेकर पह्लुगन्त को डिदन्त मानना रूप कार्य रह । यह ह्त्त्त्व घा केवल प्रत्यय के 
आश्चित नहीं | हित तो प्रत्यय अप्रत्यय कोई भी हो सकता है; यधा--शीड़ः प्रादि 
धातु ड्म्ति है ०“ चित्रह् ग्रादि प्रातिपदिक श्त्ि्‌ हे । अतः यहां प्रत्ययलक्षण व श्र झ्त्बि 
धर्म नहीं लाया जा सकता | यडलुगन्त में जब डित्त्व न आया तो अ्रनदात्तकित 
आत्मनेपदम्‌ (३७८) से झात्मनेपद कैसा ? प्रतः आत्मनेपद के निमित्तों से हीन होने 
के कारण “शेषात्‌ कर्त्तरि परस्मैपद्' (३८०) से परस्मैपद ही होगा । ह 

(२) धातुपाठ में 'चकरीतझूच' यह गणसूत्र परस्मैपदी धातुओं के प्रन्दर पढ़ा 
गया है । इसे इन के अन्त में भी पढ़ सकते थे । परन्तु वैसा न करना इस बात का 
द्योतक है कि 'यडूलुगन्तों से परस्मंपद होता है, आ्रात्मनेपद नहीं! । 

(३) 'बाधति-दर्घति-दर्धषि-बोभू तु-तेतिक्ते ०” (७.४.६ ५) इस सत्र के द्वारा 
वेद में 'तेतिक्ते' में झात्मनेपद का निपातन किया गया है| यदि यझलगन्त से प्रात्मने- 
पद प्विद्ध था तो उस का निपातन कंसा ? इससे प्रतीत होता है कि 'तेतिक्ते के 
सिवाय अन्यत्र यडलुगन्त में झात्मतेपद नहीं होता । 

इस प्रकार यहूलुगन्त से परस्मंपद का ही प्रयोग होता है--यह निश्चित 
हुआ | अब इस से कौन सा विकरण किया जाये ? इसका निश्चय करते हैं। श्यन 
प्रादि विकरण दिवादिगण आदि धातुओं से हुआ करते हैं । यझलुगन्त का 'चर्करीतड्च' 
(गणसूत्र, पृष्ठ ३६२) हारा अदादिगण में पाठ स्वीकार किया गया है | श्रतः 'कत्तरि 
दापू! (३८७, से शप्‌ हो कर “अविध्रभृतिम्य: शपः' (५५२) से उस का लुक ही जायेगा । 

भू धातु से क्रियासमभिहार में 'घातोरेकालो हलाबे:०' (७११) से यह होकर 
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'घड्लोइडचि च' (७१८) से उस का लुक हो गया | पुनः प्रत्ययलक्षण से उसे मान कर 
'सन्‍्यझो: (७०६) से द्वित्व, अभ्यासकार्य तथा “गुणों यझलुको:' (७१२) से प्रम्पास को 
गुण हो कर 'बोभू' बना । शभ्रब “चकरीतं च' द्वारा यडलुगन्त का अदादिगण में पाठ 
मानने से भोवादिकत्वात्‌ 'भूवादयों धातव: (३६) से घातुसऊज्ञा हो कर लँट झादियों 
की उत्पत्ति होती है । 'तेतिक्ते' इस वंदिक आत्मनेपद निपातन के कारण यडूलुगन्त 
से परस्मंपद का प्रयोग सिद्ध होता है अत: लेंद के स्थान पर प्र० पु० के एकबचन 
में तिप्‌ हो कर “कत्तरि द्वाप' (३८७) से शप्‌ हो जाता है। यड्लूगन्त के अदाचन्तर्गत 
होने के कारण “अदिप्रभूतिभ्यः शप: (५५२) से शप्‌ का लुक हो जाता है। अब 
'बोभू--ति' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 
[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू--( ७१६ ) यडो वा ।७।३।६४॥। 

यडलुगन्तात्‌ परस्य हलादे: पित स्ार्वधातुकस्य ईड वा स्यात्‌। 
भूसुवी:० (४४०) इति गुणनिषेधों यडुलुकि भाषायां न, बोभूतु-तेतिक्ते० 
(७.४.६५ ) इति छन्‍्दर्सि निपातनात्‌ | बोभवीति-बोमोति । बोभूत: | अदम्य- 
सतात्‌ (६०६ )--बोभुवज्ति । बोभवाजूचकार, बोभवामास | बोभविता। 
बोभविष्यत्ति । बोभवीतु-बो भोतु-बोभू तात्‌, बोभूताम्‌, बोभुवतु । बोभूहि । 
बोभवानि । अबोभवीत्‌-अबोभोत्‌, अ्रवोभूताम्‌, भ्रबोभवुः । बोभूयात्‌, 
बोभूयाताम्‌, बोभूयु: | बोभूयात्‌, बोभूयास्तामू, बोभूयासुः | गातिस्था० 
(४३९) इति सिँचो लुक्‌ । यडनी बा(७१६ )इतीट्पक्षे गु्णं बाधित्वा नित्य- 
त्वाद्‌ बुकु-अबोभूवीत्‌-अ्वो भोत्‌, अबोभूताम्‌, अबो भूवु: । अबो भविष्यत्‌ ॥। 

श्र्थ:--पहलुगन्त से परे हलादि पित्‌ सार्वधातुक को विकल्प से ईट का 
आगम हो जाता है । 

व्याख्या--पछ; ।५।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ | हलि ॥७।१। ('उतो बड्धिलूकि हलि' 
से )पिति ।७।१। सार्वधातुके ।७। १। ( 'नाध्भ्यस्तस्थाचि पिति सार्वधातुके' से) ईट ।११। 
('ब्रुव ईट्‌' से)। 'हलि' यह 'सार्वधातुके' का विशेषण है श्रतः तद।दिविधि होकर 
“हलादी पिति सावंधातुके' बन जाता है। 'यड:' में पञझचमी तथा 'हलादी पिति साबे- 
धातुके' में सप्तमी है। 'उभयनिर्देशों पझचमी निर्देशो बलीयान्‌' (प०)के अनुसार परचमी 
का निर्देश बलवान्‌ होता है झ्रतः “'हलादौ पिति सार्वधातुकै! के स्थान पर विभक्ति- 
विपरिणाम से 'हलादे: पित्त: सार्वधातुकस्य' बन जायेगा । अ्र्थ:---[यडः: ) यह से परे 
(हलादे: पितः सा्वधातुकस्य) हलादि पित्‌ सार्वधातुक का अ्रवयव (ईट्‌) ईंट (वा) 
विकल्प से हो जाता है । | 

पडन्त से सदा झात्मनेपद हुआ करता है भरत: वहां हलादि पित्‌ सार्वधातुक 
का मिलना अश्वम्भव है। इस लिये यडूलुगन्त के ही उदाहरण सम्भव हैं। अत एवं 


बरदराज जी ने वृत्ति में 'यहलुगन्तातु ०' लिखा है। ध्यान रहे कि बह का लुक हो . 


जाने पर भी प्रत्ययलक्षण से यडः बना रहता है । 
जल द्वि० (४९ ) 


रा ८ 33. जय 
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'बोभू--ति' यहां पर 'तिपू' यह हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे विद्यमान है 
अत: प्रकृतसूत्र से वेकल्पिक ईट का श्रागम होकर 'बोभू --ईति” इस स्थिति में ('यदा- 
गमास्तदुगुणी भूता: ० ढ्वारा ईट्‌ भी पितृ का अ्रवबव होने से)' सा्वबातुका5र्घघातुकयों :' 
(३८८) से सार्वधातुकगुण होकर ओकार को पअ्रवादेश करने पर 'बोभबीति' 
प्रयोग सिद्ध होता है | जहां ईट का ग्रागम न होगा वहां भी सार्वधा तुकगुण होकर 
'बोभोति' रूप बनेगा । अब यहां यह प्रश्न उत्पल्त होता है कि '्वोभवीति' या 
'बोभोति' में सार्वधातुकगुण का 'भूसूवोस्तिह्लि (४४०) से निषेध क्यों न हो ? इस का 
उत्तर यह है कि प्रष्टाध्यायी के 'दाधति-वर्घाति-दर्धाषि-बोभूतु०' (७.४.६५ ) सूत्र में 
'बोभूतु' इस वंदिक रूप में गुण का अभाव निपातन किया गया है। इस से सिद्ध 
होता है कि यह निषेध यडूलुक्‌ में केबल वेद तक ही सीमित है, लौकिक यडलूगन्त 
रूपों में यह निषेध श्रवृत्त नहीं होता श्रतः 'बोभवीति-बोभोति' आ्रादि हूपों में 
'भूसुवोस्तिड्टि' (४४०) से निषेध नहीं हुआ । 

प्र० पु० के द्विचचन में--बोभूत: । यहां तस्‌ के हलादि होते हुए भी पित 
न होने के कारण ईटू का आगम नहीं होता । ध्यान रहे कि यहां सावंधातुकगण का 
निषेध 'भूसूवोस्तिडि' (४४०) से नहीं हुआ अपितु 'सार्वधातुकमपित्‌' (५०० ) द्वारा 
डिद्वद्भाव के कारण हुआ है। बहुवचन में 'बोभू--भि' इस स्थित्ति में “उम्ने अभ्यस्तम' 
(३४४) द्वारा 'बोभू के अम्यस्तसजञ्ज्ञक होने से 'अ्रदस्यस्तात' (६०६) से कि के 
भकार को अत्‌ झादेश होकर 'श्रचि इतु०' (१६६) से ऊकार को उद्ेंद् ग्रादेश हो 
जाता है--बोभुवति' | स्लिप्‌ और मिप्‌ में पूर्ववत्‌ ईटू का विकल्प होकर गुण हो 
जायेगा | लंट में रूपमाला यथा--बोभबीति-बोभोति, बोभूत:, घोभवति । बोभवीदि- 
बोभोषि, बोभूथः, बोभूथ। बोभवीमि-बोभोमि, बोभूवः, बोभूम: । 

लिंटू--में 'बोभू धातु के भनेकाच होने से भ्ामप्रत्थय, आधंधातुकगुण तथा 
ग्रवादेश हो जाता हँ--बोभवाड्चकार-ब्रोभवाम्बभूव-बोभवासास गझादि । 

लुंटू--में भी झ्राधधातुकगुण होकर अवादेश हो जाता है--बोभविता, बोभ- 
बितारो, बोभवितार: । बोभवितासि--। लूँटु--बोभविष्यत्ति, बोभविष्यत:, बोभवि- 
प्यन्ति । लो ट--बोभवीतु-बो भोतु-बोभू तात्‌, बोभूतामू, बोभुवतु (६०६ )। बोभूहि- 
बोभूतात्‌, बोभूतम्‌, बोभूत। बोभवानि, बोभवाब, बोभवाम | लेइ--अ्रबोभचीत- 
प्रबोभोत्‌, भ्रवोभूताम्‌, श्रवोभवु: (ग्रम्यस्तत्वाज्जुसू, जुसि च) । अबोभवी:-अ्रबो भो :, 
अबोभूतम्‌, अ्रबोभूत । भ्रबोभवम्‌, श्रबोभूव, अवोभूस । बि० लिंइ--बो भूयात ह 
बोमूयाताम्‌, बोभूयु: | भ्रा० लिंड --बोभूयात्‌, बोभूयास्तामू, बोभूयासुः । | 

लुंडू--'अबोभू- स्‌-+त्‌ यहां पर 'गातिस्था०' (४३६) से सिंच का लुक तथा 
'यहो बा! (७१६) से वैकल्पिक ईट्‌ का आगम हो कर 'भ्रबोंभू +ईत्‌' इस स्थिति में 
'सावंधातुकाधंधातुकयो: (३८८) से सा्वधातुकगुण झौर 'भुवो वुग्लुंडलिंटो:' (३६३ ) 





१. यडन्त (बोभूयन्ते)में बड़ के व्यवधान के कारण प्रत्‌ भ्रादेश नहीं होता । 


ऑन १ आह 
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से वुक का आगम युगपत्‌ प्राप्त होते हैं | परत्व के कारण गुण होता चाहिये । परन्तु 
बुक नित्य है और गुण शनित्य है । नित्य और अनित्य कार्यों में तित्य कार्य हुआ 
करता है; झतः भू को बुक का झागम करने पर अ्बोभूव ---ईतु --'अबोभूवीत्‌' रूप 
सिद्ध होता है | ईंट के अभाव में श्रजादि न होने से वुक नहीं हो सकता अतः: सार्व- 
घातुकगुण हो कर--अबोभोत्‌ । रूपमाला यथा--अबोभूवीतृ-अबोभोत्‌, अवोभूताम, 
प्रबोभूवु:* । अवोभूवी:-प्रवोभो:, अबोभूतम्‌, सबोभूत | अबोभूवम्‌, श्रवोभूव, अबोभूम । 
लॉडइ--अवोभविष्यत्‌, अबोमभविष्यताम, अब्ोभविष्यन्‌ । 
यडलुगन्त धातुझों के रूप प्राय: जटिल होते हैं किझच इनके प्रयोग भी 

प्रत्यन्त बिरल होते हैं अत: इन का शतक न देकर हम यहां कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध 
धातुओं के लेंटू्‌ प्र० पु० के एकवचत में रूप दे रहे हैं-- 
(गम) जद्भमीति-जजद्भन्ति--कुटिलता से जाता है । 
(पुत्र) पोषबीति-पोपोति--बार बार पवित्र करता है । 

(लूमू) लोलबीति-लोलोति--बार बार काठता हूँ । 
(प्रह ) जाग्रहीति-जाग्राढि-- बार बार ग्रहण करता है । 
(दा) दादेति-दादाति>-बार बार देता हूँ । 
(प्रच्छ) पाप्रच्छीति-पाप्रष्टि--बार बार पूछता है । 
, (विश) वेविज्ञीति“-वेवेष्टि--बार वार प्रवेश करता हूँ । 
. (श्रम) बम्श्नमीति-बम्भ्नन्ति --बार बार घूमता है । 

९. (चल) चाचलीति-चाचल्ति--बार बार चलता है। 
१०. (तन्‌) तन्ततीति-तन्तन्ति--बार बार बिस्तार करता है। 
११. (पा पाने) पापेति-पापति--बार बार पीता है । 
१२. (जि) जेजपीति-जेजेति->बार बार जीतता है । 
१३. (क्ृ)चकंरीति-चरिकरीति-चरीकरीति 

चर्कति-चरिकर्ति-चरी कति 
१४. (नत्‌)नन तोति-नरिनृतीति-नरीनुतीति 
नर्तेति-नरिनाति-तरोरनति 


(७ है नो हुए के यहा शुध हा 


] “बार बार करता है ।* 
] >-बार बार नाचता है । 


१. विरोधी के प्रवृत्त होने पर भी जिस की प्राप्ति बनी रहे उसे नित्य 
कहते हैं | यथा यहां यदि बुक्‌ का बिरोधी गुण प्रवृत्त हो भी जाये तो भी बुक्‌ की 
प्राप्ति बनी रहती है अतः बुक्‌ नित्य है | परन्तु इधर यदि बुक्‌ कर दें तो गुण नहीं 
हो सकता अतः गुण अनित्य है । 

२. प्रभ्यस्ताश्षयों जुस (४४७), नित्यत्वांदू बुक (१६३) । 

३. 'नाभ्यस्तस्थाचि पिति सार्वधातुके (६२७) इति लघूपधगुण निषेध: । 

४, यडूलुकृप्रक्रिया में ऋदुपध या ऋदन्त धातुओं के भ्रभ्यास को रुक, रिक्‌ 
तथा रीक्‌ के भ्रागम हो जाते हैं--रुप्रिकौ व लुकि (७,४.६१) ऋतइच (७.४६६२॥। 








६४४ ] भैमीध्याख्ययोपैतायां लघु-कौमुद्चाम्‌ 


१५. (त्‌) तातरीति-तांतत्ति'--बार बार तैरता हूँ । 

१६. (व॒त॒)वर् तीति-वरिबवृतीति-बरोबुतोति 
वर्ब॑ति-वरिवर्ति-वरीबर्ति 

१७, (ज्ञा) जाज्ञेति-जाज्ञाति--बार बार जानता हूँ । 

१८, (द्विष्‌] देद्विषीति-देद्वेष्टि-वार बार हेष करता है । 

१९. (मुद्‌) सोमुदीति-मोमोत्ति--वार बार प्रसन्न होता है । 

२०. (लिह ) लेलिहोति-लेलेढि--वबार बार चाठता है। 


इति थडलुगन्तप्रक्रिया 
(यहां पर यडलुगन्तप्रक्रिया समाप्त होती है) 


९७४५० 
अथ नामधातवः 


([2200/7747५४९८5 07 |४0/000| ४९॥५०5) 
ग्रव तिहन्तप्रकरण में तामधातु प्रक्रिया का प्रारम्भ किया जाता है । इस 
प्रकरण में नाम अर्थात्‌ सुबन्त या प्रातिपदिक से धातु बनाने को विधि बताई गई है; 
ग्रत: इस प्रकरण को नामधातुप्रकरण कहते हैं । जैसे हिन्दी में हाथ से 'हथियाना', 
पत्थर से 'पत्थराना', धिक्‍कार से 'धिक्‍कारनता, फिल्म से 'फिल्माना', बड़बड़ से 
'बड़बड़ाता', ग्रपना से 'अपनाना' इत्य।दि प्रकारेण णब्दों से क्रियाएं बनती हैं बसे 
संस्कृत में भी पुत्र से 'पुत्रीयति' (अपने लिये पुत्र चाहता है), जल से “जलायते' 
(जल की तरह झ्राचरण करता है), शिला से 'शिलायते (शिला की तरह आचरण 
करता है), शब्द से 'शब्दायते' (शब्द करता है), कृष्ण से 'क्ृष्णति' (कृष्ण की तरह 
आचरण करता है), विष्णु से 'विष्णुयति' (विष्णु समझ कर व्यवहार करता है) 
इत्यादिप्रकारेण नाम से तिहन्तरूप बनाये जाते हैं । 
अब सर्वप्रथम नामधातुप्रकरण में सुप्रसिद्ध क्यच्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं--- 
[लघु० | विधि-यूत्रम--( ७२० ) सुप झात्मन: क्यच ।३। १।८।। 
इपिकर्मण एपितु: सम्बन्धिन: सुबन्ताद्‌ इच्छायामर्थे क्‍्यच्‌ प्रत्ययो 
वा स्यात्‌ ।। 
अर्ध:--इप्‌ (चाहना) धातु के कर्म तथा इच्छुक के सम्बन्धी सुबन्त से 
'चाहना' अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय हो । 
३. कुछ लोग 'तरीतति' रूप लिखा करते हैं वे चिन्त्य हैं; क्‍योंकि तुधातु 
न तो ऋदुपध हूँ और न ही ऋदनत, झत: झकु-रिक्‌ू-रीक किसी ब्रागम का प्रश्न ही 
नहीं उठता । 


| नबार बार होता हूँ । 


2 (कीं | |. - आय 
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व्यास्या--सुपः ।५।१। झात्मनः ।६।१। क्यच्‌ ।१।१। 'प्रत्ययः, परइच' दोनों 
प्रधिकृत हैं | कर्मण:, इच्छायाम्‌ू, वा--इन पदों का “धातो: कर्मण:०” (७०५) सूत्र से 
प्रनुवत्तत होता हैं। 'प्रत्ययग्रहणं तदन्ता पब्राह्मा: परिभाषा के अनुसार 'सुपः' से 
तदन्तविधि होकर 'सुबन्तात्‌' बन जाता है। इस सूत्र में 'आत्मन' शब्द 'स्व' (अपना) 
का वाचक है। 'इच्छाबाम्‌' के सन्निहित होने से आात्मन (स्व->ञ्रपना) शब्द से 
इच्छा करने वाले का तथा 'कर्मंण:' से इष्‌ धातु के कर्म का ग्रहण किया जाता है । 
अर्थ:--(कर्मण:) इप धातु के कर्म (झात्मन:) तथा इच्छा करते वाले के सम्बन्धी 
(सुप:--सुबन्तात्‌) सुबन्त से (इच्छाबाम्‌) 'चाहना' अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यचु 
प्रत्यय:) क्पच्‌ प्रत्यय हो जाता है। क्यच्‌ प्रत्यय के ककार की 'लशकबतद्धिते' (१३६) 
से तथा चकार की 'हलन्त्यम' (१) से इत्सड्ज्ञा होकर लोप हो जाता है झतः 'य' यह 
शेष बचता है! । 
इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि चाहने वाला व्यक्ति यदि अपने लिये कोई 
वस्तु चाहता है तो इस अर्थ को प्रकट करने के लिये अ्रभीष्ट वस्तु के वाचक सुबन्त' 
से वेकल्पिक क्यच्‌ प्रत्मप हो जाता है। यथा--प्रात्मन: पुत्रम्‌ इच्छति--पुत्रीयति 
(अपने लिये पुत्र चाहता है); यहां 'पुत्रम यह अभीष्ट वस्तुवाचक सुबन्‍्त है, यह 
सुबन्त 'इच्छृति' का कर्म है किडच यह चाहने वाले का सम्बन्धी भी है क्योंकि चाहने 
वाला इसे अपने लिये चाह रहा है ग्रत:ः 'पुत्रम' से वैकल्पिक कयचू्‌ प्रत्यय हो कर 
वक्ष्ममाणप्रकार से 'पुत्रीयति' रूप सिद्ध होता है। क्यचप्रत्यथ वैकल्पिक है ग्रतः पक्ष 
में 'आत्मन: पुत्रमिच्छति' इस वाक्य का भी प्रयोग हो सकेगा । ध्यान रहे कि चाहने 
वाला यदि दूसरे के लिये किसी वस्तु की कामना करेगा तो क्यच्‌ प्रत्यय न होगा । 
यथा--राज्ञ: पुत्रमिच्छति (राजा के लिये पुत्र चाहता है) यहां पुत्र को राजा के लिये 
चाहा जाता है अपने लिये नहीं, भ्रत: क्यच नहीं होता । 
'पुत्रम्‌' इस सुबन्त से क्यचू प्रत्यय करना है । 'पुत्रम्‌' बह परिनिष्ठित अवस्था 
में है । व्याकरण की प्रक्तिया अ्रपरिनिष्छित अवस्था में हुआ करती है। ग्रतः इस के 


१. लः क्‍्ये (७२३) सूत्र में 'कय' से क्यच्‌ और कक्‍्यक् दोनों का ग्रहण हो सके 
इसलिये क्यच्‌ में ककार अनुबन्ध जोड़ा गया है । चकार अनुबन्ध जोड़ने का प्रयोजन 
यह हैं कि यह भी दो अनुबन्धों वाला हो जाये अन्यथा 'एकानुबन्धग्रहणे न दृचतुबन्ध- 
कस्य' (एक झनुबन्ध वाले का ग्रहण हो तो दो भ्रनुबन्ध वाले का ग्रहण नहीं होता) 
इस परिभाषा से “नः क्ये' में केवल क्यच्‌ का ही ग्रहण होता क्यडः का नहीं । क्यच्‌ 
का 'यः यह सस्वर शेष रहता है, अनुनासिक न होने से इस के अकार की इत्सञ्ज्ञा 
नहीं होती । यद्यपि सारव॑ धातुकप्रत्ययों में 'झ्रतो गुण! (२७४) से पररूप तथा आाधे- 
धातुकप्रत्ययों में 'ग्रतो लोप:' (४७०) से अकार का लोप करना पड़ता है तथापि यदि 
यह सस्वर न होता तो 'ग्रात्मनो मृदमिच्छति स्म--मृद्याञचकार' इत्यादि में 'मुद्चु' के 
झतेकाच्‌ न होने से आम न हो सकता अतः इसे सस्वर विधान किया गया है । 
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कच्चे रूप 'पुत्र+अम' से क्यच्‌ प्रत्यय किया जायेगा--पुत्न --अ्रम्‌ --क़्यच्‌ --पुत्र-+- 

ग्रमू--य । झंब 'सनाझन्ता धातव: (४६८) से समूचे क्यजन्त की घातुसछज्ञा होकर 

अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[ लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (७२१ ) सुपो धातु-प्रातिपदिकयों: ।२।४।७ १॥। 
एतयोरवयवस्य सुपो लुक ।। 

अर्थ:--धातु और प्रातिपदिक के झवयव सुप्‌ का लुक हो | 

व्या्या--सुप: ।६। १। धातु-प्रातिपदिकयो: ।६।२। लुक ।१११।('ण्यक्षत्रियां ०! 
से)। अर्थ:--धातुप्रातिपदिकयो:) धातु अथवा प्रातिपदिक के अवबव (सुप:) सुप्‌ का 
(लुक) लुक हो जाता है । 'प्रत्ययस्प लुक्बलुलुप: (१८६) के झनुसार प्रत्यय के झद- 
शंन की लुकसज्ज्ञा की गई है अतः यहां सम्पूर्ण सुप्‌ प्रत्यय का लुक होगा झलोडन्त्य- 
विधि प्रवृत्त न होगी | प्रातिषदिक के अवबव सुप्‌ के लुक के उदाहरण '*राज्ञः 
पुरुष:--राजपुरुष:' आदि झागे समासप्रकरण में देखें! । 

'पुत्न--अम्‌--य इस समूचे समुदाय की धातुसऊज्ञा की जा चुकी है। अत: 
इस घातु के अवयव 'अम्‌' का लुक हो जाता है--पुत्र+य। अब यहां पर 'अक्वत्सा- 
वंधातुकयोदीर्घ:' (४८३) से दीर्घ प्राप्त होता है । इस पर इस का अपवाद अग्निमसूत्र 
प्रवत्त होता है-- 

[ लघु ७ ] विधि-सूतमू-- (७२२) क्यचि च |७।४।३३॥। 

अवर्णस्य ई: | आत्मन: पृत्रमिच्छति -पुत्नीयति || 

अप:--क्यच्‌ परे होने पर श्रवर्ण के स्थान पर ईकार आदेश हो जाता हूँ । 

व्याउया--क्यचि ।७।१। च इत्यव्ययपदम । अस्य ।६।१। (“भ्रस्य च्वौ' से) ई । 
१।१। (“ई श्राध्मो: से | लुप्तविभक्तिकों निर्देश:) भ्रर्थ:--(क्यचि) क्यच्‌ परे हो तो 
(अस्य )अवर्ण के स्वान पर (ई)ईकार आदेश होता है । यहां 'ग्रस्य' कहा गया है तपर 
नहीं किया गया अत: हस्व या दीर्घ दोनों प्रकार के अवर्णों के स्थान पर ईकार हो 
जायेगा (दीर्घ के उदाहरण--आत्मनों मालामिच्छति--मालीयति आ्रादि हैं) । 

'पुत्र|-य' यहाँ पर क्यच्‌ परे है ग्रतः पुृत्रशब्द के ग्रन्त्य झ्रकार को ईकार 
होकर 'पुत्नीय” यह क्यजन्त धातु निष्पन्त हुई। श्रव इस से कर्त आदि की विवक्षा में 
लेट आदियों की उत्पत्ति होती है। आात्मनेषद के निमित्तों से हीन होने के कारण 
'शोषात्‌ कर्तरि परस्सेपद्म्‌' (३८०) से परस्मैपद का प्रयोग होता है । लौद प्र० पु० 
के एकवचन में तिप्‌, शप्‌ झौर “झतो गुणे' (२७४) से पररूप होकर 'पुत्नीयति' रूप 

सिद्ध होता है। रूपमाला बधा-- 


१. राम--सुं->राम:, हरि-|- सूँ-- हरि:, इन में प्रातिपदिक से परे सुप-सँ का 
लुक क्‍यों नहीं होता ? समाधान स्पष्ट है कि इन में सुप प्रत्यथ प्रातिपदिक से परे 
किया गया है प्रातिपदिक का अवयव नहीं, श्रतः सुप्‌ का लुक नहीं हुआ । 
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लेंट--पुन्नीयति, पुश्नीयत:, पृश्नीयन्ति | लिंटु--में धातु के अनेकाच होने से झ्ाम्‌ 
प्रत्यय होकर 'झतो लोप:' (४७०) से अकार का लोप हो जाता है--पुत्नीयाझचकार- 
पुत्रोयाम्बभूव-पुत्रीयासास झादि | लुंटु--पुत्रीथिता । लू टु--पुत्रीभिष्यति । लो ट-- 
पुत्रीयतु-पुत्रीयतात्‌ | लेंड---श्रपुन्नीयत्‌ | वि० लिंड--पुत्रीयेत्‌ । आ० लिंड--पुन्नी- 
य्यात्‌ । लुंइ--अश्रपुत्नीधीत्‌ । लू इ--अपुत्रीयिष्यत्‌ । 

नोट--साहित्य में नामधातुझों के प्राय: लेट लकार के रूप ही पाये जाते हैं। 

अब इस प्रकरण में उपयोगी पदस॒झज्ञा के नियम का विधान करते हैं--- 
| लघु ० ] नियम-सूच्रमू-- (७२३) नः क्‍्ये ।१।४॥१५॥ 

क्यचि क्यडि च नान्तमेव पदं नान्‍्यत्‌ । नलोप: । राजीयति । नान्‍्त- 
मेवेति किम्‌ ? वाच्यति | हलि च (६१२ )-गीय॑ति, पूर्यति । धातो रित्येव, 
तेह--दिवमिच्छति--दिव्यतति ।। 

अर्थ:--क्यच्‌ ग्रथवा क्यडः परे होने पर नकारान्त ही पदसज्ज्ञक हो अन्य नहीं । 

व्याद्या--त: ।१।१। (नकारादकार उच्चारणार्थ:) क्‍्ये। ७।१॥ पदम ।१।१। 
('सुप्तिडन्त पद्म से) | शब्दानुशासन का अधिकार होने से 'शब्दस्वरूपम्‌' उपलब्ध 
हो जाता है| 'न:' को “शब्दस्वरूपम्‌' का विशेषण बना कर तदन्‍्तविधि करने से 
'नान्‍्तं शब्दस्वरूपम' उपलब्ध हो जाता है। 'क्यां से क्‍्यचू, क्यक् और क्यष्‌ तीनों का 
ग्रहण हो सकता है परन्तु क्यप्‌ प्रत्यय से पूर्व कभी नकारान्त शब्द सम्भव नहीं अतः 
उसे छोड़ शेष क्यच् और क्यहड् का ग्रहण किया जाता है। अर्थ:--(क्ये) क्यच्‌ 
अथवा क्यइः परे हो तो (नान्‍्तं शब्दस्वरूपम्‌) तकारान्त शब्दस्वरूप (पदम्‌) पद- 
सञज्ञक होता है। क्यच्‌ अथवा क्यडः परे होने पर सुपृविभक्ति का लुक्‌ होने के कारण 
नकारान्त शब्द स्वत: ही प्रत्ययलक्षण द्वारा 'सुप्तिडन्तं पद्म (१४) से परदसज्ज्ञक 
हुआ करता है पुनः इस सूत्र से पदसऊज्ञा के विधान की झावश्यकता ही क्या है ? इस 
का उत्तर यह है कि 'सिद्धे सत्यारम्भों नियमार्थ:' श्रर्थात्‌ जब कोई कार्य सिद्ध होने 
पर भी विधान किया जाता है तो वह नियमार्थ हो जाता है| यह सूत्र भी नियमार्थ 
है--वयच्‌ या क्यइः परे होने पर नकारान्त शब्द ही पदसज्ज्ञक होते हैं अन्य शब्द 
नहीं--पह निश्रम यहां उपलब्ध होता है। उदाहरण यथा--- 

बाच्यति -आत्मनों वाचमिच्छति--वाच्यति (अपने लिये वाणी चाहता 
है ) । यहां 'बाचु-|-अ्म' इस सुबन्त से 'सुप आत्मनः क्‍्यच! (७२०) द्वारा क्यच्‌ 
प्रत्यय, धातुसड्जा और धातु के झवयव सुप्‌ का लुकू करने पर 'ाच--्य' 
हुआ | ख्रब यहां लुप्त हुईं विभक्ति को मान कर यदि वाच्‌ घब्द की पदसजू्ज्ञा 
करते हैं तो 'चोः कु: (३०६) से चकार को ककार तथा 'झलां जशो5न्ते' (६७) से 
ककार को गकार हो कर श्रतिष्ट रूप बन जाता हैं। परन्तु अब इस नियम के कारण 
इस को पदसज्ज्ञा नहीं होती श्रतः कुत्व-जण्त्व नहीं होते । तब लँट प्र० पु० के एक- 
वचन में 'वाच्यति' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार इस नियम के कारण 
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'आत्मनस्तप इच्छति--तपस्पति' इत्यांदियों में रुत्व नहीं होता । 
राजीयति--अ्रात्मनो राजानमिच्छति-- राजीयति (अपने लिये राजा चाहता 
है)। यहां 'राजन्‌--श्रम' से क्‍्यच्‌ हो कर धातुसज्ज्ञा तथा सुब्लुक करने पर 
“राजन्‌-- या हुआ । राजन शब्द नकारान्त है झ्तः 'नः क्ये” (७२३) के नियम से 
प्रभावित नहीं होता, इस की पदसडछज्ञा प्रत्ययलक्षण द्वारा गक्षुण्ण रहती है । तब पदत्व 
के कारण 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ' (१८०) से नकार का लोप हो कर 'क्यचि च्! 
(७२२) से अकार को ईत्व करने से लेट प्र० पु० के एकवचन में 'राजीयति' प्रयोग 
सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां ईत्व (७४.३३) करने में नकार का लोप (५.२.७) 
अ्सिद्ध नहीं होता क्योंकि 'नलोपः चुप्त्वरतज्ज्ञातुग्विधिषु कृति' (२८२) से सुब्बिधि 
आदि में ही उस को अप्रिद्ध माना गया है ग्न्यत्र उसे की सिद्धता है । 
गीरय॑ति--आत्मनों गिरम्‌ इच्छति--गीर्यति (अपने लिये वाणी चाहता है)। यहां 
'गिरु-अम्‌' इस सुबन्त से पूर्ववत्‌ क्यच्‌ू, धांतुसज्ज्ञा तथा सुब्लुक हो कर 'गिर॒--य' 
हुआ | अब “हलि च' (६१२) से रेफान्त धातु गिर्‌ की उपघा को दीर्घ करने पर 
'गीर्य' बना। इस प्रकार लंट प्र० पु० के एकबचन में “गीरय॑ति' प्रयोग सिद्ध होता है। 
पृर्थति--प्रात्मन: पुरमिच्छति--पूर्वति (अपने लिये पुर--नगर चाहता है)। 
यहां भी पूर्ववत्‌ 'पुर्‌ -।-अम्‌' से क्यचु प्रत्यय हो कर सिद्धि होती है । 'हुलि च (६१२) 
से यहां भी दीर्घ हो जाता है। 
दिव्यति --आत्मनों दिवमिच्छुति--दिव्यति (अपने लिये स्वर्ग चाहता है)। 


- यहाँ पर 'दिव--अ्रम' से क्यचू तथा सुब्लुक्‌ करने पर--दिव्‌ | य। अब यहां 


“हलि च (६१२) से दीर्घ नहीं हो सकता, क्योंकि वह रेफान्त या वकारान्‍्त धातु की 
उपधा को दीं करता है यहां ' दिव्‌' शब्द अव्युत्पन्त प्रातिपदिक है । लंट प्र० पु० के 
एकबचन में “दिव्यत्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। 

तोट--गिरु और पुरु शब्द गु और प्‌ धातुओं से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध 
होते हैं | प्रातिपदिक बन जाने पर भी “विवबन्ता विजन्ता विडन्ताः शाब्दा धातुत्व॑ं न 
जह॒ति' (१०) के अनुसार उम का धातुत्व अक्षुण्ण रहता है ्रत: क्यच में 'हलि च' 
(६१२) से दीर्घ हो जाता है। परन्तु दिव्‌ शब्द क्विबन्त नहीं (दिव धातु से कवि प्‌ 
करे तो 'दयू शब्द बनेगा) भ्रत: धातुत्व न होने से उस में दीर्घ नहीं होता । 

सम्रिध्यति--आत्मन: समिधमिच्छति--समिध्यति (अपने लिये समिधा चाहता 
है) । यहां 'समिधृ-- भ्रम! इस सुबन्त से पूर्ववत्‌ क्यच्‌ प्रत्यय॒ तथा सुब्लुक होकर 
समिध्‌-+य इस स्थिति में 'मः क्‍्ये! (७२३) इस नियमानुसार पदसछ्ज्ञा न होने से 
झलां जज्मोड्ते (६७) द्वारा जश्त्व नहीं होता । तब लंदू प्र० पु० के एकबचन में तिप, 
शप्‌ और 'अतो गृणे' (२७४) से पररूप करने पर 'समिध्यत्ति! प्रयोग सिद्ध होता है । 

लूट भ्ादि भआर्धधातुक प्रत्ययों में 'समिध्‌-|-य-|-इता' इस स्थिति में 'यस्य 
हल: (७१५) द्वारा यकार का नित्य-लोप प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र हारा 
विकल्प का विधान करते हैं-- 
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[ लघु० ] विधि-सूजमू-- (७२४) क्यस्थ विभाषा ।६।४।५०॥। 

हल: परयो: क्यच्‌क्यछोलोपो बा5ःघंवातुके | झादें: परस्य (७२)। 
शतों लोप: (४७०) | तस्य स्थानिवत्त्वाल्लघुपधगुणो न। समिधिता, 
समिध्यिता ॥। 

प्र्थ:--हल से परे क्यच्‌ झौर क्यझ का विकल्प से लोप हो आधंधातुक 
परे हो तो । 

व्याख्या --क्यस्य ६।१। विभाषा ।११॥ हलः ।५॥१। ('बस्य हल: से) लोप: । 
११ ('अतो लोप:' से) ग्रार्धधातुके ।७।१। (यह ग्रधिकृत है) । अर्थ:--(हुल:) हल 
से परे (क्ग्रस्य) 'क्य का (विभाषा) विकल्प से (लोप:) लोप हो जाता है (आर्घ- 
घातुक़े) आर्धधातुक परे हो तो । 'क्य” यह सामान्य निरदेश है अ्रतः क्यच और क्यडः 
दोतों का ग्रहण समभना चाहिये। हल से परे क्यप्‌ का आना सम्भव नहीं ग्रतः ग्रन्थ- 
कार ने उस का निर्देश नहीं किया । “यस्थ हलः (७१५) से तित्य-लोप प्राप्त था 
उस का यहां विकह्य किया गया है । यह सूत्र सम्पूर्ण सस्व॒र 'य का लोप विधान 
करता है परन्तु 'श्ादे: परस्थ” (७२) परिभाषा से उस के आदि प्यू' का ही लोथ 
किया जाता है | शेष बचे ग्रकार का भी 'गतो लोप:' (२७४) से लोप हो जाता है । 
इस प्रकार समग्र 'य' लुप्त हो जाता है । 

'समिध्‌-+-य--इता' यहां हल-धकार से परे प्रकृतसूत्र से क्‍्यच्‌ के यकार का 
लोप हो कर भ्रवशिष्ठ अकार का भी 'झतों लोप:' (२७४) से लोप हो जाता है-- 
समरिध्‌ +-इता । अब 'पुगन्‍्तरूघपधस्य च' (४५१) से लघृपधगुण प्राप्त होता है परन्तु 
झकार के लोप को 'अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ' (६६६) द्वारा स्थानिवत्‌ मान लेने से 
लघूपध न रहने के कारण वह नहीं हो सकता । अत: यक्रारलॉपपक्ष में 'समिधिता' 
प्रयोग सिद्ध होता है । जहां यकार का लोप नहीं होता वहां पर 'श्रतो लोप:” (२७४) 
द्वारा केवल अकार का ही लोप हो जाता है--समिध्यिता | इसी प्रकार अन्य प्रार्ध- 
धातुक प्रत्ययों में प्रक्रिया जाननी चाहिये | 'समिध्य' धातु की रूपमाला यथा-- 

लॉटू--समिध्यति । लिंटु-- (यलोपपक्षे) समिवाज्चकार-समिधाम्बभव-समि- 
धघापास । (यलोपाभावे) समिध्याञ्चकार-समिध्याम्वभूव-समिध्यामास । लुँटु-- 
समिधिता-समिध्यिता । लू ट्‌ -- समिधिष्यति-समिध्यिष्यति । लोट--समिध्यतु-समि- 
घ्यतात्‌ | लेंडू--असमिध्यत्‌ । वि० लिंड--समिध्येत्‌ । अा० लिंड----समिध्यात्‌, 
समिध्य्यात्‌ । लुँइ---असमिधीत्‌-प्रसमिध्योत्‌ । लूँह---अप्तभिधि७ष्यत्‌-अ्रसमिध्यिष्यत्‌ । 

इसी प्रकार आाधं॑धातुक प्रत्ययों में पूर्वोक्त वाच्य, गीय॑, पूर्प, दिव्य इन धातुग्रों 
के भी यकार का वैकल्पिक लोप हो जायेगा--वाचिता-ब्राच्यिता; वाचिष्यति- 
वाच्यिष्यति आदि | 

अंत्र नामधातु प्रकरण के दूसरे प्रसिद्ध प्रत्यय काम्यच का विधान करते हैं-- 


[ लघु ० | विधि-सूत्रम--( ७२५) काम्यच्च ।३।१।६॥ 
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उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रम श्रात्मत इच्छति-पृत्रकाम्यतति । 
पुत्रकाम्यिता || 

प्र्थ:--इप्‌ (चाहता) धातु के कर्म तथा इच्छुक के सम्बन्धी सुबस्त से 
“चाहना अर्थ में विकल्प से काम्यच प्रत्यय हो । 

व्याद्या--काम्यच्‌ ।११॥ च इत्यव्ययपदम । सुपः ।५॥१॥ आत्मन: ।५॥१। 
('सुप प्रात्मत: कक्‍्यच' से) कर्मण: ।४॥१। इच्छायाम ।७।१। वा इत्यव्ययपदम 
('धातो: कर्मणः समानकतृकादिच्छायां वा' से) इस सूत्र की व्याख्या भी 'सुप 
आत्मन: क्यच्‌ (७२०) सूत्र की तरह समभनी चाहिये। अर्थ:--(कर्मण:) इष्‌ 
धातु के कर्म तथा [(आंत्मन:) इच्छुक के सम्बन्धी (सुप:--सुबन्तात्‌) सुबन्‍्त से 
(इच्छायाम ) 'इच्छा करना' प्र्थ में (वा) विकल्‍प से (काम्पच) काम्यच्‌ प्रत्यय 
(च) भी हो जाता है । काम्यच्‌ का प्रन्त्य चकार 'हलन्त्यम्‌' (१) से इत्सछ्ज्ञक है 
परन्तु ककार की प्रयोजनाभाव से इत्सछ्ज्ञा नहीं की जाती । अतः 'काम्या ही अब- 
शिष्ट रहता है । 

पुत्र॒काम्यति--अझात्मन: पुत्रमिच्छति--पुत्रकाम्यति (अपने लिये पुत्र चाहता 
है)। यहां पर (पुत्र --अम्‌” इस सुबन्त से 'इच्छा करना' प्र्थ में प्रकृत सूत्र से काम्यच्‌ 
प्रत्यय, 'सनाहनता धातवः (४६८) से धातुसछ्ज्ञा तथा 'सुपों धातुप्रातिपदिकयों:' 
(७२१) से सुप-ग्रम का लुक करने पर 'पुत्रकाम्य' यह काम्यच्प्रत्ययान्त धातु निष्पन्त 
होती है । श्रब इस से कर्तृवाच्य के लँट प्र० पु० के एकबचन में तिपू, शप्‌ और 
पररूप करने से 'पुत्रकाम्यति' रूप सिद्ध होता है | ध्यान रहे कि यहां क्‍्यच्‌ के न 
होने से 'क्यचि च (७२२) हारा ईत्व नहीं होता । रूपमाला यथा--- 

लेंट-पुत्रकाम्यति । लिंट--पुत्रकाम्याब्चका र-पुत्रकास्पास्व भूव-पुत्र का स्था- 
सास आदि | लूँद--पुत्रकाम्यिता । लूँटु-पुत्रकास्यिष्यति । लोॉट--पुत्रकास्यतु- 
पुत्रकाम्यतात्‌ । लेंइ--अपुत्रकाम्यत्‌ । वि० लिंह--पुत्नकाम्येत्‌ । झा० लिंहः- पुत्र- 
काम्य्यात्‌ । लुंइ--अ्रपुत्नकाम्थीत्‌ । लुडू--अपुत्रकास्यिष्यत्‌ । 

नोट--लुँट के 'पुत्रकाम्य---इता' झादि में 'क्य' न रहने से 'क्यस्य विभाषा' 
(७२४) के विकल्प की प्रवृत्ति नहीं होती । किड्च “यस्य हल: (७१५) से यकार 
का नित्यलोप भी नहीं होता । इस का कारण यह है कि वहां सइघात “य' का ग्रहण 
किया गया है। क्यच्‌ और क्यह में सद्भात 'य' अर्थवान और यहां काम्यच में प्रत्यय 
का एकदेश होने से वह अ्रनर्थक है, जैसा कि कहा है--सम॒दायों हार्थवान तस्येकदेशों5- 
नथक:। अर्थवान्‌ भौर अनर्थक के मध्य अर्थवान्‌ का ही ग्रहण उचित होता है--- 
अथवद्ग्रहण नानथकल्य । अत: यहां यकारलोप न हो कर 'अतो लोप:” (४७०) से 
ग्रकार का लोप करने पर यथेष्ट रूप सिद्ध होता है। 

ध्यान रहे कि अपने लिये चाहना' अर्थ को हम तीन प्रकार से प्रकट कर 
सकते हैं--(१) क्‍्यच्‌ प्रत्यय के द्वारा (यथा--पुत्रीयति); (२) काम्यच्‌ प्रत्यय के 
द्वारा (यथा--पृत्रकाम्यति); (३) वाक्य के द्वारा (यथा--आ्रात्मन: पुत्रमिच्छति) । 


त्ामधातुप्रकरणम्‌ [ ६५४१ 
ग्रव आाचारार्थक प्रत्ययों का वर्णन करते हैं-- 


विधि-स ञ 
[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू-- (७२६) उपमानादाचारै ।३।१।१०॥। 

उपमानात्‌ कर्म ण: सुबन्ताद ग्राचा रे5्थें क्‍्यच्‌ स्थात्‌ | पुत्रमिवाचरति- 
पुत्रीयति छात्रम्‌ू | विष्णूयति ह्विजम्‌ ॥। 

अ्र्थ:---उप्मानवाची कर्म सुबन्‍्त से 'अझ्राचार' श्रर्थ में विकल्प से क्यच्‌ 
प्रत्यय हो । 

व्यास्या---उपमानात्‌ ।५।१। आचारे ।७॥१। सुप: ।५।१। क्यच्‌ ।१।१। ('सुप 
आत्मन: क्यच्‌' से) कर्मण: ।५॥ १ वा इत्यव्ययपदम्‌ ('धातो: कर्मेण:०' से) । अर्थ:--- 
(उपमानात्‌) उपमानवाचक' (कर्मण:) कर्म (सुप:--सुबरन्‍्तात्‌) सुबन्त से (अआचारे) 
आचरण करना--व्यवहा। र करना--बर्ताव करना अर्थ में (वा) विक्रल्प से (क्यच्‌] 
क्यच्‌ प्रत्यय होता है । 

पीछे 'पतुप ग्रात्मन: क्यच्‌! (७२०) द्वारा इच्छा अर्थ में कप कहा गया था, 
अ्रब आचार श्रर्थ में क्यच कहा जाता है । प्रत्थय और प्रक्रिया के एक होने पर भी 
अर्थ का भेद है | झत: पहले को इच्छाक्यच और इमे झाचारक्यच्‌ कहा जाता है। 
प्रकरण में जहां जिस का अभथ ठीक बैठता है वहां उसी का ग्रहण किया जाता है। 

पुन्रमिव भ्राचरति--पुत्नीयति शिष्यम्‌ (शिष्य को पुत्र की तरह आचरण 
करता है अर्थात्‌ शिष्य के साथ पुत्र का सा व्यवहार करता है)। यहां पर 'पुत्र-- 
ग्रमू' यह उपमानवाचक सुबन्त है तथा झाचरणक्रिया का कर्म भी है अत: प्रकृतसूत्र के 
द्वारा इस से क्यच प्रत्यय हो कर पूर्ववत्‌ धातुसड्ज्ञा, सुप का लुकू तथा 'क्यचि च 
(७२२) से ईत्व करने पर लंट प्र० पु० के एकवचन में 'पुत्रीयति' प्रयोग सिद्ध होता 
है | 'वा' का अनुवरत्तन करने से पक्ष में वाक्य भी रहेगा [ ध्यान रहे कि मूलवृत्ति में 
'जरा' लिखना छूट गया है ] | 

विष्णुमिव झ्राचरति--विष्णूयति द्विजम्‌ (ब्राह्मण के साथ विष्णु को तरह 
आचरण करता है अर्थात्‌ ब्राह्मण को विष्णुभगवान्‌ समझ कर पूजता हूँ) | यहां 
भी पुर्ववत््‌ 'विष्णु --अम्‌' यह सुबन्त उपमानवाचक है तथा आचरणक्रिया का कर्म 
भी है अतः प्रकृतसत्र से क्यच्‌ प्रत्यय होकर घातुसजज्ञा, सुब्लुक्‌ तथा 'अक्त्सावंधातु० 
(४८३) से दीर्घ करने पर लेट प्र० पु० के एकवचन में “विष्णूयति' प्रयोग सिद्ध होता 
है । याद रहे कि यहां अकार के न होते से 'क्यचि च' (७२२) द्वारा ईत्व नहीं हुमा । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण-- 

मातरमिव झाचरति--मात्रीयति) परकलत्रम्‌ (दूसरे की स्त्री को माता के 


कु उपमी यतेइनेनेत्युपमानम्‌ । जिस से उपमा दी जाती है उसे उपमान 
कहते हैं। जैसे --छात्त्र॑ पुत्रमिवाचरति (छात्त्र को पुत्र की तरह समभता है) यहां 'पुत्र 
उपमान है। 


२. 'रीड ऋत:' (१०४२) से मातृ शब्द के ऋकार को रीड आदेश हो जाता है॥ 
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समान समझता है); शिवमिव झ्राचरतति-- शिवीयति विष्णुम्‌ (विष्ण को शिव की 
तरह मानता है); प्रावारम इवाचरति--प्रावारीयति कम्बलम्‌ (कम्बल का उत्तरी य- 
वस्त्र के समान प्रयोग करता है) | गर्दभमिवाचरति-गर्दभीयति अश्वम्‌ (घोड़े के 
साथ गधे का सा व्यवहार करता है ) | 

वात्तिककार कात्यायनमुन्ति ने कर्मकारक की तरह उपमानवाचक अधिकरण से 
भी आचार अर्थ में क्यच्‌ की प्रवृत्ति स्वीकार की है'--प्रासादे इवाचरति--प्रासादीयति 
कुटचां भिक्ष; (भिक्षुक कुटिया में महल की तरह रहता है) । 

अब अग्रिमवात्तिक द्वारा ग्राचार अर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं--- 
| लघु ० | वा०-- (४६) सर्वप्रातिपदिकेभ्य: क्विब्वा वक्तव्य: ॥। 

अ्रतो गुणे (२७४) | कृष्ण इबाच रति--क्रृष्णति । स्व इबाच रति-- 
स्वति | सस्वो ॥। 

अर्थ:--उपमानबवाचक सभी प्रातिपदिकों से आचार अर्थ में विकल्प से क्विप्‌ 
प्रत्यय हो । 

व्याइ्या--यह वा त्तिक 'कर्तु: क्यहझः सलोपदर्चा (३.१.११) सूत्र पर महा- 
भाष्य में पढ़ा गया है, अतः यहां उपमानवाचक कर्त्ता से क्िवप का विधान समभना 
चाहिये | यह वात्तिक सुबन्त से प्रत्यय का विधान नहीं करता प्रपितु प्रातिपदिक से 
करता है अतः 'सुपों धातुप्रात्तिपदिकयो: (७२१) से सुब्लुक करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । इस से यहां पदका्य नहीं होते! । विवप्प्रत्यय का सर्वापह्ार लोप हो जाता 
है । क्विष्प्रत्यथ का लोप हो जाने पर वहीं प्रात्तिपदिक 'सनाझन्ता धातवः (४६८) 
से घातुसडज्ञक बन जाता है | 

कृष्ण इवा5च रति--कृष्णति नट: (नट कृष्णवत्‌ आचरण करता है) यहां 
उपमानवाचक कतृ प्रातिपदिक 'क्ृष्ण' शब्द से आचरण करना' अर्थ में प्रकृतवात्तिक 
से क्ब्रिप्‌ प्रत्यय कर उस का सर्वापह्ा रलोप करने से 'क्ृष्ण' यह विववम्त घातु निष्पन्न 
हो जाती है | झब इस से लॉँट प्र० पु० के एकवचन में तिपू, शप्‌ और 'अतो गुणे' 
(२७४) से पररूप करने पर “क्ृष्णति' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--लँटू-- 
क्ष्णति | लिंट-- क्रष्णाञचकार- कृष्णाम्बभव-क़ष्णामास । लँँट--क्ृष्णिता । लू टू-- 
क़ुष्णिष्यत्ति । लॉट- क्ृष्णतु-कृष्णतात्‌ । लेंइ- भ्रकृष्णतू । वि० लिंड--#ष्णंत्‌ । 
ग्रा० लिहइ--क्वष्ण्यात्‌ । लैँड--अक्लषष्णीत्‌ | लुइ--अ्रकृष्णिष्यत्‌ । 

१, ग्रधिकरणाच्चेति वक्‍तव्यम्‌ (वा०) | 

२. यथा--राजेबाचरति राजानति, यहां 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ (१८०, 
से नकार का लोप नहीं होता । त्वगिवाचरति त्वचति, यहाँ कुत्व नहीं होता । 

३. क्विप्‌ का ककार 'लश्क्बतद्विते! (१३६) द्वारा तथा पकार 'हलन्त्यम्‌ 
(१) द्वारा इत्सण्जञक होकर लुप्त हो जाता है| इकार उच्चारणार्थक है । शेष वचे 
प्रपषुतत वकार का 'वेरपृक्तस्थ' (३०३) से लोप हो जाता है । 





क्‍ 
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नोट--यह क्विप्‌ उपमानवाची कर्म से नहीं हुआ झत: 'कृष्णति भक्तम्‌' झादि 
प्रयोग अशुद्ध हैं। कृष्णति नट:, कृष्णति शिशु: इत्यादिश्नकारेण कतु प्रयोग ही शुद्ध हैं। 

स्व इवाउ5चरति---स्वति (अपनी तरह झाचरण करता है) यहां पर उपमान- 
वाची कतुप्रातिपदिक 'स्व' शब्द से 'मआचरण करना' अर्थ में प्रकृतवात्तिक से क्विपू 
प्रत्यय, उस का सर्वापहारलोप तथा पूर्ववत्‌ घातुसजञज्ञा कर लँट प्र० पु० के एकवचन 
में तिपू, शप्‌ और पररूप करने से 'स्वति' प्रयोग सिद्ध होता है। लिंट में 'स्व' धातु 
के अनेकाच न होने से झ्राम्‌ न होगा । प्र० पु० के एकबचन में तिप्‌ को णलू तथा 
अम्यासकार्य होकर 'स-|-स्व--अ' इस स्थिति में 'अचों छिणति'(१८२ ) से अकार को 
झ्राकार वृद्धि और “आत झौ णल:' (४८८) से णल्‌ू को झऔकार आदेश कर “बुद्धि- 
रेचि' (३३) से वृद्धि एकादेश करने से 'सस्वौ' प्रयोग सिद्ध होता है! । अतुस झादि 
में 'सस्व--अतुस्‌' इस स्थिति में 'अतो लोप:' (४७०) से भ्रकार का लोप हो जाता 
है---सस्वो, सस्वतु:, सस्व॒:। सस्विथ, सस्वथुः, सस्व । सस्वो-सस्व, सस्विव, सस्विम । 
लूंटू भादि श्रार्धधातुक प्रत्ययों में सर्वत्र 'अतों लोप:' (४७०) से अत्‌ का लोप हो 
जाता है | लुंटू--स्विता । लूट--स्विष्पति । लोटू--स्वतु-स्वतात्‌ । लेंडः--अस्वत्ु । 
घि० लिंडः--स्वेत्‌ | झ्ञा०9 लिंडइः--र्व्यात्‌ | लुँडः---अस्वी त्‌ / प्रैस्विष्ट म्रू, अस्विष: || 
लु झऊू----अस्विष्यत्‌ । 

इदम्‌ इबा5इचरति--इदामति (इस की तरह आचरण करता है) । “इंदम' 
शब्द से पूर्वक्ति वातिक द्वारा आचार पर्थ में क्विपृप्र त्यय होकर उस का सर्वापहारलोप 
हो जाता है। इस प्रकार 'इदम्‌' यह व्विबन्त धातु बन जाती है श्रव इस में अ्ग्निमसुत्र 
द्वारा उपधादीर्घ का विधान करते हैं--- 
| लघु० | विधि-सू त्म्‌-- 

(७२७ ) अनुतासिकस्य विव-भलो: क्डकिति ।६।४। १५॥। 

ग्रनुनासिकान्तस्योपधाया दीर्घ: स्थात्‌ क्यो कलादोौ च क्डछिति। 
इदमिवा55च रति--इृदामति । राजेव (आचरत्ति)--राजानत्ति | पन्‍्धा इब 
(आ्राचरति ) -पथीनति ॥ 

भ्र्थ:---किव या मलादि कित्‌ छडित्‌ परे होने पर अतुनासिकान्तों की उपधा 
के स्थान पर दीघ्े हो । 
व्यास्या--भ्रनुना सिकस्य ।६।१। क्विक्लो: ।७॥२। विहृति ।७१। उपधाया: । 








१. वस्तुतः 'सस्व--अ' यहां पर 'ण्यल्लोपौ इयेंडू-यण-गुण-बद्धि-दी्ेंभ्य: 
पूर्वविप्रतिषेघेत' इस वात्तिक से पर वृद्धि (७.२.११५) का भी बाघ कर 'अतो गुण 
(६.१.६४) से अत्‌ का लोप करने से 'सस्व' प्रयोग बनता है | ध्यान रहे कि तागेश्- 
भट्ट प्रत्ययात्त धातुओं के श्रतेकाच्‌ न रहने पर भी लिंद में उन से परे आम का 
विधान मानते हैं। भ्रत: उनके मत में--स्वाञचकार-स्वाम्बभूब, स्वामास झादि रूप 
बनते हैं । 
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६।१। (“नोपधाया:' से) दीर्घ:।१॥१। (“हुलोपे पुर्वत्य दीघोंडणः से) । 'अद्भास्प' 
यह अधिकृत है। 'अनुनासिकस्य' यह '“अज्भस्य' का विशेषण है अतः विशेषण से 
तदन्तविधि होकर 'अनुनासिकान्तस्थ अज्भुस्य' बन जायेगा । इसी प्रकार 'व्विभलों:' 
में “फल अंश “क्डिति' का बिशेषण है ग्रत: तदादिविधि होकर 'भलादौ किति छिति' 
ही जायेगा । अर्थ:--( अनुना प्षिकान्तस्य अज्भस्य ) झनुनासिक वर्ण जिस के गअ्रन्त में है 
ऐसे भ्रज्भ की (उपधाया:) उपधा के स्थान पर (दीर्घ:) दीर्घ हो जाता है (क्विभलों: 
विहृति) कवि परे हो या भलादि कित्‌ छित्‌ परे हो । 

भलादि कित्‌ के उदाहरण--शम्‌ --क्त--शम्‌ -- त->शाम्‌-|- त-- शान्तः । 
शान्तवान्‌ | भलादि डित्‌ के उदाहरण काश्षिका में देखें । 

'इदम्‌' यह अनुनासिकान्त क्विवत्त है। प्रत्ययलक्षण द्वारा इस से परे 'क्वि' 
विद्यमान है | अत: प्रकृतसूत्र से इस की उपघा को दीर्घ होकर 'इदाम्‌' बन जाता है । 
अब धातुत्वात्‌ लेंटू, तिपू, शप्‌ करने पर “इदामतति' प्रयोग सिद्ध होता हैं। रूपमाला 
यथा--लेंटू--इृदासति । लिंटु---इृदामाओड्चकार-इदासाम्वभूब-इदासासास । लुँटु-- 
इदामिता । लु टु---इदामिष्यति | लो टू---इदामससु | लेंइ---ऐदासत्‌ | वि० लिंक-- 
इदासेत्‌ । ग्रा० लिंझइ--इदास्यात्‌ | लुँडऊ--ऐदामोत्‌ । लूं इ---ऐदासिष्यत्‌ । 

पन्‍धा इवाचरति--पथीनत्ति (मार्ग की तरह झाचरण करता है भर्थात्‌ जैसे 
मार्ग उपकार करता है वैसे उपकार करता है) । यहां पर 'पथिन्‌' शब्द से आचार 
ञर्थ में 'सर्वप्रातिपविकेम्य: विवब्धा वक्तव्य: (वा० ४६) से वित्रपू, उस का सर्वापहार- 
लोप तथा 'अनुनासिकस्प विवह्चलों: विडति' (७२७) से अनुनासिकान्त की उपधा को 
दीर्घ करने पर 'पथीन्‌' यह क्विबन्त धातु निष्पन्न होती है । इस से लँट, तिप्‌, शप्‌ हो 
कर “'पथीनति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

ग्रव क्यड प्रत्यय का विधान करते हैं-- 

[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌ु-- (७२८ ) कष्टाय क्रमणे ।३। १।१४।। 
चतुथ्य॑न्तात्‌ कष्टशब्दादुत्साहेंडर्थ क्यडः स्थात्‌ | कष्टाय ऋरमते-- 
कष्टायते । पाप॑ कर्त्त मुत्सहत इत्यर्थ: ॥ 

अर्थ:--चतुर्थ्य॑न्त कष्टशब्द से उत्साह करना' अर्थ में क्यह प्रत्यय हो । 

व्याख्या--कष्टाय ।४।१। क्रमणं ।७।१। क्यक ।१।१। ('कतुं: क्यडः सलोपइच्न' 
से) वा इत्यव्ययपदम्‌ ('घातो: कर्मण:०' से) । 'प्रत्यप:, परइच' दोनों अधिकृत हैं । 
'कष्टाय' में चतुथ्य॑न्तनिदश के कारण चतुथथ्य॑न्त कष्टणब्द से प्रत्यप का विधान 
माना जाता है। अर्थ:--(कष्ठाय) चतुथ्य॑न्त कष्ट शब्द से परे (क्रमणें) उत्साह 
करना श्रर्थ में (वा) विकल्प से (क्यू) क्‍्यदः प्रत्यप होता है | क्यडः में ककार और 
डकार इत्सझज्ञक हैं, 'य' मात्र शेष रहता हैं | क्यडः के हछित््व के कारण क्यडनन्‍्त घातु 
से ग्रात्मनेपद का प्रयोग होता है | 


हज! ब्ब्क 


नामधतुप्रकरणम्‌ | ६५४ 


कष्टाय क्रमते)--कष्टायते (पाप करने के लिये उत्साह करता है) । यहां पर 
'कष्ट-|- हे! इस चतुर्थ्यन्त से 'उत्साह करना' शर्थ में प्रकृतसूत्र से क्‍्यहप्रत्यय, घातु- 
त्वात्‌ सुब्लुक तथा 'अकृत्साबं ०' (४८३) से दीर्घ करते पर 'कष्टाय” यह क्यड॒स्त 
धातुरूप निष्पन्त होंता है। डिदन्त होने से इस से ग्रात्मनेपद होता है | लॉँट प्र० पु० 
के एकबचन में त, शप्‌, पररूप तथा दि को एत्व (५०८) करने से “कष्टायते' प्रयोग 
स्रिद्ध होता है। 

अग्रिमसूत्रद्वारा पुनः क्यडः प्रत्मप का विधान करते हैं-- 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- 

(७२६ ) शब्द-वै र-कलहा5भ्र-कण्व-मेघे भ्य: करण ।३। १। १७॥। 

एभ्य: कर्म भ्यः करोत्यर्थे क्यझः स्यात्‌ । शब्दं करोति--शब्दायते ।। 
ग्रथं:--शब्द, वर, कलह, अंश्र, कण्व और मेघ इन छः: कर्मों से परे 'करना' 
प्र्थ में क्‍्यह्ज प्रत्यय हो । 

व्याख्या -- शब्द-व र-कलहा $भ्र-कण्ब-मेघेम्यः ।५॥३॥ करणे ।७॥१। कर्मम्य: | 
५।३। ('कर्मणो रोमन्ध०” से बचनविपरिणाम कर) क्यडः ।१।१। ('कतुं: क्यडः 
सलोपइच' से) वा इत्यव्ययपदम्‌ ।(“'धातो: कर्मणः०१ से)। अर्थ :--(कर्म भय :) कर्मकारक 
(शब्द-वै र-कलहाउअ्न-कण्व-मे पेम्यः) शब्द, बेर, कलह, अभ्र, कण्व और मेघ इन छ: 
शब्दों से परे (करणे) 'करना' अर्थ में (वा) विकल्प से (क्यडः) क्‍्यडः प्रत्यय होता 
है । विकल्प होने से पक्ष में वाक्य रहेगा । क्यड्ध के झित्त्व के कारण गआ्ात्मनेपद का 
प्रयोग होगा । 

शब्दं करोति--शब्दायते (शब्द करता है) | यहां 'शब्द' कर्मकारक है, इस 
से 'करना' अर्थ में क्यझः प्रत्यय होकर अनुबन्धलोप तथा 'अक्ृत्साव ० (४८३) से दीर्घ 
करने पर 'शब्दाय' यह क्यडन्त धातुझरूप निष्पन्त होता है । लंदु प्र० पु० के एकवचन 
में त, शप्‌, पररूप तथा टि को एत्व करने पर 'शब्दायतै' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार--वरं करोंति--बराबते (वर करता है); कलह करोति-- 
कलहायते (फंगड़ा करता है); अ्रभ्न॑ करोति--अ्रश्नायते (बादल बनाता है); कण्वं 
करोति--कण्वायते (पाप करता है); मेघं करोति--मेघायते (बादल बनाता है) । 

तोट--कई लोग यहां 'शब्द-|-अम्‌ इस प्रकार सुबन्त से प्रत्यय कर 'सुपो 
धातुप्रातिपदिकयो: (७२१) से सुप्‌ का लुक करते हैं। परन्तु यहां 'सुप:” की अनुवृत्ति 
न होने से हम ने शब्दमान्न से प्रत्यय दिखलाया है सुबन्त से नहीं। सुबन्त से करने का 
यहाँ कुछ प्रयोजन भी नहीं है । 

१. कष्टशब्द का यहां तात्पर्य 'पाप' से है। 'ऋमते' में “बत्ति-सर्ग-तायनेषु 
क्रम: (१.३.३८) द्वारा सर्ग श्र्थात्‌ उत्साह अर्थ में प्रात्मनेपद का प्रयोग हुआा है। 
'कष्टाय में 'क्रियार्थोपपदस्थ च कर्मणि स्थानिनः (२.३.१४) से चतुर्थी विभक्ति हुई 
है । इस का भ्र्थ है--कष्टं कर्त्तम । 








५६५६ | भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 
अब झागे एतत्पकरणोपयोगी दो गणसूत्रों का निर्देश करते हैं-- 


[ लघु ० ] गण-सूत्रमू----तत्करोति तदाचष्टे ॥ 
इंति णिच्‌ || 
अर्थ: --'उसे करता है' तथा 'उसे कहता हैं' इन गश्रर्थों में प्रातिपदिक से परे 
णिच्‌ प्रत्यय हो” । 
व्यास्या-- पाणिनीय धातुपाठ के चुरादिगणान्तर्गत यह गणसत्र पढ़ा गया 
है | इस से पूर्व बक्ष्यमाण गणसंत्र पढ़ा गया है--'प्रातिपदिकाद धात्वथें बहुलभिष्ठ- 
(प्रातिपदिक से परे धातुओं के श्रर्थ में बहुल कर णिचु प्रत्यय हो झौर वह 
इष्ठवत्‌ हों) | इस गणसत्र में “धात्वथें कहा गया है | उस्मी धात्वर्थ को बतलाने 
के लिये प्रकृतसूत्र रचा गया है। अ्रतः दोनों गणसूत्र एक दूसरे के पूरक हैं। इनके 
उदाहरण आ गे देखें । 
[ लघु ० ] गण-सुजम्‌----प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च ॥ 
प्रातिपदिकाद्धात्वथ णिच स्यात | इष्ठें यथा प्रातिपदिकस्य 
पु वद्धाव-रभाव-टिलोप-विन्मतुब्लोप-यणा दिलोप- प्रस्थ-स्फाद्यादेश-भसज्ज्ञा- 
स्तद्वण्णावषि स्यु:। इत्यल्लोप:, घट॑ करोत्याचष्टे बा--घटयति ।। 
अर्थ :--प्राति१पदिक से परे धातु के भ्र्थ में बहुल (विकल्प) कर णिच प्रत्यय 
हो जाता है| किज्च इष्ठन प्रत्मय के परे होने पर जैसे प्रातिपदिक के स्थान पर 
पुबड्भाव आदि काय होते हूँ वंसे इस णिच्‌ प्रत्यय के परे होने पर भी हीं । 
व्याख्या--प्रातिपदिकात्‌ ।५।१। धात्वर्थ ।७।१। बहुलम्‌ ।१॥१॥ णिच्‌ ।१॥१। 
('चुरादिम्यो णिच इस प्रकरण से प्राप्त) इणष्ठवत्‌ इत्यब्ययपदम्‌ । इप्ठे इब-. 
इष्छवत्‌, सप्तम्पन्ताइति: । अर्थ:--(प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (घात्वथ्थें] 
धातुओं के अर्थ में (बहुलम्‌) विकल्प से (णिच्‌) णिच्‌ प्रत्यय हो जांता है किझच 
(इष्ठबत्‌) इष्ठन्‌ प्रत्यय में जैसे कार्य होते हैं वैसे यहां प्रातिपदिक को कार्य होते हैं। 
किन किन धातुओं के श्रर्थों में णिच होता है ? इस के लिये 'तत्करोत्ति 
तदाचष्ट यह पीछे कह चुके हैं। “उसे करता है और “उसे कहता है' इन चात्वथों 
में प्रातिपदिक से परे णिच्‌ प्रत्यय किया जायेगा | पाणिनीयघातुपाठ में इन के अति- 
रिक्त कुछ गन्य धात्वर्थ भी दिये गये हैं उत को सिद्धान्तकौमुदी में देखें । 
इस णिच्‌ को इष्ठवत्‌ अतिदेश किया गया है। तात्पर्य यह हैं कि दृष्ठन 
प्रत्यय के परे होने पर जो जो कार्य होते हैं वे यहां णिच्‌ प्रत्यय के परे होने पर भी 


१. यहां पर 'करोति' और 'पझ्राचण्टे! में लेंट के प्रयोग से यह समझने की 
भूल नहीं करनी चाहिये कि यह णिच्‌ केवल बत्तंमानकाल में ही होता है | यहां पर 
लेंटू का अर्थ विवक्षित नहीं वह केवल निदर्शनार्थ है। झ्रततः वत्तेमानकाल की तरह 
भूत श्रौर भविष्यत्‌ काल में भी इस णिच्‌ का निर्बाध प्रयोग होता है । 





नामधातुप्रकरणम्‌ [ ६५७ 


हों । इष्ठन्‌ एक तद्धितप्रत्यय है जो 'झतिशायमे तमब्रिष्ठनों' (१२१४) सूत्रद्वारा 
ग्रागे तद्धितप्रकरण में विधान किया गया है। इष्ठन्‌ प्रत्यथ के परे रहते निम्नलिखित 
सांत कार्य हुप्ना करते हैं-- 

(१) प्रातिपदिक को पुबद्धाव हो जाता है। यश्ा--अतिशय्रेन पटवी-- 
पटिप्ठा । यहां पट्वीशब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय करने पर “भस्पाढ तद्धिते' (बा०) से उसे 
पुव:ा्भाव होकर 'पटु | इष्ठ' वन जाता है| पुनः: 'दे:' (११५४) से दि का लोप 
करने पर टापू लाकर 'पटिण्ठा' रूप सिद्ध होता है । 

(२) प्रातिपदिक को 'र' भाव हो जाता है। यथा--दृढ्शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय 
करने पर 'द्रढिष्ठ: बतता है| यहां 'र ऋतों हलादेलंघो: (११५४३) से दृढ्शब्द 
के ऋचवर्ण को 'र' शब्रादेश हो जाता है । 

(३) प्रातिपदिक की दि का लोप हो जाता है। यथा--प्रतिशेयन साधु:--- 
साधिष्ठः | यहां 'साधु' शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यप करने पर साधुशब्द की टि का "हे: 
(११५४४) से लोप हो जाता है । 

(४) विन्‌ झीर मतुप्‌ प्रत्ययों का “बिन्मतोलूक' (१२२५) से लुक हो 
जाता है | यथा--अतिशयेन स़तरवी--स्जिष्ठ: । यहां स्नग्विन्‌ शब्द में विन्‌ प्रत्यय 
का इष्ठन्‌ परे होने पर लुक हो गया है। इसी प्रकार--अतिशयेत गोमान्‌ --गविष्ठ: 
यहां गोमत शब्द के मतुपृप्रत्यय का लुक हो जाता है । | 

(५४) बणादि(यण्‌ जिस के आदि में है ऐसे ) भाग का लोप हो कर पूर्व को गुण 
हो जाता है (६.४.१५६)।| यथा--भतिशयेत स्थृूल:--एथविष्ठः | यहां इष्ठन्‌ प्रत्यय के 
परे रहते स्थूल शब्द का यणादि-भाग (ल) लुप्त होकर पूर्व ऊक़ार को गुण हो जाता है। 

(६) प्रिय, स्थिर, स्फिर आदि शब्दों के स्थान पर प्र, स्थ, स्फ झावदि: 
ग्रादेश हो जाते हैं-- भ्रिय-श्थिर० (६.४,१४७) | यथा--प्रतिशयेन प्रिय:--प्रेष्ठ: | 
अतिशयेन स्थिर:--स्थेष्ठ: | भ्तिशयेन हिफिर: -रुफेष्ठ: (गत्यन्त अधिक ) । 

(७) भसछ्ज्ञा । यथा--अतिशयेन ल्ग्वी--ल्लजिष्ठः | यहां विन्‌ का लुक 
(१२२५) होकर 'ख्ज्‌ +इष्ठ' इस स्थिति में 'य्ि भम्‌' (१६५) से भसज्ज्ञा हो 
जाती है, झतः 'चो: कु: (३०६) हारा पदनिवन्धन कुत्व नहीं होता । 

घट करोति, घटमाचष्टे वा घटयति (घड़े को करता-बनाता है या घड़े को 
कहता है )। यहां घटशब्द से 'करता-बनाना या कहुना' श्रथथ में प्रकृतगणसत्रों से 
णिच्‌ प्रत्यय कर 'घटढ-|-इ! हुआ । णिच्‌ के इप्ठवद्भाव के कारण पूर्व की 'यचि भम' 
(१६५) से भसछ्ज्ञा होकर 'बस्पेति ख' (२३६) से टकारोत्तर अकार का लोप करने 
से 'घटि' यह णिजन्त धातुरूप निष्पन्त हुआ । ध्यान रहे कि यहां णिच्‌ के णित्त्व को 
मात्त कर 'झत उपधाया: (४५४ ) से उपधावबृद्धि नहीं होती | इस का कारण यह है 
कि अकारलोप को 'अ्चः परस्मिन्‌ पुवंधिधो' (६६६) से स्थानिवत मान लेने से णित 
परे नहीं रहता । अब “घटि' धातु से लँटु, तिपू, शप्‌, सावंधातुकगुण तथा एकार को 
भयादेश करने पर 'घटयति' प्रयोग सिद्ध होता है। क्रियाफल के कर्जभिप्राय होने 


ल० द्वि० ([ ४२ ) 
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पर 'णिचइच' (६६४) द्वारा आत्मनेपद भी हो जावेगा--घटयते | लुँड--में अग्लोपी 
होने से सन्वस्भाव न होकर 'अजघटत' रूप बनेगा | 

इसी प्रकार--प्रकर्ट करोति प्रकटयति [लुँडः में--प्राचकटत्‌, अग्लोपी होने 
से सन्वद्भाव नहीं होता), उत्तरम्‌ आचप्टे--उत्तरयति (लुंडः में---उदततरत्‌) श्रादि 
जानने चाहिये । लूँढ में श्रट आगम के विषय में विशेष बात सिद्धान्तकौमुदी की 
तामधातुप्रक्रिया में देखें । 

प्रकृत णिच्‌ में दृष्ठवम्ड्भाव के कारण हुए उपर्युक्त कार्यों के उदाहरण यथा-- 

(१) पुबद्भाव। पट्वीम्‌ आचष्टे---पटयति (पट्वी--चतुरा को कहता है)। 
यहां पर 'पट॒वी' शब्द से 'आचप्टे-कहता है अर्थ में प्रकृतगणसूत्रों से णिच्‌ कर उसे 
इष्ठवत्‌ मानने से “भस्याढे तद्धिते' (वा०) से पट्वी को पु बद्भाव श्र्थात्‌ 'पटु' होकर 
दि का हें: (११४४) से लोप हो जाता है। 

(२) 'र' भाव | दृढं करोति--हृढयति (दृढ़ करता है। यहां पर “दृढ' 
शब्द से 'करना' अर्थ में णिच होता है। णिच्‌ को इष्ठवत्‌ मान कर 'र ऋततो 
हलादेलेंघो: (११५३) से दृढ़ प्ब्द के ऋकार को 'र' आदेश हो जाता है । 

(३) टिलोप का पूर्वोकत 'पटयति उदाहरण हैं! । 

(४) विन्‌ झौर मतुप्‌ का लुक्‌ू | खग्विणम्‌ ग्ाचप्टे--ल्लजयति (माला वाले 
को कहता है)। यहां पर णिच्‌ के इष्ठवज्भाब के कारण 'विन्मतोलुक (१२२५) से विन्‌ 
का लुक्‌ हो गया है । श्रीमनन्‍्तं करोति--श्राययत्ति (श्रीसम्पन्त करता है) | यहाँ पर 
मतुप्‌ का लुक होकर ईकार को ऐकार वृद्धि तथा ऐकार को झायादेश हो जाता है। 

(४) यणादि भाग का लोप होकर पूर्व को गुण | € थूलमाचष्टे करोति वा--.. 
स्थवयति (स्थूल को कहता है अथवा स्थूल करता है); दूर करोति--दवयत्ति (दूर 
करता है) | यहां पर णिच्‌ को इष्ठवत्‌ मान कर स्थूलशब्द के 'ल भाग तथा दूर 
शब्द के 'र' भाग का लोप हो कर पूर्व ऊकारों को गुण हो जाता है ('स्थूल-दूर-युव- 
हृत्व-क्षिप्र-क्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य चं गुण: ६.४.१५६) । 

(६) प्र, स्थ आदि आदेश । प्रियमाचष्टे---प्रापयति (प्रिथ कहता है) । यहां 
पर णिच्‌ को इष्ठवत्‌ मानकर 'प्रिय-स्थिर-स्फिरोह ० (६.४.१५७) सूत्र से प्रियशब्द 
को 'प्र' आदेश हो जाता है | भ्रव 'अचों जिणति (१८२) से वृद्धि हो कर आकार 
को पुकू का ग्रागम (७०२) हो जाता है । 

(७) भसउज्ञा । स़्रग्विणमाचष्टे--ल्लजयति । यहां णिच्‌ को इष्ठवत्‌ मान कर 
सुबन्त से विहित विन्‌ का लुक्‌ (१२२५) होकर अन्‍्तर्वेतिती विभक्ति का आश्रय कर 
पदत्व के कारण 'चो: कु: (३०६) से कुत्व प्राप्त था पर अब 'यकि भम (१६२) से 
भसछ्ज्ञा के कारण नहीं हुआ । 

पक, 
ते नाभमधातत्र 
(यहां पर नामधातुओों का विवेचन समाप्त होता है) 
+-च्छिलजिका-+5 


अथ कण्ड्वादय: 

अब तिडन्तश्रकरण में कण्डू आदि शब्दों का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 
कण्डू -|-झादि>-कण्ड्वादि । पाणिनीय गणपाठ में कण्ड्वादि एक गण है। कण्ड्वाद्य- 
स्तर्गत शब्दों को धातु झौर प्रातिपदिक दोनों प्रकार का माना जाता है। प्रातिपदिक 
मान कर इन के रूप पड्लिज्ञी के नियमानुसार सातों विभक्तियों में चला करते है । 
परन्तु जब इन को धातु मानते हैं तब अग्निमसूत्र प्रवत्त होता हैं--- 

[ लघु ० ] विधि-सूचमू--( ७३० ) कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ।३।१॥२७॥ 
एभ्यो धातुभ्यों नित्यं यक्‌ स्यात्‌ स्वार्थे ॥ 

श्र्थ:---कण्ड्वादि धातुओं से स्वार्थ में नित्य यक प्रत्यय हो । 

व्यास्या--कण्ड्वा दिम्प: ।५।३॥। यक्‌ ।११। धातुम्य: ।५॥३। (“घातोरेकाचों ०' 
से वचनविपरिणाम कर) 'प्रत्यप:, परइच' दोनों अधिकृत हैं । कण्ड्शब्द झ्रावियेंषान्ते 
कण्ड्वादय:, तैम्थ:--कण्ड्वादिस्प: । भ्रर्थ:--(कण्ड्वादिम्य:) कण्डू आदि (धातुम्य:) 
धातुओं से परे (यक्‌) यक्‌ प्रत्यय हो जाता है। यहां श्रर्भ का निर्देश नहीं किया 
गया अत: 'अनिदिष्टार्था: प्रत्ययाः स्वार्थ मवन्ति' के अनुसार यक प्रत्यय स्वार्थ में 
किया जायेगा । तात्पर्य यह है कि कण्डू आदि धातुओं से यक्‌ के झा जाने पर भी 
अर्थ में कोई परिवर्तत नहीं झ्ायेगा । यक्‌ का ककार इत्‌ होकर लुप्त हो जाता है। 

अब सर्वप्रथम कण्डू धातु का वर्णन करते है-- 
| लघु ० ] कण्ड्ज्‌ गात्रविषर्षणे ॥१॥ कण्डूयति, कण्ड्यतै, इत्यादि ॥। 

अर्थ:--कण्डूज्‌ (कण्डू) धातु 'शरीर को रगड़ने अर्थात्‌ खुजलाने' अर्थ में 
प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--गणपाठ में कण्ड्‌ ब्रादि शब्दों का अर्थनिर्देश नहीं किया गया। 
साहित्य में प्रयोगों को देख कर पूर्व बेयाकरणों ने इन का अश्र्थनिर्देश किया है । 
कण्ड्वादि शब्दों को घातु और प्रातिपदिक उभयविध मानने में निम्त दो प्रमाण दिये 
जाते हैं-- 

(१) कण्ड्वादियों से यक्‌ का विधान किया गया है। यक्‌ कित्‌ है। गुण- 
निषेध के लिये इसे कित्‌ किया गया है। यदि प्रातिपद्धिक से यक्‌ किया जाता तो 
उस को आधर्घधातुकसजज्ञा न होती क्योंकि वहां 'घातो:' से विहित प्रत्पयों की ही 
आर्धधातुकसज्ज्ञा कही गई है | तब आर्घंधातुक न होने से गुण की प्राप्ति स्वतः ही 
न होती, पुनः: उस की निवृत्ति के लिये यक्‌ को कित्‌ क्‍यों करते ? इस से प्रतीत 
होता है कि श्राचार्य कण्डुवादियों को धातु मानते हैं । 

(२) यदि कण्ड्वादियों को केवल धातु ही मानें तो इन में कहीं कहीं ( जैसे-- 
कण्डू, मही, हणी भझादि) दीर्घ पढ़ा गया है वहे व्यर्थ हो जायेगा । क़्योंकि यक्‌ 
करने पर “अक्ृत्सार्वधातुकयोदीघं:' (४८३) से दीघ्घ अपने झाप सिद्ध हो सकता है । 
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इस से प्रतीत होता है कि ये प्रातिपदिक भी हैं। प्रातिपदिक श्रवस्था में पक के न होने 
से इन को दीर्घ रखने के लिये तत्तत्स्थानों में इन को दीर्घ पंढ़ा गया है । 
इस प्रकार कण्ड्वादि, धातु और प्रातिपदिक उभयविध है--यह निश्चित 
होता है | जैसा कि महाभाष्य में कहां है-- 
धातुप्रकरणाह्ातु: कल्प चात्तज्जनादंपि | 
आह चायमिमं दीर्घ मसन्पे घातुबिभाषितः ॥ 
: [पीछे घातु का प्रकरण चल रहा है अतः 'धातो:! की अनुवृत्ति 
: आ रही है तथा यक्‌ प्रत्यय में गुणनिषेध के लिये ककार अनुन्नन्ध लगाया 
गया हैं--इस से प्रतीत होता है कि कण्ड्वादि धातुसड्ज्ञक हैं। परन्तु इन 
शब्दों को जो कहीं कहीं दीर्घ पढ़ा गया है इस से सिद्ध होता है कि इन की 
धातुसज्ज्ञा वैकल्पिक है, ये पक्ष में प्रतिपदिक भी हैं|। 
कण्ड्वादियों को जब धातु स्वीकार किया जायेगा। तब इन से प्रकृतसु चर दा 
नित्य यक्‌ प्रत्यय हो जायेगा । बथा--कण्डूमू +- बक्‌>-कण्डू --य । यक्‌ आधर्ंघंधातुक 
है, इस के परे होने पर 'सार्वधातुकार्धबातुकयों: (३८८) से कऊुकार को ओकार गुण 
प्र:प्त होता है परन्तु यक्‌ के कित्व के कारण 'फिक्डति तर (४३३) से उस का निषेध 
हो जाता है इंस प्रकार 'कण्ड्य' यह यगनन्‍्त रूप निष्पन्न होता है। अब इस की 
'सनाचन्ता घातव:' (४६८) से घातुसछ्ज्ा होकर कर्राविविवक्षा में लेडादियों को 
उत्पत्ति होती है । लँदू श्र० पु० के एकबचन में तिपू, शप्‌ झौर “अ्रतों गुणें' (२७४) 
से पररूप करने पर 'कण्ड्यति' प्रयोग सिद्ध होता है | कण्डूजू धातु अित विधान की 
गई है ग्रत: जितू के विधानसामर्थ्य से कर्नशिपराय क्रियाफल में इस से आत्मनेपद 
का भी प्रयोग होगा--कण्डूबते । आधर्धधातुकप्रत्ययों में 'अतो लोप: (४७०) से पक्‌ 
के ग्रकार का लोप हो जाता है | रूपमाला यथा--- 

. लँट--(परस्मै०)कण्ड्यति । (ग्रात्मने०) कण्डूयते' । (लिंट)--(परस्मै०) 
कण्ड्याडचका र-कण्ड्याम्बसूव-कण्ड्यामास । (आत्मने० ) कण्डबाठ्वफ्रे-क एण्ड याउज भूव- 
कण्डूयामास | लुँटु-- (परर्मे ०)कण्ड्यिता, कण्डूबितारी, कण्ड्यितार: | कण्ड्यितासि-.. 
(आत्मने०) कण्डूथिता, कण्डूथितारों, कण्डूबितार: । कण्डूयितासे--- । लूट... 
(परस्मे ०) कण्ड्यिष्यति। (आात्मने०) कण्ड्थिष्यतें । लोटू--(परस्ु्मै०) कण्ड्यतु- 
कण्डूबतात्‌ । (ग्रात्मने०) कण्ड्यताम्‌ । लेड---( परम ०) श्रकण्ड्यत्‌ । (आत्मने ७) 
श्रकण्ड्यत' | वि० लिंइ--- (रस्में ०) कण्ड्येत्‌ । (प्रात्मने० )कण्ड्येत | आ० लिंड-.... 
(परस्मं०) कण्ड्य्यात््‌ । (आत्मने०) कण्ड्यियीष्ठ । लुंद--(परस्मे ०) अ्रकण्डयीत्‌ । 

(आत्मने ० )अकण्ड्यिष्ट । लूछ--[परस्म॑०)अकण्ड्सिष्यत्‌ । (आत्मने ०)श्रकण्ड्यिष्यत । 


कक क कर का का का काका 


१. कण्डपन्ते जरठहरिणाः स्वाज्ूसडू सवीमे--वेराग्य० 8८ । 
२. मुगीमकण्ड्यत क़ृष्णसार:--कुमार ० ३.३६ । 
३. न संहताभ्यां पाणिश्यां कण्ड्येदात्मन: शिर:--मनु ०४.८२ । 
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कण्ड्वादिप्रकरणम्‌ 
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जब कण्डू (खुजलाहट) शब्द प्रातिपदिक होगा तब बह नित्यस्त्रीलिज्ग होगा। 
इस का उच्चारण 'वधु शब्द को तरह घलेगा-- 


विभक्ति 


नजसा 


हितीया 
तृतीया 


चतुर्थी 


पञूचमी 


घष्ठी 


सप्तमी 
सम्धोधन 


एकवचन हिबचन बहुवचन 
कण्डू: कण्ड्वो कृण्ड्व: 
कण्डूम्‌ , कण्डू: 
कण्ड्वा कण्ड्भ्याम्‌ कण्डूमिः 
कण्ड्व शा कण्डूभ्य; 
कण्ड्वा: है | 

ण कण्ड्वो: ६ कप 
कण्डवाम्‌ कण्ड्षु 
हें कण्ड ! है कण्ड्वौं ! हैं कण्डवः ! 


कब 


कण्ड्वादिगण के कुछ प्रसिद्ध शब्दों की तालिका यथा--- 


कण्ड्वादिशब्द 


घात्ववस्था में रूप व झअर्य 


(१)कण्ड (ञज)|। कण्वयति-ते--रगड़ता है । 


(२) मन्‍्तु 
(३) वल्गु 


(४) सपर 


(५) मही (ड़) 


(६) बेला 


(७) हगी (ड) 


(८) सुख 
(९) कल 
(१०) भिषज 
(११) मेला 
(१२) उषस 
(१३) उरस्‌ 
(१४) पयस्‌ 


(१५) लेट 
(१६) लोद 


मन्तुयति--कद्ध करता व होता है 
बह्गुपति--सुन्दर होता है । 

पृजा करता है। 

प्रशंसा करता है। 
सपर्यति-पूजा करता है| 
महीयते--पजित होता है । 
खेलायतिज--खेलता है । 

प्रसन्‍त होता है। 
हणीयते--लज्जित होता है । 
सुद्यति--सुल्री होता है । 
दुःस्पति--दुःखी होता हैं। 
भिषज्यति--चि कित्सा करता है 
मेघायति--शीज्न समभता है। 
उवस्यप्ति--प्रातः होता है । 
उरस्पति"-बलवान होता है । 
पप्स्यति(गौः) -- गाय दूध देती 

है ।(गणरत्त० ) 

लेटअति"”लेटता है । 
लोट्यति-- लोटता हैं । 


प्रातिपदिकावस्था में छूप व प्रर्थ 


कृण्ड्‌:-- [स्त्री ० बधूवत्‌) खुजलाहूट 


मन्तुः-- (पुं.भानुवत्‌ ) दोष, भ्पराध 
वल्गु(विशेषण) --सुन्द र, मनोज्ञ । 


सपर(?) --पूजा, सेवा झादि? । 
मही (स्त्री ० तदीवत्‌ ) पृथ्वी, भूमि । 
जला (स्त्री० रमावत)--खेल । 


हुणी (स्त्री० नदीवत्‌ ) --लज्जो । 
सुखम्‌ (तपु'० ज्ञानवत्‌)सुख, प्रानंद 
दुःखम (तपु ० ज्ञानवत्‌ | दुःख, कष्ट । 


सिषक्‌ (पु ० ऋत्विग्वत्‌) >-वैद्य । 


मेघा(स्त्री.रमावत्‌)धारणावंती बुद्धि 
उबा: [स्त्री ० वेधों व्‌) --उष:काल 


| उरः[(नपु ० परयोवत्‌) ->छाती वक्ष: 


पथ: (नपु ० यशोबत्‌ )--ृूघ ब जल 


लेट(! ) 
लोट (: ) 


१, इस अर्थ में 'सपर्या' शब्द बहुत प्रसिद्ध है। बधा-- 
(१) सपर्यया साधु स॒ पर्षपुपुजत्‌ु--माघ० १.१४ | 


(२) सो$हं सपर्याविधिभाजनेत--रघु० ५.२२ । 
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नोट--कण्ड्वादिगण में प्राय: तीन प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं-- 

(१) अदन्त घातु । यथा--सपर, सुख, दुःख आदि । इन से यक करने पर 
“अतो लोप:' (४७०) से झ्कार का लोप हो जाता है--सपर्य ति, सुख्यति, दुःख्यति 
गञ्रादि ॥ 

(२) उदन्‍्त धातु । जैसे असु, मन्तु, वल्गु आदि। इन से यक्‌ करने पर 
अ्रकृत्सावंधातुकयोर्दीघं: (४८३) से दीर्घ हो जाता है--असूयति, मन्तृयत्ति ग्रादि । 

(३) दीर्घान्त और हलन्त | यथा--ब्लेला, कण्डू, भिषजु आदि | इन में यक 
के परे रहते कुछ परिवत्तेन नहीं होता--खेलायति, कण्ड्यते, भिषज्यत्ति ग्रादि ि 


इति कण्ड्वादयः 
(यहां पर कण्ड्वादियों का विवेचन समाप्त होता है) 


४कऊ,#० 
अथ आत्मनेपद प्रक्रिया 


संस्कृतव्याकरण में आत्मनेपद और परस्मैपद दो पद हुआ्ना करते है--यह पी 
(३७६, ३७७) सूत्रों पर स्पष्ट कर चुके हैं। पदव्यवस्था के लिए साधा रणतया तीन 
मुख्य नियम हैं--- 

(१) श्रनुदात्तडित श्रात्मनेपदम (३७८) । भनुदात्तेत्‌ या हित धातुओं से 
प्रात्मनेपद का विधान होता है। अनुदात्तेत्‌ यधा--(एघँ--बढ़ना) एधत्ते, एथेते 
एघन्ते । डित्‌ यथा--(शीडः--सोना) शेते, शयाते, शेरते । ! 

(२) स्वरितिजित: कत्र॑भिप्राये क्रियाफले (३७६) । स्वरितेत्‌ या ब्वित धातुओं 
से कत्रं भिप्नाय क्रियाफल में झात्मनेपद का विधान किया जाता है। स्वरितेत्‌ _यधा-__ 
(वहें->ले जाना)वहतें,वहेते,वहन्ते | बित्‌ यथा -- (डुझज्‌ -+>करना) कुरुतेकुव ति,कु्व ते 

(३) शेषात्‌ कत्तरि परस्मंपदम्‌ (३८०) । झात्मनेपद का कोई निमित्त न 
तो उस धातु से परस्मेपद का विधान होता है । यधा--(भू--होना) भवत्ति, भवत्तः, 
भवन्ति । 

प्रव इस प्रक्रिया में झ्रात्मनेपद विधान के कुछ अन्य नियम बतलाये जाते हैं-... 
[लघु० ]विधि-सूत्रम---(७३ १) कतेरि कर्मव्यतिहारे । १३।१४॥ 

क्रियाविनिमय दोत्यें कर्तेरि ग्रात्मनेपदम्‌ । व्यतिलुनीते। अन्यस्य 
योग्यं लवनं करोतीत्यथ: ।। 

प्र्थः--क्रिया का विनिमय द्योत्य हो तो कर्तृवाच्य में आत्मनेपद होता है। 

व्याध्या--कर्तरि ।७। १। कर्मव्यतिहारे ।७।१। आझात्मनेपदम्‌ ।१।१। (“अनुदात्त- 
डित प्रात्मनेपदस्‌' से) कमंणों व्यतिहार:--कर्मव्यतिहार:, तस्मिनु--कर्मव्यतिहारे । 
'कर्मे' पद से यहां 'क्रिया' का ग्रहण अ्रभीष्ट है। श्रर्थ:--(कर्मव्यतिहारे) क्रिया के 
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व्यतिहार के द्योत्य होने पर (कर्तरि)कर्तवाच्य में ( गत्मनेषदम) धातु से परे आत्मने- 
पद होता है | कर्मव्यतिहार या क्रियाव्यतिहार के निम्न तीन स्थान समझे जाते हैं--- 

(१) एक के योग्य कार्य को यदि दूसरा करने लगे तो उसे 'कर्मव्यतिहार' 
कहते हैं । जैसे खेत काटना मजदूरों का काम है इसे यदि कोई बुद्धिजीवी ब्राह्मण 
आदि करने लगे तो यह 'कर्मव्यतिहार' होगा । बधा--न्ाह्मणः क्षेत्र व्यतिलुनीते । 

(२) एक दूसरे के साथ एक जैसी पारस्परिक क्रिया को भी “कर्मव्यतिहार' 
कहते हैं । ज॑से--सम्प्रहरन्ते राजानः (राजा लोग एक दूसरे पर प्रहार करते हैं) । 
व्यतिलनते क्षेत्र कृषकां: (किसान एक दूसरे का खेत काटते हैं) | 

हु (३) किसी एक विषय में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर होता भी “कर्मव्यतिहार' 
कहाता है | यथा नैषध (२.२२) में-- 
भ्रषि लोकय॒गं दुृशावपि श्रुतदृष्ठा रसमणोगुणा अपषि ॥ 
श्रुतिगासितया दमस्वसुव्यतिभाते सुतरां धरापते ! ॥ 

यहां पर दमयन्ती के मातृ व पितृ दोनों कुलों का एक दूसरे से बढ़ “चढ़ कर 
प्रसिद्ध होना बताया गया है ग्रतः कर्मव्यतिहार में वि और अति पूर्वक भा (चमकना) 
घातु का “व्यतिमाते' प्रयोग हुआ है | इसी प्रकार उसके नेत्रों और स्त्रियोचित गुणों 
के विषय में भी समझता चाहिये | [ध्यान रहे कि “्यतिभाते' प्रयोग ल॑द झात्मने० 
के प्र० पु० के तीनों वचनों में एक समान बनता है] 

व्यतिलुनीते (अन्य के योग्य काटने की क्रिया को कोई भ्रन्य करता है) | यहां 
पर वि और अति पूर्वक 'लूज॒ छेंदने' (क्रया० उभय०) धातु काटने के व्यतिहार में 
प्रयुक्त हुई है। जित्‌ होने से अकत्र भिश्राय (परगामी) क्रियाफल में इस से परस्मेपद 
प्राप्त है परन्तु अब प्रकृतसूत्र से उसका बाध होकर आत्मनेपद का प्रयोग होता है । 
'लुनीते' की सिद्धि पीछे क्द्यादिगण में देखें। 

ग्रब अग्रिमसत्र द्वारा कर्मव्यतिहार में आत्मनेपद का अपवाद प्रस्तुत करते हैं-- 


[ लघु० ] निषेध-सूजम-- (७३२) न गति-हिंसार्थम्यः ।१३।१५॥ 

व्यत्तिगच्छन्ति । व्यतिष्नन्ति ॥। 

प्र्थ:---करमं व्यतिहार में गति (चलना) और हिसा (मारना) प्र्थ वाली 
धातुओं से आत्मनेपद न हो । 

व्या्या--न इत्यव्ययपदम । गतिहिसाथंध्य:ः ।॥५॥३। कर्मव्यतिहारे ॥७॥१। 
('करतंरि कर्मव्यतिहारे' से) आत्मनेपदम्‌ ।१।१। ('अनुदात्त छित आत्मनेषद्म्‌ से) । 
गतिश्च हिसा च गतिहिसे, गतिहिसे भ्रथौं येषां ते गतिहिसार्थास्तेम्यः--गतिहिसार्थेम्प:, 
दन्द्रग मंबहुत्री हि० । झर्थ:--(गतिहिसार्थेस्य:)गमनार्थक और हिसार्थक धातुओं से(कर्म- 
व्यतिहारे) कर्मव्यतिहार में (झात्मनेपदम्‌) झात्मनेपद (न)नहीं होता । उदाहरण यथा-- 

व्यतिगच्छन्ति (एक-दूसरे की और जाते हैं) । यहां वि झौर अति इन दो 
उपसगंपूर्वक गमनार्थक गम्‌ (गम्लूँ गतौ, भ्वा० परस्मै०) धातु से कर्मव्यतिहार में 
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'कत्तेरि कर्मव्यतिहारे' (७३१) से भात्मनेषद प्राप्त होता था परस्तु प्रकृतसूत्र 
से उस का निषेध होकर पुनः 'शेषात्‌ कतंरि परस्मैपदम' (३८०) से परस्मैपद हो 
जाता है--व्यतिगच्छन्ति । 

व्यतिध्तन्ति (एक दूसरे की हिंसा करते हैं) | यहां भी पूर्ववत्‌ हिसार्थक हन्‌ 
(हन हिसागत्यों:, अदा ० परस्मै० ) धातु से आत्मनेपद का निषेष होकर परस्म॑पद हैं 
जाता है-व्यतिष्नन्ति । 

इसी घकार--व्यतिसर्पन्ति, व्यतिहिसन्ति, व्यतिधाबन्ति आदियों में जानना 
चाहिये। बात्तिककार ने यहां हसू श्रादि कुछ अन्य धातुम्रों से भी कर्मव्यतिहार में 
आात्मनेपद का निषेध स्वीकार किया है'--व्यतिहुसन्ति, व्यतिजल्पन्ति, व्यतिपठन्ति । 

नोट--कर्मव्यतिहार को प्रकट करने के लिये प्राय: धातु से पूर्व वि और 
अत्ति उपसर्गद्य का प्रयोग किया जाता है। कहीं-कहीं इन के बिना या श्रन्य उपसभों 
के साथ भी प्रयोग मिलते हैं--प्रियासु्ज किपुरुषद्चुचुम्बे (कालिदास)? । 

विश्व प्रवेशने (प्रवेश करना) यह तुदादिगण की परस्मेपदी धातु है। ग्रत: 
इस से प्रात्मनेपद प्राप्त नहीं । परन्तु निपूर्वक होने पर इस से श्रग्निमसृत्र के द्वारा 

ञत्मतेपद का विधात करते हैं-- 
| लघु ० | विधि-सूवम्‌ू-- (७३३) नेविशः ।१।३।१७॥। 

निविद्यते ।। 

अ्र्थ:--'नि' पूर्वक विश धातु से झआत्मनेपद हो । 

व्याख्या--नें: ।५।१। विश: ।५॥१। झात्मनेपदम्‌ ।१।१। (“अनुदात्तहितत 
आत्मनेपदम' से) । शझर्थ:-- (नें:) 'ति' से परे (विशः) जो विश धातु, उस से 
(आत्मनेपदम्‌) झात्मनेपद होता है। यथा--नित्रिशते । नेषधकार श्रीहर्ष का प्रयोग 
भी है--निविशते यदि शकशिख्रा पद्े--- (नंपध ४.११)। अ्रट्‌ का व्यवधान भी बाधक 
नहीं होता--न्यविज्ञत । 

नोट--“मधुनि विशन्ति क्रमरा: यहां पर भी “नि' से परे विश धातु है। 
परन्तु 'मधुनि' शब्द का अज्ज होने से यहाँ 'नि' अनर्थक है झ्रत: उस का ग्रहण न 
होने से विश से आत्मनेपद नहीं होता (अर्थवद्प्रहणे तानर्थकस्म)* । 

'डुकीज द्रव्यधिनिमये धातु बित्‌ है। कर्तगामी क्रियाफलमें इससे आत्मने पद सिद्ध 
है, परन्त परगामी क्रियाफल में 'शेषात्कतेरि परस्मेपदम्‌' (३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त 
होता है। इस पर इस के अपवाद श्रग्निमसुत्र के द्वारा आत्मनेपद का विधान करते हैं. 

१. प्रतिषेधे हसादीनामुपसइखू्यानस्‌ (वा०) । 

श्‌. मुग्धबोधव्याक रण की टीका में श्रीदुर्गदासद्वारा उद्धृत । 

३. “इत्युकत्वा मेथिलों भततृरजू निविज्ञतीं भयात्‌' (रघु० १२.३८) । 

कालिदास का यहां परस्मेपद प्रथोग चिन्त्य हैं। भट्टोजिदीक्षित यहां अज्भानि 
विज्यातों भयात्‌' पाठ मानते हैं (देखें १.३.३७ पर शब्दकौस्तुभ) । 
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[ लघु० ] विधि-सूत्रम--( ७३४) परिव्यवेभ्य: क्रियः: ।१।३।१८॥। 

परिक्रीणीते | विक्रीणीते | अवक्री णीतै ।। 

अर्थ:--परि, वि और झव उपसर्गों से परे 'क्री' धातु से आत्मनेपद हों। 

व्याख्या--परिव्यवेम्यः ।५।३। क्रियः ।५। १। झात्मनेपदम ।१।१। ('अनुदात्तडित 
आात्मनेपद्म! से) । परिश्व विश्च झवश्च--परिव्यवा:, तेम्यः--परिव्यवेभ्यः । 
इतरेतरहनद्व: । अ्र्थ:---( परिव्यवेम्य:) परि, वि, अव इन उपसर्गों से परे (क्रिय:) की 
धातु से (झात्मनेपदम्‌ ) झात्मनेपद हो । उदाहरण बधा--परिक्रीणीते (नियत संभय के 
लिये खरीदता है), विक्रीणीते (बेचता है), अवक्रोणीते (ख़रीदता है) । इन के प्रयोग 
पीछे इुक्तीजू धातु के उपसर्गयोग में देखें । 

जि जये (जीतना. भ्वा० परस्मे ० अनिट) धातु पीछे मूल में नहीं पढ़ी गई । 
हंस ने इस की रूपमाला तथा प्रक्रिया पृष्ठ (१७०) पर दी है। इस धातु से 'होषात्‌ 
कर्तेरि परस्मेपदस' (३८०) द्वारा परस्मपद प्राप्त है। इस पर अग्निमसूत्र द्वारा 
विशिष्ट उपसर्गों के योग में आत्मनेपद का विधान करते हैं-- 
| लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (७३५) विपराभ्यां जे: ।१।३।१६॥ 

विजयते । पराजयते ॥। 

अर्थ:---'वि' अथवा 'परा' उपसर्ग से परे जि धातु से ब्रात्मनेपद हो । 

व्याब्या-- विपराभ्याम्‌ ।५।२। जे: ।५।१। आात्मनेपदम ।११। ('झनुदात्तछित 
ग्रात्मनेपद्म्‌ से) अर्थ: -- (विपराभ्याम्‌) वि अथवा परा उपसर्ग से परे (जे:) जि 
धातु से (झ्रात्मनेषदम्‌) आत्मनेपद होता है। यथा--वि५/जि--विजयते (जीतता 
है या सर्वोत्कर्ष से रहता है), परा*/ जि--पराजयते (जीतता है या घबराता है) । 
इन के प्रयोग यथा--प्रायस्त्वन्मुखसेबया विजयतें विह्र्य॑ स॒ पुष्पाथ॒ध: (गीतगोविन्द 
१०.६) रहस्थं साधूनामतुषधि विज्लुद्धं विजयते (उत्तरराम० २.२), चैद्मः परान्‌ 
पराजिग्ये (माघ० १६.८२), य॑ं पराजयसे मृषा (याज्ञवल्क्यस्मृति २.७५), अध्ययनात्त्‌ 
पराजयते (अध्ययन से घबराता या जी चुराता है | देखें काशिका १,४.२६) । 

विपूर्वक 'जि' धातु के कर्तरि रूप यथा -- 

लेंटु--बिजयते, विजयेतै, विजयन्ते। लिंटू-- विजिग्ये, विजिग्याते, विजिग्यिरे । 
विजिग्यिषे---)। लुंदु--विजेता । लूँटु--विजैष्यते । लो ट--विजयताम्‌, विजयेतांस, 
विजयन्ताम्‌ | बिजयस्व--- | लेंड---ब्यजयत । वि० लिंडु---विजयेत । श्रा० लिंड-- 

१. व्याख्यान से यहां 'वि' और 'परा' उपसर्गों का ही ग्रहण माना जाता है । 
झ्रत एवं इन स्थलों पर आत्मनेपद नहीं होता--बहुवि जयत्ति बसम्‌ (बहुंवों वय:-- 
पक्षिणों यस्मिस्तद्‌ बहुचि वन जयती ध्यर्थ:), परा जयति सेता (परा-उत्कृष्टा सेना 
जयतीत्य्थ:) । 

२. 'सलू लिंदोजें:' (७.३.५७) से कुत्व तथा क्रादिनियम से सर्वत्र इट हो 
जाता है । न 
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विजेषोष्ट । लुंडः--व्यजेष्ट, व्यजेषाताम्‌, व्यजेषत । लू इ--व्यजेष्यत । इसी प्रकार 
परा*/ जि के रूप जानने चाहियें। 

ष्ठा गतिनिवृत्ती (ठहरना, भ्वा० परस्मै० अभ्निद) धातु पीछे मूल में नहीं 
पढ़ी गई । हम ने इस की व्याख्या तथा रूपमाला प्रष्ठ (१८७) पर दी है | इस घातु 
से 'शेषात्कतेरि परस्मेपद्' (३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त है। इस पर अग्निमसूत्र 
द्वारा विशिष्ट उपसर्गों के योग में झात्मनेपद का विधान करते हैं-- 
[ लघु० ] विधि-सूत्रमू-- ( ७३६) समवप्रविभ्य: स्थ: । १३३।२२)।। 

सन्तिष्ठते | अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते ॥। 

भ्र्थ:--सम्‌, अव, प्र, वि---इन उपसर्गों से परे स्था घातु से आत्मनेपद हो। 

व्यास्या--समवप्रविभ्य: ।५।३। स्थ: ।५। १ आत्मनेपदम्‌ । १।१। (“अनुदात्तडित 
श्रात्मनेषपदम्‌' से) अर्थ:--( सम्‌-अव-प्र-विम्य:) सम्‌, अव, प्र, वि--इन उपसर्गों से 
परे (स्थः) स्थां घातु से (आात्मनेपदम्‌) झात्मनेपद हो । 

सम्‌ 4/ स्था--सन्तिष्ठते (रहना, निवास करना, ठहरना---तोढ्षणाइ हविजत्ते मुदौ 
परिभवत्रासान्न सन्तिष्ठते--मुद्रा० ३.४५; दारिद्रद्यो पहतस्थ बान्धवजनों वाक्ये न 
सन्तिष्ठते--मृच्छु० १.३६॥ समाप्त होना--सन्तिष्ठतै यज्ञ: । मरना--संस्थास्पे चिष- 
मुपभुज्य पश्यतस्ते--चम्पूरामायण २.२०, संस्थास्ये--मरिष्यामि) | 

झ्रव 4/ स्था--अवतिष्ठते (झकता, प्रतीक्षा करता--क्षणं भद्वावतिष्ठस्व--... 
भट्टि० ८५.११ | ठहरना, स्थिर होता--अ्रनीत्वा पडद्धुतां घूलिमुदक॑ना5वतिष्ठते-.. 
माघ २.३४, न ञशासने5वास्थित यो गुरूणाम--भट्टि ० ३.१४) | 

प्रन्‍/ स्था--प्रतिष्ठते (प्रस्थान करना, रवाना होना, चल पड़ना--पारसी- 
कांस्ततों जेतु प्रतस्थे रथवत्मंना--रघु० ४.६०, आश्षमाय प्रतस्थे--भट्टि ० २.२४) । 

वि/स्था--वितिष्ठते (ठहरना, स्थिर होता--पार्देर्भूव॑ व्याप्य वित्तिष्ठ- 
मानम्‌--साघ ४.४)। 

निदर्शनार्थ प्र </ स्था की आात्मनेपद में रूपमाला यधा--- 

लेंटू--प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठेते, प्रतिष्ठन्ते। लिंट-प्रतस्थे । लुँटु-प्रस्थाता । 
लू ट-प्रस्थास्यते। लो टु--प्रतिष्ठताम्‌ । लंडः--प्रातिष्ठत । वि० लिंडः--प्रतिष्ठेत । 
आा० लिंइ--प्रस्थासीष्ट | लुँइ--प्रास्थित, (स्थाध्बोरिष्च ६२४; हस्वादज्भात्‌ ५४५), 
प्रास्थिषाताम्‌, प्रास्थिषत। लूंडइ--प्रास्थास्यत । 

क्ञा अवबोधने (जानना) धातु क्रचादिगण में परस्मंपदी पढ़ी गई है। अतः: 
'शेषात्कत्तरि परस्तेपदम (३८०) द्वारा इस से परस्मैपद प्राप्त होता हैं। इस पर 
अग्निमसूत्रद्वारा झात्मनेपद का विधान करते हैं-- 
[लघु ० ] विधि-सूतमू-- (७३७) अ्रपक्त॒वे ज्ञ: ।१।३।४४।। 

दतमपजानीते, अपलपतीत्यर्थ: ।। 

अर्थ:-- 'छिपाना, इन्कार करना' अर्थ में ज्ञा घातु से ग्रात्मनेपद हो । 


जज . ऑफ  औआताणइ सानगिताज०ग्राउ्न्‍-भन-कता 
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व्यास्या--अपहृलवे ।७॥१। ज्: ।५॥१॥ आत्मतेपदम ।१।१। ('झनुदात्तडित 
आ्रात्मनेपदर्म से) । अर्थ:--(भ्रपल्लवे) छिपाना या इन्कार करना अर्थ में (ज्ञ:) ज्ञा 
धातु से (झ्रात्मनेपदम्‌ ) झात्मनेपद होता हैं। उपसर्गरहित अवस्था में ज्ञा धातु का 
'छिपाना-इन्कार करना-मुन्कर होना” अर्थ नहीं हुआ करता, यह अर्थ अपपूर्वक ज्ञा 
का ही होता है। अत: अ्रपपूर्वक ज्ञा धातु से इस अर्थ में क्रिया फल्न के कत्‌ गामी या 
परगामी किसी के भी होते पर झात्मतेपद -विधान किया जाता है। उदाहरण यथा--- 

शतम्‌ अपजानीते--( सौ को छिपाता या इन्कार करता है)। यहां अपपूव॑ंक 
ज्ञा घातु अपल्लव अर्थ में वर्तमान है अत: इस से आत्मनेपद हो गया है। आत्मनेपद 
में ज्ञा धातु की रूपमाला पीछे क्बादिगण में इसी धातु पर लिख आये हैं वहीं देखें । 
ग्रन्य उदाहरण यथा-- 

आत्मानसपजा नानः शहशयमात्रोउइनयदु दिनम्‌ (भरट्टि० ८.२६) भमर्थात्‌ हनुमान जी 
ने अपने आप को छिपाते हुए अपनी झ्राकृति शशक की तरह बना कर सारा दिन 
वहां लड्धा में व्यतीत किया । यहां अपपूर्वक ज्ञा धातु अ्पन्लव श्रर्थ में स्थित है प्रतः 
श्रात्मनेपद शानच्‌ प्रत्यय हुआ है । 

पुनः ज्ञा धातु से आत्मनेपद का विधान करते हैं-- 


[ लघु० ] विधि-सूजम्‌ू-- (७३८) अकर्मकाच्च ।१।३॥४५॥ 


सर्पिषों जानीते, सपिषोपायेन प्रवत्तंत इत्यर्थ: ॥ 

अर्थ:--अकर्मक ज्ञा धातु से आत्मनेपद हों। 

व्यास्या---अकर्मकात्‌ ।५॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ज्ञ: ।५।१। (“अपहूदे ज्ञ:' से) 
आत्मनेपदम्‌ ।१।१। ('अनुदात्तड्ित आत्मनेपदम' से) अ्र्थ:--(भ्रकमंकात्‌) अकर्मक 
(ज्ञ:) ज्ञा धांतु से (च) भी (झात्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हो । उदाहरण यथा-- 

सर्पिषो जानीते (घृत द्वारा भोजनादि में प्रवृत्त होता है)। यहां पर ज्ञा घातु 
का अर्थ 'जानना' नहीं अपितु 'प्रवृत्त होना है भ्रत: बह अकर्मक है| इस से प्रकृतसत्र 
द्वारा झ्रात्मनेषद हुआ है। ध्यात रहे कि यहां 'सर्पिष' (घृत) करण है झत एवं इस का 
प्रथ करते हुए वृत्तिकार ने 'सर्षिषा उपायेन' कहा है | यहां करण में शेष की विवक्षा 
में 'ज्ञोडविदर्थस्प करणे (२.३.५१; जानता शअ्र्थ न होने पर ज्ञा धातु के करण में षष्ठी 
विभक्ति होती है) सूत्रद्वारा षष्ठी विभक्ति हो कर 'सर्पिषः' बना है। 

इसी प्रकार--'मधुनों जानीते' झादि समभने चाहियें । 

प्रइन--सर्पिषों जानीते” आदि में तो “अ्रनुपसर्गाज्ज्/ (१.३.७६; उपसर्गहीन 
ज्ञाधातु से कत्रेभिप्राय क्रियाफल में ग्रात्मनेपद हो) सूत्र से ही आत्मनेपद सिद्ध था 
पुन: इस सूत्र को क्‍या झावश्यकता ? 

उत्तर--यह सत्य है; परन्तु 'सर्पिषोइनुजानीते, मधुनोडनुजानीते' इत्यादि 
सोपसर्ग स्थानों पर प्ात्मतेपद के विधान के लिये यह सूत्र आ्रावश्यक है। 

चर गतोौ भक्षणे न (गमन करना या खाना, म्वा० परस्मै० सेट) धातु का 
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वर्णन पीछे मूल में नहीं झ्राया, हम ने इस की व्याख्या पृष्ठ (१२२) पर की है | इस 
से 'शेषात्‌ कत्तेरि परस्मेपदर् (३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त है। इस पर श्रग्रिमसुत्रह्वारा 
ग्रात्मनेपद का विधान करते हैं--- 
घ 

[ लघु ० ] 'विबि-सूगनू- (७३६) उदश्चर : सकर्मकात्‌ ।१।३।५३॥ 

धमंमृच्चरते । उललडूच्य गच्छती त्यर्थ! ॥। 

श्र्थ:--उद॒पुर्वक सकर्मक चर्‌ धातु से आत्मनेपद हो । 

व्यास्या--उद: ।५।१॥ चरः ।५।१। सकमंकात्‌ ।५॥१। आत्मनेपदम्‌ ।१।१। 
('अनुवात्तडित आात्मनेपदस' से) । अर्थ:-- (उदः) उद्‌ उपश्नर्ग से परे (सकर्मकात) 
सकमंक (चर:) चर धातु से (ग्रात्मनेपदम) झात्मनेपंद हो । यधा--- 

धर्ममुच्चरते (धर्म का उल्लज्भुन कर चलता है) । यहां पर उद्‌पूर्वक चर्‌ 
धातु सकर्मक है, 'धर्मम्‌' इस का कर्म है। अतः इस से श्ात्मनेपद हो गया है । इसी 
प्रकार गुरुवचनसुच्चरते, कुटुम्बमुच्चरते आदि जानने चाहियें। उद्‌ -- चरते --उज्‌ -|- 
चरते (स्तोः इचना इचः ६२) -- उच्च रते (खरि च ७४)। उद्‌ ५“ चर्‌ की रूपमाला बधा--. 

लेंटू--उच्चरते । लिंटु--उच्चेरे, उच्चेराते, उच्चेरिरे । लूँंट--उच्चरिता । 
लूँ टु--उच्चरिष्यते | लो टू--उच्चरतास्‌ । लेड---डद्चरत । बि० लिंइ---उच्चरेत । 
श्रा० लिंझइ---उच्चरिषीष्ठ । लुँ5--उद्दवरिष्द | लूइु--उदचरिष्यत । 

“सकर्मकात्‌” कहने से--वाष्पमुच्चरति (वाष्प ऊपर जाता है) इत्यादि स्थानों 
पर जहां उद्पूर्वक चर धातु अकर्मक है, झात्मनेपद नहीं होता । 

अग्निमसूत्रह्ारा पुन: चर धातु से आत्मतेपद का विधान करते हैं-- 
[लघु ० ] विधि-सूत्रम-- (७४०) समस्तृतीयायुक्तात्‌ ।१।३॥५४॥ 

रथन सब्न्चरते || 

अर्थ:--पम्‌पूर्वक चर्‌ धातु यदि तृतीयान्त से युक्त हो तो उस से आत्मनेपद 
होता है। 

व्यास्या--स्म: ।५।१। तृतीयायुक्तात्‌ । ५। (। चर: ।५। १।('उदइच र: सकमंकात्‌' 
से) झ्रात्मनेषदम ।१।१ अर्थ: (सम:) सम्‌ उपसर्ग से परे (तृतीयायुक्तात्‌) तृतीयान्‍्त 
से युक्त (चर:) चर्‌ धातु से (आ्ात्मनेपदम्‌) आत्मनेपद होता है । तृतीयान्त के साथ 
चर्‌ का योग आथिक होता है । उदाहरण यथा--- 

रथेन सब्चरते (रथ से सडचरण करता है) | यहां पर “'चर' धातु 'रथेन' इस 
तृतीयान्त से भ्रथ॑ंद्वारा युवत है तथा समूपूर्वक भी है, अ्रत: प्रकृतसूत्र से इस से झात्मने- 
पद हुआ है । कालिदास का प्रयोग---क्बचित्‌ पथा स्ज्चरते सुराणाम्‌ (रघु० १३.१६)। 

| तृतीयान्त का प्रयोग न होने पर ग्रात्मनेषद न होगा--उभौ लोकौ सब््चरप्ति 

इम चासुं च देवल ! (काशिका )। 

दाण्‌ दाने देना, स्वा० परस्मै० भ्रनिट) घातु पीछे मुल में नहीं आईं। हम।इस 
की प्रक्रिया तथा झपभाला पृष्ठ! १८७) पर लिख चुके हैं । इस से 'शोषात्कत्तरि परस्मेपद्' 


आात्मनेपदप्रक रणम्‌ [ ६६६ 


(३८०) से परस्म॑पद प्राप्त होते पर उस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है--.. 
[ लघु ० | विधि-सूजम-- (७४१) दाणइच सा चेच्चतुथ्य॑र्थ ।१।३।५५॥ 

सम्पूर्वाद्‌ दाणस्तुतीयान्तेन युक्‍तादुक्‍तं स्थात्‌, तृतीया चेच्चतु्थ्य्॑थे । 
दास्या संयच्छते कामी |। 

शर्थ:--सम्‌ पूर्वक दाण्‌ धातु यदि तृतीयान्त से युक्‍त हो तो उस से आत्मनेपद 
होता है परन्तु बह तृतीया चतुर्थी के अर्थ में प्रयुक्त होनी चाहिये । 

व्याख्या--दाण: ।४।१। च इत्यब्ययपदम्‌ । सा ।£।१। चेत्‌ इत्यव्ययपदम । 
अतुथ्य॑र्थ ।७।१। सम: ।५॥१। तृतीयायुवतात्‌ ।५।१। ('समस्तृतीयायुक्तात्‌' से ) ग्राह्मने-. 
पदम्‌ ।११। ('झनुदात्तडित आत्मनेपदस्‌ से) श्र्थ:-- (स्मः) सम्‌ उपसर्ग से परे 
(तृतीयायुक्‍तात्‌ दाण:) तृतीयान्‍्त से युक्‍त दाण घातु से (झात्मनेपदम) आात्मनेपद 
हो जाता है (चेत्‌) यद्दि (सा) वह तृतीया (चतुशथ्य॑थें) चतुर्थी के अर्थ में प्रयुक्त हो । 

ग्रशिष्टव्यवहार में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ करता 
है । यथा--दास्या ( रति) संयच्छुते कामी (कामी पुरुष दासी को रति देता है) । दासी 
के साथ कामुकसम्बन्ध रखना अशिष्ट व्यवहार है, ऐसा शिष्ट घरानों में बजित 
है । यहां पर दासी को रति दी जा रही हैं भरत: वह सम्प्रदान है, उस में “चतुर्थो 
सम्प्रदाने' (५६७) से चतुर्थी विभक्ति आनी चाहिये थी परन्तु “अशिष्टव्यचहारे वाण: 
प्रयोगे चतुथ्य॑ंथें तुतीया' इस वात्तिक से उस में तृतीया का प्रयोग हुाश्ना है। ऐसे 
प्रयोगों में समपुर्वेक दाणू धातु से प्रकृतसूत्र में आत्मनेपद का प्रयोग होता है। जैसा 
कि यहां किया गया हैं । 

सम ५/ दाण धातु की आत्मनेपद में रूपमाला यथा-- 

लेंटू--संयच्छुते! । लिंटू--सभ्वदे, सन्ददाते, सन्ददिरे । सन्ददिषे--- । लुँट--- 
संदाता । लू टू--संदास्यते । लो ट्‌ू-संयच्छताम्‌ । लँड-- समयच्छुत | वि० लिंड-- 
संयच्छेत । आ० लिंदह--संदासीष्ट | लुंड--समदित ( गातिस्था० ४३६, स्थाष्बोरिच्च 
६२४, हस्वादज्भात ५४४), समदिषातास, समदिषत । समदिथा:-- | लुड-- 





समदास्यत । 
नोट--'उदइच रः सकर्सकात्‌' (७२३६) तथा 'दाणइच सा चेच्चतुर्थ्य॑यें' (७४१) 


ये दो दोनों सूत्र किप्ती अन्य उपसर्ग के व्यवधान में भी प्रयुक्त होते हैं। यथा-- 
धर्मम्‌ उदाचरते, यहां उद्‌ भर घर के बीच में ग्राह्न उपसर्ग का व्यवधान है तो भी 
(७३६) सूत्र से आत्मनेपद हो गया है। दास्या संप्रयच्छुते कामी, यहां सम्‌ और दाण्‌ 
धातु के बीच में 'प्र' उपसर्ग का व्यवधान है तो भी (७४१) सत्र से आत्मनेपद हो गया 
है । इस का विशेष विवेचन काशिका वा सिद्धान्तफौम॒दी में देखें । 

ग्रवब सन्‍्नन्‍्त से झात्मनेपद का विधान करते हैं न 


१. लेट, लोट, लंड और विधिलिंइ में शप्‌ शित्‌ के परे रहते 'पाप्ना- 
ध्मास्थास्तादाणु ० (४८७) सूत्र से दाण को यच्छ श्रादेश हो जाता है । 
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[ लघु ० | विधि-सूतरम्‌-- ( ७४२ ) पूर्ववत्सन: ।१।३।६२॥।। 

सन: पूर्वो यो घातुस्तेन तुल्य॑ सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्थात | एदिधिषते || 

ग्रथ:--सन्‌ से पूर्व जो धातु, उस के समान सन्‍नन्‍त से भी झात्मनेपद हों । 

व्यास्था--पूववत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । सन: ।५। १। आत्मनेपदम्‌ । १। १। ('अनुदात्त- 
डित आत्मनेपद्' से) । पूर्वण तुल्यम्‌ -पूर्ववत्त्‌, 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्वति:' (१ १४८) 
इति बतिप्रत्यय: । किस के पूर्व ? निकट में सन्‌ का उल्लेख है श्रत: सन्‌ से पूर्व का 
प्रहण किया जाता है। अर्थ:--(पूर्वबत्‌) सन्‌ प्रत्यय से पूर्व जो धातु, उस के समान 
(सन:--सन्‍नन्‍्तात्‌ ) सनन्‍्ननन्‍्त से भी (ग्रात्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हो जाता है। तात्त्पर्य 
यह है कि सन्‌ की प्रकृतिभूत धातु यदि आत्मनेपदी होगी तो पन्‍्नसन्‍्त से भी ग्रात्मनेपद 
होगा अन्यथा नहीं । उदाहरण यथा--- 

एदिधिषते (बढ़ने की इच्छा करता है) । यहां पर एघ धातु से सन्‌ प्रत्यय 
किया गया है। एच धातु अनुदात्तेत होने से श्रात्मनेपदी थी तो सन्तल्त से भी झात्मने- 
पद हुआ है” 

इसी प्रकार शीहः ञ्रादि घातुोों में सन्‌ अ्रत्यय करने पर सनन्‍्नन्‍्त से भी 
श्रात्मनेपद हो जाता है--शिक्षयिषते | पूर्व धातु के जित होने पर सन्नन्‍्त से कर्त्रभिप्राय 
क्रियाफल में ही आत्मनेपद होता है अन्यत्र नहीं--(कृज) चिकीर्षते । परगामी क्रिया- 
फल में--चिकीषंति । यदि पूर्व धातु ग्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होगी तो सननतन्‍्त 
से आत्मनेपद न होकर परस्मंपद ही होगा--( भर) बुभूषति, (गम) जिगमिषति आदि । 

यदि किसी उपसर्ग के योग में किसी घातु से आत्मनेपद का विधान होगा तो 
उसप्त उपसग्ग के योग में सनन्‍्तन्‍्त से भी आआत्मनेपद हो जायेगा। बथा--निविविक्षते 
(प्रवेश करने की इच्छा करता है) | निपूर्वक विश धातु से 'नेविश:” (७३३) द्वारा 
आत्मनेपद का विधान है। भब निपूर्वक सस्तन्‍्त से भी झात्मनेपद हो गया है। पराजि- 
गीषते (पराजित करने की इच्छा करता है ) | परापूर्वक जि धात से “विपरास्यां जे: 
(७३५) द्वारा आत्मनेपद का विधान है अब सन्‍नन्‍्त से भी झात्मनेपद हो गया है। 
इसी प्रकार--विजिगीषते आदि में भी जातना चाहिये ।* 


१. एप धातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर सन्‌ को इट्‌ का आगम हो जाता है-- 
एघपिप । अब यहां 'सन्यड्गेः (७०६) से झ्रजादि सन्‍नन्‍्त धातु के द्वितीय एकाच 
“धिष्‌' को द्वित्व तथा अम्यास-कार्य करने पर 'एदिधिष' यहू सन्‍्नन्‍्त रूप बना | अब 
'पुर्वबत्सन:' द्वारा इस सन्‍्नन्‍्त से पूर्व धातु (एध्‌) के तुल्य आत्मनेपद होता है। सन 
ते पूर्व धातु 'एधू' झात्मनेपदी है भरत: सन्‍्नन्‍त से भी आत्मनेपद हो गया । लेंट, त 
शप्‌, परछकृूप तथा टि को एत्व करने पर 'एदिधिषते' प्रयोग सिद्ध हम्मा | 

२. इस सूत्र का 'ज्ञा-अु-स्मु-दृर्शां सन: (१.३.५७ ) सूत्र अपवाद है। ज्ञा 
ध्ादि धातुशों के सन्‍्तन्‍्त से श्रात्मनेपद का ही विधान है--धर्म जिज्नासते, गुरु शुअषते 
नष्ट सुस्मुषते, न॒पं विदृक्षते । 


कक न्‍म»+-नन 
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अब प्रसद्भवश 'निविविक्षते' की सिद्धि में उपयोगी अग्निमसूत्र का अवतरण 
करते हैं--- 
| लघु ० ] झतिदेश-सू त्रमु-- (७४३ ) हलन्ताच्च ।१।२।१०।। 

इक्समीपाद हल: परो भलादि: सन्‌ कित्‌ । निविविक्षते ।। 

अर्थ:---इक्‌ के समीप हल्‌ से परे कलादि सन्‌ कित्‌ हो । 

व्यास्या-- हल ।५।१। (लुप्तविभक्तिकों निर्देश:) अन्तात्‌ ।५॥१। च इत्यव्यय- 
पदम्‌ | इक: ।६। १। भल ।?१।१। ('इको झल' से ) । “इक: का षष्ठ्यन्ततया विपरिंणाम 
हो जाता है) सन्‌ 0॥?। (“रुद-विद-मुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः: संइच' से) कित्‌ ।१॥१। 
('असंयोगाल्लिंद कित्‌' से) । सूत्र में पठित 'अन्त' शब्द समीप का वाचक है। “मल! 
यह 'सन्‌' का विशेषण है गत: तदादिविधि होकर “मकलादिः सन्‌” बन जाता है | 
प्र्थ:--- (इक:) इक्‌ के (अन्तात्‌) समीप (हल:) जो हलू, उस से परे (कलादि: सन) 
भलादि सन्‌ (क्रित्‌) कित्‌ हो जाता है। विशू--स, गुह - स, भिव्‌ --स--इत्यादि 
स्थानों में इक के समीप हल से परे कलादि सन्‌ कित्‌ हों जाता हैं झ्तः तन्निमित्तक 
लघ्पधंगुण का 'क्किड़ति च' (४३३) से निषेध हो जाता है । 

निविविक्षते-- निपूर्वक विश्‌ घातु से सन्‌, विश के अनुदात्त होने से इट का 
'एकाच उपदेशेंडनुदात्तात' (४७५) से निषेध तथा लघूपधगुण के प्राप्त होने पर 
“हलन्ताच्च' (७४२) से भलादि सन्‌ के कित्त्व के कारण उस का भी निषेध हो जाता 
है । पुनः द्वित्व, भ्रभ्यासकार्य, 'ब्रदच श्रस्ज०” (३०७) से शकार को षकार तथा “घषढों: 
कः सि' (५४८) से षकार को ककार तथा अन्त में सन्‌ के सकार को पत्व करने पर 
“निविविक्ष' यह सन्‍ननन्‍तरूप सिद्ध होता है। अब यहां 'पु्वंबत्सन: (७४२) के अनुसार 
पुर्व॑ धातु की तरह झात्मनेपद होकर लेट प्र ० पु० के एकवचन में “निविविक्षते' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

डुकृज करणे (करना. तना० उभय०) धातु क्रियाफल के कर््न॑भिष्राय होने पर 
आत्मनेंपदी है| परन्तु क्रियाफल के परगामी होने पर भी इस से अग्निमसूत्रद्वारा 
विशिष्ट प्र्थों में आत्मनेपद का विधान करते हैं--- 
[ लघु ० ] विधि-सूजमु-- (७४४ ) गन्धनाथ्वक्षेपण-सेवन-साहसिक्य- 
प्रतियत्न-प्रकथनोपयोगेषु क्ृज: ।9॥३।३२॥। 

गन्धनम्‌--सू चनम्‌, उत्कुरुते--सुचयतीत्यर्थ: | अवक्षेपणम--भत्से- 
नम्‌, इयेनो वरत्तिकामुत्कुरुते--भत्संयतीत्यर्थ: । हरिम्‌ उपकुरुते--सेवत 
इत्यथ: । परदारान्‌ प्रकुरुते--तेषु सहसा प्रवत्तंते । एघो दकस्योपस्कुरुते -- 
गुणमाधत्त । कथा: प्रकुरुते--कथयतीत्यर्थ: | श्ञतं प्रकुरुते--धर्मार्थ विनि- 
युड़क्ते | एप किम्‌ ? कट करोत्ति ॥। 

अथः-- (१) गन्धन, (२) अवक्षेपण, (३) सेवन, (४) साहुसिक्य, (५) प्रति- 
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यत्त, (६) प्रकषतन और (७) उपयोग--इन सात श्रर्थों में वत्तमान कृत धातु से 
आत्मनेपद हो । 

व्याख्या--गन्घना वश्षे कथनोपयोगेषु |७।३। कृज: ।५॥ १ आत्मनेपदम । 
१।१॥ 'अनुदात्तडित आत्मनेपद्स्‌' से) अर्थ :-- ( गन्धनावक्षेपणलेवनसा हसिक्य प्र तियत्न- 
प्रकथनोप्योगेषु) गन्धन, अवक्षेपण, सेंवल, साहुसिक्त, प्रतियत्त, प्रकथन झौर 
उपयोग--इन सात अ्र्थों में (कृमः) झज घातु से (आत्मनेषदम) आत्मनेपद होता है । 

(१) गन्धन--सूचित करता, दूसरे के दोष को प्रकट करना, चुगली करना 
ग्रादि' | यथा--उत्कुरुते (सूचित करता है, चुगली करता है, दोष प्रकट करता है) । 
पूरा वाक्य बनेगा--स तसुत्कुच्ते । 

(२) अ्रवक्षेपण--भर्त्सता करता, भिड़कता, काबू में करना श्रादि | यथा -- 
ब्येतो वतिकास्‌ उत्कुरुते' (बाज बढेर को काव्‌ में करता है)। इसी प्रकार--दुब त्तान्‌ 
प्रवकुरते (दुष्टों की भत्संना या तिरस्कार करता है) -पाश्यंकीति । 

(३) सेवन--सेवा करता, आाज्ञा मानना ग्रादि । यथा--हरिसुपकुरुते (हरि 
की सेवा करता है)। इसी प्रकार-- गणकान्‌ प्रकुरते, महापान्नान्‌ प्रकुछते--पाल्यकीति । 

(४) साहुसिक्य--सहता (वलेन) प्रवत्तेते इति साहस्चिकः, 'ओोज: सहोड- 
म्मसा चर्तते' (४.४.२७) इति ठक । तस्य करम--साहसिक्यम्‌, ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यज् । 

लपुर्वक किये गये निन्दित कर्म को 'साहसिव्य' कहते है । यथा--परवारान्‌ प्रकुर्ते 
(पराई स्त्रियों में बलपूर्नक प्रवृत्त होता है 











१. गन्ध भ्रर्दने (हिंसा करना) धातु से 'गन्धन” शब्द बना है। श्रत एवं 
काशिका में कहा है--गन्धनस्‌ अपकारप्रयुक्त हिलात्मक सूचनम्‌ । दूसरे को हिसा हो 
जाये या उसे नुक्सान पहुँचे भ्रथवा उस का अपकार हो---इस प्रकार को दुर्भावता को 
लेकर जो सूचन, चुगलखोरी या निन्‍दा की जाती है उसे यहां 'गन्धन' कहा गया है । 

२. यह उदाहरण बहुत प्राचीन है। श्येन (बाज) वत्तिका (बटेर)को मार कर 
खाया करता है | वह वटेर की क्‍या भरत्संना करेगा ? यह समझ में नहीं आता | किसी 
शकुनिविशेषज्ञ से पूछने का अवसर नहीं मिला । हम ने अ्रव-| क्षेपण का भश्रर्थ 'नोचे 
फेंकना-दबक्षाना-काब में करता आदि किया है, यह अर्थ बहां उचित प्रतीत होता है । 

३. हिसा करना, चोरी करना, दूसरे की स्त्री को बशीभूत करता, भूठ बोलना 
आदि निन्दित कर्मों को 'साहस' कहते हैं । जैसा कि नारइस्मृति में कहा है-- 
सनुष्यमारणं स्तैयं परवाराभिसर्षणम्‌ । पारुष्यमनृतञ्चेव साहस पञूचधा स्घृतन । 
झ्राजकल हिन्दी भाषा में 'साहस' शब्द अच्छे भाव को प्रकट करता है परन्तु संस्कृत- 
साहित्य में यह बुरे भाव को ही प्रकट करता है। जिस प्रकार राक्षस [रक्षतीति 
राक्षस:) प्रादि शब्द समय की थपेड़ों से अपने भच्छे अर्थ 'रक्षक' को खोकर बुरे 
श्र्थ 'भक्षक' में प्रयुक्त होने लगे हैं इसी प्रकार ठींक इसके विपरीत साहस शब्द बुरे 

प्र्थ को छोड़कर अच्छे अर्थ को ग्रहण कर चुका है । 





इनकम वननननन-ननण-नम नम सका कान _ंननयाय तय ननिभिभीनम-+-+त+-नस्‍ 
'->-----..ल६. >ममन--मन-- 


2200 -...€६न्ाकन- 


व”. ' 


के 


झौत्मनेपदप्रकरणमे [ ६७३ 


(५) प्रतियत्त--किसी वस्तु में नये ग्रुण का आधान करना--उत्पन्त करना 
'प्रतियत्न' कहाता है। यथा--एथों वकस्योपस्कुरुते (लकड़ी पानी को उपस्कृत करती 
है अर्थात उसे गरम या गुणयुकत करती है) | ध्यान रहे कि यहां 'उपात्‌ प्रतियत्न०' 


- 
का] 
न 


(६८३) से क् के ककार से पूर्व सुट्‌ का झागम हो जाता है । 

इसी श्रर्थ में 'क्ृज:ः प्रतियत्न! (२.३-५३) से षष्छठी विभक्ति भी होती हैं। 
इस उदाहरण का विशेष विवेचन पीछे (६८३) सूत्र पर कर चुके हैं वहीं देखें । 

(६) प्रकथन--प्रकर्षेण कथनम्‌ प्रकथनम्‌--भली भांति कहना । यथा-- 
कथा: प्रकुसते (कथाओं को भली भांति कहता है), गाथा: प्रकुरुते (वंदिक कथाओं 
को भली भांति कहता है) । जनापवादान्‌ प्रकुरुते (लौकिक तिन्दाओं को कहता है -- 
पाल्यकफीति)। 

(७) उपयोग--उपयोग करता, लगाता, व्यय करता आदि । यथा--ञ#्त्तं 
प्रकुकते (सी रु० खर्च करता है) । यह उपयोग अच्छे बुरे दोनों श्रकरार के कार्यों में 
हो सकता है । 

इन अर्थों के अतिरिक्‍त अन्य अ्र्थों में यह सूत्र आत्मनेपद का विधान नहीं 
करता | यथा--कर् करोति (चदाई बनाता है) । ध्यान रहे कि क्र भिप्राय क्रियाफल 
में यहां भी आत्मनेपद हो सकता है । 

ग्रब ग्रन्थकार पूर्वप्रतिपादित एक सूत्र का स्मरण दिलाते हैं--- 


हक." 


[ लघु ० ] श्रुजोउनवने (६७२) । ओोदन मुड्वते। अनवने किम्‌ ? महीं 
भनक्ति ॥। 

व्याख्या--पीछे रुधादिगण के अन्त में 'भुजोइनवने! (६७२) सूत्र मूल में भरा 
चुका है। इस का प्रर्थ है--पालन-भिन्‍्न अर्थ में मृज धातु से झ्ात्मनेपद होता है। 
यथा--ओदन भुडक्ते (भात खाता है), यहाँ भुजू घातु का पालन करना अर्थ नहीं 
अपितु भक्षण करना प्र्थ है शत: इस से आत्मनेपद होकर 'भुडक्ते! रूप बता है | इसी 
प्रकार---'ब॒ुद्धों नरो दुःखशतानि भुडक्ते' आदि में जानना चाहिये। पालन भ्र्थ में 
ग्रात्मनेपद नहीं होता, वहां 'शेषात्कतेंरि परस्मेपदम्‌' (३८०) से परस्मेपद होता है । 
यधा--महीं भुन्क्ति (राजा प्रृथ्वी को पालता है), यहाँ पालन भ्र्थ होने से भुज से 
परस्मैपद हुआ है। इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या पीछे इसी सूत्र पर कर चुके हैं, 
वहीं देखें । 

लघुकौमुदी में श्रात्मनेपद के कुल इतने ही निमित्त दिये गये हैं। इस के ग्रन्य 
निमित्त काक्षिका प्रथमाध्याय के तृतीयपाद में या सिद्धान्तकौमुदी की आत्मनेपद- 
प्रक्रिया में देखने चाहियें | 

| का 50. 
इंति आत्मनेपद प्रक्रिया 
(यहां पर आत्मनेषदप्रक्रि] का विवेचन समाप्त होता है) 
-- #0डिकंक 
ल० द्वि० (४३) 





अथ परस्मेपद प्रक्रिया 


अरब परस्मेपदप्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है | परस्मैपद विधान के लिये 'ब्रोषात 
कतंरि परस्मेपदर्भ! (३८०) यह साधारणनियम पहले बताया जा चुका है । जब किसी 
धातु से झात्मनेपद का विधान नहीं होता तब उस से परस्मेपद किया जाता है 
यवा--भवति, जयति आदि । अब इस प्रक्रिया में ऐसे सूत्रों का उल्लेख किया जायेगा 
जो या तो उभयपद घातुग्नों से कर्तभिप्राय कियाफल में प्राप्त आत्मनेपद का निषेध 
करेंगे या फिर आत्मनेपदी धातुओं से आत्मनेपद का सीधा बाध करेंगे । 


[ लघु ० ] विधि-सूजम्‌ू-- ( ७४४ ) अनुपराभ्यां क्ृजः ।१॥३।७६।। 

कत्‌ गे च फले गन्धनादौं च परस्म॑पदं स्यात्‌ । अनुकरोति । 
पराकरोति ॥। 

ईः:--क्रियाफल के कर्तुगामी होने पर या गन्धन आदि पूर्वोक्त (सूत्र ७४४) 

ग्रथों में अनु अथवा परा उपसर्गों से परे कृत धातु से परस्मंपद हो । 

व्याख्या-- अनु-पराभ्याम्‌ ।५॥२। कृज: ।५॥१। परस्मंपदम्‌ ।१॥?। ('ोषात 
कर्तरि परस्मेपदर्म से) । अर्थ :---( अनुपरा भ्या म्‌) अनु तथा परा उपसर्ग से परे (क्त्न:) 
कृत घातु से (परस्मंपदम ) परस्मपद हो । 

कृत धातु बितू है। क्रियाफल के परगामी होने पर इस से परस्मेपद सिद्ध है 
ही, अत: यह सूत्र कर्ज भिप्राय क्रियाफल के लिये समझता चाहिये। किज्च गन्धन 
ग्रादि अर्थों में पीछे (७४४) परगामी क्रियाफल में भी जो आत्मनेपद का विधान 
किया गया है उस का भी यह अपवाद समभना चाहिये । 

अनु / कृ-- अनुकरोति (नकल करता है, अनुकरण करता है)। ततो$नुकुर्या- 
द्विशवस्यथ तस्यास्ताप्नौष्ठपर्यस्तरुच: स्मितस्य-- कुमार ० १.४४ । 

परा+/ कृत पराकरोति (दूर करता है--परे हटाता है) | ता हनुमान 
पराकुर्वेन्‍तगमत्‌ पुष्पक॑ भ्रति--भट्टि ० ८-५० | 

ध्यान रहे कि इस सूत्र में 'शेषात्‌ कतेरि परस्मंपदम्‌ (३८०) सूत्र से 'कर्तेरि' 
की अनुबत्ति झाती है| श्रत: कर्तवाच्य में ही इसकी प्रवत्ति होती है | कर्मवाच्य 
आदि) में 'भावकसंणो: (७५१) से श्ात्मनेपद ही होता है--अ्नुक्रियते साध्बी पद्धतिः, 
पराक्रियतें समपस्थिता बाया । 


[ लघु ० | विधि-यूजम--( ७४६) अभिप्रत्यतिभ्य: क्षिप: ।११३॥८०॥। 


» आदि' शब्द से कमंकर्ता में भी इस से आत्मनेपद समभना चाहिये। 
यहां पर 'कत्तरि कमव्यततिहारे' (७३१) से दूसरे “'कत्तरि' की अनुब॒ृत्ति आकर “कत्तेंव 
घः कर्ता न तु कर्मकर्ता' इस प्रकार व्याख्यान कर लिया जाता है। अनुक्रियते स्वयमेव, 
पराक्तियते स्वयं । 
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क्षिप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ | अभिक्षिपत्ति ॥| 

प्र्थं:-- अभि, प्रति अथवा अति उपसर्गों से परे क्षिप्‌ धातु से परस्मेपद हो । 

व्याख्या--अभिप्रत्यतिस्य: ५॥३। क्षिप: ।५। १। परस्मैपदम्‌ । १।१।('शोेषात्कतंरि 
परस्मपदस' से )। अर्थ:--(अभिप्न त्यतिभ्यः) अभि, प्रति भ्रवयवा अति उपसर्गों से परे 
(क्षिप:) क्षिप्‌ धातु से (परस्मंपदम्‌) परस्मेपद हो जाता है। 

क्षिपं प्रेरणे (फेंकना)] धातु पाणिनीय धातुपाठ के तुदादिगण में स्वरितेत्‌ 
पढ़ी गई है! । क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर इस से 'स्वरितज्रितः०' (३७६) द्वारा 
प्रात्मनेपद प्राप्त था । परन्तु अब प्रकृतसूत्र से ग्रभि, प्रति और श्रति उपसर्गों से परे 
इस से परस्मेंपद का विधान किया जाता है। उदाहरण यथा--.. 

प्रभि३/क्षिप--अभिक्षिपति (श्रभिभूत करता है--दबाता है--निवारण 
करता है) । अभिक्षिपन्तभ्नक्षिष्ट रावण पर्वतश्रियमु--भट्टि० ८.४१ । 

प्रति ५/ क्षिप्‌ -- प्रतिक्षिपति (हुटाता है--दर करता है) । 

प्रति +/ क्षिपु--अतिक्षिपतति (दूर करता है---निवारण करता है)। 
[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू-- ( ७४७ ) प्राह्ृह: १३॥८ ?।। 

प्रवहति ।। 

अर्थ:--प्र' उपसर्ग से परे वह धातु से परस्मंपद हो । 

व्याख्या--प्रात्‌ ।५।१। वह: ।५॥१। परस्मपदम्‌ ।१।१। ('शेवात्कत्तरि परस्मे- 
पदम्‌' से) । प्र्थ:--(प्रात्‌) 'प्र' उपसगग से परे (वहः) वह धातु से (परस्मंपदम) 
परस्मंपद होता है । 

बहू प्रापर्णं (ले जाना) घातु पीछे म्वादिगण में स्वरितेत्‌ पढ़ी गई है। श्रत: 
कर्तभिप्राय क्रियाफल में 'स्वरितिज्षित:०' (३७६) से आत्मनेपद प्राप्त होता था। 
उस का अ्रपवाद यह सूत्र जानना चाहिए | उदाहरण यथा. 


१. यह धातु अनुदात्त होने से अनिट्‌ है परन्तु लिंटु में क्रिनियम से सेट हो 
जाती है । कर्तरि रूपमाला यथा (परस्मैपदे) “लंट्--क्षिपति । लिंट--चिक्षेष, 
चिक्षिपतु:, चिक्षिपु:। चिक्षेपिथ -- | लुंटू--क्षेप्ता | लॉट -- क्षेप्ल्पति । लोट- 
क्षिपतु-क्षिपतात्‌ । लंड्---श्रक्षिपत्‌ | वि० लिंडू--क्षिपेत । झ्रा० लिंद---क्षिप्पात्‌ । 
लुंइ -अक्षेप्सीत्‌, अक्षप्ताम, अक्षप्सु:। लुह-- प्रक्षेप्यत्‌ । [ श्रात्मनेपदे ) लेट-- 
क्षिपते । लिंटु-चिक्षिपे। लुंटु-क्षेप्ता। लूट क्षेप्स्थते । लोट्ू--क्षिपताम । 
लेंड--अक्षिपत । वि० लिंझह--क्षिपेत ॥ झा० लिंइ--क्षिप्सीष्ट (लिंडसिंचावात्मने- 
पदेषु ५५६) । लुंड-अ्रक्षिप्त, श्रक्षिप्साताम, श्रक्षिप्सत । लू'छु--भश्षेप्स्पत । 
उत्क्षिपत्ति-- ऊपर फेंकता है । प्रक्षिपति --फेंकता है । सड़क्षिपति -- संक्षेप करता है । 
आक्षिपत्ति--आाक्षेप करता है। निशक्षिपति--पटकता है, भ्रमानत रखता है। बिशक्षि- 
पत्ति -- दूर फेंकता है । अधिक्षिपति--पाक्षेप करता दूँ । 








६७६ ] भमीव्याख्ययोपैतायां लघु-कौमुझम्‌ 


प्र ,/ बह --प्रवहति (बहती है)। आस्वाद्यतोषा: प्रबहन्ति नद्यः-- हित्तोप ० । 
अतः: 'प्रवहमाणः स न््यां निमर्त:' ऐसे प्रयोग नहीं करने चार्दिय । 
[ लघु० ] विधि-सूत्रमू-- ( ७४८) परेमूष: १।३॥८२॥। 

परिमष्यत्ति ।। 

अर्थ:--परिपर्वेक मष्‌ धातु से परस्मंपद हो । 

... व्याख्या--परे: ।५।१। मृषः ।५॥१। परस्मैपद्म्‌ ।१।१। ('शेषात्तकत्तेरि परस्म- 
'पदस' से) । अर्थ :--(परे:) परि उपसर्ग से परे (मृषः) मृष्‌ धातु से (परस्मेपदम) 
परस्मैपद होता है । 

मर्ष तितिक्षायाम (सहना) धातु पीछे दिवादिगण में स्वरितित्‌ पढ़ी गई 


करे भिप्राथ क्रियाफल में इस से झात्मनेषद प्राप्त था, उस का यह सूत्र श्रपवाद है । 
परि ५/ सघ--परिमष्यत्ति >-असूया करता हूँ । सघोने परिमष्यन्तम झारमन्तं 


पर स्मरे--भटि० 5.०२ | 
[ लघु ० ] विधि-सूजम्‌-- ( ७४६ ) व्याडुपरिम्यो रम: ।१॥३॥८३॥। 
रस क्रीडायास । बिरमति || 
आहपुर्वक तथा परिपर्नक रम घातु से परस्मंपद हो | 
व्थाण्या--- प्राहपरिष्यः ।8३। रुस. «| | प्रस्मपद्म ।9] ९४ ('शंषाध्कतेरि 
परस्मंपदन' से )। अर्थ:--(व्याइुपरिभ्यः) वि, झाझू और परि उपस्गों से परे (रमः) 
रम्‌ धातु से (परस्मंपदम्‌) परस्मंपद हांता है | 
मेँ क्रीडायास (खेलना, रमण करता, आनन्द मनाना) घातु पाणिनीय घातु- 
पाठ के ज्व| दिगण में अनदात्तेत पढ़ी गई है । 'अनुदात्तहित आत्मनेपदर्मा (३७८) 
द्वारा इस से नित्य आत्मनेपद प्राप्त था। श्रव यहाँ इस सूज से परस्मपद का विधान 





किया जाता है ।” 
वि९/ रम-विरमति (एकता है, विरत होता है)। विरम विरमायासाद्‌ 


: अस्माद्‌ दुरध्यवसाथतः--नीति० ८६; श्रात्मनीनमुपतिष्ठते गुणा: सम्भवन्ति विरमन्ति 


१, रम धात अन॒दात्त होने से अनिद है । परन्तु लिंद में करादिनियम से 
सेट हो जाती है | घल में भारद्वाजनियम से इट का विकल्प होता हूँ | आत्मनंपद में 
रूपमाला यथा-- (लेट) रखते । (लिंट) रेसे, रेमाते, रेमिरे। रेसिषे--( लुंद )रन्‍्ता । 
लॉट--रंस्थते । लॉट--रमताम | लेंड---अर्सत । वि० लिंझ-रमेत | झआ० लिंड-- 


रंतीष्ट | ल॑ड - प्ररंस्त, भ्ररंताताम, प्रंसत | लू छू--श्ररंस्पत । धिपूर्वक रम्‌ की 


। परुस्वैपद में रूपमाला यधा--(लैंट] बिरसति । लिंटु--विरराम, विरेसतु:, विरेसु 


विरेमिथ-विररस्थ--। लूँटु -विरस्ता। लूँटु--बिरंस्यति | लोटू--विरमतु-विस्मतात्‌ । 
लैंड---व्यरमत | धि० लिंह--विरभेत्‌ | आ० लिंड- बविश्श्यात्‌ । लंडा--ध्यरंसीत, 
व्यरंप्तिष्ठाम, व्यरंसिषुः (यमरमनन्नातां सकू च ४९५) ॥ जू डू--वब्यसस्पत । 





परस्मैपदप्रक रणम ' [ ६७७ , 


सापर्ब:- -किर/त० १३.६६: अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत->उत्तरराम ० १.२७ | . 
आ्राह ५/ स्म--आरभत्ति [सर्वतः रमण करता है)। झारेमुरित्वा पुलिसान्यश्जूं 

छायां समाश्रित्य विशश्वमुइच--भट्टि ० ३.३८ । ५ 
परि५/ रस्‌-- परिरमति [प्रसन्‍त होता है, आतरद मनाता है)। क्षणं पयरमत्‌ 


तस्य दशने मारुतात्मजः--भट्ठि ० ८.५३ ॥ 
[लघु ० | विधि-सूजम्‌ू-- ( ७५० ) उपाच्च ।१।३।८४।। 

पजदत्तमुपरमति | उपसमयतीत्यर्थ: | झन्तभवितण्यर्थोज्यम्‌ ॥ 

अर्थ:--उपपूर्वक रम धातु से परस्मपद हो । २ ॥ 

व्याख्या-- उपात्‌ ।५।१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ | रमः ।५४१॥ “व्याइपरिस्यों 
रमः' से) । परस्मपदम्‌ १ १। (“शेषात्कर््तरि परस्मंपदम' से) अर्थ:--(उपात्‌) उप 
उपसर्म से परे (च) भी (रम:) रम्‌ धातु से (परस्मंपदम ) परस्मंपद 77 आह: ह 

इस सूत्र से झागे अष्टाध्याथी में 'विभाषापकर्मकात' (१.३.८५) सूत्र द्वारा 
उपपूर्वक ग्रकमंक्र रम धातु से परस्मपद का विकल्प विधान किया गया है (अध्ययनाद 
उपस्मभति उपरमसते वा--पढ़ने से विरत होता है), भ्रतः प्रकृतसूत्र सकमक रम्‌ धातु 
के विषय में समझना चाहिये | परन्तु उपपुर्वक रम धातु अकमंक होती है । इसलिये 
यहाँ पन्तर्भावित णिजर्थ का ब्ाश्नय कर प्रकृृतसूत्र की सज्भति लगाई जाती है। 
तात्परय यह है कि उपपूर्वक रम घातु के अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय का प्र्थ (प्रयोज्य-प्रयोजक- 
भाव) भी सम्मिलित हो जाता है । उपपूर्वक रम्‌ का प्रर्थ है--विरत होना, हटना, 
मरना झादि। णिच्‌ के अर्थ के भ्रन्तर्भावित हो जाने से अब इस का भ्रर्थ हो जायेगा 
बविरत करना, हटाना, मारना आदि । इस सुत्र का उदाहरण यथा-- 

यज्ञवत्तम्‌ उपरमति (यज्ञवत्त को हठाता है वा मारता है) यहां उपरम्‌ के 
अर्थ में णिच का अर्थ भी अन्तर्भत है प्रतः यह धातु सकर्मक हो गयी है। इस का कर्म 
'यज्ञदत्तम है । 

इस प्रक्तिया में मुलोक्त नियमों के ग्रतिरिक्त निम्न चार नियम विद्यार्थियों के 
लिये झनुवादादि में परम उपयोगी होते से नीचे दिस्ने जा रहे हैं--- 

(१) बुध-युध-नश्ा-जनेड-प्रु-ु-स्न्‌ भयो णें: ।९३।८६।॥ वुध, युध, नण, जन 
इड, प्रु, द्रु, स़््‌--इन श्राठ ण्यन्तों से परस्मेपद हो । यह 'णिच्च' (६६५) सूत्र का 
अपवाद है । उदाहरण यथा--बोधयत्ति पद्मम्‌। योधयत्ति काष्ठानि। नाशयति दुःखस | 
जनयति सुल्षम्‌ । अध्यापयति । प्रावयतति (प्राप्त कराता है)। द्रावयति (पिघलाता' हैं)। 
स्रावयति (टपकाता है)। (५ 

(२) निगरणचलतार्थम्यइ््च ।00३॥८७॥ भक्षणार्थक तथा कम्पनार्थक प्यन्त 


१. णिच्‌ प्रत्यय न करने पर भी धातुग्नरों के अनेकार्थक होने के कारण कहीं 
कहीं धात्वर्थ के अन्दर णिच्‌ का अर्थ (प्रेरणा) भी सम्मिलित हो जाता है | इसी का 
नाम 'अन्तर्भावितण्यर्थ' होता है । 











दुजछ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुश्याम्‌ 


घातुधों से परस्मैपद होता है । यह भी 'णिचइ्च' (६६५) का भ्रपवाद है। भक्षणार्थक 
यथा--छ्वादयत्ति, श्रादर्यति, भोजयति', निगारयति (निगलवाता है) झ्रादि* । कम्पना- 
धैंक यथा--फ्रम्पयति । चलयति ॥ आदि | 

(३) अणावकर्मकाच्चित्तवत्कतृ कात्‌ ।९।३।८७॥ जो घातु अण्पन्त अवस्था में 
छटाकर्मक हो तथा साथ ही चेतन कर्ता बाली हो तो ण्यन्त अवस्था में उस से परस्म॑पद 
होता है । यह भी 'णिचद्रच (६६५) का अपवाद है। देवदत्त: शेते--वेवदत्त धाययति | 
प्रासते देवदत्त:---भश्रासयति देवदत्तम । 

(४) न पादम्याहयमाइ्यसपरिसुहरुचिनृतिवदवस: ।१।३॥८९॥ पा (पाने), 
दम, आइ५/यम्‌, झ्ाइ५/ यस्‌, परि+4/मुह , रुच, नृत्‌, वद्‌, वस्‌ -- इन प्यन्तों से 
पूर्वोक्त दोनों सूत्रों द्वारा परस्मेपद नहीं होता । 'णिचइ्च' (६६५) सूत्र द्वारा ही इन 
की व्यवस्था होगी । पाययते (पिलाता है), दमयते (दमन कराता है), श्रायामयते, 
झायासयते (फिकवाता है), परिमोहयते (भल्री भांति मोहित करता है), रोचयते 
(पसन्द कराता है), नत्तेयते (नचाता है), बादयते (कहलाता है या बजाता है), 
वासयते (बसाता है)। 


इति परस्मेपद प्रक्रिया 
(यहां पर परस्मैपदप्रक्तिया का विवेचन समाप्त होता है) 
इति पदव्यत्रस्था 


(यहाँ पर श्रात्मने० और परस्म॑० पदों की व्यवस्था भी समाप्त होती है) 


"५,७०१ 
ब्रथ भावकम प्रक्रिया 
. (॥[70"'5000। ठ]व 5550९ (४०00०८९5) 


“लू: कर्मणि च भाबे चाइकर्मकेभ्य: (३७३) सूत्र में लकारों के तीन भ्रर्थ 
बताए गये थे--कर्त्ता, कर्म और भाव | सकर्मक धातुझ्ों से लकार कर्म और कर्ता 
भ्र्थ में तथा अकमे क धातुझों से लकार भाव और कर्ता अर्थ में विधान किये गये थे । 
पीछे सकमंक-प्रकर्मक दोनों से ग्रव तक लकार केवल कर्ता प्रर्थ में दिखाए गये थे। अब 
झ्रकमंकों से भाव और सकर्मकों से कर्म अर्थ में इनको दशने के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ 
किया जाता है। अतः इस प्रकरण को 'भावकर्म-प्रक्रिया' कहते हैं। यह प्रकरण 

१. अतएवं 'भुड़कते भोजयते चेव--यह पण्चतन्त्र (४.१३) का पाठ ठीक 
नहीं है | 

२. इन भक्षणार्थों में अद्‌ धातु का निषेध है - श्रदे: प्रतिबंध: (वा०) भ्रादयते 

बैवदत्तेन (देवदत्त को खिलाता है) । 
३. घटांदित्वात्‌ 'मितां हस्वः (७०४) से उपधाहस्व हो जाता है । 








ली कक ...ल६>फ..“>ननऋढरम»++ «नमन 


भावकर्मप्रकरणम्‌ [ ६७६ 


प्रनुव[दादि के लिये अझतीव उपयोगी है । करतृप्रयोगों की अपेक्षा कमंणिप्रयोग म्धिक 
सुन्दर तथा सरल भी होते हैं। गत: विद्यार्थियों को दत्तचित्त होकर इस प्रक्रिया का 
सम्पक्प्रका रेण अभ्यास करना चाहिये । 

भाववाच्य और कर्मवाच्य में धातु से कौत सा पद किया जावे---इस का स्व- 
प्रथम विधान करते हैं--- 
[ लघु ० | विधि-सूजम्‌ू-- (७५१) भाव-कर्मणों: ।१।३।१३॥। 

लस्यात्मनेपदम ।। 

श्र्थ:-- भाव और कर्म में हुए लकार के स्थान पर ग्रात्मनेपद प्रत्यय हों । 

व्याख्या -- भाव-कर्मणो: ।७॥२। झात्मनेपदम ।१॥१। (“अनुवात्तछित आत्मने- 
पदम' से) । अर्थ:--(भावकर्मणो:) भाव और कर्म में (झात्मनेपदम्‌) झात्मनेपद 
प्रत्यय होते हैं। झात्मनेपद-परस्मं पद सब प्रत्यय पीछे (३७५) सत्र द्वारा लकार के 
स्थान पर आदेश किये गये हैं अत: यहां भाव और कर्म वाच्य में लकार के स्थान पर 
श्रात्मनेषद प्रत्यय समभने चाहियें। 

ध्यान रहे कि भाववाक्य और कर्मवाच्य में परस्मेपद का तितान्‍्त अभाव 
होता है । धातु चाहे परस्मेपदी हो या आत्मनेपदी अथवा उभप्रपदी भी क्‍यों न हो, 
भाववाच्य और कर्मवाच्य में ग्रात्मनेपद ही का प्रयोग होगा परस्मेपद का नहीं । 

पीछे लकारों के स्थान पर तिह् प्रत्ययों के करने के बाद घातु और सार्वधातुक 
तिडः के बीच में शप्‌, श्यनू आदि विकरण झा जाया करते थे | परन्तु वे सब कर्तु- 
वाच्य में विहित होने से यहां नहीं होते | यहां भाववाच्य और कर्मवाच्य के लिये अग्नरिम- 
सूत्र द्वारा नये विकरण का निदेश करते हैं-- 
[ लघु ० ] विधि-सूतम-- ( ७५२ ) सावंधातुके यक्‌ ।३।१।६७॥ 

धातोयंक्‌ भावकर्मवाचिनि सावंधातुके ।। 

झर्थ:---भाव या कर्म के वाचक सार्वधातुक परे होने पर धातु से यक प्रत्यय हो | 

व्याख्या--स्तार्वधातुके ।9। । यक्‌ । १॥ १। भावकर्मणों: ।७॥२। ( “चिण्मावकर्म णों:' 
से) 'प्रत्यपः, परइच' दोनों अधिकृत हैं। घातो: ।५। १। ('धातोरेकाचो ०' से) अर्थ:-- 
(भावकर्गणों:) भाव या कर्म श्र्थ में (सावंधातुके) सार्वधातुक परे होने पर (धातो:) 
घातु से(परः) परे (यक)यक (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है । यक्‌ में ककार इत्सड्ज्ञक 
होकर लुप्त हो जाता है, 'ध' यह सस्वर शेष रहता है । यक्‌ में ककार जोड़ने का 
प्रयोजन गुण-वुद्धि का निषेध करना तथा सम्प्रसारण करना है । यधा--“भूयते” में यक्‌ 
के कित्त्व के कारण झार्धेधातुकगुण का निषेध हो जाता है। 'मज्यतें' में 'मजेब॑ द्विः' 
(७.३.११४) से वृद्धि का निषेष हो जाता है। 'इज्यते' में यक्‌ के कित्त्व के कारण 
यज्‌ धातु के यकार को “'वचिस्वषि०' (५४७) से सम्प्रतारण हो जाता है। 

भाववाच्य और कमंवाच्य क्‍या होते हैं ? इस का क्रमश: विवेवन करते हुए 

ग्रन्थका र प्रथम भाववाच्य ([77675०| ५४०।९८७) को स्पष्ट करते हैं-- 
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| लघ पे | भआाब: क्रिया, सा च॑ भावाथंक-लका रेणा 5नचते | युप्मदस्मद्धबां 
सामानाधिकरण्याउभावात्‌ प्रथम: पुरुष: | तिड्वाच्य क्रियाया अद्वव्यरूपत्वेन 
दवित्वाद्यप्रतीतेन द्विवचनादि । किन्त्वेकवचनमेवोत्सर्गत: । स्वया मया5न्यैश्च 
भूयते | वभूवे ।। 

अर्थ:--घातु के अर्थ क्रिया को (भार कहते हैं। भावार्धक लकार उसी धात्वर्थ 
का अनुवाद करता हैं। भाववाच्य में लकार की युष्मद्‌ और ग्स्मद के साथ समानाधि- 
करणता नहीं होती ग्रतः प्रथमपुरुष का प्रयोग होता है। भाव भ्रदव्य होता है, उस में 
द्वित्व श्रादि की प्रतीति नहीं होती इसलिये माववाच्य में द्विवचन और वहवचन नहीं 
होते । केवल एकवचन का ही प्रयोग होता है क्योंकि बहू औत्सगिक (उत्सर्गसिद्ध ) 
होता है। यथा--त्वया भूयते, मया भूयते, अन्य भूयते आदि | 

व्याश्या--भाववाच्य में लकार द्वारा धातु का अर्थ कहा जाता हैं कर्त्ता वा 
कर्म नहीं | धातु जिस क्रिया को कहता है लकार भी उसी क्रिया को कहता है । 
प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि जब धातुद्वारा क्रिया कही जा चुकी है तो लकारद्वारा पुनः 
उसे कहने का क्या प्रयोजन ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि 
लकार किसी नई किया को नहीं कहता, वह तो धातुद्वारा कही जा चुकी क्रिया का 
ग्रनुवाद करता है। अर्थात्‌ उसे दोहराता है | दोहराना स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये हुआझा 
करता है अ्रतः कोई दोष नहीं आता । 

भाववाच्य में लकार का वाक्य घातुप्रोक्त क्रिया होती है युप्मद्‌ व अस्मद नहीं 
ग्रतः मध्यम और उत्तम पुरुषों के होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । 'झषे प्रथम: 

(३८४) से युप्मद्‌-अस्मद्‌ के भ्रविषय में केवल प्रथमपुरुष का ही प्रयोग होता है । 

भाववाच्य में लकारद्वारा क्रिया का अनुवाद किया जाता है। क्रिया द्रव्यकूप 
नहीं होती, उस का कोई मूत्त रूप नहीं होता अत: उस में संख्या की प्रतीति न होने से 
द्विवचन ग्रौर वहुबचन का प्रयोग नहीं होता | एकवचन को भाष्यकार ने अनैमित्तिक 
तथा औत्सग्गिक माना हैं, वह एकत्व संख्या की अगेक्षा नहीं करता, द्विल्लादि के ग्रभाव 
में वह निर्बाध सर्वत्र हो सकता है"। इससे भाववाच्य में केवल एकवचन का ही प्रयोग 
होता है । सार यह है कि भावबाच्य में प्रत्येक लकार का प्रथमपुरुष के एकबचन में 
ही प्रयोग होता हैं। उदाहरण यथा-- 

१. 'द्ृ्येकयोहिबचनेकबचने ( १.४.२२)इस योग का विभाग कर 'एकबचनम्‌, 
दरयोहिवचनम्‌' तदनत्तर 'बहुषु बहुवचनम्‌' इस प्रकार पाठ कर के एकवचन को 
निनिमित्तक सिद्ध किया जाता है। 'एकबचनम्‌ --प्र त्येक शब्द से एकवचन हुआ 
करता है। 'हयोद्िवचनम्‌'--द्वित्व की विवक्षा में ह्विवचन होता है । “बहुषु बहु- 
वचनम्‌--बहुत्व की विवक्षा में बहुबचन होता हैं। इस प्रकार संख्या की अपेक्षा के 
बिना एकबचन को श्रौत्सगिक-स्वाभाविक सिद्ध कर लिया जाता है। (वेयाकरण- 
भूषणसार के भेमीभाष्य से उद्धृत) ॥ 
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त्वया मया अन्‍्यैक्व भूयते (तुम से, मुझ से या श्न्‍्यों से हुआ जाता है) । 
यहाँ ग्रकर्मक भ्‌ घातु से वर्तमानकाल की विवक्षा में भाव में लँद्‌ प्रत्यय हुमा है ते 
इस भाव के 'युष्मद्‌, अस्मद्‌ या प्रन्य' कर्ता तो हैं परन्तु लकार द्वारा वे उकंत नह 
प्रत: 'कतृं करणयोस्तृतीया' (८६४) द्वारा उन भनुक्त कर्त्ताम्ों में तुतीया विभक्ति हो 
जाती है। युप्मद्‌ व अस्मद्‌ के साथ लकार का सामानाधिकरण्य न होने से मध्यम व 
उत्तम पुरुष नहीं हो सकता । 'शोषे प्रथमः' (३८५) से केवल प्रथम पुरुष हो जाता है । 
भाव के अमुत्तरूष होने से द्वित्वादि की प्रतीति न होने से केवल भौत्सगिक एकवचन 
का ही प्रयोग होता है| भाववाच्य में 'भावकमंणों:' (७५४ 9 ) द्वारा झात्मनेषद का 
विधान होने से लेट के स्थान पर 'त' ग्रादेण हो कर 'तिझशित्सावंधातुकम (३८६) 
से उसकी सार्वधातुकसञ्ज्ञा हो जाती है। ग्रब सार्वधातुक के परे रहते 'सार्वधातुके 
यक! (७५२) द्वारा यक्‌ विकरणआ जाता है--भू--बक्‌--ततूभू+सर्कतें । 
'ग्रार्धधातुक शेष: (४०४) से यक्‌ आर्धधातुक है, इस को मान कर “भू' झज्भ को गुण 
(३८८) प्राप्त हीता है परन्तु यक्‌ के कित्त्व के कारण 'क्विकृति च' ( डरे ३) से उस 
का निषेध हो कर 'ठित आत्मनेपदां टेरे! (५०८) से टि को एत्व करने पर “भूयते 
प्रयोग लिद्ध होता है । भाववाच्य के लंट में भू धातु का केवल यही एक रूप बनता 
है अन्य रूप नहीं । इसी प्रकार ग्रन्य लकारों का भी भाववाचक्य में केवल एक एक 
प्रयोग बनेगा । ; 

नोट--'भूयते' में लकार भाव का वाचक है कर्त्ता का नहीं, अत: कर्त्ता का 
तथा उस के वचन एकबचन द्विवचन बहुबचन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
ग्रत एव-तैन भूयते, ताभ्यां भूयते, ते: भूयते, त्वया भूयते, युवाभ्यां भूयते, युष्मानिः 
भूयते, मया भूयते, आवास्यां भूयते, अस्माभिः भूयते--इत्यादियों में 'भूयते' अपरि- 
वत्तित रहता है । ः 

लिंट--लिडादेश आर्धध्वातुक होता है अतः घक नहीं होता। 'त' को एश 
आदेश (४१३), वुकू का आगम (३६३) तथा हित्व ग्रादि कार्य करने पर 'बर्भुवे' 
प्रयोग सिद्ध होता है। े 


लुँटु--में 'त' आदेश तथा यक्‌ का अ्रपवाद तास प्रत्यवय हो कर---भू--तास -- 
त॑। अब इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्र वृत्त होता है--- ट 
[लघु० ] विधि-सूत्रमु-- ( ७५३ ) स्य-सिंच-सीयुट्‌-तासिषु भावकर्मणो- 
रुपदेशेडज्कन-ग्रह-दुशां वा चिण्वदिट च ।६।४।६२।। 

उपदेशे योज्च्‌ तदस्तानां हनादीनां च चिणीव श्रज्ञकार्य वा स्यात्‌ 
स्थादिषु भावकर्म णोगेम्यमानयों:, स्थादीनासिडागमश्च । चिण्वज्भावपक्षेत्य- 
मिट । चिप्वज्भावाद्‌ वृद्धि--भाविता, भविता। भाविष्यते, भविष्यते । 
भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट, भविषीष्ट ।। 

प्रथ:---भाव व कर्म गम्यमान हों तो उपदेश में जो भ्रचू तदन्‍्त धातुझों को 
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तथा हन्‌, ग्रह भौर दृश्‌ धातुओं को स्थ, सिंच, सीयुट या तास परे होने पर विकल्प से 
चिण्वत्‌ कार्य होते है; चिण्वरत्यक्ष में स्थ आदियों को इंटू का आगम भी हो जाता है । 

व्याइ्या--स्थ-पिंचू-सीयुट-तासिषु ।७।३॥ भावकर्मणो: ।७॥२। उपदेशे ॥७॥१। 
अज्कनग्रहद शाम ।६३। वा इत्यन्ययपदम । चिण्वत्‌ इत्मव्ययपदम्‌ । इट्‌ ॥१॥१। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । “उपदेश पद का 'अच' अ्रंज के साथ सम्बन्ध होता है। ' अज्भस्य' के 
प्रधिकृत होने से तदन्तबिधि हो कर--“उपदेशे योउच तदन्तानाम्‌ अज्भानाम' बन 
जाता है। वह अज़ धातु ही हो सकता है। अतः 'धातुनाम' समझ लेना चाहिये । 
चिणि इव चिण्पतू, सप्तम्बन्ताहति:। अर्थ “--(भाव-कर्मणो:) भाव और कर्म के विषय 
में (स्य-सिंचू-सीयुट्‌-तासिपु) स्य, सिंच, सीयुट' व तासू के परे होने पर (उपदेशे, 
प्रज्कनग्रहदृशाम्‌) उपदेश में जो अ्च्‌ तदन्त धातुओं के तथा हन्‌, ग्रह और दृश 
धातुशों के स्थान पर (चिण्वत्‌) चिण्‌ परे होने की तरह (वा) विकल्प से अज्भकार्य 
हो जाते हैं (इट च) किज्च स्य आदियों को इट का आगम भी हों जाता है । 

ध्यान रहे कि 'सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्ति: सह॒वा निवृत्ति:' इस 
परिभाषा के बल से जिस पक्ष में चिण्वद्धाव होगा प्रकृतसूत्र द्वारा इट का आगम भी 
उसी पक्ष में होगा। परन्तु चिण्व:्भाव अ्रद्ध को होगा और इंट्‌ का झ्रागम स्य ग्रादियों 
कों--यह नहीं भूलना चाहिये । क्योंकि महाभाष्य (६.४.६२) में कहा है--पावान 
हण नाम स सर्व ग्राधंधात॒कस्पेव भवत्ति । 

चिण्व:ड्भाव का प्रभिप्राय यह है कि जैसे चिण्‌ परे होने पर अज्जकार्य होते हैं 
बसे यहां सथ आदियों के परे होने पर भी अज़कार्य हों । चिण णित्त प्रत्यय है इस के 
परे होने पर प्राय: तिम्त चार अ्रज्भकायं होते हैं वे यहां भ्राववाच्य और कमंवाच्य में 
प्य प्रादियों के परे होने पर भी होंगे -- 

(१) चिण्‌ परे होने पर 'अचो डिणिति' (१८२ ) या “अत उपधाया:' (४५५४) 
से णिन्निमित्तक वृद्धि होती है वह यहां स्य आदियों में भी होगी। यथा--भ्रू न इट-- 
स्य--तेज-भौ- इ- स्य- ते +- भा विष्यते । ग्रह + इट - स्थ--- तै--ग्राहिष्यते । 

(२) चिण्‌ परे होने पर “श्रातों युक्‌ चिण्कृतो:' (७५७) सूत्र से झ्रादन्‍्त घातुझों 
को युक्‌ का झागम हो जाता है वह यहां स्थ झादियों में भी हो जायेगा । यधा--दा -- 
इट्‌-स्यते->दा-+-युक्‌-- इट -|- स्थते --दा मिष्यते । 

(३)चिण्‌ के णित्‌ होने से उस के परे रहते 'हो हन्तेड्णिन्नेष' (७,३.५४] 
से हन्‌ धातु के हकार को घकार होता है वह यहां स्य झादियों में भी हो जायेगा । 
यथा--हन्‌ न इद्‌ -+स्थते-- घत्‌ -इ-|- स्यते-- घान्‌ -|-इ-।- स्थते -- घानिष्यते । 

(४) चिण्‌ परे होने पर 'चिण्णमुलोर्दाधड्न्यतरस्थाम्‌' (६.४.६३) द्वारा मित्‌ 
प्रज्भ की उपधा को बंकल्पिक दी्घ होता है वह इन स्प आदियों में भी होगा | यथा--- 
शम्‌--इ- स्थत्ते--शामिष्यते-शमिष्यते । 

१. यह सूत्र प्रार्धधातुके' (६.४.४६) के अधिकार में पढ़ा गया है अत: 
भा० लिंड के सीयुट्‌ का ही यहां ग्रहण होता है, सा्वंधातुक वि० लिंडः के सीयुट्‌ का नहीं । 
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सहाभाष्य-- (६४.६२) में चिण्व्भाव के इन प्रयोजनों को प्रत्यन्त सुन्दर 
शालिनी छुन्द द्वारा प्रतिपादित किया गया है-- 
चिण्वद्‌ वृद्धियुंक च हम्तेइच घत्वं दोघंइचोक्तो थो मितां वा चिणीति । 
इटू चाइसिद्धस्तेन में लुप्यते णिनित्यइचायं बल्निमित्तों विघाती ॥ 
; चिण्‌ परे होने पर जैसे वृद्धि, युक्‌ का आगम, हंन्‌ को घत्व तथा : 
: मितों को वैकल्पिक दीघे होता है वैसे यहां चिण्बाद्भाव में भी समभना : 
चाहिये। इस चिण्वज्द्वराव के साथ विधीयमान इट्‌ (ग्राभीयत्वेन) असिद्ध : 
: होता है झ्तः 'णेरनिटि' (५२६) से णि का लोप हो जाता है। यह इट्‌ ; 
: नित्य तथा वलादिलक्षण वाला इटू झनित्य होता है | [कारिका के उत्तराधे : 
: का स्पष्टीकरण आगे किया गया है--वही देखें] * 
'भू--तास--त' यहां भू धातु उपदेश में भजन्त है तथा इस से परे तास विद्य- 
मान है अत: प्रकृतसुत्र से चिप्वद्‌ ---इट्‌ हो जाता है--भू + इतास्‌+त । चिण्वड्भाव 
के कारण 'अचो छिणति' (१८२) से ऊक्ार को औकार वृद्धि हो जाती है--भौ -+- 
इत्तासु---त । भव झौकार को आव्‌ झादेश, त को डा झ्रादेश तथा टि का लोप करने 
पर 'भाविता' प्रयोग सिद्ध होता है । जिम पक्ष में चिण्वद्‌ --इंट्‌ नहीं होता वहां 
'ज्रार्धधातुकस्थेड बलादे:' (४०१) से वलादिलक्षण इद्‌ होकर आर्धधातुकगुण और 
प्रवादेश करने से “भविता' प्रयोग बनता है | इस प्रकार लूँदु में 'भाविता-भविता' दो 
छप सिद्ध होते हैं । 
लुटू-में 'भू-स्य--ते' इस स्थिति में पूर्ववत्‌ चिण्वद्‌ -- इंट्‌ करने पर वृद्धि 
झौर झावादेश करने से 'माविष्यते' प्रयोग सिद्ध होता है। पक्ष में वलादिलक्षण इट्‌ होकर 
गुण हो जाता है--भविष्यते । इस प्रकार 'भाँविष्यते-भविष्यते दो रूप सिद्ध होते हैं । 
लॉट--यहां सार्वधातुकत्वात्‌ यक्‌ हो जाता है--भूयताम्‌ । इसी प्रकार 
लेंडः और विधिलिंड में भी । लेंड--प्रभूगत । वि० लिंइ--भूवेत । झ्रा० लिंड-- 
में सीयुट के होने से चिण्वद्‌---इट्‌ होकर वृद्धि हो जाती है--भाविषीष्ट । पक्ष में 
वलादिलक्षण इट होकर गुण हो जाता है--भविषीष्ट । 
लुँडु--में च्लिप्रत्यय तथा अट्‌ का झागम करने पर “अभू--च्लि--त इस 
प्थिति में चले: सिंच' (४३८) का अपवाद अग्निमसूत्र प्रवुत्त होता है-- 


| लघु ० ] विधि-सूत्रमू- ( ७५४) चिण्‌ भाव-कर्मणों: ।३।१।६६॥। 

च्लेश्चिण्‌ स्थाद्‌ भावकर्मवाचिनि तशब्दे परे | अभावि । अ्रभावि- 
प्यत, अभविष्यत ॥ 

ग्र्थ:-- भाववाचक या कर्मवाचक “त' शब्द परे हो तो च्लि के स्थान पर 
चिण्‌ भझादेश हो । 

व्याख्या--चिण्‌ ।१।१। भावकर्म णो: ।७॥२। ते ।७।१। (“चिष्ते पद: से ) च्ले: | 
६।१। ('च्ले: सिंच'! से) । अर्थ :--(भाव-कर्मणो:) भाव और कर्म में (ते) 'त' शब्द 
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परे हो तो (च्ले:)चिलि के स्थान पर(चिण) चिण झादेश हो जाता है । चिण में चकार- 
णक्तादर इत हा कर लुप्त हा जात ट् 'हू ग्रात्र शेष रहता है । हे 
अभू + च्लि|-त' यहां पर भाव का वाचक 'त' शब्द परे विद्यमान है । ग्रत 
भरक्ृतसूत्र से बलि के स्थान पर चिण्‌ भ्रादेश होकर--अशभू-|इ-/ त । चिण के णित्त्व 
के कारण *ग्रयों ड्णित्ति [ श्द्य ) से वृद्धि तथा 'एचों अवचायात: (२२ ) से औकार 
को आव्‌ ग्रादेश हो जाता है--अभावि-| त । श्रव "चिणों लक (६४१) से भ्त 
पत्यय का लुक करने पर 'अ्भावि प्रथोग सिद्ध होता है | 
लू झू--में चिण्वद --इट हो जाता है--अभाविष्णत । पक्ष में बला दिलक्षण 
इट हो कर गुण और अ्रवादेश हो जाते हैं--.अभविष्यत्त । 
ग्रव ग्रल्थकार कमबाच्य (ाद्४एट ४००८ का वर्णन करते हैं-..- 
[ लघु० | भ्रकर्मकोःप्युपसर्गवशात्‌ सकर्मक: । अनुभूयते झ्ानन्दब्चैत्रेण 
त्वया मया च। अनुभूयेते । अनुभूयस्ते | त्वम्‌ अ्रतुभूयसे । अहमनुभयें । 
ग्रन्वभावि | अन्वभाविषाताम, अन्व भविषाताम !। 
व्यास्या--अकर्मक धातु भी उपसर्गयोंग के कारण कई बार सकर्मक हो जाती 
है। जैसे 'भू' घातु का अर्थ है--होना, इस बर्थ में यह अकर्मक है। परन्त 'अन' 
उपसर्ग लगाते से इसका झर्थ 'अनभव करना---महसस करना हो जाता है। श्रव यह 
सकमंक है | भ्रकमंकों से भाववातच्य और सकर्मकों से कर्मवाच्य में लेकार गाता है 
यह पीछे (२७३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। अनु ५/ भू से सकमंकत्वात कर्म में लेट 
की उत्पत्ति होती है । जब लकार कर्म में श्राता है तब कर्म के उक्त होने से उच् में 
प्रथमा विभक्ति आती है । किझच कर्म के एक-द्वि-बहु बचनों के अनसार तड़ में भी 
बचन होते हैं। इसलिये भाववाच्य में जहां प्रत्येक लकार के प्र० पु० के एकबचन में 
ही रूप बनते हैं वहां कर्मवाच्य में सब पुरुषों के सब बचनों में रूप बनते हैं 
उदाहरण यथा--- 
तन आाननन्‍्दोपनुभूयतें (उस से झ्ानन्द ग्रनुभव किया जाता है) । 
ताम्पाम आननन्‍्दोइनुभूयते (उन दो से आनन्द अनुभव किया जाता है)। 
तैरानन्दोउतुभुयते (उन्त सब से प्रानन्द अनुभव किया जाता है) । 
व्वयाउप्नन्दोपनुभयते (तुक से आनन्द झनुभव किया जाता है) । 
यवाभ्यामानन्दोउनुभूषते (तुम दो से आनतद अनुभव किया जाता है) । 
युष्माभिरानन्दोपनुभयते (तुम सब से झ्राननद अनुभव किया जाता है) । 
मया5नन्दोउनुभयते (मुझ से आनन्द अनुभव किया जाता है) । 
आवाभ्यामानन्दोपतुभुयते (हम दो से झ्ानन्द अनुभव किया जाता है) 
ग्रस्माशिरानन्दोपुभयते (हम सब से आनन्द अनुभव किया जाता है) । 
इन सब में कर्म 'आनन्द' है । उस के एकवचनान्त होने से कर्मवाच्य-की क्रिया 
'अनुभूयते' में भी एकबचन का प्रयोग हुआ है। यदि कर्म द्विवचनान्त व बहुबचनान्त 
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होगा तो उस में भी हिवचन व बहुबंचन का प्रयोग होगा। यथा--मसपा सुखदु:ल्ले 
अनुभयेते । त्वया शीतवर्षातपादयोउनुभयस्ते । इसी प्रकार यदि कर्म युष्मद्‌ व अस्मद 
होगा तो क्रिया के साथ भी क्रमश: मब्यमपुरष और उत्तमपुरुष का प्रयोग किया 
जायेगा । यथा--तेन त्वम्‌ झनुभूयसे, तेल युवाम्‌ अनुभूयेथे, तेन यूयस अ्नुभूयध्वे । 
तेन अहम्‌ अनु भूषे, तेतन आवास अनुभूयाचहे । तेन बयम्‌ अनुभूयासहे । ध्यान रहे कि 
कर्मवाच्य में कर्म तो उक्त रहता हैं परन्तु कर्त्ता अनुक्त, अत: 'कत्‌ करणयोस्तुतीया' 
(८६५) से अनुक्त कर्त्ता में ततीबा विभक्ति होती है । 

भाववाच्य और कमवाच्य को प्रक्रिया में प्राय: कोई भेद नहीं। दोनों में यक, 
चिण्वद्भाव-+इंटू ओर झात्मतेपद समान हूँ। इन दोनों में अन्तर केवल इतना है कि 
जहां भाववाच्य में केजल श्र० पु० के एकवचन में ही रूप बनते हैं वहां कर्मवाच्य में 
सब पुरुषों के सब बचनों में रूप चलते हैं । 

अनु ३/ भू की कर्मवाच्य में रूपमाला यथा-- 


लंटू-अनु भूयते, अनुभूषेते, अनुभूयन्त । अनुभूयसे, अनुभुयेथे, अनुभयध्ये । 
अनुभमे, अनुसुपावहे, अनुभूषामहे । लिंटु--अनुबभूबे, श्रनवभवाते, अनवंभविरे । अन- 
बभूविषं, अ्रनुवभूवा्थ, अनुबस्‌ विड्वे-अनुब भू विध्ये (विभाषेट; ५२७ )। अतनबभवे, अन- 
बभूविवहे, अनुबभू विभहे । लुंटू--अनुभावता-अनुभविता', झ्नुभाविता रौ-अ्रतुभ विता रौ, 
अनभावितार:-अ्रतुभविता रः । अनुभावितासे-अनुभवितासे -- । लॉट--अनभाविष्यते- 
नभविष्यते---- । लो ट--पझतुभू पताम, झनु भयेताम, अनभयन्ताम । झनभयस्‍्व-- । 
लेऊ---अन्वभूयत, भ्रन्वभूयेताम्‌, अ्न्वभूयन्त । वि० लिंइ--अभनभयेत, अनभयेयात्ताम, 
अनभगेरन इत्यादि । आ० लिंइ---अनुभाविषीएष्ट-अनभविषोष्ट आदि । लँहः 
झन्वभावि, अन्वभाविषाततामु-अन्वभविषातामस्‌, अन्वभाविषत-अन्वभविषत । अन्वभा- 
विष्ठा:-अन्वभविष्ठा:, अन्वस्ताविषाधामु-अन्चभविषायाम, वभाविदवम-प्रन्व भा घि- 
ध्वयम-अग्वभविद्वम-अन्वभनिध्वम । अच्चभाविधि-अन्बस बिधि, अन्वभाविष्वहि-प्रन्व भ- 
विष्वहि, अन्धभानिष्म हि-अन्वभविष्महि। लू इ-अन्वभाविष्यत-अन्व भविष्यत इत्यादि । 
भू धातु से 'हेतुमति च (७००) द्वारा हेतुमण्णिच्‌ करने पर अ्रनुबन्धलोप, वद्धि 
तथा आवादेश करने पर 'भावि (हे बाना ) यह णिजन्तछूप निष्पन्न होता है । 'सन्तावन्ता 
घातव:ः” (४६८) से 'भावि की धातुसज्ज्ञा है। सकर्मक होने से 'मावि' से कर्मणि 
लकार हो जायेंगे | अब इस की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं--- 


१. स्पसिंचुसोयुद्‌ ०' से बंकल्पिक चिण्वद्‌ 
वृद्धि तथा तदभाव में भ्रार्धधातुकगुण होता है । 
'तिण्मावकर्सणी:' (७५४) से जिलि को चिण्‌, अजन्तलक्षणा वृद्धि (१८२) 
झावादेश तथा 'चिणो लुकू' (६४१) से 'त' का लुक हो जाता है । 
हे, ब्लि को सिँचू होकर वैकल्पिक चिण्वदु---इंट हो जाता है। चिप्वत्पक्ष 
में वृद्धि तथा अभावपक्ष में श्रार्धधातुकगरुण होकर रूप सिद्ध होते है । 





झा 


ही जाता है | चिप्वत्पक्ष में 


| | 
॥ 
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[ लघु० ] णिलोप:--भाव्यते | भावयाज्चक्रे, भावयाम्बभूवे, भावयामासे । 
चिण्वदिट --भाविता, आभीयत्वेनाइसिड्धत्वाण्णिातोप: | भांवयिता । भाव- 
यिषीष्ट । अभावि | अभाविषाताम्‌, अभावथिषाताम्‌ ॥ 
व्याल्या--'भावि! इस हेतुमण्णिजन्त से कर्मवाच्य में लेट, प्र० पु० के एक- 
वचन की विवक्षा में “भावकमंणों: (७५१) से 'त' प्रत्यय तथा 'सार्वधातुफे यक' 
(७५२) से यक्‌ विकरण करने पर 'भावि--य- त' इस स्थिति में अनिडादि श्रार्ध- 
धातुक यक्‌ के परे रहते 'णेरनिदि' (५२६) से णि का लोप करने पर 'भाग्यते' प्रयोग 
सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--भाव्यते, भाव्येते, भाव्यन्ते झादि । 
लिंटू--में 'भावि' धातु से अनेकाच्‌ होने के कारण “'कास्यनेकाच आम वक्‍तव्यों 
लिंटि' (वा०३४) से आम्‌प्रत्यय तथा णिलोप का बाघ कर 'अ्रयामन्ताल्वास्येत्न्विष्णघु' 
(५२६) से णि के इकार को अयादेश कर “भाववाम्‌-+- लिंट' हुआ । अरब 'झ्ास:' 
(४७१) से लिंटू का लुक होकर 'क्ुब्चानु०” (४७२) से लिंट्परक क्ृ-भू-अस्‌ का 
अनुप्रयोग हो जाता है | 'भाव-कर्मणो:' (७५१) द्वारा इत सब से आत्मनेपद का प्रयोग 
होकर रूपसिद्धि होती है--भावयाज्चक्रेन्भावयाम्व॒भूवे-भावयासासे आदि । 
लुंटु--में तास होकर प्र० पु० के एकबचन में 'भावि-- तासू -|-त' इस स्थिति 
में 'हय-सिंच-सीयट ० (७४५३) सूत्र की प्रवृत्ति होती है। वहां की वृत्ति में 'उपबेधा में 
जो श्रच॒तबन्त धातु' के अनुसार 'भावि' का भी ग्रहण हो जाता है! | अतः इस से 
चिण्वद्‌--इटू होकर 'भावि--इतास्‌ |-त' हुआ । चिणप्वद्‌ के साथ हुआ इद आभीय 
कार्य है; इधर 'णेरनिटि! (५२६) दूसरा आभीय कार्य है। दोनों समाताश्रय कार्य 
हैं। ग्रत: प्रथम किया गया झाभीय इडागम 'असिद्धवदत्राउउभात्‌ (५६२) से 'णेरनिटि' 
(५२६) की दृष्टि में असिद्ध है, उसे साभने इट्‌ दिखाई नहीं देता श्रपितु अनिडादि 
ग्राधंधातुक दिखाई देता है। इस से णि का लोप होकर 'भाव-|-इतास-+ त' हो जाता 
है । अब लुँट की प्रक्रिया के ग्रतुसतार 'त' को डा श्रादेश तथा डिक्त्वसामथ्य से भसऊज्ा 
न होतें हुए भी टि का लोप करने से “भाविता' प्रयोग सिद्ध होता है! | चि७ण्वद्‌ -|- 
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१. सीधा “उपदेश में श्रजन्त धातु न कह कर 'उपवेशञ में जो श्रच तदन्त धातु 
इसलिये कहा गया था कि णिजन्तों से तासू आदि करने पर चिण्यदिद हो सके । 
तथाहि--यदि “उपदेश में ग्रजन्त धातु' कहते तो “भावि झादि णिजन्त धातुओं का 
कहीं उपदेश न होने से उनका ग्रहण न हो सकता । परन्तु अब “उपदेश में जो अच्‌ तदन्‍्त 
धातु' कहने से उन का निर्बाध ग्रहण हो जाता है, क्योंकि इ(णिच्‌ ) प्रत्यय का 'हेतुमति च' 
(७००) द्वारा उपदेश किया गया है और तदन्त धातु “भावि' झादि स्पष्ट हैं ही । 

२. यदि कहें कि 'भावि-|-तास -|- त' इस स्थिति में चिण्वदिट्‌ (६.४.६२) 
झौर वलादिलक्षण इट्‌ (७.२.३५) के युगपत्‌ प्राप्त होने पर परत्व के कारण वलादि 
लक्षण इद ही क्‍यों नहीं करते--तो बह ठीक नहीं । क्योंकि वलादिलक्षण इट शझनित्य 
झौर चिण्वविट नित्य है । जो कार्य विरोधी के होने या न होने दोनों प्रकार की 
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इट्‌ के अभावपक्ष में 'भावि-- तासू-- ते इस स्थिति में 'झारधधातुकस्थेड बलावे: (४०१) 
द्वारा वलादिलक्षण इट्‌ हो जाता है। यह इट आभीय न होने से 'णेरनिटि' (५२६) 
की दृष्टि में ग्रस्िद्ध नहीं होता, उसे सामने इडादि आधधंधातुक दीखता है, अनिडादि 
नहीं; इसलिये णि का लोप नहीं होता । अब 'सावंघातुका55र्धधातुकयो:” (३८८) से 
आार्धधातुकगुण होकर अयादेश करने पर 'भावधिता' प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार 
लुंटू में 'भाविता-भावयिता' दो रूप बनते हैं । तस आदियों में भी इसी तरह प्रक्रिया 
समभाती चाहिये ॥ 

लू टू-में भी लुँट की तरह प्रक्रिया होती है। (चिण्वविट्पक्षे) भाविष्यते, 
भाविष्येते, भाविष्यन्ते झादि। (तदभावे) भावयिष्यते, भावयिष्येते, भावयिष्यम्ते । 
लो टु--भाव्यताम्‌, भाव्येताम्‌, भाव्यन्ताम्‌ । लंड---अभाव्यत, अभाव्येताम्‌, प्रभाव्यन्त । 
बि० लिंइ--भाव्येत, भाव्येयाताम्‌, भाव्येरन । प्रा० लिंए-- (चिण्वदिट्पक्षे ) 
भाविषीष्ट, भाविषोयास्ताम्‌, भ विषोरनू, । (तदभावे) भावशिषीष्ट, भावयिषीयास्ताम, 
भावधिषी रन्‌ । लुँ३--अभावि, (चिण्वविद्पक्षे ) अभाविषाताम्‌, अभाविषत | (तदभावे ) 


अभावधिषाताम्‌ू, झ्भावयिषत । लू ड्‌ू--(चिण्वदिट्पक्षे) अभाविष्यत । (तदभावे) 
अभावधिष्यत । 


भू धातु से इच्छा प्र्थ में 'घातो: कर्मंण:०” (७० ४) से सन्‌ प्रत्यय होकर 
'सन्यडो: (७०६) से द्वित्वादि करने पर " बुभूषः (होते की इच्छा) यह सन्‍नन्‍्त रूप 
निष्पन्त होता है । 'सनाझ्चन्ता:०' (४६८) से इसकी धातुसज्ज्ञा है। यह भ्रकर्मक घातु है 
झ्त: इस से 'लः कर्मणि० (३७३) के अनुसार कर्त्ता या भाव में लकार हो सकते हैं । 
कतृ प्रयोग सन्‍्नन्‍्तप्रक्तिया में दिखाये जा चुके हैं, ग्रब भाव में प्रक्रिया दिखाते हैं-- 
[ लघु ० |बुभूष्यते । बुभूषाञचक्रे । बुभूषिता । बुभूषिष्यते ।। 

व्यास्या--/बुभूष इस सनन्‍्नन्‍्त धातु से भाव में लेट करने पर प्र० पु० के 
एकवचन में 'त आदेश, यक्‌ तथा 'अतो लोपः (४७०) से सन्‌ के अकार का लॉप 
कर टि को एत्व (५०८) करने से 'बुभूष्यते' प्रयोग बनता है। तेन बुभूष्यते (उस से 
होने की इच्छा की जाती है)। भाव में लकार होने से झागे रूप नहीं बनते । 

लिंटू--में धातु के अनेकाच्‌ होने से आम्‌ हो कर “झतों लौप: (४७०) से 


अवस्थाओं में प्राप्त हो उसे नित्य कहते हैं--कृताउक्नतप्रसजड्भरी यो विधि: स नित्य: । 


यहां पर वलादिलक्षण इट चाहे प्रवत्त भी हो जाये तो भी चिण्वदिट की प्राप्ति बनी 
रहती है परन्तु यदि चिण्वदिट्‌ कर दें तो वलादि न रहने से बलादिलक्षण इट्‌ की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । भरत: चिण्वदिट्‌ नित्य तथा बलादिलक्षण इृट्‌ अनित्य है--ऐसा निश्चय 
होता है । नित्य और झनित्य कार्यो का विरोध होने पर सदा नित्य कार्य ही हुआ करता 
है। इस प्रकार प्रथम चिण्वदिट हो जायेगा और उपर्युक्तप्रकार से कोई दोष नहीं 
प्रायेगा | पीछे चिण्वज्भाव के प्रयोजनों को बतलाने वाली महाभाष्य की कारिका के 
उत्तराधे का भी यही आशय था--इ6 चाउप्तिद्धस्तेन में लुप्पते णिनित्यदचायं वल्ति- 
मित्तो विधाती (वल्निभित्त इटू विघाती--प्रवृत्त्ययोंग्य इत्यर्थ: )7 
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अत्‌ का लोप, 'आमः (४७१) से लिंट का लुक तथा 'कुड्चानु० (४७२)से लिंट्परक 
क-भू-अस्‌ का श्रनुप्रयोग होकर आत्मनेपद लाने से “बुभूषाउचक-बुभूषाम्बभूवे- 
बुभूषामासे' ये तीन प्रयोग सिद्ध होते है । 

लुँटु--में 'बुभूष--तास +त' इस स्थिति में घांतु के उपदेश में अजन्त हीने 
के कारण 'स्पर्सिचसीयुटु० (७५३) से वैकल्पिक चिण्वदिंट्‌ होकर 'अतों लोप:' 
(४७०) से भ्रकार का लोप तथा लुंटू की सामान्य प्रक्रिया करने पर “बुभूषिता' प्रयोग 
सिद्ध होता है | चिण्वदिट के अभाव में भी वलादिलक्षण इट करने पर यही रूप सिद्ध 
होता है कोई अन्तर नहीं आता । 

लुटू-में भी पूबंवत्‌ अल्लीप हो जाता है--बुभूषिष्यते । 

लॉट्-बुभुष्यताम्‌ । लेइ--अब्युभूष्तत । बि० लिंए--ब्ुभूष्पेत । आ० 
लिंइ---बुभूषिषोष्ट । लुँह--अबुभूषि ( चिण्तावकर्मणो: ७५४, भ्रतो छोप: ४७०, चिणों 
लुक्‌ ६४१)। लूडु--अबुभूषिष्यत । 

भू धातु से क्रियासमभिहार में “धातोरेकाचों हलादें:० (७११) से य 
ससन्यझो:' (७०६) से द्वित्व तथा गुणों बहुलुकों: (७१२) से भ्रभ्यास॒ को गुण करने 
पर 'बोभूय' (बार बार हीना था अतिशय होना) सह यडस्त रूप निष्पन्न होता है। 
धसनाचनन्‍्ता धातव: (४६८ ) से इस के धातुसञज्ञा हांती हू । _बासूय यह ग्रकमक 
धातु है । अकर्मकों से कर्ता ओर भाव म लकार हूते हूं । कंत रिप्रयोग यहनत्तप्रक्रिया 
में दिखाये जा चुके हैं । भ्रत्र यहां भाववाच्य की प्रक्रिया दिखाते हँ-- 


[ लघु ० | वोभूय्यतै ।। 


व्याध्या--'बीभय इत्त यहत्त धातु क्ष भाव में जेट फैन पर श० पृ० के 
एकवचन में 'त' आदेश, यक्‌ तथा झता कृप (४७० ) से यहः के भझकार का लोप 
कर टि को एत्व करने से 'बोभय्यते' रूप सिद्ध होता है । तेन बोभूय्यते (उस से बार 
बार या अतिशय हुआ जाता है) | 

लिंट--मे धात के श्रनेकाचू होने से श्राम हो कर 'छाती लोप: (४७०) से 
प्रकार का लोप हो जाता है--बोभूयाञ्चक्रे, बोभूमास्बभूवे, बोभूयामासे । 

लुंट--में घात के उपदेश में श्रजन्त होने से 'स्मत्तिचु० (७५३) हर बंकल्पिक 
चिण्वदिट्‌ हो कर अकार का ज्ञीप (४७०) हा जाता हैं--बोभयिता । तदभावपक्ष में 
भी वलादिलक्षण इट हो कर झल्लोप करने से यही रूप बनता है। 

लुटु--बोभूयिष्यते | ली ट्‌ बोभय्यताम | लेइ--अबोभय्यत । वि० लि 
बोभग्येत । भ्रा० लिंढ--बोमूयिषीष्ठ । लूँड[--अबवोभूथि (ल्लि को चिणू, श्रल्लोप 
तथा चिणों लुक ६४१) । लू इू--श्रबोभूषिष्यत । 

भ धातु से क्रियासमभिह्दार में यह करने पर 'यडोइचि वर (७१८) से उस 
यह का अनैमित्तिक लुक कर प्रत्ययलक्षण से उसे बड़ल्त मात कर 'सन्‍्यडों:' (७०६ 
से ट्वित्व तथा अभ्यासगुण आदि कार्य करने पर 'बोभू (बार बार हीना य। आअतिशय 


ए री 
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होना) यह यड्लुगन्‍्त धातु निष्पन्न होती है | यह धातु अ्कर्मक है अतः इस से कर्ता 


ग्रौर भाव में लकार होते हैं। कत्तेरि प्रयोग पीछे यडूलुगन्तप्रक्रिया में दिखा चुके 
हैं अब भाववाच्य की प्रक्तिया दिखाते हैं--- 


[ लघु ० | बोभूयते ॥। 

व्याख्या---'बो भू' इस यडलुगन्त धातु से भाव में लेंट कर प्र० पु० के एक- 
वचन में त आदेश तथा यक विकरण करने सें--'बोभूयते' प्रयोग सिद्ध होता है। 
तेन बोभूयते (उस से बार बार या झतिशय हुआ जाता है)। ध्यान रहे कि यहलुगन्त 
में यद्यपि परस्मंपद होता है तथापि वह केवल कतु बाच्य के लिये ही है। यहां भाव- 
वाच्य में 'भावकर्मणों:' (७४१) से आत्मनेपद ही होता है । 

लिंटु--बो मवाज्चक्रे---बो भवा स्व भू बे ->-ब्रो भवा मा से । 

लुटु-में 'स्यर्सिचु० (७५३) से पाक्षिक चिए्वदिट्‌ होकर वृद्धि और झावा- 
देश हो जाते है--बोभाविता । पक्ष में बलादिलक्षण इटू होकर गुण अवादेश हो 
जाता है--बोभधिता । इसी प्रकार--लू ट-धोभाविष्यते-बोभविष्यते । लोट-- 
बोभयताम्‌ । लेंड---अ्रवोभूयत । वि० लिंए--बोभूमेत । झा० लिंड--बोभा विषीष्ट- 
बॉभविीष्ड । लंडा--अ्रबो भा वि (चिण्‌ ५ वृद्धि, ग्रावादेश तथा 'त' का लुक ) | ले छू. 
ग्रबोभाविष्पत-प्रबोभविष्यत । न 

नोंट-यड़न्त या यहलुगन्त धातु झपतोी मूल धातु की तरह सकर्मक व झक- 
मंक होती हैं। यधा--भू धातु अकर्मक है तो बोभूय (बडुन्त) और बोभू (यझलुगन्त) 
भी अकमंक है; कृ घातु सकर्मक है तो चेक्रीय (यकन्त) और चर्क (यडलुगन्त) भी 
सकर्मक है। सकमक घातुशझों से कर्मवाच््य में लकार होगा। यधा--सथा घटाइचेक्नी- 
य्यन्ते, त्वया पटाइचकरियन्ते । 

ष्ट्ञ्‌ स्तुतों (स्तुति करना धातु पाणितीय घातुपाठ के अदादिगण में उभयपदी 
पढ़ी गईं है । यह धातु सकर्मक है झ्रत: इस से कर्त्ता और कर्म में लकार होते हैं। 
कत्‌ वाच्य में इस के 'स्तौत्ति, स्तुतः, स्तुबन्ति आदि रूप बनते हैं । ञ्रब यहां इस के 
कर्मवाच्य में रूप दिखाये जाते हैं-- 


[ लघु० ] अद्भत्साबंधातुकयोर्दोघं: (४८३ )--स्तूयते विष्णु: | स्ताविता, 
स्तोता। स्ताविष्यते, स्तोष्यते | अस्तावि | श्रस्ताविषाताम्‌, अ्रस्तोषाता म्‌ ॥ 


व्याख्या-स्पु (ष्टुइु) धातु से कर्मणि लेंटू होकर प्र० पु० के एकबचन की 
विवक्षा में लकार को 'त' झादेश तथा 'ला्वधातुके यक' (७५४२) से यक्‌ करने पर 
'स्तु--य+त' इस स्थिति में “अक्ृत्सावंधातुकयोंदीर्घ:' (४८३) से दीर्घ हो जाता 
है--स्तु+य--त । अब 'टित आत्मनेपदानों टेरे' (४०८) सेटिको एत्व करने से 
'स्तुते' प्रयोग सिद्ध हैं। भक्तैन स्तूयते विष्णु: (भक्त से विष्णु की स्तुति की जाती 
ल० द्वि० ( ४४) 
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है) । रूपमाला यथा--स्तूयते, स्तुयेते, स्तूपन्ते | स्तयसे, स्तमरेयें, स्व॒यध्बे । स्तये 
स्तृथावहे, स्तृपामहे । 

लिंटु--में धातु के अनेकाचू न होते से आम नहीं होता। द्वित्व होकर 
द्वापूर्वा: खबः (६४८) से शपू वे खब--तकार के शेंघ रहने पर 'अचि इनु० (१६६) 
से उकार को उबंड झादेश हो जाता है--तुष्टुबे, तुध्दुवाते तुष्दुबिरे | तुष्टुषे, तुष्दवाये 
तुष्टुडने । तुष्दुबे, तुष्ट्वहे, तुष्ठमहेँ । व्यान रहे कि स्तु धातु “अदृबन्तः० के अनुप्तार 
अनुदात्त होने से प्ननिट्‌ है। क्रादियों में स्तु का साक्षात्‌ उल्लेख है अतः लिंट में भी 
क्रादिनियम द्वारा इद नहीं होता । ह 

लुँदु-मैं 'स्पसिचसीयुट० (७५३) से पाक्षिक विण्वदिट हो कर “अ्रचों झिणति 
((८२) से वृद्धि हो जाती है--त्ताबिता, स्तावितात्तो, स्तावितार:। स्ताबितासे श्रा दि। 
तदभाव में-धातु के अनुदात्त होते से बलादिलक्षण इट का 'एकाच उपदेशेंउनुदात्तात 
(४७५) से निर्षंघ होकर ग्रार्धधातुकगृुण हो जात। है--स्तोता, स्तोतारौं स्तोतार: । 
स्तोतासे--- । इसी प्रकार लूँ ट--स्त्ताविष्यते, ह्तोष्यतें । 

लोट--स्तुयताम, स्त॒वेताम, स्तयन्ताम, | स्तंगस्व-- । लः--अस्त॒यत, 
ग्रस्तयेताम, अस्तृयन्त । वि० लिंह--स्तथेत, स्त॒येयाताम, स्तय्रेरन । आ्रा० लिंहः-_ 
स्ताविषीष्ट, स्तोषीष्ट झरावि । लुंह-श्रस्ताबि (च्लि को वचिण, वृद्धि, आवादेश तथा 
'त' का लुक), अस्ताविषात।मु-अस्तोष/तास, अस्ताविषत-अस्तोषत । लूछ--श्रस्ता- 
विष्यत, अस्तोष्पत । 

ठीक इसी प्रकार श्र श्रवण (सुनना. म्वा० परस्म० अ्रनिट्‌) धातु के कर्मवाच्य 

रूप बनते हैं | लंट--श्रूयते, श्रूपेते, श्रूयन्ते | लिंटू--शुश्ुवे, शुश्॒॒बाते, शश्रविरे। 
शुश्नषे (पूर्ववद इण्निपेष|-- | लुँटु-शभ्राविता-श्रोता । लृंटु--श्राविष्यते-श्रोष्यते । 
लोट--श्रुयताम, श्रयेताम, शुयन्‍्ताम्‌ | लंइ--अश्रूयत, अ्रश्पेताम, अश्रपन्त । वि० 
लिंइह--भ्रयेत । अ० लिंह--भ्राविषीष्ट-भ्रोषीष्ट । लु हु---प्रशावि, अश्वाधिषातामत- 
श्रोषाताम, श्रश्नाविषत-अश्रोषत । लूँ इ--अश्वाविष्यत-अ्रभश्रोष्यत् । 

ऋ गतो (जाना) धातु पाणिनीय धातुपाठ के जुहोत्यादिगण में परस्म॑पदी 
पढ़ी गई है । यह सकर्मक है अतः इस से कर्ता ब कर्म में लकार आते हैं । कतृ वाच्य 
में 'इयति, इयतः, इयति' आदि रूपमाला सिद्धान्तकौमुदी में देखें । यहां कर्मवाच्य में 
प्रक्रि] दिखाते हैं--- 

[लघु० ] ऋ गतो। गुणोईति० (४६८) इति गुण:--अयंते । स्मु स्मरणे' । 
स्मयंते | सस्मरे । उपदेशग्रहणाच्चिण्वदिटु--आररिता, अ्र्ता । स्मारिता, 
स्मर्ता ॥। 

व्यास्या--ऋ% धातु से कर्मवाच्य में लेट आने पर प्र० पु० के एकबचन में त 
पभ्रौर यक्‌ू होकर 'ऋ--य-|त हुमा | यक्‌ के कित्त्व के कारण ग्रुण का निषेध होकर 





१. यहां पर 'स्मु चिस्ताथाम पाठ उचित था । 
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'रिडः दायग्लिंडक्ष| (५४३) से कर को रिड् आदेश प्राप्त था। इस पर 'गणोईति- 
संयोगाद्यो:' (४६८) से ऋ को ग्रुण पभ्ररु होकर टि को एत्व करने से 'अर्य॑त्ते' प्रयोग 
सिद्ध होता है| श्र्यते मया गृहम (मुझ से घर जाया जाता है) झूपमाला यथा-- 
अर्थतें, अर्येत, अयंन्ते । 

लिंटु-प्र ० पु० के एकबचन में 'त' को एश झादेश होकर द्िित्व करने पर 
“ऋष- कऋ--ए' इस स्थिति में अभ्यास के ऋवर्ण को 'उरत्‌” (४७३) से अत, रपर, 
हलादिशेष तथा “अत झआादे:' (४४३) से क्‍झ्भ्यास के अत्‌ को दीर्घ करने से 'श्रा -- ऋ-- 
ए' हुआ । अब 'असंयोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) से एश्‌ के कित्त्व के कारण श्रार्धधातुक- 
गुण का निषेध होकर 'इकों घणचि' (१५) मे यण आदेश करने से 'आरे' प्रयोग 
प्रिद्ध होता है । आरे, आराते, शझारिरे। श्ारिषे (क्रादिनियम से इंट ), आराथे, 
आरिह्वे-ग्रारिध्वे (विभाषेट: ५२७) । झारें, आरिवहे, आरिमहे। 

लुंटू--'ऋ--तासू --त' यहां 'स्यसिंचसीयुट ०' (४५३) से पाक्षिक चिण्व- 
दिट्‌ तथा “सा्वंधातुकाधंधातुकयो:' (३८८) से गुण युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। दोनों 
अपने अपने स्थानों पर सावकाश हैं । चिण्वदिट्‌ को 'दायिता' झादि में तथा गुण को 
'कर्तव्यम्‌, करणीयम्‌' भादि में अवकाश प्राप्त है। 'विप्नतिषेधे परं कार्यम्‌' (११३) 
से परकार्य गुण हो जाता है-अर्‌ | तासू --त । अब यहां धातु के अ्रजन्त न रहने 
से चिप्वद्‌-इट प्राप्त नहीं हो सकता परन्तु वहां 'उपदेश में श्रजन्त' कहने से यहां 
चिण्व॑दिट्‌ करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती; क्योंकि चाहे श्रव यह धातु हलन्त 
हो गई है लेकिन उपदेश (आद्योच्चारण) में तो यह भजन्त थी । इस प्रकार चिण्वदिट्‌ 
होकर उपधावृद्धि भर डा श्रादि साधारण कार्य करने पर 'श्रारिता' प्रयोग सिद्ध होता 
है । चिण्वदिट्‌ के अभाव में धातु के अतिद्‌ होने से इष्निषेध हो जाता है--आश्रर्ता । 

लू ट--में भी लुँटु की तरह प्रक्रिया समझनी चाहिये । चिण्वदिटपक्ष में-- 
आरिष्यते। तदभाव में 'ऋद्धनों: स्थे' (४६७) से इटू का झागम ही जाता है-- 
अरिष्यते । 

लो टूअर्थताम्‌ । लँझू--आर्यत । वि० लिंड--अर्थेत । श्रा० लिंड--- 
श्रारिषीष्ट-ऋषीष्ट (चिण्वदिट्‌ के अभाव में 'उज्च' ५४४) । लुह--झारि [च्लि कों 
चिण्‌, गुण, उपधावृद्धि, 'त' का लुक, आटू का आगम तथा “आदशइच' से वृद्धि), 
आरिषाताम्‌-प्रार्षत्तामू, ग्रारिषत-आर्षत । लूँड--आरिष्यत-श्रारिष्यत (दोनों की 
सिद्धि में अन्तर है) । 

इसे प्रकार स्म॒ चिन्‍्तायाम्‌ (स्मरण करना, भ्वा० परस्मै० ग्र निट) धातु की 
कर्मवाच्य में प्रक्रिया होती है। रूपमाला यबा--लेट -स्मर्यते, स्मर्येते, स्मर्यन्ते । 
लिंटू--सस्मरे (ऋतइच संयोगादे्गंण: ४६६) सस्मराते, सस्मरिरे। सस्मरिषे--। 
लुंट्‌--स्मारिता-स्मर्ता । लूट्‌ू--स्मारिष्यते-स्मरिष्यते | लॉट्--स्मर्यताम्‌ | लँड--- 
अस्मयंत । वि० लिंडू--स्मर्येत्त। झरा० लिंदु--स्मारिषीष्ट-स्मृथीष्ट । लुँडु--अस्मारि, 
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अस्मारिषाताम-अस्मषाताम, अस्मारिषत-फत्मृषत | लढझ-- झस्मा रिष्यत-अस्मरिष्यत । 
स्नस अवस्न सने (नीचे गिरना) वातु पीछे भ्वादिगण के झात्मनेपद में ब्या- 
ख्यात है । यह धातु झकर्मक है अतः इस से कर्त्ता और भाव में लकार होते हैं। कर्ता- 
बाच्य का विवेचन पीछे पृष्ठ (२४६) पर कर चक़े हैं वहीं देखें । अब भाववाच्य का 
प्रतिपादन करते हैं--- 
[ लघु० ] अनिदिताम्‌० (३३४) इति नलोप: -स्नस्यते । इद्ितस्तु नन्‍्यते । 
सम्प्रसा रणम--इज्यत ।। 
ध्यास्या--स्र सू धातु नोपध है यह पीछे पृष्ठ (२५०) प* स्पष्ट कर चके 
इस से भाव म लंट करन पर प्र० पु० के एकबचन मे 'त' ग्रादेश टरोकर यक हा जाता 
है--स्न तू-+ य-त । अब यक्‌ के कित्‌ होने के कारण “अनिद्धितां हल उपचधाया:० 
(३३४) द्वारा उपधा के नकार का लोप होकर “ज्रस्पते' प्रयोग सिद्ध होता है। 
लिंटु-धांतु के संयोगान्त होने से 'असंयोगाल्लिंद कितु' (४५२) द्वारा लिंट 


कित नहीं होता । झ्तः उपधा के तकार का लोॉप नहीं होता--सच्न से । 
लुँट---इस धातु का परिगणन स्पसिंचुसीयुटु०' (७५३) सूत्र में नहीं किया 


ण्धू 


गया ग्बतः चिण्वदिट का प्रसंग नहीं, धातु सेट है इसलिये वलादिलक्षण इट होकर-.. 
ज्नंसिता । | 

लूटु--ल्ञ सिष्यते । लोटू--ज्स्यताम । लेछू- अल्नस्यत । वि० लिंझ--- 
ख्स्येत । आ० लिंड--ख सिषीष्ठ । लुह--अख्न पस्िष्ठ । लुझ--अज्ञ सिध्यत्त । 

ग्रनिदितां हुलः:० (३३४) सूत्र द्वारा कित्‌ छित्‌ परे होने पर अ्निदित धातु 
की उपधा के नकार का लोप हो जाता है। यदि धातु इदित होगी तो लोप न होगा। 
यथा--ट्नदिं सम्द्धों (समृद्ध होता. म्वा० परस्मे० सेट) यह धातु इदित्‌ है | 'इदितों 
तुम धातो:' (४६३) से इसे नुम्‌ का आगम होकर अनुस्वार और परसवर्ण करने से 
'नन्‍्द' बन जाता है। अब इस से भाव में लंटू करने पर प्र० पु० के एकबचन में 'त' 
ञादेश और यक्‌ विकरण लाने पर 'नन्‍द्‌ + थे +त हुआ | यहां पर यक्‌ कित्‌ के परे 
होने पर भी धातु के अनिदित्‌ न होने के कारण 'अनिद्ितां हुलः०” (३३४) से उपधा 
के नकार का लोप नहीं होता--नब्झते । लिंटू--ननन्‍्दे । लुँटु--नन्दिता ॥ लुँदु-- 
नन्दिष्यते । लो टु--नतन्यताम्‌ | जंडुू--अनन्यत । वि० लिंझ--नन्धेत । श्रा० लिंह-- 
नन्दिषीष्ट । लंडः---अनन्दि । ले इः--अनन्दिष्यत्त । 

यज्‌ (देवताओं को पूजना झादि) धातु 'यजन्ते सात्तिका देवान्‌, यस्तिलैं- 
यंजते पितुन्‌, तेडपि मामेव कॉन्तैय यजस्त्पविधिपुर्वकम्‌! इत्यादि प्रयोगों के अनुसार 
सकमेक है| अतः इस से कर्मवाच्य में लेट, प्र० पु० के एकवचन में 'त' झादेश और 
यक विकरण करते पर 'यजू--य--त' हुआ | यक्‌ के कित्त्व के कारण 'बचिस्व॒पि- 
यजादीनां किति' (५४७) से यकार को सम्भ्रसारण इकार होकर 'सम्प्रसारणाच्च' 
(२५८) से पूर्वरूप करने पर - इज्यते, इज्येते, इज्यन्ते । 
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लिंटु--में 'असंयोगाल्लिंट्‌ कित्‌! (४५२) से लिडादेश कित्‌ हैं ग्रतः 'सम्प्र- 
सारण तदाभ्रयञूच कार्य बलवत्‌ इस परिभाषा के अनुसार द्वित्व से भी पहले सम्प्र- 
सारण और पूर्वरूप हो जाता है--इज्‌--ए । अब दित्व, हलादिशेष तथा सवर्णदीर्ध 
करने पर---ईजे, ईजाते, ईजिरे । 

लुंटु-में चिण्वदिट्‌ का प्रसज्भ नहीं । धातु के झनुदात्त होने से वलादिलक्षण 
इट्‌ का भी नियेध हो जाता है। “ब्रइचश्नस्ज० (३०७) से पत्व तथा 'घ्टना ष्ढु:! 
(६४) से प्टुत्थ करने पर--यष्टा, यष्टारो, यष्टारः । बष्टासै--] 

लुट्ू--में पत्व कर “'घढो: कः स्ि' (५४८) से कत्व और प्रत्यय के सकार 
को पत्व करते पर--यक्ष्यते, यक्ष्येते, यक्ष्यन्ते । 

लो टु--इज्यताम्‌ । लॉड---ऐन्यत' । वि० लिंइ--इज्येत । श्रा० लिंइ--- 
यक्षोष्ट । लुंड --अ्याजि, अयक्षाताम्‌*, अ्रयक्षत | लूइ--अयक्ष्यत्त । 

तनादिगण की प्रथम धातु 'तन्‌ं चिस्तारें! (विस्तार करना) सकर्मक है। 
ब्रत: इस से कर्मणि लंटू, ते आदेश झौर बक्‌ विकरण करने पर तन्‌--थ--त । 
अब इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है -- 

[ लघु ० ] विधि-सूजम्‌ू--( ७५५) तनोतेयेकि ।६।४।४४।। 
आकारान्तादेशो वा स्पात्‌ | तायते, तन्यते ।। 

ग्र्थ:---यक्‌ परे होने पर तन्‌ धातु के नकार को विकल्प से आकार ग्रादेश हो । 

व्यास्या--तनोते: ।६।१। यकि ।७। १। आत्‌ । १ १। ('विड्वनोरतुनासिकस्यात्‌! 
से) विभाषा ।११। ('थे विभाषा से) | अर्थ:--(यक्ति) यक परे होने पर (तनोते:) 
तन्‌ धातु के स्थान पर (विभाषा) विकरुप से (झात्‌) भ्राकार ग्रादेश हो | ग्रलोउन्त्य- 
परिभाषा से तन्‌ के नकार को ही झाकार आदेश होता है । 

'तन्‌- य--त' यहां सक्‌ परे है श्रत: प्रकृतसूत्र से तन के नकार को विकल्प 
से आकार आदेश होकर सवर्णदीर्घ तथा दि को एत्व करने से 'तायते' प्रयोग सिद्ध 
होता है। आत्व के अभाव में-तन्यतें। रूपमाला यथा--|आत्वपक्षें) तायतें?, 
तायेते, तायन्ते । (आत्वाभावे) तन्यते, तन्येते, तन्यम्तें। 

लिंटू--में 'अत एकहल्मध्ये ०” (४६०) से एत्वाभ्यासलोप हो जाता है-- 
तेने, तेनाते, तेनिरे । लुँट--धातु के सेट होने से वलादिलक्षण इद हो जाता है-- 

१. आ--इज्यत --ऐज्यत (श्राटइच १६७)। सम्प्रसारण करने के बाद ही 
आटू का झागम करना चाहिये | एत्तद्विषयक टिप्पण पीछे सुत्र (४२३) पर लिख 
चुके हैं बहीं देखें । 

२. कई इस प्रक्रिया का मर्म न जानते हुए “झयाजिषाताम, झ्रयाजिषत' का 
प्रयोग करते हैं वह अशद्ध है । 

३. येत यज्ञस्तायते सप्तहोता तस्ते सनः शिवसंकल्पमस्तु--यजु० ३४.४; 

तदूरीकृत्प कृतिभिर्बाचस्पत्यं प्रतायते --माघ २.३० । 


जान 


६९४ ] भेमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


तनिता | लूँंटुू--तनिष्यतें। लोट्--तायताम-तन्यताम्‌ । लैंड -अतायत-म्रतन्यत । 
घ्रि० लिंईः---तायेत-तन्पेत ॥ शा0ठ लिंह---तनिषीष्ट | लड़--आअत्तानि, ग्रतनिषाताम 
अतनिषत | ले इ---अत्तनिष्यत । 


तप सन्‍्तापे (तपना-तपाना, सवा ० परस्मपद अनिट ) धातु अकमं के और सकर्मक 
दोनों प्रकार से प्रयुक्त होती है, अ्रतः इस से भाव और कर्म में लकार होते हैं। रूप- 


माला सथा--लट -तप्पत ,, तप्यंते, तप्यन्ते। लिंट - तेंपे, तेपाते, तेपिरे | लेपिबे- । 
लुटू--तप्ता । लू टू--तप्स्यते । लाट-तप्पताम । ल॑ंइ--प्रतप्यत । वि० लिंठ..- 
तप्येत । झआा० लिंह -तप्सीष्ठ । ढक 
लुंड--'अतप्‌ -+- च्लि-[-त' इस स्थिति में 'चिण्‌ भावकर्मणों:' (७५४) द्वारा 
च्लि को चिण प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[ लघु ० | निषेष-सूतम-- (७५६) तपोछ्नुतापे च ।३।१।६५॥ 
तपइच्लेश्चिण न स्थात्‌ क्मकर्तरि अनुतापे च । अन्वतप्त पापेन | 
घुमास्था० (५८८) इतीत्त्वमू--दीयते । घीयते । ददे ।। 
अर्थ:--कर्मकर्ता में अथवा पशण्चात्ताप अर्थ में तप धातु से परे च्लि को चिण्‌ 
नहीं होता । 
व्याख्या--तपः ।५॥१। गझनुतापे ।७।१। च इत्यव्ययपदम । चले: ।६।१। (मसले: 
सिँच' से) चिगू ।?।!।('चिण्ते पदः से) न इत्यव्ययपदम ('न रुध: से) कर्मक्तंरि। 
७।१। ('झनच्चः कर्मकतेरि से)। झर्थ:--(तप:) तप्‌ धातु से परे (च्ले:) चव्लि के स्थान 
पर (चिण्‌)चिण (न) नहीं होता (कर्मकतरि) कर्मकर्ता में (व) अथवा (अनुतापे] 
पण्चात्ताप में | कमकर्त्ता का उदाहरण काशिका अथवा सिद्धास्तकौम॒दी की कर्मकत्‌ - 
प्रक्रिया में देखें | यहां भावकर्म प्रक्रिया में पदचात्ताप का उदाहरण दिया जाता है-- 
अन्वतप्त पापेन [पापकर्म से (पापी) अनुतप्त-दुःखी किया गया । झथवा-- 
पापी पुरुष से पछताया गधा] अनुपूर्वक तप्‌ धातु पश्चात्ताप अर्थ को प्रकट करती है 


१. जन (जनी प्रादुभवि दिवा० आत्मने० सेंट) धातु का कतृंवाच्य में 
'ज्ञाजनोर्जा (६३६) से 'जा' आदेश होकर “जायते' रूप बनता है, पर भाववाच्ि में 
'ये विभाषा' (६७५) से नकार को वैकल्पिक ग्रात्व करने से 'जायतें-जन्यते' ये दो 
रूप बतते हैं । 

२, पहले अर्थ में पाप कर्त्ता और पापी पुरुष कर्म हैं। शुद्धकर्म में लकार 
हुआ है । यहां अनुतप्‌ का अर्थ पश्चात्ताप--बाद में तपाना--दुःखी करना है । पापी 
पाप कर चुका है परन्तु भ्रव उसे वह पाप कर्म याद था कर दुःख दे रहा है। दूसरे 
अर्थ में पाप शब्द का अर्थ है--पापी | यहां भाव में प्रत्यय हुमा है। यहां भी पाप- 
शब्द कर्त्ता हैं। ध्यान रहे कि नपु सकलिज्ु में पापशब्द पापकर्म का वाचक है | परन्तु 
मत्वर्थीय अच प्रत्यय करने से यह 'पापी' का वाचक हो जाता है--पापमस्थास्तीति 
पाप: । अब यहू विशेष्यनिष्त है--पाप: पुरुषः, पापा कुलटा, पाप कुलम्‌ । 
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ग्रत: अनुपुर्बंक का उदाहरण दिया गया है। इस से कर्म या भाव में 'अतप्‌--च्लि-- 
त' इस स्थिति में पश्चात्ताप अर्थ होने के कारण प्रकृतसूत्र से च्लि को चिण्‌ का 
निषेध हो गया | अब 'च्ले; सिंच' (४३८) से जिलि को सिंच होकर 'झलों झलि' 
(४७८) से उस का लोप हो जाता है--अतप्त -- अन्चतप्त । पष्चात्ताप अर्थ न होने 
पर चिण्‌ हो जायेगा--उदतापि सुवर्ण सुवर्णकारेण (सुनार से सोना तपाया गया)। 
लू इः--अतत्वथत । 
दा (ड्दाञ दाने, जुहों० उभय० अनिट) घातु सकर्मक है अतः इस से कर्म में 
लकार उत्पन्न होते हैं | लेंट प्र० पु० के एकबचन में यक्‌ बिकरण करने पर 'दार-- 
य--त' इस स्थिति में कित परे होने के कारण 'घुसास्थागापाजहातिसां हुलि (५८८) 
द्वारा घुसउज्ञक दा के आकार को ईकार होकर टेरेत्व करने से 'दीयते' प्रयोग सिद्ध 
होता है | दीयतें, दीयेते, दीयन्तें । 
लिंद--में 'असंयोगाल्लिंट कित्‌ (४५२) से लिंडादेश कित होते हैं श्रत: 
द्वित्व और अभ्यासकार्य करने के बाद 'आतो लोप इंटि च' (४८६) से झ्ाकार का 
लोप हो जाता है--बके, ददातें, ददिरे । ददिषे--। क्रांदिनियम से इट हो जाता है । 
लुँट--दा धातु भ्निट हैं अतः इस से वलादिलक्षण इट्‌ का निषेध प्राप्त है, 
परन्तु उपदेश में भ्रजन्त होने से 'स्पर्सिच्सीयुदट्‌ (७४३) द्वारा इसे पाक्षिक चिप्वदिट 
होकर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघ ० | विधि-सूत्रम-- (७५७) आतों युक चिण्क्ृतो ।३३॥। 
ग्रादन्‍तानां युगागमः स्याच्चिणि डिणति कृति च | दायिता-दाता। 
दायिषीष्ट-दासीष्ट | अ्दायि । अदायिषाताम्‌ [अदिषाताम ] | भज्यते ॥। 
झर्थ:--चिण्‌ प्रत्यय या बित्‌-णित्त कृत्‌ प्रत्यय परे होने पर आदन्त घातुओं 
का अवयव युक हो जाता है | 
व्याइ्या--आत: ।६।१। युक ।१।१। चिण्कतों: ।७॥२। छ्णिति ।७।१। ('ग्रचों 
डिणति' से) । 'अज्भास्य' यह अधिकृत है। 'झात:” यह 'ग्रज्भस्य' का विशेषण है 
ग्रत: विशेषण से तदन्‍तविधि होकर 'आ्रादन्तस्प प्रद्धस्य/ बन जाता है। 'डिणिति' 
को 'चिण्कृतो:' के कृत झंश के साथ सम्बद्ध करता चाहिये । अर्थ:--(झात:--झाद- 
' न्तस्य) आदन्त [(अज्भस्य) अद्भा का भ्रवमव (युक)युक हो जाता है (चिणि) चिण्‌ 
परे हो या (छिणत्ति कृति)जित्‌ णित्‌ इृत्‌ परे हो | युक का ग्रागम 'आझ्ाश्यन्तो हकितौ' 
(८५) के झनुसार आादन्त अज् का अन्तावयव हो जाता है। युक में उकार 35वारणा- 
थंक तथा ककार उपयरक्‍तप्रकारेण स्थान के झअवधारण के लिग्रे इत है। बित णित 
कत्‌ के उदाहरण भागे कदन्तप्रकरण में आयेंगे । यहाँ चिण का उदाहरण प्रस्तत है--- 
दा धातु से लुँट॒ प्र० पु० के एकवबचन में स्परसिंचसीयुट० (७५७) से पाक्षिक 
चिण्वदिट्‌ होकर 'दा--इतास्‌ --त' इसप्त स्थिति में तास के चिण्वद्भाव के कारण चिण 
परे विद्यमान रहता है, इंधर 'दा' यह आदन्त अद्भ भी है श्रतः प्रकृतसूत्र से दा के 
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अन्त में युक (यू) का श्रागम कर लुँटु के सामान्यकार्य डा आदेश और टिका लौप 
करने से 'दायिता' प्रयोग सिद्ध होता है | चिण्चदिट के अभाव में--दातां | इसी प्रकार 
लूट में--दाधिष्यते-दास्पते । 

लोटू--दीयताम्‌ । लेंइ--अ्रदीयत । थि० लिंह--दौयेत । झआा० लिंइ--- 
दायिषीष्ट-दासीष्ट । लुँह३ई--अदायि, अवाधिषाताम-अद्विषातांम ( स्थाष्वोरिज्च 
5२४ से दा को इदन्त आदेश तथ। सिंचू को कित्त्य हो जाता है), श्रदायिषत-अदिघत । 

लू इ--अवाधिष्यत-शदास्पत । 

इसी प्रकार घा (डुधाज्‌ घारणपोषणयोः, जुह्दो० उमय० झनिट ) घातु के कर्म- 
वाच्य में रूप बनते है । लेंट--घीयते (घुमास्था० ५८८)। लिंट--दले | लट - घाधिता- 
धाता। लू ट--धापिष्यते-घास्यते । लॉ ट--धीमताम्‌ । लेंड--अधीयत । थि० लिंछः-.._ 
धघीयंत। झ्रा० लिंइ---धायिषौष्ट-घासौष्ठ । ल॑ंड--अचघाध्ि, अधायिषातामु-अधिषाताम, 
अधायिषत-भ्रधिषत । लुह--अधाणिष्यत-अधास्यत । 

भज्ज्‌ (तोड़ना. रुधा० परस्मे० झतिट्‌) घातु सकमेक है भरत: इस से कर्म में 
लकार आ जायेंगे | लेट प्र० पु० के एकबचन में त आदेश और यक विकरण करने 
पर 'भज्ज -य- त' इस स्थिति में कित्‌ परे होते के कारण 'अनिद्धितां हुल उपचाया: 
विड्ति' (३३४) से उपधा के तकार का लोप होकर दि को एत्व करते से “भज्यते! 
प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि भणज्जू धातु 'नकारजावनुस्वारपञ>चमो झजत्नि 
धातुषु के अनुसार नोपध है । 

लिंट--धातु के संयोगान्त होने से लिंद कित्‌ नहीं होता भ्रतः उपधा के नकार 
का लोप नहीं होता--ब्रभज्जे, बभज्जाते, बभचण्जिरे । 

लुंट--भज्ज धातु चिण्यदिट का विषय नहीं । अनिंट होने से वलादिलक्षण 
इट भी नहीं होता । कत्‌ वाच्य की तरह 'चोः कु: (३०६) द्वारा कृत्वादिप्रक्रिया हो 
जाती है--भडकता | लूटू--भडक्ष्यते । लोटू--भज्यतास्‌ | लेडइ- अभज्यत । वि० 
लिंइ--भज्येत । आ० लिंइ--भडक्षीष्ट । 

लुंड-प्र ० पु० के एकवचन में च्लि को चिणू होकर 'अभज्ज --इ--त' इस 
स्थिति में भ्रग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सृजमू-- ( ७५८) भज्जेड्च चिणि ।६।४।३३॥ 

नलोपो वा स्यात्‌ | अ्रभाणि, भ्रभलिजि | लभ्यते ।। 

चिण्‌ परे हो तो भज्ज धातु के नकार का विवलल्‍्प से लोप हो । 

व्यास्या--भज्जे: ।६।१। च इत्यव्ययप्दम । चिणि |७॥१। विभाषा ॥१।१। 
(जान्तनतञ्ञां विभाषा से) नलोपः ।१॥१। ('इत्ान्नलछोप:' से) । अर्थ:--(चिणि) चिण्‌ 
परे होने पर (भज्जे:) भज्ज घातु के (नलोप:) नकार का लोप (विभाषा) विकल्प 
से हो जाता है । 

ग्रभञ्ज्‌ -- इ-|- ते यहां चिण (इ) परे है अत: प्रकृतसूत्र से भञ्ज के नकार 
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का विकल्प से लोप हो जाता है| लोपपक्ष में 'झत उपधाया:' (४४५) से उपधावबृद्धि 
होकर 'चिणों लक' (६४१) से 'त' का लुक हों जाता हैं--अभाजि । लोप के प्रभाव 
में केवल 'त' का लुकू होकर--अभल्जि | झपसाला बथा--अ्रभाजि-अभड्जि, 
प्रभडक्षाताम, अभडक्षत । 

ले ह--अभड॒दरयत, ग्रभहक्ष्येताम, अभडश्ष्यन्त । 

लभ्"-पाना (डुलभँष्‌ प्राप्ती) धातु पाणितीय धातुपाठ के भ्वादिगण के 
आत्मनेपद में पढ़ी गई है। यह घात झनिट है परन्त लिंट में कदिनियम से नित्य 
इट्‌ हो जाता है। सकर्मक होने के कारण इस धात से कर्त्ता और कम में लकार 
उत्पन्न होते हैं' । कर्मवाच्य के लेट प्र० पु० के एकबचन में त आदेश, यक्‌ विकरण 
और टि को एत्व करते से 'लम्यते' प्रयोग सिद्ध होता है। लब्यते, लम्येते, लभ्यन्ते । 

लिंटु-- में 'अत एकहल्‌०” (४६०) से एत््वाम्यासलोप हो जाता है--लैसे, 
लेभाते, लेभिरे | लेभिषे--। । 

लुंटु--में चिण्वदिट्‌ तथा बलादिलक्षण इट्‌ में से कोई प्राप्त नहीं । लम॒+॑- 
तासू-- त' इस स्थिति में 'झषस्तथों:०' (५४६) से तासू के तकार को धकार होकर 
'झलां जज्ञशि' (१६) से जण्त्व हो जाता हैं--लब॒ --धासू +त । अब जुट की 
सामान्य प्रक्रियानुसार डा आदेश तथा दि का लोप करने से “लब्धा' प्रयोग सिद्ध 
होता है--लब्घा, लब्धारों, लब्धार:। लब्धासे--त 

लुँटु--में 'खरि च' (७४) से चत्व हो जाता है--हप्स्यते, लप्स्थेते, लप्स्यन्ते। 

लो टू--लब्यताम्‌ । लेंह--अलब्यत । वि० लिंझ--लम्बेत । आ० लिंड-- 
लप्सीष्ट । 

लुँडू--प्र० पु० के एकवचन में त आदेश तथा च्लि को चिण्‌ शभ्रादेश होकर 
'अलभू--इ-- त' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है 
[ लघु ० | विधि-सूतमू-- ( ७५६) विभाषा चिण्णमुलो: ।७।१।६९॥ 

लमेनमागमो वा स्पात्‌ । अलम्भि, अलाभि ॥। 


अर्थ:--चिण वा णम॒ल परे होने पर लग धातु को विकल्प से नुम्‌ का आगम हो । 
व्यास्या--विभाषा ।१।१। चि७ण्णमुलो: ।७।२| लगे: ।६।१। (लभेद्च से) 








मम -......>..--नम पा. 


१. कर्तुवाच्य में लभू घातु को रूपमाला यथा-- 

लेट--लभते, लेते, लभन्‍ते । लिंटु-लेभे, लेभाते, लेभिरे | लुँटु--लब्धा । 
लॉट--लप्स्यते । लॉट--लभतास्‌ । लँइ--अलभत्त | वि० लिंहु--लभेत । ग्रा० 
लिंह--लप्सीष्ट । लुँह--अलब्ध (झलो झलि ४७८, झषस्तथों:० ५४६, भलां जशु० 
१६), झलप्सातान, अलप्सत । अलब्धा:, झलप्साथाम्‌, झलब्ध्वम्‌ । अ्रलब्सि, झलप्स्वहिं, 
अलप्स्पमहि। लूंछइ--अलग्स्यत । उपसर्गयोग--उपलभते८"-पाता है। विप्रलभतें-- 
ठगता हैं । श्रालभतें-- छता है या हिंसा करता है / उपाहभतेज-निन्दा करता हैं 
(उच्चेरुपालब्ध स कंकयीं च--भट्टि ० ३.३० ), उलाहना देता हैं । 
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। नम ।१।१॥ ('इदितो नुम्‌ घातो:' से) अर्थ: --- ( चिण्ण मुलो:) चिण्‌ या णमुल परे होने 
पर (लमे:) लभ्‌ धातु का अवयव (नुम्‌) नुम्‌ (विभाषा) विकल्प से हो जाता है । 
॥| अलभ | इ-- त' यहां चिण परे है अत: प्रकृतसूत् से लभू को नुम्‌ का 
। वैकल्पिक आगम होकर नकार को अनुस्वार तथा अनुस्वार को परसवर्ण करने पर 
अजम्भू +इ-+ ते । अब 'चिणों लुक! ( ६४१) से 'त' का लुक करने से “अलम्भि' 
प्रयोग सिद्ध होता है। नुम्‌ के अ्रभाव में उपधावृद्धि होकर 'त' का लोप हो जाता 
है--अलाभि । हरूपमाला यथा _ अलम्भि-गअला भि, अलप्साताम, ग्रलप्सत | अलब्धाः, 
सत्त्सावात, अल्‍्व्य्यम्‌ | अलप्सि, अलप्स्वहि, झलप्त्महि । 
लू इ--अलप्स्यत । 
नोट--यहां व्यवस्थितविभाषा का आश्रय कर सोपसर्म लभ्‌ से नित्य नम होता 
हैं--उपालम्भि । यहां पर “उपालाभि' नहीं बनता । | 
अब हम यहां कुछ प्रसिद्ध धातुओं के कर्म व भाव वाच्य के ऋूप दे रहे हैं। 
ये रूप लेंट झौर लुंड के प्र० पु० के एकबचन में ही दिये जा रहे हैं। शेष रूपों की 
स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिये-- 
(१) प्रचु --भ्रच्यते -- पूजा जाता है।* | (१४) खादु--घजाद्यते ->खाया जाता है । 





(२)अस्‌--श्रस्यते-> फेंका जाता है। | (१५)गण--गण्यते ->गिना जाता है। 
(३)अस--भयते -- हुआ जाता है । (१६) गसम--गम्यते -- जाया जाता है? । 
(४)आपू-दप्राप्यत्ते-5पाया जाता हैं। | (१७)गे- गीयते--गाया जाता है । 
(४)ब्रासू--आस्यते--बठा जाता है। | (१८) ग्रन्बू--ग्रथ्यते -- गू था जाता है । 
(६)इ8--अवीयते--पढ़ा जाता है। | (१९) ग्रह--गृह्मते - ग्रहण किया जाता है 
(७) इष्‌--दृष्पते -- चाहा जाता है । (२० )क्ला--ब्लायते -- सूंघा जाता है । 
(८) उज्झ्म्‌ू--प्रोज्झचते -- छोड़ा जाता है| (२१)चर--आचर्यते -- आचरण किया 
(& )कथ--कथ्यते -- कहा जाता है । जाता है । 
(१०)कू--कियते -- किया जाता है | (२२) चिन्तू--चिन्त्यते -- सोचा जाता है 
(११)कृष्‌--क्ृष्यते >>जोता जाता है । | (२३) चुर--चोरय॑ते --चुराया जाता है । 
(१२)क्री--क्रीयते --खरीदा जाता है। | (२४)छिद--छिद्यते -- काटा जाता है । 
विक्रीयते -- बेचा जाता है | (२५ )ज--जीयंते -- जी ्ण॑ हुआ जाता है। 
(१३)क्षिप - क्षिप्पते--फेंका जाता है । | (२६)ज्ञा--ज्ञायते -- जाना जाता रद 


*इन धातुग्रों के लू प्र० पु० के एकबचन में रूप यथा- 

१, झ्राचि। २. आसि। ३. ग्रभावि। ४. प्रापि। ५. आपसि । ६, अध्यगायि- 
प्रध्याथि । ७. ऐधि | ८. प्रौज्झि । ९. श्रकथि । १०. श्रकारि । १ १, अकषि । १२. 
अक्राथि, व्यक्राधि। १३. अक्षेपि । १४. अखादि। १५. झगणि | १ ६. अगामि | १७. 
प्रगायि। १८. प्रग्नन्यि | १९. अग्राहि। २०. अश्लायि। २१. झ्राचारि | २२, अचित्ति । 
२३. भ्रचोरि । २४. अच्छेदि । २५. अजारि। २६. भज्ञायि । 
..._(, लूटे में “गंस्यते बनेगा, 'गमेरिद्‌ परस्मपदेषु' (५०६) वाला इट नहीं होगा। 


भावकमं प्रकरणम॒ 


(२७)तड़्-- ताडअते--पीटा जाता है ।* 
(२८ ) तन--तायते-तम्पतें -- फेलाया जा० 
(२९ ) त--तीर्य ते --पा र क्षिया जाता है। 
(३०) त्यज--त्यज्यतें -- छोड़ा जाता है । 
(३१) त्रस--त्रस्यते -> डराया जाता है । 
(३२) वह --दह्मते --- जलाया जाता है। 
(३३ )दा--दीयते -- दिया जाता है । 

( ३४) दिश--विश्ययतें -- दिया जाता है। 
(३५) दह--इुह्म ते -- दोहा जाता है । 
(३६) दृडा---आा द्वियतें -- आदर किया जा० 
(३७) दश--दृश्यते +- देखा जाता है । 
(३८ |ब्रह्‌ --द्ह्मते --द्रोह किया जाता है 
(३९)ध्मा--ध्मायत्ते 5 फ्‌का जाता है । 
(४० )ध्थै--ध्यायते -> ध्यान किया जाता ० 
(४१ )नम-नम्यते -- नमस्कार किया जा 
(४२) निनन्‍्दु--निनझयते -- निनदा की जातीं० 
(४३) नी--नीयते --ले जाया जाता हैं। 
(४४) नत्‌ू--नृत्यते -"5८नाचा जाता है । 
(४५) पच्‌--पच्यते -- पकाया जाता हैं । 
(४६ )पढ--पठचतै--पढ़ा जाता है । 
(४७ ) पा--पीयते -- पिया जाता है[ ५८८ ) 
(४८ ) पा--पायतै -- रक्षा क्रिया जाता है 





[ ६६६ 


(४९ )पाल-पाल्यतै--पाला जाता हैं । 
(५०) पुष-- पुष्यते -- पुष्ट किया जाता है 
(५१ )पू--पूयतें --पवित्र किया जाता है 
(५२) पुज--पुज्यत्ते --पूजा जाता है । 
(५३)प-पुझतें -- पूर्ण किया जाता है। 
(५४) प्रच्छ--पुच्छचते -- पूछा जाता है। 
(५४) बन्धू--बध्यते -- बांधा जाता है । 
(५६ )ब्र-- उच्यते -- कहा जाता है । 
(५७ ) भक्ष--भक्ष्यते -"खा या जाता है । 
(५८ ) भण--भण्यते -- कहा जाता हैं। 
(५९)भाष--भाष्यते -- कहा जाता है । 
(६० )भिद--भिक्चत्ते->तोड़ा जाता है। 
(६१)भू--भूयते -- हुआ जाता है। 

(६२ ) भू-ज्ियते -- धारण किया जाता है 
(६३) अंश-- श्रक्यते “नी चे गिराया जा ७ 
(६४) मन्‍्थ--भध्यते -- मथा जात्ता हैं । 


(६५) मज--मज्यते -- शुद्ध किया जाता है 


(६६ )मा--मीयते--मापा जाता हूँ । 
अनुमीयते-- अनुमान किया जात्ता० 

(६७) यज्‌--इज्यते -- पूजा जाता हैं । 

(६८ )बाच--याच्यते -- मांगा जाता है । 


(६९ ] पुज--घुज्यते -- मिल।या जाता है 


#२७. झ्रताडि। २८. ग्रतानि । २९. अतारि । ३०. गत्पाजि। ३१. अनच्ासि। 


३२. अदाहि। ३३. अदायि | ३४. अदेशि । ३५. श्रदोहि | ३६. भ्रादारि | ३७. अर्दाशि 
३८. अव्वोहि । ३९. अध्मायि | ४०. श्रध्याणि । ४१. झनासि । ४२. झनिन्दि । ४३. 
ग्रनाथि । ४४. अनति | ४५. प्रपाचि | ४६. झपादि | ४७. श्रपायि । ४८, अपायि । 
४९. अपालि | ५० . भ्रपोषि । ५१. भ्रपावि । ५२. अपूजि । ५३. अपारि | ५४. अप्रच्छि । 
५४. अबन्धि । ५६. अवाधि' | ५७. अ्रभक्षि । ५८, झभाणि। ५९. अभाषि | ६०. 
प्रभेदि। ६१. झभावि। ६२. अभारि । ६३. ग्श्नंशि । ६४. प्रमन्थि । ६५. अर्माज | 
६६. अमापि, अच्वमाधि । ६७. अयाजि | ६८. अपचि। ६९. भ्रयोजि । 

१. दशकुमारचरित आ्रादियों में 'अवोधि' प्रयोग मिलता है, वह ठीक नहीं, 
क्योंकि 'बच उम्‌' (५६८) से उम्‌ का झ्ागम झड् परे होने पर ही होता है यहां तो 
चिण्‌ है। कुछ लोग 'वच उम' (५६८) में अनुवृत्त 'अडि/ का अर्थ 'अडः च इ च” इस 
प्रकार विग्रह कर 'इ' से चिण का भी ग्रहण मानते हैं। परन्तुं इस प्रकार की 
व्याख्या महाभाष्य आदि में उपलब्ध न होने से मान्य नहीं है ॥ 


ु ७0 ] 


(७०) रभ--आररभ्यतें -- झा रम्भ किया ० * 


(७९१) रुद्‌ू-- रुचते -"।रोया जाता है । 
(७२ )रुघ्‌ू--रुध्यते -- रोका जाता है। 
(७३ ) रह --आरुह्मते --चढ़ा जाता है । 
(७४ )लभ्‌--लमभ्पतें --पाया जाता है। 


(७५) लिख-- लिख्यते -- लिखा जाता है 


(७६ )लिह --लिझते --चाटा जाता है । 
(७७) लू--लूयते --काटा जाता है । 

(७८ )वन्दु--वन्द्यते --वनन्‍्दना किया जा ०७ 
(७६ ) बपू--उपष्यते -- बों या जाता है । 

(८० )बर्ण --वर्ण्यते --वर्णन किया जा० 
(८१ )वस--उष्यते --निवास किया जा० 
(८२)वह्‌--उछायते -- उठाया जाता है । 
(८३ )विश--उपचिइ्यतें-- बैठा जाता हैं 


(८४ )व्यघु--विध्यते --बींचा जाता है । 


(८६५) शास्‌ू--शिष्यते -- सिखाया जाता० 
शास--आशास्परत "-ग्रशा किया ० 


कतंवाच्य से भाववाच्य और कमंवाच्य के कु 


भैमीव्याख्यथोपेतायां लघु-कौमुआाम्‌ 


(८६ )शी--शब्यते -- सोया जा०(४८३)। 
(८७)शु--श्र॒म्ृतें 5" सुना जाता है । 
(८झ )सिचु--प्विच्घते -- सींचा जाता है । 
(८६ )सू--अनुललियते -- अनुसरण किया 
जाता है | 
६० )स्‍्तु--स्तूयते --स्तुति किया जाता० 
६१ )स्था-स्थीयते (५८८) ठहरा जा० 
६२)स्ता--स्नायते --स्‍्म!न किया जा० 
९३ | स्म--त्मयेते -। याद किया जाता» 
)ल सू--ल्लस्थते --- नीचे गिराया जा० 
(९५ )स्वपू--सुप्पते ->सोया जाता है । 
(९६) हन्‌--हुन्यते -- मारा जाता है 
(६७)हा--हीपते -- छोड़ा जाता है 


हक ] 


( 
( 
( 
| 
| 


कु 


(६ ८)ह-हुमतें 5"ह वन किया जाता 
(६६)ह--छियते -- हरा जाता है । 
(१००) छी-छीयते -- शर्माया जाता है 


हरण नीचे जाते हैं । 


विद्या्थियों को इसी प्रकार वाच्यपरिवत्तेन का अभ्यास करना चाहिये-- 


(कत्‌ -वाच्य ) 
(१) स॒ भवति । 
(२) त्वं चाहं चान्ये व भवाम: । 
(३) अहं कटं करोमि । 
(४) युवां पितरी वन्देथे । 
(५) स ग्राम गच्छति । 
(६) बाला: पुष्पाणि चि6स्वन्ति । 


( 
( 
( 
( 
( 


( 


(कर्म व भाव वाच्य ) 


१) तेन भूयते । 

२) त्वया मयाउत्यपत्त भयतें। 
३) मया कटः कियते । 
४) युवाभ्यां पितरो वन्चते | 
५) तेन ग्रामों गम्यते । 

) वाले: पुष्पाणि चीवस्ते। 


#७०, झारम्भि (७.१.६३)। ७१. झ्रोदि | ७२. श्रोधि । ७३ भ्रारोहि। ७४. 
अ्रलम्भि-अलाभि (७५६९) ७५. प्रलेखि | ७६. अलेहि। ७७. अलाधि । ७८, श्रवन्दि । 


७९, अवापि | ८०. गअर्वा' 


ण। ८१. अवासि । ८२. अवाहि। ८३. उपाधेज्ञि। 
अव्याधि। ८५. अज्ञात, आज्ञात्ति। ८६. झज्ञायि | ८७. अश्लावि । ८८, अ्सेचि | 


द, 


८९. झ्रन्वसारि | ९०. अस्ताबि । ६१. अस्थायि | ९२. झस्तायि । ९३. आस्मारि । 
९४. अस्न सि। ९५. अस्वापि। ९६. श्रधघानि (२८७) । ५९७. अहायि | ५९८, अ्रह्मति | 


९९. अहारि | १००, अछ्लायि | 


१. राभेण नो बा किमहानि तादका(१.४३)--यह वासुदेबबिजयस का पाठ 
अपपाठ है । चिण्‌ के णित्‌ होने से घत्व (२८७) होगा ही । 


भावकर्म प्रकरणम्‌ 


(७) त्वं घट कुरु । 

(८) ते देवान्‌ यजन्ति । 

(९. ) कोष स्थास्यतति। 
(१०) भक्तों विष्णु क्तोति। 
(११) वटवों मन्‍्चौ स्मरतः। 
(१२) असी धनम्‌ अलब्ध | 
(१३) नृपों रूपम्‌ श्रद्वाक्षीत । 
(१४) त्वं फलान्यभिन: । 
(१४) यूय॑ कार्यम झ्का्ट। 
(१६) नाउह पास्यामि जलम्‌ । 
(१७) कवयो महेश्वरम अस्ताविषु: | 
(१८) श॒गालः शब्दम झश्रनीषीत । 
(१६९) स नृप॑ स्तोता । 
(२०) गच्छतु भवान्‌ पुनर्दर्शनाय । 
(२१) से सुष्ठ वेदमधघीते। 
(२२) पापम पापिनम्‌ अन्वताप्सीत । 
(२३) पापः पृरुषो5त्वत्ताप्सीत । 
(२४) प्रसिद्ध: पुरुषों भवेत । 





[ ७०१ 
(७) त्वया घट: क्रियताम्‌ । 

(८) तैंदेंवा इज्यस्ते । 

(९) केना5च्र स्थायिष्यते | 


(१०) भक्तेन स्तूयते विष्ण: । 


(११) वर्टुभिर्मन्त्रौ स्मयेते। 
(१२) अमुना घपनमरलम्भि । 
(१३) नृपेण हूपम्‌ भ्रदशि । 
(१४) त्वया फलान्यभिनद्यन्त | 
(१४) युष्माभि:ः कार्यम अकारि । 
(१६) न मया पास्यते जलम | 
(१७) कविभिमं॑हेश्वरो5स्तावि । 
(१८) शगालेन शब्दोइश्ावि | 
(१६) तेन नृपः क्ताविता। 
(२०) गम्यतां भवता पुनर्दशेनाय । 
(२१) तेन सुष्ठ वेदोउघीयते । 
(२२) पापेन पापी अन्बतप्त । 
(२३) पापेन पुरुषेणान्वतप्त । 
(२४) प्रस्तिद्धेन पुरुषेण भूयेत । 





संस्कृतब्याकरण में दुंह याच्‌, पत्र आदि कुछ धातु द्विकर्मक हैं। कर्मबाच्य 
में इन के किस कर्म में लकार किया जाये ? यह प्रश्न उत्पन्त होता है। इस का निर्णय 
महाभाष्य में इस प्रकार किया गया है- 
“गौणे कर्मणि इछ्यादेः, प्रधाने नी-ह-कृष-वहाम” 
अ्थत्‌ दुंह आदि धातुओं के गौण (शअप्रघान) कर्म में तथा नो, हूं, कृष और 
वह धातुम्रों के प्रधान कर्म में लकार हुआ करते हैं। जिस कर्म में लकार होगा वह 
कर्म उक्त हो जायेगा तब उम्र में प्रथमा विभकित आयेगी | दूसरा कर्म अनुक्त होने से 
यथापूर्व रहेगा । उदाहरण यथा-- 
कर्तृवाज्य कर्मंधाच्य 
अप्रधाने कर्मणि-- 
१) (तैन) गौर्दह्मते पय: । 
(पैन) बलियाच्यते वसुधाम । 
(तैन) तण्डुला ओदन पच्यस्ते | 
(राज्ञा) गर्गाः शर्त दण्ड्चन्ते । 
(गोपेन ) न्नजो5वरुध्यते गाम्‌ । 
(तैन) माणवक: पत्धान॑ पृच्छचते | 
(बुना) वृक्षोडवचीयते फल्लानि। 


(१) (सः) गां दोग्धि पयः | ( 
(२) (सः) बलि याचते वसुधाम्‌ । ( 
(३) (सः) तण्डुलानोंदनं पचत्ति । ( 
(४) (राजा) गर्गान्‌ शत्तं दण्डयति | ( 
(५) (गोप:) ब्नजमवरुणद्धि गाम । ( 
(६) (सः) साणवक पन्थान॑ प्रच्छति | ( 
(७) (वहुः) वृक्षमवचिनोति फलानि। | [ 
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(८) (ग्रुरः:) माणवक्क धर्म बूते । (८) (गुरुणा) माणवकों घर्मम्‌ उच्यते 
(६) (गुरः) माणवक्क धर्म शास्ति (६) (गुरुणा) मांणवको धर्म शिष्यते | 
(१०) (सः) शत्ं जयति देवदत्तम । (१०) (तेन) शर्त जीयते देवदत्त 
(११) (सः) सुथां क्षीरनित्रि मध्ताति | | (११) थां क्षीरनिधच्रिम थ्यते । 
(१२) (चौरः) देवदत्तं शर्त मुष्णति । | (१२) (चौरेण) देवदत्त: शर्तं मुष्यते । 
प्रधाने कमंणि-. 
(१३) (सः)ग्रामम्‌ श्र॒जां तयति। (१३) [तेन) ग्रामम॒ अजा नीचतें । 
(१४) (सः)ग्रामम्‌ श्रजां हरति । (१४) (तेन) ग्रामम्‌ झ्रजा छियते। 
(१५) (सः)ग्रामम श्रज़ां कर्षति । (१५) (सेन) ग्रामम अजा कृष्पते । 
( १६) (सः ग्रामम्‌ अजां बहति । ( १६ ) (तन) ग्रामम्‌ ग्रजा उहातें । 


हु ५. | 
इति भावकमंप्रक्रिया 
(यहां पर भाषकर्मप्रकिया का विवेचन समाप्त होता है) 
नह के #४ 
न्‍ प््यि 
अथ कमंकत्‌ प्रक्रिया 
विवक्षातः कारकाणि भवन्ति (कारक वक्‍ता की इच्छा के अधीन होते हैं) 
यह पीछे एण्यस्तप्रक्रिया में (६६८) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। कभी कभी वक्ता 
प्रयोजनवशात्‌ करण, कर्म ग्रादियों को भी कर्ता बना कर प्रयुक्त करता हैं। यथा-- 
अधिदिछनत्ति (तलवार काटती हैं), अग्निः पच्रति (झ्राग पकाती है), काप्ठ भिन्नते 
(लकड़ी टूटती है), फल पच्यते (फल पक्रता है), स्थाली पचत्ति (बटलोई पकाती 
है) | यहां तलवार और अग्नि बस्तुतः करण हैं, काष्ठ झौर फल कर्म हैं तथा स्थाली 
गधिकरण है। परन्तु इन में वक्ता की कत विवक्षा है अतः इन का करणादि-रूपेण 
योग न कर कत्‌ रूपेण प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की विवक्षा में प्राय 
सोकर्यातिशय (अत्यन्त आसानी) ग्ादि का द्योतित कराना ही प्रयोजन होता है । 
असिद्िछनत्ति' में बकता को तलवार की धार के तेज़ होने से काटने में आसानी का 
द्योतित कराना अभीष्ट है । यही 'पझ्रर्नि: पत्चति' में ग्रभीष्ट है। 'काष्ठ भिद्यते' में 
लकड़ी की शुष्कता के कारण उसके तोड़ने में कठिनाई का न होना' बकता को 
विवक्षित है। 'स्थालीं पच्रति' में बटलोई के पेंदे के पतलेपन के कारण पाक में 
अत्यन्त श्रासानी का होना वक्‍ता को अभीष्ट है। इस प्रकार के प्रयोग संस्कृत में ही 
नहीं, अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होते हैं। हिन्दी में यथा--- 
(क) कंँची अपने आप कतर रही है 
(ख) उस्तरा अपने झाप चल रहा है| 
(ग) पैर भूमि में धंसा जा रहा है । 
(घ) कपड़ा फटा जा रहा है । 
(इ) तागा अपने श्राप टूटता चला जा रहा है। 


4 बंद आकब 


कर्मकतृप्रकरणम्‌ [ ७०३ 


संस्कृतव्याकरणानुसार जब करण या अधिकरण आदि को कर्त्ता बनाया जाता 
हैँ तब कुछ विशेष परिवत्तंन नहीं होता, साधारणतया उन को कर्त्ता मानकर उन में 
लकारों का विधान कर सरलता से प्रयोग निप्पन्न हो जाते हैं। परन्तु जब कर्म को 
कर्त्ता बनाया जाता द्वै तब उस में कहीं कहीं विशेष परिवत्तंन होता है। इसी 
को बताने के लिये 'कर्मकतु प्रक्रिया' का यह प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। 

अब सब से पहले ग्रन्थकार कर्मकर्त्ता का तात्पर्य प्तमभाते हैं--- 
[ लघु० ] यदा कमेंव कत्‌ त्वेन विवक्षितं तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात 
कत्तरि भावे च लकारः ॥। 

अर्थ:--जब वकक्‍ृता को कर्म ही कतृ त्वेन कहना अ्रभीष्ट होता है तो सकमक 
घातुएं भी (प्राय:) झकमंक बन जाती हैं। तब अकर्मक होने से उन घातुओं से कर्त्ता 
और भाव में लकार होते हैं । 

व्याख्या--कई बार बकता सौकर्यातिशय (अत्यन्त आसानी) आदि को प्रकट 
करने के लिये कर्म को भी कर्त्ता बना कर प्रयोग किया करता है। ऐसी स्थिति में 
सकरंक घातु भी अकरमक हो जाती है। यधा--काष्ठ भिद्यते (लकड़ी अपने श्राप 
टूटती है) | यहाँ भिद्‌ धातु जो सकर्मक हुआ करती है प्रब् कर्म के कर्त्ता बन जाने 
से अकर्मक हो गई है। सकर्मक अवस्था में इस का अर्थ होता था--त्ोड़ना । अब 
इस का भ्रर्थ हो गया है--डटूटना । अकर्मक धातुझ्ों से 'लः कमंणि०' (३७३) सूत्र के 
अनुसार कर्त्ता और भाव में लकार हुआ करते हैं, तो यहां भी धातु से कर्त्ता झौर 
भाव में लकार होंगे । प्रथम कर्त्ता में लकार लाने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० | म्रतिदेशयूतमू-- ( ७६० ) कमवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय: | ३। १४८७॥ 

कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रिय: कर्त्ता कर्मवत्‌ स्थात्‌ । कार्यातिदेशो5- 
यम्‌ | तेन यग़ात्मनेपदचिण्‌चिण्वदिट: स्युः । पच्यते फलम्‌ । भिचते 
काष्ठम्‌ । भ्रपाचि | अ्रभेदि | भावे तु भिद्यते काष्ठेन | 

ग्र्थ:--कर्म में स्थित क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत्‌ हो । 
यह कार्यातिदेश है ग्रतः कमंवाच्य के यकू, आत्मनेपद, चिणू और चिण्वदिट कार्य 
यहां भी हो जाते हैं | 

व्याख्या---कर्मवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । कर्मणा ।३।१। तुल्यक्रियः ।१।१॥ कर्त्ता | 
११ (“कत्तरि शाप! से विभक्तिविपरिणाम करके)। 'कर्मणा' के कर्मशब्द से 


व्याख्यानद्वारा यहां कर्मस्थ क्रिया का ग्रहण अ्रभीष्ठ है | तुल्या क्रिया यस्य स तुल्य- 


१. यहां सौकर्यातिशय को समभाने के लिये प्रायः इस प्रकार कहा जाता 
है--- देवदत्त: काष्ठं भिनत्ति । देवदत्तः काएठं कि भिनत्ति, काष्ठं तु स्वयमेव भिद्यते । 
कोई कहता हैं कि देवदत्त लकड़ी को तोड़ता है । इस पर दूसरा कहता है कि देवदत्त 
क्या तोड़ता है लकड़ी तो स्वयं ही टूटती जा रही है। 


आाााांबंधगक जा 
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क्रिय:, बहु० । श्र्थ:--(कर्मणा) कर्मस्थ क्रिया के साथ [तुल्यक्तिय:) तुल्ध किया 
वाला (कर्त्ता) कर्त्ता (कर्मवत्‌) कर्मचत्‌ होता है। तात्पर्य यह है कि कर्म के कर्त्ता 
बनने के पूर्व जो क्रिया कर्म में स्थित होती है यदि बही क्रिया शव कर्मकर्तु प्रक्रिया 
के कर्त्ता में स्थित हो तो कर्त्ता कर्मबत हो जाता है। य्ा--'कालः फ़लं पतच्त्ति, 
देवदत्त: काष्ठ मिनत्ति' इत्यादियों में पत्र धातु की विक्‍लेदन (गलना) किया तथा 
भिद्‌ धातु की द्वधीभाव क्रित्रा जो कर्म में स्थित है बही क्रिया कर्मकर्तप्रक्रिपा के 
'फलं पच्यते' तथा 'काष्ड भिद्यते' वाक्‍षयों के कर्त्ता में भी विद्यमान हैं, उस में कुछ 
प्रस्तर नहीं आया अतः यहां का कर्त्ता कर्मवत हो जायेगा । कर्त्ता को कर्मवत्‌ अति- 
देश करने का अभिप्राय यह है कि कर्म अर्यात्‌ कर्मबाच्य में जो कार्य हुआ करते हैं वे 
अब कर्मकत्‌ प्रक्रिया में कर्म के कर्त्ता बन जाने पर भी होंगे | कर्मवाच्य में प्रात्मनेपद, 
यक्ू, चिणू तथा चिण्वदिद-ये कार्य सुप्रसिद्ध हैं, वे अब कर्मकरत्‌ प्रक्रिया में भी होने 
लगेंगे । सार यह है कि कर्मकर्त्ता का कर्ता कर्मबाच्य के समान कार्यभाक हो जायेगा। 
उदाहरण पथा-- 
पच्यते फलम्‌ (फल पकता है)। बहां पर बस्तुतः 'कालः फलं पचत्ति' के स्थान 
पर वक्‍षता ने सौकर्यातिशय को प्रकट करने के लिये कर्म को कर्त्ता वना कर 'पच्यतें 
फलम' का प्रयोग किया है । पू्र का क में 'फल' अब कर्ता बन गया है। पर तब कर्म 
में पाक (विक्लित्ति) रूप जो क्रिया विद्यमान थी वही क्रिया अरब कर्त्ता में भो 
विद्यमान है ग्रतः उस के कर्ता बन जाने पर भी प्रकृतसूत्र से कर्मंबद्‌ अतिदेश के 
कारण उस में कर्मवाज्य के समान कार्य होंगे | जैसे कर्मवाच्प में 'भावकर्सणो:[ ७४४ ] 
से आत्मनेपद, 'सार्वबातुके यक्‌' (७५२) से यक्‌ प्रत्यय, 'स्यसिच्सीयुटु०' (७५३) 
से चिण्वदिद तथा 'निण्भावकर्मणों: (७५४) से च्लि को चिण्‌ होता है बैसे यहां पर 
भी होने लगेगा । अत: करमंकतृ प्रक्रिया में 'पच--लू' इस स्थिति में ठक, यक तथा 
दि को एत्व करने ते 'पच्यते' आदि प्रयोग सिद्ध होंगे! | रूपमाला यथा--- 
लेंटू--पच्यते, पच्चेते, पच्चन्ते । लिंटु-पेचे, पेच्राते, पेचिरे । लुँट-- 
कर्मवद्भाव के होने पर भी स्थसिचश्तीयुदु० (७४३) सूत्र में प्रोक्त धातुओं के अन्तर्गत 
न होने से चिण्वदिट नहीं होता--पक्ता | लॉट--पक्ष्यते । लो ट - पच्यताम | लँहः-- 
श्रपच्यत । वि० लिंड--पच्येत | आ० लिंइ--पक्षीष्ट | लुँ३--अपाधि (कर्मवद्भाव 
के कारण च्लि को चिण्‌ हो कर उपधाबृद्धि तथा 'त' का लुक्‌ हो जाता है), अ्रपक्षा- 
ताम, झपक्षत | ले ह--अझपश्यत । 


इसी प्रकार--भिदञ्यते काष्ठम्‌ू (लकड़ी अपने आप टूटती है) में समझना 
चाहिये | भिद्‌ धातु की कर्मकतु प्रक्रिया में छषममाला यथा--लेट--भिन्यते, भिक्चेतें, 
भिद्यस्ते । लिंटु-बिभिदे । लुँट--भेत्ता । लूट--शभेत्स्यते । लॉट---भिन्यतास ।| 
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१. भूतपूर्व कर्म के कर्ता बन जाने पर उस के लकार द्वारा उक्त होने 
कारण उस में प्रथमा विभक्ति झ्राती है । फलं पच्यते, ओदन: पच्यते ग्रादि । 


आयात. हा 


'कर्मकर्तृ प्रकरणम्‌ [७०४ 


लेंड--अभिद्यत । वि० लिंइ--भिकन्लेत । श्रा० लिंइ--भित्सीष्ठ । लूंड--अभेवि, 
ग्रभित्साताम, अभित्सत | लकड--अभेत्स्पत । 
कर्मकतुंप्रकिया का सुन्दर उदाहरण मुण्डकोपनिषद्‌ ( २.८) का यह एलोक है--- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वेसंद्राया: । 
क्षोबन्ते' चास्प कर्माणि तह्मिन्दुष्टे पराउचरे ।। 
अर्थात्‌ उस परावर ब्रह्म के साक्षात्कार कर लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती 
है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा इस के सब कर्म क्षीण हो जाते हैं । 
विशेष वक्तब्य--ध्यान रहे कि केवल उसी क्रिया का कर्त्ता कर्मबद्भाव को 
प्राप्त होता है जिस क्रिया के कर्म में स्थित होते पर कर्म में स्पष्टतया कुछ विकार 
प्रतीत होता है । जैसे पच्‌ के कर्म पके हुए चावलों और भिद्‌ के कर्म- चीरी हुई 
लकडियों को देख कर स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि इन में पाक्त व भेदत क्रिया का भ्रसर 
हुआ है | झतः इन घातुओं के कर्म के कर्त्ता बनने पर कर्मस्थक्रिय होने से कर्मवद्धाव 
हो जाता है--ओदन: पच्यते, फलं पच्यते, काष्ठ भिदच्वतें आदि । परन्तु गम्‌, दुश्‌, ज्ञा 
आदि कर्तस्थक्रिय धातुम्नों के कर्म में इस प्रकार का कोइ स्पष्ट विकार दिखाई नहीं 
देता | ग्रतः इन धातुओं के कर्म के कर्त्ता बनने पर भो कर्मंवज्भाव नहीं होता शुद्ध 
कत॑ प्रक्रियावत रूपसिद्धि होती है। यथा--प्रामः स्वसस्रेव गच्छुति (ग्राम स्वयं ही 
जाता है), घटः स्वयमेव पद्यति (घड़ा स्वयं ही दिखाई देता है), इच्चोकार्थ: स्वयमेच 
जानाति(एलोक का अर्थ स्वयमेव ज्ञात होता है)। इसी प्रकार--अधिगच्छति शास्त्रार्थ: 
स्मरत्ति श्रददधाति च | यत्कृपालेशतस्तस्म नमो5स्तु गुरबे सदा | इस विषय का विशेष 
विवेचन वैघाकरणभषणसार पर हमारे भेसीभाष्य को सातवीं कारिका पर देखें 
इस प्रक्रिया में अब तक के सब उदाहरण कर्म के कर्त्ता बन जाने पर 
'लः कर्मणि०' (३७३) हारा कर्ता में लकार करने पर ही दिये गये हैं। यदि कर्म- 
करत प्रक्रिया में भाव में लकार करेंगे तो उस कर्त्ता के अनुक्त होने से 'कत करणयों 
स्तुतीया' (८६५) द्वारा उस में तृतीया विभक्ति हों जायेगी । यधा--भिच्वते काष्ठेन 
(लकड़ी से अपने झाप टूटा जाता है) | यहां काष्ठ कर्म के कर्त्ता बन जाने पर भी 
उस के अनुकत होने से उस में तृतीया विभकित हुई है । 
शड्भूग-- भिद्यते काप्ठेन में मच्चपि कांप्ठ ग्रब कर्म नहीं रहा कर्त्ता बन गया 
है परन्त 'कर्मव॒त्करमंणा तुल्यक्तियः (७६०) हारा उस में कमब-ड्भाव भ्रक्षुएण है तभी 
तो 'भिदच्यते' में झआत्मनेपद तथा यक्‌ प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार उस के कमंवत 
हो जाने पर उस अनुकत कर्म में 'कर्मणि द्वितीया' (८६१) द्वारा ह्वितीया विभक्ति 
होनी चाहिये थी न कि तृतीया ? 
१. यहां पर अन्तर्भा वितण्यर्थ क्षि धातु का कर्मकर्त्ता में प्रयोग समझना चाहिये। 
. किसी के ग्राम को जाने से ग्राम में बाह्मयतः कोई परिवत्तंन दिखाई नहीं 
देता; घट के देख लेने से घट में बाह्मत: कोई परिबत्तन नहीं श्राता;। श्लोकार्ष के 
जान लेने पर उस पअ्र्थ में र्पष्टत: कोई परिबत्तंन नहीं होता । 
ल० द्वि० (४५) 
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समाधात्त---'कर्मबत्कमंणा ० (७६०) सूत्र में पीछे से 'लः: की अनुव्र॒त्ति 
ञाती है | अतः यदि कर्त्ता लकारसम्बन्धी अर्थात लकार द्वारा उक्त होता है तभी 
उस में कमंवज्भाव हुआ करता है अन्यथा नहीं । यहां 'भिद्यते काप्ठेन' में लकार के 
भाव में होने के कारण कर्त्ता लकार द्वारा उक्त नहीं झत: कर्मवज्भाबव की प्राप्ति नहीं 
होती, इस से उस में द्वितीया का प्रसंग ही नहीं उठता । आत्मनेषपद और यक्‌ यहां 
कमंव्रसड्राव के कारण नहीं आ्राये अपितु भाववाच्य के कारण आये हैं । 


हु ति द् (5 कल ५ + पल 
इाॉत कमेकत प्रक्रिया 
(यहां पर कर्मकतु प्रक्रिया का विवेचन समाप्त होता है) 
-+-- बल्वीजिय- 


अथ लकाणणथ्प्रक्रिया 

तिडन्तप्रकरण के आरम्भ में 'बत्तमाने लेट! (३७४) आदि सूत्रों के द्वारा 
लकारों के सामान्य अर्थ बताये जा चुके हैं। झ्रब उत्सर्गापवादपूर्वक उन के कुछ 
विशेष गर्थ बतलाते के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है--- 
[लघु ० ] विधि-सूत्रमू--( ७६१ ) अभिज्ञावचने लू ट्‌ ।३।२।११२॥ 

स्मृतिबोधिन्युपपदे भूतताध्नद्यतने घातोलूट्‌। लंडो5पवाद:। बस 
निवासे | स्मर॒सि कृष्ण ! गोकुले वत्स्याम: । एवं बुध्यसे, चेतयसे इत्यादि- 
प्रयोगेडपि ।। 

श्रयं:--स्मृतिबोधक पद समीप हो तो भूत अनद्यतन काल में धातु से लूट 
होता है | 

व्यास्या--अभिज्ञावचने ।७।१। लूट ।१।१। भूते ।७।१।(यह अधिकृत है) अन- 
हतने ।७।१।( 'प्रनद्यतने लेंडः से) धातो: ५१।(यह अधिकृत है) । अभिज्ञा स्मृतिः, सा 
उच्यतेश्नेनेत्य भिज्ञावचनम्‌, करणे ह्युट्‌ । अ्भिज्ञावचन इति सतिसप्तम्पन्तम | अर्थ:-.... 
(अभिज्ञावचने ) स्मृतिबोधक पद निकट पढ़ा हो तो (भूते) भूत (अनञ्यतने ) ग्रनचतन 
श्र्थ में (धातो:) बातु से (लूट) लूट हो जाता है। भूत अनञ्यतन श्र्थ में 'अनचतने 
लंड (४२२) द्वारा लंड का विधान है, यह उस का अपवाद है। उदाहरण यथा-... 

सस्‍्मरसि कृष्ण : गोकुले वत्स्थामः (हे कृष्ण ! तुम्हे याद है कि हम गोकुल में 
रहते थे! )। यहां 'स्मरसि' यह स्मृति-बोधक पद निकट पढ़ा है ग्रतः 'अनझतने लंड 
(४२२) से प्राप्त लंड का बाध कर प्रकृतसूत्र से भूतानद्यतन में लूट हो गया है। 
बस निवासे (रहना. मभ्वा० परस्मै० श्रनिद)धातु के लूट में स्य प्रत्यय करने पर ('सः 
स्थार्धधातुके (७०७)से धातु के सकार को तकार ग्रादेश हो जाता है--वत्स्यति, वत्स्यत:, 
वत्स्यन्ति श्रादि | यहां उ० पु० के बहुबचन में 'बत्स्याम:' का प्रयोग किया गया है? । 

१. यहां पर 'पद्यय सगो धावत्ति'की तरह 'स्मरसि' का कर्म सम्पूर्ण वाक्‍्यार्थ है। 

२. वस्‌ धातु की रूपमाज्ा यथा--- 
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इसी प्रकार--बुध्यसे कृष्ण ! गोकुछे वत्स्थामः । चेतयसे" कृष्ण | गोकुले 
वत्स्यास: । अभिजानासि देवदत्त ! कद्मोरेषु वत्स्याम: (काजश्िका)। साहित्य के 
उदाहरण यथा--- 
(१) नाउभिज्ञा तें महारांज ! जेष्पाव: दाक्रपालितम--भट्टि० १६.३६ (हे 
हाराज ! कया श्राप को याद नहीं कि हम ने इन्द्र-पालित सुरालय को जीता था ? )। 
(२) सम्भविष्याव एकस्थाससिजानासि मातरि--भट्टि ० ६. १४१ (हम एक ही माता में 
पैदा हुए हैं--क्या यह तुम्हें स्मरण है ?)। (३) माघ( १.६८) का उदाहरण यथा-- 
स्मरत्यदी दाशरथिभंवन्भवानमु वनान्ताइनितापहारिणम्‌ । 
परयोधिमाविद्धचलज्जलाविलं बिलड्ष्य लडूगं निकषा हनिष्यति | 
(आप दशरथ के पुत्र राम बन कर समुद्र पर पुल बांध, उस के जल को 
अस्थिर तथा गदला कर के उस पार गये थे । वहां पहुँच कर लच्छपुरी के 
: निकट, वन में से सीतादेवी को चुराने वाले उस रावण को आप मार चुके 
: हैं-कक्‍्या यह बात आपको स्मरण हैं?) : 
नोट--इस भ्रकार के संस्कृत वाक्‍यों का हिन्दी में अनुवाद करते समय बड़ी 
सावधानी को झावश्यकता है। लूट को देखकर भविष्यत्कालिक अर्थ नहीं करना 
चाहिये । संस्कृत की यह भझपनी शैली (55८) है। 
अब “यद्‌ शब्द के योग में इस सूत्र के द्वारा प्राप्त लूट का श्रपवाद प्रस्तुत 
करते हैं. 
[ लघु ० ] निषेध-सूतरम-- ( ७६२) न यदि ।३।२।१ १३॥ 
यदुयोगे उक्त न । अभिजानासि कृष्ण ! यद्वने अभुज्ज्महि || 
अर्थ:--'यद्‌' शब्द के योग में स्मृतिबोधक पद के निकट रहने पर भी 
भृतानचतन अर्थ में लूंद नहीं होता ॥ 
है व्याख्या-- न इत्यव्ययपदम्‌ | यदि ।७।१। “अझभिज्ञावचने लें. ट' (७६१ ) इस पूर्व- 
सूत्र का तथा पूर्बवत्‌ 'भूते', 'अनछतने' तथा 'घातो:” पदों का अनुबत्तन होता है। 'यदि' 
यह भावसप्तम्यन्त है। अर्थ :--[ यदि अभिज्ञावचने) 'यद्‌' शब्द से युवत स्मृतिबों घक पद 
.. लेटदु--बसति। लिंद- कित्प्रत्ययों में य जादित्वात्‌ 'बच्िस्वपि०' (५४७) से 
सम्प्रसारण होकर द्वित्व हो जाता है। अकितों में 'लिट्चअश्यासस्योभयेषास' (५४६) 
से अभ्यास को सम्प्रसारण होता है। उदास, ऊषतुः, ऊषः | उच्सिथ-उवस्थ-- | 
लुंटू--बस्ता । लूढद--बत्स्पति । लो ट--वसतु-बसतात्‌ । लंड--अवसत््‌ । वि० 
लिंडु-बसेत्‌। भ्रा० लिंडु--उष्यात्‌ (१४७) । लुंड--अ्रवात्सीत, (४६५) अवात्ताम्‌ 
(४७८), श्रवात्सु:। लू इ---प्रवत्त्यत्‌ । भावे--उष्यते । णिचि--वांसयतै-वासयति 
(१:३.८६)। सनि--चिवत्सति | यहि--वावस्पते । यडलुकि--वावसीति-बावस्ति । 
१. वृध्यसे, चेतयसे भ्रादि यद्यपि स्मृतिबाचक नहीं हैं तथापि प्रकरणादि के 
वश से स्मृतिबोधक बन जाते हैं । 
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निकट पढ़ा हो तो (भूत अनद्यतने) भूत झनचयतन अर्थ में (बातो:) धातु से परे (लूट) 
लूट (न) नहीं होता । यह पूर्वसून का निषेध करता है । अत्तः लूट से मुक्त होने 
पर 'अनशत्तने लेंड' (४२२) द्वारा ओत्सरगिक लेक हो जाता है । उदाहरण बथा-- 
अ्रभिजानाति कृष्ण | यद्‌ बने शअ्रभुज्ज्महि (कृष्ण ! क्‍या तुम्हें याद है कि 
हम ते बन में खाया था) । यहां “यद्‌' दाच्द का योग है अतः 'ग्रभिजानाप्ति! इस 
स्मृतिबोधक पद के उपवद रहते हुए भी प्रकृतसूत्र से पूर्वप्राप्त लूंदू का निर्षेष हो 
जाता है। तब 'अनच्यतने लेडः (४२२) से लँडः होता है । 'भ्रभुञ्ज्महि' यह भक्षणा- 
थेंक भुज्‌ धातु के आत्मतेपद लेंडः के उ० पूृ० का बहुबचन है । यहाँ 'भुजोइनवने' 
(६७२) से झात्मनेपद हुआ है । 
इसी प्रकार--अ्रभिज्ञानाप्ति देवदत्त ! यत्कव्मीरेषु अवसाम । 
[ लचु ० ] विधि-सू त्रम॒ -- ( 9६३ ] लंट्‌ स्मे ।३२। १ श्८।। 
लिंटोउपवाद: । यजत्ति सम युविष्ठिर: | 
श्रय:---'स्म' शब्द उपपद हो तो भूतानद्यतन परोक्ष अर्थ में धातु से परे लेट 
प्रत्यय होता हैं । 
व्याल्या--लँट ।2१॥ स्मे ।७।१। भूते ।७।१। धातो: ।५॥१। (अधिकृत हैं) 
प्रनद्यतने ।७। १।( 'अनझतने लड़ से) परोक्षे ।७।१। ('परोक्षे लिंद' से )। अर्थ :--(स्मे) 
एम शब्द का योग हो तो (भूते ग्रनद्मतने परोक्षें) भूत श्ननद्यतन परोक्ष अर्थ में 
बतंमान (धातो:) धातु से (लँट) लेट प्रत्यय होता है। भूतानदग्यतन परोक्ष श्र्थ में 
'परोक्षे लिंद' (३६१) से लिंट प्राप्त था उस का यह अपवाद है | उदाहरण यथा-_ 
यजति सम युधिष्ठिर: (युविष्ठिर यज्ञ करते थे) | यहां 'स्म' शब्द का योग 
है भ्रत: भूतानद्यतन परोक्ष अर्थ में 'परोक्षे लिंद' (३६१) से प्राप्त लिंट का बाघ 
कर प्रकृतसूत्र से लंट हो गया है। यहां ग्रात्मनेपद का प्रयोग होता तो अच्छा था | 
इस सूत्र से झागे भ्रष्टाध्याथी में 'अपरोक्षे च' (३.२.११६) सूत्र आता है । 
उस से सम के योग में भूतानद्यतन अपरोक्ष में भी लेट का विधान किया गया हैँ । 
इस प्रकार सम के योग में भूतानद्यतन मात्र में चाहे बह परोक्ष हो या अपरोक्ष लेट 
का विधान समभना चाहिये | यथा--एवं स्प पिता ब्रबीति (पिताजी ऐसा कहते थे) 
इति स्मोपाध्यायः कथयति (इस प्रकार उपाध्याय कहते थे)। 'हम' के योग के कुछ 
साहित्यिक उदाहरण-- 
(१ )कस्सिश्चितने भायुरकों नाम सिंह: प्रतिव्तति सम --पछूच ० । 
(२) क्रीणन्ति सम प्राणमुल्येय्शांसि--माघ १८.१४ । 
(३ )अखण्डितं प्रेम लभस्वर पत्युरित्युच्चते ताभिदमा सम नज्जा (कुमार ० ७.२८) 
नोट--ध्यान रहे कि 'सा झम्र' के योग में लेट नहीं होता । वहां भूतानद्यतन 
काल सम्भव नहीं होता । ॥#ञच 'स्मोत्तरे लेंइ व (४३६) से लैंड या लैंड वहां 
प्रयृत्त होते हैं--भु विश्रक्ृतापि रोषणतया सा सम प्रतीप गम: (शाकुल्तल ४.१७) । 
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[ लघु ० | विधि-सूत्रमू-- 

(७६४) वत्तेमानसामीपष्ये बत्तेमानवद्ा ।३।३।१३१॥ 

वत्तमाने ये प्रत्यया उकतास्ते बर्तेमानसामीप्ये भूते भविष्यति च॒ वा 
स्यु: । कदा55गतो5उसि? अयमागच्छामि; अ्यमागमं वा। कदा गमिष्यसि? 
एप गच्छामि; गमिष्यामि वा || 

आर्थ:--वर्त मान काल में जो प्रत्यय जिस जिस अर्थ में कहे गये है वे प्रत्यय 
बतंमान काल के समीपवर्ती भूत और भविष्यत्‌ काल में विकल्प से हों । 

व्याख्या--वत्तंमानसामीप्पे ।७॥१। वत्तेमानवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । वा इत्यव्यय- 
पदम्‌ । 'प्रत्यय:' यह अधिकृत है । समीपमेव सामीप्यम्‌ । “चतुर्वर्णादीनां स्वार्थ उपसइ- 
ज्यानम्‌' इस बातिक से स्वार्थ में ष्यज् हुआ है" । वत्तंमानकाल के समीप भूत और 
भविष्यत्‌ ही हो सकते हैं झत: उन का ग्रहण होता है । अर्थ :-- (वत्तंमानसामीष्ये) 
वत्तंमानकाल के समीपदवर्ती मृत और भविष्यत्‌ काल में (वत्तंमानवत्‌) वत्तेमान- 
काल की तरह प्रत्यया (बा) विकल्प से हो जाते हैं। 

भूतकाल में यधा--किसी ने पूछा-कदा5घगतोइसि ? (तुम कब अाये ?) 
भूतकाल में प्रश्न है । उत्तर मिलता है--अ्रयम्‌ श्रागच्छामि (यह मैं भा रहा हैं )। 
उत्तर वत्तंमानकाल में दिया गया हैं। कारण कि यह भूतकाल वत्तंमानकाल के 
निकटवर्ती है अत: भूतकाल में भी प्रकृत सूत्र की सहायता से “वत्तंमाने लेंद' (२७४) 

१. यहां ष्यज्ष लगाने की आवश्यकता ही क्या है ? सज्ीघा 'बत्तेंपमानसमीपे 
वत्तंमानवहा' ऐसा सरल सूत्र ही क्यों नही बनाया ? इस का समाधान करते हुए 
काशिकाकार कहते हूँ कि इस से यह ज्ञापित कराना अ्भीष्ट है कि कुछ शब्दों से 
स्वार्थ में प्यन््‌ भत्यय हो जात्ता द्ठ | यथा--चतुजरर्णा एव--चातुर्वे ्य॑म्‌; चतुराश्रमा 
एव---चतुराश्रम्यम्‌; सेना एव--सैस्यम्‌; पड्गुणा एव--पषाडुगुण्यमु; सन्निधिरेव-- 
सान्निध्यम; उपमा एव--ओऔपम्यम्‌; त्रिस्वरा एब--नस्वर्य म्‌ । 'चतुर्व॑र्णादीनां स्वार्थे 
उपसडख्यानम्‌' वात्तिक का यही मूल है । > 

२. “बत्तेमानकालिक प्रत्यय हों! ऐसा न कह कर 'वत्तंमानकाल की तरह प्रत्यय 
हों ऐसा केहा गया है । इन दोनों कथनों में बड़ा ग्रन्तर ] । यद्दि वत्तमानकालिक 
प्रत्ययों का विधान करते तो अ्रष्टाध्यायी के वत्तमानकालिक सब प्रत्यय सब धातुप्रों 
से होने लगते । 'पूडयजो: शानन्‌' (३.२.१२८) से विधीयमान वत्तंमानकालिक शानन्‌ 
अत्यय झआासत्तभूत और आसन्नभविष्यत्‌ में भ्रन्य धातुझ्ों से भी होने लग जाता इस 
से बड़ा घोटाला हो जाता | परन्तु अब 'वत्तमानकाल की तरह प्रत्यय हों" इस कथन 
से जिस जिस धातु से जिस जिस उपांधि के साथ जो जो वत्तमानकातलिक प्रत्यय 
विधान किया गया है वह वह वैसा ही होगा। इस से पूड और यज्‌ धातु से ही 
आसन्नभूत और आासन्त भविष्यत में शानन होने से कोई दोष नहीं झायेगा | सूत्र में 
'वत्‌' लगाने का यही प्रयोजन महाभाष्य प्रोर काशिका आदि में स्पष्ट किया गया है। 
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द्वारा लेंट हो गया है। 'वा' कहने से पक्ष में भूतकाल का भी प्रयोग हाँ सकता है- 
अयम्‌ आगमम्‌ (यह में आया था) यहां लुंडः का प्रयोग किया गया है। 
भविष्यत्काल में यथा--किसी ने पूछा--कदा गसिष्यसि ? (कब जायेगा ? )। 
उत्तर मिला--एव गच्छामि (यह में अभी जा रहा हूं) | भविष्यत्कालिक प्रश्न का 
उत्तर वत्तेमानकाल में दिया गया है। यहां पर भविष्यत्काल वर्त्तमानकाल के निकट 
है वह अभी जाने ही वाला है अत: प्रकृतसुत्र को सहायता से 'वत्तंमाने लेट (३७४) 
हारा भविध्यत्काल में भी लेट का प्रयोग किया गया है। 'बा' कहने से लूट का भी 
प्रयोग होगा--एष गमिष्यासि (मैं अभी जाऊँगा) । 
इसी प्रकार वत्तमानकालिक शत्‌, शानच्‌, इण्णुच्न आदि प्रत्ययों के विषय में 
भी समभना चाहिये--देवदत्त ! कदाइप्गत्तः ? आगच्छन्तमेव सां विद्धि । यज्ञवत्त ! 
कदा गमिष्यसि ? गच्छन्तमेव मां विद्धि । 
वत्तमानकाल की समीपता में ही यह सूत्र प्रवत्त होता हैं विप्रकृष्टता में 
तहीं । यथा--कदाडघगतों भवान्‌ ? अस्मान्मासात्‌ पूर्वस्मिन्‌ मासे आगच्छम | कदा 
गमिष्यति भवान्‌ पाटलिपुत्रम्‌ ? बर्षेण गमिष्यामि । 
नोट--हिन्दी में मी इसी प्रकार आसन्तभूत और झासस्तभविष्यत्‌ में वत्त॑- 
मानकालवत्‌ वेकल्पिक व्यवहार होता है यथा-तुम कब आये ? ग्रभी आ ही रहा 
है या अभी आया हैँ। कब जाझोंगे ? जा ही रहा हूँ या ग्रभी जाऊँगा | इस प्रकार 
का व्यवहार प्राय: वोलचाल में ही हुआ करता है; इस से यह भी सिद्ध होता है कि 
संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा थी । 
[ लघु ० | विधि-मृत्रम-- (७६५) हेतुहेतुमतो लिंड ।३॥३।१५६॥ 
ता स्यात्‌ | कृष्ण नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌ । क्ृष्णं नंस्थति चेत्‌ सुख 
यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते--नेह, हन्तीति पलायते ॥ 
प्र्ध:--हेतुहेतुम-द्भाव अर्थात्‌ कारणकार्य भाव में धातु से विकल्प से लिंड 
हो । भविष्यत्येवेष्यते--इस सूत्र की भविष्यत्काल में ही प्रवृत्ति अ्रभीष्ट है । 
व्याख्या--हेतु-हेतुमतो: ।७२। लिंड ।११। विभाषा । १।१। ('विभाषा घातौ 
सम्भावन० से) बातो: ।५॥१। (यह अ्रधिकृत है) कारण को 'हेतु' तथा कार्य को 
'हैतुमत्‌* कहते हैं--यह पीछे (४४२) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । यहां पू्व॑सत्रों से 
लिंडू की श्रनुवृत्ति आने पर भी पुनः 'लिंड' का ग्रहण इस वात का द्योतक है कि यह 
लिंड किसी विशेष काल में ही होता है । महाभाष्यानुसार वह विशेषकाल यहां 
भविष्यत्‌ ही अभीष्ट है। श्र :--( हेतुहेतुमतो:) हेतु श्र हेतुमत्‌ अर्थात्‌ कारणकार्य- 
भाव के द्योत्य होने पर ( भविष्यति) भविष्यत्काल में (धातो:) धातु से परे (विभाषा) 
विकल्प से (लिंड) लिड्‌ प्रत्यय हो जाता है। लिंड के झ्भाव में भविष्यत्सामान्य में 
लुद शषे चर (१४० दर) से ल्‌द हों जायेगा | उदाहरण यथा --- 
कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुत्रं यायात्‌ (यदि वह कृष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख 
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पायेगा )। यहां 'कृष्ण को नमस्कार करना' हेतु तथा “सुख को पाना' हेतुमत अर्थात 
कार्य है । अत: हेतुद्दैतुमद्भाव में नम्‌ और या दोनों धातुझ्नों से' लि होकर यह वाक्य 
निष्पन्त हुआ है। पक्ष में भविष्यत्सामान्य में लूट (४०८)का प्रयोग होगा--क्रृष्णं 
नंस्यति चेत सुख यास्यति | 

इसी प्रकार--गुरु प्रणमेच्चेच्छास्त्रास्तं गच्छेत्‌ ॥ गुरु प्रण॑स्थति चेच्छास्त्रान्तं 
गमिष्यति । वष्टिर्भवेच्चेत्‌ सुभिक्ष स्थात्‌ ; वृष्टिसंविष्यति चेत्‌ सुनिक्षे भविष्यति । 
गुरुपू्जा यदि कुर्वोत स्वरग॑मारोहेत्‌ ; गुरुपुजां यदि करिष्यति स्वर्गंम आरोक्ष्यति । 

हेतहेतुम:द्राव में लिंझ भविष्यत्काल में ही झयता है प्रन्य कालों में नहीं । 
यथा -- हन्तीति पलायते (वह मारता है इसलिये दूसरा भागता है)। यहां पर 
'मारना' हेतु तथा 'भागना' हेतुमत्‌ है, परन्तु वत्तमानकाल में स्थित होने से लि 
का प्रयोग न होकर 'वत्तमाने लंट' (३७४) से लेट हो गया है। 'पलायते' में परो- 
पूर्वक 'अय गतौं धातु का प्रयोग हुआ है। 'उपसर्गस्थाथतो (५३५) से उपसर्गस्थ रेफ 
को लत्व हो गया है । इसीप्रकार--वर्षतीति धावति' आदि में समझना चाहिये । 

इसी भविष्यत्कालिक देतुहेतुमड्भाव में जब वक्‍ता को प्रमाणान्तर से क्रिया 
की असिद्धि का निश्चय हो जांता है तो इस लिंड का अपवाद लूडः विधान किया 
जाता है--यह सब पीछे (४४२) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । 

ग्रव ग्रत्थकार पूर्वोक्त 'विधिनिमस्त्रणामन्त्रणाधीष्ट ७ (४२५) सूत्र का स्मरण 
कराते हुए 'विधि' आदि शब्दों की व्याख्या करते हैं--- 
[ लघु ० ] विधिनिमन्‍्त्रणा० (४२५) इति लिंडू | विधि:--प्रेरणम्‌- भृत्या- 
देनिक्ृष्टस्य प्रवत्ततम--यजेत । निमन्‍त्रणम्‌-नियोगकरणम्‌ --आ्ावश्यके 
श्राद्भोजनादी दौहित्रादे: प्रवत्तनम्‌--इह भृज्जीत । आमन्त्रणम्‌"--काम- 
चाराउनुजञ--इहासीत | अधीष्टम्‌ --सत्का रपूवकों व्यापार:--पुत्रमध्याप- 
येद्‌ु भवान्‌ । सम्प्रश्न:--सम्प्रधारणम्‌ू-कि वेदमधीयीय उत तकंम्‌ । 
प्रार्थनम्‌ न्‍त्याच्जा--भो भोजन लभेय । एवं लोट ॥ | 

व्यास्या--इस स्थल की व्याख्या हम विस्तारपुर्वक इसी सूत्र पर पृष्ठ (६४- 
६५) पर कर चुके हैं, वहीं देखें। लकारार्थप्रक्रिया काशिका तथा सिद्धान्तकौमुदी में 
पर्याप्त लम्बी है । वरदराजजी ने यहां अत्यन्त संक्षेप से काम लिया हैं। हम बालकों- 
पयोगी कुछ भन्य सूत्रों का यहां सोदाहरण चयन कर रहे हैं-- 

(१) यावत्पुरानिपातयोल द्‌ (३.३.४) यावत्‌ और पुरा निपातों के प्रयोग 


१. ध्यान रहे कि हेतुहेतुम:्राव या कारणकार्य भाव में दो धातुएँ होती हैं। 
एक धातु से हेतु (कारण) तथा दूसरी धातु से हेतुमत्‌ (कार्य) द्योतित होता है। 
हेतुहदेतुमद्भाव में लिंझ का विधान होने से दोनों धातुमों से ही लिंड किया जाता है । 
हेतुहेतुमद्भाव को प्रकट करने के लिए ऐसे वाकयों में 'चेत्‌' शंब्द का प्रयोग किया 
जाता है, परन्तु 'चेत्‌' शब्द कभी वाक्य के आदि में नहीं झाता । 


। 
। 
| 
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में भविष्यत्‌काल में भी लंट प्रयुक्त होता है। 'यावत्‌' और 'पुरा' दोनों निपात निश्चय 
अर्थ को प्रकट करते है--बावद्‌ भरुड़क्ते (निश्चय है कि बह खायेगा ) झालोके ते 
निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा (बलिकर्म में व्यापृत बह तुझे निश्चित दृग्गोचर 
होंगी -मेघदूत ८५) । | 

(२) विभाषा कदा-कह्यों: (३.३.५)--कदा और कहि (कब) के प्रयोग सें 
भविष्यत्काल में भी विकल्प से लेट हो जांता है । कदा गच्छन्ति गुरव:--कदा गमि- 
पध्यन्ति गुरवब: (गुरुजी कब जायेंगे); कहि भुडक्ते--कहि भोक्ष्यते (बह कब खायेगा)। 

(३) नना पृष्टप्रतिवज्ञने (३.२.१२०)--ननु के योग में प्रश्न के उत्तर में 
भूतकाल में भी लंट प्रयुक्त होता है| अकार्पी: किम ; ननु करोमि भो: । 

(४) नन्वोविभाषा (३.२.१२१)--'न' अथवा 'नु' का योग होने पर प्रश्न के 
उत्तर में भूतकाल में विकल्प से लॉँट प्रयुक्त होता है--भ्रकार्पी: कर्ट देवदत्त ! (देव- 
दत्त क्या तूंने चटाई बनाई)--न करोमि, ने अकार्ष वा (मैंने नहीं बनाई)। इसी 
प्रकार--नु करोमि, न्वकार्ष वा | 

(५) पुरि लुँद चाउस्से (३.२.१२२)--पुरा (पूर्वकाल में) के योग में भूत 
अनच्यतनकाल में विकल्प से लेट और लड़ दोनों का प्रयोग होता है । पक्ष में यथा- 
पाप्त प्रत्यय हो जाते हैं। वसन्तीह पुरा छात्रा:-शवात्सुरिह पुरा छात्ता:। अब- 
सन्तिहं पुरा छात्त्रा: | ऊषुरिह पुरा छात्वा:' । 'स्म' के योग में केवल लेट ही होता 
है--यजति सम पुरा। 

(६) शक्ति लिंडू चर (३,३.१७२)-यदि धातु के श्रर्थ की शक्‍तता (हो 
सकना) गम्यमान हो तो धातु से लिंह और क्ृत्यप्रयय हो जाते हैं--त्वं भार बह, 
त्वया भारो बोढव्यों वबहनीयो वा (तुम भार उठा सकते हो ) | कुर्या हरस्थापि पिना- 
कपाणे: धंर्यच्युति के मम घन्विनोःस्ये (मैं पिताकधारी शिव का भी धर्य लुप्त कर 
सकता हू अन्य धनुर्धारी मेरे सामने हैं ही क्या ? -- कुमार० ३.१०) 

(७) बहें कत्यतृचच(३.३.१६६)--योग्य कर्त्ता बाच्य हो तो धातु से लिंडः 
कृत्य और तृच प्रत्यय हो जाता है। यधा--त्व॑ करन्यां वहें, त्वया कन्या वबोढव्या, 
त्व॑ं कन्याया बोढा (तुम कन्या को ब्याहने योग्य हो )। 

(८) श्राशंसायां भूतवच्च (३.३.१३२ /भाशंसा (अप्राप्त की इच्छा) 
गम्यमान हो तो भविष्यत्काल में भी भूतवत्‌ या वर्तमानवत्‌ प्रत्यय होते हैं। यथा-- 
मेघश्चेद अवर्षीद्‌ धान्यम्‌ अ्रवप्स्थाम, सेंघश्चेद वर्षति धान्यं बपाम:, मेघश्चेद बषि- 
प्यति धान्य॑ वप्स्थाम: (यदि मेघ बरसेगा तो धान्य बोएंगे) । 

(६) क्षिप्रवचने लू ट्‌ (३.३.१३३) -थदि शीघ्रवाचक कोई शब्द उपपद 
हो तो झ्राशंसा गम्यमान होने पर भी भविष्यत्काल में लूटू ही प्रयुक्त होता है । 
यथा--वृष्टिशचेद्‌ आशु आयास्यति शीक्ष' वप्स्थाम: । 


१, इस का उदाहरण यह स्मारतंवचन भी सम्भव हो सकता है--'पुरा कल्पे 
कुमारीणां मौड्जीवन्धनमिष्यते' । “पुरा” के योग में *इष्यतते' लिंदु के अर्थ में है । 
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(१०) आशंसावचने लिंडइ(३.३.१३४)--ध्राशंसावाचक शब्द यदि उपपद हो 


तो भविष्यत्काल में लिंड का ही प्रयोग होता है । यथा--उपाध्यायश्चेदागच्छेत झाशंसे 
व्याकरणमधीयीय (यदि उपाध्यायजी भरा जायेंगे तो झाशा है व्याकरण पढ़ गा )। 


इति लकाराथप्रक्रिया 


(यहां पर लकारार्थप्रक्रिया का विवेचन समाप्त होता है) 


अभ्यास (१७) 


(१) निम्त शंकाझों का समाधान कीजिये-- 


(२) 


(३) 


(४) 


(क)'परा जयति सेना' में 'विपराभ्यां जे: द्वारा आत्मनेपद क्‍यों नहीं होता ? 
(ख)'मधुनि विशन्ति श्रमराः में 'तेविश:' द्वारा आत्मनेपद क्‍यों नहीं होता ? 
(ग)'वाष्पम्‌ उच्चरति' में 'उदश्चर:०' द्वारा आत्मनेपद क्‍यों नहीं होता ? 
(घ) व्यतिहिसन्ति योधा:' में 'कतंरि कर्म०' से झ्रात्मनेपद क्‍यों नहीं होता ? 
(हः)'राम:' में 'सुपों धातु०' द्वारा सुप्‌ का लुक्‌ क्‍यों नहीं होता ? 
(च)'वाच्यत्ति' में पदनिबन्धन कुत्व क्‍यों नहीं होता ? 

(छ)'गीरय॑ति, पूर्यत्ति' की तरह 'दिव्यत्ति' में दीर्घ क्‍यों नहीं होता ? 
संक्षिप्त उत्तर दी जिये-- 

(क ) भाववाच्य में प्र० पु० के एकवचन का ही सदा प्रयोग क्‍यों होता हैं ? 
(ख) 'विष्णूयति' में 'क्यचि च॒' द्वारा ईत्व क्‍यों नहीं होता ? 

(ग)द्विकर्मक धातुओं के कमंवाच्य में किस कर्म में लकार होते हैं? 
(घ)यड के लुक को अनैमित्तिक क्यों कहा जाता है ! 

(डः)] एकवचन को भाष्यकार ने किस प्रकार औत्सगिक सिद्ध किया हैं? 
(च) यडलुगन्त को कई वेयाकरण वैदिक क्‍यों मानते हैं ? 

(छ)'हन्तीति पलायते' में 'हेतुद्देतुमतोलिंह' द्वारा लिंहझू क्‍यों नहीं होता ! 
निम्न विषयों पर संक्षिप्त नोट लिखें--- 

(क) अच्तर्भावित-ण्यर्थ । हम 

(ख) वतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्गा' में वत्करण । 

(ग) यडन्त से आत्मनेपद तथा यडलुगन्त से परस्मेपद का होना । 
(घ)कर्मक्॑ प्रक्रिया में सकर्मक धातुओं का भी अकर्मक हो जाना । 
(ड)कण्ड्वादियों को धातु और प्रातिपदिक उभयविध मानना । 

(च) सनन्‍नल्‍्त और णिजन्त की पदव्यवस्था । 

कर्मकर्तृप्रक्रिया के ग्नुसार संस्कृत में ग्रनुवाद कीजिये-- 

(क) घट अपने आप जाना जाता है । 





(ख) पुस्तक अपने झ्ञाप पढ़ी जाती है | 


१. यह अभ्यास पूर्वोक्त ग्यारह प्रक्रियाप्नों का समुदितरूपेण बताया गया है । 
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(ग) लकड़ियां झपने झाप टूटतो हैं । 
(घ) ग्राम अपने आप आता है। 


(५४) कर्मव्यतिहार किसे कहते हैं ? इस में किस पद का प्रयोग होता है ? गत्यर्थकों 


(६) 
(७) 
(5) 


(९) 
(१०) 


गऔऔर हिसार्थकों से भी क्या यही पद प्रयुक्त होंगा ? 


चतुर्थी के अर्थ में कब तृतीया का प्रयोग होता है ? तब दाण्‌ धातु से कौन सा 
पद किया जात्ा है ? 

स्वार्थणिजन्त चुरादियों से हेतुमण्णिच्‌ करने पर भी रूप में कोई ग्रन्तर नहीं 
आाता--इस का कारण क्‍या है ? 

निम्न वचनों की व्याख्या करें-- 

(क) विवक्षातः कारकाणि भवन्ति । 

(ख) भाव: क्रिया, सा च भावार्थकलकारेणानुदते । 

(ग) युष्मदस्मद्भबां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुष: । 

(घ) णिच्यच श्रादेशो न स्थाद्‌ द्वित्वे कत्तंव्ये । 

($) प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च । 

(च) भ्रूसुवोरिति गुणनिषेधो यडलुकि भाषायां न० | 

(थे) यड्डो वेतीट्पक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ बुक । 

स्वतन्त्र: कर्त्ता' में 'स्वतन्त्र:' का क्‍या ग्भिप्राय है स्पष्ट करें । 

सप्रम्ाण शुद्ध करें -- 

१. वद्धों दुःखशतानि भुनक्ति। २, ग्रयजत सम युधिष्ठिर:। ३. सत्यमेव 
विजयति नाओतृतम्‌ । ४. गुरू शुश्रूपति । ५. रामायण प्रकरोति (प्रकथयति) । 
$ परदारान्‌ प्रकुव॑न्ति | ७. कार्यात्त विर्मते | ८. वायुमार्गेण सब्चरति | 
६. वस्त्राणि विक्रीणाति। १७०, पराकुछते बाधामू । ११. न गुरोरनुकूर्वीत 
गतिभाषितचेष्टितम्‌ (मनु० २,१६६) । १२. व्यतिलुनन्ति ब्राहणाः । १३. 
आरामेध्जारमामहे । १४. स्मरसि देवदत्त ! यद्वने मिवत्स्थाम: । १४. सन्मार्ग- 
मभिनिविशन्ति सन्त: | १६, गुरवश्चेद आगमिष्यन्ति आशंसे व्याकरणमध्येष्या- 
महे | १७, मया भूये । १८. श्रद्य संस्थास्यति यज्ञ]:। १६. शतमपजानाति | 
२०, परेषामनुकुरुते । २१. भुडक्ते भोजयते चेव । २२. पुस्तक स्वयमेव पठचते । 
३२. देवदत्त एदिचिपति । २४, विक्रीणाति तिलेस्तिलान्‌ । 


(११) सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें. 


१. कमवत्कमंणा० | २. ओ: पुयण्ज्यपरे । ३. क्॒तरि कर्मव्यतिहा २।॥ ४, 
धातो रेकाचों हला दे: ७ । ४. घातों: कर्ण: ० |! तत्प्रयोजकी हेतुश्व ॥ ७६ 
स्थसिचू० । ५. सुपर आत्मन; पबच््‌ । ६, तः क्‍्ये। १०, प्र्वबत्सन:। ११. 
उपास्च । १२, तपोध्नुतापे च। १३. वरत्तमानसामीष्ये०। ९१४, हेतुहेतु- 
मतोलिंड । १४, तत्करोति तदाचष्टे । १६. हेतुमति च | १७. यस्य हैलः । 
६5. सत्यड़ो:। १६, अ्तिह्वीब्ली० । २०, क्यस्य विभाषा। २१. हलस्ताच्च । 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


(१५) 
(१६) 
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निम्न रूपों की सिद्धि करें-- 

१. भावयत्ति । २. अबी भवत्‌ | ३. झतिष्ठिपत्‌ । ४. घटयति | ५. ज्ञपयति । ६. 
प्रजिज्ञपत्‌ । ७. पिपठिषति । ८. जिघत्सति | ६. चिकीर्षति। १०. बुभूषति | ११. 
बोभूयते । १२. वात्रज्यते । १३. वाब्रजिता। १४. जरीगृहाते । १५. बोभवीति- 
बोभोति। १६. अबोभूवीत्‌ | १७. पुत्रीयति । १८. राजीयति। १६, समिधिता- 
समिध्यिता । २०. पुत्रीयति छात्बमू । २१. कृष्णति । २२. सस्वों। २३. 
इदामति | २४. कष्टायतें। २४. शब्दायते | २६, घटयति । २७. निविविक्षतें । 
२८. बोभूयते । २६. बोभय्यते । ३०. आरिता-प्र्ता । ३१. अन्वतप्त पापेन । 
३२. तायते-तन्यते ॥ ३३. दीयते । ३४. झदायि। ३५. स्रस्यतें। ३६. 
झलम्भि | ३७. अ्रभाजि । ३८. भिद्यतें काष्ठेन | ३६. इज्यतें । ४०. स्मर्यते । 
रूपमाला लिखें-- 

प्रल्‍/स्था, वि4/ रमू, सम्‌«/दा (पआत्मनें०)--लंदू, लिंदू, लुंडः में। 
लभू, भज्जू, स्मृ, यज्‌, स्तु, झनुभू, शु-- (कर्मणि) लंट, लूंटू, लुँड़ू में । 

निम्न धातुओं से कौन सा पद होगा सप्रमाण लिखें-- 

ग्रा4/ रम; प्रल्‍/ वह; अनु </ कु; अभि*/ क्षिप; वि९/जि; वि+/ क्री; वि*/ 
स्था; परि*/मृष्‌; नि%/ विविक्ष; एदिधिष; बोमूय; बोभू; वुभूष। चिकीषं; 
भावि; भुज (भोजने)। भुज (पालने); उद्‌&/क्व (भत्सने);। अनु*%/ भू 
(कर्मणि); पठ (कर्मकर्तरि); भिद्‌ (कर्मकर्तेरि ) । 

“तिण्वद्वृद्धि्यक च० कारिका की व्याख्या करें| 

'सर्वप्रातिपदिकेम्य: क्विब्बा वक्तव्य: वाले विवप्प्रत्यय का सुबन्तों से विधान 
क्यों नहीं किया गया ? 


इति तिडन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ 


(यहां पर तिहन्तप्रकरण का विवेचन समाप्त होता है ।] 


इति भृतपुर्वाइखण्डभारतान्तर्गत-सिन्धुतटर्वात्ति-डेराइस्माईलखाना- 
खझ्यनगरवास्तव्य-भाटियावंशावतंस-स्वगंत-श्री सदर मचन्द्र- 
व्म-सुनुना एमू० ए० साहित्यरत्नेत्याद्यनेको- 
पाधिभता वंद्येन भीमसेनशञास्त्रिणा 
विरचितायां लघुसिद्धान्तकोमुया 
भेमीव्याख्यायां तिहत्ताख्यो 
द्वितीयो भागः 
पुत्तिमगात्‌ 
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लघु-सिद्धान्त-कौमुद्या भंमीव्यास्याविभूषितः । 
तिडन्ताल्यों द्वितीयेष्ध भागोषइकारि मया समुदा ॥ १॥ 


मामकीनं श्रमं वीक्ष्य ननमन्वेषणप्रिया: । 
मोदम्परमवाप्स्यन्ति पठका: पाठका अभ्रपि ॥२॥ 
कर णेश-क्‌ १-लेश-शिथिलाऊज्ञान-बन्धनः । 
कथणिचिज्जातसामथ्ये: पारं प्राप्तास्सि विस्सितः ॥॥३॥। 
ईदक्षोप्नग्रहदचेत्स्थात्‌ु स्वभूताधिवासिनः । 
ग्रन्त्यों भागस्तृतीयोपि व्याख्याया: प्राप्स्यतेडचि रात्‌ ।४।। 
वसु-पक्ष-ख-नेत्राउब्दे वेक्रमे शुभवत्सरे । 
प्मीव्याख्यायुतों भागों ह्वितीयः पृत्तिमागतः ॥॥५॥ 


(२०२८ वेक्रमाब्द, सन्‌ १६७१) 
छ 


| शुभ भूयादध्यायकानामध्यापकानां च॥ | 





९: 
जि ' मन कं». 


(१) परिशिष्ट--अरष्टाध्यायीसुत्रतालिका 
(यहां हम लघुकौमुदीस्थ तिडन्तप्रकरणान्तगगंत अष्टाध्यायीसूत्रों को 
वर्णानुक्तम से सूची दे रहे हैं। इन के आगे पृष्ठ संड्या दी गई है) 
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वृज (वृजी ) 
वृत्‌ (वृततु) 
वध (वध) 
व्‌ (वन) 
वेप्‌ (टुवेप्‌ ) 


५४२ 
३१६ 
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४४६ 
है. 2८६ 
४०२ 


ब्यन्ष 


जय 


त्रज्‌ 


ब्रकच (ओोन्नइच ) 


[शञ] 
शक (शक्ल ) 
(शरककि) 
शद (बादल ) 
शप्‌ (शर्प॑) 
शिक्ष (शिक्षं] 
शिष (शिष्ल ) 
शी (जीह़ः) 
शील 
शुचच्‌ 


पक्त 
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शो 
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भ्रां 

थ्रि (श्रिज]) 

श्री (भीम ) 

श्र 

इलाघ (श्लाघू) 
वश्वित (शिवा) 
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सानन्‍्त्व (पान ) 
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स्विच (पिच) 
सिध्‌ (पिध) 


सुख ६६१ 
सू (पूड) ४२८ 
सच्‌ हक 
स्कत्भू (स्फन्‍्म). ४८5० 
स्कु (स्कुज).. ५७ 
स्कुन्म्‌ (स्कुन्मू) #८० 


स्तन्भ (स्तन्भ ) ४:८३ 


स्तुन्भ (स्तुन्भ)।. ४८० 
स्त (स्तृञ) ४५४४ 
स्तू (स्तञ्‌) शफरे 


स्था (षए्ठा) ५८७ [ह] 
६१५ | हन्‌ 
६६६ | दस (हंसे ) 
सना (ष्णा) ३०७ | हा (झोहाक) 
स्पह ६०७ | हा (ओो हाइः 
स्फूट ४६६ | हिस (हिल्ति) 
शुरु 40.७ | है 
| सफल ४६७ | हू (हम) 
सम १६१ | हणी 
त्म्भू (ख्म्म']). २५१ | ही 
संस (स्नस॒ ) २४६ | हब 


(४) वरिशिष्ट---कारिकादि-तालिका 
इस परिश्िष्ठ में हम भैमीव्याज्या तथा मूल में व्याज्यात व्याद सम्बन्धी विशेष 
कारिकाओं तथा इलोकों की तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। शागे पृथ्ठसंख्या दी गई है ॥। 


अजन्तों5क्रा रवान्‌ ब[० 
ग्रदुष्टट्वात्मग्रतिनिधे: ० 
ग्नुदात्ता हलस्तेषु० 

ग्रपि लोकयुर्ग दुशावपि० 
ग्रामो5मित्त्वमदन्तत्व।दु ० 
आय ईयपड च णिठः चेति० 
उपदेश ग्रही5उप्यन # 
उपसरगंण था त्वर्थों० 
ऊदुदन्तेयां ति० 

एप विधि चुरादि० 
बर्मंधारयपक्षे स्थादु ० 
गुणभूतै रबयवे: सम ह: ० 
तनादित्वात्‌ क्ृज: सिद्धं ० 
: नरिष्वस्मासु प्रक्षीणाया:० 
देहदाणी दोड्दाजौ च० 
धातु: प्रकरणाद्धातु! ० 
घातुपात्तक्रिये नित्यम० 
धघित्े ष्टुत्वेःप्पनुस्वारें ० 
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न्तॉियः 


की हा 
खीरी. शाएक 
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घ॒नोति चम्पकबनानि० 
ध्वमि ते च वही थासि० 
कारजावनुस्या रपड्वम ० 


| ताकमिप्टसुख॑ं ग्वान्ति० 


परोभाव: परस्याक्षे 
प़ागन्यगत:ः पवितिलाभा 0 
असजों रोपधयोलॉपए० 


| भव्ाद्यदादी जुटात्या० 
| मुच सिचौ लुप्‌लिपों० 


याजिव पिच हि एचेव ० 
यस्यर्थस्प पसिद्धचर्थ ० 
शाघवस्य शरघोर ७ 
लज्जाशत्तास्थितिजागरणं ७० 


बाच्य ऊण नि बसद्धू वः० 
| विद्वान घर्माणा० 


विन्द,तश्चान्द्रदोर्गादिर्‌ ० 
चेत्ति सर्वाणि शास्त्राणि० 
शितिपा शपानुबन्धेन 


[ ७२४ 
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जब परमिट ही नए हकतज 
कर जय अं न >) 
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६६६ 
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श्क्प 


४४५७ 
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सत्तायां विद्यते ज्ञाने 
सन्‌-क्पचू-काम्पचू ० 
सन्ध्यावन्दनवेलापां ७ 


संयोगे गुरुसकज्ञायां ० १०२ 
स्कुनाति व स्कुनीते च० ५७ 
हलोंउनुवर्तनाहा वि ७ एप 


ना चना चहल +5 


(५) परिशिष्ठ-विशेष-द्रष्ठव्य-स्थल-ता लिका 
[इस परिश्निष्ट में विशेष द्रष्टव्य स्थलों की पृष्ठानुक्रम से सूची दी गई हे] 


लकारों के क्रम का आधार 
सकर्मक-पग्रकर्म क-व्यारुपा 
क्रिया का लक्षण 
वत्तंमातकाल का लक्षण 
धातुग्यों का अर्थ उपलक्षणार्थ 
कर भिप्राय का विज्रेचन 
युष्मद्यपपदे ० का पदश: विवेचन 
ग्नद्यतन-ग्रद्यतन-विवेचन 
परोक्ष का विवेचन 
णल्‌ आदियों की सवदिशता 
लिंटि घातों:० का पदश: विवेचन 
'ताप्ति' में इकार का इत्त्व 
डा-रौ-रस्‌ का यथासंख्यत्व 
'परत्वात्सवरदिश:' का विवेचन 
गट-पग्राट कब करने चाहियें? 
इग्लक्षण का विवेचन 
सिंच में इकार का इत्त्व 
लूझ का विस्तृत विवेचन 
अकार उद।त्तेत्‌ था मुखसू!वार्थ 
प्रस्तिसिंचों० का अनुशी लन 
'कुट्टो पु: पर कोष्ठक्चक्त 
'प्रकटयत्ति' पर विचार 
आ्राम्‌ के मित्त्ताभाव पर कारिका 
अतो लोप:' का नबी न ग्रर्थ 
'द्विवंचनेईअचि' का विशेष विवेचन 
क्रादिनियम पर विशेष विचार 
'आतो लोप इटि च' पर दो मत 


२ | 'बिच'-वालमनोरमा की आतन्ति २१७ 


रद 


४१ 


पेधिढ्वम पर विशेष विचार 
'गचकमत' पर प्राचीन सुभाषित २३६ 
'श्िवर्ता पर बालमनोरमाकार भ्रान्त २४४ 


घब्२७ 


'घुट' धांतु के अर्थ पर विचार २४७ 
'नभस्‌ शंब्द पर मतभेद र४८ 
धातुग्रों में प्रन्त:सन्धि के नियम २५० 
“न शत्मदंद ० का अर्थ अ्रापक २५६ 
णीज घातु के अर्थ की व्यापकता २६८ 
देवपुजासंगतिकरण ० पर विचार २७३ 
अद पर भाषावैज्ञानिक टिप्पण. २८३ 
प्रभृतिशब्द का द्वविध्य रद 
'रदिहि में धित्व क्यों नहीं होता २८८ 
हन्‌ के गमनार्थक प्रयोग २६२ 
पयान्तु' पर शड्ढां-समाधान रे०४, 
'वा धातु पर भाषावैज्ञानिक नोंड ३०६ 
शा पाके' के 'पाक' का अर्थ ज्ेग्८ 


'द्रा कुत्सायां गतौ' का अर्थ विवेचन ३०८ 
'पुरुषवचने न विवक्षिते'--विवेचन ३१५ 
तिनाविकृच्भ्य उः' पर विचार ३१६ 
अस्‌ धातु प्राचीनाचार्यों की दृष्टि में ३२० 
पठन भ्रौर भ्रध्ययन्त का भेद 


३३८ 
'ब्रुव ईंट के श्र्थ में प्रमाद ३५८ 
'अस्यति० के अर्थ में प्रमाद इ६१ 


'गातिस्था--पभ्रृभ्य: का ग्रपुव॑पदच्छेद ३७७ 
'आख्यातिक' में संशोधकप्रमाद रेप 
'भ्रा च हो! का प्राचीन प्रथं ३८६ 


हज 


धुसंज्ञा और उसके कार्य 

'धा के अठारह उपसर्गयोग 

वा जश्नरमंंत्रसाम' पर प्रमाद 
पुघ्‌ धातु की सकर्मक-अक:मंकता 
ब॒त्करण का प्रयोजन 

ब॒क्षों का प्राणित्व 

'बुध्‌' धातु के अर्थ का विवेचन 
ययुधें सम्प्रहारे' का ग्र्थ विवेचन 
'घूज्‌ कम्पने' का झ्र्थ विवेचन 
भअ्रस्ज के पाक की विशेषता 
मुच्छु में मोचन की व्यापकता 
मुचादियों का संग्रहश्लोंक 

लुप्ल्‌ के लाक्षणिक पअर्थ 
'लिपिसिचिह्लृश्च' का समास 
'खिद परिघाते' की दुर्दशा 
व्यचे: कुटा ० फक्किका का रहस्य 
उपलक्षण का विवेचन 

लुभ विमोहने' का विमोहन 

इपूं का उदित््व अनाषं 
परिणृत्गुणो दय:--पर टिप्पण 
'निमज्जति' पर चुटकी 

'शद्ल शात्तने' का विवेचन 
जुपष प्रीतिसेवनयो:' का 'सेवन' 
रुधिंरु के आवरण की व्यापकता 
'भिरदिरु विदारणे' की लाक्षणिकता 
छिदिर्‌ के दंधीकरण का विवेचन 
रिचिर्‌ के विरेचन का विवेचन 
उच्छृदिर्‌ के अर्थ पर नौट 

'कृती” वेध्टने' का वेष्टन 

'पक्षे द: पर दो मत 

भ्रज्ज के भ्र्थ पर टिप्पण 

'शिण्डि' की सिद्धि में शुद्ध क्रम 
“भुजोइतवने' या 'भुजोददने' 

क्षण के हिसा श्रर्थ की ब्यापकता 
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[ ७२७ 
सञ्ज्ञापू्व की विधिरनित्य:-विवेचन ५५७ 
संस्कृत शब्द पर टिप्पणी ५३३ 


| एधोदकर्प्रों पस्कुरुते---विवेचन घ्र्च्ड 
'प्रीज तपेंणें कान्‍तो च' पर विचार ५७२ 


गग्राप्रवर्ण पर टिप्पणो ४9५ 
| लघुफ़ामुदी के पाठ की अष्टता ४८९ 
| हि: रु न्‍ 

ग्रह धातु के लाक्षणिक अर्थ भ्र्दछ 


'कुप निष्कर्षे' का अर्थविवेचच. ६९ 
झच: परस्मिन्‌ ०--पदश; विवेचन ६०२ 








| पा को क् 

। गण घातुु के भ्रथ हू जद 

| चुरादिव।तुश्ष ऋह | 
कारनः किसे कहते हैं ? ६०६ 
कर्त्ता का म्वातन्त्य ली 
प्रयोजक के रहते दत्ता का स्वान्तज्न | 

| हा मन के हरे पत्ता का धनातन्न््य दर 9 १ 

जरा के पाज्च भेद दर १२ 


| णिच्यच आदेशों ७ को उपयोगि 
' लाना ता ६१४७ 
| फए्सच्तन-्शत्त क 


ह-क!कल को ६१६ 

'सन्‍्यड्व: का सरलार्थ क्‍यों नहीं ? ६२३ 
सपन्नत्त-शत्तक द् कं 

ब् प्म ४-5 हद की. का ञे 
'बॉोभूषत' के विग्रह पर आपत्ति ६३ 

'नित्यं कौटिल्ये गतौ' पर मतभेद 4 हे 
क्. रे 

यहुन्त के अभ्यास के पांच काय हू | 

यहसन्त-शतक 2 


क्या यडूलुगन्त वैदिक है ? ९३५ 
नामधातुओं का हिन्दी में प्रयोग हि ३७ 
'सस्वो को सिद्धि पर मतमेद पैड ८ 


इल्टवत का सोदाहरण विवेचत 5५ रे 


कण्ड्बादियों का उभयविधत्व ७ 
कण्ड्व। दियों का कोष्ठकचक्त ड्ध्ह 
आफ व्यचिह रे के तीन स्थान ६३ 
साहस' का विवेचन ६३ 
एकबचन का औत्सर्गिकत्व क्र 
चिण्वद्भाव के प्रयोजन किक 
'अन्वतप्त पापेन! के दो अर्थ 


ह.। 





७रै८ ] 5४ हु 


भावकर्म पतक ६६८ । हिन्दी में भी कर्मकत्‌ प्रकिया 9०२ 
द्विकमंक घातुओं का कर्मवाच्य. ७०१ | कर्मेकर्तअक्तिया का सुन्दर उदाहरण ७०५ 


(६) परिशिष्ट--परिभाषादितालिका 
[इस परिद्विष्ट में भ्मीव्याख्या व मुलगत व्याब्यातपरिभाषाओ्रों न्यायों तथा 
विशेषवचतों की वर्णानुक्रमणी दे रहे हैं । इन के झागे पृष्ठसंड्या दी गई है। ] 


ग्रनन्‍्तरस्प विधिर्वा १६२ | प्रकृत्तिग्रहणें विक्ृतेर्गहणं० २३ ६ 
ग्रनिदिष्टार्था: प्रत्यया:० १३३ | प्रकृतिबदनुकरणं भवत्ति ४८३ 
ग्रन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न० १८३ | प्रत्मवग्नहण तदस्ता ग्राह्मा: १३० 
अपवादों वव॒नप्रामाण्य।त्‌ 3२ | फलव्यधिकरणव्यापार ० भू 
ग्रथ॑बदग्रहणे न,नर्थ#ऋच्य ६५० | फलसमानाधिकरणव्यापार ० प्‌ 
अप्िड्ध बहिरज् मन्तरज़े ६८ | बह्नर्था भ्रपि बातवों भवन्ति & 
आगमा अनुदात्ता भवन्ति ६६ | मध्येष्पवादा: पर्वान्बिधीत० ३२६ 
उमपत ग्राश्षयण तात्तादिवतु ३३० यदागमाह्तदगुणी तत्ता;० है ४३ 
उभयनिर्देशे प>चमीतनिदंशो० ६५ पस्मिन्विधिस्तदा वल्ग्रहणें २६३ 
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वयाकरणभूषणसार (धात्वर्थनिर्णयान्त ) 
(बिस्तृत-प्राइ्जल-हिन्दी-भेसीमाष्य-सहित ) 
ध्छे 
लघु-सिद्धान्त-कौसुदी (प्रथम साग) 
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है 


प्रकाशक (+-- 
वैद्य भींमसेन शास्त्री 


७.७. पताहित्यरत्न 





५४२७, लाजपतराय मार्केट, दीवानहाल के सामने, 
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प्रीएह गाय व -यणाात है हे 





७ प्राचीन भारतीय संस्कृति का राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम द्वारा 
प्रचार व प्रसार करना । 


७७ संस्कृत ग्रन्थों विशेषतः पाणिनीय व्याकरण के ग्रन्थों का हिन्दी 
में वेज्ञानिक, विशलेषणात्मक, छात्रों तथा ग्रध्यापकों के लिये 
समानोपयोगी विस्तुत टीका टिप्पण सहित सुलभ संस्करण 
प्रकाशित करना । 


है इुलेंभ व प्रकाशित संस्कृत ग्रन्थों के तुलनात्मक संशोधित तथा 


विवेचनात्मक घुलभ संस्करण निकालना । 


७७ शोधविषयक विविध सामग्री प्रस्तुत करना । 





ग्रन्धस्य कि हस्ततलस्थितोपि 
प्रकाशयत्यथंमिह प्रदीप: ॥ 





ऋण, भृ ष्यृ 5४ 
“वयाकरण-मृषण-सार' 
(घात्वथनिर्णयान्त]) द 
श्रीभीमसेन वास्त्री !४.». साहित्यरत्नकृत हिन्दी-मैमी भाष्य सहित 


बैयाकरण-भूषणसार वैयाकरणनिकाय में लब्धप्रतिष्ठ ग्रल्थ है। व्याकरण के 
दार्शनिक सिद्धास्तों के ज्ञान के लिये इस का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । अतएुव पुम्त० 
ए०, प्राचार्य, शास्त्री श्रादि व्याकरण की उच्च परीक्षाग्रों में यह पाठचग्रन्च के कप 
में सब विश्वविद्यालयों में स्वीकृत किया गया है। परन्‍्तु इस ग्रन्थ पर हिन्दी भाषा 
में कोई भी सरल व्याख्या भ्राज तक नहीं निकली--हिन्दी तो क्या अन्य भी बी किसी 
प्रांतीय व विदेशी भाषा में इसका अनुवाद तक उपलब्ध नहों । विश्वविद्यालयों के 
छात्र तथा उच्च कक्षाओं में व्याकरण विषय को छेते वाले विद्यार्थी प्रायः सब इसे 
ग्रन्थ से त्रस्त थे | परन्तु अब इसके विस्तुत आलोचनात्मक सरल हिन्दीभाष्य कै 
प्रकाशित हो जाने से उनका भय जाता रहा । छात्रों व ऋध्यापकों के लिये यह प्रच्य 
समानरूपेण उपयोगी है | इस ग्रन्थ के गढ आशयों को जगह २ वक्‍तब्यों व फुटनोटों में 
भाष्यकार ने भली-भाँति व्यक्त किया है। भैमीभाष्यकार व्याकरण क्षेत्र में लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वान्‌ हैं, तथा वर्षों से व्याकरण के पठनपाठन का भ्रनुभव रखते हैं अतः छात्रों व 
भ्रध्यापकों के सध्य झाने बाली प्रत्येक छोटी से छोटी समस्या को भी उन्होंने खोल- 
कर रक्षते में कोई कसर नहीं छोड़ी । जगह-जगह चैधाकरणों और मीमांसकों 
के सिद्धात्त को खोलकर तुलनात्मकरीत्या प्रतिपादन किया गया हैं। इस भाष्य 
की महत्ता इसी से व्यक्त है कि अकेली दूसरी कारिका पर ही विद्वान्‌ भाष्यकार ने 
लगभग साठ पृष्ठों मं अपना भाष्य समाप्त किया है। विषय को समझाते के लिये अनेक 
चाट दिये गये हैं जंसे:---वेयाकरणों और नैययायिकों का बोघविषयक चार्ट, घातु की 
साध्यावस्यथा और सिद्धावस्था का चार्ट, प्रसज्य और पर्युदाप्त प्रतिषेध का चार्ट आ्रादि। 
पूर्व पीठिका में भाष्यकार ने व्याकरण के दश्ांनश्ास्त्र का विस्तुत ऋ्रबद्ध इतिहास देकर 
मानो सुवर्ण में सुगन्‍न्ध का कास किया है। प्रन्ध के अन्त में श्रनुसन्धानप्रेमी छात्रों के 
लिये सात परिद्षिष्ट तथा आदि में विस्तृत विषयासुक्रमणिका दी गईं है जो प्रतुसन्धान 
क्षेत्र में श्रत्यन्त काम की वस्तु हैं। चस्तुतः व्याकरण में एक श्भाव की. प्रति भाष्य- 
कार ने को है। इस भाष्य की प्रशंसा में देश विवेश, के विद्वानों के प्रशंसापन्र घड़ाघड़ 
आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा यह ग्रन्थ संमार्नितःहों चुका है। ग्रन्थ का मुद्रण 
बढ़िया मैप्लीथो कागज पर प्रत्यन्त शुद्ध व सुन्दर ढंग से छः घरकार के, टाइपों में क्रिया « 
गया है । सुन्दर बढ़िया सम्पूर्ण कपड़े की जिल्दे तथा. पक्की श्रंग्रेजी सिलाई ने प्रन्थ " 
को और श्रधिक चमत्कृत कर दिया है | मूल्य केवल १२ रु० । 
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उत्तर भारत का प्रमुख पत्र “नवभारत टाइम्स” इस ग्रन्थ की ग्रालोचना 
करता हुआ लिखता है--- 





; ग्रन्थ के भावों और गृढ़ आज्ञयों को व्यक्त करने वाले पदे पदे : 
: बक्‍तव्यों और पायटिप्पणों से लेखक का गम्मीर अध्ययन व श्रम स्पष्ट : । 
झलकता है | पञुचमी और त्रयोदशी कारिकाओं पर अकर्मक और सकर्मक : 
घातुश्नों के लक्षण का आ्लाशप जेँसा इस भाष्य में स्पष्ट किया गया है श्रन्यन्न 
देखने को नहीं मिलता । इस तरह के अन्य भी जतञ: स्थल उदाहरण रूप : 
में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शास्त्री जी की शैली अध्येताओं व पाठकों के : ! 
; मन में उत्पन्त होने वाली सम्भाबित झज्ाओ्ों को बटोर-२ कर ध्वस्त करने : 

: की क्षमता रखती है | द्वितीय कारिका की व्यास्या का लगभग सत्तर पृष्ठों 

: में समाप्त होना इस का ज्वलन्त प्रमाण हैं । हिन्दी में इस प्रकार के यत्न : 
; स्ुत्य हैं । (६ मार्च १६६९) 





बम्बई विश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग के अध्यक्ष डाक्टर व्यम्वक गोविन्द 
माईणकर जी प्रमुख सदस्य केन्द्रीय संसक्ृत बोर्ड भारत सरकार लिखते हैं-. 
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१ डक हमरा की करनी गा ०. 


ककरका हु हू का 


ज़ाा, 


श्र्थात्‌ श्री भीमसेन शास्त्री के इस बहुम॒ल्य व्याख्यान को पाकर : 
: व्याकरण के विद्यार्थी उन के सदा ऋणी रहेंगे। में चाहता हु कि श्ञास्त्री ; 
जी इस प्रकार की व्याख्याएं व्याकरण के श्रन्य ग्रन्थों पर भी प्रकाशित 
करते हुए विद्यार्थियों तथा अनुसन्धानप्रेसियों का उपकार करेंगे। मैं ज्ञास्त्री : 
जी को उन के इस कार्य के लिये पुनः बधाई देता हू । 


है “लघु-सिद्धान्ता-कोमु दी ” 


[ श्री भीमसेन शास्त्रिकृत विसलेषणात्मक भेंसमोनामक 
विस्तृत हिन्दी व्याल्या सहित ] प्रथम भाग 
लेखक के दीर्घकालिक व्याकरणाध्यापन को यह निचोड़ है । कौमुदी पर इस 
प्रकार को विस्तुत वज्ञानिक विष्लेषणात्मक हिन्दी व्याख्या झ्लाज तक नहीं निकली । 
इस व्याख्या में प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्तिवचन, समास-विग्रह , अ्नुवत्ति, अधि- 
कार, सूत्रगत तथा अनुर्वातित प्रत्यक पद का अर्थ, परिभाषाजन्य विशेषत्ता, अर्थ पे 
निष्पत्ति, उदाहरण प्रत्युदाहरण तथा विस्तृत सिद्धि देते हुए छात्रों और अध्यापकों के 
मध्य झाने वाली प्रत्येक शंका का पूर्णतया विस्तुत समाधान प्रस्तुत किया गया है। 
इस हिन्दी व्याख्या की देश विदेश के डेढ़ सौ से अधिक विद्वानों ने भूरि भूरि प्रशंसा 
की है । स्थान स्‍थान पर परिपर्ठित विषय के झालोडन के लिये बड़े यत्न से पर्याप्त 
विस्तृत अभ्यास संडगृहीत किये गये हैं। इस व्याढूपा की रूपमालाओं में अनुचादों पयोगी 
लगभग दो हज़ार शब्दों का अर्थ सहित बुह॒त्सइगग्रह प्रस्तुत करते हुए णत्वप्रक्ति- 
पोपयुक्‍त प्रत्येक शब्द को चिह्नित किया गया है। श्राज तक लघुकीमुदी की किसी 
भी व्याख्या में ऐसी विशेषता दुष्टिगोंचर नहीं होती । इस व्याड्वा की सब से 
बड़ी विशेषता प्रव्ययप्रकरण है। प्रत्येक श्रव्यय के अर्थ का विस्तृत विवेचन करके 
उस के लिये विशाल संस्कृत वाइुमय से किसी न किसी सूक्ति व प्रसिद्धधचन को 
सडगृहीत करने का प्रयास किया गया है। अ्रकेला भ्रव्ययप्रकरण ही लगभग साठ 
उष्ठों में समाप्त हुआ है । एक विद्वान समालोचक ने प्रन्ध की समालोचना करते 
हुए यहां तक कहा था कि-- “यदि लेखक ने अपते जीवन में अन्य कोई प्रणयन 
ने कर केवल श्रव्ययप्रकरण हो लिखा होता तो केवल यह प्रकरण ही उसे अमर 
करने में सर्वथा समर्थ था” ॥ सन्धिप्रकरण में लगभग एक हज़ार अमुतपूर्व स्पे 
उदाहरण विद्यार्थियों के अभ्यास के लिये संकलित किये गए हैं--उदाहरणार्थ अकेले 
38८ यणचि' पत्र पर ३५ लये उदाहरण दिये गये हैं। इस व्याख्या में ग्रन्थगत 
९3 रूपमाला को तद्॒तु नहीं लिखा हनन प्रत्युत प्रत्येक शब्द चर का 
मी १- 25 कक. दी गई है । ड्स प्रकार का थे यत्न व्याकरण के कसी ने 
प्रष्यापकों व अहसास है का गया । यह व्याख्या छात्र के लिये ही नहीं श्रपितु 
ँसन्धानभम्ियों के लिये भी अतीव उपयोगी है। अन्त में अनुसन्धानो- 
भयोगी कई परिशिष्ट दिये गये हँ। बृहदाकार २० %८२६-:-८ साइज के लगभग 
सात सी पृष्ठों में इस व्याख्या का केवल पूर्वार्ध समाप्त हुआ है । पूर्वार्ध भाग का 
लागत से भी कम मूल्य केवल झ्राठ रु० रखा गया है । 
पाण्डीचेरी स्थित अरविन्दयोगाश्रम का प्रमुख चैेमासिक पत्र अदिति' इस 
व्याख्या के विषय में लिखता है 





''जहां तक हमें ज्ञात हैं यह आधुनिक द्ोली से विइलेषणपर्वक 
विषय का मर्म समझाने वाली श्रपने ढंग की पहली व्याख्या है ॥ व्याल्याकार 
ने भाष्य दाली में आधुनिक व्याख्या शैलों का पुट देकर सर्वाज़जः सुन्दर 
व्याड्या की हैँ । इस में मल ग्रन्थ के एक एक शब्द व विचार को पुरा पूरा 
खोल कर पाठकों के हृदय पर अंकित कर देने का सुन्दर यत्न किया गया 
है। विद्वान्‌ व्याल्याकार ने लघुसिद्धान्तकौमुदी को ममोनामक सर्वा्धपूूर्ण 
व्याख्या प्रकाशित कर के राष्ट्रभाषा की महान सेवा की है । व्याकरण में 
प्रवेश के इच्छुक छात्र व्यृत्पन्त विद्यार्थों, जिज्ञासु, व्याकरणप्रेमी, श्रध्यापक 
भरौर अन्वेषक सभी के लिये यह ग्रस्थरत्त एक सा उपयोगी सिद्ध होगा। 
इस में हमें तनिक भी सन्देह नहीं । 


हिन्दी के प्रसुख माप्तिक पत्र 'सरस्वती' की सम्मति-- 


'लघुकोमुदी पर अब तब हिन्दी में कोई चिइलेषणात्मक व्याल्या 
नहीं निकली है। प्रस्तुतव्याख्या की लेखनशेली, क्लिष्ट स्थलों का विस्तृत 
उद्घाटन तथा सुत्रों की प्राञजल व्याख्या प्रत्येक संस्क्ृतप्रेमी पाठक पर 
श्रपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकेगी। पुस्तक न केवल विद्यार्थियों 
वरन्‌ संस्कृत का अध्ययन करने वाले सभी लोगों के लिये सडग्रहणीय है ।' 


उत्तर भारत का प्रमुख पत्र “नवभारत टाइम्स' लिखता है कि-- 


'लेखक महोदय ने कई वर्षो के कठोर परिश्रम के पदचात यह ग्रन्थ 
तंयार किया है । जो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यारथियों और अध्यापकों के लिये 
सम्रान रूप से उपयोगी है। प्रन्थकर्ता स्वयं विद्याव्यसनी हैं और विद्या- 
प्रसार ही उनके जीवन की लगन है | हमें पूरी पूरी श्राश्ञा है कि आश्वाल- 
वृद्ध संस्कृतप्रेमी इस ग्रन्थरत्न,कों अपना कर परिश्रमी लेखक के इस प्रकार 
भ्रन्य भी श्रपृ्व ग्रन्थ प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे ।' 


दिल्‍ली का प्रमुख हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' लिखता है--- 


“बसे तो कौमुदी की अनेक हिन्दी टीकाएं निकल चुकी हैं; मगर 
उस व्याश्या की श्रपनी विशेषताएं हैं इस में व्याकरण-द्ञास्त्र के अध्ययन 
अध्यापन के श्राधुनिक तरीकों का सहारा लिया गया है। सुत्रार्थ और 


: भ्रभ्यास इसी के उदाहरण हैं। लघुकौमुदी में श्राये प्रत्येक सूत्र की अर्थविधि 


को जानने के बाद विद्यार्थी को व॒त्ति घोटने की आवश्यकता न रहेगी | वह 
सूत्रार्थ समझ कर स्वयसेव उसकी चृत्ति तेयार करने योग्य हो सकेगा । 
लघुकामुदी के श्राये प्रत्येक शब्द के रूप देकर टीकाकार नें दाब्दरूपावली 
का पृथक्‌ रखना व्यर्थ कर दिया है । इसी सिलसिले में करीब दो हजार 


 -+ जिनका पअनानओ, 





॥ 


शब्दों की झ्य॑ सहित सूची देकर टीकाफ़ार ने इस विशेषता को चार चाँद 
लगा दिये हैं | प्रव्ययप्रकरण इस पुस्तक की पाँचवी बड़ी विशेषता हें-- : 
यह हिन्दीटीका विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हें। एक बार अध्यापक से : 
पढ़ने के बाद वे इस टोका कं सहारे बड़े झ्लाराम से पुनराव॒त्ति कर सकते : 
हैं । उन्हें ट्यूटर रखने को आवश्यकता न रहेगी। यह टोका उनके लिये 
ह्यटर का काम करेगी । झ्ाज्ञा है कि संस्कृत व्याकरण का अध्यापन करने 
वाली संस्थाएँ इस ग्रन्थ का हृदय से स्वागत करेंगी ।' 


“लपघु-सिज्ान्त-कोमुदी ” 


श्री भीमसेन शास्त्रिकृत विइलेषणात्मक भेंभीनामक विस्तृत 
हिन्दी व्याड्या सहित । द्वितीयभाग (तिहन्त प्रकरण) 


यह भाग आप के हाथों में है। इस भाग में दस गण और एकादश प्रक्रियाप्रों 
की व्याख्या की गई है। तिड-्त प्रकरण व्याकरण की पृष्ठास्थि (88९0+णा&) समभा 
जाता है झतः इसकी व्याख्या में विशेष श्रम किया गया है। प्रत्येक धातु के दसों 
लकारों में रूपमाला दी गई हैं। चार सो से अधिक उपसर्गयोग तथा एक सहस्न से 
झधिक चुने हुए उस के उदाहरणों का अपूर्व संग्रह प्रस्तुत किया गया है । लगभग डेढ़ 
हजार रूपों की सिद्धि और एक सौ के करीब शास्त्रार्थ और शंकासमाघान दिये गये 
है। छात्रोपयोगी णिजन्त, सन्‍्नन्‍्त, यडन्‍्त आदि अनेक शतक भी भ्रथ॑सहित दिये गये 
हैं। पाणितीयव्याकरण में लब्धप्रतिष्ठ वयोवृद्ध श्री पं० चाददेवजी ज्ञास्त्री पाणिनीय 
लिखते है कि-- 


/'इतनी विस्तृत व्याख्या आज तक कभी नहों हुई । यह अद्वितीय 
ग्रन्थ हें । यह व्याख्या न केवल बालकों अपितु उपाध्यायों के लिए भी 
उपयोगी है । शब्दसिद्धि सर्वत्र स्फटिकवत्‌ स्फुट और हस्तामलकवत प्रत्यक्ष, 
परिपूर्ण और असन्दिग्ध हैँ कि इसके ग्रहण के लिये अध्यापक की अपेक्षा 
नहीं रहती । कोौमुदीस्थ प्रत्येक धातु की अधिकलरूपेण सूत्राद्यपन्यासपूर्वक 
सबिस्तर सिद्धि दी गई हूँ । व्याख्यांद्र में भी यह कृति श्रत्यन्त उपकारक 
हैं । स्थान स्थान पर धात्वर्थप्रदर्शन के लिये साहित्य से उद्धरण दिये है । : 
: घातूपसगंयोग को भी बहुत सुन्दर काव्यनाठकों से उद्धत उदाहरणों से : 
: स्पष्ट किया गया है । यह इस कृति की अपूर्वता है । इस व्याख्या के प्रणयन 
: सें शास्त्री जी ने अथाह प्रयत्त किया है। महाभाष्य, न्यास, पदसज्जरी : 
: श्लादि का वर्षों तक भ्रवगाहन करके उन्होंने यह व्याब्या की है--। ” 


कक करा कर कक का 





ग्रन्थ का मुद्रण बढ़िया मँप्लीथों कागज पर अत्यन्त शुद्ध ब सुन्दर ढंग से 
पांच प्रकार के टाइपों में किया गया है । सुन्दर बढ़िया सम्पूर्ण कपड़े की जिल्द तथा 
पक्की अंग्रेजी सिलाई ने ग्रन्थ को और अधिक चमत्कृत कर दिया हैं। २३४८ ३६ 
साइज के ७५० पृष्ठों का मूल्य केवल बीस रु० रखा गया है । १६ 


| 


“लघु-सिज्धान्त-कौ म॒दी ” 


श्री भीमसेन श्ञास्त्रिकृत विडलेषणात्मक भंमीतामक बिस्त॒त 
हिन्दीव्यास्या सहित । तृतीयमाग । 


भंमीव्यास्या का यह अन्तिम तृतीय भाग शीघह्ष छपने जा रहा है | झाशा है 
सन्‌ ७२ के अन्त तक छप जायेगा | इस भाग में क्ृदन्‍्त, कारक, समास, तद्धित श्रौर 
स्त्रीप्रत्यय का विस्तुत विवेचन किया गया हैं। क्दस्तप्रकरण में तव्यत्‌-अनीयर 
प्रत्ययान्तों, क्त्वाप्रत्ययान्तों, ल्यबन्तों और तुमुस्नन्तों की सार्थ विस्तृत तालिका देखते 
ही बनती है। कते और क्तवतु प्रत्ययान्तों की तालिका भी बड़े यत्न से संगृहीत की गई 
हैं । यह भाग काव्यादि के सुन्दर उदाहरणों से यत्र तत्न विभूषित किया गया है। 
स्थान स्थान पर अनुसन्धानोप्योगी विशेष टिप्पण दिये गये हैं। कारकप्रकरण को 
पर्याप्त लम्बा और स्पष्ट किया गया है। इस के' स्पष्टीकरणार्थ मूलातिरिक्त गअन्य 
अनेक सूत्र भी सार्थ दिये गये हैं। इस प्रकरण का बालोपयोगी शुद्धाशुद्धविवेचन 
विशेष उपयोगी है | स्रमास्त और तद्धितप्रकरण का इतना विस्तृत व्याख्यान पहली 
वार इस व्याख्या में उपलब्ध हुग्रा है । प्रत्येक प्रकरण के अन्त में ग्रम्यास दिये गये 
हैं। स्त्रीप्रत्ययों पर छात्वोपयोंगी विस्तृत तालिका इस व्याख्या की झ्पतनी विशेषता 
है | इस भाग का मृह्य छपने पर ही निर्धारित होगा । परन्तु इस महर्घता को देखते 
हुए बींस-पच्चीस रु० से कम की ग्राशा नहीं है। आ्राप श्रपनी प्रति दस रू० (१०) 
पेशगी भेज कर सुरक्षित करा सकते हैं | शेप मुल्य छपने पर विशेष कमीशन काट कर 
लिया जाएगा और डाकव्यथ फ्री होगा । 


पता-- 
प्रबन्धक 
५३७, लाजपतराय मार्कट, दीवानहाल के सामने, 
दिल्‍ली-६ 
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